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हप्यलात्मखमाने (8 श्यति खमाने ), 34 15 तेभ्यो (8 तेय), 34. 17“ अर्थान्‌ (8 अर्थ), 87 ५2 दि (8 व॒); 
89 60 कीर्तिरायु (8 आघयु प्रजा ), 40. 22“ कर्मणा (8 विद्यया ), 438 8° मनुष्यदोषा (8 मदागुणेन ), 48 8” वज्याँ 
सदा (8 सदा वर्ज्यौ ए ॥५08. ), 48 8° ऊर्वितौ (8 उच्छती ), 48 14* काटखलन्‌ (8 कालकेयान्‌), 50 8“ 
मनसा (8 मीम), 57 18" मारिप (8 मारत), 62 18“ सनिपेततु (& खनिधीटल ), 70 47* विपणिजीवन 
(8 वाणिज्यजीविन ), 70. 47“ वधेन (8 युदैन), 70. 47“ कपाल (3 कार्पण्य ), 88. 108 घ्राता (8 धाता), 90. ¢ 
निधिव (8 निय), 91. .5° स्वा (8 छृतत्ना), 98 38° इम -छोकं (8 इमान्‌ लोकान), 94. 7 विदिष्टो नो मद्विधो 
(8 मद्विगिष्टो मत्पमो ), 97. 4“ हानिश्च बृद्धि (8 ग्रदिश्च टानि 17 ध्6]), ), 108 10“ अजा (8 बजा); 
104 4 चैव (3 चपि ), 104 21° नवतते (9 भवतो ), 119. 8“ प्रपतिप्यन्‌ (9 श्रापततत्म ), 121. 18° निर्बन्ध 
(8 निवेन्यनात्‌), 15 % दि (3 व॒), 127 22* स राज्यं (8 खराज्य 07 खा"), 127 39° नियं (8 युद्धे), 
131 33“ जीवत्रि (8 जीयते), 134 5“ पूरव (8 सर्व॑), 142 5 योऽमौ (8 सोऽ ), 149 25" वचनं पथ्य 
(9 मनिमान्पय्यन्‌) 270 तथा (8 क्च ), 143 8“ कृन्तिराजम्य (8 श्मोजख ), 149 48० न धार्तराषटा (8 धश्ाशु). 
10 फ0708), 150 9" च एनान (8 अनान्‌), 151 8“ सर्वमेवातिवर्तते (8 मर्वमेतन्निरर्थक ), ©! - 


-6-8 8221186 {11185, €€ 86 & {प्र ९8868 0 2@766ला {8 फा} 806९07९ 3 उलव्वाणदष, 
४ए६ पालाः प्राया 18 6 ्लणलुङ 1101160 


5 108 2 भा खना (प मा खय), 120 1 सत्र (र नद्धि ), 129 16" सुन खयं (वपु खक), 
139 58" चमप्र (नपि सबद्ध), 144 2° धरण (फ कृद), 145 15° याय (रि राज), 150 15 श्युतानि 
(ऽ “चितानि ), 157 1‰° देवलो (र वीरः) । 

171 2 पिर [भ एप 0 02568, ६ वदथा ९६९ श्छला08 810 एवल 20609८86 
76401115 ८14 10056 0 {7८ ४९, 8० ९०0 606 16801708 ० 0प्प छप्म्नर४्‌ चचह वतगृत्व्य ण्ण 
1110600८714द1८ @70प्र7त8; 

। 5 17 8" दवा च ( एपा&80 दि्ा्य), 29 49“ जातु अनाधि मदादरमं ( एप 6 18 
1 567 त11, ए पाट जातु मदटुममनाध्रिता ), 98 82" प्रिद्िपन ( ण्ट परियन्‌), 88 86° अनीदय (अनीत्नान ); 
86 50“ लानेन (योगेन), 87 15 व्यपाधिद्ध (खमाश्रिय), 87 42" व्यघ्रानस्यु (न युर्व्याघ्रा श्न ४7805 ), 
28" 21" नामिन" (धन भिजत), 88 37 घ (च), 89 15“ ययु. (श्रेय ), 40. 8° अच्छं च खमुर्धे (अच्वे च 


परपए0णण्ठप्छप्न उथ्ा 


समुत्प ), 40 19° सलयोदका ४0 दमो (सलोदया ४०१ दयोरमिं ), 48 5" दृदयत्ते (भुज्ये ), 98 &° नरेण (नराणा ) $ 
20 88^* तत्र भवेसाथं ( पार्यं भवेत्तत्र ए ध 805] )› 80 9“ जादि मा (वायख ), 89 32^ अमोक्तव्य (न मोक्तव्य ) , 
104 18“ तदा (तया), 104 21^ दक्निणा का (दक्षिणा प्र), 106. 1° अज्ञातयोनिना ( ज्ञानयोनिना), 110 11 साधु 
(सल्ल), 119 9“ स (द). 125 15 अनुतिष्ठन्तो (अदुपदयन्तो ), 15 15“ शस्नेण (अन्नेण ), 129 2° च दुद 
{ खदु), 181 98 सुरं (परं), 142 19“ देवसयुक्त (मन्र"), 142. ‰5° परिवर्तित (परिरकित ) , 147, 4° च (टि) , 
158 12“ संदता (देवाना ) , ७९ 

वधा 28, 106६, & 10855 ० 36815 10 {6 व 8 ९३10656 पप००४६०5§ 116] 816 20 
पणत्‌ 10 कष्‌ रण ठप 08पप्रऽनय008 

5 8 27“ मप्रियावह , 8 34° महाम, 9 §° च (07 वै), 11 15° तवेश्वर , 15 82° अङ्मतो, 16 8० 
सर्य, 90 14“ दक्यन्ते, 88 13 प्रजागरं , 38 16" प्रधान्तानि, 34 17° समाधत्ते, 84 17“ मानुपेभ्य , 34, 40> 
यपौ , 37 47“ आपदि , 38 37" कामयति, 39 15‹ कद्ध , 99 25.“ द्र्धरृक्न 8०4 साधन , 40 ° चत्वारि सप्रवधन्ते 
साप, 40 19“ जक्तोभ्य , 48 35 (लाप्नाः९ 11096), 49 11* पतितो मूर्धिनो (5ध्पपला०6 ० ४16 0168) , 
50 8 अत 800 अचल , 62 15° एतत्ते जातय स्वे, 70 65" कदाचित्‌, 70 89" गम्यता , 88. 68“ दहते, 89 18“ 
एवेष्यसि, 90 7 चाय, 91 5 मोक्त, 91 10 अवमन्यमान, 98 51“ धर्मतो , 99 52०" प्रसुयेऽह 274 क्षत्रियर्थमा , 
94 7® कचित्‌ (8150 95 20°), 95 17^“ चरतो &०त्‌ योचते , 96. 5 ( ७प्6 1118) , 108 5 कुरील", 102 
14 स्मैव , 108. 4“ चच , 109 1° श्रत्‌ 1° उन्पन्नाश्रमिणो यत ४ छषचित्‌, 112 7^ ( {8118]00816100 ० ०708) , 
119 25 वेन, 120 4< ददामि, 120 5° दरामशीलम्य , 120 10“ सुखादि , 122. 85“ कथचन, 126 2" ध्रुव > 
127 22“ वदयमानेन्ियो , 127 39° वात्र, 127 39“ अङ्ृथा , 18 21^° हतान्‌ 81\0 यतमानो, 128 37 मन्दो , 
129 2“ मामिति , 129 ° स्द्रादिखश्च , 130 1% ध्रुव सर्गाय , 1390 12“ विकरप्यते , 180 28" परिपालनम्‌, 130 28० 
तत्परिचिारण, 181 5° त्व क्ागतो ष्यपि, 192 7° नामः प्ल , 184 2“ प्रतिनीता अवन्धव , 188 8° कन्यया, 189 ॐ 
जातु मा तु, 139 12" दिरण्यस्य, 139 53“ पुण्यक्ामे, 142 19° क्रेपितो, 142 25° पिवृदित, 143 शन चवा, 
144 2 तत , 144 9९* च (0 वै) ० नदयते च (न न्ययेत ), 144 9 भियन्‌, 145 36 करणहीनो हि , 
146 20" सर्वोऽनुवर्तवे, 147 14° मदा- (एए मम) , 147 31°° (इपएड्प्प्घ्रलण ० 4 पप 11068 {णः 
ग्षा$§्पण)), 159 20 गजा , 158 12“ पावक्र , 154 3%° हयद्‌ , 156 9“ देश, 157 1“ भाषत, 157 18 
श॒रा , 159 11“ तत' , 16 7" शकिधारिणे , € 
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प अपात्रीनानि (8 अपनीतानि), 35 39“ > प्वैकार (3 चर्मेशर ), 85 40° ए काऊ (8 कार ), 98 84“ 
2 परिवारण (8 श्वारिग 07 च्वारिण ), 59 31“ गे वरान्‌ (8 योधान्‌), 56 48* ए क्वचहटे (8 सक्रचम्हे ) , 
57 18 > मापि (8 भारत), 57 20 र दर्णा (8 ऋगाणा }, 70 20“ 8 अखत्त (2 अधनात्‌), 70 47“ 
गोर कपाल (8 कार्ष्व), 70 49° 2 नीतिमात्राय (§ नीनिमाग्याय }, 92 18“ तष जमुच्य (8 आवध्य ), 129 11 
2, नन्वत (8 नातिक्भ्या), 141 ‰2° 2 एम खद (8 परिणी ), 45“ ~प वीरक्षयबिनात्नात्‌ (9 शशत्रमहाहदात्‌ ) , 
142 25° 8 परिषिरविन (मप 'रन्तित्त ० श्वधिन ), 178 5“ दषे प्रवेरिता (8 प्रवेचिता ), ९८ € &{९ण]४§ ६0 
लाप ६6 € नवल हप्यात्रठ कञप्रलृ€ उ 10 5 48 30" ०८ 2150 104ललव्न्रणट 

(५) 279770६ ९07४ कषध 01 7 ९८दव्ा" 6011577167107॥ 07 56८5९, € £ › 
5 7 28“ 2, कृष्य चाप्हत नान्वा दुदधान्मेने जित जय (8 कृष्ण चापि मदावाहुमामद्य भरतपम ), 25 7" प पापोदयो निरयो 
भावचम्य (8 पापोदयो भावस्य ङट्ण ), % 8“ र नियत्तो व भव दात्‌ (5 नियत म्यादभाव ), 88 90° पष न मार्य 
रोचयते विवा (8 न च न्ियोऽथै यतत विवाद), 38 91 2 नालाह किचिव्भमते बिवाद्‌ (8 न विग्रा्रोचयते विवाद्‌ }, 
85 19“ र ्रहाद्‌ तत्वा षामि (8 तच्वा प्रच्छावहे तात, [70708] ४० 8१०व्‌ € वा7९५४ पऽ€ ° ४6 68 
7878 ष € 5०7), 39 58“ नासि रोपवता भय (& मय नान्ति महात्मना ), 66 1“ प सबौमावाय समिती 
(8 पूरभावमन्विती ), 81 68“ मप का वीधी भवतामिह (ॐ मे विधिर्भवतामिह), 98 19“ प दित्सात्मकमकु यथा 
(8 खच्च केल्टानिति ), 142 11° } मदान्नातिवधे क्षय (8 उमहान्नातिसक्षय ), €{९, 

(१) क177117041071, म 1115 71 60771401, € £ + 


5 30 9 2 जाचायीश्च छवविजो (8 आचा्यीधाप्यृतिजो ), 81 8“ 7 अयो मच्र मन्रयित्वा अन्योन्येन (8 अथोपमन्रयेथा- 
स्न्वमन्योन्येन }, 88 85“ } अनाहूत प्रविदति अपृष्टो (8 अनाहूत सम्रविञेवयपृरो ) , 48 24०० प द्िवेदाशक्वेदाश्वाप्यद्धचश्च 
(8 चैक्वेदाथ अद्चश्च ), 89 9 8 मधुपर च उपहृवय (2 मघुपर चाप्युदक च ), 189 12““ गोषिन्द्‌ अदत वक्तमुत्सदे 
(2 गोविन्द्‌ मिष्या क्र्ठृभिदोत्वटे ) , 139 39“ }र हृप्य अस्मिन्यज्ञे ( 8 कृष्ण तस्मिन्यते) , ४0 

{४ 50 णावे ४८ 7्रप्ह्व्‌ धाढ धल वलाश ४० 11848 18 एप्त 1 ए 6 ४८८९०००5) 2० 
लीण†8 0 ला7ाणा०2+6 10 876 77806 एङ ॥€ शप्ातभुरध्प्रगा§ वणडयप्रणा 9 च, हि, अपि, अय, तु, 6९ 
0 एष्प०ऽ 2458, णः एङ 800० धण्व्‌ 00वािद्वतठया ग ए०प्येञ, 6 &, 5 29 49 
जातु अनधरिख मदा्रुम ( ४ प््2४6 8१ 8०1९ 5 जातु मदाद्रुममनाधिता }, 30 37^° तेभ्यो अनामय (ए ] अय्‌, अपि, हि 
208 ), 85 2 उने एते (18 हुवापपदद्रतव1र' एनाणाऽ8ा916, एप४ ए 1 तु, हि, च 1095 ) , 49 34° मनसा अपि 
(४1 मनखापि च, मनसा दि च), 44 15 सूरी अहाय (णः र] }), 44 17° तेन अभ्येति (ए 1. तेन चाभ्येति, 
वेज अभ्येति), 45 8 अपोऽय अद्धि (प्पदण् ए] ), 45 7 (566०णव्‌ [कः) मघु ईदन्त ( पधा०००8 ए ] ), 


3२१ ॥ १,१४.601 05131 


45, 9 अमिषल अप्वा (४.1. दि, ठु 178 ), 45 20* नोत असाधुना ( ए प]&4॥8 &0 ७ 0118106 {16 
पणावाण्); ०१८, ला द6 8 फ ९568 फ ्रशा० 1116 1118 18 ]768थ९९व्‌ एव्र 10६०४ ९, ९, 
5, 149, 99०“ रजेन ऋषयश्च 

07 घ्९ रल एकत ९८०१1075 20946 ग ठप ल (7 आ 91] }, 88 तर्‌ 28 पा 00ात्लधा 
1185 1 3ष्त]0 

5, 26. 15 मान्तस्य *मात्मसमग्य, 47. 804 वा अष्टु, 139, 5* दप्ैव #+भनयददान्‌, 160. 9“ 
तथैदाद्‌ “अर्जुन 

77 9]] 17९58 09568 ्ना6 18 & 1876 लण्‌) ग रदा १७) पात] धल ॥0 76०6 
© [दपर एप, 98 कल दक्ण]1द्ह शक, उधापवोणा प्र [वत कद्व एमा प्०ा6 पल्प्ञ, 
छात्‌ छपरा 1९801107 0 {116 1012108 15 {1 €06 ]प5४९व्‌ छफव्‌ छसध्या8 06 वारमा 2 एदा 12708 3 
वला० 916 4}80 9 श्न ० 00528 लु) [088 एक [9व 870 जाहटाणा कादपः, एप ४16 148, 
ह्व) €€ 15 17106 8707 छप०पषटु ६6 फणा 16500780) € 2 ) 

5 70 63 केव व्युपद्याम्यति (ए ] अपि, दि, प्रति 07 वि-), 70. 77° ददै छर्थङ्ृच्छे (ए ] अति, अपि 
ण. दि), 94. 25" युद्धा ह्यदमागत (४1 तु 07 हि, 91८ त्वमिदागत › युदधार्थमहमागत ), 125 9” यत्ते छ्य्षपराजिता 
(गध्फथ०प्ऽ ४ ] }, 186 84" रामश्वाभ्युत्सयन ( ए] आथ, वि-, अपि {07 अभि- ) ९४५, 

(6) ?९८/५1071201077 4 9160 ००८14/ ०९९८८१४८, ९101/८19011८व् ० 9/0060400061116 [01८5 = 116 
वप्रद्प्रग) 76वृ पाड 8 शिः प्राह वरना न्त्‌ शप्त #08प एश]186 18 [00881016 1९16 = 16 @दकाा])108 99 
ए्प्राल.०प्रड एप 9 शक्र पणा इपपि९6 

5 7 18“ 8 मया तु दृष्ट प्रथम इन्तीपुत्रो धनजय (ष स्तु प्रथम राजन्मया पार्थो धनजय ), 22 %8" 
फ यत अध्निप्रतिममाहुरेक (8 यश्च कृप्णध्रतिमग्रमाव ), 87 ‰ प तनेवेन्द्रसय हि धु (8 तानेवेन्द्रस्य वै चाप), 97 5 
प परक्षेत्रे निवपति यश वीज (9 परक्षेत्रे यश्च वेत वीज), 87 88" तं यत्र व्यथेरनपि ठेवा सयक्रा (8 यत्र ग्यथेरन्नपि 
सर्वदेवा ), 88 6^ & अरोषणो य॒ समलोटाद्मफश्वन (ष अरोपणो य॒ समटोटकवन ), 48 30° प छन्दासि नाम क्षत्रिय 
तान्यथा (8 छन्दानि नाम दविपदा बरिषट } , 45 24“ मप्‌ अजश्च दिवारत्रमतन््रितश्च (80९ 8 इमं हि मघ्वा च दिवा च रा} , 
118 14 त सद दीटित्रवान्खछा य (8 सह दैदि्रपूत खा), ०६८ 

{४ फा] ४५ श्लो पष 0 ४116 0886 ज वषणन्पणा-वबहुकतिः 818128, 16 {6ातनाठु 18, 
88 80716 9 716 8090८ 6० 0]65 11016816, 0 76तवप्र८6 ४76 $€ 7060716 [8 व९, 01 ४0 (०ाण्छा४ ४06 
४एलुर८ 8ए19जन्व्‌ कष््ुब-7व्‌8 110 ध 0कध्‌ बल्ला-8फए118916्व वपय $कपण) , न, ४150 5. 49 17" 
6.४ तेपा परिकमान्फथयन्तस्ततोऽन्यान्‌ ( प्प1&26 तेपा कमान्कथय ततोऽपि चान्यान्‌), 4 6 प पुरस्वायतु 
समरेऽरीन्विनिघ्रन्‌ (8 0711, अरीन ), 47 69 कद अय गान्धारास्तस्मा सश्रमथ्य (8 “यान्‌ यसा प्रगृह्य ), 16 31° ९ 
द्धोऽ्वीद्धवतु भवानपा परति (ण षट] ) वा 18, 10 करएन, भव्‌] 00 01710 एणा 
४0 5 44 18“ कथ्प तदममूनमतरं पद्‌, 9 श06116 ]248, -- 208} 11065 816 कालः ०, ध 
8. 47. 38 मत्य सारथमद्यसम्यै 

11 116 ९856 ग [फलणठा८ पडकः [068, एप कव भात्‌ 8 क्ण [00 00 वव्टुपोशा26 

5 34 47“ त स्वणोत्तरं दरिद्राणा (8 तखोत्तरं 22), 46 16° पि अभिवादयन्ति ध्द्धाथ (8 अमिवा्यते 
2 ध 10 9 ्रतिपिध्यमानोऽग्यसठन्‌. (प निपिध्यमानो"), 67 11“ 8 दयितोऽति राजन्कृष्णस्य (प भ्रियोऽति 
राजन्छरः), ९ 


-&3 ६150 ध116 णिक, फ ला० (6 एष्टुणाप्ययश्ाहि एथापक्ा लेग 80 शकपणयऽ ण्प])5 म 
2155, ० 101] 76९ला81018 


त 
2 दा ऽपणतष्णा-५ा, (0० ण्वा० (र्‌ 2 44179 तएन पा९10 ए 663", 40559 ( 1939). 160-174 
९ ८ -ऋवयदकादुत 07/74 7८4८मल, 2116 ८1८1424 8 @ प्णृवणऽ 276 कन 276 द दवाव (तेर 


-*0} 19 (1938), 7 2117 तर 1920 ), ए 289, 
> 0 2? हुनत्‌०ण, न्नर 701८ कप्यश्परप्ा वपत 1४5 
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5. 49. 95“ मौनदधि च सुनिर्मवति, 88 2%° प्रिपवर्यनो रीषैमुन , 91 11° अवाच्य क्स्यविद्वति , 162 ‰2८ 
कृनविच्िपा पाण्डतरेवै , 175 8“ अभमिवाय पूर्रं थिरा, 177 8“ स्कन्नो जामदस्च, 178 15 तमद्‌ प्रणम्य धिरसरा, 
180 12 तमद्‌ स्यनिव रपे , 180 18° अभिवाद्य चैन विधिवन्‌ 

एप 70 ४6 गिणकाणट्ठ ९३665 ग 4 एप्रञपणौ कृ लण€प्र1९ 7485) ध्ाला€ 15 7० एकाादप ६0 
0091126 लप 

5 12 15 शरणागत्तान्मि ते त्रद्यन, 12 16 जरणागता न ज्ञेय, 88 97 अभिवादयन्ति भवतीं, 174 285? 
अभिवादयित्वा तिर्‌, 175 6° अद्नतरा प्रादुरासीन्‌, 177 9 दारणाना मटावादयो, 181. 16“ अद्लत्रणग्रग्तय „+ 
185. 14 अद्नन छमैर्वक्यि , 186 17“ नीप्नो वसूनामन्यतमो, 190 22° अवमन्यते ना चते (९ ], ०४] 1 
076 215 )} 

1€प्कलणण वणते आगरा, श्रद् (व, क8ा6 पह कदा कात्‌ [द्वत्‌ एर्प्पाङ्‌ ८० 
ग्द्द्णकपढ्प्०ण 5 9 41 अनोपयाधिन , 89 7^ आर्तीनुन, 47 35° यननूजञे , 49 26 सम्टेच्छगणापुता , 153 12“ 
रमीवता, £11€ 71058 ९एप्एपऽ €8क्7]€ एनण्द्ट ८०८ 0श7&6 ° घनुप्नत्ता ६0 वनुप्मता 111 5 80 31५. 
ग्‌ 06 0080€ ग 8 ०098 एला 17६0 6 हणशणल])208 8त्‌ ०१८९ ५८75 15 & (णाता सातप 
िदपा€ ० {€ €]8ऽप्र कु वादव्र०य , एप ४6 [€ कल्णणष्ट वात्‌ शातद्र ९008त्वृप्ला४ एकन) 


{1€ 00026 ए€6 ग्ल पत]72९त्‌ ददा ८८९७4, 80०त्‌ ६16 ण्ण 870९473 ६0 ६५6 096 १1९६864 
$ 1118 ल्लु 08 एला 1876 पपा 0 1084811688 € 56}606 0 गप्ञघ्दध्रमा ६ द्र 
2६ 720त्‌०7) 5 44 21" दटय्ति , 45 13^* गिरते (६ गिरति 17 13०), 47 108° वदन्ते , 66. 6" पच्य्सै; 
99 6* लमन्ति, 104 5 निषे (एप) तिष्ठति 70 5^), 1.98 28 जमिवरेति, 186 %8° सेवन्ति , 160 16" ब्रह्य 
(छप द्र्य ० 19), 179 8 पद्यत , 186 18 नियतं (एप निवर्तन 17 24, 29९) , € 66 ६८९ ६0 
ह्रु €स्क्णकृच्ड ग फल्ालव्‌ इमा (य ९त0पणव्‌ एणगातऽ) 5, 118, 1“ नद्गायमुनखनमे , 
187 21 पाद्रा्रुरग्रयिधिता 

6 क्प {0 8 005ण}€ ग्ण वरिलिला९ ग द्दवन, € त्वप्ऽ€७, एलर्दणि€, पाला 
168 ० का$ला६९०९६७ ० 7९दतव्‌77@§ 10 {€ ४९0 गरहव्टा0ा8 त्‌ पला 6005 द्र्ला ला०ा5, 
8०6 10801101 कणत (गण = एप, इफ ६७, प0€ वारिः €९६8 शा136 शठ 0 ०ृत्‌ ए०्प्रजि०ण ग 
20100, गः {07 87 ०] 1९10 क0ि९17107 ० पाञृल्ल्गा, कट्प्राध्रणट्ठ 19 8 एठाह 01 7९वता0्8 0 
€ शशध०ा5 र 80 § लागा, वत्‌ र्लि) 006 ० 06 कला 0 00४0 उलव्लणऽ0णड लाधादृङ्‌ 0 
700 1015 15 80९९] ६०९ 0886 ए ला८ [518 ग [एप्णृलाः प268 276 60ा०८०९त, 88 70 कत 4 
214 19, 10 5 31 19 8त्‌ 1४5 (व्ना€5०0वा० 0258268 , 11 5 72 18-17 , 99 914, 20 7 
200, 101 = 30ण€ कलः कर ८० = करकण]01]९5 08 06 एल0४1006€त्‌ €ा€ 

5 1 2 नरराजवर्यी , 2, 8०" व्ययान्‌. ४०१ श्रन्तो दि सोऽय वटमाधिनन्ते , 9 35" त्रियिरा , 26 18 मानघ्नस्य 
+आन्नच्छमन्य, 30 5° युक्त, 81 8° पिनामद, 22 15* “नदेश , 89 31" प्रगिचिन्य च , 40 19 पुण्यो द्यामा 
नियमन्मोऽम्म एव , 48 7" पत्र, 48 19" यन्‌ , 47 20" “पर्‌ चनान्‌, 47 94" वडा (2150 141 18, 179 3५, 
1838 28}, 51 9 त्रयद्रिकामम््व (त०पषए० 05151), 70 70° नोपदे, 112 1° वैयित, 121. 1: वेत्य 
टो, 124 1° सनर्प्यं ता, 127. 49° प्रथिवी स्वृषठा, 141. 4“ अधमेन, 181, 5: उप्ाीव , 182 38 वोटव्ये 
धुखनट्वत, 141 36" कच्छा, 141 45 वीरलतयपरिनागनात्‌, 149 81“ हृद्यभूवन्‌, 169. 11" त्वामायद्धि , 
178 29“ भ्रचान्नि-चदयेन च , 190. 1“ सयैन्मिन्व जने महन्‌, ९६८ 4150 5 26 6, 29 26 , 48 7 , € 

06 घटय ए्गणलऽ, 88 ए6€]] 25 € 56006 शात्‌ छलात्व्‌ ० € 68८0४ लन्द्‌ 
7600157 ९०, ६76, पप, एल्णल शाङ्ग ° ६१९ 68006 लशाद९्टाः 88 {11056 9 € 81768 एपए]15१6य 
एषपर8, 20त्‌ ९ हद्पलम्‌ कण्लृाल्छ [दत्‌ तृण्छ 1४ प्र ष्गृश्ड्ुणनण ४० नल 2वा १९१९, 
10005 7४ ्ा्व्‌ा5, 0९6 7९९८888 ए 008९ र६त्‌ 70 € फक्त पाऽ [षाक 2180 = प€ 14९ 
2९०१९ €17144८(71005 85 {97 ६5 70351016, ८66 एल ण, 85 7609प]६९त्‌ 200९९, कणा 7 81४0 
10 € धाना {ट वट 876 दगाट्ला९त्‌ ८05६४ 1110 1801866 कतऽ 80 टरा फा & 5711016 
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॥ उद्योगपर्व ॥ 


वैरापायन उवाच । 
कृत्वा विवाहं तु ईरुप्रवीरा- 
स्तदाभिमन्योधदितखपकषाः । 
विशम्य चवार्युवसः प्रतीताः 
समां विराटख ततोऽभिलजग्युः ॥ १ 





2 16 875६ {० {01105 ० 8 {72 276 ग्णाऽञाकषट 
16 पव्‌ 101. ° 8 0505 110 अ्रजोदख (५. 25); 
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1* नारायण नमस्कृ नर चव नरोचमम्‌ 1 
ठेवीं सरस्वदीं खव ततो जयमुदीरयेव्‌ ॥ 
25 †ण्प्पते छण प > (8 009 7015570) 82.95 252 
102. ६.7 £ 20 >९4 व्यास (० खवर ) 77 {16 9०07८ 11९ 

2977८ 06 1०70 पर्णक ४०६, 51 4.5 071 7202-5 
2-29 ८5 श्रीगणेद्ाय नम , 73 ॐ नम श्रीपरमात्मने 
पुरुषोत्तमाय, 82.2 ॐ नमो भगववे वासुदेवाय, 2 ॐ नमो 
गणेद्ाय 1 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय , 8४ = नमो नाराय- 
णाय, 75 ॐ नम श्रीयुस्गोपाटगरीगणपविम्य , 252 ॐ 
नम" श्रीगुसख्म्यो नम 1, 7106१ ण 

2* जन्मेजय उवाच । 
एव निर्व चोद्ाष्ट सगत सह वन्धुभिः1 
का कथाश्च चकारासौ वदापायन कीर्वय 1, 
2: श्रीरणेदयाय नम 1 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, 25 
श्रीगणेश्नाय नम 1 ॐ श्रीगणेद्ाभ्विकाभ्या नम , फग्थ्रीः 
गणेद्याय नमः । श्रीयुरम्यो नम 
49८7 ६6 1770 प्र्णङ्‌ ००९०६८८४) 3 105 
3* महाभारवयष्टं सुप्ैव्यासवद्राजा । 
स्वलवामवम्बाय जायता भवचस्मनि ॥ 
ग 06125 क्छ श्रीगुर्म्यो नम । दुममस्तु 1 अविद्मस्तु 1 
श्रीराम 1 उद्योगपर्व 1 श्रीमते रामानुजाय नम 1, फन, 25 
{गा०क€व एर # 
4* बरत्ते विवे हृष्टान्मा यदुवाच युधिष्टिर ॥ 
स्सर्वं कययस्वेह इववन्तो यदुत्तरम्‌ ॥, 
वर 0०1०5 कप0ः छ्ुजमस्तु ॥ धविध्वमस्तु ॥ उद्योगपर्य ॥, 
11101 15 {0110 नहत ए 
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क 160 25 {गा०र०व एफ ~ 
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पराद्रारारमज वन्दे कताव तपोनिधिम्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे 1 
नमो व ब्रह्मनिधये वासिष्टाय नमो नमः ॥ 
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समा तु या मत्खपतेः समद्रा 
मणिप्रवेफोत्मरतविता । 
न्यस्तासना मास्यवती युयन्धा 
तामस्ययुसते नरएजवृयोः ॥ २ 
अथासनान्याविवां पुरस्ता- 
दुभो विराघ्टरपदो नरेन्द्रो । 
वद्र मान्यः प्रथिवीपतीनां 
पितामहो रामजनारदेनाम्याम्‌ ।। ३ 
पाश्चाटराजसख समीपतस्त॒ 
यिनिग्रवीरः सदरौहिणियः । 
मत्यख राज्ञस्तु खसंनिकृटौ 
जनार्टनगैव युधिष्ठिरथ ॥ ४ 
सुताथ सर्वे षद राज्ञो 
भीमार्यनो माद्रवतीसुतौ च । 








8 7115510 (न ९ 1 1) - ^) 12८ 738 
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1४ 5 18 पुरस्ता, ५ 2 (९८५०]६ 22) 01 125 8 ५, 
€ 7 20 (ग) पित्रा सम, 7: चित्रासन, 708 मध्ये समा, ५४ 
साधव , ०५5 वितामष्छो (४५ 0 ५०६) [९५ 2 7 
{ल्वन्णु 91 ८ 9, 722 7015510) "जनार्दना च 

4 78 पणषञएु (० 7 1 1) -- ^) 8०९ 2188 
पचान 125 दि (णतु) ~ <) 8 (पण्ड) 
माल्यस्य 722४ 15 चच (णः तु) ह ८ 28 4४ सु(7 
जनि)निविष्टा, 4 ए) ४2 एणा 784८१०0 "कृष्टो; 
2705 704 -89 "कृ ©" ००1०5 सनिष्े 
५ कर प्णऽूणटु (जल $ 1 1) - <) 2 (शम्न्ट 
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महाभारते 






4 


[ उद्योगपर्व 


्दयुरसाम्बो च युधि प्रवी 

विराटपुत्रथ सहाभिमन्युः ॥ ५ 
सर्व च शूराः पितृभिः समाना 

वीर्येण सूपेण वलेन चेच । 
उपावि्न्द्रौपदेयाः कमारः 

सुवर्णचित्रेषु चरासनेपु ।॥ ६ 
तथोपविष्टेषु महारथेषु 

विभ्राजमानाम्बरभूपणेषु । 
रराज सा राजवती सद्धा 

ग्ररैरि चौविंमरैरपेता ।॥ ७ 
ततः कथास्ते समवाययुक्ताः 

कृत्वा विचित्राः पुरुषप्रवीराः 1 
तस्थुर परिचिन्तयन्तः 

कर्णं नृपास्ते सयुदीक्षमाणाः ॥ < 


271) तु (६०८) 1 $ ८9 {14237 सवं ५० राको, 7४ 
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-- £} 74 8 2 (०२०९४ 729) ¶9 पुत्रश्च 2 तथा 
(0८ सह). 

6 7ए8 पाण (न र 1 1), - ^) 48 तथव 
(णः सरवै च), ५०१ समेता (1० समाना) -- °) 7 1 
7057 वीर्येण ५०0 स्पेण 2 2 5 येन युक्ताः, ए५ 51. 
128 74 † 20 तथा वेन ~ 4) 7५ "~ सुरतचिपरेषु, 
४ 3 मात्खेन दिषु (० सुवण"). 75 महोजघो युद 
चिल्ञारदाश्च 

प 78 पाडा (न र, 1 1) -- 2) ए 05 710 
७८ 7 तच्र (० तथा) ए 41 6: 5 वराप्तनेपु; ०५ तेषु 
तद्वत्‌ (£ महा") ~ °) 7 25 701 71-8 ° चिरा( ष्य 
7 "श्ना )जमानाभर्णायरेपु, 74 85 74 ” विराजमाणावर › 
75 पुत्रेषु पौत्रेयु च संगतास्तु, 7 © विश्चाजमानेयु महारथेषु 
-- 725८ 0 7९ 

8 8 70155106 (५ र 1 1) ~ ^) 25 6५ समुदाय 
युक्ता (ध) ४5 7 (०६) 8 मूधौभिपिक्ता विविधाश्चते 
कथा -- ८) 71 > 5 28 छष्णानन, 7: ° वरप्ण्यधका, (0 
कृष्णनृपा) तत (णते) 7: समुदीक्ष्य पार्यानू, 
८ ४5 17 {0४ 

9 ए 70158116 (ध २.1 1) ~ ^) 72 3 च माधवखः 
8 (०८०1 1५, 08 7015510 ) जनार्दनेन ए कथां समासा 


| 


उ्योगपर्वं | 


कथान्मासरा्य च माधवेन 
संघटिताः पाण्डवकरायहेतोः । 
ते रानर्तिहाः सदिता दय्ण्व- 
त्वाक्यं महार्थं च महोदयं च ॥ ९ 


करप्ण उवाच । 
सर्भवद्धिर्विदितं यथायं 


युधिष्ठिरः साव्रेनाक्षवल्याम्‌ । 
जितो निच्रद्यापहूतं च राज्यं 

पुनः प्रवासे समयः इतथ ॥ १० 
द्कतैरविनेतं तरसा सदीं च 

सत्ये छितेस्तचरितं यथावत्‌ 1 


उद्योगपर्व 
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पणण्डोः सुतैसतद्रतयुग्रस्यं 

वर्फणि पट्‌ सप्त च भारताग्धेः 1! ११ 
वरयोदशैव सुदुस्तरोऽय 

मन्नायमानेर्भवतां समीपे ] 
डणानसद्यांय तितिक्षमाण 

यथोपितं तद्विदितं च सर्वम्‌ ॥ १२ 
एवं गते धर्मसुतख रानो 

दर्योधनसापि च यद्धितं खाद्‌ । 
तचिन्तयध्वं इरुपाण्डवानां 

धम्यं च युक्तं च यदास्करं च ॥ १३ 
अधर्मयुक्तं च न फामयेत 

राज्यं सुराणामपि धर्मराजः । 





खनादनान्तु -- “) 2 2 सेचोदिचा , > सवोपिवा , >, 
समास्विता-, 4: समीरिव, 05 सवेदिता , ९4 &5 7 धल 
1): £ पार्थिच (० पाण्डव") -- -4^.८67 9०2, £ 105 

7* छरृष्ठेन बरष्णिप्रवरेण तत्र 
-- ^) 7४ सद्िता जच , 7५ 6: ५ 7 सदहिवाम्यद्य-. -- %) 
5 समर्य, 0०5 महाय (8 7 {नप} 82-+ 2001 
72-2.8 9 ¶9 05 सु" (1 16 85४ च) 

10 8 प्णऽशणट (म ॐ 1 1) 58 71.39 0, {5 
7€£ 1.4 4 22 1 105 12>-5 7 1 श्रीकृष्ण उ, ¶ © 
जनादन (¶ ४१०५ उत्राच 1), 7 © 5 श्रीभगवान्‌ (7 © 
२0 उव्राच)), 7 त्रोवरानयुदेवः (2 ०. श्री) ~ ९) 
1.2 8 (6गन्श 55) 725१ स्वर (£ सवर्‌) ए 88 8 
(धभ 2, 68 ८5917 ) यथावत्‌ (०८ यवाय) - ^) 
९२ "लाच ~ ^) 1.2 £ 24 702 799 704 -6.7इ 
चमः (0 पुन ) 

11 + 5519 (र्थ = 1.1) -- 2) 99 समे स्थिति, 
€ सदयन्िर (€ स्ये स्थिति ०5 {प वम) ए५ 8 
(५८८७४ 21) 101 5 77 ४ 19 04 सलयरथै (¢5 ०६९8 
सलयरया ), 7 ८ ° सद्यर-, 3 7162 2 8 स्वरित (४ ४ 
“त ), ¢? सदक्रिधः (1० तथ्वरिव} 75 ययैव (० 
वसया.) -- एठ ०. 11९-15: -- “} 25 छरुत देर (97 
पाण्डो सुख) -- <) 45 8 (छन्न 2४) एणा 15 
72 ४.८.९८ १ 10 चीणमभ्य (0८ सारता) 71.49 1 
चीणौ (7: "गा, 79 ण) समा द्रादश्च भारवाभ्य (71 
माक्तर्य", 75 च फमेण) 

12 8 पाणा (र क 1 1} क क्ण 12 (ण 
41 11) -- °) 75 ज्नयोददा चव, 29 "दोषे च्च 824 


॥ 


5 


101, ह ग ७४ सुदुश्चरेय ए 3 च्रयोददा च्चत्र सुद्र च, 74 
© "दद दुश्चरमेव वधै -- °) 224 न जायमान"; 70 
अनावाप 5: 5 क्षपित , 09 क्षयित , 7 ©1.2 द्विपतां 
(० मवा) 2 505 मष्टो्र , ० सष्टोप्र (० समीपे). 
-- 75 ० 12 -- °) 14 अशेषान्‌ (7 सक्रद्यान्‌). 
४ 8 7 (14 15810, 5 ०7 ) विविषान्‌ सह(ए1 ‡ 
7 स्ट, 71 74 सुद्ट)दधि (० च तितिश्च") -- 8.2 4 
० 12* 9० [प6 1 ०६ 8* (586 एनशुण्क) ~~ च) वृष 
८४ ° यथोद्धिव १ ७९५ 57 विदित (63 "व ) चच (५ 
तद्धिदिव च्च) 03 सम्यक्‌ (0 सर्वम्‌) 4 55 73 702, 
५.6 7 2 तीर्णो महद्भिः स्वेवटेन राजन्‌, 58 101 12 8.8 
महास्मसिश्चापि वन निविष्ट, 2: दच्टञ्चिशाप्त खकरेन राज्य 
(भ 8*) ~ 7234 (४) ०. 1176 1) 05 कठः 12. 
091 012 †-9, {6 12 
8* एति परप्रेप्यनियोगयुकत 
रिच्छदि रक्त स्वकेन राज्यम्‌ ! 

(1, 1) 28 भ्च तै ~ (7 2) एण 700 866 १00१6 
2150 01 2 ९० आप्त 8124 खक ददि, 78 "टेन 1] 

13 5 5510 (ब 1 1} 56 18 (९) 
11) -- °) एः सुयोधनस्यपि हित च यस्दयात्‌ -- 15 
० 1314" -- 2) {1 (० ४} स, 278 ते (ण 
चच) 253 7172 8 5 कुर्पुगवानां, 7: पुरयप्रवीरा 

14 एह 055 (न? 11) 5 ० 14 (नप 
1 11}, 75 0्ण 14१ (८६ 1 15) -- °) 21457 
(6०९६ 5; 7092 15517; 726 छप } वष प्व ख कणत 
न - ^) ए 82 7 (6०9 73 3 6, 7073 701530६} 
श्तु (पच) -- 4} 05720 रञ्च (£ ग्रामे) 


1 


0.5.१1 
6.65 1 14 
४६.34 44 


१९९ 
{* ५०६१ 


८“ 


=+ 
९१ 


५+ (४ 


5.1 14] 


धर्मार्थयुक्तं च महीपतिं 

मेऽपि कर्सिधिदयं बुभूपेत्‌ ।॥ १४ 
पित्र्यं हि राज्यं विदितं गृपाणां 

यथापरं धरतराष्रपुत्रः । 
मिथ्योपचारेण तथाप्यनेन 

कच्छं मदस्याप्तमसद्यस्पम्‌ ॥ १५ 
न चापि पार्थो विजितो रणे तः 

खतेजस्ा श्रतरा्रख पुत्रः! 
तथापि राजा सहितः सहद्धि- 

रमीप्तेऽनामयमेव तेषाम्‌ ॥ १६ 
यत्तत्खयं पाण्डुसुतविजिलय 

समाहतं भूमिपतीनिपीच्य । 
तत्प्रार्थयन्ते पुरुषप्रवीराः 

कुन्तीसुता माद्रवतीखुती च ॥ १७ 


15 5 70155106 (ल र ] 1) ए5 ० 16 (न 
1 11) - °) 73" यथा 78 20 धतरा युपर (भ 
16) ~ + 72४ (ष्फ) ० 16९-16* ~ ^) 6४ 
मिध्याप 214 5 252० तथा ह्यनेन, 7385 171 
0४-+ 7-9 {9 यथा दछ्यनेन, 2 तदा हतेन, 92 तदाप्य", ©४ 
2{ तद्य 

16 ठ प्ा550ु (न र 1 1) 4 76 भया, 162 
(५८५ 1 16) -- ^) 23 72: 5० पार्थौ (० पार्या) 
1202 5 ४चविलिता, 72 विदित, 62४ 5 विदित 1८४ 
रणे ते, ४ रणे च, 8 (© 0155104 ) कथचित्‌ - ८1 ८ 
79 5 (नय्वन व, 08 पाण) सात (४ तैर्‌, ष्वा) 
एतराषटषुत्र -- ^) 2.2 पाया साह्ठिता (० राजा सदटित ) 
-- °) 72 3 "प्यत्ते, 

17 2 15510 ($ 1 [) -- ^) [५ 282 4 7091 
02.४८7 तु (07? तत्‌) © राज्य (० स्य) ~ *) 
122४ समार्जिव 8 निपाद, 248 701 71-828 
ग्रपीटय, 7 प्रपद्य, 8 (63 प्णञञजण्ड) प्रमथ्य -- ^) 
० गणप प्रवीरा ण? (० धर्मच [प 17 9 10 76१ ववक्‌ 
~~ ^) ©> ° मापा पाडुसुताश्च वेय 

18 18 णाय (रन १1 1) ए ० 18 (ल्‌ \ 
1 17) -- ^) © (62 फा55{ण्ु) वलाभियुक्तर (०१ वाखा 
वमे तर्‌) ~ °) + एग 000 0.4 ०-० जमिच्रस् , 
८ 55 1 1० -- ^) 73 5 ममीभिर्‌ (० जसद्धिर्‌) 

) 3 71 © (8 1015510) तत्तद्‌, ए 19 वसद 
(ष्वद) 
॥ 


महाभारते 


[ उद्योगपर्व 


वालास्त्यमे तेर्विविपैरूपयेः 

संप्रारथैता दन्त॒ममित्रसादहाः । 
राज्यं जिदीर्षद्धिरसदधिस्यैः 

सवं च तद्रो विदितं यथावत्‌ ॥ १८ 
तेषां च लोभं प्रसमीक्ष्य बद्धं 

ध्मात्मतां चापि युधिष्टिरख । 


संबन्धितां चापि समीक्ष्य तेषां 

मतिं कुरुध्वं सहिताः पथक्च ॥ १९ 
दमे च स्येऽभिरताः सदैव 

तं पारयित्वा समयं यथावत्‌ | 
अतोऽन्यथा तैरुपचर्यमाणा 

हन्युः समेतान्धृतराष्र पुत्रान्‌ ॥ २० , 
तैर्विप्रकारं च निशम्य रागः 

स्जनास्तान्पसिापयेयुः । 


19 8 1155126 (रथ ४ 1. 1) 3 0 19 (५, ष 
1 व), क (ष्णा ) ० 19०20 -- ^) 7, लोमात्‌ 
(० लोभ) 7 बृद्ं, 6 वरात्तं (० वृद्ध) -- ५) 72 
तथात्मवत्ता च, 7४ 2४ 0 धर्मोर्यतां चापि, 8 721 7४. 
78 20 धर्मज्ता चापि, 71 0 (6४ 7018810) धर्म म(५१ 
रतिं चव, 21 धर्मे रतस च -- ^) 72० श्र (० अपि) 
79 सर्वे, 79 चपा (प तेपा) -- 4) ए हित; ४ 76 ¶ 
&2.9 मत (707 मति) 2 5 25 वद्‌" (ण कुर), 7 
6.3 5 पुरुपग्रवीरा' (10 सद्िता पृथक्च) 

20 18 2015507 (५ 1 1} 3 00 20 (र 
1 10), 190 207 (ल र] 19) प 7८078 20 
242 (0 1) ९6 2 8 ~ ^) 72: श्रमे, 710 
(68 ग्णऽशण) पते (70 द्मे) ए बनाते, 04 च सर्व; 
७5 ष्व सत्या, # (5त्व्णणत्‌ प्रण०) हि पायी 7 प्र 
(59५०पत्‌ {00} नियता , 14 5 75 74-0 2० निरता,, 7 षे 
रता (07 ऽभिरता ) 2 (प ८८०) तद्व (10 सर्दव) 
-- °) एते (णत) + ४870179 ४ 6-5 पाटयित्वा, 
&४ 8 2] पार" (५5 20 {००६} ए1 तये (7० यथावत्‌) 
-- 23: ०८ 20"-21* -- °) 7; चतो, 72 अथ, @९.8 मतो 
(४ ग {6२४} 79 7) उपचार्यः, 72 घनुचयै"; © (6 
70255120) 7 अपचर्य* -- °) 7 (8660९ ४76) समूटानरू 
(107 समेतान्‌) 

21 ४ पाञडण्डु (चर 1) 3 ००, 21 (५४ 
117). ए4 जण 21०८ (०६.१1 20) एण ०१1 20 
५18०9 ~-- ^) 4 © (७2 7015519) "कारान्‌ (णः (कार). 


उद्योगपर्व ] 


युद्धेन वाधेयुरिमांस्तथव 

तेवध्यमाना युधितां दन्यः । २१ 
तथापि नेमेऽल्पतया समर्था- 

सपं जयायेति मृवेन्मतं वः । 
समेत्य सर्वे सहिताः सुद्धि 

स्तेषां विनाशाय यतेयुरेष ॥ २२ 
दुर्योधनस्यापि मतं यथाव- 

ख ज्यते दि नु फरिप्यतीहि ! 
अज्ञायमाने च मते परख 


उद्योगपर्व 
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किं यात्समारभ्यतमं भतं घः ॥ २३ 
तखादितो गच्छतु धर्मशीलः 
शुचिः कुलीनः पुरुपोऽप्रमत्तः । 
दूतः समर्थः प्रशमाय तेषां 
राज्याधदानाय युधिष्ठिरख ॥ २४ 
निश्स्य चाक्यं तु जनादन 
धमोर्थयुक्तं मधुरं समं च । 
समाददे ब्यमथाग्रजेऽस 
संपूज्य वाक्यं तदतीव राजन्‌ ॥ २५ 


इति श्रीमहाभास्ते उथोगपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


4४ 61 ४ निद्रास्य,+ #1* (३९०००१ ४००९) चुप च ५ 8 
९४ चछर, ए 5 001 014 7-9 ¶ © (08 ए55 ०६) राज्ये 
(10 राल्ल )} <-> *2 प) ८४ ठत (२ षानू) 15 710 
परिवारयच , ४481 37, ° 74 "वारयेरन्‌} 85 विनिवारयेरन्‌, 
9 "पार्येरच्‌ 2४ “ना सपरिषारयेरन्‌ -- ^) ¢ एवाय, 
0४ इमान्‌ (ष्ठ 1 (ष्म) ठ 28 सथैव - ४} 1.5 
युयुस्समाना » 4 निवेष्य, 24 ¶५ पि (0प्रा ६्णच्छ) 
तिवोध्य", 0.४ तयैष्यः, 2" तेव्यैमाणा , ९ तैययभ्यमान 
1 नि- (५ च) ~ 4८9 21) 71108 
9* लयक्तास्रया चन्धुजनेन चामी 
धर्मेण विरीन्निहसाश्च हन्यु ! “ 

22 एष्णणाश्णट (र 1 1) 0०9 99 (४ 
१ 7) ०८ # ०६ र 1. 90 815० -- ^) 1.4 8 1.3 
ष्ण $~ 916 3 लय (0 सया) धि 8 ८ (ध 86० 
५५९) नेमेष्पवला -- °) 2 (5७००० ६८०} बधाय ({० 
लयाय) 8 (068 "55178 ) मचिरमेचेत्‌ (० भवेन्मठ) 
3 25 मे (णच) - ए (४न].) ०0. 29°-282 
-- °) ° ४५ समेदय सवं ; १ संव" समे, 2. 9-5 (गा 
४९०००८१ ६७) द्रुमे च मथ -- 4} 1 > (एण 55८०० 
६८८6) शृ यतेरन्‌ (०? यतेयुरेव) 7 यास्यामहे घास. 
राषटरतिक्रवै 

23 दह पाऽशणडु (छ 1. 1) 1 3०. 23 (थ ए, 
1 22, 17}, एणा १8० एत फ ल र 1. 20 गऽ 
-- ^) एः 7: सुयो" (£ दुर्या ) † 7 (5०८०पत्‌ प्तप९) नं 
तावघ्‌ (ग यथावत्‌) -- °) 2 (58००० ध९) प्र्ना' 
{ष्मन श्वाः) -- 4) 099 प (७२/०६ १8) किचिद्‌, 78 


न खात्‌ (० फि स्यात्‌). 7: 8 ० न किंचिव्‌रभ्यमतो मत्तम 
(75 भवेत, ०४ मत न ), 7 9 (6४ प्पाइशणटु) 7 (३९००प्रप 
भप) त्रस पार कथमम्युपेय (¶ 0.9 8"म) 

24 ए8 पऽण (०६ र 1.1) ए3 ० ५4 (५, र, 
1 7) एम ० ९ 1 20 ५5० -- ^) ६५ बस" (ण 
इस }) 27 (59००८ ८5} धर्मनिय. -- °) ए 5 प्राश्न 
(0? छुचि ), ४०० मत मे (‡० ऽप्रमख् ) 

25 3 00. 25 (भ ९1 117) 8 719910६ प ६० 
श्या ५ 28० (५६. ९ 1 1) - ^) ¶ & (03 0185111) 
जघो(7 6५ “थो)क्षजसय, ४ अयाम्रजस्तु -- ५) ध 
६८८९5 वाक्य ४०१ तदू 8 (68 णण) राम्‌ (ण 
राजन्‌) 5 पुरुषोत्तमस्य (0 तदतीव राजन्‌). 


प्णणएण्णय ० प ए, 0०2 ७६6 70155108 -- 4 
9076 8.5 8 20 कृष्ण(ए ५ श्रीकृष्ण )वाक्यं , 9104 5 
घासुदेववाक्य -- 474 + ४० (8&ए65) 0708 ०7 ०६ } 
1 81.8 891 708 8 7 108 (08 72899) 1 ~~ 5द्णव 
० 5 %86, 78 25 


2 


न 15 &प्फ 35 पऽण 7 73 ©8 (५ उ 1 
5 1 1) 


1 ए४० 1 (५, 1.8 1 17) 857) श्रीपट्देव 
ड", १५ वदाम"; 6४ 1.2 रामं (65 ज" 2०8२6 श्री-) 
~~ ४) फ ५४१ दहित च ५०१ तयेव, 2: यथव, 7४ 


7 


स्छ0 


911 
1) 
[5 । 


वख्देव उवाच] 

श्रुतं भवद्धिर्मव्पूर्वनख 

वाक्यं यथा धर्मवदर्थवच । 
अजातग्रवरोश्च हितं हितं च 

दुर्योधनस्यापि तथेव राजः ॥ १ 
अर्धं हि राज्य वियुज्य वीराः 

कुन्तीयतास्तख ते यतन्ते । 
म्रदाय चाधं धृतरा्रुत्रः 

ससी सहासाभिरतीव मोदेत्‌ ॥ २ 
ठव्ध्वा हि राज्यं पुस्पप्रवीराः 

सम्यक्प्वर्तेषु परेषु चव । 


महाभारते 


[ उद्योगपर्व 


धुवं प्रशान्ताः सुखमावियु- 

स्तेषां प्रशान्तिश्च हितं प्रजानाम्‌ ॥ २ 
दुर्योधनस्यापि मतं च वेतत 

वक्तुं च वाक्यानि युधिष्ठिर । 
प्रियं मम सखायदि तत्र कथि- 

द्रनेच्छमाथं इरुपाण्डवानाम्‌ ॥ ४ 
स भीप्ममामच्य बुसुप्रवीरं 

वेचित्रवीयं च महानुभावम्‌ । 
द्रोणं सपुत्रं विदुरं छप च 

गान्धारराजं च सष्तपुत्म्‌ ॥ ५ 
सर्वै च येऽन्ये धरतराष्पुत्रा 

घरग्रधाना निगमप्रधानाः । 





तथैव, 729 हित यत्‌, 7 © (63 015512६) च युक्त (णः 
दितं च) 
2 <) 0५ निसृज्य, 05 ५8 10 {6 2. 238 

कुरप्रचीरा , 5 विसृज्य राजा -- 414५८ 2> ¶५ 128 

10* जिता गतारण्यमित पुरा ते। 
(४०० 9०5} -- 771 (एण] }) °य १५-३० -- 2) 22 
रोकदिते, 7‡ £ ०72 तस्य कृत॒ 28 स मेने (0 यतन्ते). 
~~ .^{{08 26, वृ 175 

11* माद्रीसुदी व कुरप्रचीरौ 
(8०० १४०१०) -- %) 7 (०२८०४ 79) सादाय -- °) 
15 सुखा , 74 सुख 11-3 मोदतु, 7" लोके (० मोदेत्‌) 

3 210 3 (रभ 5.1 ‰) ~ ^) ए तथा (णः 

शस्प्या) 2 ष्च, ७५४ अध (ग हि) - °) 7८23 च 
फारवेषु, 79 ८ परेयु चव -- ^) ४4 73 7215029 8 
{०८९०५ 42 ©५, 068 15510) आवमेयु - ५) द 
(कमण्लाा 54) 125 2 57? 20 पूपा (ण्तेपा) 72 
(णश) 12 ४८ 03 20 दिता, 77 हिते - ^? 3, 
क 1८०८ 20-22 0ा {70 एक दवा प्‌) 18 
गु १०१ 

12* ततो चिनादा. ऊुरुपाण्डवाना 

सवान्धयाना भविताचिरेण । 
तसखाद्यटुक्त मधुसूदनेन 
तस्म्वलोकन्य हितं यव्यम्‌), 

जषता पप 115 (एप 35 वणानकण्य 1 16* (न २.1 19 0; 


[ 


४71 ४७००८४९7 1 +९ ०415 १8१०24० ०६ #100 एण्णणः 
०१४९. 

4 °) 7 (०००१४ 4) 23 11 6 (069 1897) एवं 
(10 अपि) 25 2४ मरति; 79 हित (£ मत्त) + 
तावत्‌ (८ वरस). -- °) 7 (००००४ 23) चक्त वचो- 
सस्पहित च तच्र -- ^८67 4०९, 73 8 5 28 10 178 , 

13* भ्रयातु दूत" पुरुप, प्रधानो 
दिताय तेपा च तथैव चैषाम्‌ । 
~ °) 23194 7001 23 ४.8 षचमे; 725 -वद,५१्चवः 
(1० मम) ह चन्र, ए५ वा च, 75 नाम (तत्र) 
-- ^) 772- 7० मवार्थ, 7८ हितार्थं, 77 समर्थं (णि 
दामार्थं ). 72 8 कुरपुगवाना 

5 ^) ए (०८०० 77) 28 आसाद्य (10 आम्य), 
5 ४1५09) कुर्‌" ५०4 महा -- ८) 7 सह (ण्चस) 

6 ^) 21-4 11, 8 8 (एकत ८०.) 74 912 सर्वा 
(2४ 12 "वी )स्थान्यान्‌, 18 (५{५7 ००८ ) सर्च वयान्ये, 
> अन्याश्च सर्वान्‌ 212 15४8 (070 त्ण्ण ) 49 
22 2 “पुत्राच -- °) 81 72258 (0070 णय )4 
य वट(8 वीर) प्रधानान्‌ 7-8 1288 (0०४ 
क्ण ) 7५ 2 3 निगमप्रधानान्‌, 79 7 नियमपर ¢" ०५५ 
निचय - °) एा-3 71958 (एकन व्ण ) ५ 2 
न्थितानू (0? स्थिता), 782 79 ४५ स्र (10 च) 
3 5 7 (6८० 74) 00 044 १8 20 वथा स्वकेषु, 7 
४ ¶9 यथाग्रे, ४2 यथाययेयु, 2» यथाघकेयु 


उद्योगपर्व ] उद्योगपर्व [ 5. ४. 19 
सिता धर्मेषु यथा खकरषु गान्धारराजसख सुरतं मतां 
लोकग्रवीराः श्रुतकाखबद्ाः ॥ & समाहयदे वितुमाजमीदः । ९ 
एतेषु सर्वेषु समागतेषु दुरोदरास्तत्र सदस्रोऽन्ये 
पौरेषु व्द्ेषु च संगतेषु । युधिष्ठिरो यान्विपदेत जेतुम्‌ । 
व्रवीतु वास्यं प्रणिपातयुक्तं त्यज्य तान्पौरुमेव चायं 
ङन्तीसुवसार्थकरं यथा खाद्‌ ॥ ७ समाह्यत्तेन्‌ जितोऽक्षवत्याम्‌ ॥ १० 
सर्वाखवखासु च ते न कया- स दीव्यमानः प्रतिदेवनेन 


रस्ते टि सोऽ्था बरमाधितेसेः । 
प्रियाभ्युपेतस्य युधिष्टिर 

धूते प्रमचख हृतं च्‌ राज्यम्‌ ।॥ ८ 
निव्रर्यमाणय इरपवीरेः 

सर्वैः सुहद्धि्धयमप्यतन्जः । 


अक्षेषु नियं सुपरास्युखेषु । 
संरम्भमाणो विजितः प्रसद्य 

तत्रापराधः शनेरनं कथित्‌ ॥ ११ 
तसात्मरणम्येव बची अ्रवीतु 

वैचित्रवीयं बहुसामयुक्तम्‌ । 





य) स्थिरश्च धर्मे पुरपप्रवीरान्‌ -- “) ८9 रलोकम्मघाना; 
ए1-4 71.288 (एण (प्प ) + रोक(0.5 के) 
अवीरान्‌, 09 लोकेषु चीरा ए9-5 0४.4.८ 7 (ण "कार 
घृता , 2 > 8 (४९०6 ५०८ ) "कालङ्ृद्धान्‌, 8 श्रीर- 
खत्चान्‌ 02 8 % © (68 015512६) 20 ्रीरव्ृद्धा (0.8 
9 71 "द्धाय ), 29 "काय्द्धा", 6४ 5 ७ 1 16 82 
विदा (धः रान्‌) चिवेकशथुवशीटद्दा (9 "दान्‌) 

7 ^) 1 8४ 25 0५ 5 गदेषु, ८2 दृपेपु; 6९8 एतेषु 
(७5 च ६९}, 60णवनप०९ते ए 47] 28 प्रमादपाडः 7 
दोपि च (७ सर्वयु) -- °) ‰ वेयु, ४४~5 चिप्रेषु (£ 
दरिषु) 1४-5 परिषु (४० ब्ृद्ेषु) 185 720 सु, ए 
स (०7 च}. 25 7 8 (05 15510) समततेषु, 04.5 ४४ 
म ९ -- ^) 2 प्रणिधानं , 2:° श्रणिपल -- 4) 
(च २१ 77 ६७६) 835 यथावत्‌ 

ह 0 द, 218 ० ४86 (0माणछण्ण फ ०६ 06९५- 
०१४९४ 68195 676 ०८ {०. 52 

8 <) ४८ 28 2 (79 प्म ऽ 39 १८७) 73 
कोप्या, 7 @& (68 ण्ड) क कोपाद्‌ (6४ कोपा), 
६५ १8 काव्याद्‌ (४5 1० ६७२६) -- ४) 23 ग्रा, 7 
५५. १त्र्ता $ 1464 9 यस्त , 0 स्वस्य } © अघ्व (४5 1 
६९८) 2 2 सर्च, 8 प्य (7162 ऽयी ) (ण्सोर्यी) 
8 (62 प्ण) जाच्िदेन (७ शतरि) -- *) 282 3 78 
3 ३(८ 85 19 {कप} प्रियम्बुपेवे च्च} 201 208 3 20 प्र 
श्रियाम्ुपिवस्य; 029 "प्रियासमेतस्य ९४ १ ०५४९ प्रियादु , 
© भ्रियाम्युपेते ©* दवाय बुद्धेश्च युधि". -- °) 58. 72 
10 2 ठ 22 प्रस्य, 08 धरम (25 ¬ धवम) 4 8 28 
7.46 ०624 5 वख, 72563 दहि (ण््च) 


2 ॥ 


9 


9 ५) &४-3 2 1) (6८6 52 03 9) प्रचीर, -- °} 
ध. (७म००्‌४ इद) 019 गतम्‌, 2४8 8 (6७8 प्णऽञण्) 
स्वयम्‌, 5 दुवम्‌ (५7 ह्ययम्‌) अ. (लन 4) 72 
अक्चषवयां (० अप्य" } -- 46 9०, 1001 73 2.1 8 105 

14* स दीन्यमान भ्रविदीन्य चैन. 
~ “} ८8 ४ साक्ष (०८ मदा") ~ 4.67 9९ 71 
039, 8¶ 8 175 * 

15* द्िस्वा हि कर्णं च सुयोधन च 

10 °^) 7579 दुरोदरे © (0५8 प्ण55"प्) 2 टसेदरा 
52; तस्य (० तत्र) -- ^) 6४ तावत्‌ (7 षाय) 
-- ^} ए (०२००४ ए+) समाद्वयक्तेव । 7४ 7 "हुपासास 
0; ५ 5 समाहयस्तिर्जितो [ भ श्षवद्या 

11 ^) 3 सद्दोग्य", 05 स दीग्यमारच, ४ सजीयमान 
ए2.3 ऽ ण प्रविद्रीम्य सैन, 247 © (62 प्पञभण्) व्रचि- 
टीच्यपन, 82 9 7.4 ९ 7 2० प्रविदीव्यदेन, 059 “दीच्यमान 
-- ^) 2 चाक्नेषु ५8 001 0:-५.0 103 निद तु प्रा, 
251 25 25 6६४. 8 निर्यल्तपरा, 05 निलयं च परा ~ ^) 
£4 93 2.7 एण सरव्धमाण , 74: 62 2 ^ सभापमाण , 1 
स द्रीष्यमान , धऽ सरस्यमाण ; 0४ त ४9 7 46 2.4 
अदि जित; 2 अय जितत (० विजि), 2 जित स 
दषेन तदा म्र, ४ स्वय म सरम्य जितः प्र". 

12 °) 9 श्युक्त (६ च्वीर्य) ए (क्न ४५) 
29 प्य वहुमानः, ० सदुमाम. -- ^) इ5 0 यथाष्िः 
६५ वथापि (६० तथा दहि ०5 3 +) ©0 ०१९७ अपि 
ए 3 पापा, ए5 25 क्क्या (६० शक्यो) ए (6८९ 
<) 25 "पुत्रा -- ^) 7->-5 धाक्या नियो, 2.5 स्वस्थान 
युक्त -- ४ (००० 4) 7 (९प्०भृ४ 5 0248 9, प 


6.2.22 1 


तथा हि श्रक्यो ध्रतराष्टपुत्रः 
खार्थं नियोक्तुं पुरुषेण तेन ॥ १२ 
यैखपायन उवाच | 
एं बुवल्येव मधुप्रवीरे 


महमिरते 


[ उद्योगपर्व 


पिनिप्रवीरः सरस्रोत्पपात । 
तचापि वाक्यं परिनिन्य तख 
समाददे वाक्यमिदं समन्युः ॥ १२ 


षति श्रीमद्ाभारते उद्योगपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


सादयकिरूपाच । 
यादयः पस्पस्यात्मा तायं संप्रभापते । 
यथास्पोऽन्तरात्मा ते तथास्यं प्रभापसे । १ 
सन्ति परं पुरुषाः शराः सन्ति कापुरुषास्तथा । 
उमाव्ेती रदौ पशौ टदयेते पुरुषान्प्रति ॥ २ 
एकसिनेव जायेते इले दछीवमहारथो । 





7115517) ¶1 614 5 1८5 ९6 19 क 195 2167 12 
(५९13) 
10* अयुद्धमाकाषटुत कौरवाणा 
सार्व दुर्याघनमाद्धयध्वम्‌ । 
साना जितोऽर्थोऽर्यकरो भवेत 
युद्धेऽनयो भविता ने सोऽथ । 

(व. 1) वप 4 ऽन (गज) 1016245 तैन राणा, 
275 करये (किः कौरवाणा) -- (7 2) 71 61 ५ आश्रमध्व्‌, 
2 नामटघ ~ 6 0 [765 3-4 ~ (1 3) वरण 
ष्ितोर्था", © 4 ९ टिताथा 1९४2६ टि चैव „ 4106245 क 
हि लोके (0 भवेन) ~ (7 4) 7४6 21820 7 
मो (7 वै) भपित्तान, 1 6 4.2 योपित्तथान (7 स) (0 
मविता नेष्ट) } 

13 °} 28 3 (68 प्551णु) यदु (0 मधु) 
-- °) 71272622 5 तस, 7: तथा (0 त्व) 22 752 
1: 4: परिनिद्ितश्य, 7" 7० प्रतिर्निय ठस्य 72 वीर ; 
41 © त्च; 625 तवर (ण तस) ~ ^ 13, 
१८८८१ (फण 1)5 3 23 


गम्मा पाश 3 002 &3, 12 76008 2 270 
पय ~ ~ल 247८्ठण [३ खउथ्म; (० "८७६ उयोग 
-- नधा 1८70८ द 72 8 वप 623 त चर्देववाक्य; 
70:9 यट्वाक्य ~ 4व}# 0 (0८०5, 0705 ०7 
१०४} 7 ८ ०8 (03 पञञण्ड) १ ~ दमु 9० 
<+ 14, 01 18 


{ 10 


फलाफलवती शाखे ययथैकसिन्वनस्पतौ ॥ ३ 
नाभ्यद्ययामि ते वाक्यं घुवचो लाद्जरष्वञज । 

ये तु श्रृण्वन्ति ते वाक्यं तानद्धयामि माधव ॥ ४ 
कथं हि धर्मराजख दोपमर्पमपि घुवम्‌ । 

मृते परिषन्मध्ये व्यादतुमङृतोमयः ॥ ५ 
समाहय महात्मानं जितवन्तोऽक्षकोविदाः । 


ॐ 

धट 7118 धपा 18 18810 18 6९८५ ¶ ] 6 1.1). 
12702 00105 {णय पड पवा 

1 °) 7 स श्रजत्पते (0 सप्र) © ५४५५ भते, 
-- 2४ ०००, 1 -- °) 04 “भूतो (० रूपो) ५ धः 
25 च (0 तै) -- 4) ए (०८००५ ए५) 78 तृप 61 3 4 
तथायुक्. 

2 ^) 7ए8 केचित्‌ (" श्यूरा.) -- %) 0 उभी च्रुथा 
सपक्षी त॒ ~ ^) 807० 2788 रदयते (707 ददयेते). 

3 °) फ (५८००४ 71 3 5 719) "महायदी 

4 ^) 2 नाम्ययैयामि -- °) © अय पै (० 
घुयतो) 5 ¶ © ऽ ताटकेतन, 1० असान्हटप्यज, ¶ 
(१४2 797 ) दारणध्यज, ५५ सीरणध्वज, 7 वारणध्यज, 
९५ १.8 ५.5 7 ४०६ © तेपु प्रेमपर्‌ वट -- ^) 71 08 
0५ (णप्तु) 6५ये खुण्वत्तिचत्ते वाक्य 

5 °) 72 ण्णः दोप ०पव अतप 7 7) श्चुत ण 
घुन्‌) -- ^) 725 721० टभेतत, 5 स्ते (0 मवे) 
फ पर्दा, ए? ४ पादो, 72 पप्रेदो (10 परिपन्‌ ) 8 
(०८०४ 1, @2 15816) छभेरपरिपदो मघ्ये - ^) 7 
212 2 "मर्य. 

6 °) 28 जितवानक्षकोचिदर -“^) 7 72 8 8ग्रदा, 
25 तथा (1० यथा) -- 4) 7 02 27-5 तेषा (० तेपु) 
71 4 (४0०6 व्ण ) 8 त @ 2 4 धर्मो जय , ©” धर्मजय~ 

फ 4) 219; ्ण्णशः तत्‌ ४20 तेषा 7 धर्म॑माष््‌ 
ह धर्मतो) 





उद्योगपर्व | 


अनघं यथाश्वद्धं तेषु धर्मजयः इतः ॥ & ` 
यदि इन्तीसुतं गेहे क्रीडन्तं आत्मिः सह । 
अभिगम्ब जयेयुस्ते त्तेषां धर्मतो भवेत्‌ ॥ ७ 
समाहूय तु राजानं शव्रधर्मरवं सदा । 

निकरत्या जितवन्तस्ते करि यु तेषां प्रं छभम्‌ ॥ ८ 
कथं प्रणिपतेच्रायमिह कृत्वा पणं परम्‌ 1 
वनवाघादियुक्तस्तु प्राप्तः पैतामहं पदम्‌ ॥ .९ 
यत्रय परवित्तानि कामवेत युधिष्ठिरः 
एवमप्ययमत्यन्तं परान्नार्हति याचितुम्‌ ॥ १० 
कथं च धर्मयुक्तास्ते न च राज्यं जिहीरथवः। =, 
निब्चवासान्करौन्तयान्य आदहु्विंदिता इति ॥ ११ 
अचुनीता हि भीष्मेण द्रोणेन च महत्मिनो । ` 


उद्योगपर्व 


[5 3 18 


न उ्यवखन्ति पाण्डनां प्रदात पैतृकं वसु ॥ १२ 
अदं तु ताग्ितर्वाणिरनुनीय रणे वाद्‌ । 

पादयोः पातयिप्यामि कौन्तेयस्य महात्मनः ॥ १३ 
अथ तेन व्यवखन्ति प्रणिपाताय धीमतः । 
गमिप्यन्ति सदामात्या यमसखय सदनं प्रति ॥ १४ 
न हि ते युयुधानख संरब्धस्य युयुत्सतः । 

वेगं समर्थाः संोटुं वजयखेव महीधराः ॥ १५ 

को हि गाण्डीवधन्वानं कथ चक्रायुधं युधि | 

मां चापि विपहेत्को चु कथ मीम दुरासदम्‌ ॥ १६ 
यमो च ददधन्वानौ यमकल्पौ महाद्युती । 

को जिजीविपुरासीदेद्धष्टदुं च पार्पतम्‌ ॥ १७ 
पञ्चे मान्पाण्डवेयां थ द्रौपयाः कीतिवर्धनान्‌ । 


© 5 58 
88817 
~ €. 2. 18 





8 ६० & -- <) ए५ 8 19 046 7 20 § (6.०९ 
६8, 68 75508) कंतिय (ण राजान) 1 “हय 
मदत्मान -- °) 2८ 8 ५ "धर्ममनुत्रत, ॐ. "धर्मरतं 
शुचि -- ^) 0" 05 6प तु, © सिव्‌ (४० नु) एः 
19 ८६६४९९४ त पद, 01 फट, 11 61.2 कुत, ७५5 ४ मतव 
(£? पर) 

9 °) 7 प्रणमते -- °) 5 महान्हृत्वा, 7 हवि 
द्त्वा, 7 सपाद्न्वा = 82 ©2 ¢ प्र पण (ण पमण) 
7: परं पटं ¶ ४ महच्‌. (०? परम्‌) -- ^) ए (6०९ 
4) 128 2० विनिर्मुक्त (1? चिसुक्तस्तु) 19८ ० 9 (6०७ 
¶9, 68 7015570) सनू (0 तु) 7 चनवामाभिसुक्त 
मनू - 218 07, 94 -- ४) ए प्राप्य, 72 7 प्राप्ये, 
10 मर्ु (2०? ्राप्त ) 

10 ^) + यश्चाय, 7 तस्याय, 78 यथा न (२ 
यद्यय) ४ 2 8 ©5 पाप" (०? पर") ~-- °) ए 1-5 75 
010 कामयीव - ^) ६ पद (7० पूव), ४८१ पुव (0८ 
जय) 5 -पर्यव (०? अलयन्त) "५ एवमलय्थमलद्न , &2 
एवमस्तु पुन म्बीय - °) 54 705 पर न, 209 परम्‌, 7 
© (02 पाा5ञग्रहट) न स्वव » ¶9 नाय (० परान्न ) 

11 ^) 25 स्व, 7 © (©8 71550) ह्य + 2 हि (०८ 
न्च) -- 2) {1 (षय) ए 28 प प्ल) अर्थं , 1 5- द्यधर-, 
6६४ १5न च (४5 1८ ४७६) 5 चिकीर्पव , ©५ जिगीपव , 
¢ त 5 28 10 ६७६. -- °) 71.51 © 4 ८ निनरुचवनवा- 
पना्ाच्‌ (ए" "सन्तु, 2४ "मास्तु) -- 4) 7" यदुर , 5 
यानाहरू, ° प्रयाह्र्‌ 2 5 विजिवानिति 

12 °) 7 098४ विदुरेण च (०८ च महा") -- “) 
4.8.74 2792० पद (प वसु) 


13 ^) 7 वान्‌ (०? तु) ए-3 7: निधिर्‌ (० 
तान्त्र) -- ५) 27 79 8.7 रणे प्रानू, 7 @& (© 
7015512 ) माराच, 211(97 ४7 28 77 {6) 9 
मष्टावटान्‌ 

14 7 गण. 14152 -- “) 71 © महामा 
-- -4.{87 14, 35 8 12 175 

17* दद्यादा छादयन्त मामेकवीर मदोत्कटम्‌ । 
विजिप्णु मन्यते खोको युध्यन्त च मदहीवटे । 
मत्य ममान्तेवासित्व जयस्य जयशालिन 1 
चिनद्ि यदि खड्ेन भीष्मादीना दिरास्यहम्‌ 1 

{ (7 1) प्रन टि ते युयुधानस वाद्रवी्ममद्रो" -- (7, ४) 
105 मम्यते ( 07 मन्यते) 9 क्क्रष्ट ( ग युष्यन्त) -- 
(7 4) 7 पातयिध्यामि सैन ] 

15 707 ० 15० (५. ए 1 14) -- ^) ए (6० 
4) 75 20 धर्मराज (7० युयुघा") -- °) 7 5 युयु- 
ससव -- ^) 5 9 ०( प ४5 ५४ ४७९६) “वोह (ण 
“मोटु) 

16 “) ए5 कश्चित्‌, 75 को वा (कश्च) 58 (68 
155०६ ) रणे (० युधि) -- °) 52 4 25 9वा (ष्च) 
8 कोपि, 25 कस्तु 21-ष्जेतु, 7 488 कद्ध ्ण्को 
नु) -- ^) एः कचित्‌, ए‡ ४ 5 फश्चित्‌ (६0? कश्च) 
©" महावट (० दुरा ) 

17 °) ए\ 8 7 (०्स्८न४ 51 29) यमकाल्येपमदयुती 
-- 41६७८ 17०५, 7 1‡ (प्क ) 105 

18* व्रिराटटुपदौ वीरा यमकालोपमघुती । 
-- ^) ए3 आगच्छेत्‌, 4 ८४ 75 7 9 आसादेत्‌ (07 
आसीदरेत्‌) 


{ 11 ] 
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समप्रमाणान्पाण्टनां समवीर्यान्मदोत्कटान्‌ ॥ १८ 
संमद्रं च महेष्वासममरैरपि दुःसहम्‌ । 
गदग्रदुञ्रसाम्बां धच काटवजानलोपमान्‌ ॥ १९ 
ने घ्व धृतराषूख पत्रं श्ड़निना सह । 

कर्वेन च निहत्याजावमिषेक्ष्याम पाण्डवम्‌ ॥ २० 
नाधर्मो विद्यते फथिच्छबृन्दत्वाततायिनः । 


महाभारते 


[ उद्योगपर्व 


अघर्यमय्ं च शात्रवाणां प्रयाचनम्‌ | २१ 
हृद्धतस्तख यः कामस्तं इरुष्वमतन्दरिताः । 
नषु शृतरष्टण राज्यं परामोतु पाण्डवः ॥ २२ 
अद्य पाण्डुसुतो राज्यं रभतां वा युधिष्ठिरः । 
निहता बा रणे सर्वे खप्यन्ति वसुधातले ॥ २३ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि दृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


द्रुपद उवाच । 
एवमेतन्महावादौ भविप्यति न संशयः । 


9 


न टि दुर्योधनो राज्यं मधुरेण भ्रदाखति ॥ १ 
असुवरत्यति तं चापि धृतराष्टः सुतप्रियः । 





18 ^) + 70 752 72 2 7 22 एतान (107 मान्‌) 
79 99 द्भुपदेयानू (० पाण्ड") 284 7० ए9-5 तु (णः 
च) ए» समरे क समर्थं॑स्याद्‌ -- °) 7 © (© 
7015528 ) श्रीति" (०7 कीर्ति") -- ^) 9-, समप्राणान्दि 
पा. -- ०) 75 71 वलो" (० मदो) 3 ७५.६४ 
समवीर्यवलोत्कटान्‌ 

19 °) इ (ण्ट्णौ 7५) त्रिददर्‌, 09 असुरैर्‌ (19 
अमरैर) -- ^) 4 ‡6र प ४85 शम्याश्च ~ 4) ए 
"क्रानिखो" ; 15 *चक्रानलो", 22 700 0४ 808 “सूर्यानलो' ४ 
४ "वन्छ्निटो"; 7: "वच्नानिखो". 

20 ^) 1९ (००९६ ए +} हत्वा रणे धार्वरटरानू -- °) 
4162 275; पुरान (णत पुत्र) ए (०म०८९ः 4) कर्ण्व 
सष्टसायट , 79 पुवरान्हर्वा समौवटान्‌ -- ^) 52 72 
703 3.78 क्ण चय (£०प्कर्णेन च) ४ 2४ 723 7240 तु, 
र © (6४ फड्डणु) वि- (107 च) 2-8 5 29 अभिपे 
कषयाम पार्थ, 72० कर्णेन सह इत्याज -- 4) 22८ ४ 
09 $ “हयानि 2: 3 पाडवान्‌ ए (श्ष्न्छ्‌ ५) एण्ते 
वय (7 घर्मक्त) धर्मज न्रपं 

21 °) 22 छुर्न्‌ (£ श्रन्‌) -- ^) 7५ 7० 75 
7४ +> 64 > अधम 2? चायदास्य 2" अव्मोयमयदासयं 
~ ^) ७ क्षव्रियाणा (० शरान) ए (क्नथ 14) 
029 प श्रसादन (0 प्रया") ~ 1167 21, 16 105 {९ 
णि &1०हइ णा सआत्ततायिन्‌ ˆ 

19» अन्निद्रो गरद्रश्चव शखपाणिर्धनापह 1 
षतरद्रारष्टरश्चव पदैवे द्याठतायिन । 
भाततापिनमायान्वमपि येदान्तवादिनम्‌ 1 


॥ 


12 


जिघांसन्त जिघासीयान्न तेन नद्या मयैव्‌। 
इति स्श्रति । 

22 1 457, 22 ५० 22न् = -- ८} 75 79 क; 
स्वस्य (£ तस्य) -- °) 221 1 9 25 तत्‌ (० त॒} 
65 अनिदिता" (० अवन्द्रि"), -- ‰) 2 निर्दिष्ट; ए। 
52,8.4 125 10 7 20 ¶ विसृष्ट. 25 ° धार्ैराष्रेण 71 
1.9 प्राञ्मोति, 8 (7 ५150 ५8 10 ०२४, ©8 एणा5शणह } 
धातेराषटरो युद्धेन (५५ विना युद्ध ) न राज्य दात्तमिच्छति 

23 ०) 7 तु, 28 च (प वा) -- “) 0, भाहत 
४5 ते रणे; 4 2006797 6294 ध © वामया; 
125 तु रणे, © तरसा, ॥ ७4 5 211 ज 5 सख्ये, 22 » सपे, 
0५ सच (४५ 27 {०४} -- ५) 7 स्वपति, 7८4 72, ००8 
६० दोप्यति (©: ^ते), 75 श्ोष्यसे (० सखप्सन्ति). 


0गणृएणनण 15510 20 && -- 22/07" 2412211 1 
उदयम, ४०० 705४ उद्योग -- 4 7व7८ 21 20 72 3 
7 सालयकिवाक्य (6 थ “किवचन) -- 42 ० 
(९5) ०58 ०? 701} कए 773 251 75-8 1० 8 
(©8 7115512} 3, 79 2 -- 54णुद ० 2004 23) 7; 
25; 28 9 


4 
2 णऽ ण्वि 29 गणा5ण्हु ० 8 (० ९10 
1. 1) 
1 <) © शन्महामाग -- °) ए2 3 राजा (7० राज्यं) 
-- °) 7" © अयुद्धेन, ¢ मधुरेण (45 1" {९८६१० 


खदोगपर्व ] 


मीप्मद्रोणी च कार्षण्यान्मौ ख्याद्रायेयसोबरौ ॥ २ 
बररदेवस्य वाक्यं तु मम जाने न युज्यते । 

एतद्वि पुस्पेणात्रे कायं सुनयमिच्छता ॥ ३ 

न तु वाच्यो मृदु वचो धार्वराष्ः कथंचन । 

न हि मार्दवसाध्योऽसौ पापदुद्विर्मतो मम ॥ 
गर्दभे मार्दवं ङ्यीद्धोएु तीक्ष्णं समाचरेत्‌ । 

मदु दुर्योधने बाक्यं यो श्रूयात्पापचेवसि ॥ ५ 
स्रु वं मन्यते पापो भाप्यमाणम्चक्तिजम्‌ । 
जितमथं विजानीयादुधो मादैबे सति ॥ & 
एतैव फरिष्यामो यत्तथ क्रियतामिह । 


2 54 ०८४. 2 -- ^) 721 73 ४.5 7 ‡ 7» सनुर्मसयति; 
1099 7.9 वृध 124 “वत्ति 5 “वत्स्यते, 710 
“मखेव ए (००९६५) व चापि वरा चै (8 “्रोपि) 
-- °) 2 प्रवापवानू्‌, 7५ सुवं प्रिय ए (शण्णू ए4) 
पुतरप्रीत्यानुमस्यते (८५ “मन्यते) -- ^) ४. मोहाद्‌ (०7 
मीर्ख्याद्‌ ) 

3 ¢^) च (6८९५ 29) सकर्पणस्य (0 वदट*). 

4 ^) ए1.3 2म्नानु-, एष्ननु; 59 एण्नणष्वर वन द्ि 
(ननु) 2 -परो (7 वचो) ८५7 दृदुवया वच 
-- ^) ७४५ तु (० दि) - ८) ¶9 दुद संमतो मम, 
७६ "द्धि" केयचन 

5 ^) ए4 78 20 720 68० गर्दूमे ९०१ मार्दव. 
-- *) ए 72८ 10 तक्ष्य (7० वीक्षण) -- ^? 5, 
02718 

20* अहमेकोऽपि जेष्यामि भाक्चव अष्टिणोमि चम्‌ । 
नाह ऊर्या यदेव विश्वासादेव शाश्वतम्‌ 1, 
11219 1 125 
21* सहमेको विजेष्यामि प्राहतान्सविधाय च । 
नाह करोमि तद्वाक्यं भ्रणिपाठनपू्वकम्‌ । 

6 ^) 2 (6८6 88) 00170; 8 मदु, 0020087 
शबदः 75 49 दवं (णव) 2 722(् 2517 {न} 2 
शयवे, 725 मयते (०? मन्ये) -- °) ८४५82 
(62९6४ 79 70४, 71 ल्ण्ठ्ण्‌) मापमाण 4 5 (९८९६ 
81) 78 ४.८-8 20 अग्राच्छिक, 7 @ (७8 ८155") सद्व 
क्िमष्‌ (7 "ख्वत्‌) -- ^) 7 @ (©2 15518) हितमर्थं 
न जानीयात्‌ - ¢“) 7८ 8 (© ग्णडजगद्) टुद्धिर्‌ (ण 
अघुयो ) 

7 ^) ए 4.८ 281.8 701.4.2 9172 84 ४ चव, वण 
पव (70 चैव) -- °) (6 77 ४5 गय ६७६) 8 7 
५५ इवि (£? इष्ट) ~ ^) 58 © “यामि, 72 7 @ 4 


{ 


उद्योगपर्व 
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म्रसापयाम मित्रेभ्यो बलान्युद्योजयन्तु नः ॥ ७ 
श्यस्य धृष्टकेतोथ जयत्सेनख चाभिभोः । 
केकयानां च सर्वेपां दूता गच्छन्तु शीघ्रगाः ॥ ८ 
सतु दुर्योधनो चलं प्रषयिप्यति सर्वदः । 
पूवाभिपनाः सन्तश्च भजन्ते पूर्वचोदकम्‌ ।॥ ९ 
तचचरध्वं नरेन्द्राणां पूर्वमेव प्रचोदने । 

महद्धि कायं वोढव्यमिति मे वर्तते मतिः।॥ १० 
शल्यस्य प्रेप्यतां सीघ्रं ये च तखासुगा सूपाः 
भगदत्ताय रात्ने च पूर्वसागरवासिने ॥ ११ 
अमितौजसे तथोग्राय दार्दिक्यायाहुकाय च । 


श्याम" (० “याम) -- ^) 2" 75 वलानू, 2" वर 
(£? चरानि) 

8 ^) ए९(8५7 710 85 10 {क) 5 माल्यस्य, ४ 
(००६ 3, 22 ०7 727 85 72 ४९२४) पाड्वस्य (६० 
श्राल्यस्य) -- °) ए 2 दुम, 5 श्ुव", 1 (१५? ५7; 85 
ग्य {6६} 8-5 दयुम (707 जयः) 18 25 4 05 दर 
चाभिमो, ए4 8 72० 28 0-५०-9 चा विभो, 7116 
ग्रमो ९४ १8 ५1४९ अभिभू! (५ १1 19) -- ^) ह1.2 
70 78 8 करक, ए५.8 81.86 78 73 4 4-9 क्के" (07 
केक") ए1 2 5 2718-6 तु (7० च) 

9 ^) 2५ 857 (९००7225४) स च, 1 यावत्‌, 
75-४ स्रोपि (ण्स तु) 7 त दुतान्‌ (५ नून) 
-- 4 {6 9०८, ¶9 173 

2४ तावद्वान्वय वण प्रेपयिष्याम माचिरम्‌ । 
स पु दुर्योधनो नून परेपयिष्यति वाद्चपान्‌ 1 
-- ९) व व (०८०६ 2) तु, ७३्ते (च) - ५) 
4 55 7०४ 75 ० ©८ “चोदन, © “चोदकानू -- ८ 
8 7 114 

10 ^) 82 (य © 9 कुरुष्व (० त्वर") -- °) ए 
(०००६ ह 4} प्रणोदने, © > प्रचोदन - ^) 252 सोढस्य, 
73 71+ चोद्धर््य 

11 °) 22 7 2 त्रेपवां -- °) 80४ ७४्ये चतस्य 
वद्रा(ह> पदा)नुगा - 2) ए (०८०९४ ५) तु (70 च) 
2 (6९९६ कव2, धिव 5247 707 25 10 ६७०६) भगदत्तस्य 
राल्चश्च ्ार्दिक्यस्याहुकस्य च (५ 19) 

12 °?) ए४-5 07 729, ८8 "कयायात्( ६.5 28 "घ)काय 
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८ 5 70 75 72ज-४ ८7? ०चा विमो, 251 242 (5 2४; } 
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दीवत्रताय मद्टाव रोचमानाय चाभिभो ॥ १२ 
आनीयतां ब्रन्तथ सेनाविन्दुय पार्थिवरः। 
स. = चित्रवमी युवास्तुकः ॥ १२ 
बही फो युखकेलय चयाधिपतिरेव च । 

सार्ध सुवराहु पास महारथः ॥ १४ 

यफरानां पहवानां च दरदानां च ये चृपाः। 
काम्बोजा करिका ये च पयिमानृपकराथ ये ॥ १५ 
जयन्तेन कादयथ तथा पञ्चनदा मृषाः | 


९५.०5 ०1४० अभिभू 
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~ 14 709 7097 (णण 1519४ 20त्‌ 20९25 
~ 7: (यृ ) ० 1516" ~ 10 5९००००९७ ० 71 
घ म» 1 13 ~ %) 12 काव्राजा (एः तु)दिकैराश्च, 
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काराल्कविरायश्च, 4४ "जा वल्राजान , 2 कायोजानामि- 
(11. “सृ )षीकागा 

16 एन सप्वृप्ा०ग ५ 00 03-7, ल ९1 19, 1० 
71, + 1 13 02 ण्य 1८" (र 1. 18) ~ °) 
कय ‡ 70: 25 पाचनदरा , 4 ¢ >~; पायजना -- 7४ 
० 16" 2;  व्९०त्‌ 1६८ वलाः 13०, 2 २१० णा 
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क्राथयुत्रय दुर्धर्षः पार्वतीयाश्च वे रषाः ।॥ १६ 
जानकरिथ सुखमा च मणिमान्पौतिमत्यकः। 
पांसुरा्राधिपत्ैव धृष्टकेतुश वीर्यवान्‌ ॥ १७ 
यदध दण्डधार चहत्सेनध वीर्यवान्‌ । 
अपराजितो निषादश्च भ्रेणिमान्वसुमानपि ॥ १८ 
बरहद्रलो महौजाश्च बाहुः परपुरंजयः । 
समुद्रसेनो राजा च सह पुत्रेण वीर्यवान्‌ ॥ १९ 
अदारिथं नदीजथ कर्णवेषटथ पार्थिवः | 
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सुराष्राधिपतिश्चव -- 4) 1 ८८7 ४3 {प 16८) 719 घत 
(1० षट) 

18 701 5९वृप९०८५ ० 4 77 75-7, दा %, 1 15 22 
71 @1 ० 18० व 7५445 1822 {67 20, क {7४०9 
18 ४४ 18 -- ^) 7145 7210 चाष, 78 उद्‌", 
^ 724 79176 पाट » 709 72 4-7 तुद"; 751 लीद › 69 
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18194, 22 नण 18-10 -- 4) >9-८ “मान्कर्णं 
एवच 

19 70 50वृप्ा०० ० 4 70 02, घ ५ 1 16, ह 
(०८०ु)६ एए 4१) ०7 19, 20 ग 19० (नम $ 1 18), 7४ 
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समर्थथ सुवीर मार्जार कन्यक्स्तया ॥ २० 
महावीर कटय निकरस्तुषरः ऋथः। 

नीरथ वीरधर्मा च भूमिपारुय वीर्यवान्‌ ॥ २१ 
दुर्जयो दन्तव्थ स्क्मी च जनमेजयः । 
आपाठो वायुवेगच पूर्वपाली च पार्थिवः ॥ २२ 
भूरितेजा देवकथं एकटच्यस चात्मजः 


की 





पुर -- 29-5 ०० 19". -- ८) 82 22 धीमता (ण 
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कारपकाथ् राजानः क्षेमपूर्तिथ वीर्यवाच्‌ 1 २३ 
= न 

उद्धवः क्षेमकन्ैव वाटधानं पार्थिवः! 
श्रुताय रदायुध शाव्वपुत्रश वीर्यवान्‌ ॥ २४ 
कुमार कठिद्धानामींश्ते युद्धदुर्मदः । 
एतेषां प्रेष्यतां शीघ्रमेतद्धि मम रोचते । २५ 

+ दीघ राजन्पुरोदित ©.२.8व 
अयं च ब्रह्मणः शीघ्रं मम राजन्पुरोहितः । ९६2 
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ष्यतां धृतराष्ट्राय वाक्रयमसिन्समप्येताम्‌ ॥ २६ 
यथा दुर्योधनो वाच्यो यथा शांतनवो चपः । 


महाभारते 


{ उद्योगपर्व 
धृतराष्ट्र यथा वाच्यो द्रोणश्च विदुपां वरः ॥ २७ 


इति शधीमदाभारते उद्योगपर्यणि चवुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


वासदेव उवाच । 
उपपन्नमिदं वाक्यं सोमकानां धुरंधरे । 
अर्थसिद्धिकरं स्नः पाण्डवख महीनसः ॥ १ 
एतच पूर्वकार्यं नः सुनीतमभिकाष्ाम्‌ । 
अन्यथा द्याचरन्कर्म पुरुपः खातसुबालिगः ॥ २ 
तु संबन्धकं तुल्यमसाकं कुरुपाण्डुषु । 


न 
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26» धरैदापायन 1 
द्रुपदेनवसुकें तु यकप वाक्यविशारद" 1 
यमु्रेरसुवसच्र दृष्णिर्मिष्ठोऽ्रवीदिदम्‌। 

{(7 1) 4 6242 वान्वपिवं वः - (7 2) 22 
यादुतम्तरय्, 5पवे सदुनते ण (न्लत्नृ 3) यच 
(107 म्‌) ] 

१ @१ण्फ यानुदेय उ" ४ श्रव्या उ, 2 6४ 
श्रायामुदेद , ¶: श्रीमगयानरू (० वासुदेव 2“). -- ^) ए 
सय (1० वाक्य) - *) 1 9: राजन्‌ (1० रान्न) 


यथेष्टं वर्तमानेषु पाण्डवेषु च तेपु च ॥ ३ 

ते विवाहार्थमानीता चयं सर्व यथा भवान्‌ । 
कृते विवाहे दिता गमिष्यामो गृहान्मति ॥ 
भवान्दरद्रतमो राज्ञां वयसा च श्रुतेन च । 
रिप्यवतते वयं सर्वे भवामेह न संशयः ॥ ५ 
भवन्तं श्रतराटर्च सततं बह मन्यते । 
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15 मवानिह्‌, 72 ® भवानिव, 8 (०५८८०१४ व, © 
70153178 ) मवेमदि. 
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27 ठसराददनुरूप हि साप्रव स्वि मन्ये 1 
च प्ेपय यथान्याय कुरुभ्यो गूपसत्तम । 

[ (7 1) 7 यास्तु तदनुरूपा, ५०१ दमिमन्यते ~~ (7. 2) 

#४६। नान्‌ ४ तदु (70 त) 72 यथान्याय्य कव दुर्प्व (07 


कृरम्यो).] 
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उद्योगपर्व | 


आचाययोः मखा चासि द्रोणस्य च दृपसख च ॥ ६ 

म मवान्येपयत्वद् पाण्डवार्थङ़रं वचः । 

सर्वेषां निधित॑ं तनः प्रेपयिप्यति यद्भवान्‌ ॥ ७ 

यदि ताव्रच्छमं कर्याग्यायेन इ्ंगवः । 

न मवेदरपण्ट्रनां माप्रात्रेण महान्यः ।॥ < 

अप्र दर्पान्ितो मोदान्न ङर्यादृतरा्रूलः । 

अन्वेषां प्रेषयित्वा च पश्वादसान्समाहयेः ।॥ ९ 

ततो दर्याथनो मन्दः सदामा्यः सबान्धवः | 

निषटमापत्खते मृदः कद गाण्डीवधन्वनि ॥ १० 
वर्लापायन उवाच । 

ततः सत्छ्रत्य वार्प्यं विगटः पृथिवीपतिः । 

गृान्य्रस्यापयामास सगण सदवान्यतवम्‌ ।। ११ 
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द्वारकां त गते कृष्णे युधिष्ठिरपुरोगमाः । 

चङ्कः सांग्रामिकं सर्वं विराटथ महीपतिः ॥ १२ 
ततः सृं्रेपयामाम विराटः सह वान्धवः 1 

सर्वषां भूमिपाखानां द्रुपद महीपतिः ॥ १३ 
वचना्छुसुपिंदानां मत्छपाश्चाल्योश्च ते | 
समाजग्यर्मदीपालाः संग्रह महाः ॥ १४ 
तच्छत्या पाण्डुपुत्राणां समागच्छन्मदद्ररम्‌ । 
धृतगष्रूयवधापि समानिन्ये महीपतीन्‌ ॥ १४५ 
समाङ्ला मही राजन्कुपाण्डवक्ारणात्‌ । 

तदा सममव्छरत्ला संप्रयाणे मदीशिताम्‌ । १६ 
रलानि तेषां वीराणामागच्छन्ति तस्ततः । 

चाटयन्तीव गां देवीं सपर्वतवनामिमाम्‌ ॥ १७ ६1 
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£< वतः प्र्ावयेोधद्ं पाश्वारयः खपुरोदितम्‌ । 


महाभारते 
| ङ्रुभ्यः प्रेपयामास युधिष्ठिरमते तदा ॥ १८ 


[ उद्योगपर्व 


नति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


स = उवाच । 
भूतानां प्राणिनः श्रष्ठाः प्राणिनां उुदिजीविनः । 
यद्धिमत्सु नराः शरेष्ठा नराणां तु हि जातयः ॥ १ 
ठजिष वयाः श्रेयांसो वैयेषु तवद्य । 

स भवान्कृतबुद्धीनां प्रधान इति मे मतिः 1 २ 
कुठेन च वियिष्टोऽसि वयसा च श्रुतेन च । 
म्र्यानवमशासि शुक्रेणाङ्गिरसेन च ॥ ३ 
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विदितं चापि ते सर्वं यथावृत्तः स कौरषः। 
पाण्डवश्च यथावृत्तः इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ 9 
धृतराएरय विदिते वश्चिताः पाण्डवाः परैः । 
िदुरेणालनी तोऽपि पुत्रमेवायुवर्तेते ॥ ५ 
शदनिर्ुद्धिषूवं हि इन्तीपुत्रं समाहयत्‌ । 
अनक्षक्नं मताक्षः सन्त्रे सितं श्वचिम्‌ ॥ £ 
ते तथा वश्वयित्वा तु धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
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49 09 ४ यथा. (० समा) 2४48, समाहुयत रपाटव 
-- °) 35 ए स, 09 तु (ण सन्‌) - ९) ४1 
क्षत्रधर्म, 72 8 क्षत्रधर्म. 7: कष्रधरमे व्यवस्थित, 0* कषय 
ध्म॑मते स्थित, 2178-5 क्षन्रटृत्तरव शुचि. 

7 ^) 125 च्च (मतु). -- °) ए८ 7519; 1. 
(५००४ 39) धर्मराज, 7 ©3 कुतीपुच्र, 27 धर्मारमान 
~ ^) ए1 2४ 7 सङ (ण खय) 


{ 18 1 
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न कांचिदवखायां राज्यं दखन्ति वै खयम्‌ ॥ ७ 
भवांस्तु धर्मसंयुक्तं धृतराष्टं वुबन्वचः । 

मनांसि तख योधानां ध्रुवमावर्तविप्यति ॥ ८ 
विदुरथापि तद्वाक्यं साधयिप्यति तावकम्‌ । 
मीप्मद्रोणकृपाणां च भेदं संजनयिष्यति 1 ९ 
अमायेषु च भिन्नेषु योधेषु बिसेषु च । 
पुनरेकाग्रकर्णं तेषां कर्म भविप्यति ॥ १० 
एतसिन्नन्तरे पार्याः सुखमेकाग्रबुद्धयः । 

सेनाकर्म करिष्यन्ति द्रव्याणां चैव संचयम्‌ ।॥ ११ 
भियमनेषु च खेषु रस््माने च वै त्रपि । 

न तथा ते करस्िप्यन्ति सेनाकर्म न संगयः 1 १२ 
एतत््मयोजनं चात्र प्राधान्येनोपलम्यते । 
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संगत्या धतरा कर्याद्धम्यं वचस्तव । १३ 

स भवान्धर्मयुक्तथ धम्यं तेपु समाचरन्‌ । 

कृपाष्पु परिङ्धिखान्याण्डवानां प्रकीर्तयन्‌ ॥ १४ 

वद्ेष इरध्‌ च उुवनपूर्वेरष्टिवम्‌ । 

बिभेत्यति मनांसेपामिति मे नात्र संशयः 1 १५ 

न च तेभ्यो भयं तेऽसि बाह्यणो सि वेदवित्‌ । 

दूतकर्मणि युक्तय खविर विरेपतः । १६ 

स॒ भवान्पुप्ययोगेन युहूर्वेन जयेन च । 

कौरवेयान्प्रयालाञ्च कौन्तेययार्थसिद्धये ॥ १७ 
वेरापायन उवाच । 

तथासु्रिष्टः प्रययौ ह्ुपदेन महात्मना । ५ 

पुरोधा वृत्तसंपन्नो नगरं नागसाहयम्‌ 1 १८ £; € 


ति थीमद्ाभास्ते उद्योगपर्वणि षष्ठोऽध्याय. ॥ ६॥ 


8 ८ ०. 8*-9 -- ^) 2 ६ स॒ मवानू (४०८ 
वांस्तु) 7" © 45 घर्मयुक्छः सनू (० घमः) -- “) 
21.98 वेर्पां (६० चख) © 7 यीघाना - 4) ए 
युनरू» © धुत्रन्‌ (६० श्रुवम्‌) 

9 ५०. 9०४ (६. » 1 8) -- *) 2 (ल्म ॐ) 
चट (६० साघ' ) -- ^) ८४ व, 72 श्तु (प्च) 2 
219 8 09 25 7084९120 "कृपादीर्नां -- 4) ५१ 
लन्‌", 71 9 ८ ट 2.4 (5८7 7४1 25 10 {०४} "व्यनि 

10 ^) एहि, 05४ 0४्वि (मच) - °) 4 ह्न 
-3 2488 येयु 52 विपमेपु ~ ^) ४6.85 7 (०००९४ 
08 72.8 9) पुनरेच्यरकरण, 7 2 ^रेकाम्य, 7४ न तया 
पुनरेकाग्र, 02.43 गटकाग्या; ९४ १ 8 9517 १०६ -- 4) छ 
०5 वेषा १०९ कर्य 6 छाय (हणप तेपा) 7 ©18 
कार्य, © काट", 6५ तेपा (०? क्म) 

11 °) ए 2४ एकग्र(ए५ *कातत)मानमा , 71 & (७४ 
प्पार2्व) एकावदृत्तय 72 यमेषा हितचुद्धयण -- 77 
(४०1. ) ० 11412" -- ५) 7 स्मह ({ण सचयम्‌) 

12 707०, 1255" (८. इ 1 11) -- ^) ए8 ४(प 
89 27 ६७२८६) 81 चिदयमल्नेयु 6५ पै (०्व्व) 2 
सर्वेषु „ क याचेपु (भ्ण्चस्छेषु) "वेयु (धम्सेपु) 1 
भिन्नेषु च शख्कीयेपु -- °) ए (००९६ 82) 242 “मानेषु 
श्र, ठ (5५ 591 णद्ु) 19 05 702-2 £ 10 ४11 "मनं वथा, 
7 “मनिपु च, 29 आभ “मत्िपि च (० "माने च वै) 
© छभ्व्रमानेपु, ९५ 5 टम्माने (९५ ० ६०४) -- ८) त 
{ध्ष्णणुर फ) यया वय (० न सद्राय ) ~ ^€ 12, 


09105 32* (१157 1) 

13 ^) ए.1(5५ 7४7 85 12 {6४} 2 पार्थं (० चाप्र). 
~ *) ए" 28-* "रक्ष्यते, 7» "रक्षय (८० "रभ्यते). 
-- ^) 02 218 (5५ 77 } संगलय 

14 ^) 73 6.4 3 बुद्धियुक्त, 62 मक्ति" , 241 5-४ 
धर्मयुक्तानि -- °} ए 77-10 79 09 घ्म, 73 सम्यक्‌ (०८ 
घरम्यं) 0७४ धर्म्येषु सममाचरन्‌, ४2 5-+ घर्मास्मसु समा". 
-- *) 2 कपाट धुत (८५ "लु सु), 052 110 करपाद्ुश्च 
4: परछि्न ~ ^) ए» 8 (5४ पारण) 7 (6८९ 
ॐ 8 ०) 07 पाढवीयान्‌ (० "वानां ) # "तयेत्‌ 

15 ^) ए (च ०3 1 १७६) ४ 73 70 कुरुधर्भ, 8 
(ण््न्शृ ७८, 05 पणर) कुटघर्मान्‌ -- °) # बद्धैर्‌ 
(1० प्र्‌) ए (०२०९५ ह 5) सविष्ठितं , 8 (७६ पणडणट ) 
अनुषटिवान्‌ -- %) «च (धमे) 2: नास्ति (प्नाच्र). 
४8 5 वर्तते मति (प नाच्र सदाय) 

16 ^) प्न तेस्यो हि भय -- ^) 7 दाक्त' (0 
युक्तः) -- %) ०» ब्धश्चापि विदो" 

17 °) ॐ सुदूर्वं विजयते -- ^) ए स कौरवान्‌ 
(६० दौरा) ए 5 09 7४ ७२६ म्रयाष्याह्चु, #7 प्रयास्वय 
ए 8 कारवान्प्रति यात्वाञ्यु -- °} ८.2 पाठव" (7० 
कीन्मेय) 

18 “) ४5 पाचाटेन (25 ^ल्ाना) 8 यश्चस्विना 
(७ महा) ~ ध 18, इ 70 1 8 4 (पष्ट 
5. 7 } 7 8 105 


31* च्नि््थ परिवृते विद्धप्तीतिदात्छार्थकोविद 1 
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वैर्छपायन उवाच । 

गते द्राखतीं प्ये ब्देवे च माधवे । 

वृष्ण्यन्धकः सच माजश्च रतदस्तथा ।) १ 
सर्वमागमयामास पाण्डवानां विचेष्टितम्‌ । 
धरृतराष्रात्मनो राजा दृतैः प्रणिदितैशवरेः ॥ २ 
स॒ श्रुता माधवं यातं सदग्रैरनिलोपमैः । 
चलेन नातिमहता वारकामभ्ययात्पुरीम्‌ ॥ २ 
तमेव दिवसं चापि कौन्तेयः पाण्डुनन्दनः । 








पाण्डवाना ्ितायौय कौरवान्प्रति जग्मिवान्‌} 
[(1, 1) 9: श्रिष्श्चापि पूतो 2.2 702 2, 8 नीतिश्चासेषु 
(771 7: ^सरा्यै-) कोरि ~ (7 9) 2, कौरव ] 


तना 85 10 34 ©@8 ~ 47 १127006 
ए॥ 5 21-8 5 प 7261 7४- 2ण पुरोहितयान, 2* ? पुरो 
धायान, ० प्रिदुरपरेपण, 7 दूत्(2» पुरोित)प्रेपण. 
~ 170 0 ({्प्रः०७) 008 07 0011) 24 09 
29 4-8 10 8 (08 7015517 ) 6 -- 57740 2 19, 
8 20 


7 

2 1118 वपि 15 प5१17हु 069 (* 151 1) 

1 3 7 09 709 (पपु 5८८ # } ४-8 10 8 (०ष्व्म 
21, 68 70185108) 708 ८५ द्राः इ, 709, {167 
४, 5 12 

32* पुराष्ित ते प्रस्ाप्य नगर नागसाह्वयम्‌ 1 

दृतान्प्रम्पापयमासु पार्थिवेभ्यम्ननस्तत । 

प्ररयाप्य दूतानन्यव दधार पुख्पर्पम । 

स्व्रय जगाम कौरव्य उुन्तीपुनो धनय 1 

{ (1५ 4) 7 © वार्णय (1० कौरन्य ) ] 

- ^) 714 याते, 60 8 गते (५5 प (न) -- °) फा 
पृण्प्यिंप (णः यृष्ण्यन्धकर }) ~ 4) 98 तु (० च) 
222 मदमत्त्‌, 49 (एण तण) © सहितम्‌ (० 
शरसघ्रम) ए (९०८०६ 38} 7 2701-४ 2 ०10 &13 
स्य (त्तथा) 

2 ^) 71 ° सासः, 72 जाकर्ण", 7 79 2 १ भारयाप"; 
5 2 8 जागम" (४ 7) १८४) ~ 73 805] 2 ०० 
2“ -- +) 7 पाचानाना (1० पाण्डर) -- ५) 19४ 
दूनः, फ ऋष 7 623४ गृह, 28 गृद , ° पूर्य, 


( 


मदाभारते 


७ 
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आनर्तनगरीं रम्यां जगामाञ्च धर्न॑जयः ॥ ४ 
तौ याता पुरूपनव्याधौ द्वारकां इरुनन्दनौ । 

सपरं द्यतु रपण शयानं चोपजग्मतु; 1! ५ 

याने गोविन्दे भ्रविवेश सुयोधनः 

उच्छीर्पतश छृष्णस्य निपसाद्‌ चरासने ॥ ६ 
ततः किरीरी तस्यास प्रविवेश्च महामनाः । 
पाथं च स॒ दृष्णख प्रहमोऽतिषठतकृताञ्जङिः ॥ ७ 
्रतिषुदधः स॒ वार््णेयो ददशषगरे फिरीिनम्‌ । 





6५ ०5 दृते (५9 1 ५९) 952 प्व तेः, ५५,१ ष्वरि + 
08 ०9 ग 4०८, ०५ गृष्टिः प्रच्छन्नचारिभि, ए५ गृहै 
अणिष्ितिश्वेे 

3 °) पि (०न्न्‌ क) तत्‌ (ण्स) ए1.8627 
(००० 1299 71 8 ०) 7 ता 24 24 (०५ 1 ) याति, 
-- ^) छष्च (ण न). 13 7) ख(7 स)यदेनाति'; 
79 9 चटेन (29 सन्येन ) मष्टा चापि (7० युक्तो) 

°) ©5 कतीयुच्रो धनजय ; 7 (०्००ु॥ 19) श्य 
मततवाषठन , -- °) 7 खय जगाम कौरव्य -- ^) ? 
(७४ 155०) माजगाम , 1! कुतीपुच्र, (० जगामाष्टु) 

5 ^) 719५ 7 ¶५ ग्वा, 7 यातौ (9 यात्वा) 
7 (०२००]४ 24) यात्वा जु (10 तौ यास्वा) 11- 
परवीरा (५ सुसप") ~ ०) #71(94 ४0 08 1 
१०८६). 8-5 सुप्त महति प्यके -- ०) 71 3 श्राया त; 1५ 
राजान, 7५ द्राय्याया, ° शयन 2 7 (०८०० 7.9 

19) चाभि" (?०" वोप} 

6 ^“) 8 (0७ पं०४) दुर्योधनस्तु प्रथमं वासुदेव 
मुपाश्रयत्‌ (79 215 "गमत्‌, 04 ८ 211.2 "द्रवत्‌) ~ ^) 
ए (०्८०ृ४ 7४) उच्टीर्पे तस्य (ए सतु, ए" तत्र), 
7 ४(प 48 19 (०६) तच्छीर्ष॑तश्च, 72 उच्यीपैदेये 7 
77 8 (065 पाण) तु (० चव), @9 5 ०1० उच्य; ¢ 
उच्ीर्पत (४ 0 ०८) -- 4) 1 ©1 'सरादासने घुभे 
-- 05 108 2110 6 04, 11167 8? 

38^ सि्टास्तन गत पश्चान्परिदत्य च ट्टवानू । 

प ^} 720 पाध. (0 तत ) 64 तग्र (0 तस). 
-- ^) ७४ दु्ति (धि "मना.) -- ^) + 709४1 
पादाते, 7 (०८००४ 2) पश्चाच्च, ९४ 0 8 पश्चार्धं (०5 17 
१७८४) 71? 28 तस्य, 28 चाय, 14 तम तुः , 
(०००४ 2) एव स, 79 72 8 7 सच्च, 728 यैव; 0 
तुम (्ण्चस) 2०6५5 7 पश्चार्धेन स + 70 
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स तयोः खागतं कृता यथाह प्रतिपूल्य च । 
तदागमनजं देतु पप्रच्छ मधुष्ठदनः ॥ ८ 

ततो दुर्योधनः कृष्णग्रुवाच प्रहसन्निव । 
विग्रहेऽसिन्भवान्साद्यं मम दातुमिहाईति ॥ ९ 
सम॑ हि भवतः सख्यं म॒यि वचैवा्जनेऽपि च । 
तथा संबन्धकं तुल्यमसार्कं त्वयि माधव ॥ १० 
अदं चाभिगतः पूं तरामय मधुखदन । 


पञचार्घदेशते छ , 7 ७2 पादावुलाते कर 

8 ^) ए (6८९) 8) 72.80 चच, 8 (€्त्शुण त्प 
65, © प्ण55108) तु (ण्स) - ८) 72.23 घनजय (० 
क्रिरी) - 4६67 8०५, 78 73 

34* उच्छीर्षतश्वासनस्य दद्दयौीथ सुयोधनम्‌ 1, 
11116 1010 15 

35* पञ्ाटुर्योधन मूपञुच्टीर्ये सस्विव तदा 1 
0 76 नलः 187त्‌, 64 208 80त्‌ © 7९06805 389 
अटः 8०2 = @५ 00८६ 206 337 ग्‌ 275 धरणः 8०४ 

36* वरचिन्नवीर्यज पश्चाद्यादवाना धुरधरः1 
एप, 21 205 वर्तिः 8 

37* पश्चादुरयोधनं दौरिरपश्यदमिवद्युति 1 
-- ^) ए. (०८०९४ ह ४) उभयो , 77 तयो सुः, 2 8 तयो 
स (छि ध्य) 71 62 5 पुष्टा (0 कृत्वा) -- 4) फ 
7५ ययावव्‌.(7 यथार्थ) (०7 यथाह) 3.» + परिपूलितौ, 
ए. 2 2० 1-5 प्रतिपूज्य (ॐ “गद्य ) दौ, 5 प्रतिपूजितौ ध 
7 परिपूज्य च, 02 अभिपूज्य च -- 43 76805 8 ४106, 
08 &इ 72 8 ४० 6 85 10 6 (र र 1 )1 -- “) 
ए 71.289 तो (वदा) 8 (68 ८15510६, 7५ 075 
प्९) पृप्रच्छ ठी म्टावाहू (71 © 22 "वाहू, ¶3 63.4६ 
"भामा , 0४ "त्मा ), 79 (86000 ६८०९) तयोरागमने हेतु, 
६५ 83 7 च्छ, -- 4) एय पष्टवाच्र्‌, ए *-5 जघच्यवत्‌ (707 
पप्रच्छ) 8 (68 7015512) किं कार्यं युवयोरिति 

9 °) 9 म्रोवाचेद्र एसच्चिच, 8 (००५० 7 ७१, ७४ 
प55ण्ु) इद वचनमय्वीत्‌ -- ^) 28 1722-7 6४? सद्यं 
0४.20 मद्य, 6४. 8 ०5 1 {७८६ -- 4} ए (७८०९४ ए 8) 
02 74 खर्हैमि ¬» 2० साद्ाय्य दातुमहंसि (7० “ति) 

10 एह (४भ] ) ००. 0० सख्यं प ४० “गतव 2 11 
-- <) 8- सम सचघक्‌ चव ~ °) ८3५ 5242 
(6८८९0६8 {4 9 10} वृष © (© 15518 ) मम (६० मयि). 
11.32 8 (7 ©.4 5 असुनस्य; 7» असुनेन (० अ्जुनेऽपि) 
ग्र ©2 चा (0 96 5९८०० च) र (6२८७४ 1) सख्य 
ष्व तव सात्वत -- > 7०45 10 8८७६ 85 1 ८४ ४०त्‌ 
6 88 10 ‰18-5 [ -- °) & (8 ००. ) 1.8 10 साव 
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पूं चाभिगतं सन्तो भजन्ते पूर्वसारिणः ॥ ११ 
त्वं च शरष्टतमो रोके सताम जनार्दन । 
सततं संमतघरैव सदृत्तमनुपालय ॥ १२ 
क्रष्ण उवाच | 
भवानभिगतः पूर्वमत्र मे नासि संशयः । 
दृष्टस्तु अथम्‌ राजन्मया पार्था धनंजयः ॥ १३ 
तव पूर्वाभिगमनात्पूं चाप्यख दर्शनात्‌ ! 5 


धिक, 23 7» © सावधकं 2 > सर्य (0 तुख्य ) 7219-5 
मयि चैव महावाष्टो -- ५) ए (ए ® ० ) तव (†०" स्वयि) 
19०3 माधवे, © मानद 2419-5 कुतीपुत्रे च फल्गुने 

11 &8०णा ण ८० "गतव (५ » 1, 10) -- °) 1 
चाप्यागतव , 8 (6८०५६ 65, ©8 20158518) त्वसिगतः 
-- °) 1४ 18 ष्ाभिगतान्‌, ए5 75 8 (०0०६ 19 69, 
68 पणाय) चाभि(65 ४ चाधि)गवा -- ५) 7945 
घर्मचा(ए ^ “सा)रिण , 78 129 ¶ 8.5 धा पूर्वंसारिण, 1 
७५ श्ाखदटय , ५५ पूर्व॑धारिण, 1;-४ “वोदक , ¢8& १.४ 
85 17 {6 

12 ^) 18 उयेष्टवमो 8 (००९६ 9 ©2, 68 159 ण६ ) 
त्व चापि (६.५ "च ) पुरूपव्याघ्र (७६.४ श्रेष्ठ) -- °) 72 8 
१ 69 मध्ये (० जद्य) 61.48 # सत्तमोसि (ध्न 
समोपि) सतामपि -- ^) 9 सगव , 7 स्रव , © 
सर्द्रत (9 समत } 8 (0४ "18512 ) छोके (६० चैव ). 
~ 4६6८ 1%, @& 175 

38* श्रीभगवानुवाच (!) 1 
सवागतं तव गान्धारे न मया विदितो मवान्‌ । 
किं चागमनङ्टय वे फस्मिन्काटे त्वमागत । 

[ दुर्योधन ।* ] 
स्वद्दयनार्थी गोविन्द ह पूर्वमिहागत 1 
श्रीयर्थी स भवान्साष्य मम दातुमिष्टाहैति 1, 
1118 21 13 

39* घारतराषट्स्य तद्भाक्य श्रुस्वामरवरोत्तम 1 
पुरुपोत्तमर्ििद वाक्य दुर्योधनममापत । 

13 3 58 3 20 ¶ 20 श्रीकृष्ण उ“, 71 71 63 
श्रीकृष्ण , 22 8 ० श्री(7० ० श्री )मगवाचुवाच, 7 © 
श्रीमगवान्‌, 6४ 5 श्रीवासुदेव", ग (2 ० ) वासुवेव . 
-- °) 2018-5 दति (६? अत्र), ५०१ अत्र (7 अस्ति) 
-- ^) 8 (©०९ पज 62, ©8 787) मया तु दृष्ट (6७४ 
पि चट , -3 दृष्टस्तु) प्रथम ऊुवीपुच्रो धन 

14: ९) 718 5 ०. अपि, *०व च्भाञ्‌ पूर्व ष्व त अस्य. 
गृ © पूवे (०? अपि) - *) 278 5 ४8 साहाय्य 
४०० उमयोरिव -- ५) 1० ७5 ४ 5 न सद्राय (?" सुयो"). 
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सादास्य्भयोर कसिप्यामि सुयोधन ॥ १४ 
प्रयागं तु बालानां पूर्व कार्यमिति श्रुतिः। 
तम्माखवारणं पूर्वमहैः पार्था धर्नजयः ।॥ १५ 
मत्संहननतुल्यानां गोपानामर्बुदं महत्‌ । 
नारायणा इति ख्याताः स्व सुग्रामयोधिनः ॥ १६ 
ते बा युधि दुराधर्षा भवन्त्वेकख सनिकाः । 
अयुध्यमानः संग्रामे न्यस्तयस्रोऽहमेकतः ।॥ १७ 
आभ्यामन्यतरं पार्थं यत्ते हृयतरं मवम्‌ । 
तद्रुणीतां भवान्तरे प्रवार्यस्त्वं टि धर्मतः ॥ १८ 
वेरापायन उवाच । 
एवयुक्तस्तु कृष्णेन इन्तीपुत्रो धनंजयः । 


15 ^} 3 4 7001 ४.4 १ प्रधारण (8०० ४००), 73 
पद्चाना (४०), 78" सप्रदान ५11 व्ण 08 10 
ए, 2४ ४ 208 हि; 6५ तु (१३1० ८०६) - ०) ए 4 
7094 7294 ¶ श्रधारणं (19? प्रधा ), 8९ ५0०56 -- 4) 4 
7० अर्त्‌ (1० बहे ) 

16 ~) तश 7077 28 {प ६०८) ४8 "सपन्ना (107 
“नुरयाना) ~ ५) ए (००९० 8) 72 » 8-2° योघानाः 
211 (श्य ४४ ४8 {प ६००६) ४-5 गोपाटा (9 गोपाना). 
कग षा 05 10 ६०६) $-5 सम (०? महत्‌) -- <) 
{8 28 722०0५98 मंस्फूतयोधिन , 1 63 सम्रामको- 
चिद्रा ९५ सुस्त, संस्टरत", सम्राम^. 

17 >~) 7; 03 योघा (1० युधि) > (छन्न 23) 
ते युध्यमाना यष्टवो (पः वहिन ). -- °) 15 2: भवति, 
+ मतुवा (णः मचन्तु) - ^) 2121(5 (40 ०ठ ता 
१०२५) 2-४ सारय (०८ सप्रामे) - ५ (४१क.) छण 
17419" -- ^} पा (रण एण 0 य १७२६१ ४४ फरिष्यामि 
(०? भ्य्रस्तद्रा्र ) ~ 2 (९८०६ 2) 108 मः वव 
© 4 ६, {67 18 

10१ एुतद्विदित्या पन्तय परिचार्य चच पुन पुन 1 
चान्या वरय माष्टाय्ये मा साचिव्यरेन चा पुन 1 
{ (८ 2)6) 4 ४ व्येयवा (णःश्ेनवा) ] 

185 य (ल ९ 1 17} + (नप्व्छ६ 1) त 18 
-- ^) 13 स्मन्यत्तम, 7: 62 ण्फतम, 7: » एकतर , 119 
® £ उन्यगरत, 2 यत्ते; 1८4 चार्य (० पाय) -- °} 
द्द (1०* सत्त) 4 7४ ©+ 3 हएध्तम, 70 125 
12.-7 15 दून्यनर (८ म) ऋ 72 725 7: 8 10 मत्‌ 
{07 मत) 1 62 यद्रेच्छरा चर्यते ठव ~ °) 7८244 
पप (श्प) ~ <) 3 7000 23 प्रधाय , 6: धरार्थिवा, 
८3१ ्श्रयार्यः (४ कप 1५), * 1 1८ क ए 79 
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सहाभारवे 


[ उद्योगपर्व 


अयुध्यमानं संग्रामे चरयामास केशवम्‌ ॥ १९ 
सहस्राणां सहसरं तु योधानां प्राप्य भारत । 
कृष्णं चापहृतं ज्ञात्रा संप्राप प्रमां यदम्‌ ॥ २० 
दुर्योधनस्तु तत्यैन्यं सर्वमादाय पार्थिवः । 
ततोऽम्ययाद्धीमवलो रोरिणेयं महावरम्‌ ॥ २१ 
स॑ चागमने हेतुं स॒ तसे संन्यवेदयत्‌ । 
प्रत्युवाच ततः शौरिधौर्तरष्रमिदं पचः ॥ २२ 
विदितं ते नरव्याघ्र सवं भवितमरहति । 
यन्मयोक्तं विराटस्य पुरा वेवारिके तदा ॥ २३ 
निण्चोक्तो हपीकेशस्त्वदथं रुनन्दन । 

मया संबन्धकं तुटयमिति राजन्पुनः पनः ॥ २४ 


¶४ © (७8 1591णह) 7 न्ने मतत (0 धर्मत") - 449 
18, ©1 4 5 108 40¶ 

19 वष छप 19 (०६ २, 1 117), ~ °) ४४ 
कैतिय. (८ छृष्णेन) ~ ५) भ~, यासुदेवेन पांडव, 
-- °) 213-5 साहाय्ये (० संप्रा), ~ 4६५ 19, 2 7 
(०८० 1; 2 दाहि 5८८ 2") 1०8, ४ 

41* नारायणमभिचक्चं कामाजातमज नपु । 
सर्वक्षत्रस्य पुरतो देवदानवयोरपि । 
3 (०९८०६ 23) 720 728 9 60६ ६ 

42* दुर्योधनस्तु तरभैन्यं समैमावरयत्तदा । 

[22 ४ततत (त्तदा) 2 मर्वेमाद्राय पार्थिव" ] 

20 79 ० 20, 29 79 ०८ 20०५, -- *) 8 (© 
70155178 ) गोपानां ({०प योधाना) 3 789 64 21 भार । 
72 2 8 करव (£? भारत) ~ *) 28१ 2 21.4 
789 23489 7) 02५ मरवा (णः छ्नाघ्वा) ~ ^) 
2124 सप्राप्त., ए6 प्राप्तवाचरू+ ए 7) ६.४ 7 0 (6 
7015812) 21 2 स प्रप 7? + ष्व परा (01 परमा) 

21 ^) 71 ४405 सन्य ५०१ सदी 71 क्षिप्र (ण 
सर्य) ए1.2 4 वीर्यवान्‌, 9 02 77 8 १9 © 
पार्थिव; 722 वै तदा, 6५ भारत -- ९) 2: जुदा (णः 
ततो) 8 (००९६ 6५ 2१8, @ 7115587 ) "यट, ~ ५) 
298 685 218-8 ष्व 

22 ^) ए ७९०४ च 7 चा, © दहि (ग च) 
~ °) 8 (08 "15519) सरस सरसं (1 ७३ प्रीया, 31४४ 
सम्यट्) न्यवेदयत 

23 ०० 23, फ ५०5 यरदेव उ", 79 0४ (ज 
772>०व श्री) चरराम , &2 राम ~ ^) 2 पौरव" (ण 
ते नर") - 4) 2194 728 20 व+ 8137 पुर, 6 
८.१ पुर्‌ (७ पुरा), 

| 


उद्योगपर्व ] 


न च तदवाक्यसुक्तं बै केशचः प्त्यपदयत । 

न चाहयुत्सहे कृष्णं विना खातमपि क्षणम्‌ ॥ २५ 
नां सहायः पार्थानां नापि दुर्योघनख वै । 

इति मे निधिता बुद्धिर्वासुदेवमवेक्ष्य द ॥ २६ 
जातोऽपि मारते वंशे सर्वपार्थिवपूजिते | 

गच्छ युध्यख धर्मेण क्षत्रेण भरतर्पभ ॥ २७ 
इत्येवयक्तः स तदा परिष्वज्य हलायुधम्‌ । 

कृष्णं चापहृतं जात्वा युद्धान्मेने जितं जयम्‌ ॥ २८ 
सोऽभ्ययाक्छृतबमौणं धृतरा्रूखुतो सूपः 

कृतवर्मा ददौ तख सेनामघौिणीं तदा । २९ 


स तेन सर्वसेन्येन भीमेन कुरुनन्दनः 
बतः प्रतिययों हृष्टः सुद्ृदः संप्रहर्पयन्‌ ॥ ३० 


24 ^) 2 + मम; 3 (७८८९४ 72 62, 68 18510) 
त्वया (० मया) ए {253 2.3 £ 20 साधिक, 82 © 
सयधिक, 75 7: सावघकं, 7: -लुवघक 

25 °) 2० 8 (08 55") मे (च) 02० न 
तद्वाक्य मदु वै -- “) 5 (०२०९६ 231) केदाव 19 89 
श्रलयगष्वव 8 (6४ 70155128) प्रतिजग्राह केदाव 

26 ^) 5 5 ० 79-7 पराधस्य (६० पार्याना) -- *) 
71० च्व {० अपि) 22 ८03 चच, 71041 वा (धय प्र) 
2: सापि दुर्योधनाद्य वे -- ^) 2 वर्तेते (£ निक्चिता) 
-- °) ए (वम्ननु 5) ए 010 व 61 ह दहि, 83 473 63 
श्व, ध५.ध्य (0 ह) 

27 <) 721 1 22 4 (37 ए 95 9 ६७६) 5 हि; 
6५ च (2० अनि) -- °) 2: ? सर्वराजसु पूजिते 

28 86०6 28, 1] 288 (6८९, 68 ण951०६) 
105 यदा" उ" (8 ५० ४ {6 2 ००, उ) -- ^) त 
(९०९६ 71.44 8 20) 73 तु (० स) ~ ^) ==20° 5: 
25 £ चापङृत ए 1.2 8 मत्वा (६४ कृत्वा), 2४ युष्या 
(1० श्नात्वा) 8 (69 "1557ण६ ) कृष्णं चापि महावा (1 
02 "माग) - ध ) ५ 7५ स्ास्वा, 29 सेने (०८ युद्धाय) 
9 युद्धे (० मेने) -&1-35 क्ताप्वामे (४० स मेने) 
निश्चि ज्य, 81.25 72.23 8 जित मेने धनजय, 8 (68 
7158126 ) समन्य भरसपंम (73 65 ४2 "म ) 

29 1४ 84, ध एग्प््रणय {7०0 29 प 0 5 8 3%&, 15 
105६ ० » प्पाऽ5४६ ०] -- ^) 22० सोभ्यगाव्‌, ७५ ततस्तु 
~ 2) 2 1.4 20 63 13 नृप -- ^) 8 (08 परऽय ) 
बट (0 ददौ) 8 8 (08 ८5510) तसै (०7 तख) 
~ ५) 807० 1188 अक्षो. 21 तथा, 8 (७8 प्5ऽ६् ) 


उद्योगपर्व 
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गते दुर्योधने कृष्णः किरीटिनमथात्रवीद्‌ । 
अयुध्यमानः कां बुद्धिमाखायादं स्वया इतः ॥ ३१ 
अखन उवाच । 
भवान्समर्थसान्सर्वानिहन्तुं नात्र संशयः । 
निहन्तुमहमष्येकः समर्थः पुरुषोत्तम ॥ ३२ 
भवांस्तु कीरतिमारछोके तबदचस्तवां गमिष्यति । 
यशसा चाहमप्यर्थी तसादसि मया वृतः । ३३ 
सारथ्यं तु त्वया कार्यमिति मे मानसं सदा । 
चिररात्रेम्मितं कामं तद्धवान्कर्तुमर्दति ॥ २४ 
वासुदेव उवाच । 
उपपन्नमिदं पार्थ यत्सपर्धया मया सद । २ 
सारथ्यं ते करिष्यामि कामः संपुद्यतां तव ॥ ३५ £ 


ददा (प तदा) 

30 84 19810 (न. ए 1 29) ~~ ^) 49 &9 5 सह, 
5-5 पूर्वं (०? सर्व-) -- °) ए२.४.८ ७4 5 "नदन -- °) 
28 सदत. प्रययो म (चणक ह 23, 54 पणञण्ट) 
परि (०? प्रति) 72 61 ४ राजा, ७५ राजन्‌ (7० हृष्ट ) 
~-- 4) ७५ प्रहृष्ट (८ सुद ) + प्रतिनदयनरू (70 
सप्र) - 4६४७ 30, 8 3 (5+ 2018319) 7 (७००४ 
70 9, 73 पहि 5८८ 7 ) 173 

43* तत पीवाम्बरघरो जगत्स्रष्टा जनार्देन 1 

31 24 7255170 (०, ए 1 99) -- °) 123 हष (गः 
कृष्ण ) -- °) ७४ समरे (० का बुद्धिम्‌) -- °) एः 
आदाय, ७४ किमह (० आस्थाय) ७४ तु ("० जह) 2 
(5४ पपाशाट) 7 (कयव्णु 71359) धन्०5 स्वया 
४० चूत 

32 8४ 15510 (० > 1 29) -- 2) इ (6९००६ 
ए ५) 720 निष्टतु मनसापि हि -- ^) 7 एव (10, अपि) 
278 ५ एव (० एक) - च) 23 (5 7113879) 72 
(6००४ 2 8 20) पः पुरुषपम 

33 23४ 0018810 (० म 1 29) - ^) 228 ण्य्व 
(धण्त्रु) -- 2) ए 7163 4 5 113 यद्‌ (६०८ तद्‌) 6. 
६5 88 त्वा (0 स्वा) ~ °) 282-8 ० 051 04-3 ¶9 
© यद्ासा 7 सम्यर्थाी -- °) 0५ तसनादस्मिम्‌, 1185 
तेनातिस्व 

34 23५ 159 (५, ए 1 99) -- ^) 19५ हि 
8 च्च, 9४ मे (० तु) -- °) 28 तदा (० सदा) 
~~ °) 7 249 “रात्रस्थित 78 719 6४ 2४. कार्य (7० 
काम) ~ %) ए 3 27 भवान्मे; 7० मे मवाचरू (7० 
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चैर्छपायन उचए्च } 
एवे अ्रपदितः पार्थः कृष्णेन सदितस्तदा । 


भदाभारते 


[ उद्योगपर्व 
वृतो दारदः पुनरायाद्युधिष्टिरम्‌ ॥ ३६ 


इति श्रीमदाभास्ते उद्योगपर्यणि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


च्ैखपायन उवाच । 
ग्रस्य श्रुला त॒ दूतानां सैन्येन महता घतः । 
यस्ययात्पाण्डवाव्राजन्सद पुत्र्मदारथैः ॥ १ 
तख सेनानिवेमोऽभृढ ध्यधैमिव योजनम्‌ । 
वथा हि वहुलं सेनां स विमतिं नरपभः ॥ २ 
विचित्रकवचाः गुरा विचित्रध्वजकारथुकाः 1 


तद्धवाचर) ~^ 1० 2188 जहि. 

35 24 70155106 (०६. ₹ 1 29) 08 ० ४6 २५ 
2: ¶ ©: 4 213 श्रीभगवान्‌ (79 ०११३ उ › 212 ०ण श्री), 
शर श्रीकृष्ण , @2 5 श्रीवासुदेव -- ^) 1 तत्ते, 72 वाक्य 
(1० पार्य) -- *) 7 यस्यार्थे तनू (० यत्सर्धेथा ) ए 
स्पधत; 7२ स्पृधा ; 2384 22 725-7 स्पधसि, 28 10 
वर्तेथा , ५ © ते स्वार्थे, ९५ ० 8 स्पधथा, (०७ 1 १०८) 
~~ ५) ४ (गक, 77) ) 723 संपद्यते, 8 (७४ 0155126) 
४ तदा (10 तव) 

36 7४ 71551 (ल ¶ 1 29). 06 (० उवाच) 
श्रीश - ^) 9४ सतु (० एव). 0५ उक्तम्तत 
{ग ग्रसु) - ०) 59 तत, 7५ तथा (ग तदा) 
-- ^) © श्रीतो (० वृतो) 





सवर्दता+ ९५ 45 10 {०ब्६ 


010४८०४ पारणि 17 24 © -- 447} 11472" 6 
72 ४ 9 77 25 पुरोहितयान, 18 कृप्णगमन; 02 मग 
वर्मारघ्यफयन ; 21 सारस्यवणन (32 $ "वरण) -- 427 
¶0 {7{पष्८१ सवऽ छत एनी) 1 009 2051703 ८08 20 
5 (9 7014519) 7. -- 5 {04 7० 6 36, 70 39, 
1: 11. 


ॐ 
र 7, 8735 1-34 110 0155 (4 ९1.547 
29} 37 @2, ऽऽ 1-23 १० 11968 1-3 ४०५ 
२११ 11.610 फान्7ु(व्‌ 516 1 1} ~ [सा ण्ण 
117 १ 6. श्रौ -- ^) 3 धष्ण्ड द्राल्य ००व 
भुत्यात्ु वजः तर्प्यर; ९० दूलाना (०५ 1० 1०८) -- 73 
करणः 1* धप्त्‌ 14 -- °) 7; वष्टु, ०3 279: राजा 


विचित्राभरणाः सर्व विचित्ररथवाहनाः ॥ २ 

खदेरवेपाभरणा वीराः शतसदसशः । 

तख सेनाप्रणेतारो बभूवुः कषत्रियपभाः ॥ 9 

व्यथयन्निव भूतानि कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 
रनैर्वि प्रासयन्सेनां 

सनेव स ययौ येन्‌ पाण्डवः ॥ ५ 

ततो दुर्योधनः श्रुत्वा महासेनं महारथम्‌ । 





(० राजन्‌) 

2 8५ @8 70185510 (न % 1 1) - °} 7134 
मेनानिवास' -- ^) 24 5 2 अपि (० हि), 2 
7 23 787 20 र © ८5 चिपुखा; 7५ 70138 यटा 
1५ 0 2 8्मेना ~ 4) 78-885 7 (०८९गुौ 7019 8 10) 
7482, स ४०१ चिर्मर्तिं 28112 7 79 04 1 नरप; 7 
75 2:10 नराधिप ~ 1८67 2, 23 (2; 1013816} 7 
(०६०९४ 71, 72 फण, 8८०, 9.) 4 63 एप४-5 1208 

44* अक्षौहिणीपती राजन्मष्टायीर्यपराक्रम। 
[ 8०० 2188 अक्षो" 11० 3 278-$ राजा (70 राजन्‌) ] 

3 24 68 71185178 (० ९ 1 1) -- °) 2185-5 षीरा 
(ग शूरा) -- °) 7 © 5 विचिव्रायुधका". ~ *) 7 
विचिव्रखग्धरा सर्वै, 7 विचित्रवाहना सर्वे (५. 4) 
-- 19 (एव्र ) गप 34 27 © एण एषा ० 46, 
-- ५) 71 विचिव्रायुधमूपिता , ए चिच्राभरणभूपणा , 7 
723 72 2 पिचिच्रावरभूषणा (५ 40१) -- 41/07 5, 
फ (००८०६ ए 219, 2+ "18810, 73 प्ण 6८, 
7) } 1708 

45+ विचित्रखग्धरा सर्य विचिव्राम्बरभूषणा"। 

[ 07107 11१] क 71 8, 11 ५ 5 03 विचिव्ररथवाहनां 
(= 34), 195 वरिचिव्रायरधार्ण ] 

4 + ©8 7559६ (५ ४ 1 1) ~ ^) 8००० 785, 
“वेदा' (1 श्वेषा") ए सुवरेपाभरणा (ए "पा" सुभगा) 
वीरा - *) 25 द्यूरा, (प वीरा ) ए श्तद्रोथ स 
-- %) 7० मरत्पेम (?० क्षग्रिय" ). 

5 1 63 फा5519 (र ए 1 1), 23 ०. 6 ~~ ^) 
2: त्रास" (र य्यय-) ~ ^) 125 विध्रामयन्‌; 109 । 
आश्वासयन्‌ > सन्य (० मेनां). -- ५) 9 76 720 


( 24 1 


उद्योगपव्‌ ] 


उपायान्तममिद्धत्य खयमानर्च मारव ॥} & 
कारयामास पूजां तख दुर्योधनः सभाः । 
रमणीयेषु देगेएु रतचित्राः खलंङृताः ॥ ७ 
स ताः सभाः समासाद्य पृल्यमानो यथामरः । 
दरयोधनख सचिवैरदेे देगे यथार्हतः । 
आजगाम समामल्यां देवावसथवर्चसम्‌ ॥ ८ 


उद्यीगरपेवं 


[5. 8. 11 


स तत्र विपयैर्युक्तः कटयणेरतिमायुपैः । 
मेनेऽस्यधिकरमात्मानमचमेने पुरंदरम्‌ ॥ ९ 

पप्रच्छ स त॒तः ्प्यानप्रह्टः धतरियरयमः । 
युधिष्ठिरख पस्ाः के चु चुः समा इमाः । 
आनीयन्तां सभाकाराः प्रदेय हि मे मताः ॥ १ 
मूढो दर्योथनस्त् ददीयामास मातरम्‌ । 





गृ 2 (९८००६ क) प्र (प्णप्स) 8 (6 प्णऽशणट) यत्र 
(६० येन} 2.8 28 (84 7075508) 4 5 >£ 5 04 
पडवा , ह 5 2: पाडवान्‌ ® 2 ४ यये येन सर पाढव 

6 + © प्णऽडणट् (८६ ए 1 1) ~ ^) 5-5 वत्तु 
(07 दवो) © राला (79 श्रुत्वा) -- °) 2 1४ 5 7 
महारमान (1५ “सेन ) $~? “वड (८० *रयम्‌) -- ^) 
ए (6८७६ इ ४) 79 7 ©1.9 3-5 उपयांतम्‌, 82 9 
समायातम्‌ 7 ©. 749-5 अनु" (2० अमि") -- ^) 
ए २५ 7: सार्मत्य, ८८ नद्य, 723 17 ७५. आनस्य, 
2 ७ अन्ये, ८8 १.४ 29 17 ६७६ --- 4 6८ 6, ए 78 
¶५ ©: (196 पक ०८. {176 1 ) 2 (रेदठम 213) 2718 

46* शल्यस्य सच्रिभि सर्वडुर्योधनवश्ायुगे । 
आविन्ना च श्रल्यस्य हदयस्य प्रियं छृवम्‌। 

[ (1 1) र. (००७ 85) सुवो" (प दुर्यो°) -- (7 2) 
गृ ©> 7 (6८७४ 22) असात चैव (४ © सह्‌ } शस्य 
कौरव्य (7५ @ जंतिभि') कृतवान्मिय | 

ग ८4 @3 025572 (न », 2. 1) -- °) ह.“ समा 
(2० सभा ) -- °) 719-5 रद्धपूणो ~ 8 (284 215१7 ) 
107 05 01(क 11068) ॐ (पाक }) 2-8 10 42 @2 11, 35 
5 8 व 105 (० 1706 1), ०6८ 49* (५ १]. 
10) व्र © 5 105 1176 1 र्त 5222 7 दत्‌ 11068 2 -4 
3167 5134128 8 ©< 245 ( 0 00. 1126 1) 15 2/6 8 

‰+ दिल्यिभिर्विषिश्चैव पीदास्वत्र प्रयोनिदा-। 
त्र माल्यानि मासानि मस्य पेय च सस्छसस्‌ । 
खटपाश्च विविधाकारा मनोम विदधना 1 
वाप्यश्च विविधाकारा जीदकानि गृष्टाणि च। 

{ (¶ 1) 2 (व ०.) वित्रिधाद्रू - (7 2) 6४ 713 
वावाति (70? माल्यानि) 0.9 7 01 5 १४-5 वासासि; क 
© वख्धायि , © 713. > माल्यानि (०९ सामानि) 252 75 10 
72 © च (> ©: चु-) संस्कतं, 71 61.45 0 च पुष्क 
-- (+ 3) 8 (0४ प्प 50६) यवाश्च प्रिधिषाः पण्या (70 ४४९ 
एप ४ण} -- (7 4) 88 201 75 ओदनानि, 3 
203 2 (धरः ८०८८ ) 4 2 अदनानि, 25 78 (0९07७ च्छः } 
सजोदनामि, 7 उचानानि, 0 &1.2 5 212 (भ्र 7 ) मोदनानि ४ 
© मनोद्धानि 82 7० ध 65 मोद( ॐ "ट )नारृहशायि च, 72 
सोदकायदकारिता , 2० सवार्यत्रगृष्याणि च 1 

4 


8 5 08 फडशा (लं > 1. 1), -- <) 2818 
102 (ए0९ चणय } ~ समा (ण्न्सता) -- °) 3 ५.४ 
महारथ , ©* यथा मनु (० ययामर ) -- °) ए « यया- 
हितं, 8: -पु पूजित , 88 75 यथासर', 224 8-7 समतत , 
70० च यत्तत (ण यथात) -- ?) 7४ 0: सुधसौप्रतिमा 
श्रुभां ~ 4६८67 8, ऋ @1.4 5 29 णह 11065 2-4 ० 
47, ७1115 4 63 1118 

48* तग्र वग्सासि माल्यानि मक्ष पेयं च पुष्करम्‌ । 
गन्धा प्राणस्य सुखदा दिच्याश्चित्तमनोहरा ! 
सरांसि सादरो राजा सषविहगद्रगानि च। 

9 ७५ ५8 पण्ऽ्ञष् (य. ? 1 1) - 5) 8 (एः 
प्ण) 75 72 9 £ 7५ 05 विविधर्‌, 29 अतिदयिर्‌, 7२ 
02.45 2 (०गनशृ 72) विमविर्‌ (०८ चिपैर्‌) -- ^) 
101. € अपि (६० अभि.) 

10 5 ©ढ ण्डण्ड (० ४ 1 1) -- ^) सतु 
तानू, 8: सतर्त, ०39 2419-5 सपुतत्‌-, 02 8०7५9 स 
वदा (ण स वत ) ~ ") ए सतत (ए+ स तत ), ० 
मर्पय, 7‡ ग्रहु्ट, 7८ प्रहृ्टाच्‌ 8.8 298 पुरुपर्पम 
-- °) ६५.४6५ केतु (+ ऽ 7 प), 28 02 75) 
9 केच्र, 0" छि नु, 7 च्छु, 6. भ्येतु(7०6५नु), 
278-3केवे, ८8 85 19 ६७ 6 ९६६७ यु 9 (ष 
चक्रु ) 8 (6०6 218-5, 03 758) दवि (0? इमा ) 
-- ^) 28-+ समीप मे (भ साकारा ) -- >) 2.2 75 
09 श्रसादाहय -- 4६८6२ 10, 8 (24 59४ ) 7 (०८०९६ 
11, 74 पष्ट ) § (व भण 11065 { उपरत 2) 18 

49* श्रसादमेपा दासखामि ऊन्तीपुप्रोऽनुमन्यच्ाम्‌ ! 
टर्खोधनाय तस्य कथयन्ति स विसिता- । 
सग्रहृ्टो यदा शस्यो दिदि्छुरपरि जीविसम्‌ 1 

[ (1. 1) 8 (० ) प्रदेय (० भ्रघाद) 20 एतान्‌, 
3 (1 ० ) एन्यः (० एषा) 8 (ओ ०.) कुवीपुत्र- 
प्रियेप्या -- -4.#97 1726 1, 8 23 

50* तत ब्रहृ रालानं श्वान्वा वे सचिवास्तदा । 
-- (1 2) 73० स पर्या, 2{9-: विमिताः (० स विसि"). 
-- (1 5} 28 7? @ 5 यथा (० यदा) 2 ता. 
श्रदित्छर्‌, 7 ©> श्रदित्तति (०? दिदित्युर्‌) 25 जीवेन (० 
जीवितम्‌) 2 92 ५.६ प्रदित्सति वर मत (6५४ मम) ] 


{ 25 | 


$ |+ [9 
7 
[२ ) 


कि 


5 8 11|| 


तं च्ष्रा मद्रराजस्तु धात्रा यत्तं च तख तम्‌ । 

परिप्वव्यात्रवीसीत इष्टोऽर्थो गृह्यतामिति ॥ ११ 
दुर्योधन उवाच । 

सलवाग्मव करयाण चरो व मम दीयताम्‌ । 

सर्वसेनाप्रणेता मे भवान्भयितुमर्दति ॥ १२ 


~ 1 49५, 02 108 ‰7* (० ₹ 1.7} 

11 2४ © पणञञण्टु (ल र 1 1} 09 छण 112 
213 2८85 168 78 २5 य कत्‌ ठणप 4९ 05 30 १९६ 
-- “*) ©4 राजा (1०८ तग्र) 9 03 ष (०००४ 22) 
दुरयोधनोनुगम्पेनमम्यवादयद्युव (¶्५ "दर्चित, 09 "दुरित ) 
~ °) 1४502 90 च (ण्तु) - ५) एतु (० 
ष्च) एतमु, 34८ 2, 229 था तत्‌ (0 तम्‌) 
~ ०? 1142, ¶ 03 21 (०२९०४ 241) इणऽ६ 

61* द्रा दर्पोधर्न राजा विस्मित स नरोत्तम । 

मध्रिणश्चापि दान्ति मद्रराज सुचिसितम्‌ । 
टर्योधनैन ते राजन्द्युधूपितमिद भमो । 
प्रिये पियास सत कुमति मिप । 
तमद्रसुपवेदया्यु मूर्धि चाघ्राय मदरार । 
{ (7 4) 79 03 त्रियाटम्य सता प्रीतिं ०? 1116 710८ भा [ 
-- 7) 73 25 दृष्टार्थो ५ 61 + चिताम्‌ (० गृद्यताम्‌) 

12 + 69 एण8879६ु (ल ९ { 1) ~ ^) ए,3 823 
7) 9 8 9 1 09 © चरत (1०९ सद्य") -- °) 8 (68 
प्ा8517६) सय (107 चै) -- †) ए + सैन्य (0 "सेना ) 
ए प 200 ४्चै (1० मे) - ^ 19, 8 (©8 
01551 } 1703 * 

८2* यथय पाण्टवास्तुभ्यं त्रैव भवतो एदम्‌ । 

शनुमान्य च पाल्य च भक्तष्चमजमा चिभो। 
शल्य 1 

एवमेतन्मदाराज यया चदसि मारत । 

यरं द्रदामि तते प्रीत एयमेतद्धविषप्यति। 

[ (+ 1) णते ([णतष्व), ४०१ वीर्‌ (1० तुभ्य) नू 
यय, 29 ग्यम्‌ (0 हतम्‌) ~ (1. 2) 41 64 प्रमो, 6४ 
अवाद्‌ (10 पिनो) 7#3-; जनुनान्यश् पात्यथ भक्शचभनमा 
{पे ~ (1. 4) 72 64 3 दलानि (० न्लामि) } 

13 + 69 0015६ (घ * 1 1) 76124 ठ 232 
0 {१ 7 -- ^) 7: इ णय (० दुत्ि) ~ ५) 7ग-8 
पएतदि(भषमि)येय दरप्य (++ "प्य) (70 13९) पय -2.8 
पुन पुनरयाद्परीवं (10? 134) + ट्नमियेव गाधारीपुत्र 
दास्यमधाप्रयी्‌ - 41९? 15, 2 (ॐ+ पण्डण्टु) 7 
("२८९ 01, 0 पाण्ट ८८ 7 5 790 11०९ 47) § 
(0311 ष्प7द 09 

५२१ दास्य ठयायच। 


मदाभारते 


[ उद्योगपर्व 


वैरपायन उवाच । 
करतमित्यत्रवीच्छल्यः किमन्यक्कियतामिति । 
कृतमिवयेव गान्धारिः प्र्युवाच पुनः पुनः ॥ १३ 
स तथा शल्यमामञ्य पुनरायात्ख्कं पुरम्‌ । 
दर्यो जगाम कौन्तेयानाख्यात कर्मं तख तत्‌॥ १४ 





गर्छ दुर्योधन पुर स्वकमेव नरभ । 
जट गमिष्ये द्रष्टु वै युधिष्ठिरमिदमम्‌। 
दृष्टा युधिष्टिर राजन्क्षप्रमेष्ये नराधिप । 
अवश्य चापि द्रष्टव्य पाण्टव पुरुपर्थम । 
दुर्योधन उवाच । 
क्षिप्रमागम्यतां राजन्पाण्डव वीक्ष्य पार्थिव! [6] 
प्वय्यधीना" स्र राजेन्द्र वरदाने सरस्व न. । 
दात्य उचाच। 
क्षिभ्रमेप्यामि भ्रं ते गच्छस्व स्वपुर गप, 
परिष्यज्य तथान्योन्यं दाल्यदुर्योधनावुभी । 

{ (7 1) 79 2० 8 (09 प्ण8ऽ०६) स्वमेव (19 खकीय , 
110 स्वक त्वं) मरत(79 71 0.4 5 273 + 74 पुर्पपैम 
~ (1 2) 28-5 मदर्‌ वेष्ट गमिष्यामि (107 ४४९ एषणः एणा) 
31 72 8 ¶2 अरिदम , 718-5 सर्निदिते ~ (1५. $) 8 
(००९ 218-6, 69 2115508) दृष्टैव भर्मराजान 28 710 
3 जनापिप, 28 नराभिप © (७१ 15812) 22) 81 
क्िप्रमे(7 © पुनरे)ष्यामि मारत (2४ 5 पार्थिव, ४4 पार्थिव) 
-- (1 4) 76 5 ण्व (0 चापि) ¶©6 (6७8 1389६) 
711 3 द्रटन्या 248- द्रषटन्यास्ते मयावदय 8 (08 2019106} 
पाटवा मे नरर्थमा (७५ पुख्पपमा"३ 5-5 मरतपम ) ~ (7 6) 
8 (०००१४ 2178-9, 08 7015810} दृटा (707 राजन्‌) 7 0 
(69 115819६ ) 12 3 पाटवान्गच्छ (0 पाण्डव वीक्ष्य) 281,3 + 
7029 28 8 20 पार्थिव, 29 मातुल धज दृष्ठ पलि. 
मुतानिष्ट ~ (1, 6) 8 (08 7015510} व्वद(6 ४ थ्य्युीपी 
मोम्मि 15 7: म्मरन्पुन , 48-ध्टिमेस्र 7 2135 211 
मे, 04 773 वै (ण्न ) - (1, 7) 8 (6४ 7118910} गन्छ 
त्व (© ५ ^ता) (८ गच्छस्व) ए प९-४ प्रति (1० नृप). 
~~ 41६67 1106 7, 3 (०८९०६ 1 ©, ©$ 1159108) 125 

६4* षट तु पाण्टवान्राजन्न मिथ्या कततमुत्सषे । 
-- (1५ 8) 211 (514 7: ) सस्नेनां, 279 सस्वजावि (107 
परिष्वज्य) 8 तटा, 274 (९४7 ए }) सथं (० तया) 
229 परिप्वजाते अन्योन्य, 7 © (68 7015510 ) 212 $~ परिष 
(2 $ पर्यष्व , 62 तन म्ब )जेतामन्योन्य ] 

14 ए © ग्णा55ण्् (णग # 1 1) एण 14, 8 
(© 018810) 195 यद्रा -- ^) 2४ 2:० ¶ ¢ (6 
7015580) 279 तदा (० चया) 72-2 आप्रच्छय (0 
आमय) - °) 71 212 84 पुरम्‌ (1० पुनर्‌) 76138 


[ 26 1] 


उद्योगपर्व ] 


उपषव्यं सं गला तु स्कन्धावारं प्रविश्य च । 
पाण्डवानथ तान्सबीन्शल्यस्तत्र ददश द ॥ १५ 
समेत तु महाबाहुः शल्यः पाण्डुसुतस्तदा । 
पाद्यमर्घ्यं च गां चैव प्रलयगृह्णा्यथाविधि ॥ १६ 
ततः कदलपूवं स मद्रराजोऽरिष्रदनः । 

परीत्या परमया युक्तः समाश्छिप्य युधिष्ठिरम्‌ ॥ १७ 
तथा मीमार्डुनौ हौ खस्ीयो च यमाबुमौ । 
आसने चोपचिष्टस्तु शल्यः पार्थुवाच ह ।\ १८ 


उयोगपर्व 


[ 5. 8 22 


डुशरं राजशार्दूल कवितते दुरुनन्दन । 
अरण्यवासादिष्यासि वियुक्तो जयतां वर ।॥ १९ 
सुदुष्करं तं राजन्नि्ैने वसता बने । 

भ्रातरभिः सह रजेन्द्र कृष्णया चानया सह ॥ २० 
अज्ञातवासं घोरं च वसता दुष्करं कृतम्‌ । 
दुःखमेव इतः सोख्यं राज्यभ्र्टस्य भारत । २१ 
टुःखयेतसख महतो धार्तराषटरकृतख बे । 

अचाप्छसि सुखं राजन्हत्वा शतरन्परंतप्‌ ।॥ २२ 





५ परतप , ७* कुरुर (० स्वकं पुरम्‌) -- ^) 1 « 
जप्यगच्यत्‌ (£ जगाम) 9 75 7? क कैति -- °) 
2४08-5 तस्य चेष्टित (7०? कमै तस्य तत्‌) 

15 + ©8 75570 ( » 1 1) ~ ^) 8 (© 
189) “पाम्य , 8०८06 कर 1159 “पुत्र, ६४ 5 "पुस्य (88 ०४ 
प्ण) 729 86४ च (णः तु) -- ^) 7 स्वाश्च (णः 
वान्सर्वाम्‌) ए, पाडवास्तान्स सर्वाश्च, 1195 पादरवास्तु तदा 
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पद्वयस्वार्थिवसग(218 “ह ) तानू -- -4/67 15, 6 4 21 105 
58* -- ¶ @1. 8 213 175 267 15 © ¢ 711, ५५67 68* 
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आसनेभ्य" समुपेत सर्वे सष्टयुधिषठिरा. 1 
गलाः क © (62 ऽणु) 1.2 २९०१ 18 

16 8४ ©8 णणाऽश्ण् (4 ¶ 1 {) -- <) ५ 5 (23४ 
71155100) 7 (6८००६ 2 8) 7 © (02 7015310) 0 च 
(णतु) 7 6.3 5913 "याहु - ४) एवस्य", 7413 ८ 
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५6* शरत्राञ्निरदीनात्मा धमीत्मा श्दयमयवीत्‌। 
स्वागव तेऽस्तु वे राजचरेतदासनमास्यवाम्‌। 
ततो न्ययीदुच्टरयश्च काञ्चने परमासने । 
चत्र पाद्यमथा््यै च न्वचेंदयत पाण्डव । 
167९०८6 न 01. २९४ 29-23 ~ वध @. ह 15 
1४67 29 (४०57056) 79 62 ८ का 3, ०८6८ 56* 
९7* निवेद्य घाध्य विधिवन्मद्रराजाय मारत । 
छकार पाण्डवोऽष्च्यच्छरय स्वसुगाचषटम्‌ । 
सतै परिष्व सदः पाण्डयैर्धममचारिसि, 1 
ग्र676४{167 ए @ (8 प्णोऽश चहु } 3 १ >०४त्‌ 18 
17 24 6 (57 (य ४ 1 1) ¶ ७134८13 


०. 17४, 01० कजम ए -- र) 1309 च, ए 58 
प 28 हि (० स) -- °) एग रिसूदन, + निपूदनः, 
र~; -रिसूदन - 71 61.58 76बत 117० कणः 198, &त्‌ 
24, ०6 19 ~ 4) 701 समाष्िप्यद्‌ , 5-5 परिष्वज्य 

18 8४ © पारण (य ए 1 1) 7019 ७५प5 185 
कर्णः 1624, ग @1345 कवा. 3 २68 18० ०67 55५, 
22 18०८ 96 67* -- °) 12 "५ 03 ततः » >» यथा, 
ॐ तदा (६ तथा) 293 7८. 6 कष्ण, 71 खत, 
८०१ हृष्टौ (४७ प ध) ~~ ?) 3 5 001 7059 यमजौ, 
० एव तौ (८ च यमो) 2415-5 माद्रीपुत्री च भ्रावरौ. 
-- 7 @1.5 23 109 2८97 18 3 4 कध, 26 15 

8* द्रौपदी च सुभद्रा च अभिमन्युश्च मारत । 

~~ °) ४० उपसवि्ट (० उपविष्टस्तु) 20 0५ 748४ 
सन्‌» 71 61 3 5 गस (० तु) -- <) 72 61 5 सयाय्वीव्‌ 
(६० उवाच ह) -- 4४6८ 18, 12 ७४ ५ २९६१ 17*4 

19 ८४ 68 15818 (६ $ 1 1}, - °) 8 (68 
7015810) सर्धत्र (70 कच्चिच्च) -- 7५ ©1.5 52 17" 
6६ 19०8, 116 212 76808 1} ४267 19 

20 4 © गपाञ्ह (५ ए 1 1) १9 ०, 204 

५) व्र 014 6 00 दुष्कर ते (७४ हि), 2४ दुष्कृत ते 

(० सुदुष्कर) 21 28 इद (797 एत) ए चीर (६ 
राजन्‌) -- ˆ) 7 © 5 गहने (० वस्ता) ४8 7 8 
20 स्वया (० वने) - °) 71 62 5 271. 3 क्रतिय (70 
राजेन्दर). -- ५) ए (००० ४2) तथा, 7 तदा, 79 
72 0 5 23 अनघ (70 सष) 6५ कृष्णया सद भार्यया 

21 83 68पणाऽाणु (थ २1 1) -- 2) ए 8 14 2 
दुष्त (0 दुष्कर ) -- ˆ) 82 £ एतत्‌, 7 एव (†०" एव) 
8 ध्रुव, 2 कृत (०? कुत ) -- थ} इ (©०७४ ए) 
02 £ 7५ 6:2४ राज्याद, 7 8 12० अष्टराञ्यस्य 
-- ^ ८6८ 21, एड शकुष्टछह 21०4 25 19 ६९ 

22 ए: 68 07561 (थ + 1 1) ४1 3 0 22-28, 
४०८ ए 6.8? }. 16 - ^} (घ 5 ०८७ सतै 
यतस 60 ०४७5 अन्ते -- ®) (प © 5 215-5 फल, ७4 
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5 8. 2१ ] 
विधिर ते महाराज रोकतच्च नराधिप । 
तसाष्टोभकृरतं किंचित्तव तात न वियते । २३ 
ततोऽयाफययद्राजा दुर्याधनसमागमम्‌ । 

तच शशरृपितं स्वं वरदानं च मारत ॥ २४ 


युधिष्ठिर उवाच । 
सुकृतं ते तं राजन्प्रह्ेनान्तरात्मना । 


~~ ~= 
क्न (० मु) - थ) र (००९१४ 2) 28 (7080 


ग्या 210 व्राग्रून 
23 7॥ @2 प्श (तम 1 1) 222 गण 28 
(य ¶* 1 22); 509 0ण १३०४ (०८ 71615६९] 
16 - °) 2१.४८ 38 “जाग (० "राज) - ०) 8 
(284 70158196) 72 75 79-7 2०८ 0५ 03 लोकत््र, 2 79 
लोकगरत्त, 725 न्नेमतत्, 729 लो मवद 282 ४ + 5 परतप, 
279४ तु सर्वदा ) 29 218-5 छोके कृत, ६५ एत्व 
61 ५ ४ लोकफ़त, 2? लोकमय 7४ तात, +78-5 चव (107 
फिचित्‌) - ^) 1» चिन्‌ (70 वाव) ~ ^? 23 
7 (+ 71451069 71 8 कण, 11८6 7) 7 (कमृ 72, 09 
छ 1768 1, 2 ६70 7, 23 7202-2 20 0 110० ¶) 8 
(०८० @2, ¶9 छण 1176 1 , 68 ८0185108 07 1००8 1-3 
४४प्‌ ए, 614 5203 कण 11065 1 ६० 8, ह~ ० 
11765 % कव्‌ 8} 105 
८9* राजर्पीणा पुराणानां मागमन्विच्छ मारव । 
दाने ठपस्ति सव्ये च मव तात युधिष्टिर 
क्षमा दमश्च सदय च हिसा च युधिष्ठिर । 
भद्भुतश्च पुनर्टाकस्वयि राजन्य्रतिष्टित 1 
गरदुदान्यो ब्रद्यण्यो दाता घमपरायण 1 
धमस विदिता राजन्वष्टयो टोक्साक्षिका ॥ 
सय जगदिद चाव विदित ते परतप। 
दिष्टया एूच्प्रमिद राजन्पारितं भरतपम । 
दविषटपा पश्यामि राजेन्द्र धममात्मान सहानुगम्‌ । 
निस्तीर्ण दुष्कर राजस्या धममनिचय धमो। [10] 
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-- (14 ५) © ४ दतो (० टाना) ~ +© 11०५ 5 


{81 


{ 28 


महाभारते 





[ उयोगपर्व 


दुर्योधन यद्वीर त्वया वाचा प्रतिशतम्‌ । 
एक चिच्छामि भद्रं ते क्रियमाणं महीपते ॥ २५ 
भवानिह महाराज वासुदेवसमो युधि । 


कणार्यनाभ्यां संप्राप्ते दैरथे राजसत्तम । 
कर्णस्य भवता कायं सारथ्यं नात्र संशयः ॥ २६ 
तत्र पाल्योऽर्जुनो राजन्यदि मस्परियमिच्छसि | 


2189-3 15 

60* घत्थान संयमो दाक्ष्यमप्रमादो धृति समृति । 
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2172-5 128 

61* दुर्योधनस्य चास्राक विद्रोपोऽ्र न वियते । 
-- ^) 15 2179-८ पुकमिच्छामि, 0 © 272 एतदिष्ामि 
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62* राजन्रकसैव्यमपि क्तुमर्हति सत्तम । 
मम स्ववेक्षया चीर णु विष्ठापयामिं ते। 
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रजेद्र ) (० महाराज) -- *) 7 माधवेन समो 1-3 





उद्योगपर्व ] 


तेजोवधश्च ते कार्यः सोतेरसजयाबहः । 
अकर्तव्यमपि दयेतकर्तुम्सि मातु ॥ २७ 
इाल्य उवाच । 
मृण पाण्डव मद्रं ते यद्रूवीपि दुरात्मनः । 
तेजोवधनिमित्तं मां खतपुत्रख संयुगे ॥ २८ 
अदं तख भविष्यामि संग्रामे सारधिर्ुवम्‌ । 
वासुदेवन्‌ हि सम॑ निलयं मां स॒ हि मन्यते ॥ २९ 
तसां इरा प्रतीपमहितं वचः । 
धरुवं संकथयिष्यामि योदुकामख संयुगे ॥ ३० 
यथा स हूृतदर्थथ्‌ हृततेजाश्र पाण्डव । 
मविष्यति सुखं हन्तुं सत्यमेतद्रवीमि ते \ ३१ 
एवमेतत्करिष्यामि यथा तात त्वमात्थ मामू । 


उद्योगपर्व 
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चान्यदपि शक्ष्यामि तत्करिष्यामि ते प्रियम्‌ ॥ ३२ 
यच्र दुःखं त्वया प्राप चते बै कृष्णया सह । 
परुपाणि च वाक्यानि छतपुत्रक़ृतानि बे ॥ ३२ 
जटासुरात्परिङेशः कीचकाच महाद्युते । 
द्रोपद्याधिगतं सर्वै दमयन्त्या यथाञ्ुभम्‌ ॥ ३४ 
स्व॑ दुःखमिदं वीर खखोदकं भविष्यति । 

नात्र मन्युस्त्वया कार्यो विधिर्हि बरुवत्तरः 1} ३५ 
दुःखानि हि महात्मानः प्रावन्त युधिष्ठिर । 
देवैरपि हि दुःखानि प्राप्षानि जगतीपते ॥ ३६ 
इन्द्रेण श्रुयते राजन्सभार्येण महात्मना । 

अनुभूतं महदुःखं देवराजेन भारत ॥ ३७ 


इति शीमहामास्ते उद्योगपर्वणि अष्टमोऽध्याय. ॥ < ॥ 


म्रसु" (० युधि) -- ए ० 26 -- ^) 2 सम्रामे 
(० संप्रा्े) भऽ-5 कणासुने सम्रदृत्े -- 4.०7 264, 
8 1709 
64>* वासुदेवेन सार्य कार्यं पार्थस मातुख । 
[ आ (र्ण्टूण 1) पाथिव (दण मातुर) 
-- % 2 नृपसत्तम, #5-5 रणमूर्थेनि (£ नात्र सदयाय ) 

27 ८4 प्णा55 ण्ठ (९ त 1. 1) ढ-5 च्व 2०2 
यत्‌ 27 -- ^) ए ठय 25 20.94 8 मे (०८ मच्‌) 
फ5-5 पाख्येथा रणे चन्न शस्गुनं जयतां वर॒ -- ^) ता 
कर्तव्य (8 ते कार्यं ) #४-5 तत्र तेजोवधघ कार्यः -- ^) 
८ -सुखावष् , ©2 “जयाय वै (० -जयावष्ट ) ©* कर्ण- 
सखत्मजयपह + # (००० 5) सोते पार्थस्य स्तवैः 
-- 4 € 274, 69 १९०८०८6 27०2, २68ताएह 25 उप 5-&, 

28 854 55 णह (५६. » 1, 1) -- °) 8 (करनणुए श 
6०) वधोपाय (® यद्रवीपि) 85 महा" (० दुरा) 
-- 2) 2 सगमे (१०८ सञुगे) 8 कर्णस सूतपुत्रस्य निय 
युद्धा(७४ ध्य }भिनदिन ~ 46 28, 73 25 

65» तेजोचघनिभित्त मं तत्करिष्यामि ते प्रियम्‌ । 

29 4 755 (£ र 1. 1) - °) 71 एव.5 
समित, ०४ सद्दा (० हि सम) इ (शष्ण्क 2) 10 
७9 #9-5 चासुटेवसम युद्धे (6 >~ सव्व) - ८) ए 
इष्ट, 5 (भग्न् 6) सोमि (ध्ण्सदहि) उभ्ष्समा 
पार्थिव मन्यते 

30 >+ 15579 (८. 7 1. 1) -- <) एऽ राज" (घणः 
ङ्ङ) ~ °) 75 प्रतीपसमिर्तं, ©? "सदहिव, ६४ २5 


६०. -- 5 ४67 50, 71 8 तव 3 वण 
66* हं तस भविष्यामि सारथी रणमूर्घनि । 

[ 09 2.3 तव, &8.4 तया (८ तस्य) ©8,४ करि" (0४ 
मनि") ७१.५५2 संग्रामे, ४ सदयो (® नारथी) ] 

3 84 फ0ञगणह (न र 1. 1) 2018-3 0 31०82; 
-- <) 8.५ 19 शपटत, 7022 3- 8 © स हत" , 752 
77 23 सहव", 719 अप्त", 08 स ततेजाश्च. ५५ चेत्‌ 
(पच) -- 2) 28५78 29 @3 न इततेजाश्च्‌, 68 
हतवदर्षदय्‌ -- ^) & (6००७४ 8४) 231-8 105 76 929 © 
सुख (० सुख) © ४.9 सुखोदकं (19 सुख हन्तु), ०६. 
852 -- ५) 4 © ५.5 7 ५ ४००5. सद्य °० एतत्‌ 

32 ८4 ञ्जु (५, # 1 1) 293 छण 32० (५ 
१ 1 31) -- °) 1.3 तथा, 020 अथ (प यच्च) 2४ 
पर्यामि , 29-5 वच्छासि (६० द्ाकष्यामि) -- ^) 7 सयुगे, 
8 (कफ 7५) ते दितं (१० ते धियम्‌) 

33 8 0458 (० ए 1 1) -- ^) 18-5 "कृत हि 
वत्‌ (2 “कृतानि चै) 

34 84 णऽ ण (त. १ 1 1) 2178-5 ०0. 54 -- ९) 
गप 02 5 द्तौपदयुपगच, 04 दपद्याभिगत्त -- ^) ८.२ यथा 
सुरा+ 2८2 70.29 ययाश्चुव 

ॐ ^) ए ० 25 289 2 सवदु"खम्‌, >{8-5 प्राप्त 
दुःखम्‌ 215 * राजन्‌ (० वीर) -- 126 ०० 35364 
-- ^) & (०८०९४ ६2) न च (त नात्र) 

36 7०० 36०" (न. 1 35) -- °) 208 हु, 
4 8 02 ८ गा इह, ऽऽ च (०८ हि) - ) 72 तु, 


( ॐ | 


२९ 
९४ 
९४९ # 


0 


(श्र), 


~+ 


$ 9 1} 


युधिष्ठिर उवाच । 
यमिन्दरेण रनिन््र समार्यण मदात्मना | 
दुःखं प्राप परं घोरमेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १ 
राल्प उवाच । 
शृणु राजन्पुरा रत्तमितिदासं पररातनम्‌ । 
ममूर्येण यथा प्रं दुःखमिन्धेण भारत ॥ २ 
स्यषटा प्रजापतिर्यासीदिवश्षटो मदातपाः । 
स्‌ पुत्र व्र परिथिगसमिनदरद्रोात्किराचूजव्‌ ॥ २ 
रन्द्र स प्रार्थयत्ानं विश्वस्पो मदाघयुतिः । 
तसिभिर्वदनयेरः यर्यन्दुज्वरनोपमः ॥ ४ 
वेदानेफेन सोऽधीते सुरामेकेन चापिवत्‌ । 
५५य्द/ कु (र्द) -- 7० 36०५ उ -2 एप्० ‡ 
67* दैवद्रानवगन्धर्या किंनसोरगराक्षसाः। 
दु गय प्राप्ता यथा राजस्त्र्यूणुप्य नराधिप । 

37 °) कड द्देणापि स्वय राजन #{ (०८००४ 271) 

दद्रेणापि धुरा पाय - ०) 14 8 7264-4 1 “राज्ञापि 


(101 “राजेन) 7» @४ धीमता (10" भारत) 1{2-४ मह- 
द ग्रययाप्रापत श्ण मे राजसत्तम 





(0ानृण्नः ~ 4} 2091८ ८24 7224 723 8 1 
शुरोद्ितयानः; 4४ © 2 शत्य(6 ग ४ )युधिषठिरममागम , 
ॐ श्ल्याभिगमन (ॐ श्रत्यागम ) -- 44 १० (प 
९१, क07प्‌ 07 0011") 1110910८ ०8 8,13 7, 71/20 
9 ~ 59107210 ४ 41, 707 854 


9 

1 ^) 1 पिर्मिदरेनेष्ठ गदर, 8 (०००१४ }1-£) कव 
मात्रः श्प्रण ~~ ° ) 1 73 2¶४-2 पुग 1225 228 7; 
८४ 23 मषा , 7161-9 १7 महद्‌ (107 पर्‌) 

2 ^) 13 05 7: 519 7 623 यया; ए+ मष्टा 
(ण्प्सुरा) ग (स्प्न+ ) तते केययिष्तेष्टयुपास्यान- 
मिदरनरष 

3 ^} वणप #ि पञ श्य, 7; तु (0 हि) 
-- ^) ५ (र्स्स्ल शः) पपि (19 दे), ५०१ चयदाा 
(र "नपा-) ~ ^) 22 ८ टव्टेपात, 7" दराप्रद्नोतच्‌, 
२१ दद्रतनोपान्‌ 03 (4 20 ४8 [ए 1५२८६) श्ट (1० 
स्ट) भ्या (र दिटखयय) 2319-5 वचस्य वु्रो 
सषटय्तिक्गिग नाम मारव 


[ 30 


महाभारते 


९ 
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एकेन च दिन्नः सर्वाः पिवननिव निरीधुते ॥ ५ 
स तपखी मृदुदान्तो धर्मे तपसि चोयतः। 
तपोऽतप्यन्महत्तीवं सुदुश्रमरिदम ॥ & 


तख दष्ट तपोवीयं सच्चं चामिततेजसः । 
विषादमगमच्छक्र हन्द्रोऽयं मा भवेदिति ॥ ७ 
कर्थं सज्ञेत भोगेषु न च तप्येन्महत्तपः । 
विवर्थमानसििरिराः स्वं चरिथुयनं ग्रसेत्‌ ॥ ८ 
इति संचिन्त्य बहुधा युद्धिमान्भरतर्पम । 
आज्नापयत्सोऽप्सरसस्त्वषटरपत्रप्रलोभने ॥ ९ 
यथा स सजेत्रिधिराः काममोगेषु वै भृशम्‌ । 
शिग्र रुत गच्छध्वं प्रलोभयत माचिरम्‌ ॥ १० 


4 ^) ए ५2१ स प्राथयन्‌, ५ 709 7083 734 61४4 
संप्रा्थयत्‌, 71 1० 06 सप्रा्थयन्‌; ५५ समभवव्‌, 2 प्राधयते 
-- 2) 1९ (०००६ ए 3) "तपा, (० "द्युति ) ~ ^) ४ 
दीप्र, (० घोरः). 

5 ^) 7५ वेदं चैकेन (£? वेदानेकेन ) -- *) 21 सुधाम्‌ 
(० सुराम्‌) ५४ ४ अन्येन (र एकेन) 8 « पावि 
(7० चापियत्‌), 

6 °) 2 7 (०८००६ 78-10) तस्य; 347 9 61 
तप्यन्‌ (10८ अतप्यन्‌) ए1 ९.५ 720 6५ म्ाती्र} ?» 
मषटत्तय्र 2 (५८०० 21) तप्यते ख तपसी, ~ ^) 
278 ५ दुश्चरं च महास्मभि" 

7 ^) 264 ततो वीरय, 71 021 तपो (७१.३१ तथा 0 
मष्टद्‌ ) घोर, 7४ तपस्ीव्र ~ °) ४5 2 77 723 70- 
7 © सदय, 71० धर्यं (0 सरव ) ~-- 4) 2{6-, भविते्रोयः 
मियय 

8 ^) 8 ¢ 19 8 73-8 सज्ञे , 7 © (०८०७१५0४) 
सज्यत, 2» स सजेदू, #४-; सलेत्स -- °) 7» हि; 714 
नु (०८) ¶ 6: तपे, 2: तप्येत ("च तप्यन्‌ ) 
298 न तप्येत तप कय -- ^) 7.3 स" (ण विध्य 
-- 4) 71 8.5 722 75-7 ©2.9 हि (ध्णत्रि) धरते) 
(107 भ्रनेत्‌) 

9 ^) 2{ (०२००४ 1) एर्व (०7 द्रुति) 1५ मनसा 
(0? बहधा) ~ ^) ४ च ण्स.) - ५) 941 
21६29 दषु (10८ ववषु ) 

10 7०70० 10, 3 न्वः दद्रू ट" -- ^) (०2८6) 
311) धर्‌ यथा स ५णव सेत्‌ 28-० समेत; 4 
© 9 +तु मग्येव, 0४ लुप्येत (1० म ममेत्‌) -- ^) 79 
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मृद्ाखेाः सुधोण्यो मृविर्युक्ता मनोः । 

प्रजोभयत भद्र वः शमयध्वं भयं मम! ११ 

अखं द्यात्मनात्मार्नं लक्षयामि वराद्नाः | 

भयमेतन्मदायोरं धिम्रं ना्यतावठाः ॥ १२ 
अप्सरस उचुः 1 

तथा यत॑ करिष्यामः श॒क्र तख प्रलोभने । 

यथा नावाप्यसि मयं तसखादरुनिपूदन ।! १३ 

निर्दहनिव च्ुभ्या योऽसावास्ते तपोनिधिः । 

तं प्ररोभयितुं देव गच्छामः सहिता वयम्‌ । 

यत्तिष्यामो वरो कुं व्यपनेतुं च ते मयम्‌ ॥ १४ 





मोहित , ४०-5 वीयैवान्‌ (०? चै द्धश) ए कामभोरीख- 
दाद्वा + ए “गे सुरागना , ए« "रीसयादूव , ए "गैस्या- 
द्वा $ 1 “गे चद्रौगच , ४ 8 "गोर्वरागना › 7 © ४3 "ये 
वरांगना (†9 ६५ तथागना , © तरदादता ; ॐ तथाता ) 
-- ^) एव (०८०९४ 272) गच्छय (0 कुरत) 7 त्सर्वं, 
2 (९८९ व) सद्र च. (9 च्छ्व) 

11 ¬+ ०० 11 ~ 7?) 8००5 2088 शवे -- ?) 
2.3 5 29 5 77 53 1058-8 10 हरिर्‌, 28 05160 5 हावैर्‌; 
¢» मापैर्‌ (४५ २ ६०६) 2 मनोहरा › 6१ 8 7 (श्नुः 
ऋ) मनोस्यै - 46 11 8 (ठा पष्प) 7 
(७००९६ 02, 3 ८87६ ) 18. 

68* हावमावसमायुक्ता सवौ सोन्दर्यश्लोभिता 1 
-- 78 ०, 11.-12 -- 4) ए5 द्ामयतु 2.४ 8 710 
ज्वर (7० मय) 2155 भयमप्रदामनाय व॒ -- 4 11, 
21 1718 
69» प्रजापविर्मवेदेष चन्दो वैश्रवणो यम । 
वरुण पादराहस््ो वा धर्म एव भवेत्स्वयम्‌ । 

12 28 ० 1 (५६ १ 1 11) -- ^) 7, जसुख 
दि स्वमात्मानं , 7 (००९६ ग) “स्यमिव चार्मानं -- ^) 
7" कामभोगा ("लक्ष") ए» सुरागना , 7 तथागना- 
-- ) 7 28 7287 तन्मे, 2 (९००67 2) तस्मात्‌ (०८ 
पचन्‌) ॥ (०८००४ 11) ससुरपन्च (०८ मदा") -- ^} 
2¶8-8 अद्भुते (21५ ०17 1471 अतट ) (० अवदा ) 

13 ^ (एए } ० ह्य 132 प £ "त्यामो पय 14“ 
-- °) ए ्रात्रोस्‌ (€? धाक) 2 ४८५०० श्राक्र 87 तस्य 
~ ^) (५ 982.3 वा नाप्सयसि (ण नावा) एप ष्यथान 
स्याद्य तस्मात्‌ -- ^) 72 पुनर्‌ (० तस्माद्‌) ए 
पुनर्भोगिर्निमजति 

14 -ए५ ० प ६० "व्यामो 2० 14* (८६. ए 1. 18) 
-- ") ए.8 8 महावपा $ 7: 8 8 तपोधन (0४ दद्च्निव) 
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दाल्य उचाच । 
इन्द्रेण तास्त्वसुन्ञावा जग्युखिशिरसोऽन्तिकम्‌ । 
तत्र ता विविधै्ाविर्छोभयन्त्यो चराद्गनाः । 
चरतं संदु्यन्तय् तथैवद्ेषु सोषठवम्‌ ।। १५ 
विचेरुः संग्रहं च नाभ्यगच्छन्महातपाः । 
इन्द्रियाणि वद इत्वा पूर्णसागरसंनिभः ॥ १६ 
तास्तु यलं परं त्वा पुनः शक्रमुपख्िताः । 
कृताञ्नटिपुटाः सर्वा देवराजमथाघ्ुवन्‌ ॥ १७ 
न स शक्यः सुदुर्थपा घेर्याचारयितुं प्रभो । 
यत्ते कायं महाभाग्‌ क्रियतां तदनन्तरम्‌ ॥ १८ 


~ °) 7 82. 4 5 त विलो" (०८ त प्रलो') -- ५) > 8 
७४, क (6९०४ 2) गच्छाम - ^) 71 क (6००४ 
2) 'ल्याम 1.8 5 8 9 वरदा, 721 तया, © चय (10४ 
चद) -- 7) 7) & 2 अप" (० व्यप) 0 तपो- 
(्ण्चते) 

15 ^) 23 च; 2/8-5 ते (07 तास्‌) 77 © 
खसि-, (1 सपि; 6२.६ हि (६० तु) - °) 55 त्रिकीरप॑सय 
्रलोमने -- ®) ए त वच्र, 7: हावैश्च (६० तत्र ता) 
(6८०९६ 42) धम्य वनत्रं ष्यते ता 1 8270. 15 
2872 4-5 हार्‌, ४°-: वेपैर्‌ (० भावैर्‌) -- °) 1165-5 
उपाक्रामस्रपोधन ~ “) 3 28.४4 (य 28 20 16६) 5 70 
28 8.4 निलय, 7 © 23 नृत्त (७ अय), 2 सृत्ते (0 
नू) 2 ८ 28 5-7 ० 20 1 सदर्दयामासु", ५५ 
श्ोयिष्यत ए.8-5 72 4 8 ता" (20 च) ध नृत्तेन 
दर्शयामासुः; -- ‡) 7५ 6५ » च (०? एव) 8: गात्रेषु, 
13 गेषु च (०? एवङ्धेयु) 08 ०1६68 अगिपु 21. ४-: 
अंगसीष्टवसुचम 

16 °) © विदधु (£ विचर) © संग्रहस्य 
८34 ए ¬ (6२८९४ 71.38) 41 61.52 नास्य(ए५ 4 
© नाघ्य , ४+*-5 नेवा) गच्छ्सपष्र्ष ता (7 © 5 स) 
-- 2) ए 22.4 पर्यन्स सु › 8 नान्वगच्छन्‌» ६५ 01108 
19 2० सपञ्यन्ु , 82 8 5 1222 128.* स पङ्यन्सु , 73 ४ 
नाघ्यगच्छन्‌, 257 ख पर्यश्च, 1 062 ध प्रातण्यरसु , 0४ 
प्राप्य चत्सु (£ नाम्यगच्छनू) ५» प्रात्तप्यत्सुमहस्तपा › 
2015-5 पूर्णसागरसनिमः (= 16“) -- °) ९५ पूयैसागर'; 
8-5 पद्रयन्नपि न प्यति 

17 ^) 71 625 उपागता (८ उपस्थिता ) 
(भ्न क) ताश्ेष्टा विविघा कृवा जागम्याहु (2 "जु) 
इातक्रतुं - न्व} क 61. 5 एषठ देचदेवम्‌ (०९ देवराजम्‌) 
2419-5 वृत्तात कथयामासु सर्वं बहुविध कव 


5 9. 19 ] महाभारते [ उद्योगपरषं 
£ ६९% संपृ्याप्यरमः रक्तो विज्य च महामतिः 1 पर्वतयेव भिखरं ्रणुर्नं मेदिनीतले ॥ २३ 
ह. ९, 9. 12 


चिन्तयामास तद्व वधोपायं महात्मनः ॥ १९ 
म तप्णीं चिन्तयन्वीरो देवराजः प्रतापवान्‌ । 
विनिधितमतिर्घीमान्वपे व्रिधिरसोऽमवत्‌ ॥ २० 
वज्रमस्य धिपाम्यद्य स धिप्रं न भविप्यति । 

शरवः प्रदरो नोपेश्यो दुर्वरोऽपि वरीयसा ॥ २१ 
गास्रयुदधया विनिधिलय कृत्वा बुद्धिं वधे ट्टाम्‌ । 
अथ वैश्वानरनिमं घोरस्पं भयावहम्‌ । 

मुमोच यजं संकरः सक्रखिषिरसं रति ॥ २२ 

म पपात हतस्तेन पज्ेण ददमाहतः । 


18 °) 783 (५15 स ६0 शाक्य 71 & (०००१४ 
©५) च (1० स) 7» दाक्यते (10 स दाक्य) 7: 
दुराधर्पं , श" 2०. सह्ुधप 72 न श्तक्य स दुराधप,. 
~ °) 7; गयाच्‌ ( {णिः धर्याच्‌) ~ *) 2{8-5 न्याय्य (० 
कार्य) 5४8 “राज (107 *भाग) 

19 °) 29 महीपति", 7» 6४-5 मदादुति (०८ "मति ) 
-- ^) 2 (०य९०्‌४ 20) दवाघ्रुमपिदि( > चितामापिदु)वा 
स्भूय -- ^) 2४7 75 78-7 20 युधिष्ठिर, 02 मामति , 
75 पुरदर (५? महा") 27 (५९०४ 21) चधोपये च 
तम्य ( ५» चिरस्य ) धै. 

20 313 7८११8 20" (८ $ 1) 43 17 {भप्त 
१150 १5 10 29-5} ~ ०) 7८ चितयिरया | (107 
"यन्यीरो) 71 धीर, 22 (178 1९) धीमान्‌ (० 
यरो) 14:64 ८“देव (1० “राज ) 29 (8००००त्‌ धपा०) 
$~ स सीक्षुद्धिर्दवाना देवो निश्चि वीर्यवान्‌ ~ °) 7 
श्रूर , 72 ©? + यीर , © धीर (10 धीमान्‌) 

2 ^) ७५ सह (1० चश्च) 6४ वञ्च, 6५ अयः उग्र 
(1०? अम्य) 75 7 (०न्व्द्‌॥ >) घस्य, 6४ एव (0 
भ्र) --*) म नून, 03 8 21 (०८०६ 211) प्ित्रस 
(1 (740९) }) 61 < निहनिष्यति (1०? न भवि") 

22 *) एव पणाः कूल्या १० मुद्ध 2 ऽधम 
यथभ्ण्वेष्ट्ा प्च व (० वये) -- ~) ©: चिक्षेप 
(0 मुमा) ©" एाष्णणु) यञ्च ५7०१ श्राय 

23 ^) 34८ > मशावाहु (०? हतस्तेन) -- *) 
7: स्दपर्वणा, 71० च मर्ता ~ °) ¶ @©).८5 21 
निद्र, 63 निर्न (० ्रणु) 7 धरणी" (1० 
भेदिना) 

24 +} क लवनीगरे, 1२५ 7 जनन्नेपरमं + 21 (९>८्म्‌४ 
2१2) -यरनधरभ - °) 8 य्न यद्रघर शर्म - <) 7 
¢ पीडितम, '(प-नरेमे (ररर्दीपितम) 2६ पनिनम्यापि 


[ ॐ 


तं तु वजहतं दृष्ट्रा शयानमचलोपमम्‌ 

न चर्म ठेमे देवेन्द्रो दीपितस्तख तेजसा । 

हतोऽपि दीप्ततेजाः स जीवनिव च दश्यते ॥ २४ 

अभितस्तत्र तक्षाणं घटमानं शचीपतिः । 

अपर्यद्वीचैनं सत्वरं पाकल्ासनः । 

कषिप्रं छिन्धि चिरांखस्य छुरुप्व वचनं मम ॥ २५ 
तक्षोवाच । 

महास्कन्धो भं देप परद्म तरिष्यति । 

कतु चाहं न शक्ष्यामि कमं सद्धिर्विगर्हितम्‌ ॥ २६ 


(० दीपितस्तस्य ). ~ ^ 24९०, ए (०५००]) 7४} 
108 10 108 
70* धोररूपो महारीदस्ीवस्ीयपरा्रम । 
[ 5 28 “तेजा रद्र (1०२ ^रैद्रस्ीन) ] 
~ ”) 77 दीप्ततेजा, 71 61, 27 तपसा दीष्य(0 
“प्य)नू; 2: -5 तेजसा दीक्ष (£ दीप्ततेजा" स). एः घ; 
15 78 सनू, ५५ तु (ण स). -- 7) 7» सजीवन्‌ (19 
जीवन्निव) 25 अपि (70 एव) एः एव, 7879 871 
108 21-9 68 हि (०? च) ८“ भ्यरदयत, 710 प्रद्दयते 
(०२ च डयते) ~ 4 {८0 24, 178 (0 110०5 9-4) 7 
(24 ० 110० 4) 2 (०००६ 121, 23 णाह + 7210 9 
1106 1) {8 
71* घातितस्य श्िरास्याजी जीवन्वीवाद्ु तानि धै। 
ततोऽतिभीतगाग्रस्तु शक्र आस्ते विचारयन्‌ । 
अथाजगाम प्रद्यु स्कन्धेनादाय वधकि। 
तदरण्य मष्टाराज यत्रासेऽसी निपातितः । 

[ (7 2) 19 दक्र (० ततो) 79 76 75 ९ 10 “भीतो 
(29 “मीत )रूपात्त, 79 मीतोतिरोषान्नु 20 तूष्णीम्‌, (07 क्त) 
-- (7, 3) 8००० 2188 वार्धक , ] 

07 {1० ०67 1५०, 8 105 21८५८ 24 
72* द्विरामि तस्य जायन्ते ग्रीण्येव दाकुनाख्य.1 
तित्तिरि कलािद्भश्च तथैव च फपि्ट। 
चिश्वरूपदिराय्येव जायन्ते तस्य भारत । 

[ ९६ 35 एनण्म ~ (7, 3) 7 © तानि (197 तम्य) | 

25 7५ 7015516 ण} ४० तपोवदा 1 60“ -- ^} 7 
(74 15910) 09 09 ० स भीत , 2० सोभित ¡ 609 
असित (०३ ¡प ५८) ए 7 तस, 715 सोय) 1 
गोपि (1० त्र) ~ *) 27 (०००) 211) शदयेदुवराजम 
-- 4) प्य» ५ श्प 62 मस्वर ~ %) 79 ( 48 {प +} 
दिते घस्य, ©: भिरास्यद्य ग © ८ 2 (कल्नृ ॐ) 








इन्द्रविजयोपास्यानम्‌ ] 


-आ- 4 
[1 


इन्द्र उवाच । 
मा भैस्त्वं धिपरमेतदरे रूप्व वचनं मम । 
म्सादाद्ि ते चं बजकस्पं भविप्यत्ति ॥ २७ 
तक्षोवाच ! 
यैः भवन्तमहं विदां योरकर्मीणमच वै । 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तचेन कथयख मे ॥ २८ 
दन्द्र उवाच । 
अहमिन्द्रो देवराजस्तक्षन्विटिवमस्तु ते । 
कुरुप्ैतथोक्तं मे तन्मा त्वं विचारय ॥ २९ 
तक्षोवाच । 
क्रूरेण नापत्रपसे कथं शक्रेह कर्मणा । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 9. 84 


ऋषिपुत्रमिमं हत्वा ब्रह्महत्यामयं न ते ॥ ३० 
इन्द्र उवाच । 

पादमं चरिप्यामि पावनाथं सुदुधस्‌ । 

जन्चुरेप महावीर्यो घजेण निहतो मया । ३१ 

यद्यापि चादण॒दिसनखाष्िभेमि वे । 

किप्रं छिन्धि रिरांसि चं करिप्येऽ्युग्रहं तव ॥ ३२ 

शिरः पोसते दाखन्ि भागं यज्ञेषु मानवाः । 

एप तेऽ्ुग्रदसतक्षन्किग्र रु मम प्रियम्‌ । ३३ 
छाल्य उवाच | 

एतच्छुत्वा त॒ तधा स महेन्द्रवचनं तदा । 

चिरांसयथ त्रिशिरसः ठरेणाच्छिनत्तदा ॥ ३४ 





परश्वधेन तीद्छेन दिरास्यख निह्न्व त॒ -- 257. 272 

26 84 पऽण (न. > 1. 25) ~ £) © ४ “स्कघो 
(© “स्कघ) ऋपिग्‌्‌ (०८ “स्कन्धो खश) -- °) ए ४ 2 
(54 पाऽ) 7 (6७८९६ 73 7-9, 710 पषण }) 65 
65 88 मविष्यति (720 ०८ मरिष्यति); 72 कमिप्यति, 
211.3 करिष्यति; € 9 तरिष्यति (४5 7 १९४) - °) 
2.2 8 02 ४कय (०्कर्तु) एण 78 07न दाक्यामि, 
22.2 8 62 8 करिप्यामि (०८ न दाक्षयामि) ४ न प्याप्तोसि 
मद्र ते ~ + (४ }) ०, 264-28° -- 2) 8 (+ 
00.) श्वत (0? सद्धिर्‌) 

27 54 प्पा55 ण्ठ (६. ए 1. 25) 4 ०. 27 (५ र 
1 26), 2 ०. 27228" -- 1 ५.८ 110 शक्र ड (107 
इन्छ ॐ) -- ^) 0५ षी (०? भैस्त्व) 24587 
(००८९४ 0.3 8 20) श्रीघ्र, ©4 स्व च (7० प्िम्र) 
पवद्धि+ 010 1 @ 11.85 पएवतवत्‌ (७५ भै क्षिप्र) (६० 
पद) -- 977 25 

28 24 01857 (५ 7 1 28) 20 28 (र 
1, 27), 314 ०. १8००० (०. र 1 26) -- ^) 75 कषटवव 
(ण क मचन्व) 21९. जानि (० चिद्या) -- °) 711 5 
सप्त, 4 ©+ 1.8 5 सच्युत (©8 2 त) (० अद्य 
त्रै) --°) 71615 ज्ञातु, 73 ७१* 8 तत्वेन, 6४ 211.8.5 
मव ते (ॐ जह श्रोत्तु) -- °) 7: तस्व च, 72 6५ ४ 
चेद्वित्ु (° तच्चेन) 

29 3‡ 15810 (०६. ए 1 25) -- ०६) 2 (6०९६ 
1) देवराज हि मार्मिट्रमेव जानातु वै (79 मां) भवा 
-- 215-5 (क्रणन" भू] ०. 2५०८) 105 {67 29 
¶ (19 ० 1706 1) © 5 05 &{67 29 

73* मया हि निष्ठः देते त्रिशिरारू्व च विद्धि तर । 
म ग्रहन प्राञ्चिर्मूत्वा दद चचनमयवीव्‌ 1 
9 


॥ 


385 


{ (1, 1) 3 यपि, ४85 ससि- (०? दि) ~ (1 2) 1 

तक्षु (0 प्रह"), ४ इद्र (0१ इट ) [ 
-- %) 1 तत्कुरुष्व (07 ऊदत्रवद्‌ ) वष © च (0 
एवद्‌) ॐ: वचो मह्य (० ययोक्त मे) -- %) छऽनु 
(प०८स्व)! ए (००७7४ 79) 722० विलयिथा (0? विचा) 
~ 4.6 29, ¶' (2 ०८. 106 1) &1.5 105 {8 
(886 ९१०९९} 

30 28‡ 7728512 (य, १ 1. 26) ~ ५ (6५९६ कर} 
० 196 7. -- <) 3 त्व शक्र, 25 श्राक्र स्व, 1059 05 
©8 श्रकेण (07 श्राक्रेह ) 2 (® 2) नापथ्रेपसि 
करेण कर्मणा सुरसत्तम -- ^) + 8 5 ब्यवध्यासय; 6४ 
“हदा भवेच्‌ 1 &1.5 किं (ध्ण्पते) 2 (6०८९ 2) न 
कथ बद्यहा भवेच्‌ 

31 24 5भण्ि (५ प 1. 25) ~ त (6०९ 
> 8) शक्र ट (07 न्द्र उ*) ~ ^) 101.9 करि (६0५ 
चरि) -- °) 2 (वर्ण ऋ) "चसे (भ श्वीरयो) 
-- 4) ¶' @1 854 नाद्रोदात्‌, ७५ 5 2 न मोदात्‌, 14 
दोपाद्धि, ऽ; रोपाद्धि (९ चघ्नेण) 

32. उ+ 7115817 (५ र 1. 25} - ^) 2 ससि 
(०८ अपि) 2 2 8 ध्टणऽ) अपि च ४० अह - ५ ) 7 
तेन, ५ तस्मात्‌ (£०" तक्षन्‌) ९५ 72 तस्मादु, ६५ अस्य, 
¶ © 2 तस्य (7 तक्ष, & वक्षन), ४- स्वस्य (1० 
स्माद) 7: 8 अष्ट (म्चे) -- ^) ए8 71.45 107४ 
©8 5 अस्य (ण्ट) 

33 54 71155178 (€. ए 1. 28} -- ^) ह (७०९६ 
3) 28तुते मार्ग, 7: प्रदाखति -- °) ए (०५०४ ए3) 
8 यत्ते दासयति, 8 (6०० 73) यन्त मागेपु (© “न) 
(ण माग यन्नेषु) -- ^) 7* 68 {8 « तक्ष (707 तक्षन्‌) 
-- 4) 285 7051 75 व्र 61 उ तिव प्ण र्‌ ५१ मम 


॥ 


» (५ 
18 


निधत्त ततस्तपु निष्कामन्नियिरास्त्वथ । 
कपिज्टाम्ित्तिगथ कट विद्धा सर्वधः ॥ ३५ 
येन वेदानधीते श पिवते सोममेव च । 
तम्मादक्तादिनिप्पतुः ग्रं तख कपिज्ञाः ॥ ३६ 
येन सर्र दिथो राजन्पितरनिव निरीक्षते । 
तम्मादक्ताटि निप्पतुमित्तिरम्तख पाण्डव ॥ ३७ 
यत्सुरापं त॒ तसासीदन्त वरििरम्तदा । 


34 7५ "13517 (ध » 1 25) ~ ^) 12.56४ 
219 म, #-५ अय (गतु) 2 28 तक्ष ण्ण्तु, 
7028 श्द्र; 7 सर्मा (ण्स) 716: 5 एतत्तक्षा समाकर्ण्य 
~ °) १५ 72 (71 ०155४) 7 (००९४ 72 8) 270 6 
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निष्फामव (13 "खे) शिरसयय, 23 'मंविदिरसु च -- ^) 
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क्मायगा , 112 ४ कटर्पिक्रा , 6५ १,8 ४५ ग्र (७६ ए 
705 1८०1० च्व सपद , 0 सहखदा 

38 2५ 01551 (ल ऽ 1 %) ~ ^) 2138स 
(० स्म) ७५ येन वेदान्यधीयते ~ ^) 72" 8.4 
विनिश्चर' (० "्वेपु ), ५ *» 1 37, 38 

37 74 71851702 (५ $ 1 28) -- °) उ; दिद्राश्चपि 
(० दत्तो राजवर) -- ^) ‰9 70 709 ५.9 विर्निश्रेर्‌ (1० 
"व्वन्ु), * 1 30, 38 © तस्प्राद्धि वश्छा्निष्पेतु 

38 71 1890६ (रन * 1 25) - °) 12 8 प्व (० 
नु) + सद्र (0 तम्य) -- °) 73 975 ० 0 (०रन्भ्‌ 
6१) तथा (० सदा) ~ ^) 9245 कटविगा, # 
"प्ि्ठा १५70 5 7097 25 मसुग्वतु ; 03 चिनिश्रर्‌ 
(0 च्पयेतु)रन 5 1 36, 37, -- ^) 2 (2+ पाऽञण्ड) 
12 93 05-7 39 श्येनाश्च (०7 तनाम्य) 7 कित्र चस 
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3ॐ9 7 प्ण (नल » 1 20) 219 08 392 
~ ^) 1 7293-9 वः णव (० ततस्‌). -- °) ह 
धव्छ्ण्स्‌ः पिम्यरो 54 मचवान्‌ 7 मघवा; 21- 721 
31) ¶ ८7 अगपान्‌ (1० मव). 72 तत , 52 अमवत्‌, 
29 (2 प्व) 15 73 07 9 सय, 2029 चुप (97 





महाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


कठ विद्धा विनिष्पतुस्तेनाखय भरतर्षभ ॥ ३८ 
ततस्तेषु निकृत्तेषु विज्वरो मघवानभृत्‌ । 
जगाम बरिदिवं हृटलक्ापि खगृान्ययौ ॥ २९ 
व्वा ग्रापतिः शरत्ा दक्रेणाथ्‌ हतं सुतम्‌ । 
क्रोधसंस््तनयन इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४० 
तप्यमानं तपो निलयं क्षान्तं दान्तं जितेन्द्रियम्‌ । 


अनापराधिनं यसातपुत्रं हिंसितवान्मम ॥ ४१ 





अभूत्‌) ~ 4107 39०९, 8 (०००४ 21) 705 
74* तक््णे चव वर दश्वा अरद्टसिददेश्वर' 1 
-- 2) 714 5025 9 पृ दाक्र , 7106 देव (ग दृष्ट) 
-- °) 73 71 2 8 7४ सग्रह ण तक्षकोपि द्रिय ययी, ए 
62 तक्षा स्वगृष्माघ्रजत्‌, 04-: ४ तक्षा गृहमयाचतत्‌ 
~ 4.67 39, 8 (¶ 0 11०० 12) 105. * 
76* तक्षापि सगृ गघ्वा नैव शासति कस्यचित्‌ 
अथन नाभिजानन्ति वर्पमेक तथागतम्‌ । 
अथ सवसरे पूर्ण भूता" पठुपते' प्रभो । 
ते चाक्रोशन्त मघवान" म्रथु्बद्य्ठा इति 1 
तत इन्द्रो चत घोरम चरश्पाकशासनः। [6] 
तपसा च सुसंयुक्त सष देवैसस्द्रे । 
+ ससुद्े चच एथि्यां च वनस्पतिपु खीपु च । 
विभज्य ब्रह्महा च ताश्च सयोजयदैर । 
वरदस्तु वर द्वा प्रथिव्यै सागराय च) 
वनस्पतिम्य सीम्यश्च प्रद्यह्यां नुनोद षाम्‌। [10] 
त्वस्तु शुद्धो भगवान्देधर्छ फश्च पूजित । 
दृन्दस्थानसुपातिष्टस्पूज्यमानो मदर्पिभि । 

[(7 4) 71 025 समाक्री (0 वे चक्रो) 7 0१ 
वषो (णन प्रयुर्‌) ५४529 प्रमु(0 प्राहु) परे्हणरित्ति, 
७१ प्रमुरतु नाहेति ष ~ (7, 5) 7 ©४- आचरच्‌ ~ (1५.17) 
61 ऽ मसुदरेषु (० “दरे च) - (1. 8) 2 (कप्न्णु¢ 91) 
म (1०7 ८6 क्च) ॥ 01 5 तान्वप्रभ्यथोजयत्‌ 1 
~ त (7५ 15810) 108 ६८५7 39 1, क 76६. 

70* मेने कृताथमारमान हरवा दायर सुरारिष्टा । 

{79289 दृ एश (7 ब्रष््टो) बन्यृप्रद्या (ण ५5 
2०5१५८०7 111} { 

40 2४ 77158178 (न ९. 1 25) -- ४) 7 (कपन्ण 
72) 73 8 3०व५ नि (7०9 जथ) © 2 सवष्टात्तु निहते 
युत्रे सहस्राक्षेण वच्रिणा 

41 + पाण (०६ र 1 25}, र्थण० 41, 51 
21२5 2 (क्म 71 9 29) 108 स्वष्टोचाच -- ^) ् 
(०००१६ 22 8१ घोरं (०? निर्य ) -- °) 471 01-4 {77 
क्षान्त ५० दान्व॒ 2 साधु क्षाव, 0५ दाव शात; 001 


{ ॐ 1 


इन्द्रविजयोपाख्यानम्‌ | 


तसाच्छक्रवघार्थीय व्त्पादयाम्यहम्‌ । 

लोकाः पर्यन्त मे वीयं तपतत वरं महत्‌ । 

स च पयतु देवेन्द्रो दुरात्मा पापचेतनः ॥ ४२ 
उपस्पृद्य ततः छद्रस्तपखी सुमहा; । 

अपिं हुता सयुत्पा्य घोरं शत्मुवाच इ । 

इन्द्र्यो विवरधख प्रभावात्तपसो मम ॥ ४३ 
सोऽवर्धत दिवं सन्ध्या शर्यवेश्वानरोषमः । 

कि करोमीति चोवाच कारस्य इयोदितः 

घ्रं जहीति चाप्युक्तो जगाम त्रिवि ततः ॥ ४४ 


उद्योगपर्व 


[5. 9 48 


ततो युद्धं समभवद्रुत्रवासवयोसदा । 
संछृद्रयो्हायोरं प्रसक्तं कुरुसत्तम ॥ ४५ 

ततो जग्राह देवेन्द्रं धवो वीरः शतक्रतुम्‌ । 
अपाद्रलय स॒ जग्रास धृव: कोधसमन्वितः । ४६ 
ग्रस्ते धृत्रेण रकरे तु संभ्रान्ताचिदशास्दा । 
अघुजस्ते महासत्वा जृम्भिकां इत्रनारिनीम्‌ ।॥ ४७ 
विज़म्भमागख ततो व्रत्रयाखादयाद्रतात्‌ । 
खान्यद्गान्यभिसंधिप्य निष्क्रान्तो वरु्दनः । 


[न [3 प्राणिर्सा [> 0.4. 283 
ततः प्रभृति रोके जम्भिका भरता । ४८ ££ १५; 
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"धाचनीं, 15-5 "याघनीं 
48 84 प्पाड57ह (4 » 1. 25) -- ^} 28 जभमाणस्य 
ष्व (0 चिसुम्भ) # (७४०६ कवा) तदा (ग. ततो) 
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: उप्र सुगः सर्वं चर शक्रं विनिभयुतम्‌ । 


ततः प्रये युद्रं पृ्वासवयोः पुनः| 
संग््धयोस्तदा घोरं युचिरं सरतर्थम ॥ ४९ 
यदा व्यवर्धत रणे घवो वरसमन्वितः । 
तष्मतपोवरादिद्ं स्तदा शक्रो न्यवर्तत ।॥ ५० 
नि्त्ते त तदा देवा विषादमगमन्परम्‌ । 


मराभारते 


{ उद्योगपर्वणि 


समेत्य शक्रेण च ते त्वष्टुस्तेनोपिमोहिताः। 
अमच्रयन्त्‌ ते सर्वे निभिः सह भारत ॥ ५१ 
कि कार्यमिति ते राजन्विचिन्य भयमोहिताः । 
जग्युः सर्व महात्मानं मनोभिविष्युमग्ययम्‌ । 
उपविष्टा मन्दराग्रे सर्वे वृत्रवधेप्छवः ॥ ५२ 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


उन्द्र उवाच । 


स्वं व्याप्रमिदं देवा रेण जगदव्ययम्‌ । 
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५५ तदा, 0; षट (10 पुन.) ~ 78०० 494 -- ^) 
4 सदत्तयोस्‌ (10 सर) (४ पुन (० तदा) 
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1; 9 ४} वरा हाक्रण (णद्रद्रेग चते) ४८ नु (1 


१० 
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न दख सदृ किंचित्रतिषाताय यवत्‌ ॥ १ 
समर्थो ह्यभवं पूर्वमसमर्थोऽसि सांप्रतम्‌ । 





ष्च) -- ^) 714; 722 5-20 8 (०८०० 19) कर्मत्रयन्हि 
(1० "यन्त) ए 09 1014 03 8218 4 ({०्ते) 

52 ^) 7४ 7 7 (करन्णृ 21289) व (1० ते), 
-- ^) ¶ 925 महात्मान, -- ^) 7 मदिरे, 1५ 
सेदराद्री -- ) 7५ देवा (ण सर्वे) 


001071० 712 7व-4 7 (०१५८०ु४ 719) 411 613 
2, धा 0 वपषा पषप०, ०6 गा न्द्रचिजय 
(7५ © 1 इन्द्रचिजयोपाख्यान, ५५ विजयेन्द्रोपारयान) 
-- 444 7८790 11 ५ 23 सुरोषहितयान , 1९ पुरो हितयाने 
षन्द्रवरत्रध , 22 ©: व्रिधिरसो वध , 75 71 6४ ४ तिदित 
(0: 22 *र₹, 21. "रा)वध. ~ 44 १० (पाल 
048 0? 0011) 71 084 2८-7 10 8 9, 1 (पषा 
8८ 2 ) 2 8 ~~ 5074 110, * 6 68, 772 £0, 
18 64 


10 
72916 1, 13 211 2 115 
184 दात्य 1 


आग्ग्रानसुत्तममिदमिविदास पुराठनम्‌ । 
छणु मे भावृभि" सार्ध द्वापया च जयावहम्‌ । 
[८1 2) 49 च युधिष्ठिर, 272 परिजयावष्ट (07 च जया") । 
49 607४ 
79* पर्व विचिन्य विचुध' शकफस्िभुवनेश्वर । 
श्ृग्रस मरणोपाय पुनर्यचनम्वीत्‌ 1 
0 {116 011९7 7४7, 211 2 105 {6 78 


80* सय य्याप्त जगत्तेन बृप्रणेम्रीद न श्चुतम्‌ 1 


इन्द्रविजयोपाल्यानम्‌ ] 


कथं कयां चु भद्रं ब दुप्प्रधर्पः स मे मतः ॥ २ 

तेजखी च महात्मा च युद्धे चामितविक्रमः। 

ग्रसेत्रि्ुवनं सर्वं सदेवासुरमाुपम्‌ ॥ ३ 

तसादिनिययमिमं शणुध्वं मे दिवौकसः । 

विप्णोः क्षयमुपागम्य समेत्य च महात्मना । 

तेन संमन्य वेत्स्यामो वधोपायं दुरात्मनः ॥ ४ 
रखाल्य उवाच । 

एवयुक्ते मघवता देवाः स्िंगणास्तदा । 

शरण्यं श्ररणं देवं जग्युविष्णुं महावटम्‌ ॥ ५ 

उतु सवे देवेशं विष्णुं इ्रभयारदिंवाः । 


वृघ्रभूतेपु खोकेषु मयमिन्द्रुपागमव्‌ 1 

अथेन्द्रो हि महातेजा समेत्य सह देवते । 

भमध्रयव तेजस्वी दृत्रस्य वघकारणात्‌ 1 
-- ए (€^ 9) 2 89 8 शकर उ (65 दाकर) 
-- °) भ (6०९६ 1) ६५०5 सर्वं ४०१ व्याप्त -- °) 
8 (०२०७४ 9.8) सष कश्चित्‌ (०८ “श किंचित्‌) -- ^) 
५ 7 ^ प्रतीघासाय 8 यो (० यद्‌) 

2 °) छ 79 हि (ग ऽसि) 2: समर्थोसि न 
साप्रत -- °) ८ करोमि, 701 05१ तु क्यौ, 7५ 8 
एज कुर्या (ए ४५०5१ ), 7147 0 71. कुर्याम, 72 8 
छया तु, ४.४ ० नु कार्य, 2० कुर्याच (7० कयौ जु) 15-5 
करवाणि कथ ह्यद्य -- °) 21. 5 7 (®5इन्6] 71.38 10) 
© दुधै्षैः स हि (8 दुप्यघषै स) 75 मति (ग मतः) 

3 °) 7 तेजोवान्‌ (६० तेजखी ) -- °) 1. वीरद 
(0 युद्धे ) 101. 2 8 0{8-5 ्ाद्धुत" (0 चाभित') - °) 
23 7 © म्ल (" असेव) पऽ च (४णप्त्रि) - थ) 
1 2६ 81 71.3५ 11 “मानव (६०८ "मानुपं) 

4 ^) 5 चो (्ण््वि) 2 2 8 4(7 25 प हठ) 
हद (८० इम ) -- °) ए (6२००६ 73) 70 78- 2० चि- 
(ण्म) -- ^) ग वण यह, 6९.१.5 क्षय (25 
प्व) -- ^) ए (न्क ए) 510 तेन सार्धं चितयाम 
(70 विष्टरप्यान 2)» 0 ते गस्वा तु वमाचद्यु © ०६७5 
चेस्स्याम (४५ प १९२६) -- 7) 701. (ग ०७ २२ ६) महा 
(7 दुरा ) -- 4.67 4, 2 15 817 

5 कण्ण 5 09 ग 6१५ ० 6 र, -- °) 
10202 12.47 $ (दण 70, 212 ० ) उच्छा (० उक्ते) 
715-5 महेद्रेण (£ मघः) -- °) 72 ऋपिः (ग सर्पि ) 
1 ६.8 7(पा 85 गप {<र) 80 तथा (ण तदा) 2178-5 
सर्व देवा सवासवा -- ॐ णऽ छः 5०० (क क्न 
छपा ०2, 105 ०67 4) 


[ ॥ 14 


उद्योगपर्व 


[5 10 10 


त्वया लोकाल्नयः कान्ताचिमिविक्रमणेः प्रभो ॥ £ 
अस्तं चाहृतं विष्णो देत्याय निहता रे । 
वरिं वद्धा महादैत्यं शक्रो देवाधिपः कृतः ॥ ७ 
तवं प्रथु; सर्वलोकानां तया सर्वभिदं ततम्‌ । 
त्वं हि देव महादेवः सर्वलोकनमस्कृतः ।॥ ८ 
गतिर्भव त्वं देवानां सेन्द्राणाममरोत्तम । 
जगब्याप्तमिदं सवं इतरेणासुरघदन ॥ ९ 
विष्णुरुवाच । 
अवश्यं करणीयं मे भवतां हितयरत्तमम्‌ । 
तसादुपायं वक्ष्यामि यथासौ न मविम्यति ॥ १० {‡‡ £ 


81* भ्रणिपल महात्मान सर्वभूतनमस्कृतम्‌ 1 

-- ^) 9 द पष्प देव धपे विष्णु ५५ 7 (छमन्णृष 
2) ४823 देव &०१ जग्मुर्‌ 71 ४४25 जग्मुर्‌ ४०१ 
विष्णु ए जग्मुर्‌ (५८ देव), पिप्यु (7० जग्मुर्‌), ५०१ 
देव (५? विष्णु)! 7 महावखा , ©> सनातन 

6 ^) ए.4 700 152 पः सर्वं , 12-5 देव- (०? सर्वे ) 
-- °) क (6र्०नुः 22) तत्र सर्वे भया -- 2391079 6९2, 
4 825 5 देवा - 2) 7 (शन्नः 21.389} 8 
(०८०७४ 79) त्रयो खोकास््वया (1 © 2 “खिमि ) करावा 
-- 4) 11 @ पाव पुरा व विम (० त्रिभिर्चिछ) ए: 
23 विभो, 7 (6२८९६ 73.32 8 9) पुरा (० अ्रभो) &.५.४ 
पुराणेर्विक्रमसखिभि.. 

प॒ 219 050 7 दत्‌ 7० -- ^) 81510573 च 
हत (प चाहत ) 7" © चाप्युपहटव (०९ चाहत विष्णो ) 
-- ^) 0४ देवाना च छृते त्वया -- °) 7५ वलिद्धो 
सहादैलय -- °) ५ दानैर्‌, ४9-5 हृद्रो (ग द्ाफो) 
12.2 8 देवेश्वर ; 18-5 रोकाधिप 

8 ^) 1.4 सर्वभूताना, 7 (च्ष्न्लएः 213 8 9) सर्व 
देवानां -- 8 ०. 8० -- °) 9 @४ करत (०८ ततम्‌) 
-- ८) 1 3 (6०० 8४) 7 (०२०७६ 83 129 5) 1 
देवो (० देव) ६५ 103 11 8 6 20 8 {65० 1 &* 
2) मददेव -- °) ८284 25 7202-४ 88 ण © 713 
स्व॑देव(7 "मूत ) नमस्कृत (7 @-४ 712 "त), १78.+ “स्करृत 
-- -4 {6८ 8, 19 175 

82* गन्घर्वोरगरक्षाणा स्ेपाममरोच्तम 1, 

2215 2 (सनद 2) 2>4त (0 79 क ४८25) 9 
(कप ए 1. वृत्रेण सुमहास्मना 2०४ ४1 65०९४ 3), 
4९९0174 ६06 11763 वया 1४5 70067 1४०९ 

9 <) 7.93 725 722 मवस्व, 8 (०८८९५ 12 115) मवसि 
(0९ भव त्व) 12 8 देवेशा (० देवाना) - ४) 2 


] 


प~ 3 


५१११४ 


[क 


॥ 
1 
=+ 


५ 
ग्द 


5 


10 11] 


गच्छं मर्पिगन्धवा यत्राता विखरपश्रक्‌ | 
माम तम्य प्रयु्ठष्यं तन एनं विजप्यथ 1 ११ 
भपित्यति गतिर्दवाः यक्त मम नजस्रा । 
यटय्यथ प्रवे्यामि वन्नमस्यायुधोत्तमम्‌ ।॥ १२ 
गच्छध्यमूपिभिः मार्थं गन्धव सुरोत्तमाः 
वर्म्य सद्‌ यकरण संधिं कुरत माचिरम्‌ ।॥ १३ 

खाल्य उवाच) 

पवमृक्ताम्तु देवेन क्रपयसिद्नास्तथा । 
ययुः समेत्य मिताः ज्र कृत्वा पुरःसरम्‌ ॥ १४ 








देवानाम्‌ (10? मेन्द्राणा मू) 2148 समरार्यिन" (+ "त); 
8 (०२०९५ 4४) चच (१ व्व) सुरोत्तम (ॐ "म ) 7 
नारायण नमोस्तु ते ~ ^) 722 ८ ण सुर्मत्तम 

10 {४ © ५ श्रीभगयाचर, © भगयामुवाच (1), ©४ 
श्रापिष्ण 9 70 751 22 अवयय्र- (० 'इेय) --  ) 
02349 © 702 म (छन) (ग ऽ्मो) ©+ स (0 
न) #-व्येन याट वधिप्यय 

11 °) > त्रयात्‌ (1० गच्ख््य) ॐ 4 7 ४ 
प्रपि", 25 स्य" (0 सर्पिः) - ^) ए सामवाक्य, 7 
समेवम्य 27४-: साम एुयाग्र कुर्याणा ) पय नि, 
> -८ वरचि" (प विने") 

12 ^) 2{2- वरित्यत्ते (1०८ भवि) 714 28 
पुनग्‌ू, 2 9 116 (००९०८62) 31 2 मतिर्‌, 1.५ 72 78 
13-1 9 22 प्रदा जयो, ॐ8-ऽ चलः (1० गतिर्‌) - %) 
> हद्रग्य (1० द्राक्रम्य) 097 ०5५ ग) {6८} 4 सह 
(मम) 153 4४707 उटाफ्रश्च {2 सि) जुचनेश्वर , 
101 द्ादरस्यामितनजनमा -- 4) 76 2: णय (० अस) 
29 -ज मायुघ महत (ण भायुधो) 73 7 7 (०८०४ 
7: ६-1) वचन प्र( ए 2 ‹ चा)म्यायुभोत्तन 

13 ^!) 3{9-5 गर्द्रतु सुनय स्ये गघर्वाश्रापि स्वदय 

^) 3 वः (2 प वत्रगः अ~र टस्य (णप व्रस्य) 7 
1 02 + दक्रन्य, >2- वृन्रेण (ण शफरेग}) ~ ५} 27४ 
सधिश्न प्रिपनानि 

14 72 वृ र (कन्व ऋ) ०० ४० व्ल - ग) 
९3 7 7 (८ 70" 109) दने (1० खक्तास्‌) 210 
{479 प्ल्दरय कणप त्रिटन्रा 01:29 सुनय (10 
श्ट्थुगं } 7: $ 0४ {15 तद्रा { १८ तथा) 2182-5 त्िष्णु 
नाग्यवमु7मदरेया शक्रकुगेगमा.. ~ 7>०ण 14० -- ^) 
५५८5 रिजुना (0-~ विधिना), ६: चिपिधा , ए चिदुधा , 
1: £ मया, 7: मगया (0? महिता ) -- णि 
14१ 3{3-3 1१ 

[ 


मटाभारते 


[ उ्योगपर्वणि 


समीपमेत्य च तदा सर्वं एव मीनः । 

तं तेजसा प्रज्वलितं प्रतपन्तं टितो दय ॥ ११५ 

ग्रसन्तमिव ठोकांसीन्प्याचन्द्रमसा यथा । 
टट्टाम्तत्र ते व्रं जक्रेण सह देवताः । १६ 

तरपयोऽथ ततोऽभ्येत्य वरत्रमूचुः प्रियं चचः। 

व्याघ्र जगहिट सव तजसा तव ठजय ॥ १७ 

न च यक्रोपि निर्जतं वासवं भृरिविक्रमम्‌। 

युध्यतोधापि वां कारो व्यतीतः सुमहानिह ॥ १८ 

पीव्न्ते च प्रजाः सर्वाः सदेवासुरमानवाः । 





8 


83* चकु्चव चिभोर्यच 
तत्त ममे वृत्रेण 

15 ^) ४5 729 आग (1० एतय च) 75" सहमा 
(ण्चतदा) 4 7 72517240 यदा, 72 सदा (1० 
तदा) ~ ") 5 अमितौीजस , 7 91 दितवौकत्त , ५१ 
मटीजम - °) 7८4 1 7250 2५ तत्‌, 0० ग्ब्‌ 
(1० त) 

16 °) 2० 62 2 "चद्रमसस्‌ 7 24 75 79 20 6४ 
तथा (78 इव), 7202-8 0 तदा (10 यथा) -- ^) 7 
(०८०४ 74) 70 23 8 तत (पतन्ते) 7८:70: 
त, 02 तदू (णते) -- °) 028 मारत (107 देवता.) 

17 ^) 2710683 80 2च, छतु (० अथ) क 
05 2० तम्‌, 7: 09 तथा (ग तत) 7 राजन (५८ 
स्ये) 231४-5 प्रःपय सह्गधर्ी - °) ए (ग्ण 
कय) त्रिययदा - 707० 17" ¶' @ 272 105 प्रूपय 
-- 212 (१ ष] ) ० 17419 

18 23 0 18 (ण र 1 17} ~ ^) 7497 
दा्तेपि, 1८ 7161 5 द्ाक्रोनि, 77 शषक्तोति 0५ नदफोपि 
हि नितं - “) 1८८ 7 61 ८ वासवो (10 वासव) 2 । 
272-5 जूरितेजम, 77 19 5-ग वटिना चर्‌ (ण ¶); 
72 & ^तेजमा ~ *) 1185 युवयो „ 14 मुदरयो „ 00; 
22 + युध्यत (ण युध्यतो ) 7 (४257 चच 090 अपि 
00० च 2 वादि (० चापि) 1 8-: युप्यवो 
(० चापिवा) 2:४9 2-5 ते, ९१५ चा (४५1० 
४०२६) 2 परम (म्वा काले) -- ५) ५१५7 
© ४ष्व, ए5 जपि (1० हृ) ए: काल्ोतीत सुदाय; 
23 म्यतीयाय मष्टानिष्ठ , 212-5 सुमहान्यलययर्मत 

19 2 ० 19 (6६२1 व) ~ ^) 73 १ 
द्धि (च) © जुरा (1० प्रजा) - °) 2 (ल्ट 
251) 7 (श्व्ष्कृप 7989} 4 @-2 22; "मानुपा 
-- ^) #3- भटर त्र (प्ते दर) - 4) 714 देय 


] 


इन्द्रविजयोपाख्यानम्‌ |] 


सख्यं भवतु ते वत्र थक्रेण सह नित्यदा । 
अवाप्यसि सुखं तं च चक्रटोकांय जाश्वताच्‌ । १९ 
ऋषिवाक्यं निखम्याय स व्रः सुमहा 
उवाच तांस्तदा सचान्य्रणम्य रिरसासुरः ॥ २० 
सरे ययं महाभागा गन्धरवारेव सर्वशः । 
यद्रूत तच्छतं सवं ममापि शृणुवानवाः ॥ २१ 
संधिः कथं वे भविता मम चक्र चोभयोः । 
तेजो दयोर्देवाः सख्यं वं भविता कथम्‌ ॥ २२ 
ऋपय ऊचुः । 
सकृत्सतां संगतं टिप्तितव्यं 
ततः परं भविता भव्यमेव । 
नातिक्रमेत्सत्पुस्पेण संगतं 


(६०८ निदा) -- “) 72 -97 014 5 धण्णञः स्व ण्ण्त 
च ©: ग्निय(ध्ण्त्वष्) + हि (ध्ण्च) -- 2) ए5 
© एद्राक्रो (० श्राक् ) 211(०५7 (7 ४8 10 १९४) 85 
दटत्चच न सदाय 

20 °) 72० एव, ॥3-5 एव (० अथ) -- °) 7 
(6०९ 1.5 8) {7०90570 स ४०१ चत्र 278-5 वृत्रस्तु 
(० स वृर) 7 (भस्म 22.289) तु (णसु) 
-- ^) ए प्च (० तानू) 5 7 (०२००६ 71.32 8 ०) 65 
ऋषीन्‌, > @-2 272 तया, 2785-5 तत (107 तदा) - ८) 
52 02 4 सुरान्‌ 0: महान्‌, +8-४ ग्रमु (ण जसुर ) 

21 °) 5 75८ गघंवद्य्‌ 720 ०2 3 23 अपि (ग 
एव) ©४ "वाश्च चिदोपव - ^) 7 अत, ८3 5-- 
कण 75 17. 2-410 71 05 > नृय, ह+ सूत, 1 यूय 
(1० बरूत) £ नक्त (० तच्छतः) 

22 ^) 2018-6 {72050 सधि ४० कथ 2210 जु, 68 
वा, भष तु (पणत) -- °) उ3 ध्ण्णञ मम ५० 
शाकस्य ७८ (९५ 7५ 25 19 १०६} चव हि (० चोमयो ) 
~ ^) @ # तेजसा 2 जपि (०८ हि) 8 (ण्न 
28-.) सावयोग्‌ (०८ द्योर्‌) 2 उपायश्चित्यतवा देवा 
-- ^) 72, 00 0 तु (श्ण श्र) 71 @2-5 213 
जवति य (© ठत्‌) (०८ तच मयिवा) -- 4.०? 22, ए 
(€>०९४ ए 2) 11 3 2 20 105 

84* पुतद्धेदितुमिच्यामि बुवन्तु कःपिसत्तमा । 

23 ^) ‰2 सच , 60 8 सत्‌ (४5 1 १७८६) 3 § 
ईष्ति" (० टिप्स"), 5०6 एश०्ण -- ४) ए यद्ध विचव्यम्‌ , 
0.5 मविता मान्यम्‌ ‰ 23४ 202 23 12 8 (ध्ठहः 
नण ) ४.20 भाव्यमेव (82 भावि यच्च) (0 भव्यमेव) 


मोगपर्व 
उद्य 
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तसात्सतां संगतं टिप्पितव्यम्‌ ।॥ २३ 
दृठ सतां संगतं चापि निलयं 
नूयाचाथं चरथङच्छरेषु धीर्‌ । 
महार्थवत्सत्पुरुपेण संगतं 

तसात्सन्तं न जिघांसेत धीरः ॥ २४ 
इन्द्रः सतां संमत निवास महात्मनाम्‌ | 
सत्यवादी द्यदीनव धर्मवित्सुविनिथितः ॥ २५ 
तेन ते सह दक्रेण संधिर्भवतु शाश्वतः 1 
एवं विश्वासमागच्छ मा ते भृहुद्धिरन्यथा ॥ २६ 

दाल्य उवाच । 

महर्पिवचनं श्रुत्वा ताञुवाच महाद्युतिः । 
अवश्यं भृग्वन्तो मे माननीयास्तपखिनः ॥ २७ ? ई 


(1 


~ ^) 8 5 22 15 7105 नाविक्रभेत्‌, 215 कु्यास्सदा 
218.4 सदुख्यस्तु (०१ पेण) 7 613 5 चेणसग - 257 
(४५1. ) ०००. 23-24° -- ८} 71 6४ 5 सद्धिं (० सता) 
53 720 8 दष्सि" (०८ लिण्सि"), 366 ५१०४७ 

24 10 5 ० 24 (०६ $ 1 23) -- °) 29- 
सकृत्‌ (ण्दृद) 712 श्चव निद, 2185-5 
चेस्पुरखाव्‌ -- ५) ‰8-5 ५४5 नूयाच्‌ ४०१ जर्यं (०८६ 
धण्८ष्व) 712 स्वार्थ, 7165 च क, 01 5 श्राक्र (ध्म 
चार्थ) 010 5-5 ० हि 1.2 साथै" (० ह्यर्थ") 
६ अभिन (६3 मावाच्‌), 7 6४ मीत , 72: मतीव , 29 
वर ©2-8 ४ 7 अमीत (० धीर ) -- “) ०5 अमोघ ते 
(० महार्थ) 2» सगर्ति, 7 © 2 सग ~ °) 79 ©: 
सग, 218 कृत (०८ सन्त) ‡ जिघासीत, 92 £? 
जिघासति, 7० जिवासेद्‌ , 05 जिघासेत (०५ ० #०््४) 
(०८०९४ ह 2) वीर , 72 ४ ° धीरा , 21 जभित्त 

25 28 ० ‰5‰ -- ^) 7 (छस्व 7128) 
छनियश्च, 272 द्यदीनात्मा -- °) 5 सर्वै" (ग धर्म") 
14 8 7 (6८७६ 71.29) 2018-6 सुकषमनिश्चय 
विनि" (7० सुविनि) 28 सुष्ष्मनिश्वयनिश्चित 

26 °^) 725 ५ एतेन (्ण्तेन ते) - °) 7 (6० 
71 2 8 9) निदयदा (०८ शाश्वत ) -- 2) 2755 विश्वास 
गच्छ मद्रतेमाते बुद्धिरवोन्यथा 

27 (€न्मृ 01) 00 प्ा6 २6६ -- <) क 
ऋषीणा (०९ महर्षिं ) -- °) 71 8 (००६ 61) हि (फ 
च, प्०-5 च) मववो (० मगवन्तो ) -- %) ए मनस्विनः» 
2718-5 तपोधना 

28 ^) 72 इद (0? अह) 28 सौम्य (0८ देवा ) 

99 ] 


रण ©+ सगत 


> 4५ च 
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: व्र्ीमि यदं देवास्तत्यवं क्रियतामिह । 

ततः म्ब करिष्यामि यदचुमो दिजर्पमाः,॥ २८ 
न श्रु्केण न चर्दरण नादमना न च दारणा । 

न जेण न च्ेणन दिवान तथा निरि) २९ 
वध्यो भवेयं पित्रन््राः जकर सह दयतेः । 

एवं मे रोचते संधिः य॒क्रेण मह निलयदा ॥ ३० 
यामिलेव्‌ करुषयस्तमूचुभेरतपंम । 

पं करते तु संधाने घतः प्रषुदितोऽमवत्‌ | ३१ 
यत्तः मटामवचापि यक्रोऽमर्षसमन्वितः । 


महाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


बृत्रस्य वधसंयुक्ताङपायानसुचिन्तयर्‌ । 
रन्धान्वेपी सथिरः सदाभद्रलघर्रह्म ॥ ३२ 

स कदाचित्सयद्रान्ते तमपरयन्महासुरम्‌ । 
संध्याकाल उपात्ते महतं रम्यदारुणे ॥ ३३ 
ततः संचिन्त्य भगवान्वरदानं महात्मनः । 
संध्येयं पर्वते रौद्रा न रात्रिर्दिवसं न च। 
वृत्रधावशयवध्योऽयं मम सर्वहरो रिपुः । ३४ 
यदि धूर न हन्म्यद्य चश्चयि्वा महासुरम्‌ । 
महावर महाकायं न्‌ मे श्रेयो भविप्यति ॥ ३५ 





253 समय समद मृयां - ४) [९ (०५००६ 1९2) (ण्ण) 
सत्‌ ५११ सर्ब ए" ५50 (०९०]\ 71 € 8) क्रियते (1० 
प्रियताम्‌)  (रवन्ण 3) 7095 6५ एति, 52५४ 
701 75 19-1.9 20 यदि (ण द) 29-४ तेन सयिर्भ 
चेद्‌ मो -- ^) ४ नापि राप्रीनचदिवा -- ^) गर 
(०००) 71) 7» 8 यन्मां मूत , 72 यच्पनृत, © मा यदृ 
(1 {75} } 1) 8 4 710 द्विजोत्तमा , 72 नरपभा , 15 
सपोधना , 718 सुर, 7: ८ महर्षय , ¶1 १ (60० द्ण्प्प ) 
9 2) » दिदाकसत 2*-८ हतम्यो भूरितिजमा 

29 +) >~ न लेन न दारणा ~ “) 72198 
17 8 9 {८५7९ दोख्ेण णव चद्चेण 14 23 चण, 71 
याग्रेण (प द्सरेण) 8 7) 08 08 चाखेण, > 71 
श््रेण, 19 दापिन (107 यन्नेण) -- ^) 76 272 अपि 
या (ण तथा) "~, सर्वमरहरणरपि 

30 °) ॐ$ अष्मेषप (1० भयेय) >*-» सध्योषट 
भवेय च ~ ^) 8०7० 35५ दवक्ष -- 4) एज पान्‌ 
दराप्रण 1४१ महु 7 (०८०५ 1२1) 72 3 5-2 नान्यया 
(१ निलया) 1: 6: युष्मारु यदि रोच 

31 <) र (द्व्प्णो उ) 73४ ऋ पूवम्‌ (10 पय) 
1)" 25 शुनय 1 0©ष्ते मव (1० ग्रन्थयः) - °) 7 (०९८०]ौ 
715 १ ०) गृत्ति (मत्ते) 53 १ व्या त-म्दि (णमु) 
{29 मपा गु (० मपि) ~ “) 9 ४-न्दाप्रः (णप्चुद्र) 
3 ¶ © + ५ म (ण्म) ~ ^" 31, 7 8 
[32 4 

९* मत मयाथ सिध एण्या कपयो दीक्तरेलण । 
दर्रम्य माह शृगरेण पुनञग्मु्यभागतम्‌ । 
व 0 ८00६ 9 गणो. {० 3१०४ 
६८* अथ दीचम्य सरस्य शे मचिन्त्य भारम) 
{ 9 (तप्ल्ना त} इ (० {> ) ] 

32 एतत 50५४, स हप्र 56९ (०4 (श्‌ ११०४ 

णत्‌ 27" -- ५) उ+ 4 कठ 7 (^अल्नुष 70572 2-1^) 


युक्त , ९0 5 यत्त (६5 गण {०८८} 12 04 यल्वानू (107 
यत्त सदा) ॐ (०५८०) 3) समभवत्‌ (० सदाभवत्‌) 
-- °) 747 7 (०८० 1 9 19, 06 1 4 १०६१6 
एष (० मर्धः) 60 3 ०५ अमर्षं ~ °) 7४ मु यथे 
युक्तान्‌, +*- वधमयुक्त -- 4) 2715-5 उपाय (1० उपा 
यान्‌) ए (०००५ 77) 719 1075 21308061 
ॐ 5 भन्व(1;8 ह््‌ , २५ ४ चहु) चितयत्‌; ०५ स वििवयन्‌, 
गऽ स्वभ्य(2४ नन्व)चित्तयत्‌ - 7 © 1.9 1१९ 
०८०7 ३2०४ (4, ऋोपन्‌। पव्ाहू) 3१०५ कात्‌ ३१८५ 10१ 
{८७८ 32०५) 

87* अभिमधिर्मदेन्द्रस्य सधिफर्सणि य कृत । 

क्रपिभिस्म्वीरिव यध्व महन्दस्तदनुस्मरन्‌ । 

-- ^) 18 78 5 ठ (०८०) 73 2 8-10) 218 -2 छिद्रान्येषी 
ॐण~ष्व्व व्रस्य (० समु) - 2) र (००६ ५) व्र 
02 43 9 तदा (43 तथा) (° सदा) ©: भासीद्‌ 
(1० अमूदू) 2४ 7 (०००]॥ 7) 49 04-५ वसति (12 $ 
43 6१४ वत्ति) देपराट (1० -भूद्रटद्ग्र्ा) 

33 ५“) 8 व @ (०९न]॥ 6७५) समः (० तम) 
283 शरत्रमिन्द्रो दवी ह -- ^) 8-+ उपस्यूने (ल 
उपा") ॐ सप्याकारमुपामीन, 23 उपादत्ते मापोरे 
-- 4) 7८1 471 24 75 रावः, एम साम्य", 03 ५ 77129 
1705-7 व्याति"; 79 [ ऽनिभयपरे, 1" राग. (1० रम्यः) 
218 रद्ध फारेथ भारत 

34 °) 7१ 6: . मधः (1० भग) ~ ") भ 
महामना", 7४-४ मष्टाप्युनै . -- ^) इ ऋषा 70944 
दियमो 716 घ्न च यापर , ५ न दियाप्युत्त (10 
दिन न च) ~ 41107 १९५ {२ 78 173 

88* वरानन सध्राप्तो प्रवध्यो द्र्यारपि। 

सच्छथ तिह पर्मम्यमुपाय चिन्तये सदा । 
~~ 231४-8 छण) 31"-36* -- 2) 1५ ४्सजने (० मम) 

35 ऋर-५का.35 (न + 1 34) ~~ +) 7४ (कण्ण 

ताप) 4 0 9233 नि (गभ) ~ ५) श 9 (ण 


{ + 1 


इन्द्रविजयोपाख्यानम्‌ ] 


एवं संचिन्तयनेव शक्रो विष्णुमनु सरन्‌ 1 

अथ फेनं तदापश्यत्मश्रे पर्वतोपमम्‌ ।॥ २६ 

नायं श्प्को न चाद्रीऽयं न च चसमिदं तथा | 

एनं ्ेष्खामि धत्रस्य क्षणादेव नजिप्यति । २७ 

सवजमथ फेनं तं धिग्रं धरत्रे नियुष्टवान्‌ । 

प्रविश्य फेनं तं विष्णुरथ त्रं व्यनात्रयद्‌ ॥ ३८ 
निहते तु ततो त्रे दिन्नो वितिमिराभवन्‌ । 

प्रवो च तिवो वायुः प्रजाश्च जहुस्तदा ॥ ३९ 

ततो देवाः सगन्धर्वा यक्षरा्नसपन्नगाः । 

क्रपयथय महेन्द्रं तमस्तुवन्विविवरः स्तवः ॥ ४० 





ल्त ) © + 2 तत्‌ (ण्न) 

36 {25 ०. 36० (थ 5 1 34) - ^) 28 स 
(०८ स) 3 एव 1चितापरो राजन - ^) ऽ अय 
केनोव्कर प्य्‌ -- %) ० सामुद्र (० समुद्रे) 

37 ^) 4 ध जय ४८० जुप्को +15-5 चाप्यार्टा 
(० वाद्रोऽ्य) -- °) 2-5 महत्‌ (£ ठया) -- ^) 
1.9.579 ¶' © 2 2 पतत्‌, 191.2 5 पूव, 77 8 10 अ5-६ 
एतं (६०? एनं) {3 ©५ #3-: क्षिपामि (णन क्षेष्सामि) 
-- 4) 2.९ 8 719 एन; 24 51 725.८ एव, 1.3 इव 
(णग ए्व) 1 ४.5 7० वचिग्यति, + विनक््यतति, 729 
नच्रिप्यते, 211. विनदयति 7 © वरक्षणाद्धिनदि", 29 
क्िप्रंम न भविप्यति 

38 ^} &५ 708 (06076 ल्णए ६5 10 ६७५) 10 72 
सायम्‌ (0? सवच्नम्‌) 51 70 तु, 828 1576188 
71 3 चत्‌ (०८्त) ७५म वञ्जी फेन तस्क्षिप्र - °) 64 
वृत्र समभिखष्ट -- 2०7 38०५, 2*-5 ऽप 

६9* जग्राह च म त फेनमिन्द्धो वरत्रनिवरहणम्‌ 1 
निगद्य दरक्रो वाहुम्या प्रादिणोदुत्रमन्तके। 
-- ^) 212-5 ६८८०३ फेन धणे चरिष्णु 844 6412 922 
तदु 4 ०त) -- ८) 5 7002 8 79 63 213 विनाद्य", 71 
©. 2 दयानादा" , ©2 स नाल" , अ£-5 न्यसृटः 

39 1010 ०. 39० -- ^) एउ ५ 1.23 61. 5 तदा, 7४ 
वया ({०्ववो) धऽ दहृतेतु वृत्रे दक्रेग ~ °) 7 
विवममो" (०८ वितिमिराः) -- °) 8 वदा, 5 ततो, 
7019 ज्मो (० दिवो) > ८ चरवौ दिव सुन्व चायु , 0" 
7172-८ चवा च सुदिवो (7४ सदो) चायु -- ५) 728 
ग्रजद्यपु , 74 6.5 च तुनुयु; 12 च सय॒टु , +15- च 
सुन्विन {07 च जहयपु ) ¬ (6्०कप 71-6 8 10) 71 85 
तया, 21४» अभवन्‌ (०? वडा) ए? जहयपुरदववास्वथा 

40 ^) त च (प्स) - °) 54 2 (श्न्न्भुष 


उद्योगपर्व 


[5 10 44 


नमस्कृतः सर्वभूतः सर्वभूतानि सान्त्वयन्‌ । 
तरयः प्रहृ्ात्मा वासवः सह देवतैः । 

विष्णुं त्रियुवनश्रेषटं पूजयामास धर्मवित्‌ । ४१ 
ततो हते महावीर्ये घरतरे देवमर्वकरे । 
अनृतेनामिभूतोऽभूच्छकरः परमदुर्मनाः | 
बरेशीर्षयामिभूतथ स पूर्व बरह्महत्यया 1 ४२ 
सोऽन्तमाथिल्य लोकानां नष्टसंज्ञो विचेतनः 
न प्रान्नायत देवेन्द्रस्त्वभिभूतः खकरमपेः । 
प्रतिच्छन्नो वस्यप्सु चेष्टमान इवोरगः ॥ ४३ 

ततः प्रनष्टे देवेन्द्रे ्रहहत्यामयार्टिते । £ 


2.3 2 ०) यक्षरस्लोमदोरगा -- ५) 2: प्रास्तुचनू, 
(९०९ 2) तुष्ूजुर्‌ (० स्तुवन्‌) 

41 ^) 201 "मृतान्‌ (£ भृत ) -- *) 701 ति 
ग्रोचाच (० सर्व मूतानि) ० 75-5 असात्वयत्‌ (7 5 
न्‌) - ^) 2 51-+ 73 इत्वा बुत्र, ए+ 25 72 एग 
इत्वा छ्यु, 71 इते दात्रो, 110 हतब्त्र-, ‰15-5 हतारय 
7029 प्रसन्रास्मा, 27" ग्रहा -- ८) 8०7०5 2188 देवत 
21*-5 देवा अभ्िपुरोगमा- -- 7) 2» धर्मत (६ °वित्‌) 
>18-5 मुहु" सपूजयस्तदा 

42 ^} 2015-5 यष्यदलयाभिमूतश्च == ) ए परम 
दुखिच -- ^) ए 8 व्रिदीर्पंस्य, + 2.7 व्रिशीरपया, 5 
च्रश्ीर्षम्‌ ए 71 अभिपक्तश्च, ए४-2 2 अभिपिक्ः, 71 
©1.४.५ अभियुक्त 2718-2 च्रिदिरोवघज चापि -- ?) गढ 
कदमर चाप्यदेवराट्‌ -- -47#6" 42, 7 @ 175 

90* महादेवस्य भूतश्च स पुनर्यद्यहधिति । 
आक्रुष्टो निर्मय भूयो यीडितो वरबर्रहा । 

[ (1५. 1) 73 68 "देवैश्च (707 "देवस्य ) ©8 प्रिदुत्ह्महरश्निति 
~ (7 2) 7 © 8 अभियुक्तोमव(12 04 शक्तो मवे)द्ूय (1 
“त ) 4 वेदितो (0 त्रीढितो) ] 

43 ?) 2 2.2 4 चतन (०? विच) -- ^} 14 
71 7 8 @2-+ धि? व्रजा" (०? प्राजा) 2-5 ततोनद्यत्म 
देवद -- ^) 6 हि (प्ण नु) ह च कठ्मंप (एर 
किस्वि"), 528 सप कठ्मः, 28 तु कल्म, 71 © य 
स्वक्मभि , 2 स किटियः 712-5 कडमटेनाभिपीडित 
-- °) 1 1010 23 5 चसन» 288 > 23 15 ‡ ८ 9 -वसयचच, 
1701. .7 वश्च , "18 ५ -वसदू (707 वसति) ¶ & भर अपि, 
71+-3 राजन्‌ (7०? अप्सु) - ॐ) 3 7059 701 55 वेष्ट, 
तूप.3 (70 85 70 {९्) @ 1.9 नष्टपत्त 2289 नि 
शरसन्निव प्वोरग 

44 ^) 719 © 4 प्रण 71 जा प्रनष्टो देवे" -- °) 


6 {[ 41 1 


5. 10. ‡4 } 


~ भूमिः प्रघ्तसंफराया निरता शुष्ककानना । 
विच्छिनसोतमो नयः मरांसखनुटकानि च ॥ ४४ 
संक्नामद्रापि मच्वानामनाब्रटिकृतोऽभवत्‌ । 
देवाप्रापि भद ्र्लाम्तथा सर्वं महूर्पयः ॥ ४५ 


महाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


(4 जगत्मर्वममिभूतयुपद्रये (२ $ 
अरालक्रं जगत्मवमभिभूतयुपद्रवः । 


ततो मीताभवन्देवाः को नो राजा भवेदिति ॥ ४६ 


दिवि देवर्णयश्वापि देवराजविनाकृताः । 


न च खस कथिदेवानां राल्याय कुरुते मनः ॥ ४७ 


शति धीमद्ाभारते उद्योगपवणि दशमोऽध्याय. ॥ १० ॥ 


छाल्य उवाच) 
क्रपयोऽथावुपरन्सर्वे देवाश्च व्रिदयेश्वराः । 
अयं च नहुपः श्रीमान्देवराज्येऽभिपिच्यताम्‌ । 
ते गत्याथावुवन्सर्वे राजा नो भव पार्थिव ॥ १ 


1२3 प्रह्मयष्या, 79 79 वृग्रत्या, 7 “दित ~ ५) 
11 ५.४ 172 8 (८८८०) 72} नि (7 700 पि)श्ष्णा! 284 70: 
64 5 शिचृत्ता (7०7 निपा) ~ ^) 8०० 2188 शश्रोषसो 
-- ?) 7» मर्याण्ययुधराणि च 

45 01 ०. 45°-46 -- ^} 71 संक्षयश्चरापि 2 
नगानां, 6१ 21 म्टोकानां -- *) & प्रमूत्‌ (1०? ऽमयत्‌) 
-- ^) 7० स्वै (0 चापि) ~ %) 75 सर्वै चैव (णः 
नथा मर्ये) 

46 © गण 46" (न ९ 1 45). ~ 5) ए» अराजक 
सया (1०7 "जफ़ जगत्‌) ©" ददे (107 जगत्‌) ~ ^07 
46११, 1२3 4 478 

21* रादा या क्रिपलामच्च मदन्यो पाय मूग्यताम्‌। 

[1९५ गक्ोप्यय मृष्यति (10 {96 [0516 1) } 
-- ") 7.५ श्राया (० भीषा) -- ^) 84४5 नु, 79 21 
7:9 न्य; 27 पि; ९१५१ ऽन (०१ {प ६०८) 7४ 
भविष्पति (1० मबेटिति) 

4 ^) 1 (ल्प्त्णु+ ३) यय, 20 ओता (10 
व्यापि) ~ 3१ ०2 474 ~ <) 72० सथर (गषव) 
14४ गरा फश्चिदि, 2 707 703 705-४ष०्न सा शश्न 
(८८८ स फथिद) - ५} 7144 7 (०>न्न्‌( 
10) 3 १ ६) शययैध ({7ः रार्याय) 2) (०९ 7)) मति 
{(१४मन} 


(0 + 3 0 -५ 7 (कनल्नु+ 7019) © 2913, 
क तदा त-न 7४7, ८ {५ लण्‌ इृच्ुपिगय (0.3 
1 2 शन्ति पोपाग्पान) ~ 440 कठ 7 4 ४297 
चुर द्विपरता, 94 02 3 9 पृव्रवध (० “ध) ~ 4 "० 


१९१ 


न~~ ~~~" 


स तायुवाच नहुषो देवानृपिगणां स्तथा । 
पिभिः सहिताव्राजन्परीप्सन्दितमात्मनः ॥ २ 


दु्बलोऽदं न मे शक्तिर्मैवतां परिपाटने । 
वलवाञ्नायते राजा बरु दक्र .दि. नित्यदा ॥ ३ 


(६7०) ००१5 ०८ ४०४) * ए 70४1 208 10, 7; 0 
-- 51007. 710, 7ए५ 62, 17 50 


11 
1 9 ० 1, ~ ^) 721 च (० सय) - °) 7५1 
231 7 (०००६ 703 22989) 08.58 प्रिदिवेश्वरा । 
(९८००ृ४ 42) प्रिद्धिचोकम , ~ “) 4 1.5 का च (ण 


थ) ~ 4) 7; देयराग्येभिति्टतां ~ ^{४५7 1⁄4 2 †) 


(७९००४ 71 ४, 3 10416.) 105 
92* चैजस्वी च यशसी च धार्मिक्य नित्यदा । 

[ 219 नित्यदा धार्मिको मृष (107 ४० 7051007 19१६) ] 
-- °) 11 ८.5 702 3 8 {८408 गस्वा ०पव्‌ भय, 20 
ग्वा (० गदवाथ). 79 हि 7० 723 7४ तु, 
ष्य (0? अथ) 1 62५ देवगधर्वा (1० अयामुयन्सर्ये) 
~~ ~^+{८67 1, 21) 178 

93१ दैधाश्च व्रिदियेश्वर.। 
नहुष रय महाव. 

2 *}) 72 799 7238 (3 734 सर्पि (1 
प्रधि"); 1 4 19 7) 5 5 71०06 (१४८०५]४ 69) 
2 तदा (०८ तया) -- ^) 72 ण्मग्रिमि } 42 7 क्पिमि 
(1० पितृभि) 4४ 72१ 8 गदित (° मटदितात) 
273 3 राना (0 राजन) ~~ ५) 120 परीप्मुर्‌ (10 
परीप्यन्‌) 

3 ^) 7; &४ जायता, 39 29 10191004 6094 
ॐ लाया (29 जाये) (10 जायते). 8 कश्चिन्‌ (८ 
ज 0 शाक्ति-) (राजा) ~ ^) 8 यलीदाप्रमतु (ध 
यरः द्रा) © सर्य (007 निन्यद्) 


[ # 1 


इन्द्रविजयोपास्यानम्‌ ]| 


तमघयुवन्पुनः सर्व देवाः सर्पिपुरोगमाः । 
असक्र तपसा युक्तः पादि राल्यं त्रिविष्टपे ॥ £ 
परस्परभयं घोरमसार्वः टि न सदयः । 
अमिपिच्यख राजेन्द्र॒ भव राजा त्रिविष्टपे ॥ ४ 
देवदानवयक्ाणाग्रषीणां रक्षसां तथा । 
पिव्गन्धर्वभूतानां चध्रर्विषयवूर्विनाम्‌ । 

तेज जाटाखसे पदयन्वां च भविप्यसि ॥ ६ 
धर्मं पुरस्छरत्य सदा सूर्वटोकाथिपो मव । 
ब्रहर्पी्यापि देवां गोपायख तरिविष्टपे ॥ ७ 
सुदुरमं बरं रच्ध्वा प्राप्य राज्यं त्रिविष्टपे । 
धर्मात्मा सततं भूत्वा कामात्मा समपयत ॥ ८ 
देवोचानेषु सर्वेषु नन्दनोपवनेषु च । 

कलास दिमवल्यष्ठे मन्दरे वेतपर्वते | 


उद्योगपर्व 


[5. 11 15 


सदये महेन्द्रे मलये सथर सर्त्यि च ॥ ९ 
अप्सरोभिः परितो देवकन्यासमा्रतः । 

नटपो देवराजः सुन्क्ीन्वहुविथं तद्‌! ॥ १० 
गृण्वन्दिव्या बहुविधाः कथाः श्रुतिमनोदरः । 
वादित्राणि च सर्वाणि गीं च मधुरम्‌ ॥ ११ 
विश्वावसुर्नारदय गन्धर्वाप्सरसां गणाः । 

क्रतवः पञ्च देवेन्द्रं मूर्तिमन्त उपथ्िताः । 
मारुतः सुरभिर्वाति मनोजः सुखद्ीवटः ॥ १२ 
एवं हि. कीडवस्तख नहुपस्य महात्मनः । 

संप्राप्ता ददनं देवी ग्रस मदिषी प्रिया 1 १३ 
स तां संद्यय दुष्टात्मा प्राह सर्वान्सभासदः । 
हन्द्रसख मर्षी देवी कसान्मां नोपतिष्ठति ॥ १४ 
अहमिन्द्रोऽसि देवानां लोकानां च तथेश्वरः । 





4 ^) ह 8 तत , 8 (>^ 685) सुरा (प पुन ) 
-- *) 22 २.८्दिव्या (ण्देवा) ॐ (6प्भु0६ 113 2 9) 
२.४ कल्पि" (० सर्पि"), न » 1. 2 7 गघवर्षिपुरो". 
-- 4) 2 त्रिपिष्ठप(1), 2 "टप 

5 °) 1.2 07० परम्परं, 725 परपर्‌- - °) ए 
अस्मान्पाषि (0 अस्माकं हि) © तु (णः दहि) -- ^) 
ए 771 "पिच्यस्व, 72. 8 "पिचस्व -- ^) 2 त्रिपिटपै(1) 

6 ^) ए८ “सिद्धानां (१० "यक्षाणा) -- *) ए ग्रहाणां, 
४ गछ्मा (1० कऋपीणा) 2 पक्षिणा (० रक्षसा) 
-- ^} 2 8 2 (6०९४ 2८) निद्धगघर्च" , 7 @2.2 4 5 
“देवाना, ©8 21 “दल्याना , 3>-४ "निद्धानां -- ^) 8 (1 
076 077 ) षरा (07 श्वघुर्‌- ) 8 वासिनां {£ 
वर्तिनाम्‌) - ^) 7: सासाद्य मे, 2९५ 7 च्वादास्यते, 4 
©४ “न्यते ए जवान, 2४ ४ 09 11 © 1. पश्चात्‌; 70.28 
षरा (प पल्य ) 7 वेज सामाद्य दिया तं 

7 21 ०. 7 -- <) 7 0४ स्व(1५ सुधर्म व (शः च) 
सुरम्क््य - 7८ ८ ० 7 -- ^) ग मष्ट" (०? यद्य") 
-- 4) 7४ © 2 गोपायाछ्यु, 6४-5 गोपया्रु, 27 गोपाय स्व 
2 ९.८ 78 7: विविष्टप, 2 चिपिष्टप(1) ~ 28 727 225 
202 (प्याह) 24 १ 19 195 8६6८ 7 @), ०६९८ 165 

94+ अभियिक्तः म राजेन्द्र तवो राजा त्ित्रिपे ! 
धर्मं पुरस्टरन्य ठदा सर्वखोकाधिपोऽमववत्‌। 

{ (+ 1) 21. 4 23 अस्यपिच्यत्त , 702 अन्यपिच्य म, 722 
अन्यरपिचन $ 71 @ “ग्रिच्यत (०८ अमिपि् न) ॐ (श्प्व्छः 
52 } त्रिपिषटद(!) ~ ८0८ 1106 1, 7019 5८०5६ 

9* भनि पुक्टथ नहुयो दत्गञ्ये-मिपेचितः । 


[ 48 


~ (1५ 2) 12-४. 20 मद्रा (६०८ तटा) ] 

8 25076 8, इ 1 7.2 8 25 8 105 शरस्य उवाच 
(8 ००. ड*) -- ^) 70 5 सुदुर्टमवरं, 4 सुदु 
आान्वरान्‌ -- °) 2 (०८००६ 88) त्रिषि्पे(1) -- *) ह 
काष्टे (1०? भूत्वा) 

9 *) ८4 नदनेषु च मारव; 7.2 ४ नदनोपवने वया, 
7 कंटरेषु वनेषु च -- ^) 8०० 2188 करदे -- ^) 
1.४. ४ 27 9 ७ महद्रमटये 

10 °) "कीला (£ "कन्या-) ४ 71.38 20 
“समन्वित (07-समाच्रृत ) -- °) 24 च, 235 स, 28: 
72 725 25- अय, 73 8 ससा (ण सन्‌) -- ^) 1.7 
(= 07 25 10 ६6) 79 028 तया (श्ण््वदा) हइ 
(¢>८८०६ ८2) 229 चिक्रीद विधिवत्‌ (122० विविध) तदा 

11 ^) 2175250 द्विस्या ५०0 व्रहुविघा ए (6० 
3) दण्वन्वह्ूुविधा दिव्या (षग रम्यां) -- °) ए (श्नु 
22) कथा श्रुतिमनोष्टरा, 7: 8 कयाश्चातिमनो" -- °) ए ४ 
11 2 £ 2 (०८८७ 5६) च दिव्यानि, 7 विचिव्राणि (ण 
ख सर्वाणि) - ¢) 702 7४ 7 “म्व (६५ "स्वर्‌ ) 

12 ~) ए तुवर (7० नारव) -- ^) ४2 कपय 
(६०८ ऋतव }) अ* चापि (६०? पद्ध ) ~ ५) 3 (16०९ 
(ण्य ) 77 ० 64 मू्तिमतम्‌ ए 71 62. उपासते 

13 *) 82.36 28710 62 ठ (ज ए) चि, 
४52 70 705 0194 चव (० हि) -- °) 54 7 
(6८80६ 122 2 8 9; 010 णठ) दुग (० मदा") 

14 ^) ६2 ५.८ विखोक्य, {7५ सतरेकष्य (£ मरस्य) 
~ °) ए.4.5 15 8 2 वियामास मारव -- °) ©. 


1 


8. 11.15] 


यागनच्छतु यची मद्रं धि्रमच् निवेदनम्‌ ॥ १५ 
तद्छुन्या दुर्मना देवी बृहम्पतिपरुबाच द | 

र्न मां नहयाद्रदन्तवामि शरणं गता । १६ 
मर्यटक्षरसंपतनां बर्बम्न्वं मां प्रमापसे | 
देवराजस्य दयितामल्यन्तयुखमागिनीम्‌ ॥ १७ 
यव्ये संयृक्तामेकपतीं पतिव्रताम्‌ । 
उक्तवानसि मां पूर्वमृतां तां रु वे गिरम्‌ ॥ १८ 
नोक्तपूं च भगवन्मृषा ते किचिदीश्वर । 


मटाभारते 


[ उद्योगपर्यणि 


तखदेतद्धवेत्सत्यं तयोक्तं दिजपत्तमे ॥ १९ 
ब्रदस्पतिरथोवाच इन्ट्राणीं भयमोहिताम्‌ । 
यदुक्तासि मया देवि सदयं तद्ध विता धुवम्‌ ॥ २० 
रक्ष्यसे देवराजानमिन्द्रं शीघमिहागतेम्‌ । 

न भतव्यं च नहपत्स्यमेतद्रवीमि ते । 
समानयिष्ये शक्रेण नचिराद्भवतीमहम्‌ । २१ 

अथ शुश्राव नहुष इन्द्राणी शरणं गताम्‌ । 
वृहस्पतेरद्विरयश्रुक्रोध स यृपस्तदा ॥ २२ 


डति श्रीमद्ाभारते उद्योगपर्वणि प्कादन्नोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 





1740], कम्मानू ष्ण्तमा र भ्मा (मां) 114 
वः "निष्ट्या } 153 "सवनि (1० "तिष्टति) 

15 ^) १५ अथ, 13 ४ भध; 722 च, 23 अपि) 728 
हि (07 शमि) ~~ *) 1» मद (० सधे") ~ 41८० 
10०, 61479 94१ -- ५) 73 रीर मेद (1० धिप्रमघ) 
1; सम (“7 भच) 

16 ^) 2६3 ए भयाप्र्ीन्‌ (1० उवाच ह) -- ¢} 1८५ 
५00 7 (ष्णु 23289) 91 रवामसि २५ 225 
शरणागता 

17 °) ४५ मा (ण्य) ०२५ 6, प्रति (णमा 
ग्र) -- 4) 744० 02 सटर्थ, © + 5 भलत (० 
भत्यन्त ) 1४ -स्निर्नी, ©. 24 -मोगिनीं (ण 
मानिर्न) 

18 %*) 251 772 £ युक्त वापि; 1 युणां मा; 179 
7 एणा 729 74 युकं चापि, >> युक्तां च (10 सयु) 
74 र्पतां, 7) यतप्रता, 411 0५ ४ नपन्विनी, 01-3 7 
यरान्विनीं (म पनि ) -- ^) ऋ । प्ण मा "00 पू 
फ: + न्‌, र (प्त +) मा (ण मा) ~ 7 णप 
{0 जो णा = भेत्‌ 7 15 - ४. 1: तना (ग 
ग्नां खो) 

19 1८८9 ण] ° भये (५ \ 1 18) -- ^} वष 
02 4 द्ि(्य) 1 सृप्रायापय; 72 पे ययन (ष्च 
भगवन) नण हकत ~ ^) 07 70, 0: ग पृया(णि 
स्या) 11 भगवन्‌ (नर स्पा 7), ९०८ 0७6 ऊम्युपा 
सिरर, 05 सूदा चन मीण्पमे 

20 +) > (शशल 7038, शाय १५ {7 १५२) 
वप्र, 7: 03 व; अयव ~ ^) हिय (५ 
ददि) ~ क 04 {ज्व्णयुः सस्य व्यये ननु ऽ द्रवि (८.1 
गल} 44 0 मेरा व (तत्त), 





1 





21 ^) 0410 5 "राजत (7० "राजान) -- ^) 1 
2 7: पुनर्‌ (1०? प्रीघ्रम्‌) © द्टक्ं श्रीद्नमागतत -- ५) 
6४५ पूव (० ण्तद्‌) -- “) 7711 26 6४ संमानयिष्पे, 
79 समानेष्यामि, 6९ 8 ५४5 10 ६०५, - 7) 10 141 
(1 महम्‌) 

22 ^) 72 हूति श्चुर्वा च (107 छथ शुधाव) ~ ) 
18 7 (०००४ 72 2 8) द्रक्राणीं 1८ 5 7 (०८५५) 
72170184 69) 41 © (०२८० ७८) श्षरणागतं ~ ^) 
1101 5 ब्रृषुस्पतिं 141 6: 5 चाँभिरस, 14 003 70४0 
0४ + 78-5 आं(7 चा) गिरम", ©0 १5 171 १०९६ ~~ 4} 1६, 
7062 चृपतिस्‌, 2128 7:28 ©:2-4 महुपस्‌ (णस 
चरपस्‌) 79 (ण्‌ नृप भ्व तटा 129 नुकोध नरुपमसम्‌ 


(गगा, 134 21-४ 2 71 &2 7 भा जण 
शप ~पायो गदप्रा0, ०110 कणक इदचिजयं (7) नदटुषो- 
पार्थान ष्पे दद्राणीविजय, 7 619 ॐ व्रपिजयो- 
पार्य्रान) -- 44 १1274 12 ५ 78 पुरोदितयान + 31 
नष्टुपराज्य, 03 नद्ुपाभिवेकरय्युपरोध ‡ 1 नटूपाभिपेक" 
-- 4५1 ० (दप, फकय्वंड ठा 0४} का 71 
1८८20 8 11, 7: 10 ८४ 24, 
70 26 


~ 5170 ०, 


12 
1 ^) 3 7 (मस्ता 7) 9४०) 02 चु; 6 1 
(९२९० 21} श्रुत्या (107 लाप्वा). - ४) ४ ८ प्रयिः 
गगास्रया (© "दा), ॐ (क्र्ण्ण 1? ६) क्रपि(7ज 
सत्रि) पुरोगमा 


1 


इन्द्रविजयोपास्यानम्‌ [| 


राल्य उवाच । 
द्धं त॒ नहपं नाला देवाः सपिपुरोगमाः 1 
अद्ुबन्देवराजानं नहुषं घोरदर्जनम्‌ ॥ १ 
देवराज जहि कोधं त्वि कृद्धे जगदिभो । 
असतं सामुरगन्धवं सर्किनरमहोरगम्‌ ॥ २ 
जहि कोषमिमं साधो न छरष्यन्ति भवद्विधाः ] 
परख पती सा देवी प्रसीदख सुरेधर ॥ ३ 
निवर्तय मनः पापात्परदारामिमर्बनात्‌ । 
देवराजोऽसि भद्रं ते प्रजा धर्मेण पारव ॥ ४ 
एवयुक्तो न जग्राह तदचः काममोितः। 
अथ देवानुवाचेदमिन्द्रं प्रति सुराधिपः ॥ ५ 
अहल्या धपिता पूर्वमृषिपत्नी यश्खिनी । 


उद्योगपर्व 


१२ 


[ 5. 18 11 


¢^ _ 


जीवतो भतुरिन्रेण सवः किंन विवारितः॥ 8 
वहूनि च सृ्ंसानि कृतानीन्द्रेण वे पुरा । 
वेधर्म्याण्युपघा्रैव स वः दिः न निवारितः ।॥ ७ 
उपतिष्टतु मां देवी एतदस्या हितं परम्‌ । 
युप्मार्क च सदा देवाः शिवमेवं भविप्यति ॥ ८ 
देवा उचुः | 
इनद्राणीमानयिप्यामो यथेच्छसि दिवस्पते । 
जहि क्रोधमिमं वीर प्रीतो मव सुरेश्वर ॥ ९ 
छाल्य उवाच 
इत्युक्त्वा ते तदा देवा फ़पिभिः सह मारत 1 
जगधुरैहस्पतिं वक्तमिन्द्राणीं चाज्यं चचः ।॥ १० 
जानीमः णरणं प्राप्तामिन्द्राणी तव वेश्मनि । 


©. &. 278 
8. 6. 12. 11 
£. 6. 2.11 





2 ४) 020 ह्मण? स्वयि २०१ शुदे 207:.3 8० 
© भमो (७५ पते) (प विमो) -- “) 7 व अन्त (ण 
श्र) 212 ससुर (० सारः) 

3 ^) 7: ©2-+ चीर (7 माघो) -- °) ५ 
4०5 न ४णत छव्यन्ठि 3.4 ¬ (०८नृ¢ 01.30) 
ऊप्यंवि (०? करष्यन्वि) -- () 1 4 5 श (£ परस्य) 
-- %) ह: 72 प्रसीदे स्व (10 ्रमीदस्व) 03 सुगेचम 

4 °) © श्रोधात्‌ (० पापाच्‌) -- °) 8006 7 
188 “मपणाव -- ^) © ३ देवराद्‌ (६०८ "राज ) -- ५) 
22151 प्रजा (10? प्रजा) 

5 ५) 2 24 नराधिप, 8) 2 ५ 218.5 नराधिप , 7 > 20 
0४4 सुराधिप, ० सुनता (10 सुरा" ) 

6 °) शव (6८००६ 221) तप (०८ यद्रा) - ^) 8 
पला (आ; पठा ) जोचति स(¶ ©४-भ वच)द्रेण - ५) = 72 
५4 5817190 च, एथ (०्प्व) ७ नु (ण्न) 
कश्-ऽच(प्प्नि) सभ्सिक्रिचन परालिच 

छ 07.9० (षा) 7 -- ^) 1.25 इह, ^ हि 
(९८ च) -- °) 71 ©: सुरा (६भप्पुरा) -- °) 212४ 
7० 725 7 ७4 भ (करवन्‌ कर) वधमीजि, 91) तमपा, ०५17 
लिप 5 उपया, ५५ उपायात्‌, ¢ 0 5 उपचा (85 1 
कस) ग उपधाभिश्च, ८2 उपरोधाश्च (०? उपधाव) 
-- ५)=6 2.४ च, 0४ व (४5 1० ०४) ॐ 75 
5. 29 71614 8 कस्याच्न वारित , 2 (6८6 ता) कि 
नष्व वारितः 

॥ 


45 


8 ^) 9 8 1) (श्म्न्नुः 709) ५08 मां ५० देवी 
1 8-5 सा (०? मां) ©+ देवी सा (० मा देवी). 
-- °) ८५ यत्तदू ; ए 7" 01.5 छेतद्‌ (०२ एतद्‌) एः ¶7 
1.5 ‰ तस्याः (० सस्या }) ए 1.4 5 109 10 21 पत०पञ 
हिव ५०9 पर 282 + मवेत्‌, 72 ऽ वर (7०7 परम्‌) -- ) 
ए 81 79 64 तु, 71045 हि (णच) 15 (ष्फ). ) 
०. 84-10* -- ८) १५ ४.५ एतद्‌ (५ एव ) 

9 6 ०. 9 (धं इ 1 8) ~ <) 7 अआनयिप्याम 
-- °) 72० 71 यदि (7? यद्‌) (७ यथा) 1 दिव-सद, 
¶9 तयास्तु च (0 दिवस्पते) 5 (०८५९४ 19} 110 
देवराज तवातिक (षट ड 7० “के), 7" © सुराधिप यदी(©* 
"दि)च्छसि -- ^) 0० 2 देव (० वीर) 

10 25 ०० 10“ (न » 1.8) 383 09 8 (०८6६ 
9 02 8) 0 ४67 -- ^) 638 07 08 1. 8-8 प 20 
त, 29ता (५०८्तै) 2 9 29 ‰{४-5 ततो (६० तदा) 
709 देवीं (० देवा ) -- °) 1.4 मुनिभि (० कपिमि ) 
-- “) 1" “स्पतेर्‌ (०८ “स्वर्ति) ० विप्र (५ वक्तु) 
एग जग्मु्रहस्पतिगृह -- ^) 1० द्राक्राणीं (६५? इन्द्राणीं). 
1० ष्च 14 5817 (6०४ 002 05 05) 11 64 
व (6०९ 1) छ्युभ (00 अछ्युम) 

11 2०6 11, 11 79 205 ठेवा -- ^) र (कपर 
1) 64 जानीम (° "म ) -- °) 7 दत्वाय (० 
दत्ताः) 

12 °) 723 08 वतो, 78 नत्वा (श्ण्तेववा) 571 


] 


#, 


$ 1 11] 


टत्तामयां च विद्र त्वया देवपिंसत्तम ॥ ११ 
ते न्यां देवाः सगन्ध फ़षयय महाद्युते । 
प्रमादयन्ति चेन्द्राणी नहुषाय प्रदीयताम्‌ ॥ १२ 
हन््रादिविष्टो नहपो दवराजो महाद्युतिः 1 
शृमोलियं बगरोदा भर्व वर्णिनी ।॥ १३ 
5 तु सा देवी चाप्प्त्युल्य सखम्‌ 
उवाच दती दीना बृहस्पतिमिदं वचः ॥ १४ 
नाहमिच्छामि नहुषं पतिमन्वाख त प्रम्‌ । 
दरणागतासि ते व्र्ंचादि मां महतो भयाव्‌ ।। १५ 
वरृस्पतिरुवाच । 
घरणागतां न त्यजेयमिन्द्राणि मम्‌ निधितम्‌ । 


व) 0233 ध्वा (णगरवा) 7 बृहस्पते देवा (० देवा 
सग") ~~ +) 1; (०८०५ 73) 719 सुनय" (1०7 प्रटपय ) 
~~ ^) 7४ 75 प्रसाद्यते; 72 3 7४ 02 ५ "यत्त 1 710 
श्प्राणी; 028 7 षएद्रर्णी; 72 92 हुव्राणी, 11 6728 
सेष्ठाणी (10 चेन्द्राणी ). 

13 °) 1 © देपेद्रो (° नहटपो) ~ *) 1 © 
नद्वुपोयः 7१ देयेदयोय (1० देवराजो) 7» देवराजसमघुति 
-- ^) © + वरय (1०१ वृणोतु) 2 (1 ४§ 17 ६०२५} 
773 7» हुम 19 अमु, ०४५ एव (1० ट्य) भ गृणुत 
ष्व पराह; 0: शरणोति स्वां यरा" ; 7: 06* वरयस्व (©५"य घ्व) 
यरासेटे; 7५ 62८ 25 17 {८४} 3 फ यरयग्विय (> "म) 
यरा (1070०7०) ~ 4) 71 06145 भतीर ए 
05 "पर्णिनि 

14 ५) 11 4 5 08 2049 03 9 उक्ता (1० उक्ते), + 
गदरा (णग सा) ०७१ परारोहा (ण्पुसादेयी) 72 
13 दध (० देवी) -- *) 725 72010(प ६5 47 १०५६) 
भन्धास्य (1 उप्मृरय) 368 मुम्यर, 13 77) 18 
13 #-1 15{ एप ६१ {0 ६८८६) सम्वन, 722 ष्यृष्यरं, 63 गदर 
-- *) ५णुषद्रा (ण रदरती) 2 + दैवी, 02 भीता 
({तर दीना). 

15 {0१ 11, 43 एर दृद्धाणी उ", 04 ृद्राणी - र) 
(४ मानि; 93 भ्रमि (० दष्छामि). ~ *) 71१४ 
1)-3 705 -:3 33 अन्यानि, 0 शन्यास्प त (५१ 1० {५५६} 
८14 ८#^ डन्याम्य 1:14 + 7 77 प्रभो, ‡भ्विमो, 
19: गुर, ८* विभु (णः प्रसुम्‌) शष्ठ प 09 75-1 
४(८ #१ 1 1१) पति देयियत्तम, 74 एति मनग्याम्म्या 
द्भ, 91 +~; पनिनन्यप्रपाम्यह -- ण) आपत 
1.9 1; ६ शार (र दरया) आण प्रह्तम्न (प्न 





महाभारते 


[ उदोगपर्वणि 


धर्मतां धर्मशीटां च न त्यजे त्वामनिन्दिते ॥ १६ 
नाफायं कतुमिच्छामि बाह्मणः सचिगेपतः । 
्रुतथमी सत्यशीरो जानन्धमीुञासनम्‌ ॥ १७ 
नाहमेतक्करिष्यामि गच्छध्वं वै सुरोत्तमाः । 
असतिधार्थं पुरा गीतं व्रद्णा श्रूयतामिदम्‌ ॥ १८ 
न तस्य॒ वीजं रोहति बीजका 
न चाख वपं वर्षति वर्पकाठे | 
मीतं प्रपनं प्रददाति शत्रवे 
न सोऽन्तरं रमते त्राणमिच्छन्‌ | १९ 
मोषमर्नं विन्दति चाप्यचेताः 
खगी्धोकाद्धर्यति नणएचेएटः । 


श्रायम्ब (0? श्राह मां) 2» श्वं महामते (1०" महतो 
भयात). - -^{{५# 18, 7र1-2 1718 
96 एवमुक्तसरया देग्या वाक्यमाह यृस्पति । 

16 3 ४०पा ६४९ वर्ण -- °) [15००० छि + 
ए 7 (०८००]४ 78 9) "गत (० “गततां) 72 29 न श्यजेह। 
729 न भेतव्य -- °) 7 (०८८० 7५) 7 (०२००४79) 7 
निश्चय (70 निश्चितम्‌) 1 3 (००1० ००71.) ७ हृन्द्राणीं 
ष्च यदरासिर्नी, 2 व्वार्िद्राणि (+ ५ णी) मनस्विनीं (7 
“नि) ~ ^) ते (००० 71) सदयद्रीखां (1० धर्म"), -- 77 
(19) ) ० 16417 ~ 4) 2 (०ष्ल्म्‌ 0) 08 100 
० ) 7 © त्यजेयम्‌ (० दल्यजे श्वास) 1.38 794 
9 भर्निदिता, 

7 70 ० 17 (०, ¶ 1, 16) ~ ^) ढा 
सत्यधर्म"; 7९५ 8 (०८००४ 63) श्रुत धर्मः, 

18 ^) 7 (०८००४ 1५) 729 ८ 8 पुवं (107 एतत्‌) 
-- °) 22 श्व (चै) -- ^) 21००0 च्व 

19 ^) 8 चास्य (० तस्य) 1६ 2079 22220 षध 
919८ 2734 (क (मा 28 27 {०२८} सेष्टः (4० प्रीज) 
-- *) 72 तस्य (०7 चास्य), ण 8 ५१०९० ९3 ५ 71 ४1 
वर५ देवो (1० वर्ध) -- “)~21 © 20९ 7 भीम्‌ 
(1०? भीत) + (7 77} च्च (0 {110 50८० प्र) 
-- 4) 702 (प्‌ नव्ण्पस 2713कण स 29 -+ अता 
{णसं }) 831): उत्तमानर, 72-8 उक्तर; 2 (1470 ११४ 
०) 70 5 20470, 2 10 2 (णा 8 व (०) 4 
(1९076 ९0 १५ {7 ६५८६) ्राछार , 1 उतम, 33 -८ द्राण 
(7० सन्तर) 69 मजने (1० छते) 1४2 हृष्यन्‌ (1० हूयष्न्‌) 

20 °) 1 28 स मोच; 703 (7) ५९1) ११८) नोष्ण 
८१मोय (४१ {7 १५) 24 7271105 3.१ 7 सथ, 7 


ग्रहस्‌) £+ भद्र (7० प्रमन्‌) - °) ए 0 7037-7 भध, 64 श्ण (४३ 19 १८२६} [2 7019 4162 दिषु, (+) 
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इन्द्रविजयोपाख्यानम्‌ | 


भीतं प्रपन्नं प्रददाति योवै 
न तस हल्यं प्रतिगृह्णन्ति देवाः ॥ २० 
प्रमीयते चाख प्रजा द्काले 
सटा विवासं पितरोऽख इर्वते । 
मीतं प्रपन्नं प्रददाति शत्रवे 
सेन्द्रा देवाः प्रहरन्त्यसख वजम्‌ ।॥ २९१ 
एतदेवं चिजानन्े न दाखामि याचीमिमाम्‌ । 
इन्द्राणीं विश्रुतां लोके शक्रस महिषीं प्रियाम्‌ ।। २२ 
अस्या हितं मवेद्यच मम चापि हितं भवेत्‌ । 
क्रियतां तत्सुरभ्रेष्ठा न हि दाखाम्यदं शचीम्‌ ॥\ २३ 
राल्य उवाच। 
अथ देवामेवाहु्ुरुमङ्गिरसां वरम्‌ । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 12. 28 


कथं सुनीतं तु भवेन्म्रयख बृहस्पते! २४ 
वहस्पतिरुवाच | 
नहुषं याचतां देवीं किंचित्कालान्तरं छमा । 
इन्द्राणीहितमेतद्धि वथासार्वं भविष्यति ॥ २५ 
वहुविघ्नकरः कालः कालः कारं नयिप्यति । 
दपिंतो बलवांथापि नहुषो वरसंश्रयात्‌ ॥ २६ 
राल्य उवाच) 
ततस्तेन तथोक्ते तु भ्रीता देवास्तमघुवन्‌ । 
त्रह्मन्साध्विदयुक्तं ते हितं सर्वदिवौकसाम्‌ । 
एवमेतद्धिजश्रेष्ठ देवी चेयं प्रसाद्यताम्‌ 1 २७ 
ततः समस्ता इन्द्राणीं देवाः सागिपुरोगमाः । 
उुर्वचनमन्यग्रा लोकानां हितकाम्यया ॥ २८ 
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$ 12. 23 ] महाभारते [ उद्योगपर्यणि 


„> त्वया जगदिदं म्व पृतं खायरजद्वमम्‌ । एवं विनिथयं कतया इन्द्राणी कार्यसिद्धये । 


प्कपन्यमि नलया च्‌ गच्छ नदं प्रति ॥ २९ 
पिपर लयामभिफमर विनयिप्यति पाथिवः 
नरपो दवि चक्रव सुगधयमवाप्यति । २० 


। अभ्यगच्छत सनरीडा नहूपं थोरदर्मनम्‌ । २१ 


दृष्टा तां नहुपशापि वयोस्पसमन्विनाम्‌ । 
समहृष्यत दुष्टात्मा कामोपदतचेतनः ।! ३२ 


द्रति धीमदामारते उद्योगपर्वणि द्ाददोऽध्याय. ॥ १२ ॥ 


छाल्य उवाच । 
यथ तामत्रवीदृष्रा नहुषो देवराष्र्‌ तदा । 
त्रयाणामपि लोकानामहमिन्द्रः छचिसिते । 
मजस मां वगरोहे पतित्वे वरवर्णिनि ॥ १ 
एवमुक्ता तु सा देवी नहुपेण पतिव्रता । 
म्रावेपत मयोष्धिया प्रवाते कटी यथा ॥ २ 
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र 


नमस सा त॒ व्रह्माण कृत्वा शिरसि चाञ्जरिम्‌। 
देवराजमथोवाच नहुषं घोरदचनम्‌ ॥ ३ 
कारमिच्छाम्यदं खन्ध किचिखत्तः सुरेश्वर । 

न दि विज्ञायते रकरः प्राप्ठः किंवा वागतः ४ 
तच््रमेतत्त विज्ञाय यदि न जायते प्रभो । 

ततोश्दं चाघ्रुपस्धासये सत्यमेतद्रयीमि ते । 


(प्०5) ०75 07 001) 1 781 1८-प 08 12, 1) 
11 ~ ¶नग्‌५ 7० 7 78 32 
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{ 48 ] 


इन्द्रविजयोपाख्यानम्‌ ] 


स इन्द्राण्या नहुपः प्रीतिमानभूत्‌ ॥ ५ 
नहु उवाच । 

एवं भवतु सुश्रोणि यथा मामभिमापसे । 

क्त्वा चागमनं कायं स्यमेतदनुसरे; ॥ ६ 

खाल्य उवाच । 

नहुपेण विसृष्टा च निययक्राम ततः शुभा | 

चृहस्पतिनिकेतं सा जगाम च तपिनी ॥ ७ 

तस्याः संश्रु च वचो देवाः साथिपुरोगमाः । 

मचयामातरेकाग्राः शक्रार्थं राजसत्तम ॥ ८ 

देवदेवेन संगम्य विष्णुना प्रभविष्णुना 1 

उचुयेनं सय॒दि्ा वाक्यं वाक््यविदारदाः ॥ ९ 

त्रहत्यामिभूतो वे गक्रः खरगणेश्वरः 


एवमुक्तः 
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97* छ गतो नेचि जानीमो देवदेव जगप्पते 1, 


11116 ¶3 175, 


उद्योगपर्व 


[ 5, 13, 15 


गति नस्त्वं देवेश पूर्वजो जगतः प्रञ्ुः | 

रघा्थं सर्वभूतानां विष्णुत्वयुपजम्मिान्‌ ॥ १० 
त्रीर्याननिहते घरत्रे वासवो त्रह्हत्यया 

वृतः सुरगणश्रेष्ठ मोक्षं तख विनिग ॥ ११ 

तेषां तद्वचनं श्ुता देवानां विष्णुरत्रवीद्‌ । 

मामेव यजतां शक्रः पावयिप्यामि बजिणम्‌ ॥ १२ 
पुण्येन दयमेषेन मामि पाकासनः । 
पुनरेष्यति देवानामिन्द्रत्रमतोभयः ॥ १३ 
खकर्मभिथ नहुषो नां याखति दुर्मतिः । 
कचित्कालमिमं देवा मर्ययध्वमतन्द्रिवाः ॥ १४ 
शुत विष्णोः चमा सत्यां तां बाणीमखरतोपमाम्‌ । 
ततः स्वे सुरगणाः सोपाध्यायाः सदहर्पिभिः। 





98* सविघ्नाव- सुरगणरातो न जायते श्रमो 1 
-- ^) 9 2.8 79 05 सर्वतो; 8‡ (7 ९ प दलप) 
सर्वशो , 0: सर्वस्य, 7 सर्व यो (० पूर्वजो) -- °) 7" © 
सर्वदेवाना -- 2) एः विष्णो स्वा, 7" दिष्णो स्व, 70 7 
विष्णुम्र्व , £5 विष्णु व (५5 7 ६०) -इ4 75 सपि जगिमि, 
75 अभिजग्मि", 7" अपि जज्ञि", ©8 उपजन्ति" 

11 8० 112 -- ^) 29 8 7 (००७४ 2४ 9) 
९५ त्वद्री्यनिष्टवे -- °) 2.4 5 व्रद्यवष्यादरृव भ्रमो (ष 
न्यु) - ^) ए (००९४ 3) द्राक्र (70 वृत्त ) 79 
12 8 (दश््रषट - ् ) ©: स्वदघ्य (० तसय) 
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7 [ 4१ 1 


5 13. 15] 


ष यत शको मयोदिते देयुपचक्रुः ॥ १५ 


तत्राधमेधः सुमद्यन्महेन््रख महात्मनः | 

वने पावनायं व व्रद्महत्यापदो नृप ॥ १६ 
पिमस्य त्रब्रहत्यां तु पृध्ेषएुचनदरीपु च। 

पतिषु प्रपिव्यां च स्रीषु चव युपिष्ठिर ॥ १७ 
संपिभञ्य च भूतेषु पिद्ुज्य च युरेधरः | 
विज्यरः पूतपाप्मा च वास॒वोऽभटात्मवान्‌ ॥ १८ 
अङम्प्यं नहुपं ्थानाद्ृषटरा च वरग्रुदनः। 

तेञोतं सर्यभृतानां परदानाच दुःसहम्‌ ॥ १९ 

ततः धचीपतिर्यीरः पुनरेव व्यनदयत । 

अदर्यः सर्वभूतानां कालाफप्ी चचार द ॥ २० 


मदाभारते 


[ उद्ोगपर्थणि 


प्रनष्टे त॒ ततः शक्रे शची शोकसमन्विता । 

हा शरेति तदा देवी विललाप सुदुःखिता ॥ २१ 
यदि दत्तं यदि हुतं मुरखस्तोपितां यदि । 
एकमर्वेत्यमेवास्त॒ सत्यं यद्यसि या मयि ॥ २२ 
पुण्यां चेमामहं दिव्यां प्रदृ्ताय॒त्तरायणे । 

देवीं राधि नमखामि सिध्यतां मे मनोरथः ॥ २३ 
प्रयता च निशां देवीयुपातिषएटत तत्र सा । 
पतिव्रतात्वात्सल्येन सोपश्रुतिमथाकरोत्‌ ॥ २४ 
यत्रास्ते देवराजोऽएौ तदेदं दर्वयख मे। 
हत्यादयोपशरुतिं देवी स्यं स्येन दश्यताम्‌ ॥ २५ 


दति थीमदाभारते उयोगपर्यणि श्रयोदशयोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
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इन्द्रविजयोपाख्यानम्‌ ] 


इाल्य उवाच । 
अथैनां रूपिणीं साध्वीयुपातिषटदुपशुतिः । 
तां वयोरूपसंपचां दष्ट देवीयुपयिताम्‌ । १ 
इन्द्राणी संग्रह सा संपूज्येनामपरच्छत । 
इच्छामि त्वामहं जातुं का चं ब्रूहि वरानने ॥ २ 
उपश्रुतिरुवाच । 
उपश्रुतिरहं देवि तवान्तिकमुपागता । 
दर्यानं चैव संप्राप्ता तव सलेन तोपिता ॥ ३ 
पतिव्रतासि युक्ता च यमेन नियमेन च । 
द्चचिप्यामि ते रा देवं धरतरनिपूदनम्‌ । 
सिगप्रमन्वेहि भद्रं ते द्रक्ष्यसे सुरसत्तमम्‌ ॥ ४ 


विजयोपाटयान) ~ 4व7/ श्व 14 5 81.34 18 
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दास्य उवाच । 
ततस्तां प्रिता देवीमिन्द्राणी सा समन्वगात्‌ । 
देवारण्यान्यतिक्रम्य पर्वतां वहुस्तत; । 
दिमवन्तमतिक्रम्य उत्तरं पाश्वमागमत्‌ ।। ५ 
सयुद्रं च समासा बहुयोजनविस्तृतम्‌ । 
आससाद्‌ महाद्वीपं नानाद्धुमलताव्रतम्‌ ॥ 8 
तत्रापश्यत्सरो दिव्यं नानाशनिभि्ैतम्‌ । 
शतयोजनयिस्तीणं तावदेवायतं श्चमम्‌ ॥ ७ 
तत्र दिव्यानि पद्यानि पश्वव्णीनि भारत । 
पट्‌पटेरुपगीतानि प्रफु्ानि सदस्रनः ॥ < 
प्ख भित्वा नाहं च्‌ विवेश सहिता तया । 
विसतन्तुप्रविषटं च तत्रापरयच्छतक्रतुम्‌ ॥ ९ 
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तंद्रा च्‌ सुदठप्मेण सूपेणावखितं प्रम्‌ । 
दरक्ष्मरूपधरा देवी बभूवोपश्रुतिश्च सा ॥ १० 
इन्द्र तुष्टाव चेन्द्राणी विशतः पूर्वकर्मभिः । 
स्तूयमानस्ततो देवः शचीमाह पुरंदरः ॥ ११ 
किमर्थमसि संप्राप्ता विज्ञात कथं त्वहम्‌ । 
ततः सा कथयामात्त नहुपख विचेष्टितम्‌ ।॥ १२ 
इन्द्रं चरिषु लोकेषु प्राप्य वीयैमदान्विवः । 


महाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


दर्पाविष्टश्च दुता माग्रवाच शतक्रतो । 

उपतिष्ठ मामिति रूर कार च कृतवान्मम ॥ १३ 
यदि न त्राखसि विभो करिप्यवि स मां वशे। 
एतेन चाहं संतप्ता पराप्ता ग्रक्र तवान्तिकम्‌ । 

जहि रैद्रं महाबाहो नहुपं पापनिश्चयम्‌ ॥ १४ 
प्रकारयख चात्मानं दै त्यदानवघ्रदन । 

तेजः समाथुहि चिभो देवराज्यं प्रश्राधि च ॥ १५ 


दरति श्रीमदाभारते उदयोगपर्यणि चतुर्दशोऽध्याय; ॥ १४ ॥ 


दास्य उवाच । 
एवयुक्तः स भगवाञ्छच्या पुनरथाव्रधीत्‌ । 


५ 


1 
{ 


विक्रमस्य न कालोऽयं नहुषो बलवत्तरः ॥ ९ 
विवधथितथ कपिभिरव्यैः फव्यैध भामिनि। 
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19०9, एए (९९ 6) 78 1715 

108*+ केन चासि तवाख्यात द्ृ्स्थो वरवर्णिनि 1 

13 °) 7 © प्राप्चो (ण प्राप्य) ए8४- ए (०२००४ 
131) 7 (७००४ 1 2 8 9) "समन्वित" (0 मदान्वित' ) 
~ ^) 8 81 793 तु, 79 स (णः च्च) 2158-8 दुराव्मा क्ष 
(0 च टु्टप्मा) ~ °) प067110६10 1 7५ 71 उपातिष्ट} 
४ उपैहि) 6 आविष्ट (107 उष) ए 1 289 09 78 
109४-0 वथ एवया + इुतिस, 8 4 70170182 द्तिमा, 
51 23 इति भा, 7» भरामिह (५ मामिति) ए 8४ 
उपविष्टत (0 "ति) मा कूर -- ‡) 7 6 ९० श मवि, 
©: प्रमो (ण मम) 

14 °) ए. (०००४ 7.9) आयीखति ' (० श्रास्यसि) 
-- °) 762 87 मा (पमां) -- ^) 8.8 7 स्रस्ता, 


॥ 
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88 7 18 08-20 6५ "प्राप्ता (7० तप्ता), 1 एतेन 
कारणेनात्र, 28 ५ 02 पएतेनाष्टं सप्रतप्ता (7५ “प्य ); ए + एतेन 
श्चा सप्रतष्ठा (15706६19) -- 4) 6 7272 दुत, 1) 
18-8 20 नून, 72० तप्ता (0 प्राप्ता) ५५ सतक्षाह (1 
आप्ता शक्र) -- 7 0 9-5 62 144 007 15, 7गाक्रन्च 
ए 104* -- 7) ए४४्त दुष्ट (० नैहुष) 1 करर 
(० पाप) 

15 ^) 5 73 7 84 प्रकाश्य स्व(7) र्व )मारमान, 
23-5 70 09 79-8 29 भकायायास्मनारमान -- *) 0 
दवेन हतचेतनं -- ^) ए स्वमा" (०१ समा) 2 प्रभो 
(० विभो) - ^ 16, ¶' 63 85 प्ण्त्‌ 14४ ग 
© 8-8 125 ०८७८ 144 (६००8०३6) &3 7, ५५ 15 

104* यथेव च महाराज स्वया चर्नो निपूदित । 

[ ¶ 7 (०५००५ 27५4) स, ७४ हि (० च) ] 


लगण़०० एव ५2 2 (०९०७ 2002 702) व 61 279 
91] छप इश्रो-कषरदण प्रदया९) नध० छण्‌ ईदविजय (119-: 
षद विजयोपाख्यान) - 47 7५96 1.4 229५ पुरो 
तयान, 2 इदरग्रददौन, ५० श्राच्युपश्चुतिसमागमे दनद 
परन्धिं , ध शच्युपश्ुतिसमागम , -- 428 १० (षप 
708) 0708 ०7 00) 1 281 725 7 20 8 14, 7/6 
18 ~ 6०72 ० 76 14, 720 18. 


{5 
1 ०) ए (कर्ण्मृ एः) 28 76 कतु (दता च) 
(2 स) -- ") 7 रची (० शच्या) 2 (गः 
21-४ °) ता पुनर्‌ (०; घुन॑रथ ) 
॥। 


इन्द्रविजयोपाख्यानम्‌ ] 


क विधाखामि देवि तां कर्तुमर्हसि ॥ २ 
गुं चैत्या कायं नाख्यातव्यं चमे कचित्‌ । 
गल्या नहुषमेकान्ते त्रवीहि तदुमध्यमे ॥ ३ 
ऋषियानेन दिव्येन माथुपेहि जगत्पते | 

एवं तव वर प्रीता भविष्यामीति तं वद्‌ ॥ ४ 
इत्युक्ता देषरानेन पली सा कमलेक्षणा । 
एवमर्त्ियथोक्त्वा तु जगाम नहुषं प्रति ॥ ५ 
नहुषस्तां ततो दृटा वरिखितो वाक्यमव्रवीव्‌ 1 
खाद ते वरारोहे फं करोमि शुचिसिते } ६ 
भक्तं मां भज कल्याणि किमिच्छसि मनखिनि। 
तव कल्याणि यत्काय तक्करिप्ये सुमध्यमे ॥ ७ 
न च व्रीडा त्वया कार्या सुश्रोणि मयि चिश्वस। 
सव्येन वैँ भे देवि कर्तासि वचनं वव ॥ ८ 





2 °) ह (ल्भ 2) 720 7 मुनिभिर्‌ (ण ऋपि- 
सिर) -- °) 7 2.8.47 6.5 इव्यकस्यश्च 87 
(न्वन्शू 01.2९ 8-20) समाचिनि ~ ^) 7 इत्ति (णः 
नीतिम्‌) "अनु, 7४ सच्र (छत्र) 

3 ^) ७2 एव (ण गुह्य) 210 8 ० च॒ 1 ५.६ 
81 7: 8 पुव (0? एवत्‌) ए धार्यं (णः कार्य ) -- °) 
3 7: 6५ ख्यारच्य (2० साख्या) -- 4} ए. (०००१४ 
2) वदस्व, 71 ब्रूहि सव (10 श्रवीहि) 82 ५ 2 (शष्पा 
1.2 9 10) चसु" (४० तनु) 

4 °) 8 जलगयमो -- ^) ए5 वदप्राघ्चा, 7५ ७2.248 
घद्ीमूा ४2 चाष्ट, ६2 101.9 7 प्रीया (० प्रीता) 
&ऽ पुव वे विनयी श्रीत्या -- ^) 75 सविष्यामि त्वाति 

5 ४) 8 (श्प ©3) पला (2० पस्री) 25 पौरोमी 
(०? पधी सा) ~ ^) 5 ए1 7.2 7 6.24 2 तं 
(० तु) 3.4 2४ 9 08 ८ पएवमस्वित्य(2 ० 68 “स्तु 
त) येस्युक्स्या 

6 °) 4 8 2 (6०००४ 71.929} सखिते -- “} 
1.2 6६ अर्वीपि (० फयेमि) 

7 2 ० 78 -- °) 23 तक्कर्वास्ि पसीद भे 
-- 2: छण. 7 -- °) ए 5 करिष्यामि (४ वत्करिप्य }. 

8 1 (५६ ए 1.7) वथ ० 8 -- °) 8 (प्रर) 
मीचखा (£ धीडा} - ") 203 मम {५८ मयि) ए 
(शन 01 9 20) 7 © विश्वसे (० "स) -- ९) 771 
७८ च्व 21 8 एव, 719 अह, वप 81-+ ठा (6नन्छौ 712) सै 
(६० वै) - ^) ह ठ 2 (कन्म 2.3) करिष्ये 
(1० कर्तसि) 


उद्योगपर्व 
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इन्द्राण्युवाच । 
यो मे त्वया कृतः कारुस्तमाकाष्व जगत्पते | 
ततस्त्वमेव भर्ता मे सविष्यसि सुराधिप ॥ ९ 
कार्यं च हृदि मे यत्तदेवराजावधास्य । 
वक्ष्यामि यदि मे राजन्पियमेत्करिप्यसि ! 
वाक्यं प्रणयसंयुक्तं ततः खां वशगा तव । १० 
इन्द्रस्य वाजिनो बाहा दत्तिनोऽथ रथास्तथा 1 
इच्छाम्यदमिहापू्वं वाह्नं ते युराथिप । 
यन्न विष्णोर्न छस्य नासुराणां न रघ्तसाम्‌ ॥ ११ 
वहन्तु त्वां महाराज ऋषयः संगता बिभो ] 
सर्वे शिविकया राजगेतद्धि मस रोचते ॥ १२ 
नासुरेषु न देवेषु तुल्यो भवितुमर्हसि । 
सर्वेषां तेज आदस्ख खेन वीर्येण दर्बनात्‌ । 


9 82 © 5 शच्युवाच (61. ०. द) -- ^) ए 
2 (6०8६ 721) ता ५०] स्वया ०० कृत = -- ५) 
(०५९४ ए) 71 © 218 ५ जाकाक्ष (० शक्ल) ~ +) 2 + 
31 721.9 61.85 0893 सत छण मे -- %) ७.5 नरा 
(७ सुरा ) 

10 ©5 ०, 1011८ -- ^} 7 काय्यं (६० कार्य 
च) 1० ह्ये (उण हृ्हिमे) 25049 तु, 2० च (६० 
तद्‌) -- °) 71 02 २.4 उप्‌ (2० सव") -- °) ए 
एव , ८५.६ एव (£ एतत्‌) -- ») 7 गता (०८ तत ) 
2785 तत्तस्या (10 तवव. स्या) 2 8.4 01 68 खु (भः 
स्या) 9 मम चेदिच्छसि प्रिय, 7 © ततस्स्व कततैमैसि 

11 @5 ० 11न्ब्न (न र 1 10) -- °) ए 8 
(€०८९४ 8५} वा, 03 च (०८ अय) 73 64 ध्ष्णम्‌ 
रथा ५०१ तथा -- °} ह (००९ 2) ० सपूर्वं यै, 
82 2702 708 725 8८५ 8 ° जथापूर्रं -- 2) 7171 6.5 क 


सुराणा (५ असु) 
12 ^) 29 1.8 त्वा (भ्णःत्वा) ए: ए 2४9 73 
22-8 “जागा , 7029 "माग (ग “राज) -- ५, ए ४-5 


8.4 10 सूमुनय (०८ ऋषयः) 2 दासित्ता, 01 सरिता 
(० सयता) 19 7 नय (7 ऋषय ) सद्चितबता 

13 © ००. 18० --- ०) 8 05 {3-5 सहति (1252 
अर्हथ) -- °) ^ 22.? 7 साघस्स्व; 5 72 8 03-8 19 
05 711 आदत्ते - 2) 2 2 (कन्°्गृ 1.2 9 20) हाक्तोवि 
(० इच्छति) 

14: 8 एण. ५06 वर्ण ~~ ^) 1 8.४ उक्ते (10 उक्तस) 
-- >) एड प्राहम्यन्कयनदटुर्वङ -- °) 7० भूय (ण 


{ ॐ } 
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४ नते प्रमुखतः खातं कथिदिच्छति वीर्यवान्‌ ॥ १३ 
राल्य उवाच । 

एव्क्तस्तु नहुपः प्राहुप्यत तदा किल । 

उवाच वचनै चापि सुरेनद्रस्रामनिन्दिताम्‌ ॥ १४ 

अपूर्वं वाहनमिदं त्वयोक्तं बखर्णिनि । 

ददं मे रुचितं देवि त्वदरश्ोऽसि वरानने ॥ १५ 

न ह्यल्पवीर्यो भवति यो वाहान्डुरुते य॒नीन्‌ । 

अहं तपखी बलवान्भूतमन्यभव्रथुः ॥ १६ 

मयि छद्धे जगन खान्मयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 

देवदानवगन्धर्वाः किंनरोरगराक्षसाः ॥ १७ 

न मे छद्रख पर्याप्राः सर्वे रोकाः शचिसिते । 

चक्षुपा यं प्रपद्यामि तख तेजो दयाम्यदम्‌ ॥ १८ 

तसात्ते वचनं देवि करिष्यामि न संशयः । 

सप्तर्पयो सां वक्ष्यन्ति सर्व व्रहमरपयस्तथा । 


महाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


पर्य मादात्म्यमसाकमरद्धिं च वरवर्णिनि ॥ १९ 
एवयुक्त्वा तु वां देवीं विसृज्य च वराननाम्‌ । 
विमाने योजयित्वा स छषीननियममास्ितान्‌ ॥ २० 
अ्रहण्यो बलोपेतो मत्तो वृरमदेन्‌ च । 

कामटृत्तः स॒ दुष्टात्मा वाहयामास तानपीर्‌ । २१ 
नहुपेण विदयष्टा च बृहस्पतिय॒वाच सा | 
समयोऽल्पावशेषो मे नहुपेणेह यः कृतः । 

शक्र मृगय शीघं तं भक्तायाः दुरु मे दयापर ॥ २२ 
वाढमिल्येव भगवान्त्रहस्पतिरुवाच ताम । 

न भेतन्यं त्वया देवि नहुपाहु्टचेतसः ॥ २३, 

न धप याति चिरं गत एष नराधमः । 
अधर्मज्ञो महर्षीणां वाहनाच हतः छम ॥ २४. 
इष्टिं चाहं करिष्यामि विनाशायाख दुर्मते; । 

रा चाधिगमिष्यामि मा भैस्तं भद्रमस्तु ते ॥ २५ 





चापि) - ५) ५ इदा्णी, ४ (०्न्ण 24) नद 
(> सुरेन्द्र ) 

15 5९016 18, १) 288, 208 नहुष उ* (8 07 उ) 
~-- °) 3 762 4 5 रुचिर, 08 कथित, 

16 2) 68 ५ अ{७४ ना)ल्पवीर्यो भवति यो वादान 
(५५ न्स) कुस्ते मुनीन्‌ 

8 ^) ए पुदे मयि विनदति - °) ए2 ५521 प 
¢ (०८९४ 0८) 18-5 स्र , 72 सप्त (० सर्वै) 
~ 41167 18, 72 © 5 175 

100* अष्टमिन्द्रोऽसि देवाना रोकाना च मदश्च" । 

मयि च्य च कथ्यं च खोकाश्चव सनाठना, 1 
{ (7, 9) 1 प्रतिष्ठिता (०८ सना“) ] 

19 710 19 -- 4} 1 8.5 देव" (0 ब्रह्य) 19 
तथा प्रह्यर्पयोमडा ~ € (्णा1० 0 194-200) 18 
107* ४० 19० -- <) क. (6०० 79) 720 माहास्म्य 
ञ्य मे देवि, 2” 9.4 ° पद्य माहारम्ययोग मे -- †) 
5 2० समूद (0 कद्ध च) - 46 19, 73 (० 
1176 2} ध1 ४ 178 

106* हतीजसो मया सर्वे देवगन्धर्वदानवा 1 

यद्यस्य तेज पडयामि तस्य तेजो दराम्यष्टम्‌। 

20 9 नप 20, © ०० 20 (भ 1 19) 
-- 59076 20, पि (क्वनु व, 9 ० ) व्रम्‌ ७1.45 
225 शल्य उ (4५ $ & ० ड) -- <) 71 09-5 मय, 
व चच (णतु) -- 2) ए 9तु (णव) -- 76284 
213 (0 1769 1 ००वे 4) 2 208 धः १0 69 (णण 


[ 


11765 1-9), ए 194 

107* अथ सचिन्त्य नहुपो वीर्येण भारत । 

विरज्य सुप्रतीक च नागमेरावत तथा। 
हसयुक्त विमान च हरियुक्त तथा रयम्‌। 
स तु दर्पेण महता परिभूय महासुनीन्‌ । 

[ (1५. 1) 7५ 65 4 वीर्येण मरतर्पेम , 272 वटवीर्यसमन्वित्, | 
-- ^) 18570612 5 तु, 78 5 00 02-4,0 684 च 
(० स) -- «) 7 © ५ 5 मुनीन्‌ (०९ ऋषीन्‌) 1४ 
स ऋपीन्नियमरिथितान्‌, 3 ऋरपीश्नियमसयचानू्‌ 

21 ^) 2 21920 8 (०८०९ ¶५) “ण्यावलेपेन, 
-- °) 72 2 72 (०००६ 72 2} 7" 61.5 749 । मद{ 712 
चर)वटेन, 2 8 5 वरमदेन -- ^) 79 ७५ कामयुक्त 84 
199 685 प (०२००६ 15} सु , 7 च (णः स) 

22 2307016 99, 7५ ७५1०5 दाटय* -- ^) 21 271० सा 
(०८ च) -- °) 722 70 75 7289-5 2, अथाव्रवीव्‌ (19 
उवाचसा) 7५ 7ण्च, ए5 20 (० सा), - ५) 
©9-+ शिष्ट (दण शेपो) 7५ च (१०८ मे) -- % ए 
52 4 7: तु, ७४ च (7 द्द) -- ^) 725 760 त (ण 
त्व) -- 7) ए सक्ताया 

23 4) ग नहुषो 11 ५ 5 चेतनाच्‌, 7 "वेतन 

24 2) 9 214 (9५ 799 25 20 {6प४) ठत (६०८ गत) 
854 061 4 5 एव (ए एप) ॐ: + नृपाधम 5 79 
7 0० नरायिष , 7० न सश्चय -- ^) 72 कर्पीणा च (४ 
महर्पीणा ) -- £) 2 (७८०७४ 82) 12 128 8-8 19 9.4 
तत (० हत ) 2० वाहनादत्मगद क 


5 `] 


इन्द्रविजयोपाख्यानम्‌ ] 


ततः प्रज्वाल्य विधिवजुहाव परमं हविः । 
वृहस्यतिर्महातेजा देवराजोपलन्धये ॥ २६ 
तसाच भगवान्देवः खयमेव ईदवा्नः । 
सरीवेषमद्धतं कृत्वा सदसान्तरधीयत ॥ २७ 
स दिशः प्रदिशैव पर्वतांय वनानि च । 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च विचीयातिमनोगतिः । 
निमेषान्त्रमात्रेण ब्रहस्पतिुपागमत्‌ ॥ २८ 
अथिरुवाच। 
चृदस्पते न पश्यामि देवराजमहं कचित्‌ । 


उद्योगपर्व 
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आपः शेपाः सदा चापः प्रवेष्टं नोत्सहाम्यहम्‌ । 

न मे तत्र गतिर््रहयन्किमन्यत्कसाणि ते ॥ २९ 
राल्य उवाच । 

तमनवीदेवयुरूरयो विश मदाद्ुते ॥ २० 

अिरुवाच । 

नापः प्रवेष्टं शक्ष्यामि क्षयो मेऽ भविष्यति । 

रारणं त्वां प्रपन्नोऽसि खस्ि तेऽस्तु महाद्युते ॥ ३१ 

अद्धयोऽयि्नहतः क्षत्रमश्मनो ोह्त्थितम्‌ । 

तेषां सर्वत्रगं तेजः खास योनिषु शाम्यति ॥ ३२ 


शति ीमदाभारते उद्योगपर्यणि पञ्दद्योऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


बृहस्पतिरुवाच । 
त्वमग्ने सर्वदेवानां युखं तमसि हव्यवाट्‌ । 
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त्वामाहुरेकं कवयस्त्वामाहुखिविधं पुनः । &६ 
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त्वमन्तः सर्वभूतानां गूढशररसि साक्षिवत्‌ ॥ १ 
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त्वया त्यक्तं जगचेदं सो नद्येद्धुताशनन ॥। २ 
कृत्वा तुभ्यं नमो विग्राः खकर्म विजितां गतिम्‌ । 
गच्छन्ति सह पतीभिः सुतैरपि च शाश्वतीम्‌ ॥ ३ 
त्वमेचात्रे हव्यवाहस्त्वमेव परमं हविः । 
यजन्ति सत्रैस्त्वामेव यततैष परमाध्वरे 1 ४ 
सृष्टा लोकां सीनिमान्दव्यबाह 
प्रापने काले पचसि पुनः समिद्धः 
सर्वसाख वनख प्रषरति 

स्त्वमेवात्रे भवसि पुनः प्रतिष्ठ ॥ ५ 
त्वामग्रे जरुदानाहुर्वियुतशच त्वमेव हि । 
दहन्ति सर्वभूतानि त्वत्तो निष्कम्य हायनाः ॥ 8 


मराभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


त्वय्यापो निहिताः सर्वास्त्वयि सर्वमिदं जगत्‌ । 
न तेऽस्त्यविदितं किंचित्रिषु लोकेषु पावक ॥ ७ 
खयोनिं भजते सर्व विरस्यापोऽविशद्धितः । 
अह्‌ तवां व्धयिप्यामि व्रर्मरैः सनातनैः ॥ ८ 
राल्य उवाच। 
एवं स्तुतो हव्यवाहो भगवान्कविरुत्तमः । 
वृहस्पतिमथोवाच श्रीतिमान्वाक्ययुत्तमम्‌ । 
ददीयिप्यामि ते शक्र सलयमेतद्रबीमि ते ॥ ९ 
ग्रविरयापस्ततो वद्िः ससय॒द्राः सपल्वलाः । 
आजगाम सरस्तच गृटो यत्र शतक्रतुः ॥ १० 
अथ तत्रापि पद्मानि विचिन्वन्भरतर्षभ । 
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अन्वपद्यत्स देवेन्द्रं वितस्मघ्यगतं सितम्‌ ॥ ११ 
यगल्य च ततस्तृणं तमाचष्ट वरदस्पतेः । 
अणुमात्रेण वपुपा पद्तन्त्राधितं प्रयम्‌ ॥ १२ 
गत्वा देवरपिगन््ेः सहितोऽय बहस्पतिः । 
पुराणैः कर्मभिर्देवं तुव वलद्टनम्‌ ॥ १३ 
मदासुरो हतः रक्र नएचि्दारुणस्तरया । 
शम्बर वलगरैव वथोमौ धोरविक्रमो ॥ १४ 
गरतक्रतो पिवर्थख सवौन्यवृन्निषूदय । 
उत्तिष्ठ चजिन्पंपय देवर्पीय समागतान्‌ ॥ १५ 
महेन्द्र दानवान्दत्वा खोकास्ावास्त्वया विमो । 
अपां फेनं समासाद्य विप्ुतेजोपचंहितम्‌ । 
तया धूत्रो इतः पूं देवराज जगत्पते ॥ १६ 


उद्योगपर्व 
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त्वं सर्वभूतेषु घरेण्य ईव्य- 
स्त्वया समं विद्यते नेह भूतम्‌ । 
त्वया धारयन्ते सर्वभूतानि शक्र 
त्वं देवानां महिमानं चकर्थ ॥ १७ 
पादि देवान्लोकांय महेन्द्र बरमाश्चहिं । 
एवं संस्तूयमान सोऽवर्धत रतैः शनैः ॥ १८ 
खं चव वपुराखाय वभूव स वरान्वितः। 
अत्रवीच गुरं देवो च्रहस्पतिश्ुपखितम्‌ ॥ १९ 
किं कार्यमवशिष्टं बो हतस्त्वाषटरो महासुरः । 
वत्र सुमहाकायो ग्रस्तं लोकानियेप यः ॥ २० 
वृट्स्पतिरुवाच । 
मानुषो नहूपो राज। देवर्पिगणतेजसा । 
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देवानू) & 2 (®्९भ 05 28 8) 706 च, 21 (शष्न्म 
20) स्व- (07 स) 7» मिद्‌ (ण -लेकाश्च) -- ^) 
8 20: स्वमवा" (10 वरमा") -- ^) 11 27276 तु, 
09 जय (५०) 

19 °) 82 ०. च ण पुरेव (1 स्व सिच) ७४ 
आदाय (० जास्वाय) -- °) एः सर्वभूत , 78 (ण 
४7०75} ) स वभूव -- ^) 7178 गुरून (0 गुर) 2 
देवान्‌ (६०८ देवो) -- ¢} ए? 23 7 (७म्न्नु# 71) जव(79 
उपा)स्ित 

20 <) 71 6५ (म्यो) - °) ग "वल (0 
"सुर ) - ) उत्स, णतु (णच) 1.4 ठ 7210 अपि 
(्ण्सु) - ५८) ए 8 1 902८ ‰8-ऽसः (६०८ य.) 
28 7” 75 79-3 यो च खोकाननाशयव्‌ 

21 ^) 7 मानवो (० मानुषो) 5 (एमा ) ० 
770 राजा ण ४० नहुषो 19 22 -- ८) ए (०२८९१ ए 3) 
वरयीर्ेण वेजमा› ५ महर्षिगण' -- °) 14 ४ 79 10 ग 
अनुव्राप्य (० शाप्त ) -- 4) 729 ध वाधतिनो धण्नो 
याधत्ते) ©2-+ मधिकं (0 ग्युदाम्‌) 
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देवराव्यमलुभ्रापतः स्वानो वाधते भृशम्‌ ॥ २१ 
इन्द्र उवाच । 
कर्थं जु नहुषो राज्यं देवानां प्राप दुरभम्‌ । 
तपसा केन वा युक्तः किंवीर्यो वा ब्रदस्पते ॥ २२ 
, घ्रहस्पतिरूवाच । 
देवा भीताः रकमकामयन्त 
त्वमा लक्तं मदृदैनदरं पदं तत्‌ । 
तदा देवाः पितरोऽथर्पयशच 
गन्धर्वसंधाश समेत्य सर्वे ॥ २३ 
गत्वाघुधनहुपं क्त तत्र 
त्वं नो राजा भव शुवनख गोप्ता । 
तानव्वीन्रहुपो नासि शक्त 
आप्यायध्वं तपसा तेजप्ता च ॥ २४ 





3 100 ० ए + नहुषो 10 22 (० ₹ 1 21); 721 
० प्र कर्ण ए 2 75 71 8 १20 श्राक्र (0 इन्दर). 
-- ^) 7 7: 79 08 4 ततु, 53370072. च, छन्पे 
(छप नु) ए (००० ए) मानुषो (० नहुषो ) ७४४ 
राजा (9? राज्य) -- ५) 72 ८ 7259 ५4 प्राप्य (7० प्राप) 
79 मान्ुप (70 दुखमम्‌) 7४ 7 देवाना भाप्तवान्‌ विभो 
(3 चुप, #2 श्रमो), 6४ देवराज्येभिपेवित, -- °) 62 
सयुक्त, (६०८ वा युक्त ). -- ^) 78 वो, 7: @ अय (£ 
वा) ~ 41५" ‰2, 1 ©. (०८८०६ 68} 2123 
109 तत्सर्वं कथयध्व मे यथेन्द्रस्वसुपे यिवान्‌ । 
[ © कथयस्व त्र (1०९८ “घ्व मे) ] 
23 {५ ©2 गण {5 "9 © गुर्‌ ("र चह्टस्पतिर्‌") 
~ 467 116 > , 8 1085 

110* त्वयि प्रणष्टे देवेद्रा विश्च ग्रव्ययित जगत्‌ । 
परस्परमयोद्धिञ्च वभूवातैमराजकम्‌ । 
ततो देवे सगन्ध सर्पिसंवे सपावङ़" 1 
माजुपो नह्भुपो राजा देवराञ्येऽभिपेचित 1 
[ (1 1) ¶ प्रवि , 1 2 प्रन (६० प्रण्टे) -- (1, 8) 
6४ 5 कपिवरं (© अ ), 6५ सर्विसिदधै (1०7 सपिसयै ) 1 
-- ^) 1 61, 4 5 211 (59 7 ) 9 ततो, 21. 8-; यतो 
(ण देवा) 8 7 614८ # नाकामयत, 71920 
आकाम", 6४ न काम" (£ अकाम) 0० तवो हि ता 
शाकुन कामयन्त -- °) 8 (००७४ 7५) राज्यं त्वया 
सयक्तमिद मष्ात्मन्‌ -- “) 7" तथा; 8 ततो (० तदा) 
शध @1 5 महषयः (70 जयर्पय) -- 4) ए 729 73 723-ह 
"सस्या, 79 7 "सिद्ध" (£ "सघा ) 
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महाभारते 


[ उयोगपर्वणि 


एवयुकतर्वीधितश्वापि देवै 
राजामवनहूपो पोरवीर्ः । 
्ेरोक्ये च प्राप्य राज्यं तपखिनः 
कत्वा वाहान्याति लोकान्दुरात्मा ॥ २५ 
तेजोहरं टषटिविपं युोरं 
मा तवं पश्यरवहुपं वै कदाचित्‌ । 
देवाथ सर्वे नहुपं भयार्ता 
न पयन्तो गृूढसरूपाथरन्ति ॥ २६ 
चास्य उवाच | 
एवं बदत्यद्धिरसां वरि 
(= 
वृदस्पतां रोकपालः वेरः । 
अ ^ ( 
वेवखतथेव यमः पुराणो 
देवश सोमो वरुणधाजगाम ॥ २७ 


24 ^) एव 3 77 21-+ 98 (णक्‌) द्राक्र ४०१ तवर 
-- 7४ (7४1 ) ० 7707 राजा प ४ देच 2० 25 -- *} 
8 02237 नो ४०१ राजा - 09 ७४ 5 ०, भव एई 
अव वै (० भव) 2 7 06 8 भुवनस्यास्य (0 भव 
भुवनस्य) - ^) 175 0४ अस्ति द्राक्ति ("प असि ग्क्त.) 
-- 4) 77 षटीनस््वह, 7 आप्याययध्व (1० आप्यायप्व) 
25 (6०९६ 0) ॐ (ण््न्मू 0129; 2४ ०) मा 
(६ण्ष्व) 

25 40 26 (ग ५ 1 24) -- °^) 1४५ 
एवसुक्तो, ए3 एवं युक्तो , 18 21 79 05 एुवसुक्तो , 72 शा 
© एव ष्वोक्ेर्‌ (72 के) 72, सर्पिदेवे (० चापि देवै) 
-- °) 0० “रूप. (८० "वीय ) -- °) 7 व्ेरोक्य ६4 
० प्व 1161587 असिनरू (प च) धः प्राक्षराज्यस्‌ 
(५ प्राप्य राज्य) ए ५ 8 (०८००४ 22) 7 (०५०४ 79) 
५४-+ महपीनू (६० तपस्िन ) - 4) 1019 ध्95 कुरवा 
४० चाष्टानू ए 19 रोक, 7" लोके (ण लोकान्‌) 
78-5 महात्मा (1०? दुरा") 

26 %) ४ (००० 1) श्ण (ण श्रं) -- °) 7 
५ त (ण्प्त्व) त नहुष, प्रस्व नहुष (101 नहुष 
वै) 7 त पद्यस्व नहुष मा कदा" -- °) 29 5 72 
75-9 0 सूदा , 2: प्रयाता (£ याती") -- ^) 8 
लं पदयत्ति, 29-6 7 79 0४-29 ७५ न॒ पद्यते, 0 
टद्यते ते, 0४ पदयो तरै (0 न पर्यन्तो), 28 7 044 
चरतः (1०८ चरन्ति) । 

27 °) ए 7 ७ ब्रुवति (६ बदति) -- 4) ५५ 
८८५४७ देव ००१ सोम" 15 710 0, ६० पच्च 


॥ 


न्द्रविजयोर्पा्यानम्‌ | 


अ मरेन््रमूचु 
ते च समागम्य मटेनदरमूचु- 

[+ 9 ^ न 

दिया त्वाष्ट्रौ निदवय इत्रः 
दि्पाच त्वां ङुणलिनमक्षत च 

पर्यामो व निहतारिं च चक्र | २८ 
स तान्यथात्रसतियाप्य शक्रः 

संचोद्‌ यनहपयान्तरेण । 
राजा देवानां नहूपो घोरस्प- 

स्त्र माद्यं दीयतां मे भवद्धिः ॥ २९ 
ते चाद्घुवन्रहूषो बोरर्पो 

न क $ ष 

छछदिपस्तख परमाम्‌ दव । 

28 °) ए: © समानदलय ~ “) 713 शाक्रः ({97? यव) 
- <) 02 0४ आय ष्ष्ल्या ण्च्या) 7०७ जय मय 
(1० नतत च) ~ 4) 72 7251 707 पटयाम च, 02 
पद्यानि धर, ध: सपदयामो 
पुन नमम्रा 

29 ^) .^{!०९ ययायत्‌, > (५२८०१५1 ६ 5) 7 (ण 
प्ति ९/८ 7 9 15 

111* श्व दि लोक्परारानू 

समेन्य दर प्रीठमना मदनः 
खयाच घनान. 

[ (1 1) ह परीप्ये -ता, 010 कृपनेजमारान्‌ -- (7 
2) ४2 पो मन्य निता भतः ] 

-- 19 ० {02 ग्रनिभाष्य (० “न्यान्नरे 17 29" 7 प्रति- 
चून्य (६2 *माय्य), 37 परिमाप्य - “) 72 3 ८सनोदयन्‌, 
24 23 7 (7; ० ) ©: "चोदविषयन्‌, 38४ श्चोटितव 
(107 "पोद्रयन) 11 नद्ुप च (०? नलप्रम्य) 4 © 72 
अत्तगयम्‌, ९4 8 सतरेण (८५ 17) {५६} - ८) § (०८८१४ 
61) नम्मान्‌ (०? नय) ऋ 72 3० माहारय, 9८ ए मल 
2 {7०१ दीयतार्ण्वेमे 5 (८८९1 ©5) तव (४ण्प्मे) 

30 ^) ७२ तनु (न्ते) 7@ त॒ (6१ ते) ({०८ च) 
7४ ४ "कपो (1० "न्त्पो) - *) 7252 7 61 ४-5 टटिदिप 
(५४ ५ "प्‌ ), ©: पिप (मः चष्ट") ५५6 + विभनैम, 
त विभेमि एण 5 प 725 2८ इन, 2 219 वाक, 1 
योर (देय) 7 दृ्टििपयन्तम्य च भीमटफं - ^) 
105 02 चद्राचा, 3 ए 9009-2 19 63 2: चेद्राचान 
(४2 “जावत), 72 यद्र जानन, 0 दरैवगज (० चेद्राजन) 
72 य्या चेद्राजाया नहुप परजयेन -- ५) ए1 ९८ 725 
79 795 02-2 29 @व (णत ८० ) तचो, ए: 2) 707 तेय 
५03 न्व्रचतो, 027 01 (एा० व्ण )2 4 ४ उत + 78 
नव (० तद्र) 


7 72. 22 पड्याम देवद 


उदयोगपर्व 


[ 5. 16 ॐ 


तं चेद्राजननहूषं पराज्यै- 
स्ते वयं भागमहौम छक्र ।। ३० 
टन्द्रोऽ्वीदवतु भवानपां पति- 

यमः जुेस्थ महाभिपेङम्‌ । 
संपरा्वन्य सेव तेन 

पं जयामो नहुषं योरदषटिम्‌ । ३१ 
ततः यर ज्वलनोऽप्याह भागं 

प्रयच्छ मद्यं तत्र साद्यं करिष्ये । 
तमाह चक्रो भवितामे तवापि 

रे्टरा्रो वै भाग एकतो महाक्रता ॥ ३२ 








31 €) ॐ जपम्‌ (० अब्रवीद्‌), ५८१ अयम्‌ (ण 
मयान्‌) >2- भगयान्‌ (० भवतु भवान्‌) 13 इद्र 
पूर यर्गश्च पश्चात्‌ - *) 5. सदाभिपेक, 7 (५५०१४ 81) 
7071 295 @४-5 मयाभि - °) 8 प्राय , 129 
प्रामुयत्यप्, 729 सप्र वरता, 7 9 21 (ण्ट ) जवासुना (4 
अयाप्याषट, 6४ सम्र्ता), ॐ (का ०४ ए) जयाप्तयानू 
(० सप्राम्यन्यय ) {+ (०८८९४ 3): 07 & सहिता 
(7 *तो) देयताभि (71 ^ताश्च), 71० सह देवताभि , ४ 
नहो (अः सदितो) देवताभि (०? सहव तेन) 
0४ दरवत , ६8 तेन (४३ 17 1०६) 2 ((णा ण्‌) 
प्रामुयरलयय देयता मिता भीररूप -- %) 08 पपू. (णः 
ग्रु) ५ 28 77 25 72.85 व्र © रिपु जयाम, 7 
रिपुजय, 2{ ज(+2 जा)यामहे 7 (५९००]४ 22) 7071 
0:-९ त (ग च) नहूप (ण नहूप) 2 295५920 64 
रूप (० म्‌) 

32 ^) 21 अनट प्रा (० ज्यटनोऽप्याह) 72 
(7 ८५ 120 ६०२६) © ततस्यध्चि (6 3 "स्ष्यमभ्चि ) प्रानयीर्दिद् 
नाग - °) 248 य (० मद्य) 7० मवत्‌ (प 
तय) एग स्राष्टायय,+ 25 778 मद्य (० साद) 
पफमगेनि (५ करिष्ये) -- °) 278 + तदाष् ©30 अन्ने 
219१ 7०५१७ इति (० अपि) -- 4) 71 8 ५ ठद्ाश्योर्‌, ८५ 
ए1-+ £ 7:- 2१ ्चद्राल््योर्‌ (ए “ध्यो), 74 10 18 
70 ८४ द्ाश्पोर्‌ (०1 शा, 202 शप्रो, 03 स्यो, 0४ 
“्नोग्‌) 709 चेद्रा््गा भाग णता मषठान्ती 

33 ०7०33, ०२८९८०७४ 72 ८1 {885 105 प्रात्य उवाच 
(8 ० उ) ~ ^) 7 (०>००्‌£ 72) एतत्‌, ४ तत 
(प पव) 7: © समन्य (©> यम्य), 217 ससक (07 
मचिन्य)्थ ₹ 1 84 - वरध @व 5 प्ध08 33०0 
34 -- ५) ए: राक्षसाना, 2" धनदाना (7० धनाना च) 
7 © चाधिप (72 6» अधिप) (णच प्रभु) ए६.6 15 
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‰ एवं संचिन्य भगवान्महेन्द्रः पाकशासनः । 


कुवेरं सर्वयक्षाणां धनानां च प्रथं तथा !॥ ३३ 


महाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


पैवखतं पिवृणां च वरुणं चाप्यपां तथा | 
आधिपत्यं ददौ शक्रः सत्कृ वरदस्तदा ॥ ३४ 


ति शीमदाभारते उयोगपर्थणि पोडद्रोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


छाल्य उवाच । 
अथ संचिन्तयानख देवराजसख धीमतः । 
नहुपस्य वधोपायं लोकपरेः सैव तैः । 
तपखी तत्र भगवानगस्त्यः प्रत्यद्र्यत ॥ १ 
सोऽत्र देवेन्द्रं दिष्वा वै वधते भवान्‌ । 
विश्वरूपविनादेन घत्रासुरवधेन च ॥ २ 
दिया च नहुषो भ्रष्टो देवराज्यात्पुरंदर । 
दिष्वा हतार पश्यामि भवन्तं बलदन ॥ ३ 


१७ 


इन्द्र उचाच। 
खागतं ते मह्पऽस्त॒ प्रीतोऽदं दनात्तव । 
पाद्यमाचमनीयं च गामष्यं च प्रतीच्छ मे ॥ ४ 
ल्य उवाच । 
पूनितं चोपविष्टं तमासने युनिसत्तमम्‌ । 
प्णच्छत देवेशः ग्रहो बादमणर्षभम्‌ ॥ ५ 
एतदिच्छामि भगवन्कथ्यमानं दिजोत्तम । 
परिभ्रष्टः कथं खगांनहुपः पापनिधथयः ॥ ६ 





= (71 9४ 790 ४५ {0 ४०५४) तदा (70 तथा) 
34 प्रथ ध) 5 प्त08 ३३० &7त्‌ 349, -- 


दहि (भ लपि) 
28 063 आधिपदले (० “पर्य ) - 4) 19 7 (0००) 75 


४) 71 
¶7 62 5 अपि (० चथा) ~ °) 5 3 
13 ०10) सचिलय (0 सक्छ), ° र. 1 88, क 
(०२०० ए 1,3 £ 728) 7 62 9 5 तथा (0? तद्‌) 


101०700 1124 2 7 (ण््न्णु 7104 29) & 9 
2 8, ध्‌] ० शप्र 20700, ०116 ००15 दद्रविजय 
(62 3 ४9 5 हद्रविजयोपाख्यान ) ~ 41 १411८ ए ५ 5 
सरोष्टिवया्नं , ४2-5 दद्ग्रलक्षी( ५ “क्ष )करण -- 440} 
90 (्पा९७) क ०708 07 0011) * [ए 281 705 ¶ 8.20 8 
16, 19 0 15. ~ 5०4 ० 75 70 34, 78 36, 


177 

1 °) 7 एवं (7 मथ) 2 6९ सचिलयया(©४ 
“मा )नख, 79 चित्तयतस्तखय. -- ¢} त (००९४ 7५) 
सदेवति , 7 © सष्ठाम(9३ "सु)₹ -- >) 7 प्रत्यपद्यत 

2 ^) 8 तद्र (7 मय) (7 अर्च्य) 22 08 4 
देर्चेद्र ~ 49 9, 8 08 

112# दिष्वा ह्वार पदयामो दैवराज दातक्रतुम्‌। 

दिष्टया धर्म स्थितो रोके दिश्या लोका ४ 1 


60 


[ (7 1) 716४ $प्रद्यामि ~ (1: 2) 23 धर्मे सितो रोक ] 
¶्‌' & 00४६ 21 175 {४५९ 8४ 

118* दिष्टया पदयाम देवेन्द दिया छोकान्पुननवानू । 

3 °) 72) 784 अद्य (प्च) 7 नष्ट, 27 दग्धः 
(£ अष्ट ) -- °) 7 तिमिर च प्रणादित -- 4197 8 
7 3०8 118* -- ८) 8 (०००४ व 6१4) प्रप 
हर्ताई ५०१ भवन्दं 3 21 71 ४" पयामो 2" स्व॑ 
एव च, 62 ५2 यर सूदन, 12 8-+ वरटसु". 

4 0: ह्यर्यः (1 इन्र उ“) -- ^) 73 तु, 8 (००१ 
6४) वै ("0 ऽस्तु) -- °) 19 श्रीतोसि 8 ४५०१. 
दद्चीनात्‌ ५०१ तव - ५) 8०71० 7188 अर्घ. 

5 7 72.298 0 {76 गरा, ~ °) 11 हि, 74८ 
9 7162 6 च, 7 तदू ( ८ तमू). 8 पूजितेपूषव्षटए 
-- °) ए^ आसीन (० आसने) 2 7४ सुनिपुगव 
~ “) 12,9 देर्वेद, (†0 देवेश्च ). 8 (९९८० 79) पप्रच्छ 
देवदेवेश -- ^) ए (०८००४ 7५) राजसत्तम? 7४ 7४ 
मुनिसत्तम (०८ ब्ाक्मण*) 2: प्रहृष्टवदनस्तदा, 7४ प्रह 
नांतरात्मना, 71 © 7 तदा त नहुष प्रति 

6 2007० 6, 27 1०8 द्द. -- ^) 7 © श्रोतुम्‌ (9 
एतद्‌) ७ पए हि (†ः च्छामि) 7 अह ब्रह्मन्‌ (ण 
भगवन्‌) -- “) ए तपोधन , 720 त्वयानघ (० द्विजो") 

१ ) 2 कामनिश्चय , 77 पापदुरमति 


इन्द्रविजयोपाख्यानम्‌ ]] 


अगस्य उवाच । 
शृणु शक्र प्रिव वाक्यं यथा राजा दुरात्मवान्‌ । 
खर्गाद्रष्टो दुराचारे नहुषो बरुदपिंवः ॥ ७ 
श्रमार्तास्तु वहन्तस्तं नहुपं पापकारिणम्‌ । 
देवर्षयो महाभागास्तथा व्रद्र्पयोऽमलाः 
पप्रच्छः संशयं देव नहूुपं जयतां बर ॥ ८ 
य इमे ब्रह्मणा रोक्ता मचा वं प्रोक्षणे गवाम्‌ । 
एते प्रमाणं भवत उवाह्ये नेति वास्त्र । 
नहो नेति तानाद तमसा मूढचेतनः ॥ ९ 


श्रपय उचुः । 
अधर्म संप्रवृत्तस्त्वं धर्मं न प्रतिपयसे । 
प्रमाणमेवदसार पूं प्रोक्तं मदर्पिमिः॥ १० 


7 °) 0४ मदाद्‌ (यया) 2 सुदुर्मवि (० दुरा) 
-- °} 19 #४8 स्वर्गाद्‌ ९० च्रष्ट ~ ५} 24८ 
21. 8.5 125 729 यदगर्धित } 0: वरदर्पिव 

8 @©४ ०२४, 8० -- +) 2{ श्रीमत (०? श्रमार्वा ) 
59 8 (७८८०६ 81) 72 75 25-8 च, 01० त (०प्तु) 
20 च (णम्ति). एः ९ थ पापकर्मिण, 22 पाप्रचारिण 7 
© (@४ ०7 3 पयस्तु परिश्रावा चाद्यमाना दुरारमना -- ˆ) 
४7 25 {70 ६०) 7207 आर "पयोयटा ) 
(०२८०९१६ 702.2 9) {7475 सदाय ण्ण्व नुप 1.2 2185-6 
दैवा , 75 4 देव, 12० चोर, 273 दैव. ८3 जयिना (० 
जयवा) 1 (९७८००[५ 3) 73 03674 ५.5 वर्‌, 1.9 
© चरा (0? चर्‌) च पापचेठन (†०? जयतां वर) 

9 “) एष्प्षटमेत्र, 08 य हमे (५ प धप) 
(6ण्न्धु४ 3) 211 ब्राह्यणा , 8 ५5 19 ८०६ -- °) 1.4८ 
2: प्रमाणा, ©5 श्रमाण (५5 1० 1०८४} -- £) 7: पार्थेव 
(ए वासव ) -- ) 8 सहमा (ग ठमसा) ए" 21 
1.4 गृ" (1० मूढः) 

10 73 ० प्रपिख्वाच, 242 बद्यर्यय ~ ^) © अया- 
चर्मेण त्त्व - 9) त @ 5 7080 धर्म ५प्पन 23 
स्वधर्म, © 2 धर्म (०? धर्म न) 7: नोपपद्यमे, 74 
८१.४ च चिषरश्षमि, 2 प्रतिगृह्यसे, 02५ 7 ग्रचिगृष्धमि 
1.4.519 10 (50 7५7 ०५ {7 {6२६} स्वमत (° अधर्म) 
च्च शरद्राममि, 68 घर्म प्रचिजिष्टीषमि ~ ^) 0४4 11.24 
एकम्‌ (7०? एतदु ). -- %) ए.4 ५ ० पूर्योक्त च, 71 £ 
७९.४ >11.4 पूर्ग्रो्त- ०९ मनीपिनि.. 

11 ^) 715४ तु, ए 70 0:-+ सनू (० स) -- °) 
ए४-८ 12 8 (००८०० 2 8) कऋपिमि (० सुनि) 81 

[ 61 


उद्योगपर्व 


[ 5. 17. 15 


अगस्य उवाच । 
ततो विवद्मानः स मुनिभिः सह वासव । 
अथ मामस्परान्मूधिं पादेनाधर्मपीडितः ॥ ११ 
तेनाभूदततेजाः स॒ निःश्रीकथ शचीपते । 
ततस्तमहमाविग्रमवोचं भयपीडितम्‌ ॥ १२ 
यसाः तं व्रह्य बदयर्पिमिरनुष्ठितम्‌ । 
1 ए 

अदुष्टं दूषयसि वै यच मूर््यसपशः पदा । १३ 
यच्चापि त्वग्यीन्मूढ ब्रह्मक्पान्दुरसदान्‌ । 
वाहान्कृत्वा वाहयसि तेन खगगद्धतप्रभः ॥ १४ 
ध्वंस पाप परिघ्र्टः धीणयुण्यो महीतलम्‌ । 
द्र वर्यसदस्राणि सर्परूपधरो महान्‌ । 
विचरिप्यसि पूर्षु पुनः खर्गमवाप्यति ॥ १५ ६ 
752 29 09 वासव 

12 ^) 18 (००७१४ 63) हत", ए 19 8 गत" (1०८ 
हत") 2.4 6 ए 7 (6००६ 729) च, 2 १ जसी, 7 
612 4 सनू (ण्स) - ^) 1.४5 स निःश्रीकः, 6४ 
जश्रीक्श्च 5८ दाचीपति , 2० 254 मष्टीपविः ~ ^) 
2) 8.4 अत ({०वव ) ५ 28 ४.5 7270 2४.46 तमसा 
चिन्न, 75 72.17 8 (076 (०7 ) सहसाविञ्न, 72० सष्टसो- 
द्विन्न, 04 जहमुद्धि्न, ४ कपय शरद्धा -- ^) ०2 5 
22 -+ 9 मृद्रापीदिव (72 79 9 शठ ) धि भवोषचन्भय 
(3 नन्दा )पीडिवा 

13 ^) ४ पूय (प पूर्वं }) ४ 22 29-5 चद्यनू, 51 
28 कर्म; 7: वर्म, 8 मार्ग (० वद्म) -- °) 73 -+ अदृ 
(० अदुष्ट) € 848८ 70 284१ मे (प्ण त) 
-- ¢) ६ यस्स, ए यन्मा, 72० यन्मे, © यस्य, ७४ 
यस्माच्‌ (0 यण्च) 22 ५.5 73 मूघ्वास्प्् (13 “शन्‌), 
79 मीर्यात्सट्व , "° मूघ्यस्एानू 7 6.2 5 यन्मूर्घन्य 
स्ष्ुश (©> शान) पदा 

14& ^) 2 देवानू (23 एवान्‌) (० मूढ) - 4) 73 
हृतग्रम 

15 °) 8 © 5 प्रिच्रट - ९) ५ 5 7072 व 
मीत -- %) 72 7 भवान, 7 © क महीं (9 मदान्‌) 
-- “) 21 चरिप्यमि च (£ चिचरि ) 2 2 573 चीर्णेन, 
एज 71 © 27. पूर्ण च, 7: चीर्णे तु, 09 44 9 - पूर्णे तु 
(० पूर्नायु) ~ 7) 23 ©2 तव (णम पुन) 7 © 
गमिष्यसि (1०? अवाप्सय") - ४5 28 4 @ धिव 13 
{८५ 15 212, 2६6८ 16४ 

114* दद्रा युधिष्टिर नाम तव वश्नसयुद्धवम्‌। 


16 
9 


४, 17. 16 


एवं श्रष्टो दुरत्मा स देवरान्यादरिदम्‌ } 
दिवा वघ्रीमरे शक्र हतो बाह्मणक्रण्टकः ॥ १६ 
तरिविष्टपं प्रपयख पाटि ठोकाञ्यचीपते । 
जितेन्द्रियो जितामित्रः स्तूयमानो महर्पिभिः ॥ १७ 
च्राल्य उचाच । 
ततो देवा भृशं तुष्टा महपिंगणसंघ्रताः | 


मद्ाभारते 


[ उयोगपर्वप्र 


पितसव यक्षाथ जगा राक्षसास्तथा ॥ १८ 
गन्धर्वं देवकन्या सर्वै चाप्सरसां गणाः । - 
सरांसि सरितः गेटाः सागराश्च विज्ञा पते 1 १९ 
उपगम्याघरुबन्स्ये दिष्ा वर्धसि शद्‌ । 

हतश्च नहुपः पापो दिष्टवागस्त्यन धीरता । 
दिया पापसमाचारः कृतः सर्पो मदीतले ॥ २० 


इति श्चीमद्ामास्तेः उदो गपर्यणि सप्तदयोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


छलस्य उवाच) 
धर्वाप्सरसां [3१ 
ततः शक्रः स्तूयमानो गन्धप्तरसां गणैः । 
रेरावतं समार द्विपेन्द्रं रकृणेयुतम्‌ ॥ १ 


पावकथ महातेजा महर्षि चदस्पतिः। 

यमश वस्णध्ेव इवेरथ धनेश्वरः ॥ २ 
(अ 

सदव; परिघ्रतः क्रो घ्त्रनिपरदनः । 


1 





7 © 241 $ ९०० 

115* निष्टतो ब्रह्मवरापेन प्रपद्यस्ब त्रिविष्टपम्‌ । 

16 ^) य 72.29 62 अमा (0 स). -- ^ 
16०, 7 {७८००४ 2) 78 105 > 

116* नहुषस्तु सुदुदिदुरात्मा पापचेतन 1 

{ 12 7 परापपूरप ] 
0 6 016८ 7४, कटः 16०९, 212 378 = 114* 22त्‌ 
116* (ध » 1. 15) ~ 4} -3 (०८०० 212 ८१ ब्द्यर्पिः 
(0 ब्राह्मणः) 

17 ^) 7 (श्नु 22) च्रिपिष्टप() 0 समासाय 
(0 श्रपय्स्व) -- °) 72 75 7» जिवामिच्र -- ^) छ्य 
महात्मि (2० मह) 

18 1,4.८8 (०९८० &८ 27) ० 6 तरम -- 2) 
128 "सेविता -- ^) 6५ त्रपय (०? पितर ). 2० पितरो 
वसवो यक्षाः -- 718४ ० 1819 -- ८) ए 
7219 98 धधणञ्‌ जुजगा ००१ राक्षसाः > भ्ुजगाश्चव 
राक्षमा 

19 218 5० 19 (ल ए 1, 18) -- £) 79 71 
22 3 प॑नगाद्वव, ए दातंयाश्चव, 71 00 ८ मि्नराश्रय, 12 4 
-प्सरमश्रव, ©2 2 771 ४ सर्व्व, 215-८ सर्वतश्रव (६ 
देवकन्याश्च) -- 2) 2 ४ ८ गघर्वाप्सिरता गणा $ 7 कि 
नराश्च सदसदा , 72 6५ मर्व देवगणासखया -- °) ए8 7; £ 
63 चन्र (0 द्रा ), -- ५) 72 ममा" (£ सारा) 

20 ^) ४८ 23 2 (न्ध्व 28 ८89) ठ &1 
उपागम्य ~ °) 7५ ८ दान्ुजिस्‌ 7५ दिष्टवा सवर्धिवा वयः; 
72 © इवारिर्मव श्रु -- °) 22० निहतो (£ वश्च) 


| 62 


-- 2) 7 सर्परूपो (० कृत सर्पौ). ए?-5 महीपति ,? 
© म्टौ गव , 21.०५ २५०.) महीपते 

@न1गु100 = 2 ॐ 7 (८८०६ 092 109} 7067 9 
धा भ 50 ०प्०, ०४6 णण दुद्‌( 7) फ़)" 
विजय (7 © 7 दद्रविजयोपाण्यान) -- 4९0 "4८ 
4 £ पुरोहितया्न, ०2 दाफ़नद', © नहुपम्रपवन, #; 
नह्ुपपापद्याति (81०), 2189-2 नुषद्लाप -- 420! # 
(0एप6, 0705 07 00111) 3 051 05 7 208 17, 70; 
18, 02 6 16 - 64०74 90 ८ 13, 703 23 


{18 

1 °) 7 6245 तत सस्तूयमान. स (७५ “नो व) 
-- °) 7 (०००६ ए3) 319८7 (०८०० 029 2९४9) 
एेरावण 2 2 "साय, 75 710 "स्थाय (1०८ "सद्य) ~ ¢) 
४" गर्जेद्‌ (० द्वेन) 2: लक्षणान्विते (१० ठग 
युतम्‌) 

2 ^) 7५7 (५य्८म्‌४ 719 910) सुः (०८ च) 2 
आजगाम मष्वरुद्धि -- °) 7 नद्य" (० मष्ट") -- ^) ए 
(०८०४ 2) 710 वनाधिप" (० धने") 

3 ^) 720 सर्वदेव 7 (ण्ष्न्छ 2) पतै (ण 
देव ) -- °) + ततो (१० धाकरो) 2» » दल", 0५ 
तरल, +7९-2 श्रद्ु" (0 वृत्र) -- °) १५ © सर्वाभिर्‌ (० 
गन्धंवर्‌) -- ^) 218-5 स्तुचस्‌ (£ यातस्‌) ए 8 
2 विद्यु, 88 प्रति, 2४ हरि, 7185-5 ययौ (ग प्रमु), 
~ शतक्रतु (= 4"), ९ 1 4 


५ ५ ४ 


क 
५५५ 


इन्द्रविजयोपाख्यानम्‌ | 


राल्धवैरप्रोभिश यातद्धियुवनं प्रथः ॥ ३ 
स समेत्य महेन्द्राण्या देवराजः शतक्रतुः । 
मुढा परमया युक्तः पाठयामास देवराट्‌ ॥ ४ 
ततः स भगवांस्तत्र अद्विराः समटस्यत । 
अथर्ववेदमव्रैशच देवेन्द्रं समपूजयत्‌ ॥ ५ 
ततस्तु भगवानिन्द्रः ग्रहः समपयत । 

बरं च प्रददौ वस अथ्ाद्धिस्ते ता ॥ £ 
अथर्वाद्धिरसं नाम असिन्वेदे मविप्यति 1 
उदाहरणमेतद्धि यज्ञभागं च र्प्यसे ॥ ७ 
एं संपूज्य भगवानयर््खिरसं तदा । 
व्यसर्जयन्महाराज देवराजः अतक्रतुः ॥ ८ 
संपूज्य सर्वाखिददयानृपीथापि तपोधनान्‌ । 
इन्द्रः प्रमुदितो राजन्पर्मणायाटयत्मजाः ॥ ९ 


उद्योगपर्व 


[ ॐ ॥॥ 8 श 1 7 


अज्ञातवासं छतः शरणां वधकाह्वया 1! १० 

नात्र मन्युस्त्वया कार्यो यच्छि्टोऽसि महावने । 
द्रोपया सह राजेन्द्र॒ आवृमिथ महात्मभिः ॥ ११ 
एवं त्वमपि राजेन्द्र राज्यं प्राप्यसि भारत । 

रत्र इत्वा यथा प्राप्न शक्रः कौरवनन्दन ।॥ १२ 
दुखचास्थ नहुषो व्रह्महिद्‌ पापचेतनः 
अगस्त्यशापाभिहतो विनष्टः शाश्वतीः समाः ॥ १२ 
एवं तव दुरात्मानः जव्रवः शघ्ुघदन । 

धिम्र नादं गमिप्यन्ति कर्णदुर्योधनादयः ॥ १४ 
ततः सागरपयन्तां मोश्से मेदिनीमिमाम्‌ । 
आाठभिः सहितो वीर द्रौपचा च सहामिमो ॥ १५ 
उपाख्यानमिदं शक्रविजयं वेदसंमितम्‌ । 

रान्ना व्युटेष्वनीकेषु श्रोतन्यं जयमिच्छता ॥ १६ 


एवं दुःखमनुग्रापतमिन्द्रेण सद भार्यया । तसात्संभरावयामि त्वां विजयं जयतां वर । 6 





4 ^) 77 स महो, 79 ७४ समे च, 22 स स्मे 


-- *)=8“ ए श्णखिनुवनेश्वर , ० 18 -- °) एष 


विष्टपं (६० देवरार). 

5 ^) 1.4 83 72.2०7 23 तु (ण स) -- °) 
2 7: 9 प्रयय्दयव, 09 7: 0५ समपथ्व - 76 (11871. ) 
० ,5-6* -- °) 75 "वेदरमत्, 06८ ष्वेदरेन तु -- ^) 
710 मर्ह (६०२ देवेन्द्र) 

6 76 णण, 6०2 (घ प 1. 5) -- ^) 18 3.8 
(छर त्र ) 8 (6००६ 5) स (० तु) -- ०) 4 
12 15-5 सद्ृष्ट 92 “दद्यत (0? 'पद्यत) -- °^) © 
वासव. (०7 चर च). ए5 स, 57 तु, 7० स- (०८ च) 
82. 2.5 राजन्‌, 22 25 15 7 तसात्‌ (०? तस) -- 4) 1 
वस्मादागिरयै, ४5 2: "गिरसा (7: "स) ऽ अपि, 09 
वथा (70 वदु) 

प ^) 4 8 7) (6८६70 9) 7४ ण ५ “रसो (ण 
“रस) "० नाघ्ना (0 नाम) एः तस्राच्चागिरसे वाव 
९ ५४०७ जथव्रमिरा - °?) ए५ 5 2 तस्मिन्‌, 9 
सिन्‌, ¶7\ 61 ८ स्वस्मिन्‌ (० जस्सिच्‌) ए द्रोहे 
(59) त्र, ए8 8 725- चेदेसिन्यै, 2० 78 वेदोख्िन्य, 78 
वेदोस्नद्ध 0० अस्मिन्वेदे (४५ 7 एठ्) -- <) 3.2 
यन्ने (प यन्न ) 1 छिप्मस्े, 7 ° ४ टमप्लयसि 

8 °) ८४ "गिरमां, 7 गिरते ४ 9 7५ तया (६० 
तदा) -- ८) 702 65 च्रिम्यन्‌ ए (०६००४ ह 2) ४ 
“मागो, ४ "वाह्ुर्‌ (£ "राज ) -- ^) 09 महाराज (० 
देव) 


9 ^) 714 512 ५050 स्वौनू ४८ त्रिदशान्‌ -- °) 
४५ राज्य (707 राजन्‌) -- ५) प प्रमो (पञ “सु ) 
(२ भजा ) 

10 ^) 8 8-5 एतदू (० एव) 29 हद (7० मनु ) 

11 °) ए महीपते, ए 5 "दते, ७४ “मते (०८ महा) 

12 २) 2» रष्छयसि (० प्राः) -- ) 2.3 एय 
1.2 9 ब्ृत्रहुता (० वृत्र हत्वा) 71 ©1.5 धि पण्‌ 
म्राछ्ठ ५०५ दराक्र. ¢ 

13 ^) 7 © दुरात्मा चैव (० दुराचारश्च) ५ स 
(8८ च) -- ^) ८5 5 शदरापाभिभूतो, 71 © (भष्ण्श 61). 
श्रापानिदतो 

14 <) 7 (कर्न्त 9) ते च (79 तच) - ?) 72: 
्रायुमर्दन , भग "करीन 

15 ९) 19 पथिवीम्‌ (£? मेदिनीम्‌) -- ^) 18 ‰.8 9 
राजन्‌, 7५ तात (०? वीर) -- °) 8 7 ©1.8 सह ग्रमो, 
52८ 7 123 13-5 7-0 सहानया $ 1 महानय, 7 तथा 
चिमो (° सहाभिमो) 

16 ^) 3 ५ 5 09 राजन्‌ (79 शक्र }) -- 2) एग नास 
समत, 28 72. 7 ° {9 देवस (£ वेदसः) -- †) ८४ 
राजो, ए 723 © व (6०९६ 5) राक्ता, 11 61(70 85 
पठ) 35 राजन्‌ (०7 राक्ता) - थ) 1 जयां चर, 71 
९५ ४8-5 जयमिच्छता 

गध 23 ० 17 -- ^) ¬» सश्चाचयामास, 65 
"यिष्यामि (० “वयामि व्वा) >+ स्वा (० त्वा). 
-- 2) 785 जयाय, ६४ विजय (४५ गप य) 


{ 65 


5, 18, 17 ]| 


संस्तूयमाना वर्धन्ते महात्मानो युधिष्ठिर ॥ १७ 
्षत्रियाणामभावोऽयं युधिष्ठिर महात्मनाम्‌ । 
दुर्योधनापराधेन भीमार्जुनवरेन च ॥ १८ 
आख्यानमिन्द्र विजयं य दं नियतः पेत्‌ | 
धूतपाप्मा जितखगैः स प्रयेह च मोदते ॥ १९ 
न चारिजं भयं तख न चापुत्रो भवेन्नरः । 
नापदं ्रञ्चुयात्कांचिदीषमायु विन्दति । 
सर्वत्र जयमाप्नोति न कदाचित्पराजयम्‌ ॥ २० 
यैदापायन उवाच । 
एवमाशधासितो राजा रल्येन भरतम । 
पूजयामास विधिवच्छरय॑ धर्मभृतां वरः ॥ २१ 


महाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


श्रुता शस्यस्य वचनं इन्तीपतरो युधिष्ठिरः । 

प्रत्युवाच महावाहूर्मद्रराजमिदं वचः ॥ २२ 

भवान्कर्णखय सारथ्यं करिष्यति न संशयः | 

तत्र तेजोवधः कार्यः कर्णख मम संस्तवः ॥ २३ 

दराल्य उवाच । 

एवमेतत्करिष्यामि यथा मां संप्रभाषसे । 

यचान्यदपि शक्ष्यामि ठत्करिप्याम्यह तव ॥ २४ 
चैररापायन उवाच । 

तत आमश्च कौन्तेयाञ्दाल्यो मद्राधिपस्तदा । 

जगाम स्वरः श्रीमान्दुर्योधनमरिदमः ॥ २५ 


इति श्वीमद्ाभास्ते उद्योगपर्यणि अ्ाद्रोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 





जयमिच्छता (0५ जयता वर) 2 6५ वर्‌ (० वर). 
~ ”) 7५ सश्रु्यः (£ सस्तूय*) वर्धति, ८५ वधन्ते 
{98 {7 ६७), 

18 ^) ह.4 5 72 मष्टावाद्टो, ७४ ४ भमावाय (ग 
भावोऽयं) -- °) 192 दुरा" ("महा ). -- ^£०7 18, 
7 (60९६ 2) 23 ¶ 8 15, 

117* सम्रामे संक्षयो घोरो भविप्यलयचिरादिव । 

19 © ० 19-20, -- ९) 7» 7 (कन्म का) 
जाख्यातं (० आख्यान) 2१ 9 क 618 व द्र (ण 
दन्दः) -- ८) 7 (०८०४ ह) 71 014-4 दूम, 1062 8 
अव, ४ 4 श्व ध्र (07 हद) © 25 5 नियव -- °) 710 
श्वौत", 7 © (७१ ०० ) एत" } 21.38 4 पूत. 12 18 18 9 
118 जित स्वम , 6५ वसेरस्वर्भे ~ ^) ए 21 71.904 पव 
त्रेय च; 2८13 04 8 सत्रेय, 28:- 7 128 8-8 20 पृर्‌व्र 
(मग्रे) एः मोदति, 7 नन्दति (1०? मोदते) 

20 @ ० 20 (£ ए 1 19). -- <} 7 & (© 
० ) च दातु" (० चारिज ) -- ८) 8 8 (००९४ 81) 
7 (०१०७ 72 १०) नापुत्रो वा (£ न चापुव्रो) 
(०९००८ 1) पुन (प नर") -- ^) 08 सपद ; ७५ 
अद्युम (0 आपद) 25 701 28 179 13 084 
४1 9 किंचित्‌ 7» नभुयाद्रापदा किंचित्‌ -- ^) 7 सतत्र 
(० सर्वत्र). -- 2) 7 5 पराभव» 79 7219 © पराजय. 

21 528६ 07 "99 ण ~ ^) 05 राजनरू (0 
राजा) ~ °) 22 728 © [8.५ मरवपभः -- ^) 23 
धर्मविदा ए2 22 72,8 ¶) ७५ 5 277 9 वर्‌ (£ चरः) 


1 5- दास्यं च (ए त द्राल्य, ए५ "त्य तु) कुरनदन 
(८.8 “न) 

22 ^) ए 8 7 75 72 8-8 20 तु व्रास्यवग्वन, 7४ 8 
(००९४ 79) तु (241. 5-5 च) ्राल्यस्य वण्च" (०? शल्यस्य 
वचनं) -- °) 2 धनजय (६० युधिष्ठिर). - °) 716 
तसुवाच (0 प्रत्यु") ए महावा, 7 तदा राजा (9 
महाबाहुर्‌) -- ^) 2 धर्मराज (10" मद्रराजम्‌) 

23 ०६०८० 23, 79 63 819 युधिष्ठिरः -- ^) ४1.45 
78 सारथ्ये (६०८ ध्य) -- °) ए1 4 5 78 भविष्यति (2 
“सि), 72 ७५ करिष्यसि -- ^) ए" न च (9 मम) 
72 9 7» सखव ‡ ए ५ संमते, 7: च सखव, 0" संख्तै. (1 
सस्ते ) ए? 5 कर्णसयासद सिस्तव ; 2 7" 128 7-8 197 
6.2 0४ कणैस्याञ्चैनससव (704 1294 "भव ¢ 61. 
"स्वै ) 


24 “) व स्वं, ४-एमा (णमा) ए५ षव 
(०८ सं-) - °) 72 वक्ष्यामि, 781 78 शक्यामि 70 
कै्यं (०८ प्रक्ष्यामि) 05 वक्ष्यसे राजन्‌ (£? भपि 
शक्ष्यामि) -- ५) एग तत्करिष्ये न सदाय , ८५ करिष्मामि 
हितं तव 

25 ^“) 4 ततश्चामश्य, 2 7 (6८०४ 12129 10) 
तवस्त्वामध्य, 7 © तमामश्य च (@ सख तमामभ्य). ४ 
721.9 ¶ 7 © कैतिय ~ ") ए 09 62 5 तथा ~ *) १.४. 
स वरी; 7: सेनया (£ सवर.) 22० सार्धं (ध 
श्रीमान्‌) - न) 70 5 7009 78.4.15 अरदिदम; 28८ 89 
9 10 8 (००९) 11 64 कव 3) अरिदम सुयोधन 
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उद्योगपर्व ] 


वैरछपायन उवाच । 
युयुधानस्ततो वीरः सात्वतानां महारथः । 
महता चतुरेण वलेनागाद्युधिष्ठिरम्‌ ॥ १ 
तस्य योघा महावीर्या नानादेशसमागताः । 
नानाग्रहरणा वीराः शोभयां चक्रिरे वरम्‌ ॥ २ 
पर्यैरभिण्डिपारैः शक्तितोमरषुदधरः । 
श॒क्य॒िपरयुपरातैः करवाल निर्मलैः ।। ३ 
सत्रकार्युकनिर्ूहः दरे विविधैरपि । 
तैरषौतिः प्रकाशद्धिदशोभत व वलम्‌ । ४ 


भ्रति ~ ^ 25, ए4 105 118५ (ण » 1.5 19 1} 


(णणण्णा 125 8 7 0623 0 भा ० प्छ 
एण 29.706, ०1६6 0015 दद्र शराक्र ) विजय (6.9 ४ 
शद्रविजयोपाख्यान ) „ ० 1४ 8 7 (कन्न 13 8) 1.88 
५०१ समाघ्च -- 407 १८7८ ए 5 82 8 पुरोहितयान , 
109 इद्वराज्यप्राप्ति , 71 61. महेद्वराज्यप्रा( ७४ “ज्यावा)सि" 
-- 429 ‰० (हपः6७, क०प्पऽ ० 000) ए एह 
1759 8 10 8 18, 036 17 67044 9० ए £ 
17 9 


19 

1 पए 778 105 26 चदा उ (ए, ४067 5 18 
25) 

118* तत द्ाल्य" सानीक कम्पयक्निव मेदिनीम्‌ 1 

जगाम धावैराषट्सय नगर नागसाह्ययम्‌ 1 

-- °) 7५ © सात्वता समतो (७० प्रवरो ) रथी (७४ "थ , ०५ 
श्वे), 1 दिनीनां समवो वटी -- 4) 17 (००० 213) 
अयात्‌ (०९ अगात्‌) 122 “न समच्रयत 

2 ^) 7 (6०९४ 212) यस्य (1०१ तसय) 01 5 २.5 
यौधा 2० महावीरा -- “) 2.५ 5 "देस्या , 
"देदाव्‌, 7 © “दिग्म्य (0 "देद्ा-) -- °) 8172 कारा; 
72 घोरा , ०71 © श॒रा (7० वीरा ) ए (०्प्न्०ु४ ए8) 
13 प्रहरणोपेता 

ॐ ^) 8००० 88 परस्वः 1 -8 3(9५ (५ ) 
77 8 20 सिदडिमारे , 8 72-+ 7 भिदि -- °) 146 
पट $ 8 ठ (€ण्ण्णएः 14) 00 78.469 शयु", 74 
© श्रार' (७* प्रास"), 29 गदा", 8-5 सद्ग @3 01468 
दाक्ति' सोमर -- ^) 14 5 75 कृतष्टिपरञयुपरासै (४ 


॥ 


उद्योगपर्व 
१९ 


[ 5. 19, 9 


तख मेधप्रकाशस्य रासैसतः शोभितख च । 
वभूव सूपं सेन्यख मेषसेव सविद्युतः ॥ ५ 
अक्षोहिणी दि.सेना सा तदा यौधिष्ठिरं वरम्‌ । 
प्रविश्यान्तर्दधे राजन्सागरं कृनदी यथा ॥ ६ 
तथैवाक्षौहिणीं गृद्य चेदीनाखरपभो बली । 
धृष्केतुरुपागच्छत्पाण्डवानमितोजसः ॥ ७ 
मागधश्च जयत्सेनो जारासंधिर्महाबलः । 
अरण्येव सेन्यसख धर्मराजयुपागमत्‌ ॥ ८ 
तथैव पाण्ड्यो रजेन्द्र सागरानूपवासिभिः । 


"स ), ४38 8 72 05 297 10 परिधिरयष्टिमि (एः "चै 
टमि, 26 "वै पष्ठी ) भास (एष 7284 5? पाची), 
7: 3 पट्र्वटिमि प्रासे , 7 यष्टिभिः परथि भासैः, ७ 
दाक्तिटकगदाभ्रास- 05 ०४७3 यष्टिः आस -- ^) ए सु 
(८ च) 3 करणश्च सुनिर्मरु ; 71 2194 कर्षण 
"्व)णिश्च वि", 9 कृपाणस्तु सु", 95 कार्पणैरति" 8 ०४९8 
करवाल 

& %) एय 8५ ए. एण्य 71-875 20 गनिव्यूहि (ण 
"नियूषहैः) 8 ०1४८8 निव्यूहः -- °) 8 (6५९ 69) 
शाख" (६० दरे") -- °) ए. > तरभूत , 7" 9 शिखा" (७ 
दारा), 08 ०8 1 ४०२६ 7 प्रसन्नाय , ७५ पपस्दै्च (ए 
प्रकाशद्धि-) -- £) ए४.५ 9.5 7 79-+ 6 सदा, ए 18 
सम्‌, 73 1.7 ७ 4 #2 तदा, 7 तथा, ७8 तत (०२ 
तदू) ए 8 79 08 तत्‌ (7०८बवे) ए अद्लोभत महावर 

5 °) ए4 89 4 71.110 2 2 (कर्ण्‌ 3) जञास , 
729 ४.५ सोवर्भी , 13 शखोधै , 0९ चक्रा (ण शख्स) 
एश्वै (7० च) -- ^) 7, एव (० हव) 

6 ^) प76 ४०१ एण 8 (०) अक्षो (णः 
अक्षौ)1 145 8218 प 24०0७ तु (८ दि) 
1.4 8 81 707 29-4 0 9 10 0 ४८५०७ सेना भ्ण्प्‌ सा "५ 
सुपणौ सा, # प्रविष्टा त्ु (० हि सेना सा) -- °) 796४ 
तथा (० तदा) -- °) ए 5 79 सागरे, ९५ परथते (१०८ 
सागर) 4 5्व, 79 छतु (्ण्कु) एय सागरेपु नदी 
यः, 771 सार ऊुटखनदी यः 

7 °) 0१तथाष्व, 76 पूगौम्‌ (०८ वयैव) - 2) 
© 9 + 22 अधिपो (० पमो) 

8 °) ए5 एण 059 76 80 11 08-5 ए जरासधिर्‌, 
ग जरास्रधो ए ततो वली (?०" महाव ) -- °) ए. 
2» ©8 च (£ एव) ४ सैन्यानां (ग सैन्य) -- °) 
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5. 19. 9 महाभारते [ ऽोरगपर्व 


% व्रतो वहुवियेयोधियुंधिष्ठिरपागमव्‌ ॥ ९ वभौ बलमनाधृष्यं कार्णिकाखनं यथा ॥ १५ 

४ तख सैन्यमतीवासीत्तसिन्वलसमागमे | तथा भूरिथिवाः दरः शस्यश्च इर्नन्दन | 
प्रेक्षणीयतरं राजन्सुवेपं वल्वत्तदा ॥ १० , दुर्योधनमुपायातावधोदिण्या प्रथक्पथर्‌ ॥ १६ 
दपदखाप्यभूत्सेना नानादेशसमागतैः कृतवर्मा च हार्दिक्यो भोजान्धकवढेः सह । 
शोभिता पस्पैः श्रेः पुत्रेधाखय महारथः ॥ ११ अक्षोदिण्येव सेनाया दुर्योधनयुपागमत्‌ ॥ १७ 
तथैव राजा मत्खानां विराटो वाहिनीपतिः । तख तैः पुरूपव्यापरर्वनमालाधरेवलम्‌ । 
पर्वतीयैर्मदीपालेः सहितः पाण्डवानियात्‌ ॥ १२ अशोभत यथा मततर्वनं प्रक्रीडितंगजः 1 १८ 
इतथेतथ पाण्टरनां हां समाजग्युर्महात्मनाम्‌ । जयद्रथयुखाथान्ये सिन्धुसोवीरवासिनः 
अक्षोदिण्यस्तु सपैव विविघष्वजसंङलाः । आजग्मुः प्रथिवीपाराः कम्पयन्त इवाचरन्‌ ॥ १९ 
युयुत्समानाः कुरुभिः पाण्डवान्समटर्पयन्‌ ॥ १३ तेपामक्षौहिणी सेना बहुला विभौ तदा । 
तथैव धार्तराषटस्य षं समभिवर्धयन्‌ । बिधूयमाना वातेन वहुरूपा इवाम्बुदाः ॥ २० 
भगदत्तो महीपालः सेनामक्षोदिणीं ददौ ॥ १४ सुदक्षिणश्च काम्बोजो यवनेश्च शकैस्तथा । 
तख चीनैः किरात काश्वनैरिव संतम्‌ । उपाजगाम कोरव्यमक्षोहिण्या विशां पते ॥ २१ 
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[ 66 |] 


उदोगपर्व 


तख सेनासमावायः शकभानामिवावमी । 

स च संप्राप्य कौरल्ं कतरवान्तदये तदा ॥ २२ 
तथा माहिष्मतीवासी नीलो नीरायुैः सह । 
महीपाडो महाबीयेदंधिणापथनासिभिः ॥ २; 
आवन्द्य च महीपालौ सहाबरमुसंृती । 
पृथगक्षौदिणीम्यां तावभियातौ सुयोधनम्‌ ॥ २४ 
केकयाग्च नरव्याघ्राः सोदर्याः पञ्च पार्थिवाः । 
संहर्पयन्तः कौरव्यमघोहिण्या समाद्रवन्‌ ॥ २५ 
इतय्रेतच सर्वेषां भूमिपानां महात्मनाम्‌ । 


उद्योगपर्व 


[5 19. 30 


तिस्रोन्याः समवर्तन्त वाहिन्यो भरतं्षमि ॥ २६ 
एवमेकादननाट़त्ताः सेना दुर्योधनख ताः । 
युयुत्समानाः कोन्तेयान्नानाष्वजसमाङला; ॥ २७ 
न हासिनपुरे राजच्रवकाशोऽभवत्तदा | 

राज्ञां सवरग्रुख्यानां प्राधान्येनापि मारत ॥ २८ 
ततः पश्चनदं चैव कृत्तं च इर्नाद्गलम्‌ । 

तथा रोहितकारण्यं मरभूमिय केवला 1 २९ 
अटिच्छवं कालकूटं गद्धाक्रं च भार । 

वारणा वाटधानं च यानव पर्वतः ॥ ३० 
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७४ पार्थिव (1० “वा ). 


नितिन 


जः 
र ॐ 


5. 19. 81 [] 


एष देकः सुविस्तीर्णः प्रभूतधनधान्यवान्‌ । 
भूव कौरवेयाणां वलेन सुसमाङलः ।। ३१ 


महाभारते 


[ उद्योगपर्व 


ततर सैन्यं तथायुक्तं ददं स परोहितः। 
यः स पाश्चालराजेन प्रेपितः कौरवान्प्रति ॥ ३२ 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्यणि एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


२० 


पः उवाच । 
स तु कौरव्यमासाद्य हुपदस्य पुरोहितः । 
सत्तो धृतराष्ेण भीष्मेण विदुरेण च ॥ १ 
सर्वं कोशल्ययुक्त्वादौ पृषटरा चैवमनामयम्‌ । 
सर्वसेनप्रणेदणां मध्ये वाक्यमुवाच इ ॥ २ 
सवर्मवह्धिविदितो राजधर्मः सनातनः । 
चाक्योयादानहेतोस्तु वक्ष्यामि विदिते सति ॥ ३ 
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20 
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धृतरा्रथ पाण्डु सुतावेकख विश्रुतौ । 

तयोः समानं द्रविणं पेतकं नात्र संशाय ॥ ४ 
धरतराष्रख ये पुत्रास्ते प्राप्ताः पेतं वसु । 
पाण्डुपुत्राः कथं नाम न प्राप्ताः पेतरकं सु ॥ ५ 
एवं गते पाण्डवेयेविदितं वः पुरा यथा । 

स प्रप वैदकं दरव्यं धार्तरष्रेण संदृतम्‌ ॥ ६ 
प्राणान्तिकैरप्युपायैः प्रयतद्धिरनेकरः । 
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(ए सचे, ५8 ४ सर्व) कुदार, 79 सर्वै कीदाल; ५१ सवौ 
न्कोशषल्य ©0 8 ५० कौद्ाल्य 59 4 ७5 तु, 79 धता 
(र आदौ) -- °) ए पृष्ट, 22 दद्रा (भ पृष्टा) 2४ 
82 8 एन, 72० एषा, 7 © 9 5 एतान्‌, ५४ + एवापि, © 
एव (०? एव) 0५ निरामर्य, ©. ५8 1 49 -- ^) 
19 8 701 08 13 5 "सैन्य (0८ *सेना) ~~ ५) 7 
जगाद (7०7 उवाच) ५ तत्‌ (६०२ ह) 

3 °) 2 तापवान्‌ (1०? सनातन ) -- °) 7" वाक्यो 
पधानहेतोस्‌, 8 वाक्योस्पाद॑(\ ५४ 24 "दा )नंहेतोस्‌ (71 
“तौ), © व 8 ०5 1 {०ब६४, 

5 ^) ४.5 छष्वे (ण्ये) - ") 42 707 
7085-8 1० प्राप्त ते , ए ऽते" प्राप्त, 2: प्राघठासते (४7 ८५०१} ) 
+ 8 (०००४ 21) 728 97 ० 2० पद्‌; ण © (6न्शु+ 6४) 
धन (70? वसु), 8०० ७०० -- 08 (भ ) णप 8 
-- ^) 2.5 7 © (68 ० ) पांढो पुत्रा, 88 पादुषुत्र 
-- ^) 59 प्राप्त (ण प्राचा ) 5 73० पद, ७५५ धन 
(07 वसु), 866 ४70९6 

6 ^) ७.5 वन (ण एवै) 2 5 5 अथ रति", 
चवै, एष्चते (0 गते) 0 पाडवे च (० "वयै ) 
-- *) 7४ विष्ठित (० विदित) 79 च, एऽ0ऽवा,ऽ 
हि (ध्व) ए 728 ० 8 धषफणडः सुरा ४०१ यथा 
-- ^) ए राज्य (० द्भ्य) -- ५) 95 018 पत 
(2० घातै*) 8 यद्यत"; © ० 9 सबृत (४५ 12 16 )} 

7 ^) 1.9 क (कष्ठ क) अभ्यु (ण अप्यु) 


[ 68 ] 
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रोवन्तो न शकिता नयितुं यममादनम्‌ ॥ ७ 
पुनय वर्धितं राज्यं खवलेन महात्ममिः। 
खद्मनापहूतं शद्रधोर्वर्ः ससोवरः ।॥ ८ 
तदप्ययुमतं कर्म तथायुक्तमनेन वे । 

वासिताय महारण्ये वरपणीह योदश ॥ ९ 
समायां छदितैीरिः सटसर्यस्तया भूयम्‌ । 
अरण्ये विविधाः केणाः संप्राप्रासः सुदारुणाः ॥ १० 
तथा विराटनगरे योन्यन्तरगतेरिव । 

प्राप्तः परमसो यथा पपेर्मदात्ममिः ॥ ११ 
ते सर्व पृष्ठतः इत्वा तत्यव्‌ पू्वकिल्िपम्‌ । 
सामेव ङरुभिः साथमिच्छन्ति इु्पुंगवाः ।॥ १२ 
तेषां च वृत्तमाज्ञाय वर्च दुर्याघनख च । 


उद्योगपर्व 
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अजुनेतुमिरारदन्वि प्रतरां सुदजनाः ।॥। १३ 

न दिते विग्रहं दीराः इर्बन्ति ङुरुभिः सह । 
अविनागेन लोकस काष्वन्ते पाण्डवाः खकम्र्‌ ।॥१४ 
यथापि घार्तर्रख देत स्याद्र प्रति । 

सच हैतर्म मन्तव्यो बलीयांसस्तथा हि ते | १५ 
अश्षोदिण्यो हि सपैव धर्मपुत्र संगताः | 
युयुत्समानाः इरुभिः प्रतीधन्तेऽख शामनम्‌ ॥ १६ 
अपरे पुस्पव्याघ्राः सदसराक्षोदिणीसमाः 
सात्यकिर्भीमसेनव यमो च सुमदावलो ॥ १७ 
एकादशंताः पवना एकत समागताः । 

एकत्र मदाबाहर्बहुस्पो धनंजयः ॥ १८ 

यथा किरीटी सेनाम्यः सर्वाभ्यो व्यतिरिच्यते | 





म ०. प -- *}) 79 व्रयच्द्धिर्‌ 8४ 72 अनेकधा 
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© “टत, ७५ “चित (० “मच) 7४ करु (६० कर्म) 
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10 ”) ©9 समर्धस्तु (० महमार्यस्‌) 2 ८1 7: 8 
(९०९४ 7 ) वटा, 7" सदा (07 तथा) एः छत (६0 
सदयम्‌) -- ^) ॥५ य (त) 2.2 मष्टारथ (४० 
सुदा 9 

11 °) ©७३तद्रा, ©४ सरतो (£ चया) - °) 68 
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12 ^} &2 23 चद्‌ (० वे) ह~ 823 52.28 
स्व (६07 सर्द), 506 एशण्छ -- °) एर चै (0? तव्‌) 
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51 22 9 8 (6८७६ 08) पूर्व, 78 कृत, 25 सर्वे (ण 
सर्व), 586 ०0०5० 1.8 22.29 8 कर्म (० पूर्वः) 
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12-4 9 9 4५ ©1.4 2758-5 घाद" (07 द्रव"), . % 1 15 

14 °) 2179-5 विक्रमं (£ विग्रर्द) - °) ए.8 ४ 
78 10 कान्ति (० कुर्वन्ति) -- ¢) 7० ©8 स्वय, 7 
श्रिय» £& स्वक (०5 {7 {७.५} 

15 ^) 68 23 यत्‌ (०८्य) {7 6४. दृत (0 
धार्द), ५ 1 13 ~ °) 218 (००८6 71 6६) निग्रह 
(भ वि") -- ^) 73 मष्टात्मान (६० वरीयास ) 
पाठवा (ण्तयादिते) 

16 <) 2 17 75 72-8 2०27 &च (82 अपि), 79 
अच (०ष्हि) 6४ एते (० ण्व) - ९) गृण © “राजस्य 
(० “पुत्रस्) 11 7 62 4.8 2 पटिता , 22 08 पीडिता , 
31 2-5 पिडिका (० सगवा ) -- 4६67 162, 122 76205 
17 -- *) 7 च्यः कुरभियद्धु -- ८) ए (6० 
ए) 721 68 स, 6४ अय, ग हि (1 च) (८ सस्य) 
4: स विग्रह, ७» सुद्ामन , ५ अनु" (7 अस्य शासनम्‌) 

18 °) 7.3 सहिता (०? प्रत्ना) - °) 3 
अक्षाददिण्य , 8 कौरवाणा (०, एकतश्च) ए (९९६ 4) 
5४ 705 155 20 ते (ध्त्च) -- <) एः सर्वरूपो, ८85 
सूय", 7 254 12.47 चहुरूपी, 7: ण्करूपौ 14७ 
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“० एवमेव मदाबाहु्वाघदेवो महाद्तिः ॥ १९ ते भवन्तो यथाधर्मं यथासमयमेव च । 


बहरत्वं च सेनानां विक्रमं च किरीटिनः प्रयच्छन्तु प्रदातव्यं मा वः कालोऽत्यगादयम्‌ ॥ २१ 
ुद्धिमत्तां च कृष्णख बुद्धा युध्येत को नरः ॥ २० 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्यणि विदोऽध्यायः ॥ २० ॥ 





२१ 
सेरांपायन उवाच । दिवा न युद्धमनसः सह दामोदरेण ते ॥ ३ 

तख तद्वचनं शरुत्वा प्र्नाब्रद्धो महाद्तिः । भवता सत्ययुक्तं च सर्वमेतन्न संश्रयः । 

संमूज्येनं यथाकारं भीष्मो वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ अतितीक्ष्णं त॒ ते वाक्यं बाहमण्यादिति मे मतिः॥ ४ 
दिष्वा इद्लिनः सवे पाण्डवाः सह वान्धवः । असंशयं छशितास्ते वने चेह च पाण्डवाः । 
दि्वा सहायवन्तश्च दिया धर्मे च ते राः ॥ २ | प्राप्ता धर्मतः सवं पितुर्धनमसंशयम्‌ ॥ ५ 

दिश्या च संधिकामासते भरात्‌; इुरुनन्दनाः । किरीटी बलवान्पार्थः; कृतास्रश्च महाबरः । 
(०२06४ 68) जनार्दन, 79) त (०८ पर्न) 79 218 "कार्म; 7: न्याय (ण 

19 ०) 7 © तथा (69 तदा) (£ यथा) ए | "काङ). 
31 8.6 7 (०००० 71.39} 71 64 ६०9 सेनास्य" 2 28906 2, 210 7" 21 105 भीष्म" (1210 ००८४ उ" }, 
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(० "ुति ). 3 ^) 13 दिष्टया च धमैकामासे, 8 दिश्या च (6 
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बुच्या शुध्यत कौरवा" 7 02 5 सल्यसुक्त च धर्म च (01 धर्म॑ल्त, 0४ सर्वत्न) -- ") 

21 ^) 71 द्रति (० जयम्‌). 7 पाण्डवानां प्रयच्छतु 7५ स्यं (० सर्व॑) 23 एव (£ पुतत्‌) 1 
धर्मेणैव नरोत्तमा" असशय (7 न सदाय") -- °) 22 वद्‌ (णते) -") 


© (०८०० 68) मत (ग मति.) 

5 ^) ए असितं; ©: नसदाय (१ असदाय) -- *} 
9212 ष (७८००४ 22) पुरोषहितयान, 71 © 11 8-४ 1 चासते (० चेह). -- °) 7 7५ 8 3 प्राप्य (7 “ाः) 
पुयेदिववाक्य, 219 पुरोष्ठितयाने पुरोष्टितवाक्य (1011० ५०व स्वधर्मतः 28 7: पूर्वं, 79 7५ 6५ सवे (ण सर्य) 7 
17 पुरोष्ठितयान समप्ष !) ~ 4471 20. (्प०8, ०705 © राप्यं तु सर्व धर्म (७५ धम्य सथ) हि - थ) 70 प्य 
0 एणप्र) द्य 151 16 ¶ 8 108 20, 729 19 ~ 5० (7 पितर्‌) 2 अयुत्तमं (६०८ असकयम्‌) ए ४ ह तै 
१० 5 01 798 21; ०८9 20 धर्म(75 धन) सचर्य, 7४ पिध्यमर्थं न सदयः 
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21 प्वाभवत्‌ (0 यख्वान्‌) 9 2 18 7 9 8 10 चुट 

1 °) 7 7 © (०९००्‌४ 64) प्राक्तो बद्धो; 70 वृद्ध (1० पार्थ,). -- °) 1 8,4 72 128.4 9 29 रथः, 7162 

भ्रात्नो + मष्टामति,, 2 मष्ीपति . ~ *) 8 (९८००६ चुत्ति. (0 वः) -- 4.9 6०2, 8 (००० 09) 6409 


{ 70 


गणन 09 70८08 1 7 णह ~ 4 
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को दि पाण्डुसुतं युद्धे विपटेत धनंजयम्‌ ॥ ६ 
अपि वजधरः साक्षाकतिषवान्ये घलुर्म॑तः। 
त्रयाणामपि लोकानां समर्थं इति मे मतिः 1 ७ 
मीप्ये वुवति तद्वाक्यं धृष्टमानिप्य मन्युमान्‌ । 
दुर्योधनं समालोक्य कर्णी वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८ 
न तन्न विदितं त्रह्रलोके भूतेन केनचिच्‌ । 
पुनर्न किं तेन मापितेन पुनः पुनः ॥ ९ 
दुयीघनार्थ शङ्कनिचने निर्जितवान्पुरा । 

समयेन गतोऽरण्यं पाण्डुपुत्रो युधिषिरः ॥ १० 
न तं समयमाद्य राज्यमिच्छति पेवकम्‌ । 
चटमाप्रित्य मत्छानां पाञ्चालानां च पार्थिवः ॥ ११ 


८ -- ८) 7 विजयेत (£ तिपदेव) 
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8 8००० 8, 4 62.58 1०9 यद्य". -- °) 23 चष्ट, 
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9 2078 9, ए 2.5 79 ष (७८९६ 2) 175 कर्ण ड 
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1 ^) 1.८ 70 07-4 7 ० 8 (९०८९५02) स, एन 
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7 9 साक्षिव्य; 7.2 जा्टन्य, व © 2 ४ 5 आच्छम्य, 73 ७8 
1 टम्घुज्य, ९१.५ लादय (४७ 19 धट) -- °) 72० राष्ट 
(ण साञ्य) - ५) 8०९ 7188 पञ्चा. ए1 ८) त 
(भश ४) पार्थिव; ए8 4 00 014 1 8 2० भूव, 9 
सर्वश्च ; 7 61 2 5 पांडव , 6८ भारत 

12 ^) 5 मयात्तेपा, 81 2 7 0.2 ५.४ मयोद्धिञ्नो ; 68 
+ "मे (० "द्विद्व) - ४) 8 ४ 78-8 ग? ©8.5 पाद्‌ 
(६०८ प्ट) &ऽ आाम्मन , 68 भ लप्युव, £> » अन्तत (७ 
1 धप) ~ °) 22 ९.5 घर्मेण (7० चर्मसु) एहि 
(० नु). ए ८ स्वौ (० कृर्ला) - 4) 7: शाच्रवे- 


[ 71 


एदयोगपर्व 
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दुर्यान भयाद्विदन्‌ दद्यात्पदमन्ततः । 


। धर्मतस्तु महीं कृत्खां प्रदयाच्छत्रवेऽपि च ॥ १२ 


यदि कष्वन्ति ते राज्यं पिव्ैतामर् पुनः । 

यथाप्रतिन्न कारं तं चरन्तु चनमाधिवाः 1 १३ 

ततो दर्याघनखाद्भ वर्वन्तामङतोभयाः 1 

जघार्मिकामिमां इद्धि इय्मोख्याद्धि केबरम्‌ ॥ १४ 

अथ ते धर्मयुत्युल्य युद्धमिच्छन्ति पण्डवाः । 

आसायेमन्कुरशरष्टन्सरिप्यन्ति वचो मम ॥ १५ 
भीष्म उवाच । 

किं ज राधेय वाचा ते कर्म तत्सर्तुमर्दसि । 

एक एव यदा पार्थः पदूथान्चितवान्युधि ॥ १६ 


ष्वपि, 7 प सपि शरावे (9 द्राच्चेऽपि च) 25 12० अपि 
(२८ ऽपि) 

13 °) 1.5 ८४०9, ते ५४०0 राज्यं वै (?०पते) 
~ *) 11 ©1,8.5 22 पमण) काठ भवे त 1.3 69 
211 ४-5 तत्करं (1० काकुत) 2.2 5 7 ४१्व, 23 ततु; 
पः चे (८ च). 

14 2) 7» दर्योघनम्राते (£ "सखक्के), ५०० वर्तेयुद्‌ 
(० ववैन्ताम्‌) -- °) ए1.8 23 7 (6न्शृ 1.9) पप 
७.4 जघार्मिर्की, ए9 सधर्म किं ए 18 © स्विमा, 8 72 
03 ण्तु मा (६० द्मां) - ५) 8 ( 0 ग्‌! @1.5) 
ऊुयीय्‌ (०८ क्यर्‌) ४६ वाच्याद्‌ (६८ मोख्याद्‌ ) ए8. 
14. केवटात्‌ (70 केवरम्‌) 1, 3 5 2 11 128 12)8-8 10 
मौ्ख्याव्‌ (72० मूख") ऊु्व॑तु (ए. ¢ "ति) केवखाव्‌ 
(1.3 5 न्ट) 

15 छ) 8 (6प्णृ वृध @1.5 ) प्रभाम्‌ धर्मसुखनज्य 
द्प्त्‌ युद्धमिच्छन्ति ए.४ सय धर्म समुत्छज्य 11 30 
योद्धुम्‌ (०" युद्धम्‌) -- ˆ) ए आसाद्य युधि मा मूढा (ए 
"मां ङस्प्रेष्टा ) 

16 °) मज 70179 जु (६० जु) -- ^) 7.9 9 कर्मणां 
कर्तुम्‌, 7" © कर्मं (© किं नु) सस्सर्त॑म्‌, 7 कर्मव स्र्ुम्‌ 
~ °) 73 द्यस्मान्‌ (५१ एव) 288 15 4 6 (€०९६ 68) 
यथा, 7» तदा (० यदा) - ^) ए पुरा, © इमान्‌ (10 
युधि) + पद्यान्युधि निर्जिवा , ४ जितवान्पद्यानिमान्‌ 
~ 4 ६७८ 16, 708 7210 173. 

190* यहयो जीयमानस्य क्म दृष्ट सदैव वे 1, 

- 1118 74 ७2. 5 705 
121* विराटनगरे धीर किं त्व त्रैव नागस । 
17 ^} 01.98 (6०८९६ 79} एतत्‌ (० एव ) ~ वि ) 


1 


€ # 
छ, 5 
~ 5 


049 
21. 
21 
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र न वेदं करिष्यामो यदयं ब्ाहमणोऽरवीत्‌ । 


रुवं युधि हतास्तेन भक्षयिप्याम पांसुकान्‌ ॥ १७ 
यैदांपायन उवाच । 
धृतराष्स्तती भीष्ममचुमान्य प्रसाद्य च । 
अवमत्य च राधेयमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १८ 
असद्धितमिदं वाक्यं भीष्मः शां तनबोऽतरवीत्‌ । 


महाभारते 


[ उद्योगपर्व 


पाण्डवानां हितं चैव सर्वख जगतस्तथा ॥ १९ 
चिन्तयित्वा त॒ पार्थेभ्यः प्ेपयिप्यामि संजयम्‌ । 
स भवान्प्रतियात्व् पाण्डवानेव माचिरम्‌ ॥ २० 
स त सत्कृत्य कौरव्यः प्रेपयामास पाण्डवान्‌ । 
सभामध्ये समाहूय संजयं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २१ 


दति श्रीमहामारते उद्योगपर्वणि पकविशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ समाप्तसुदयोगपरयं ॥ 


धतरा उवाच । 
प्राप्तानाहुः संजय पाण्डुपुत्रा- 
दपघुव्ये तान्विजानीहि गत्वा । 
अजात्यं च सभाजयेथा 


दिष्टथान्‌ष्‌ ्रामुपसितस्त्वम्‌ ॥ १ 
सवांन्वदेः संजय खलिमन्तः 

रच्छं वासमतदहौ निरुष्य । 
तेषां शन्तिवियतेऽसासु सीप 





यथाय (£ यदय) -- ५) 7203 79 ¶ 061 1५ 
भक्षयिष्यामि 8०५ 2088 पांडुकानू, ए (6२०९६ 73) 
75 पाड्युक, 71 62 ४ ॐ पांसु च (14. सुकं) -- ^ 
1१4, ¶1 ७1, 6 1708 

122* दुर्योधन सहामाल्यो विनह्कुयति न संदाय । 

18 5 709 04 2 0० "० >, - °) 21 अभि 
(०८ अव ) -- ५) 1 5 78 ततो , ° भीतो (‡०* इद) 

19 23601 19, 9 105 तरार उ", 8 (6०6 6७५५ 
9 ५) 28 चत -- ^) 5 7 78 4¶ पण्‌ दृद 
8०१ वाक्य 710 अस्रद्धितकर वाक्य -- °) 9 (०६००]४ 
79) उक्तवाज्ञान्हवीसुत ~ 4.० 19, र (9 105 
1106 2 67 १0००) 71, 8 178 

198* दर्योधनसमक्ष च पार्थिवानां च सनिधौ । 

एष॒ वक्ष्यति धमास्मा वाक्य वाक्यविशारद. 1 

[ (1. 1) 9 तु (पच 7 00४ ध6 14063) -- (1, 
2) ६2 वक्ष्यामि (7० वक्ष्यति) | 
ए + 000 

124* असद्धितमिदं वाक्य मीप्मेणोक्त महात्मना । 
-- ^) 2: हिवकर (£ हित चैव) -- ^) 1 सर्वेषा च 
महीक्षिता 

20 ^) 1 5 विर्ितयिरवा (£ चिन्तयित्वा त्तु) -- °) 
01 68 रि (6>०न४ 271) प्रेपयिष्याम ८४-5 8 (€) 
¶५) यद्धित (०८ सजयम्‌) ~ -^ 67 20१०, ह 9 108 16 
9 ०६ 128* -- °) ष भगवान्‌ (9 स भवान्‌) 7» एव 


(£0" भ्रति) 
भवान्प्रतिग्रयात्व(9 ७४ "यय 

21 “) 72० मध्येसम (7 सभामध्ये) - °) ए; 
79 69-+ चेदम्‌ (० वाक्यम्‌) 


& (60०४ 7९8) 10 @& (6€प्न्णु६ 83) 


0010700, -4.11 2188, 62060 213 ०प, उपए-षाएा 
पप्९, -- 4409 99276 1 2-+ 3 7 युरोदितयानं; 61.; 
पुरोष्ितप्रतिनिवर्वन, ४ पुरोहितविसर्भ., # 1४ ए1,४.4 
31-8 5 7 19-5 8 2० ५०१ समाप्तं ~ 40/1/ १० (ह 
68, 0708 07 00) 71 75105 ¶ 8 108 21, -- 5404८ 
१0 5 22, 00 21 


22 

1 ^) 716५ आदह 701 093 सजय ५ राज (0 
पाण्डु") -- °) 72 “छुव्या, 8 "छाव्य, 0» “छग्ये (४5 
४०४६). 19 तास्तु जानीहि ; 7: तद्विजा' (० तान्विजा) 
-- °) 79 सभाजयेत, £ ४8 ¬ ४०६, -- 4) 8 वनाद 
(0 ५ भवान) (0? अनघ) 2 उपागतस्त्व ८ भ्रूया् 
(८ 8 “श ) दिष्टया (7 + दिश्यानघ ) समुपस्थित (६ › "पागत 
स्त्व, 82 + 073 01०६ दिष्यान दछस्थानयुषः , 72 दिष्टया 
न ष्य" ससुपागतस्त्वा -- 9 7 208 धः 1 6, 
{८6 7०2 

125* पुच्रो मद्यं शत्युवश जगाम 

टर्योधन' संजय रागदुद्धि. । 


{ 72 1 


उलययानपर्वं | 


मिध्योपेतानामुपकारिणां सताम्‌ 1} २ 
नादं कचित्संजय पाण्डवानां 

मिथ्यावृचिं कांचन जात्वपदपम्‌ | 
सवां धियं दत्रीर्यण टच्घ्वा 

पर्याका- पाण्डवा मदमेव ॥ ३ 
दोषं चां नाधिगच्छे परी्ष- 

निलयं कंचिवेन गर्हेय पार्थान्‌ । 
वर्मायाम्यां कर्म कर्यन्ति निं 

सुखप्रिया नानुरुध्यन्ति क्रामान्‌ ।। 9 
धर्मं शीतं श्चुतिपासे तथव 

निद्रां वन्द्री करोयदषां प्रमादम्‌ । 
रत्या चेव प्रलया चामिभूव 


2 *) 5 वान्यम्‌, ¢ १ 5 वामम्‌ (५5 1० ६०२६) ४ 
ॐ (०२८०]६ 71) 7" 72 2 22-५ लवदष्ान, 02 पएत्रद्न, 
©4 तदन्न (1० अवद्ध) 1 निस्प्य, ८ निरम्य, 
6५ निरीक्ष्य, ५11 ००. निरप्य (१5 19 ८०२८६) -- ^) 21 
©+ 7 नपा -- 4) 23 (०८०५ 72) 7८ 2० 6४ मिथ्या 
पेवानां, ©०.१ 8 ६5 17 {७ 71 8 (००० 7 @©7-2) 
सपारिणा 8 च (० मदम्‌) 

3 ^) 8 मव (9 स्वौ) 2 मास्मयीर्यण, 7: द्ास्म 
यदेन 1५४05 701-४ 7 19 खन्या, 90 नरा (० रच्च्या) 
~ ^) 7१4 702 20 "पु, 7 79 01 कपु , ©५ त 885 
47 {6८६ 0४ निदयन्र (0 मद्यम्‌) 

4 ^) 7४ ठोपानेपा, 6४ द्रोप वेर्पां, 6 छान्त दोपराच 
2 2 129 725 01-2 19 नाध्यगन्द प 1 7 © ओ 
परीक्ष्य, 7 703 7; 710 4: प्रीप्मनु , 701 2; ८ परीष्ट 
("07 परीधन्‌) ~ ५) 4 710 8 गृक्ष्म, ८5 तत्र (ण 
निन्य) ण 79 99 (क्म द्रा ८ 22) चिद्‌ (10 
चिद) 17८ गर्व, 725 72 ८ 7 6८५ 21 गा्(22 
"दाम (७ ग्य) -- ^) 79 6५ पाया (र निन्य) 
-- ८) >+ (५००४ एए) व 63 ६ सुग्यप्रिये, © सुग्पाषठठये 
£ 8 ५1४6 सुग ० त्रिय 1८ नानुरग्स्यतधि, © “सध्ये, 
4 8 ०5 {7 १०४, 7८ 9 (6अन्नृ६ 29) 25 024 10 व 
©1 © कामान, ८ निय (४ (४7 काम) (० षामान ) 

5 <) 7० धरन्रीतरे, ८ ४ वर्म च्रीत (०5 47 ६०२६) 
-- °) 7५८ 779 21 (०८०मृ 214) निद्रातद्री, 7001 73 
निद्धावर्टी,+ 701 निद्रे, 0८ निद्रा वदरा ६१ 8०० निद्रा 
चन्द्रा -- °) 8 (०८९०४७०) चादि (8० वैव) -- %) ए 
भ््योगाव, 24 ८ 72 © "योगा , 259 “योग्या (7०7 “ओगान) 

10 [ 
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धर्मार्थयोगान्प्रयतन्ति पाथो; 1 ५ 
त्यजन्ति मित्रेषु धनानि कटे 

न संबासाजीर्यति मेत्रमेपाम्‌ । 
यथारदूमानार्थफरा हि पाथो- 

स्तेषां दे्टा नास््याजमीढस पक्षे ॥ ६ 
अन्यत्र पापाद्िमान्मन्दवुद्धे- 

ुरयोधनाछरद्रतराच कीत । 
तेषां दीमे दीनसुखप्रियाणां 

मदात्मनां संजनयन्ति तेजः ॥ ७ 
उत्थानवीर्यः सुखमेधमानो 

दुर्योधनः सुकृतं मन्यते तत्‌ । 
तेषां भागं यच मन्येत वालः 


4 5 प्रतपति, ए प्रतियाति, 212 @ प्रसहति, 12 
ग्रयपति, 7 ©: ५ 2 प्रतिपद्यति, ©" ्रदेति (10१ प्रयतन्ति) 

6 °) ए 75712 10410622 ८63 जीर्यते, ए (००००४ 
22) जीर्यति, ८५ १ जीर्यति (४8 17 छप) य 71 10 
पत्यमेर्पां, 2 2 7० 75 25-ध तेयु भरी, ए श्रीचिरेपा, 19 
ननित्र तेर्पा, ७९ ४ भत्रिरेपा -- ^) 8 (०००४ 7५ 64) 
यथा" (० यया") 7" हितार्थ (६०? ददि प्यास) 
-- 4) 7० दोषो (9 द्वेष्टा) 7 2 75 © 4 2 भाज 
मीदपक्षि, 23 02 87४ 02 यलमीदस्य पक्षि, 71.971 018 
271 ६-४ अजनमीदपक्षि, © ०5 {71 (९९८ 

7 ^) 7५ 624: चिपमणे (० "मानच्‌) - ०) 8 
धुद्रचरा्य, © दुप्परसष्टा्व ~ ~^ १५९ 7 @ 15 
126* -- ^) 72 18 28448 हीमा, 7168 ८7125 
चिमे (मषटीमे) ८० तेषादष्टीमा न सु" -- 4) 2 
2: ८ त्थयतो हि, 8 स्पध्रयचो हि (0 मजनयन्ति) 
220 कोप (10 तेज }) 8 (०८०ृ४ 69) म्टाःमना सजय 
पाटुयानां ~ 47८07 7, 5 (०८८९) ४ 682) 128 

120* माग गन्तु वरते मन्द्रवुद्धि 

ष्टास्मना मजयर द्रीप्ततैजमाम्‌। 

[(7 1) 1 6.8 तु, 2 645 कतु (ण गन्तु) 
~ (7, 2) 7 दयाद्ला (०" मघ्नतमना) 65 वीव" (0 
रपत) ] 

8 ^) ४ उन्थानवीर्य, 750 तथोनवीर्य , ८४ 4 5 28 
{7 {न -- ˆ) 725 71 यच्च नोष्षयेव, 18 श @1,८ 
मन्यते यच (7 श्च), © यद्धिमन्येव -- ५) © खष्ाक्य $ 
00 5 गार्य (५8 17 ४०८४) 77 एतु, 217४-४ करतु, ६५ १ 8 
तु (०७ 1४ (०) 71 2 (नय 1 ) जीवित (107 

73 | 
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शक्यं दँ जीवतां पाण्डवानाम्‌ ।| ८ 
यार्युनः पदवीं केरवथ 

वृकोदरः सात्यकोऽनातशत्रोः । 
माद्रीपुत्रौ स्यापि सर्व 

पुरा युद्धात्साधु तख प्रदानम्‌ ॥ ९ 
स वेकः परथिवीं सव्यसाची 

गाण्डीवधन्वा प्रणुदेद्रथस्थः । 
तथा विष्णुः केशवोऽप्यग्रधप्यो 

लोकच्यस्याधिपतिर्महात्मा ॥ १० 
तिषटेत कस्तख मर्त्यः पुरस्ता- 

यः सर्वदेवेषु वरेण्य ईव्यः । 
पर्जन्योपान्प्रवपन्शरौधा- 

न्पतंगसंघानिव शीघवेगान्‌ ॥ ११ 
दिं ह्युदीचीमपि चोत्तरान्करू- 

न्गाण्डीवधन्वेकरथो जिगाय । 


महाभारते 


[ संजययानपर्वै 


धनं चैपामाहरत्सव्यसाची 

सेनालुगान्वलिदां रैव चक्रे ॥ १२ 
यश्चैव देवान्खाण्डवे सव्यसाची 

गाण्डीवधन्वा प्रजिगाय सेन्द्रान्‌ ' 
उपाहरत्फल्युनो जातवेदसे 

यदो मानं वर्थयन्पाण्डवानाम्‌ ॥ १३ 
गदाभृतां नाय समोऽस्ति भीम- 

द्वस्त्यारेहो नासि समश तख । 
रथेऽज॑नादाहरदीनमेनं 

बाहो्धछे चायुतनागवीर्यम्‌ | १४ 
सुशिक्षितः कृतवेरस्तरखी 

ददै्छुद्धस्तरसा धार्वराप्रान्‌ । 
सदात्यमपीं यटबानन शक्यो 

युद्धे जेठं वासवेनापि साक्षात्‌ । १५ 
सुचेतसो बरिनो शीघरदस्तो 
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सथिधितौ आतर फल्गुनेन । 
द्येन वथा पक्िपृगान्रजन्तो 
माद्रीपुत्रौ नेद ङरुन्विरोताम्‌ ॥ १६ 
तेपां मघ्ये वर्तमानस्तरखी 
धृ्टयुञ्नः पाण्डवानामिदेकः ] 
सहामात्यः सोमकानां प्रवरैः 
सलयक्तात्मा पाण्डवानां जयाय ॥ १७ 
सदोपितथरिवार्थो चयःखः 
दास्रेयानामधिपो वै विराटः । 
सह पत्रैः पाण्डवार्थं च गश्च 
युधिष्ठिरं भक्त उति श्युतं मे ॥ १८ 


उद्योगपर्व 
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अवरुद्धा विनः केकयेम्यो 

मदेप्वासा भ्रातरः पृञ्च स॒नति । 
केकयेभ्यो राल्यमाकाष्माणा 

यद्धार्थिनश्ाचुवसन्ति पार्थान्‌ ॥ १९ 
सर्वं च वीराः पृथिवीपतीनां 

समानीताः पाण्डवार्थे निविष्टाः 
शूरानहं भक्तिमतः श्रुणोमि 

श्रीलया युक्तान्संधितान्पर्मराजम्‌ ॥ २० 
गिर्याश्रया दुरनिवासिनय 

योधाः पथिन्यां ङल्जा विचयुद्धाः । 
म्लेच्छा नानायुधवीर्यवन्तः 
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समागताः पाण्डवार्थं निविष्टः ॥ २१ 
पण्ठयश्च राजामित इनदरुकरो 
युधि प्रवीर्खहुभिः समेतः । 
समागतः पाण्डवार्थे महात्मा 
टोकप्रवीरोऽप्रतिवीर्यतेजाः ॥ २२ 
अस्र द्रोणाद्र्य॑नादासुदेवा- 
त्कृपाद्धीप्मा्येन तं शृणोमि । 
यं तं काण्णि्रतिम्‌ प्राहुरे्ः 
स सात्यकिः पाण्डवार्थं निविष्टः ॥ २३ 
यपाभ्रिता्ैदिकरूपकाध् 
सर्वोत्साहं भमियारैः समेताः । 
तेषां मध्ये श्र्यमिवातयन्तं 
भिया वृतं चेदिपतिं ज्वलन्तम्‌ । २४ 
अस्तम्भृनीयं युधि मन्यमानं 


महाभारते 


[ संजययानपर्व 

उ्याकर॑तां श्ष्ठतमं पृथिव्याम्‌ । 
सर्वात्साहं श्त्रियाणां निहत्य 

प्रसद्य ्णस्तरसा ममदं ॥ २५ 
यद्ोमानौ व्धयन्यादवानां 

पुराभिनच्छिश्यपारं समीके । 
यख स्वे बधयन्ति ख मानं 

करूपराजग्रयुखा नरेन्द्राः ॥ २६ 
तमसद्यं केशवं तत्र मत्वा 

सुग्रीवयुक्तेन रथेन कृष्णम्‌ । 
संप्राद्रव॑धेदिपतिं विदाय 

तिह दषा शुद्रगा इवान्ये ॥ २७ 
यस्तं प्रतीपस्तरसा प्रत्युदीया- 

दा्ंसमानो द्वैरथे बाुदेबम्‌ । 
सोऽ्टोत क्रष्णेन हतः परासु- 
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(£ सुग्रीव") 29 हृष्ट; ७४ 2/9 चाव ( कृष्णम्‌) 
-- “) 2 ¢ के (1० स-) ~ °) 8 सिंहार्दिता (ण 
सष्ठ रष्रा)  ययान्ये (० इवान्ये). 

28 ^) 22 34 5 यस्तं प्रतीव (75 पात्‌), 72 
29-8 ¶ ° 79 कृ प्रतीप (1 "तस), 71 त यः प्रयात; \ 
© तम(५ त य )प्रतीवस्‌, ४ च वै (21 ५ ०० यै) प्रतीत 
04 ५४५ भ्रवीतं 7: प्रदीयादू, 28 अप्युदीयादू; 71 ©; 
प्रयायासी(©5 “त्ती )दू, ¢ 0 १ प्रदयुदीयाद्‌ (५ 1० ४०४४) 
~ °) ९०,५ 5 अपार्थवो (£ आश्नसमानो ) ~- °) £" 
देवे स, 4 5 स तेन, 71 9 अश्नित; ४ © समेत्य (ण 
४ ). 8 क्षमायां (६० परासुर्‌). -- ^) 2 76 ४ ५ 


सजययानपर्यं ] उद्योगपर्व [ 8. 2 ३4 
वातिनेवोन्मथितः कर्णिकारः ॥ २८ मतो हि मे शक्रसमो धनंजयः 
पराक्रमं मे यदवेदयन्त सनातनो इृष्णिवीर विष्णुः ॥ ३१ 
तेयामर्थे संजय केशवख । मोरामो दीनिपेधस्तरखी 
अचुखरंस्तख कमणि विप्णो- इन्तीपुत्रः पाण्डवोऽजातशतुः । 
गौवर्गणे नाधिगच्छामि शान्तिम्‌ ॥ २९ दुर्योधनेन नितो मनखी 


न जातु वज्छदयुरन्यः सदैत 

येपां स खादग्रणीईष्णिसिंदः 
भ्चेपते मे हूढयं भयेन 

भुत्वा कृष्णावेकरथे समेतो ॥ ३० 
नो चेदच्छेत्संगरं मन्टडुदि.- 

स्ताभ्यां खतो मे विपरीतचेताः । 
नो चेक्कुरन्संजय निद॑हेता- 

मिन्द्राविष्णू दैत्यसेनां यथैव । 


८५ 5 एवे, 0९ एवं (7० इव) 2 मर्दिव , 65 2 मयित 
(7०7 उन्मथित ) भ्ण इवात्र (० कर्णिकार ) 52 
वातेन मम्न स यथा कर्णिकार 

29 °<} २.४ 5 यद्वेदयते (58 "यन्त ), 55 78 © 
यदवेदयत , 22 यथया वेद्रयति, © प्रतिवेदयति, 6.१ 
यदवेदयन्त (४ 2० (८5४) 71 0.5 पराम शवाप्रतिम 
वदति, ५ ©8 + ४ “म स्वग्रमेय (2 स्वम्रतिम) चदति 
-- °) 8 (८०७६ ©) मघ्ये (० अर्ये) €&०.०.5 1९ 
मश्नय (०? सजय १) -- ^) 72 जघ्राद्यण्य (०? सनुस्परन्‌) 
"+ सल (प्त) उ* 73 71 6 १ ० विष्णो (० 
विष्णो ) -- ^) 8००५९ 8 2158 गाचत्गणे 55-5 नामि" 
(० नाधिः) 

30 4 5 १९८५८ 302 ॥€7€, ०पपग्णह २४ {ग ६०९ 
875६ प० ०६667 18 -- <) 91 न जातु तं, 8 (५२०९६ 
62) कचान्‌ (1 6४.५ 25 कसा , 73 कस्मान्‌ , 65 भः रस) 
जेतु (> हतु), ¶टण न जातु तान्‌ (४३ 2८ ६७२६) 2 
शत्व सदेव ° दाश्ुरम्युत्स' 7: प धराजु्न्यान्समेवान्‌ 
-- °) 28 सदा (० स) -- ^) 7: “स्येन याता 
"रभा समेदा 

31 ^) 7 ७१न (एग -ष्स, ष्टी) (शण्प्नो) प्व 
(०८ चेद्‌) ८1 8 5 सयुग, ५ 2» सयुगे, 22 8 सगत 
(05 ॐ “विं) (ग सगर) -- %) 8 75 725-5 2 ताभ्या 
ठमेच्छर्म वदा सुतो मे - ^) ६.4 2 01.8-ग्ती चेत्‌, 
८५ 3 तत , 5 तावत्‌, 7९ 0५ ती चच, 4 6: ५ सवीनू, 62 
ता चा, ८०नो चैव्‌ (०5०१७२४) 7६ नो दहेवाम्‌ -- ५) 


नो चेक्छृद्धः प्रबहेदधार्तराष्रास्‌ ।॥ ३२ 
नाहं तथा हनादासुदेवा- 

द्धीमाद्भापि यमयोवां बिभेमि । 
यथा राज्ञः कोधदीप्तख सत्‌ 

मन्योरदं मीततरः सदेव ॥ ३३ 

संकर्पोऽयं मानसस्तस्य सिष्येत्‌ । 
तख कों संजयाहं सिमीके 


25 मिच्रो विष्णुर्‌, ०5 दद्धो विष्णुर्‌ 1 20 “सैन्य (६०८ 
“सेना) ॐ5-5 9 > दानवाना चमूमिव (5५ चमरू च, 8 
ष्ठमूवत्‌, 29 मरू चा), 7 © दानवानादिदेवा (८० दैलसेनां 
यथव) -- 2) 2 जिष्णु, 8 (नर्न्कए 6.4) कृष्ण 
(८ विष्णु } 

32 ^) 8 09 05 धर्मराजो , ©४ स धर्मराजो, 0५ घम 
रामो (४५ 1 ०१) 8 (€द्ननु 82) 1 (९०७६ 1.2 
८४9) 05 ©"? द्रीनिपेवस्‌, ९४ १8 ०३ गप १्ड॑ 
(०८०९४ 23) महात्मा, 60 5 तरस्वी (४5 "० ४९८४) -- %) 
8 (७०९४ ७०) वर(7 “प}सख्वी (7० मनस्वो) -- 4) 71 
न, ६४.8 नो (85 ० १८५६) 03 स (्ण्प्र) 6८१3 
५४९ ददेत्‌ 

33 <) 1.4 5 09नदह्येवाद्‌ ({ण्पनाहतथा) 1.46 
चायुनाद्‌ › 3 752 जु", 1 02 जप्य", >° फालुनाद्‌ 
(० हासुनादू) -- °) ए" तथा भीष्माद्‌, 83५ न (1५ 
चया) जीमसेनाद्‌» ६४ भीमसेनाद्‌ » 21 7» 13 मीमाद्धा, 7” 
22 46 * 2० मीमाद्वाह (£ मीमाद्वापि) 83 चिभेमि 
ण्ण चा), &3 चापि नून, 54 5 71 6191 वा(मञ-ऽ चापि 
चिम्ये (०८ चा विभेमि) - <) 5 (6०७ ह12) 798 
(०८००६ ¶ ©1-:) सजय, 72 वाव, 12० मन्योर्‌ (६० 
सूत) -- “) 28 मन्योर्भीतिो , 719 गावल्गणे (६०८ मन्योरह ) 
ए 29 3 (6०९४ 09) सीतमीव (०८ "सरः) 219 
सदाहं 

ॐ& <) ए 9सत्रत्पो, ८५4 सचे सदा, 2 7.28 
703-8 29 72 महातपा, 2: मलोटुपो (६०८ अल तपो-) य 


अ] 


5 2४. 34 ] महाभारते [ सजययानपवं 
सने जानन्भृश्मस्म्य्य भीतः 1 ३४ ्रियथेपामात्मसमश कृष्णो 
स गच्छ सीध प्रहितो रथेन विद्वंश्ेपां कर्मणि निलययुक्तः ॥ ३७ 
पाश्चाटराजसख चमू परेल । समानीय पाण्डवान्युञ्यांथ 
अजाता टं ख पृच्छेः जनादन युयुधानं विराटम्‌ । 


पुनः पुनः ग्रीतियुक्त वदेस्त्वम्‌ ॥ २५ 
जनार्दनं चापि समेलय तात्‌ 

महामात्रं वीयैवतादारम्‌ । 
अनामयं मदचनेन पृच्छे 

धृतराष्टः पाण्ठयैः शान्तिमीप्युः ॥ २६ 
न तख किंचिद्वचनं न ङर्या- 

त्कुन्तीपुप्रो वासुदेवस घत । 


इति धीमदहाभारतै' उयोगपर्वणि दाविदणेऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


अनामयं मदचनेन पृच्छेः 

सर्वास्तथा द्रौपदेयांश पश्च ॥ ३८ 
यद्यत्तत्र प्राप्ठकारं परेभ्य- 

स्त्वं मन्येथा भारतानां हितं च । 
तत्तद्धापेथाः संजय राजमध्ये 

न मू्छैयेयन्न भवेच युद्धम्‌ ॥ ३९ 





5 8 8 #. अरु तपोग्रद्यचर्य (05 “र्या ) च युक्त (72 ©1 ४ 
यदुक्त), ८५ 0 9 (४5 7 ६७४) -- ४) 78 020 अकू, 79 
चै, 79 यो (० अय) ४ मनसस्‌. (०? मान") 129 64 
८० 2 ० सिध्यै (० सिध्येत्‌) -- °) 7 क्रोधात्‌, (ण 
क्रोध) 4 58 7225-5 8 ४] समी(7५ 68 + निरीक्ष्य, 
9 0 8 समीके (४४ 7 पठः), ५६ र 1 96 -- 4) 70 
128 ५ 8 (6५९४ 63} जाच, ©४ जानचू (83 7 ६७४). 
© (०५००४ 6७2) एण8] असि ४०१ अद्य 

35 °) 71 स्वरितो, 71 ७५ ४8 सदिः (0 प्रहि) 
71 8 ५ जयेन (10 रथेन) ~ °) 8०८० 7 1788 पचार 
(0 पाच्वाख") 28 चमूमुपेय, ए 1 चमू समे, 
4 5 ¶1 ७45 ४ चसु परेभ्य , 5 70" 25 09-8 20 
चमूनिवेद्य (2४ 72 728 4 0 7 7४ “वेव्रान), 79 चमू परेण? 
©8 चमू. विगाद्य (० चमू परे) 8 समे, ¢ ° प्रेय 
(५9 री) ए गय 35437“ -- र) 71 0 श्री्तियुक्तो 
7 67 वद स्व (ग वदेस्त्वम्‌) 77 प्रीतियुक्त वीर्यवत 
वदस्व 

36 52 ० 36 (भं ए 1 85) -- ^) 8 सूत (0 
तात) -- °) ए8 7 ¢ महामाय, 7.2 ° सहामालय, 7 
महामान्य, 71 © 5 महामति, 7 &४-५ 113 महात्मान , 
का. 8-5 महात्मना, 6६५४० 8 महामात्र (४8 17 ०) 
(०८०४ एए 2) 1, वीर्येवतत यद्याखिन, 7 ७२,८ “वता वरिष 
(£ वीर्यवतामुदारम्‌) -- 36० = 38° -- ¢) 7० सधिम्‌ 
(0 पश्रान्तिम्‌) ८3 इच्यु (ण इप्सु ) ¶ 64 धा(7४ 
स धामरा् पाडव मधिमिच्डेत्‌, ९४४५ 7 धार्तै(©५ 


यद्धाते , 05 7 त)राषट् पाठर, सधिमिच्चु (6४२४ 
“च्छेत्‌), ©8 ५5 12 ६९४ 

ॐ 9 ० 37 (५ र 1 38) -- 2) य पथ 
“सुतो (० “पुरो ) -- ^) 72 तेषाम्‌, 12» शिवम्‌ (ण 
चेपाम्‌) 8 (५०० 0०) समतश्चैव ("7 आरमसमश्च) 
-- ^) 2४ ५ तेपा (० चैपा) 

38 ^) ए४ 8 (शष्कु 23) 7 (०५०६ 1.3 9)¶ 
01 8 5 20 ` नीतानू, ७५ "गतान्‌, ६0 8 "नीय (४8 7" ७६) 
ग3 83 861 खञ्जयानचरू पाण्डवान्‌ (४़ ५757 ), 1010 पाडः 
खजयानू -- 38 = 36° -- 4} 75 79 तानू (9 तथा) 

39 ^) एऽ-5 परेयु, © परेम्य (५३ 10 ४९४) -- ^} 
7 ७9 मन्येथास्त्व (४ धभ ) 12 पांडवाना (0 
भारताना) 8 (6०० 69) हिताय (० हित च) ~ ^} 
1५ 8 (००९४ 234) 7 (क्न 79 5) ७५ 213 &४ 45 
तद्‌ (20" तत्तद) 12 तात (० राज }) -- %) 71 
यत्सून्रयेद्‌» ७.4 728 यन्मृयेद्‌ , ० न कोधयेद्‌ , ¢ 0.8 न 
मूच्य्येद्‌ (०3 2 (९४) ॐ5-8 128 न (78 यन्‌) मूैयेयुर्‌ 
(०7 "न मूच्य्ये्यन्‌) 2 7 (च्रन्ण 7219) नच युद्ध 
देत (£ न भवेच्च युद्धम्‌) 7० न मूरखयेयेन चेन्न युद 
(०९६16010 1) 


(गन्त -- 5४ क 101.8 ५ सजययान, 

-- 427 १८90 गृध ©1 219-5 सजयप्नेपण, ~ 404“ 

1 #० (ुपः०७, - ०75 07 0) 50 06 ए 8208 22, 
/ 109 (5८ ॐ ) 6 20, -- 6ग.ढ १० “ {£ 75 41 


[ 78 1 


संजययानपर्वं ] 


चैरापायन उवाच । 
राज्ञस्तु वचनं श्रुस्या धृतराष्रख संजयः । 
उपदव्यं ययौ दरषं पाण्डवानमितोनसः ॥ १ 
स तु राजानमासाद्य घमौत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
प्रणिपल्य ततः पूं श्रतपत्रोऽम्यभापत ॥ २ 
गावस्गणिः संजयः प्रतघ्चु- 


उद्योगरप्य 
२३ 


[ 5, 28 9 


मिष्टन्कामान्भारव खस्तिकामः ।॥ ५ 
युधिष्ठिर उवाच । 
गावस्गणे संजय खागतं ते 
प्रीतात्मा त्वामिवदामि छत । 
अनाम्यं प्रतिजाने तवाहं 
सहासः दरी चासि विद्वन्‌ ॥ ६ 





रजातशृदुम्‌बदतप्रतीतः । चिरादिदं कृशरं मारत 
दिष्टया रा्ज॑स्त्वामरोगं प्रपद्ये श्रुता राज्ञः इर्दरद्धस् घत । 
सहायवन्तं च महेन्द्रकल्पम्‌ ॥ २ मन्ये साक्षादृष्टम् नरेन्द्र 
अनामयं पृच्छति त्वाभ्विकरेयो दरैव तां संजय ्रीतियोगाद्‌ ॥ ७ 
द्धो राजा तरार मनीषी । पितामहो नः खवियो मनखी 
कचिद्धीमः इगली पाण्डवाग्यो महाप्राज्ञ; सर्वपर्मीपपनः । 
धर्नजयस्तो च माद्रीतनूजौ ॥ ४ स कौरव्यः इशरी ताव भीप्मो 
कचित्कृप्णा द्रौपदी राजपुत्री यथापूव इृत्तिरप्यस्य कचित्‌ ॥ ८ 
स्यत्रता वीरपत्ती सपुत्रा । कचिद्राजा धृतराष्टः सपुत्रो 
मनखिनी यत्र च्‌ वाच्मि ल- वैचित्रवीयैः इशटी मदात्मा । 
23 चच, 8 (०२०९४ 69) "यो मीमसेनो यमी च 


1 ^) 2" उपष्च्यां, 8 "छ्ाच्य 8 (०८९१४ 62} क्षीघ्र 
(४० द्रष्टु) -- 4) 8 (ष्वः 6५) द्वु पायान्‌ (४: 
पश्चाच्‌) मदाजस 

2 ¢) ह 8 5 7 705 28-8 2० कुतीषुन्र, 72 धमराज 
(० चमौन्मान) -- °) 9४ 8 7 (न्नश 29) 
जभिवाद्य (०? भ्रणिषलय) ए? सर्वै, 3 सर्वे, ए* पूरवौनू 
(० पूर्व) 

3 °) © 8 गावट्रणि ४४ “पुत्रो (णः सूनुर्‌) 
~ 2) ह (6८०५ 3) अम्यवदच्‌, 3 (०८००४ 63) 
तमयोचव्‌ (7० अवदत्‌) 22० सुप्रतीच , 7५७1 2 5 प्रतीत, 
©५ भ्रीत्र , भ ब्रद्धीर्वितव, ६.१ धरतीत (६३ 1 ६७५६) 
~ £ 3०2, ता (6२००६ 0) ०5 सजय -- ०) 71 
“तुल्य (707 "कल्पम्‌ ) 

% ^) एः आचिकेयो , 8 ° व्वामाविकेयो (० स्वाभ्ि 
केयो) ©& ०६९४ त्वा (६५ 1 ६८६) -- २) 282 मनस्वी 
(£ मनीषी) - ˆ) 2 मारवाभ्यो (£ पाडवा) 8 
(५०० 62) कचित्‌ कुरी (7 ©2.5 सुखी) पाढवाभ्यो- 
श्रधन्वा -- ^) ए (०२०९६ ए 9) 78 धनंजयो मा्रवतीसुदी 
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महाराजो बाहिकः. ्रापतिपेयः 
कचिष्िद्ान्कशटी घतपुत्र ॥ ९ 
स सोमदत्तः इरी तात कचि- 
द्ूरिथवाः सत्यसंधः शलश्च । 
द्रोणः सपुत्र कृष विप्रो 
मरेष्वासाः कचिदेतेऽप्यरोगाः ॥ १० 
महाप्राज्ञा सर्वश्ास्रावटाता 
धनुभरतां युख्यतमाः परथिव्याम्‌ । 
कचचिन्मानं तात ठभन्त एते 
धनुभैतः कचिदेतेऽप्यरोगाः ॥ ११ 
स्वे इरुम्यः सद्यन्ति संजय 
धलुधरा ये पृथिव्यां युवानः । 
येपां राष्रे निवसति दशैनीयो 
मरेप्वासः शीरवान्द्रोणपुत्रः ॥ १२ 


-- °) ए (606४ ए ५) वाह्धिक प्रातिपीय › 8 (०९० 
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11 7: ण्य 110, 290 11 -- ^) 8 71 78 
5 8 20 ¶1 08-8 5 मष्टाप्र्ना 8 75 श्राखेवदाता, 
75 श्रे च दाता, © श्नाखावदाना , © ऽ 79 ¢ 
-- °) 25 कचिटान ए (०८०४ 72) 72; सर्द भवे 
{£ टमन्त एते) 0 ०४०३ दान, ¢5 कचिन्भानं मन्ते 
(४8 [प ४७६) -- ५) © सर्वं पूते (० कचिदेतै) 
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ताये) 

12 8 7 760त 12 शः 10 (701.9 पष दप 


महाभारते 


{ संनययानपर्व 


वैश्यापुत्रः इशटी तात कचि- 

न्मराप्राज्ञो राजपुत्रो युयुत्सः । 
कर्णोऽमात्यः इरी वात कचि- 

त्सुयोधनो यख मन्दो विधेयः ॥ १३ 
सियो शरद्धा भारतानां जनन्यो 

महानसो दासभायौश् घत । 
वध्वः पुत्रा भागिनेया भगिन्यो 

दौदिव्रा बा कचिदप्यग्यलीकाः ॥ १४ 
कचिद्राजा ब्राह्मणानां यथाव- 

त्म्रवरतते पूर्ववत्तात वर्तिमू । 
कचिदायान्मामकान्धार्तराष्रौ 

दिजातीनां संजय नोपहन्ति ॥ १५ 
कचिद्राजा धृतरा सपुत्र 

उपेते रादमणातिक्रमान्े । 


दय 1४ 16९). -- °) 79 04 धन्त (6५ "ता) 
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सजययानपर्वं | 


कचचिन्र हेतोरिव व्म॑भूत 

उपेक्षते तेपु स न्युनञरत्तिम्‌ ।॥ १६ 
एतच्योतिरु्तमं जीवलोके 

छङकं प्रजानां विदितं विधात्रा । 
ते चेद्टोमं न नियच्छन्ति मन्दाः 

कृत्तो नात्नो भविता कौखाणाम्‌ ॥ १७ 
कचिद्राजा धृरतरा्ूः सपुत्रो 

बुभूपते ¶ृर्तिममात्यवरमे । 
कचिन्नर भेदेन जिजीविपन्ति 

सुषा दुरटथेकमित्राः ॥ १८ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 28. 21 


कचिन्न पापं कथयन्ति तात 
ते पाण्डवानां रवः सर्व एव । 
कचिदृष दस्युसंयान्समेता- 
न्सरन्ति पार्थस युधां प्रणेतुः ।॥ १९ 
मर्वथजागपरहितान्स तात्‌ । 
दोधूयमानेन धलुधैरेण । 
गाण्डीवसुक्तान्लनयिलुघोपा- 
नजिह्यगान्कचिदलुसरन्ति ॥ २० 
न द्यपद्यं कंचिदहं एथिव्यां 
रुतं समं वाधिफमर्जैनेन । 
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यदकयषटिनिरितासीक्ष्णथाराः 
सुवाससः संमतो दस्तवापः ॥ २१ 


प्रेपयञ्छतुसंधाननीके । 
नागः प्रमिन इव नडुलायु 

चद्ुम्यते कचिदेनं सरन्ति ॥ २२ 
माद्रीपुत्रः सहदेवः कलिङ्खा- 

न्मागतानजयदन्तद्रुरे । 
चामेनाखन्दकिणिनैव यो वै 

महावर कचिदेन सरन्ति ॥ २२ 
उच्चयं नङरः प्रपितो वै 

गावल्गणे संजय पर्यतस्ते । 
दितं प्रतीचीं वशमानयन्मे 


महाभारते 


{ संजययानेपर्वं 


माद्रीसुतं कचिदेनं खरन्ति ॥ २४ 
अभ्यासो दैतवने य आसी- 

दर्मचिते घोपयात्रागतानाम्‌ । 
यत्र मन्दाञ्छत्रुवशं प्रयाता- 

नमोचयद्भीमसेनो जय ॥ २५ 
अर्ह पथाद््चुनमस्यरं 

माद्रीपुत्रौ मीमसेनश्च चक्रे । 
गाण्डीवथृच्छलुसंानुदख 

खस्त्यागमत्कचिदेनं सरन्ति ॥ २६ 
न कर्मणा साधुनेकेन नूलं 

कृतु राक्ये भवतीह संजय । 
सर्वात्मना परिजेततं बयं चे- 

न शक्रुमो धरतराष्ख पुत्रम्‌ ॥ २७ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि घयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
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2 सनु , ६५. १ पुन (४३ 12 ५७४) 

23 13 {7008} 23 &त्‌ 24 721 १८6 28 ( फक 
ए 1) भीरः 24 ~ ^) 71 (566० ९) "सुत (10 
“पुत्र ) -- °) 78 युद्धकाखे, ए* अवक्रे, 7८ क्षतक्तरे 
(80), 71 9-4 + अच्धिकूटे , 71 (75६ प 76) यत्ररेवा 
४०५ (860०2 716) देवरूप , 75 दतवक्र, 2» सतक, 7 
& 2 # दत्तवफे (2 "पते ), ०४ ५ दतयङ्र, © वतवक्र, 
६५ ” दन्तकूरे (५५ 27 ६७५६} -- °) 21 7225 7 ©15 
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॥ 


8 


2%‰ ए 2 4 00, 24 1,8.46 5 129 262 24 कवन 
26 9 धप्छण8्‌ 23 भयत्‌ 24 -- ^) ए 7 (००० 
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१८९। यद्‌, ६८80 अय (79 अभूदु ); 1४ (५००१४ 1) 
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भरपन्रान्‌ (70? प्रयातान्‌) -- ¢) 1 न चाछेत्‌, 8 अजनश्र 
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© 8 सेन (६० न्सेनदय) ए च वव्र (7४ तथैव), 2 
(०००९४ 52) 7 (०२८९०) 79 9) 03 अंप्य(69 “भ्य ) रक्षत्‌, 
7 ७4 च सस्ये (@* “घे), 628 5 च युद्धे (६ च चकते) 
-- °) ह 284 ५ 79 ५ ४9 05 "्यन्वा (० “शरत्‌) ¢ 
4 » ७५ "गणान्‌ (० "सघानू) ए ३ ^ उदन्‌; 


संजययानपवं | 


२४ 
संजय उवाच । 

यथार्से पाण्डवं तत्तथैव 

ुरन्ुरुपेष्ट जनं च परच्छसि | 
अनामयाल्लात मनखिनस्ते 

दुरशरषठन्पृच्छपि पार्थ यांस्वम्‌ ॥ १ 
सन्येव बद्धाः साधवो धार्तराष्र 

सन्त्येव पापाः पाण्डव तस विद्धि । 
दचाद्विपोच्रापि टि पार्तराटः 

कृतो दायात्रोपवेदरा्षणानाम्‌ ॥ २ 


भ्युटय, 8 प्रणयः: "साच, 63 "णुयन्‌), ९५ उद (४5 
धट) -- 4) 2.3 स्वस्ागमन्‌, ५ 7; "गव, 78 7४ 
"ग्म, © स्वस्ागमत्‌ (६5 1८ ६९२५४} 1 केचिद्‌ (० 
कचिद्‌) ~~ ¶9 १९१९०८५ 23-26 &{67 6 = ह2.8.4 5 73 
68 24 ६६५८ 26 

27 ^) 09 साघुट्तेन, 9] ००्५ साघुभेकेन (०5 12 
धथ) 23 व्राक्य, 6०.१.४ नून (४४ २०१९) -- °) फ 
(९२०९ 85 75 21.) सुख, 7 61. ४४ 27 05 कार्यं (2 
नून), ©. कतु (9 1 ६०८) ठ ८ 5 78-8 दाक्य 
चै, 09 हि शक्ये, ©४ दिष्य, 05 करु; भ कार्य, 65 शाक्य; 
६5 १ द्षकष्य (६§ 1 १९२४) ~~ ए1 ००. 217४ -- °) (+ 233 
25 2.2 68.05 7 "येत्तु (०? "जेतु) 28 (6०९४ 5४) 
¶* च (० चेनू) £ (1 ० ) 01.29 एवराषटर सपुत्र, 8 
(६०९४ ©> 25) "स्य पुप्रान्‌ 


(णण्ण्य छ, 7४ 1 ~ 5८ -माष्छा £ ५.5 8 
93 735 1.3 8-8 29 0.3 2- सजययान ~ 4०27४ 
9८771 02 युधिष्टिरमरन्न » @ 2+-5 कुशरप्रश्च" ~ 44&/ 
0 (पदुपा6ऽ, क०त्प5 ० ४०) 098 21, 98298 
%3 -- 5०2 2० 5 27, 20 98, 72: 29 


24 
1 ^) ६2 ययाहमि, 8 (न्क 21) 2 (क्ष्व 
52.39) यथास्य मे (ण यथाहि) 05 पांडवाना (६५८ 
पाण्डव) 6४ ०. ठच्‌ प 62 तान्‌ (६०८ ततव) 68 
वकतुमीद्या (ग तयेव) -- °) 6५ ग्रष्टगुखून्‌ (६० गरष्ट 
लन) 7 पदयसि (7० षृच्छसि) 1.3 गुरुन्कुरूग्ये्टवम 
(+ “जन ) च षू" -- °) 7" 6४.5 ल मनस्विनो चै विमन- 
म्विनस्ानू (7 © 5 "नसे) - ५) 19 725 25 शरेष्ठा, 
[ ` 88 


उद्योगपर्व 


| 5. 24. 5 


यद्युष्माकं वर्ततेऽसौ न म्य 
मटग्धेषु द्ग्धचत्तने साधु । 
मित्रधु्खादतरष्टः सपुत्रो 
युप्माच्िषन्साधुव्रत्तानसाधुः ॥ ३ 
न चातुजानाति भशं च तप्यते 
शोचन्तः खअविरोऽनातररो । 
शृणोति टि बाह्मणानां समेत्य 
मित्रद्रोहः पातकेभ्यो गरीयान्‌ ॥ ४ 
खरन्ति तुर्य नरदेव संगमे 


[४ 


2००० 
1 
मि 


0 ब्रिषठ (०? श्रेष्ठान्‌) 8 (6०९४ 73 © 7) पृच्छसे 
8 ४ पार्थिवास्वं, 2० पार्थिव स्व, ७९१ पाडयरस्स्वि (० 
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वराटः (४ 3} -- 2} 4 5 18 (पवा 8९८ 7 } कू्धो 
(८ कुतो) "7 ७२.४.५ 7 दापयेत्‌, © नाेयत्‌ (६०८ 
सोपयैव्‌) 

3 8 ० 3० 800 7९०८015 4 23 162 (४ र 1 
स ० वे ) -४5{6६0 , 5 ०. 3० (घ ४० शत्रा), ५६ 
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08 19 8 (७०९०४ गू कऽ) एचराष्रय पुप्रो -- ^) एन 
साघु , 7163 ५.5 असाधु, 61 जन्‌ साघु 

& ^) एग्नवानु; ए 75 04 न जाद, 0० तथान; धः 
स्वापि, 7५ 62.85 न चापि (ध्न चाभि) (्ण्न 
चामु) 2 ह्ययं न (० सका व) 8८5 तप्येत्‌ (79 
तप्यति) -- °) एव 02 72158 6218 $ 19-5 अद 
ह ४.75 710 षा, 7४ © > भय, 6४ जपि (०८ मन्तः) 
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5. 24. 5 ] महाभारते [ संजययानपर्व 
युद्धे च जिष्णो युधां प्रणेतः । समी्र्याः ्ज्ञयाजातश्रो । 
सष्कृरे दुन्दुभिशुशब्दे न कामार्थं संत्यजेयुि धमं 
गदापाणिं मीमसेनं सरन्ति ॥ ५ पाण्डोः सुताः सर्वं एवेन्द्रकरषाः ॥ ८ 
माद्रीजतौ चापि रणाजिमध्ये त्वमेवैतसज्ञयाजातर्रतो 
सर्वा दिशः संपतन्तौ सरन्ति । शमं इर्य येन शमाघ्युस्ते । 
सेनां वर्षन्तौ शरपैरजसं धार्तराष्टाः पाण्डवाः सृञ्जयाश 
[न ्, [1 
महारथो समरे दुष्प्रकम्प्यौ ॥ ६ ये चाप्यन्ये पाथिवाः संनिविष्टः ॥ ९ 
न त्वेव मन्ये पुरुपख राज- यन्माव्रवीदतराषटरौ नि्षाया- 
तननागतं ज्ञायते यद्धविप्यम्‌ । मजातशत्रो वचनं पिता ते । 


त्वं वेदिर्म सर्वधर्मोपपनुः 
प्राहः केशं पाण्डव च्छरसूपम्‌ ॥ ७ 
त्वमेवेतत्सर्वमतश्च भूयः 


सदामात्यः सहपुत्रथ राज- 
न्समेत्य तां वाचमिमां निवोध ॥ १० 


दति भीमद्ाभारते उद्ोगप्यैणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 





-- ५) 29 7१ 61.45 चः 9 "द्रोह, 729 08 ४5-5 शुदा , 
69 श्ुक्त्व (० “द्रोह ) 21 9 ०8 (6०० 19) गरीय 

5 ^) 2 जिष्णोर्‌ (0 तुम्य) 2157 7168 सयुगे 
(६ "गमे ) -- °) 7५ जिव वापि (£ च जिष्णोश्च) ५४ 
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युद्धे युवा वापि युधां भ, 3 युद्धेषु जिष्णु च युघा प्रधान, 71 
७२.४-४ 7 युद्धे चापि युयुधानप्र' -- ®) 2 4 5 75 5 
8 सुदु, 71 द्रद्धू, 71 04 5 दुष्टः © दुष्टे ए1.9 
“शंखनादे 

6 ^) 21-8 79 41 “युन (० सुतौ ) 29 81 8 
105-8 219 रणाजिरेषु, 2 8४-5 9 रणे व्यवस्थितौ, 7 © 
मष्टाजिमध्ये, 7 © 4 5 तथाजिमध्ये -- °) ए श्ारवर्पेण 
राजन्‌; 9 श्ारजाङेरजसरे -- °) ए 9 समरे दुष्मसद्धौ , 
4.5 8 7 (९०६ 79 20) ¶रे दुष्मकपो, 71 01 5 212-+ 
"रेप्वप्रकप्यो› 7 रे निप्मर्कपौ 

°) पाः किंचिद्‌ (0? राजन्‌) -- °) 08 212 8.6 
जायते (2०८ ज्ञा) 7 2 7 9 यद्धविप्यत्‌ -- °) 8 
(०२०९१ 719 5) त्वा (ण स्व) 2 72 75 75-20 चेत्तथा, 
71 चेदिद्‌, © चदय (7० चेदिम) 8 (6०४६ 112 5) 
"ध्मोपिपन्नं -- ¢) 8 (०९०९१ 6५ 2) छदाः 8 (6८०९) 
112) छृच्छ्रूप 

8 ^) 8 3 01 128 4 1» कृच्छगतश्च, 72" सर्व- 
गतासि , 72 "मतश्च, 72 ©: “तम च, 2? सर्वमवेश्ष्य (1०८ 
सवैमवश्च) -- ^) 75 7 72 8 १ दामी , 8 (७२०९ 
५4 3) समीक्ष्य छया ; ६0 5 समीकुयीः (४5 ८ ५6) 


~ 29 ०. 8°-9° -- ^) ७५ ते कामार्थं (‡०प न कामार्थ) 
75 तृ च, ७५ न (प हि) 25 धर्यं (9 धर्म) 
-- °) 13129 19684 पुत्रा (०८ सुता ) 

9 190 9५, 000 9 (०, र 1 8) -- ^) 
29 एक (० एतत्‌) -- °) 8 7 © स(72 701-५ 78 
श्र )मीद्खयौ, 7 02 8-5 ध क्षम (71 62 5 क्षेम, 19 क्षमी) 
कयौ (2" शम कुया) "79 61 ४ क्रमाम", ७4 मम 
(८ दामा") 0 1५5 श्रमामुवति, -- °) 29 2" 
समागवा (रण धातैरष्टरा ) 9.8 (०९००४ 7५) चुलया 
पांडवाश्च (पषा), र 1 5 25 1 -- 4) 714 
8 पार्थिवा सति बद्धा, ए8-5 2 77 73 101, ४20 
सनिविष्टा (2»-5 सति बद्धा, 728 75 2० सनि्ृ्टा) नदा , 
79 पार्थिवा सनिवोध (० पार्यिवा सनिविष्टा.) -- 4.#9 
9, 1 31715 

132* तेपां सर्वेषा शममेव विदध्या । 

10 °) 1 2 7 (€००९४ 05 9 20) 7» © यन्मा; 
ए8 यस्माद्‌ (० यन्मां ) (£ यन्मा) % © सभायाम्‌ (णः 
निशायाम्‌) -- °) 759-: समे तत्वं वचन निवोध, $ 
(65००४ 69) समदय तच्छरोप्यसि सनियोग 


0नणामा गणाडऽाण्ठ 19 5४ -- 52-221,209 = 2-4 
21-8 8 125 21. 9 5-1० 103-: सजययान ~ 448 ५1८ 
¶7: ७2 9 -5 संजयग्रचिवचन (7५ ७2 “रिवाक्य ) -- 44 
%० (8प्ः७३, कणावऽ ठा 100) 1 28, 75188 24; 
6 29 - 5०५ 20 ˆ ए ८ 7073 78 10 


[ 8५ 1 


सजययानपर्वं ] 


२५ 
युधिष्टिर उवाच । 
समागताः पाण्डवाः सुञ्ञयाय 
जनार्दनो युयुधानो विराटः । 
यत्ते वास्यं धृतराादरिष्टं 
गावर्गणे ब्रूहि तत्छूतपूत्र ॥ १ 
संजय उवाच । 
अनातन्नघ्ं च धकरोद्रं च 
घर्नजयं माद्रवतीसुतौ च । 
यआम्रये बासुदेव च शारं 
युयुधानं चेकितानं विराटम्‌ ॥ २ 
पाश्वारानामधिपं चैव श्रद्ध 
धृषटद्युस्रं पार्षतं याज्ञसेनिम्‌ । 
सर्वे वाचं शृणुतेमां मदीयां 
वक्ष्यामि यां भूतिमिच्छ्छुरुणाम्‌ ॥ ३ 
शरमं राजा धरतरा्रोऽभिनन्द- 
नयोजयच्वरमाणो रथं मे । 


25 

1 °^) 7 9 सृजया पादवाश्च (फ़ ४८८५८५१)» ५८२ 1. 
5 24 9 ~ ^) 29 टतराषरोन्वश्चासद्‌ (21.४5 
श्रा), 0: "राष्रटुपाच, 07 घार्वरटरनुशषिष्ट -- ^) 8०८० 
8 88 गिदे 

2 °) 8 (७८० 6 5} ६7457 वृकोदर ५०० धनजय 
-- %) 72. 02 समाल्य्किं (० युदुघान) 

3 °} 8 9णत्‌ 50५ ०१6२ 788 पारा 
श्वापि (10 चव) 

4 102 ८९५१३ 4 पकः 57" ~~ ^) एस मा, 2664 
खम, ७५ घर्ड, 6 प श्म (^ प ६९६) -- °) य 68 
71.8.५4 न्ययोज, 4 अवोध' , ७४ नियोज", ©८ निवेद" 
(० अयोज") 7०५ -य धरम (०८ रथ मे) - ^) ह 
7० 703 स्व-(०८्स-) एग सर्द, ६25 राजन्‌ (0? राकस) 

5 °) 2 5 सर्व धम , 7: स्हवतत 0१ ५४७७ त 
7० © समत्रेवा , 60 ससयुपेता (८8 1 (श्य) 2२, ६.४ 
81.34 ४ 1 (छन्न 29) 79 तु+ व स्य (५५1 १८) 

8 सर्द (८ पायौ) ~ *) 8 8 2 75 75-5 20 
स(75प 71 सम्र स्थानेन, 0: प्रस्यायमान, 7 © (०२०९९६ 
68) प्रद्वानेन, 20 प्रस्थाने वा, £ 5 प्रस्यानेन (४३ 2० {९६} 

{ 85 





एह 


उद्योगपर्व 


[5 95, 8 


सम्रावृपुत्रजनख रक्ष- 
सप्रोचतां पाण्डवानां शमोऽस्तु ।॥ ४ 
सवधर्मः सथ्पेताः ख पार्था; 
प्रथानेन मार्दवेनाजैवेन । 
जाताः इरे अनृशंसा यदान्या 
हीनिपेधाः कर्मणां निशयन्ञाः 
न्‌ युज्यते कमं युष्मासु हीनं 
सच्चं हि वस्ताद भीमसेनाः 
उद्धासते दयञ्जनविन्दुवत्त- 
चुके वसे यद्धवेत्किल्िपं वः ॥ & 
सर्वक्षयो दृश्यते यत्र ठृत्छः 
पापोदयो निरयोऽभावसंखः। 
कृस्तक्छर्याजातु करम प्रजान- 
न्पराजयो यत्र समो जयश्च ॥ ७ 
ते वे धन्या येः कृतं ज्ञातिकार्यं 
ये वः पुत्राः स॒द्यो बान्ध्वाधं । 


= 


[१ 


&ई 
18 
21 4 5 प्रस्यापने मादे चावे च 6 मादचेनाजेवेन (५७ 
५० ४७२६) -- 486८ 8०९, 3 7680 4 -- °} ए&-5 ए 
122 2 ८8 20 कटे जावा (ए ८४०९) ए स्वनरुशसा, ॥:1 
ॐ (श्म०श४ 1.3} 8 षयनू -- ५) 2 8 8 0 (6२८०७१६ 
251 72 9) © द्रीनिपेवा (05 9 12 1७२६} 

6 ^) 4 75 21.902 @.5 दीन, © दीन (88 प्प 
४०४) -- °) 6४ सत्य, 0५ सस्व (४5 २० १०२४) च, 
६४ च (९5 30 {6२८} 81 भीमवेगा , 8 (5०० 7 62) 
अमसेना , ०1] वणप ०51 १७४६. -- °) 112 उन्धाम्यते , ८५ 
उन्धासेव्‌, ८१ उद्धासेत -- <) 8 8 7 (65०७४ 02 3 
8 7 9) शुभ्रे (0 शुङ्के) 2 ४५०5९ यद्भवेत्‌. «० किटिवप 

7 ^) &1-9 सवौ(ए3 "वा )पायो, ८4 सर्द मूयोमे (ण 
सर्वक्षयो) 720 युद्धे (० कृख ) ~ °) 8 (न्न्‌ 
©) पापोददयोभावसस्य करूणा -- °) इ ॐ (०५९४ 
51) 721 71509069 तत्र (ग तत्‌) -- 4) ह्वा 
नियमो, ८५ यत्न दामो (० यत्र समो) ६1 तव यत्न 
यमोजयः1 

8 °) ९.5 8 2 05 03 58 0 छन्दत, 728५ ण्वे 
व (पण्ये व) ७5 पाडवाश्च (६० वान्धः}) -- ^) 
उपन्यख , 28 "कृष्ट, 8 (०५०९४ 6) उपक्रु( 5 उवङ) 


1 


5. 28. 8 ] 


उपङषटं जीवितं संत्यजेयु- 

सततः इरूणां नियतो वै भवः. खात्‌ ॥ ८ 
ते वेत्कुरूनयुशास् ख पाथा 

निनीय सर्वाच्दिपतो निग । 
समं वस्तज्ीवितं मरत्युना खा- 

दयजीवध्वं ज्ञातिवघे न साधु ॥ ९ 
को चेव युष्मान्सह केशवेन 

सचेकितानान्पार्पतवाहुगुपान्‌ । 
ससात्यकीन्विषहेत प्रजेतं 

छन्ध्वापि देवान्सचिवान्सहेन्द्रान्‌ ।। १० 
को चा इरुन्द्रोणभीप्मामियुपा- 

नश्वत्थाम्ना शस्यकृपादिभिध । 


पा ००फ उपक्तुषट (५8 गप पछ) 5 ये (ण्स) -4)28 
( 6५०४ 82) 102 129 ७8 ४5 यत , ५5 सुताः, ¢©5 तत” 
(४७ 7 {6} ए 3 7129 63 नियतो भवः (ए "तो 
वध , 7 “तो मत ) स्यात्‌, ए 7 © ४-5 नियत 
स्यादभाव (0 नियतो तै भव स्यात्‌) ९५ १ ०४७५ भव, 
© भाव 

9 ^) 29 3 ताशरि(ए०ताचे)त्‌, ए तान्प, ए५ 5 
एू(ए५ जे)वान्‌, 78 2 नो चेत्‌; 79 तेते, 7 © (०००० 
७६) न चेत्‌, © ते षेत्‌ (४3 10 6०४) ६ त ०6 ते (४8 
१६९२४) 1 सनुक्िष्या स्थ , ए शास्य व; 72 "दिप्याश्च, 
8 7० 29-0 "दिष्याथ; 7 "दत्ता स्थ, 8 "ने(©० "शि)- 
ष्यामि, 64 5 शरास स्य (४७ 77 ५०४६) 0५ ०६७ सख्य 
(४8 12 ए) + भनुदिप्याश्चचार (2० “शरास स्य पाथी ) 
707 78५ 62 पार्थान्‌ -- °) 35 28 72 79-8 20 8 
निर्णी(ः नी $ 6५ न्ञी)य, ए५ 78 निणीय, 79 विनीय, 
६४ १ 8 निनीय (४3 77 ६७६) 1 चिद्धिपो, © १8 
द्विषतो (४७ २० (6८४) 09 782 निगृह्य, 71 ७४ विगृह्य, 
21) 00 निगृष्य (५३ 10 ४०६) -- ^) ए 75 च वस्व्‌ 
९3 प्व तत्‌, 23 तत, ©» चस्तु, ६५ १ 5 वस्तत्‌ (०5 17 {6.४} 
-- °) 2: यजीवित, ©४ 0 5 "वध्व (५5 171 ५8४) 4 
"वधाच्न, 5 "वधात्तन्न, 7: "नाश्चाय, 05 "वधो न, ¢. 8 
"वधे न (४ 7० ४६) 71 साघु, ९० १ 5 साधु (०8 
111 ६७.८४६} 

10 °) 29 6५ 5 ५ को द्यप, 0४ को न्वेष; ७ 
कोभ्येदय (० को दयेव) - *) 1 7001 7580 ग्र 
सचेकितान्‌, ५ 5 25 सभीमसेनानू ए ॐ पार्थिव" (०८ 
पार्षत) -- °) 245 728९ ससा्यकानू, 701 728 ५ 9 


॥ 


महाभारते 


[ संजययानपर्व 


रणे प्रसोढुं विपदेव राज- 

तराधेयगुप्ान्सह भूमिपाठेः ॥ ११ 
महद्र धातर राज्ञः 

को वै शक्तो हन्तुमक्षीयमाणः । 
सोऽ जये चैव पराजये च 

निभभरेयसं नाधिगच्छामि किंचित्‌ ॥ १२ 
कथं हि नीचा इव दौष्कुलेया 

नि्धमीरथं कर्म युध पार्थाः ] 
सोऽ्दं प्रसा प्रणतो वासुदेवं 

पाञ्चालानामधिपं चैव बद्धम्‌ ॥ १३ 
छृताज्ञक्तिः शरणं व॒! प्रपचे 

कथं खसि खाक्ुरुचञ्ञयानाम्‌ । 


“साल्यकीन्को 1251 7289-5 † 2० विपचे (ण विपे) 
00) 9 8-5 ¶ 9 2 जेतु, 8 (छय०्णु 69) प्रहु (ण 
प्रजेतु) -- ५) 9-5 79 समह सर्द द्राखधैव; 2 
(6्००ु४ 39) 75 25~ सचिवानरपीद््‌', 7» सेद्ान्सष्टायान्‌ 
(० सचिवान्सदेन्द्राचू) 7" रुट्ध्वा सष्टायानपि देवान 
श्नकरान्‌ 

171 °) ह कद्धानू (धप को वा) 9 भीष्मद्रोणामि' 
(ए ५05) 68 01 "दिरुप्ताच्‌ -- ®) य 4 79 8 युद्धे, 
7 युद्धं (० रणे) ए1 ए 7" 75 125-8 2० विजेतु; 
प्रकर्तुं (£ प्रसोदु) 2" प्रसैत (६० विष) 7 6184 
13 8.5 वीरान्‌, 62 राजा , 65 कस्मात्‌ (०? राजन्‌) 

12 ^) 7 © (6०्छः 02) व चहल 3 राजन्‌ 
(० राप्तं ) 19 418} रातत ५०१ कोष 7५4 71 ४ 
वा (० वै) -- ^) 71० पार्थ (0 चच), ५० वा (णः 
४७ 5००० च) -- ५) 7: नाभिजानामि, 9 नाभिग'; 
७५ चाधिग' (707 नाधिगः) 

13 ^) 2 25 0५ नीता, 60 5 ध नीचाः (४5 1 
४७४) © दोष्कुठेन -- ४) 7 विधम्य, 7» अधार्मिक 
(० निधर्मी्थ) 71 यु, 9 कुर्वति (ण उश) 
-- °) 71. प्रपये; 7» ्रपद्य (० प्रसाद्य), %. 14. 
भ्रयतो -- ५) 8०० 88 पचाला* 7 चाधिर्पाति च 
बद्ध, 7० अधिपं पार्पत च, 8 (०५०९६ 89) अधिप चापि 
श्च 

14 एण्य 14 ~ ०) 21 फ तध 6 4 ४ प्ति, 
©8 अह (० व ) - 2)5 26 18* 6४ "पांढवना 
(० "खञज्ञयानाम्‌) -- ®) ए8 51-५ 774 75 7.4 
द्येवमेव, 85 01 दयेव मे, 70 द्धेषुतते, 01 द्येवमैव, © दयेव 


86 1 


सजययानपर्व | 


न्‌ दयेव ते कचनं घालुदेवो 
धरनेजयो वा जातु किचिन्न छर्याद्‌ ॥ १४ 
ग्राणानादां याच्यमानः कुचोऽन्य- 


उद्योगपर्व 


[5. 26 $ 


देतद्विदन्साधना्थं व्रवीमि । 
एतद्रा्नो भीप्मपुरोगमख 
मत यदः श्रान्तिरिदोच्मा खात्‌ ॥ १५ 


इति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि प्चविद्रो.ऽध्याय, ॥ २५ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 
कां लु वाच॑ संजय मे गरणोपि 
युद्धपिणीं येन युद्धाद्रिमेपि | 
अयुद्धं चर तात युद्रादरीयः 
कस्तद्टव्ध्वा जातु युध्येच प्रूत ॥ १ 
यदर्वतेत्पुस्पस संजय 


ते (ण््दिवते) "1184 65 (ण्स) £ ०1४68 
एवमेव ~-- “) ए शूपाभूव (६० घनजयो) 2 2 73 
22 6४0०. चा 7: कयो किंचित (४ ६५०8 ) 

15 ^) ए प्राणानाजा, 7 79 -४ ८ 7 ० नन्दरचाट, 05 
7. ९५ “न्द, ६५ १.5 श्राणानाद्रा (४ 1 ¢०्य४) प 
72 ४ ६.४ 20 © याचमान , © “मानान, ©0 8 25 19 ६९५ 
2 ५ प्रयच्छे, ए 71 प्रयच्छन्‌, वतोन्यदू, ¢ व 
कतराडन्यदरू (४५ 7० १७६) ~ ०) 2.2 एव चिद्य , ए 
° कुनोन्यदे वव, 72 79 © (०५००४ 65) एतद्विद्राच्र, 72 
एरतद्रचन, 69 णत द्विद्रमर (४ 10 1०८४) -- 47107 18५५, 
1010 (कदु ) 15 

148 यनानि रवानि वहूनि राज्य 

कल्याणस्य च वाहनानि । 
न दुख मानीह नरप्रघाना 
बद्धस्य रात्त शासने विष्टता च 1 
~ ^) 70 उच्तर (० उत्तमा) 2 9 मव च ब सम्य 
गिष््ोतच्तर म्यात्‌ 


01००४ ~ 9५८-फवा-ध्य7 21 3 £ 2 123 71. 2 ८-20 
> मजययान ~ 4#$ 747८ 103 सजयवाक्य, 72 
सदेदाप्रदषन, 7 सजयवचन, © सजयवचनश्चरवम, ५2 
मजयप्रतिवेचन ~ 4474 7० (8९, 0708 07 1010 ) 
11 7 24, 72:६६ 28, 25 23 ~ 54 7 ए 
107 08 15 

॥ 


२६ 


87 


सिष्यत्संकसयो मनसा यं यमिच्छेत्‌ । 
न कर्मं कर्यािदितं ममैत- 

दन्यत्र युद्धाद्रहु यद्टषीयः ॥ २ 
इतो सुद्र जातु नरः प्रजान्‌- 

न्को देवमक्तोऽभमिद्रणीत युद्धम्‌ । 
सखपिणः करम कर्वन्ति पार्था 


26 

1 ^) ह 78 20 काश्चिद्‌, छ6्काष्व, 7.5 कथ्विप्न, ०४ 
कदा जु, कासु (णका नु) > शगुयास्सनयो भे 
20 2150 सजय मे श्णोपि (५8 18 ६०.६४ ) ~ ^) ए र 
वाव, 5" चैवदू (£ वे त्राव) -- ५) एय 9 छय, + 
1.2 ०04 ४ 8 कस्त, 7० 214 क भ्व, 6४कृषट, क्‌ न 
(07 कद्‌) 8 (6८० 7 & 3) साधु (६ जातु) 
ॐ (०८००४ 81, ए5 7 83 1० {क ) मूढ (धप सूत) 

2 ^) कामो (६० सकरपर) 6५ 116 छप. 6 6०8 
य ~^) एक्क , ¢ 6न्‌ (४5 {० छ ) एऽमन्नव तद्‌, 
12 च ममैतद्‌, 6० मे वदन्यद (1० मन्नतद्‌ः) -- %) एः ४ 
सपि, € १४ वहु (४9 9 ८९६) 4710245 तद्टघीय , 
05 तुत्यवीय , ९ यद" (५5०० ६०६) ५ वहुलायासपापाव्‌ 
(०२ चहु यद्ध ) 

3 ^) ‰कोचा, "> को नु (० कुवो) 2» युभ्येत्‌ 
(0? युद्ध) ४5 ४ कथित्‌, 71 © (6२८०९१४ 69) किचित्‌, 
19 कचिद्‌ (०८ नर ) 2 (०२०६ 6) ©3 ग्रद्रसेत्र्‌ (६४ 
सच), 8 2 25 2४-8 20 अवगच्येत्‌, 7: भरपद्येत, ७५ 
सुम्वाय (० परजानन ) -- °) 2 ५ © 5 दुवसक्तो, ४ 8 
17 0840197 62४5 9 देवन्नप्घो, 25 72: दरवद्यक्तो, 
7 घा शाक्तो हि, 27 0४ देवशक्तो, ©» द्रवश्स्तो (* २» 
म) हव चरि-, 23 7 (०८०६ 71) 71 ८ 53 हि 
(007 जभि-) २५ दुख (चः युद्धम्‌) -- ^) 6४ 
छै", ¢» सुख (४५ प ४०८४) -- ५) 72 9 युद्धाद्‌ , 0४ १ 


2559 


>$ 
9 0 
4.5. 
५५० 


5 %6 8] 


धर्मादहीनं यच लोकस पथ्यम्‌ | ३ 
कर्मोदयं युसमाशंसमानः 

कृच्छ्रोपायं त्तः कर्मं दुःखम्‌ । 
सुखप्रेप्यर्विजिधांस्॒ दुःख 

य इन्द्रियाणां प्रीतिवशलगामी । 
कामाभिध्या खयरीरं दुनोति 

यया प्रयुक्तोऽ्लुकरोति दुःखम्‌ ॥ ४ 
यथेध्यमानख समिदतेजसो 

भूयो वहं वर्धेते पावक । 
कामार्थलामेन तथे भूयो 
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महाभारते 


[ संजययानपर्व 


न तप्यते स्िपेवाभिरिद्धः । 
संपर्येमं मोगच॒यं महान्तं 

सहाखाभिधृतराष्रय राज्ञः ।॥ ५ 
नाभ्रेयसामीश्वसे विग्रहाणां 

नाश्रेयसां गीतशब्दं शणोति । 
नाश्रेयसः सेवते मार्यगन्धा- 

नन चाप्यश्रेयांयुटेपनानि ॥ 8 
नाश्रेयसः प्राबरानध्यवसते 

कथं त्वसान्तंप्रणदेत्कुरुभ्यः। 
यत्रैव च स्यादवधृय एष 
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संजययानपर्वं ] 


कामः शरीरे हृदयं दुनोति ॥ ७ 
खयं राजा विपमखः परेषु 

सामस्थ्यमन्विच्छति तन्न मा । 
यथात्मनः पर्वति वृत्तमेव 

तथा परेषामपि सोऽम्बुपति ॥ ८ 
आसनम तु निदाघकाले 

गम्भीरकक्षे गहने विसृज्य । 
यथा वरदं वायुवत्रेन योचे- 

त्तेमं य॒मृक्चः जिशिरव्यपवे ॥ ९ 
प्रातधर्यो धृतरष्रोऽय राजा 
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उद्योगपर्व 
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लालप्यते संजय कख हेतोः 1 
गय दुद्धिमना्जवे रवं 

पतर मन्दं मूढममनच्रिणं तु ॥ १० 
अनाप्तः स॒नाप्ततमख वाचं 

सुयोधनो विदुरख्यावमन्य । 
सुतस्य राजा धृतराष्टः प्रियेषी 

संबध्यमानो विरतेऽधर्ममेव ॥ ११ 
मेधाविनं घर्थफामं रूणां 

वहुश्ुतं वाग्मिनं शीटवन्तम्‌ । 
घत राजा धृतरा ङरुभ्यो 
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न सोऽसरदिदुरं पुत्रकाम्यात्‌ ॥ १२ 
मानघ्रख +आत्मकामख वेर््याः 

संरम्भिणधार्थथमातिगख । 
दुर्भाषिणो मन्युवशाछगख 

कामात्मनो ददो माबनख । १३ 
उनेयसाग्रेयसो दीर्धमन्यो- 

मित्रहदः संजय पापबुद्धेः । 
सुतस्य राजा धृतराष्टः प्रियेषौ 

अ्रपरयमानः प्रजहादधर्मकामौ ॥ १४ 
तदव मे संजय दीन्यतोऽभूः 

शनो चेत्छुरूनागतः सयादभावः । 
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[ संजययानपर्वं 


काव्यां वाचं विदुरो भाषमाणो 

न विन्दते धृतरा्रासशसाम्‌ ॥ १५ 
शत्तुयदा †अन्ववतन्त बुधि 

कृच्छं कुरून तदास्याजगाम । 
यावसज्ञामन्वचर्तन्त तख 

तावत्ते रषरबद्धिर्वभूव ॥ १६ 
तदर्थटव्धस निवोध मेऽ 

ये मनरिणो धार्तराष्ट्र घत । 
दुःशासनः शकुनिः दतयुत्रो 

गावर्गणे पश्य संमोहमख ॥ १७ 
सोऽ्टं न पश्यामि परीक्षमाणः 


त्र, ९५ १ 8 अभूत्‌ (०5००१७४) -- °) एन चेद, 
8 702 18 787 20 19 (16०76 607.) मतिः, ६०.१५४नो 
ष्वेत्‌ (४5 ग (6४) 8 ठ 7 (न्तन 28 9) 179 01. 
६५ 8 कुरूणाम्‌; ८0 कुरून्‌ (४5 29 ४०२८४) -- °) 71 शर्या, 
8 (6४०९६ 61) काम्या (4 काव्या "150 )., 6५ १ कान्या 
(०५ प 4०) ए 29 8 विदुरं आपमाणं (ए 78 तु 
घुवाण) -- ५) 7: नाविदत; ९.१ न विन्दते (४9 1" 
६6४) ए 18 शटतराषटरो चदासे , 5 2 18-४ † 2० यद्या 
(2 तरै व-, 24 723 यद्धृत )राष्रादशसाः, 7 9 धतरा 
ग्रवास्ा (2 “सख ), 7० धातैराषटरास, 2 धृतराष्ट्रम" (0 
तरासम" ) ॥ 

16 ^) &8 ४ यथा (707 यदा) ~ ५६076 अन्ववर्तन्त, 
0 ४०त्‌ ॥1४{प३, 9 ७४ 123 च्च, 7ए४-5 128 ते, 2 70 1 
04-7 0 8 न, 77 9 684 11.24 5 तु, 71081 हि, 
७६ अपि! 7256 0८ अनु (0? छन्व") ए क्षतु 
दान्वावर्देते तवदुर्वि- -- *) 8 7 (००९ 7228 9) 1 
सूत (६ न) 9 जगाम, & 29 द्याजगाम (न 
अभ्याजः) - “) # रान्न , 68 वस्य (४5 1 ६७४४). - ) 
23 1 2 “बुद्धिर्‌ (70 “वृद्धिर्‌) 

17 ^) 75 #® तदा (र तदू) 7 © अर्थ 
व्येषु, 09 “व्ये तु, 0४ “व्येय (ण “व्धस्य) ए मे(६। 
ते)सख, 69्मे च्व (० सेय) - °) 7५ 720 ुर्मव्रिणो; 
64 लुब्धस्य चै (० ये मच्रिणो) 1 8 21870 धत 
(7० धाव) -- ^) 729 2 7209 3 सौवटश्च (शि 
सूत) -- 72 (णा ) ० 1719 -- £) 8076 $ 
288 गावदट्रणे एः संमोषठिवसय (7० "मस )- 

18 न्य 18 (० र 1, 17). ~ ^) 74 7) 


ग ६. निरी", 7: समी" (६० परी") -- 2)=65, %" 


{ 9 |] 


संजययानप्वे 


कथं खसि स्याद्छुरुदुञ्जयानाम्‌ 
आततश्रयो धृतराष्टः परेभ्यः 
` प्रव्राजिते विदुरे दीर्वच्छौ ॥ १८ 
आसते वै धतराषटः सपु्ो 
महारलज्यमसपतं पथिव्याम्‌ । 


तसिज्यमः केवरं नोपलम्यो 

अत्यासन्नं सद्वतं मन्यतेऽर्थम्‌ ॥ १९ 
यत्तत्कर्णो मन्यते पारणीयं 

युद्धे गदीतायुधमजैनेन । 
आसंध युद्धानि पुरा महान्वि 

कथं कर्णा नामवद्रीप एषाम्‌ ॥ २० 
कर्णश्च जानाति सुयोधन 






-- °} ५ 81 63 अतति", 73 अल्यते" , ¶ ७. ४-5 711 8-5 
भति" (ण आवै") 7५ “राषट्सय सुत्रो, ७४ "रा सपुत्र 
(६०८ राष्ट परेभ्य ) 

19 213 ०0. 19 {भ ¶ 1. 17) -- ^) ए५ 5 71.98 
(०५९६ 69, 219 ०.) अद्राख्चे (०? आद्र" ) ए1.8 18 
319 © कृण ते 7 0५ वराट्रख पुत्रो; ० सविधा 
सपुत्रो -- °) 8 मोष्टाद्‌्‌ (०९ मष्टा-) -- °) 0४ जस्मिनू, 
¢& ०.४ तस्मिन्‌ (४5 7 धट) 125 18 0९.08 क्षेम (ण 
ष्राम )ˆ ए 7087 9 केचखो नोप", 8 771 128 ©१.8 
केवटे नोप, ¢ केवरर्नोपि" (६०? केवर नोप") -- ^) ए 
¶1-४ 8 ०0 छ्य सत (एष खक, 702 ४.५ सर्व, 17: अर्थ), 
23 77 75 2८-7 1० 05 सर्च स्वके (8 स्वकमं मूत), 7 0.8 
7 द्य(्1 61 प्र)लासश्नं, ८५.१ वद्ध सतं (£ अल्यासच्न) 
एह 705 ७५ मन्यते; 2-21 © मट्रते, 2 60 5 सगत, 
78 20 केवट, 009 महत (०3 " {छ} 18 ष्वव 
सोथ, 75- ७५ मटृते(77 "सार्य, © १ 8 मन्यतेऽथैम्‌ 
{88 7४ ६७६) 

20 ^) ८ 8-8 यत्त ({०" यत्तत्‌) ए (€6>०९१४ 8) 71 
ग9 ७३५८ कर्ण, © कर्णी (९.19 चछ) 001 7 8 
(०८०9६ 2{2 5) चारणीय, भा 0० 93 77 १७२६. -- 2) 
001 01.8.49 038 तेष गृ्टीत्वायुचम्‌ ए 7 (6य्८नु 
72 9 9) असन वै (£ अनेन). - ^) ५५ यहूनि तव्र 
(० पुरा महान्ति) -- %) 7 0 तदा कर्णो, ५९ कस्मास्कर्णी , 
64 तदाभवन्‌ 6४ तदा छचिनू, तदा (४ मो ) कथं (० 
कर्थं कर्णो) -ए. कप 07 © शर ©व द्वीपम्‌, 7 61.24 5 
12-5 वीर्यम्‌, ६०.२ दीप्‌" (४5 1 ५७) & 


[ 91 


उद्योगपर्व 


2» 6» "पाडवाना, 2० "जागलाना (£ "सृञ्जयानाम्‌ ) ` 


[ 5. 26 24 


द्रोणश्च जीनाति पितामहश्च । 
अन्ये च ये ऊुरवसतत्र सन्ति 

यथार्यनान्नास्त्यपरो धटुर्षरः ॥ २१ 
जानन्त्येते कुरवः सर्वं एव 

ये चाप्यन्ये भूमिपालाः समेताः 
दुयोधन चापराधे चरन्व- 


सरिदमे फल्गुनेऽविद्यमाने ॥ २२ 
तेनार्थबरं मन्यते धार्तराः 

शक्यं हतुं पाण्डवानां ममत्वम्‌ । 
किरीटिना तालमलत्रायुघेन 
ˆ . तद्वेदिना संयुगं तत्र गत्वा ॥ २३ 
गाण्डीवविर्फारितश्व्दमाजा- 


21 °) एः द्रोणोपि (० द्रोणश्च) ५ तथा कृपश्च 
(० पितवा) - “) ८2 तथान्ये (० अन्ये) ए: 
अपि (ध्ण्च) (४ वै (प्ये) ५; सवसषि (20 तत्र 
सन्ति) -- ^) 9 परो, 6५ घरो (®? अपरो) 

22 <) ए. 2 0४ एव, ६3 ते, 8 1 78 8-8 10 
¶' 92 4 5 एतत्‌, 72 एन, 129 एव (०? एते) -- “) ८2 8 
7 (श्य्ण्शृ 70 8.9) 19 (दत6ः ००८) 6« दुर्योधने; 7 
(79 ९078 ०0८ ) 62 8 5 7 “घनो (० "घन ) ए 77 
8 75-8 10 ग राज्य मिहामवद्यथा, 7: चापराधेन रक्त, 7 
61 9 8 211 नापराच्येष्वरत , ८४ नापरष्ये च", ७५ नापराध्यो 
ष्व", 219-४ नापराद्धे ष", 5 नापरार्थं च © 0 ०1७ 
टर्योधनस्यापराघेन रत -- ५) 72१ हयररिदमे स (चन्न 
22) ©1 2 3 फालुन 

23 °) ए5 1033 710 केन, 8 (०८०९४ ७४) ततो, 
६४ १5 सेन (४8 पप छप) 8 7 78-0 9 अनुर्वध, 751 
7 10 8 (०>०७] 218.4}) अर्थवध, € ० 5 अथबरद्धु (25 7 
१०४) -- 2) 4 5 09 हतु, 208 71 कतु, ६ १5 थु 
(४५ 0 पथ) 05 1 20 79 0९4 ४ © पाडवाना 
ममेति (1051 71 ¢5 समर्स्व, 72० समस्त) > 71 6.5 जीवता 
पाडवाना ९४ १ ०४० ममर (४३ 1" ५७८४६) -- ५१) 3 
7259-7 तद्वेदिवा, 7 © (९००६ 69) “दिनि , 6६४ १5 
"दिना (७7 छ) 1.94 271 09 सयुगे, 7 ७५ 
सगर, ¢ सयुग (४9 ० १९२८६) 

‹ 24 °) 7० गाजीव, 8 “शब्दमान्न -- °) ऽए 
अश्ण्वतो$ 8 (®०७४ 63) शुरैव (9 1083 च्वे-) ते 
(६० अन्धण्वाना) > ह्यते, 7 © (०२०७४ 62) च्रियते, 
1 द्विः प्रियते, ६५ १ भध्ियन्ते (४5 1० १०६) -- °) 2 


1 


1 
५८ 
॥ 
० 
[नः 


8. 26. 24 1] 


वृशण्वाना घार्तराष्रा धियन्ते । 
करुद्धस वेद्धीमसेनख वेगा- 

त्सुयोधनो मन्यते सिद्धमर्थम्‌ ॥ २४ 
इनद्रोऽप्येवनोत्सदेत्तात ह- 

मैशर्यं नो जीवति भीमसेने । 
धनंजये नङुखे चैव घत 

तथा वीरे सहदेवे मदीये ॥ २५ 
स चेदेतां प्रतिपयेत बुद्धि 

बद्धो राजा स पुत्रेण घत । 
एवं रणे पाण्डवकोपदग्धा 


भहाभारते 


[ संजययानपर्व 


न नद्येयुः संजय धार्तराष्ट्राः ॥ २६ 
जानासि स्वं केश्मसखासु वृत्तं 

त्वां पूजयन्संजयाह क्षमेयम्‌ । 
यचासाकं कौखेर्भूतपूव 

या नो वृत्तिर्थात॑रट तदासीत्‌ ॥ २७ 
अद्यापि तत्तत्र तथेव वर्ततां 

शान्ति गमिष्यामि यथा तमात्थ | 
इन्द्रस भवतु ममेव राज्यं 

सयोधनो यच्छतु भारताय्यः ॥। २८ 


ति शीमदाभारते उद्योगपर्यणि पार्घश्लोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


संजय उवाच । 
धर्म नित्या पाण्डव ते विचेष्टा 
लोके श्रुता श्यते चापि पार्थं । 


7 (6८नृ४ 71 2 9) कद्ध न चेद्धी (5 77 "टी )क्षते भीमसेनं 
८५ ०1६68 न ददेत्‌ ४०१ भीमसेन € ०४५३ चेत्‌ त 
भीमसेनस वेगात्‌ (५8 गप ४७) -- ५) एए५ न मन्यते, 
¢ १ मन्यते (४8 10 ५७४) ४ ०1८७5 सिद्धि" 

25 ५) 1 61 5 एवं (10" एतन्‌) 1 71 61 3 + 219 
°त्सहेतापषट् ~ ? ) 19 पःय श्र „096५ ग्यते » 19 समयि 
स्वय (ग "य॑ नो) -- 4) ए 79 ० ७9 मदीय, 8 72 723 
75-8 10 सद्िष्णो (० मदीये) 

26 ^) 7» सदैवैना, ०० स चेदिमां, ¢ स चेदेता (४ 
1 ६०२४), 78 "सिध्येत (६० "पदयेत) -- °) 8 (००९ 
09) चैव (णः सूच) -- °) ए8- 13 श्रुव (0 एव ) 
-- ^) 714 ८7270615 चि-, ५ १ न (४8 17 प) 

27 °) ए-8 त, 68 त्वा (४७ 1० {भ६) ए (क०्मु 
14) 7: क्षमे, 0० क्षमे इ, © क्षमेयम्‌ (५8 1 ४०अ४) 
-- ^) © + कीरपे, ६५ १ 8 ग्यैर्‌ (४३ 1 ६०४) -- ५) 
ए » धारतराषटेस्‌, ¢ तरार (£ धार्षराष्टे) 79 तदाभूत्‌, 
¢5 तदासीत्‌ (५8 1" ०५४) 

28 ^) ए अद्यैव (7० अद्यापि) 5 तन्त, 720 8 
(००९०७ 68) सा तन्न (0? तत्त) - °) 71615 वास्तु; 
¶3 68 ५2 चा भवतु (०? मवतु) ए 9 (पाठ 5८८ # 
०५ 1४ {826} तथैव, ९० ममोप- (० मैव) -- °) 1५ 


२७ 


महास्रावं जीवितं चाप्यनित्यं 
संपश्य त्वं पाण्डव मा विनीनशः ॥ १ 
न चेद्धागं कुरवोल्न्यत्र युद्धा- 


62 ४ दुर्योधनो , 7 दुर्योधन 7 7५ 77 गच्छतु. 790 
27 भारताग्र्य 


01०701०9 ~ 6५ए-क८धव " 18 4 ६ ए1-3 8 70 
05 01-5 8-20 व &12 203-5 सजययान ~ 44, 
94796 0711 29 युधिष्ठिरवाक्य , ०4 सजयवाक्यं; 
सधिप्रञ्नसनः (13 शप्रश्चंस') -- 448 2 (प, 
008 0 000) 1 7 25, 2588 96, 0 98. 
-- 6०4 १0 ए 7» 29, 728 217, 


27 

1 ^) 19५8 70 20 घमौह्मत्ता, 8 2 70 79 
01. 8-5 9 6५249 धर्मनिलया (£ धमे निद्या) ए (०४०१) 
8) 15 2० विदि, 1 हि चेष्टा, ८४ प विचेष्टा (४8० 
७८) -- ^} ह (6न्न्छध 2) 2 0 20291 
मष्ाश्रा(ए+ शश्रे, 71 सहस्रार, 71 महाद्वाद) ९४१४ 
"साच (४ 20 थ्य), 0 1 8. © ०1०3 सावे, 7 
निल, ९४ ० अनिद्य (४७ ग ४९) -- 4) ए (शणः 
8) 78 71 86 8 20 7; संपदयंस्तव, ए पाडवा (णण 
860 #% “च ५3 1 ८९२४), 9 साभ्विद £ ( ०२०० 4? 
एव पामा, ०९0, 7.) 2 79 708 708-9 09 8 म्य(7ः 


[ % 1] 


संजययानपर्व ] 


= ‰& तभ्यमजातग्ो । 
मैघचर्यामन्धकदटृप्णिराज्ये 

प्रेयो मन्ये न तु युद्धेन राज्यम्‌ ॥ २ 
अ्यकार जीवितं यन्मदुप्ये 

मदाघ्रावं निलयदुःखं चरं च । 
भूयव वद्ययसो नाचुस्ं 

तसारपापं पाण्डव मा प्रसापी; 1 २ 
कामा मप्य प्रसजन्त एव 

धर्मख ये विरमूरं नरेन्द्र । 
पू नरस्तान्पतिमान्विनिप्न- 


उद्योगपर्व 


{ 5. 2. 7 


रोके प्रशंसां रभतेऽनवचाम्‌ ॥ ४ 
निवन्धनी दर्थवृष्णेह पार्थं 

तामेषतो धाध्यते धर्म एव । 
धमं तु यः प्रवणीते स बुद्धः 

कामे गृद्धो दीयतेऽयौलुरोधात्‌ ॥ ५ 
घमं कृत्वा कर्मणां तात भुख्यं 

महाप्रतापः सवितेव भाति । 
हानेन धर्मस महीमपीमां 

खुव्ध्ा नरः सीदति पापुद्धिः ॥ ६ 
वेदोऽघीतश्रितं बद्मचयं 





2 1/7 विनीनद्या, 7 © विनक्षी (©) विनदन ), 6 
विनीनदा (८5 40 ६०२६) 

2 ^) णनो चेद्‌ 4 (णि ००८.) राज्य (प 
मान) 2 पौरवो (०? कुरवो) -- *) 8 ए 73 
>४-६ 1० प्रयच्छेरमू, 2 चति (0 "व्टन्ते) ~ *) ६०७ 
2488, ह््य(० क्या चर्याम्‌ - °) 25 ०, राज्यम्‌ 
(५ ५, 1. 3). 

3 ८० 3 ~ ^} इ (6८०१४ 8) 105 73 8 वप 
©6.५.८ जस्प काट, 9९ अक्रपक्ाट > 6४ सलवरपकारट, ~ °) 
1( ४६0० न्प }) 4 8.4 0 7 0 मष्ाश्नाव, ४» माप्रा 
(४९0० ८०7 ); 2 सटस्नाथ, 5 महादयय (1०१ "साव ), 
५८६11 ४229 "दु-खाटय चच, 7 "दुख वट च, 28 
"दुख मय ~^) एः व्वद्वयसो , 3 (५7६, ९९० ॐ ) 2 
(पपठ ०९८ 7 83 0 16) 35 893 7 05 1.8 
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यत्रैरि ्राहमणेम्यश्च दत्तम्‌ । 
प्रं खानं मन्यमानेन भूय 

आत्मा दत्तो पर्षपूगं .सुखेम्यः ॥ ७ 
सुखण्रिये सेवमानोऽतिवेलं 

योगाभ्यासे यो न करोति कर्म । 
वित्तक्षये दीनसुखोऽतिवें 

दुःखं शेते कामवेगग्रणुनः ।॥ ८ 
एवं पुनरर्थचयीप्रसक्तो 

हित्वा धर्मं यः प्रकरोत्यधर्मम्‌ । 
अश्रदधत्परलोकाय मूढो 

हित्वा दें तप्यते प्रलय मन्दः ॥ ९ 
न कर्मणां विप्रणाद्योऽस्त्यत् 

पुण्यानां वाप्यथ चा पापकानाम्‌ । 


महाभारत 


[ संजययानप्वं 

पूर्वं कतर्मच्छति पुण्यपापं 

पश्चाचेतददयालयेव कती ॥ १० 
न्यायोपेतं बाद्णेभ्यो यदकं 

श्रद्धापूतं गन्धरसोपपन्नम्‌ । 
अन्वादार्यपूत्तसदष्षिणेषु 

तथारूपं कर्म विख्यायते ते ॥ ११ 
इह कषत्रे करियते पार्थं कार्यं | 

न वै किंचिदधिदते परेत्य कार्यम्‌ । 
कृतं त्वया पारलोक्यं च कारय 

पुण्यं महत्सद्धिरयप्रशस्तम्‌ ॥ १२ ` 
जहाति श्रत्युं च जरां भयं च 

न ्षुचिपासे मनसशाप्रियाणि । 
न कर्तव्यं विद्यते ततर किंचि- , + 
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4 


संजययानपर्व ] 


दन्यत्र वै इन्दरियभ्रीणनाथोद्‌ ॥ १२ 
एवस्य कर्मफटं नरेन्द्र 

मात्रावता हृदयख प्रियेण । 
स क्रोधजं पाण्डव हर्षजं च 

लोकावुभौ मा प्रदासीयिराय ॥ १४ 
अन्तं गत्वा कर्मणां या प्रशंसा 

सत्यं दम्ार्जवमानृंखम्‌ । 
अश्वमेधो राज्यस्तयष्टः. 

पापखान्तं कर्मणो मी पुनर्गाः ॥ १५ 
तचेदेवं देशरूपेण पाथौः 


उद्योगपर्व 


{9 27.18 


करिष्यध्वं कर्म पायं चिराय । 
निवसध्वं वर्पपूगान्वनेषु 

दुःखं वासं पाण्डवा धर्महेतोः ॥ १६ 
अग्र्रज्ये योजयित्वा पुरस्ता- 

दामाघीन यद्वलं ते तदासीत्‌ । ` 
निलयं पाश्चालाः सचिवास्तवेमे 

जनार्दनो सुसुधान्‌ध वीरः ॥ १७ 
मत्खो राना स्क्मरथः सपुत्रः 

प्रहारिभिः सदह पतरविराटः । 
राजानश्च ये विजिताः पुरस्ता- 
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योधै , 725 वीर , 21.2 & मस्य , 71 061 5 भिन्ने, 09 4 
द्र (०८ पुत्र ) ¶ 6.3 5 7 (०८००४ 29) सक्र , 
७8 4 सपुत्र (० विरार-) - °) ए1-3 7 © (शरण्टूः 
७५) ते, 28 (०८) ए" -8 निर्जिवा ये (8० ये), 
ए5 728 ये जिता, 73 विलिवाये (छ ४०8 ), 109 14 
6५५ 2 (०००६ 25) ये विदिता ४.४ 78 पूवमेव 
(० पुरस्ताच्‌) -- 4) ४ 8 (७२०९४ 69 45) त्वामेयैते, 
5 78 ते सर्वे स्वां (६० स्वामेव ते) 22 78 समतात्‌, 


{ % |] 


©, &. 
8 6. 
1. 5 


784 
27 18 
प्ण 


8. 27. 18 ] मदाभारवे [ संजययानप्वं 
इ ते संयेषुः समस्ताः ॥ १८ संरम्भाद्या सोऽपि भूतेरपेति ॥ २१ 
महासदायः प्रतपन्वलखः नाधर्मे ते धीयते पार्थबुद्धि- 
पुरस्कृतो बासुदेबाडैनाम्याम्‌ । न संरम्भाकर्म चकर्थ पापम्‌ । 
घरान्दनिप्यन्दिषतो रद्गमध्ये द्धा किं तत्कारणं यख हितोः 
व्यनेष्यथा ार्ठरष्रख दपम्‌ ॥ १९ ्जञाविरुदरं र्म चिकीर्षसीदम्‌ ॥ २२ 
वलं फसादर्थयित्ा परख अव्याधिजं कटुकं सीर्षयगं 
निजान्कसात्कमैयित्वा सहायान्‌ । यशो्ुयं पापफठोदयं च । 
निरूप्य फखादर्पपूगान्वनेषु सतां पेयं यन्न पिबन्त्यसन्तो 


युयुत्ससे पाण्डव दीनकालम्‌ ॥ २० 
यग्रज्ञो बा पाण्डव युध्यमानो- 

ऽधर्मज्ञो वा भूतिपथाब्यपेति । 
्रज्ावान्वा बुध्यमानोऽपि धर्म 


मन्यं महाराज पिव प्रशाम्य ॥ २३ 
यापानुबन्धं को चु तं कामयेत 

क्षमैव ते ज्यायसी नोत भोगाः । 
यत्र भीष्मः शांतनवो हतः खा- 





18 5 7 पुरात्‌, 8 (०२८०७१४ 69, @& 0076 (णप ) 
महात्मन्‌ (£" समस्ता) 

19 2 गण 19 -- ^) एव 709 75 72.8 प्रपतन्‌, 
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ग ०) 19 © (००९६ 09) 7 धार्वराष्रय हर्ष, 7५ 
रा सदर्पं (० "सख दपम्‌) 

20 ^) ए वध्रयेथा , 78 7 8 वर्सयित्वा, 7० धर्ष. 
44 62 5 परस्िनरू (६२ “सख ) - 2) एव जानन, 7 67 742 
निंदा, 0४-; दारान्‌, #1 ४-5 ्निदनू (70 निजान्‌). 5 728 
11.8४ कामानरू (0 कस्मात्‌) ए कण्ीयेया , ए88 21 
75 ०.8 ° कपयित्वा, ए4 वर्प", 8 द्वी" (७० वर्स) 7? 
(०००४ 69) 27; समायां (4० सहायानू) -- °) ए8 70 
निरूप्य (० निरप्य) -- ^) 0४ युयुत्सव" ए ४-४ काट 
दीन , 8 (९०००४ 6४) हीनकाडे 

2] ^) ५28 7 (७८९ 009 71) 03702 560. त 5 
अप्रान्नो तै, ९५ १ 5 वा (४५ 1" {७६} -- 2) 18 
मूतितश्चव्य(ए० “दयु ) पति, ए+ 2 2 (®्०श्‌ 71) भूविमथो- 
{५ 171 102-1 † 3 20 “या )म्युपरति, ५५ "पथादपेति, 0४ 
"पदा्यंपति, ५४ "पया (ग "पयो ) व्यपति, 1. ४- "पयो 
व्य(775 “प्य )प(274 "व)ति, ४ "वधोप्युपैति (ग भूति- 
पयाययः) ९ ०५८८5 शतिं ५०१ उपति -- °) 3 77 8 
(6८०९४ 41} युघ्य", 05 बुध्य (५8 2 ६८४), 3 -पि 
धर्म्य; 7 6 9८ -पि धमौव्‌; © 241,2 विधम; 14५ 5 -पि 


[ 96 


धमी (0 ऽपि धर्म) - ५) ए४-५ 23 7 (चन्न 
7.9) 09 सस्वभाद्‌, 0४१8 05 17 {०६ 9०0 वा 
4४ सोभि-, ७8 नोपि (10 सोऽपि) ५ 75 8 71617 
भतिरपैति, ८5 76 “पते (1282 "त, 5 "ति), 8 # 
17 {६6 

22 °) र. 7" वै" (द धीय") 0० नाध ते प 
उदधि कायौ ~ °) ए 9 करोपि (० चकर्थ) - ^} 
ह 1-8 19 अच्र, ५.८ 18 अत , 23 70 18 78 4 1 20 आध्य 
(81 अय), 75 5 © अथो , 7 अन्यद्वा, 71 अत्या, 
स्थात्‌, ७५ 5 स्थी , 73 सघ, 6६0 अद्धा (४३ 1» ५५६) 
7" तक्कि, 7 © किंचित्‌ (० किं वत्‌). 73 (५५2 (५. 
28 77 ४8६) त्वस्य , 79 ! 4४ 0७9 ५ 5 कसय, 71 तस्य (ण 
यस्य) -- ८) ए1.८ 7: ग्रजा" (० प्रत्ता) 2" च (ण 
कर्म) ए518 0; त्वं (० हदम्‌) 

23 "=(ण्णः ) 8 2, 64 18 ~ ^) 7: सम्याधिज, 
8 ४५ 27 ६७६ = कप (7०? कटुक) 11 9 तीक्षणरोग, 
ए तीक्ष्णसुष्ण, 7५ 5 वीक्षणयोगि, 5 7 (०८००६ 1219 ४) 
श्रीर्षरीमि (7001189 77 9 "गी ) (£ हीर्षरोग) -- *) » 
“व्यय, 78 ५ “जुप (८ “सुप) + 7703 8 05 2 
वा (० ष) -- °) 7 79 © सवामपेय न पियति (1 
“त्य-) सतो. -- ५) 2 (5८८, # ) 77 श्त्यु, 6४ 201 
मन्युर्‌ (£ मन्दु) 2 मदाराजसमिम भ्रदरास्य 

24 =) 29 कर्म, 2 69 को हि (णः कोद) 
11.8.93 तत्‌, 00 तं (० ग ६७०६) 4 कृत्वा कामयेत; 
9 हृत्वा दयं घ्र (० त कामयेत) -- °) 6४ एषा (9 
ते) 2-4 † ७.५ नोत (72 « "प-) भोग", 7: © कोु 
मोग (© “गा ) (० मोत भोगा ) € ०1९8 उव, 

॥ 


संजययानपर्वं |] 


यत्र द्रोणः सहपुत्रो हतः खार्‌ ॥ २४ 
कपः शादयः सोमदत्तिर्विंकर्णो 

चिर्विंशषतिः कर्णदुर्योधनौ च । 
एवार्हत्वा कीच्यं तत्सुतं खा- 

यद्धन्देथासदयुत्रूहि पार्थं ॥ २५ 
लच्घ्वापीमां पृथिवीं सागरान्दां 

जरामृत्यु नैव हि चं प्रजद्याः । 


उद्योगपर्व 


[5. %8, 9 


प्रियाप्रिये सुखदुःखे च राज- 

नेष विदामैव युद्धं इरुष्व ॥ २६ 
यमाल्यानां यदि कामख हेतो- 

रेवयुक्तं कर्मं चिकीर्पसि त्वम्‌ । 
अपाक्रमेः संप्रदाय खमेम्यो 

मा गास्त्वं वै देवयानात्पथोऽ्‌ ॥ २७ 


रति भीमदाभारते उद्योगप्यणि सपर्चिखेऽध्याय. ॥ २७ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 
असंशयं संजय सत्यमेत- 


वि. 


दर्मो चरः कर्मणां यसमात्य | 


जात्वा तु मां संजय गर्हयेस्त्वं 
यदि धर्मं यद्यधर्मं चरामि ॥ १ 
स ८ 5 70 
यत्राधर्मो धर्मरूपाणि वि्र- 1 





25 ^) 1 7002 702 £ 7; 02 + ऽ सोमदत्तिर्‌, *-8 
शद्ी (८० सौम) -- ८५ 28 0015510 मण 25* ए ४० 
8 29 3९ -- ^) 79 ईदा (£ एवान्‌) -- ¢) 7 ©4 
याथा (ण पार्य) 

26 84 77158०६ (न र 1. 26) - ^) ©8 ॐ 
-टव्ध्वा सीमा 8 (००९५ 62) सागराता धरी (० 
पृथिवीं मा) -- °) ए1(ए्०९ तण }) 9-5 038 (णि 
6०८? ) प्रजद्याद्‌ - ८) 253 7: तच, 7284४ जानन्‌, 8 
(५०७४ ©2) एतद्‌ (०? एव) ए (8४ 70155108) 128: 
08-7 20 ४ चिद्धनू 1-8 700 108 701856४ भव (६५८ 
जव) 2 (2८५ 7155106) 7० 72:-9 4 613 ६ कुर्‌ तव, 728 
71 64 “घ्व (१० “घ्व ) ए + °नैव युद्धं विग्र वि)कर्य॑ति 
धीरा 

27 84 71880 (न $ 1 28) - <) 7 6718 
28५ चा यदि (० यदि) --") 71 हित, 8५ क्तु 
1०" -युक्त) -- ^) 22 72 21.55 लपाफ़म , ए8 88 
जपाक्रमे , हह 07 75- ०20 त 5 छपक्रामे , 28 ८४ 
अपकछमे , 7 27* अपाक्राम (21 "मत्‌), © अपश्ठाम (0 
अपि क्रामा) ए 8 (24 पषण) 7 (कष्णम्‌ 716 
०2०} म्ब, & पस (85 ग 46) ए 2 स्वमेभ्यो, ए 5 
त्वमा, ए« स्वमेपा, ए (2५ 1015517 ) 7 (७८८७६ 71 ४, 
५४) एव तेपा, 0४ १ स्वमेम्यो (88 1 १८८६) (ऽ ०1163 स्व 
-- %) 79 मापन्गारूव , 7 0.8 ८ 212 ५ मा चा गास्त्व, ७४ 
मा चापगास्त्व, #2 8 ¢ मापागास्स्व (० मा गास व) 


15 1 97 


3.4 अधो, ए स्वयो, 0: पया (ण््पथो) एणष्तुन; 
६4 3 ४ अन्यत्‌, ए5 ख, 318 8 1010 ( प ६5 {0 1९८४) 


अन्य, 8भ्नु, 02 ६.४ 9 यरं (0 अदय) 


(गणी णाऽघ््हु 10 84 ~ 5४९-एदच्नया कर 
81-8.5 72 7081 3 2 ८8 19 6819 ऽ + सजययान, 
-- 4व1 + ८71८ 05 09 2० सजयचाक्यं, 71 62 मन्यु- 
निन्दा, 98 ४ युद्धनिदा, ४८ युद्धनिदासम -- 42४ १० 
(0०6७, 0708 ०९८ 000) 1 ए 26, 70588 9, 
09 29 ~ 5014 7० 0०५ 78 27 


28 

प 18 व्वप्र 18 प्णाउाणटठि प 58 (द १ 1 5 
27 25) 

1 ^) 6५ नियम्‌ (० सखम्‌) -- *) ए1 2 धस्य वच , 
53 ४-5 8 धर्म परः, 2» धर्माचार्‌ , ४० धमेतो चर 
(छ धर्मो चर ) 3 (भ्र 7५ ) कर्मणो -- °) 6५ 
गहसे, © गर्हये" (४५ ० ०६) 3 गहयेथा (६०८ "स्स्व ) 
-- £) 8 (+ ए5510) 7 (००९६ 71. 9) प्वरेय, 
6४ १ 8 च्वरामि (४57 ६०) 12 01.202 6५05 
यद्यधर्मं यदि धर्म चरामि, 78 घ्र हित्वा यद्यधर्मं षरामि. 

2 3 १९०८०८6 2 (र > 1.) -- °) ठ (817 ८5 
ग ६९४) 24 7013517 ) 7 (6८८९0 1.3 9) ©4 धत्ते, ६४ 
विश्रव्‌ (४७ {० ४०५) -- °) ५ (875१ ४०९} तया घर्मा, 

1 


% 1 % 8 # 2 ] 


द्रमः स्ख दर्यतेऽधर्मरूपः । 
तथा धर्मो धारयन्धर्मखूपं 

विदांसस्तं संप्रपयन्ति बुघ्या ॥ २ 
एवमेतावापदि रिद्धमेत- 

दरमौथमेों इत्तिनिलयो भजेताम्‌ । 
आदं लिद्ध यख तख प्रमाण- 

मापद्धम संजय तं निबोध ॥ ३ 
टुप्रायां त॒ प्रकृतौ येन कमं 

मिप्पादयेत्तत्परीप्ेदविदीनः । 
प्रकृतिखयथापदि वर्तमान 


महाभारते 


[ संजययानपरव 

उभौ गर्यो भवतः संजयेतौ ॥ ४ ` 
अविलटोपमिच्छतां ब्राह्मणानां 

भ्रायथित्तं विहितं यद्विधात्रा | 
आपद्यथाकर्मसु वर्दमाना- । 

न्विकर्मखान्संजय गर्हयेत ॥ ५ 
सनी पिणां त्वविच्छेदनाय 

विधीयते सत्सु व्रततिः सदेव । 
अत्राह्मणाः सम्तितुयेनवेयाः 

सर्वेच्ठिदं साधु मन्येत तेभ्यः ॥ & 
तदर्था नः पितरो ये च पूर्व 
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कर्म॑सु; 819 722 सपद्यथा(ॐ2 "वा)क; 258 8 271 7 
(४०००१ ४०0९) 8-8.20 सपदये(85 शये)था. क, 7: संपा 
छ्यायास्य क"; 729 (875४ 76) असत्यामापदि क, 7, 
अनाप्यक", 8 आ(७१ ना)पेतामू (64 “पद्धेतो.) क (ण 
आपद्थाक ) ९५5 ०1४6 आपदि. ए. 5 9 (75 ध्ण+} 
“मानो, ए» “माना (० “मानानू) -- ५) 21 8 ¢ 
विमागैस्थान्‌, 7 (09 ०७) विकरम॑स्थ'; © विकर्म॑खानू 
(४8 10 {७६}, 8 गयेन , ए 23 (5४ 70188128} 72 
08 79 (8600० 76 ) 8-6 8 10 "येस्त्वं , 729 (978; #6) 
ष्ये त, 77 (४५, "7 98 10 +न) “येस्य, 129 “यीत,8 
ध्येया" (० "येव ) ¢ ० ०५० गर्हयेत्‌, 0 विग्य 
-- 4.67 5, 8 (6८०९४ ©) >608 4 %9 19 070 
0786 ४०९, ४1] ग 7656 7५88, क्वणः 65 चक 
171 2105 70067 {1806 

6 ^) ए 7 (नष्श 71) 63 6४ प 5 सत्व ण 
तस्व" (४8 2 ६.६) -- °) 8 सलय(7 “्व-, © “स्व )¶ृततः 
(प ©, ९ £ “तत), 05 असस्सुवरृ", 0५ 9 सस्सु वर" (४ 9 
४७६) -- °} 8 (6९८८९४६ 69) अ्रद्यण्याः, © ० 5 ञव्रा 
(०3 7 धणे) ए ये त्व( ट -च्र)वचा., 8 (कर्ण्‌ 6) 
येन विद्यु (7 ९५ श्या , 6 "धनू), येन वैद्या (७५ 
6४} £ 5 ०६९ ग्रेयया -- °) 723 75 ० 7" सवस्सिग, 
09 “व्तेद्‌, ९०.१5 2 “च्छेद (४5 20 ४९}, 62८ धीर” 
०४ ०१ 8 तैस्य (४५ 170 ७६) 

ध्र °) 8.5 2 (54 पणडशणडु) ए कश ष 


{[ 98 1 


संजययानपर्वं ] 


पितामहा ये च तेम्यः प्रन्ने । 
प्नरपरिणो ये चदि कर्म चकर 

नीस्त्यन्ततो नासि नातीति मन्ये । ७ 
य्िचिदेवदधिचतमस्ां पृथिव्यां 

यदेवानां त्रिदशानां परर । 
म्राजापद्यं त्रिदिवं बह्मटोकं 

नाधर्मतः संजय कामये तत्‌ ॥ ८ 
धर्मशवरः ङ्स नीतिमांया- 

प्युपासिता बादयणानां मनीषी । 
नानाविधांेव मदाबलांय 

राजन्यभोलाननुद्यासि कृष्णः ॥ ९ 
यदि यदं विुनन्खामगर्ो 


उद्योगपर्व 
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युध्यमानो यदि ज्यां खधर्ममू । 
महायशाः केशवसतद्रवीत॒ 

वासुदेवस्तूमयोरर्थकामः ॥ १० 
दनेया हि चेत्रकाधान्धकाय् 

वर्पेयभोजाः कोरा खुञ्लयाव् । 
उपासीना बासुदेवख दुर्दि 

निगृह्य शव्रन्स॒ृदो नन्दयन्ति ॥ ११ 
वृष्ण्यन्धका युग्रसेनायो वै 

कृष्णप्रणीताः सर्वं एवेनद्रकरपाः । 
मनखिनः सत्यपराक्रमाश्च 

महावला याद्वा मोगवन्वः ॥ १२ 
कार्यो बभ्रुः पिययुत्तमां गतो 





वदभ्वान , 0 वदी न; 228 वदरर्थिन-, ९.१ शयान 
(०७०० ध्व) ए (दन्तकः 4) पूद्, ९५ व पूं (५५२ 
१6४८) 0व 5 890६ ह्ण 1678 ए ८० ए 30 2० 
-- °) ए2 8 (®८० 03) पूर्वे; 65 तेभ्य (४५ २ ०) 
2 परोन्य"; ८98 परेभ्य (© प्रे ख) (£? परेऽन्ये) ४ 
7९0०४१5 परेऽन्ये 4150 -- °) ए3 21.4.57 1234910 
8 (०००६ 69) 0० यत्न", 729 पदा, 09 5 प्रती" (०७ १ 
ल्ट) 9 ०. च 2 05 तु, 7 न, 210 जपि (६० 
च) ६471 वि-, 2, वा (पहि) 2 (०८०४ 
28} © उुदयुर्‌ (०१ चयुग्‌) -- ५) ए4 ८ (2५ ५5०६) 
1 1-1 ° ©5 275 नान्य (172 "लय-) ततो, 5 74 7 
©2-+ #1-+ नान्यत्तत्तो , ¢& 5 नाम्न्यन्वतो (८5 10 ६७२४) 
5५ 8 (54 प्ण) 0 25-7 68 6५ नास्तिको (© 
नाख्िवा)सीति, ९ 5 नानि नासीति (४ 10 ६०६) 

8 ^) ए1.4 2 (84 0138106) 7 (6८०९६ 78) © 5 
8 यक्किचनेद, 7 ©४ $ 7 यक्किचिदेव, ©" याकि चेद (10 
यक्छिचिदेवदू) -- °) ए ४-४ दे(ए+ ५ र )ववाना, ए+ 7; 
द्लयाना, © देवाना (०५ 2० ४९६) 1-3 पचिग्र, ए4 68 
(54 15510) 7 © पर यत्‌, 05 पर च्व (० परर) 
-- °) ६ यदिचा, 75 20 व्रि(-1० चि)विघ (70 त्रिदिव) 
ऋ > “रीक्य, + “लोचन, ए "लोक्य (?०८ “खोक) 
-- ५) ए 74 21 (०८० 211) कामये( षह "्यी)त » ए (5: 
छणर्षट) 70 8 956 8 20 ध्येय (7253 श्ये ह) {० 
“ये वत्‌) 

9 ०) 72 धर्म॑ यूर , 7 धर्म रद , ९.5 वर्मश्वर (५ 
7 म) 52 सर्वतो (० छकख) ४.5 ०००. सपि 
© हि (0? अपि), -- ^} ए 573 “चरपान्‌ (0 “विघान्‌) 

॥ 


र 8-5 71 3 व 1.8 चापि (० चैव) -- 4) 5 25 10 
रान्नो विजानन्‌, 7 राजन्य भोगान्‌ (० राजन्यमोजान्‌ ) 

10 °) 22 विखन, 8 "जामि (9 ए व्ण ४5 77 
धः), 05 "जन्‌ (८5००१०४६) ह व्स्यान गर्यो, 5 (54 
7015510) 79 7 62 (फ़ ००८ ) ए सामग, 8 स्यां 
सुग"; 8 (0 ४०१०७ ००? ) जस ग (०7 स्यामगर्या) 
-- °) 8 ($ 15500) 72 23 निदयुष्य', 71614 5न 
युप्य", 92 युयुद्ध , ¢ युध्य" (०७ 1० (०४) 1 सखघमौन्‌ 
-- *) 7" च (चमर वद्‌ ) 05 सखवघर्म (० ब्रवीत) -- “) 
नो चासु „ ए9-5 8 यद्वासु' (० चासु") 05 १९८०४ 
10° (25 17 कर) {7७१७४त्‌ 0 1041 

11 ०) एय सनेया हि खन्रका, ए 79 64 श्र(70 
श)नियाषिच्ययका , ए 71 8 स(7 द्वौ )नेयकाश्चैत्रका , एए 
मोमकाश्रैत्रका , 2 (24 ८155128 ) 77 5 7८7 29 पीनेयोय 
(7०3 “या ये) चेदय , 7: सैनेयका यादवा (० दौनेया हि 
चैग्रक्रा) ए टानेयकाचत्ररथाधकाश्च , 7 © ®-5 ४ दरोनेया- 
मीराश्रैय(७० “स्मोम , 6५ “द्वैच)का जघकाश्च -- °) 29 
वार्या मोजा ए. कीक(षए४"र)रा, 2 (24 पऽण) 
7० 5 71-8 20 ध्र, © 4 कुक्कुरा ; 79 61 ९ 5 7 करवा. 
2.3 © ब्ुष्णयश्च (० सञ्ञ') - 4) 129 720 नदयते 
(£? "यन्ति ) 

12 ^) 729 उग्र", 63 वृष्णि" (7०प ह्युग्र") पथ्ये, © 
च्च (६०५८) -- °) 8 (+ ००15518) ए (९५९४ 71 9 9) 
"परायणा" (६० "पराछमा") -- ^) 8 (भ्ण 69) 
महाघ्मानो (7०? "वखा) 

13 °) ए चनु, एड वद्नश्च (07 वज्र ) ऋ (6०6 
ए8) गदी (० गत्तो ) -- 218 5 ००. £गण उत्तमां (प 
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© 5 ६05 
8. 6. 28.13 
14 €. 22.13 


5. 28 18 ] महाभारते [ सजययानपरव 
रन्धया ष्णं ्रातरमीरितारम्‌ । विबी धनं कर्मणां निद्यनम्‌ । 
यसै कामान्वर्पति वासुदेवो प्रियच नः साधुतमध कृष्णो 
ग्रीष्मात्यये मेष इव प्रजाभ्यः ॥ १३ नातिक्रमे वचनं केश्वख ॥ १४ 
ईटयोऽयं केशवस्तात भूयो 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्घणि यछविश्योऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
२९ 
वासुदेव उवाच । नान्यद्रूयां तान्प्रति शाम्यतेति । 
अचिनाश्षं संजय पाण्डवाना- राज्ञ॒ दि. भियमेतच्छरणोमि 
मिच्छाम्यहं भूतिमेषां प्रियं च । मन्ये वचेतत्पाण्डवानां समर्थम्‌ ॥ २ 
तथा रा्नो धृतराष्टख शत सदुष्करशरा् शमो दि नूनं 
सदाशंसे वहुपुत्रस ्रद्धिम्‌ ॥ १ भ्रदशितः संजय पाण्डवेन । 
कामो हि मे संजय नित्यमेव यसिन्पृद्धो धतराषटूः सपुत्रः 





13) ध #० करणा (प 142), 9०0 14 ¬6४१8 76 5४९ 
एगणण ५८ {५ ! -- °) 7 दोन (07 कृष्ण), ५० 
केशवम्‌ (१० भ्रातरम्‌) -- °) 71 + ययो.» 7५ द्वयो", 72 
6१ 5 71 + यस्सिनू, 68 यसमै (५७ ४ ६०९६) 

14: 118 5 छण, प ६0 कर्म्णा (1 °) ^ 104 २०५08 
16 88700 9४ ५, (ग ¶ 1, 18) -- ^) 1208 (ति 
००) रयो द्य, 24" ददाश्चाय, 6४ यदीदशोय (7० 
दटयोऽय) 2 (ॐ 8876) 7५ ० 8 69 05 भूयान्‌» 72 
विद्धान्‌ (1) (7० भूयो) -- °) ए (2५ प्णाऽभण६) 7 8 
71 8-0 8 20 > चिद्धि, 2 ७ विष्य, ५8 विदुर्‌, ५४ सरलो 
(० चिष्रो) 79 15 7: 8 कर्मणो, &४ + "णा (० णा) 
७५ निश्चय - °) 18 11 7018-८ "मत्तश्च (2०८ तमश्च). 
7ए४-5 छोके (० कृष्णो ) ~ 4) 19 6 702 728 4 $ "क्रामे; 
20 “क्रम (० “क्रमे) 


(गग 0188106 10 21, ग 10 18,0 ~~ 5५ट- 
270 णका = 11-41-58 6 01 108 71 2 8-10 &1 9 2159-४ 
सजययान -- 4८#/ १4, 77 71 © युधिष्िरवाक्यः 
2179-5 अआपद्धर्मकथन ~ 4द11# ० (प्ः69, 0705 0 
एणी) 2 77 9, 78 24, 28 8 28, ~ 54०4 ‰0 
8 72 728 14 


29 
1 2 025310६ प? ८०३० (५, 1 $ 27 96) एणः 
८१, ५ # 1 5५ 28 ¶ 13 ¶ &1 8 श्री(71 ०, 


[ 100 


श्री) कृष्ण.» 722 3 श्रीवासुदेव , 6७४. श्रीभगवान्‌ (श 
वासुदेव.) ~ ^) 722 जचिनाद्रौ. -- °) 7० ध्रभ्ण, 
अष्टं ४५ एषां, ६» ध्रिय च, 78 प्रयच्छन्‌ (० प्रिय च) 
-- ^) 79 राज्ये (7 रातो) 2» गतनेव्रस्य (10" ध्व)! 
-- 4) 71 8 5 78 सदा चाज्ञसे, 2 (2 ८188178} 70 75 
797 10 समाद्रांसे, 7 9 ५० स(79 त)दा चा(7 प्य) 
7 09 य(65 त)थाद्रासे, 1४५ तदासे (० सदाशते). 
11, 8 6 71. 2 02 सह" (107 चहु") 

2 234 0188129 (% %. 1 1), ~ °) 7169 एषः 
७५ एषा (7० एव) -- °) 8 (०००४ ©) तथा नया 
सानभि(7५ “पि; 64 "व)श्नाम्यतेति, ९५ 8 ५४ 10 10 
-- °) 7५ एतत्‌, ए मे तत्‌, 8 (०८०९४ 69) महं (४ 
दि) २८५ वृणोमि, ७० यवी" (र शणो") -- ^ 
ए1.4व्चवत, ए6 239,5 7003 25 4 तरे तत्‌, 81 8 15 70 
तदै + 70 देत „ 4 च तत्‌, © ष्येव „ ¢ चेतत्‌ (४5 17 पल) 
7८1 ‡ रपाडवार्थे, © "वाना (०७ ग्ण (क) 2१8 7 
समक्ष, ५५ समत्वे, £५ 5 समर्थं (8 10 162६) 

3 24 25 प्ञशणकुपफ ४० 8 (० ए 1 1) ~ ^) + 
द्य(7ए५ यत्र, 23 (ए 1897) 7090 75 75-8"70 तत्रा 
122 प्वापिं (० वचाच्र) 01 अच्र, 7 अपि (ण हि), 
~ °) 7" प्रकीर्तित, ७5 7 (०८००) ६) भरदर्तिवं (ण 
"त'). 7 62 » ऽर्पांडवैपु (ग "न). -- ^) (म्ण 
५) 72 9 09 यस्ादू, 7५ एव, ¶५ 01 8-5 # असि 
(£ यस्यिचू) पय 5 24 8 059 70 © 5 बृद्धो, 7 धतो; 
77 63 ग्‌(© सगुन , 7 मदृत्ते, 79 61 94 211, 9 वृत 
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सखजयवरानपर्व ] उद्योगपर्व {5 27 
करदे करदो नात्र मूरच्छैद्‌ ॥ ३ दिता क्म विवा सिद्धिमेके ! 
त्वं घर्मं विचरन्तंजवेद नाथुज्वानो भक्ष्यभोज्यस्य वप्ये 


मचत जानासि युषिष्ठिराच । 
अयौ कसरात्संजय पाण्डव 

उत्सादिनः पूरयतः खक । 
यथाख्यातमावमतः इटम्वं 

पुराकस्पात्साघु विरोपमाद्य ।॥ £ 
असिचि चर्वमाने यथाव- 

दुचात्रचा मवयो ब्राह्मणानाम्‌ । 
कर्मणाटुः सिद्धिमेके पसर 


दिद्धानयीद विदितं वरादणानाम्र ॥ ५ 
या वं विद्याः साघयन्तीह कर्म 

तासां फट बिद्यते नेतरपाम्‌ । 
तवेह वै दफदठं तु कर्म 

पीत्ोदर्ः शाम्यति दप्णयातैः ॥ & 
सोऽयं विधिर्विहितः कर्मणैव 

तदे संजय तत्र कम । 
तत्र योऽन्यत्कर्मणः साघु भन्ये- 





© शरवे; 23 एते, 65 शद्ध (४5 > (०५) 3 &‡ 
"राष्ट प्र; 7 6१.४-८ भ “राष्ट्र सपुत्रे -- ^) 23 03 
वस्नादु (£> कससष्रू) 23 एवेया (० तेषा) 8--> 5 
2८ 6९. नावरः , ०9 0४-72 01 (४9 व्न्य ) नातु, ४ 
नानि- (0 नाच्च) 

& <) 97001079 न चाधर्म, 8 70: 05 0:-2 39 
नस्व घः, 71 8 च( र ८ स)तं घर्मानू (६०८ च्च धर्म). 
£ त्टस्वं घर्म 1.2 9212 0९5 व्याहरन्‌, 8 20८ 6: 
६८ विचरं, 63 आचरन (1० विचरन्‌). ६४ 2४ नत्व 
घ(ए5 दिध) च्यवन (73 "ज व्यचर) सज. -- °) 701 
५.४ ानाति, ६९ 5 जानापि (5 2० थम) ~~ °) 53६ 
954 ग-४ अय कस्माच्‌, ०८ कवमस्नात्‌, 6४ सतो क, 0४ 
सदो छ; ८9 सयो छ" (६७ ०६८६) 55 75 पादवाना, 
0४ “वस्य (४5 3 ल्प) -- *) ए 2: उन्साहिना, 22 
"द्विम $ 8 (6०५८० ©3) "हव ; 0४ “दिन. (४५ 1० ६6८६) 
2४ 25 019 ६०.5 पारचिच्रु (2 "यद ), ए 25 पूरयता, 
12: श्रा्ययत (० पूरयत ) ~ ©> ०८ 4९4 -- ^) 5 
यथार्याचिम्‌, 4 सया^, 6४.४ यगा (८5 2 ६6८6८) £ 
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02 2. € 25 £ व्रिितं (०८ चिदिव ) 8.५ जनानां, 7" 
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न्मोधं तख रपितं दुर्बलं ॥ ७ 
कर्मणामी भान्ति देवाः परख 

कर्मणैवेह वते मातरिशथा । 
अहोरात्रे विदधत्कर्मणैव 

अतन्द्रितो निव्ययति शर्य; ॥ ८ 
मासाधैमासानथ नकत्रयोगा- 

नतन्दरितथन्द्रमा अभ्युपेति । 
अतन्द्रितो दहते जातवेदाः 

समिध्यमानः कर्मं इर्वन््नास्यः ॥ ९ 
अतन्द्रिता भारमिमं महान्तं 

विभति देधी एथिवी चरेन । 
अतन्धिताः सीघ्रमपो वहन्ति 

संतर्षयन्त्यः सर्वभूतानि नचः ॥ १० 
अतन्द्रितो र्पति भूरितेजाः 

संनादयनन्तरिक्ं दिर्वं च। 


महाभारते 


[सं 
अवन्दिो बह्मचयै चचार 

ष्टुत्वमिच्छन्वलमिदेवतानाम्‌ ॥ ११ 
हित्वा सुखं मनसश्च परियाणि 

तेन शक्रः कर्मणा प्रेष्यमाप । 
सत्यं धमं पाटयन्नप्रमत्तो 

दमं तितिक्शं समतां भ्रियं च । 
एतानि सर्वाण्युपसेवमानो 

देवराज्यं मघवान्प्राप युख्यम्‌ ॥ १२ 
बृहस्पतिवरहाचयं चचार नि 

समाहितः संशितारमा यथावत्‌ । 
हित्वा सुखं प्रतिरुष्येन्धियाणि 

तेन देवानामगमद्ररवं सः ॥ १३ 
नक्षत्राणि कर्मणायुत्र भान्ति 

रुद्रादित्या वसवोऽथापि विश्वे । 
थमो राजा वैश्रवणः छवेरो 
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गन्धर्वयक्षाप्सरसय शश्राः । 
बहमचयं बेदवियाः क्रियाच 
निपेवमाणा यनयोऽ्युत्र मान्ति ॥ १४ 
जानन्निमं सर्वलोक धमं 
ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां विज्चां च । 
स कसाचं जानतां ज्ञानवान्स॒- 
न्ग्यायच्छसे संजय कौरवार्थे ॥ १५ 


आप्नायेषु नि्यसंयोगमख 
तथाश्वमेषे राजघ्रये च विद्धि | 
संयुल्यते धनुपा वर्मणा च 


ह्तवराणे रथशसैय भूयः ॥ १६ 
ते चेदिमे कौरवाणापाय- 
मधिगच्छेयुखपेनैव पार्थाः । 
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धर्म्रणं पुण्यमेषां कृतं खया- 

दार्ये षूत्रे मीमसे्नं निगद्य ! १७ 
ते चे्ित्ये कर्मणि वर्तमाना 

आपेरन्दिटवरोन मृत्युम्‌ । 
यथाशक्तया पूरयन्तः खक 

वदप्येपां निधनं खाद्यशषसतम्‌ ॥ १८ 
उतादो तं मन्यसे सर्वमेव 

राज्ञां युद्धे वर्तते धर्मतच्रम्‌ । 
अयुद्धे बा वर्तवे घर्मतत्रं 

तयेव ते वाचमिमां शृणोमि ॥ १९ 
चातुरवरण्स प्रथमं विभाग- 


मवेक््य त्वं संजय खं च कर्म । 
निद्म्याथो पाण्डवानां खर्म 52 


आचारयदत्र्‌, 7 आर्यदृत्त, 72 अनार्यदृततर्‌, ¢5 आये शतत 
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219 (7 88 27 ८७८४) ग्रद्मसा (०7 ग्रस्तम्‌) 
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भ्रस॑स वा निन्द वाया मतिस्ते ।॥ २० 
अधीयीत ब्राह्मणोऽथो यजेत 

दद्यादियाचतीरथघुख्यानि चैव । 
अष्यापये्याजयेचापि याल्या- 

्म्रतिग्रहान्वा विदितान्प्रतीच्छेत्‌ ॥ २१ 
तथा राजन्यो रक्षणं तर प्रजानां 

दत्वा धर्मेणाप्रमत्तोऽथ दच्वा । 
यत्तैरि्ट सर्ववेदानधीत्य 

दारान्कृत्वा पुण्यकृदावसेदधृदान्‌ ॥ २२ 
वैर्योऽ्घीरय छपिगोर्षपण्य- 

वित्तं चिन्वन्पार्यनरमत्तः । 


प्रियं ङुरवन््राह्मणक्षत्रियाणां 

धर्म्ीसः पुण्यकृदावसेददान्‌ ॥ २३ 
परिचर्या वन्दनं बाह्मणानां 

नाधीयीत प्रतिपिद्धोऽख यज्ञः । 
निल्योस्थितो भूतयेऽतन्द्रितः खा- 

देष स्मृतः शुद्रधर्मः पुराणः ॥ २४ 
एतान्राजा पालयन्नप्रमत्तो 

नियोजयन्सर्ववर्णान्खधर्मे । 
अकामात्मा समघ्रचतिः प्रजासु 

नाधारमिकानसुरुष्येत कामान्‌ ॥ २५ 
्रेयांलसायदि वियत कशि- 





५ 3 चपा, एर्वे, 74 5 729 41 01 8-5 स्व, 6वा 
{7० जथो) 2.3 विदित; ¢ पाण्डवाना (५३ १० ४७४४). 
4 ५ स्वधर्म; 8४ 7 125 128,4 10 © च कर्म (£ स्वकर्म) 
-- ५) ए४-5 वा स्वं सरमया, @५ यथा मतिल्ते (#्णवाया 
मतिस्ते) 2 तदप्येपा शस वा निद वास्व 

21 °») ए8 5 याजयीत, ५ 89 यो जयेत्त; ०४ 
709४-५ 7 तरै यज्ञेत, 78 ० 7 ७४-5 1458-5 यो यजेत (० ऽथो 
यजेत) - ए ०7 21४, 9 ०, 219 ~ 2) ४ 
देवान्‌, ए 7.0 7 72 62 4 5 # (2 ०फ } ईहंयति्‌, 18 
719 देयात्‌, 0४ दयात्‌ (५५ ग २४) = (79 0०.) 
तीथैसमुखानि -- “) ए.- 8 वेव, 77 10 ‰¶ (219 छप ) 
चापि (0? ष्चापि) 8 यान्‌, ५ याजान्‌ (०९ याज्यान्‌) 
-- ५) 75 1 920 प्रतिग्रह (7 हान्‌) च (72० वै) 
(० प्रतिग्रहान्वा) ए4 ए 7001 09-6 10 71 © (6४ 
60११४) विदितान्‌, 71 परिधित , 6५ विदितात्‌ 7 ७.4 ८ 
उपेयात्‌ (० भ्रतीच्छेव्‌) 1-8 ग्रविम्रष्टान्विदितांश्चा(1र४ 
“हिताना)ददीत -- 8 (५५०४ 69) 108 206 21 (म 
11011 071 12०८ 108 21४68 21५, 07 2150 11068 1-3 
ग ४6 {गाणा ण प्फ ४ श्येन्न) 

189* अधीयीत्त क्षत्रियोऽथो यजेत 

ददयाद्धन न तु याचेत किचिद्‌) 

न याजयेन्न न्तु चाध्यापयीत 

एव स्द्रव क्षत्रधर्मं पुराणः । 

[{(. 4) 6९4 ण एष (णः ण्व) त 685 चष 
(स्यतः) | 

22 ^) 1 2 भूघाभिपिक्तो ({० वथा राजन्यो ) -- *) 
195 75 ० 20 अप्रमादो (7 अप्रमत्तो) ए प्रदद्यात्‌ (६० 
अय दत्वा) -- ^) 7 “धर्मानधीस्य, 8 (०८०९४ 63) 


°देवान्स्वधमौत्‌ (7० "वेदानधील्य) -- 79 (भ), ) ०, 
22 8.2 11०५ 1 ०६ 140* प ४० अधीलय ~ °) 9 
(फ #10.28} ) छ्त्वा दारान्‌ 9४ राजन्टरतवा 1.9 गृह, 
~ 47/67 2१, 1 10 73 (षाह ) 8-8 9 (ण प) 
अधीलय) 708 
140* स धमीत्मा ध्म॑मधीलय पुण्य 
यदिच्छया जति घष्यलोकम्‌ । 

[ (^ 1) 09 वेदान्‌ (07 पुण्य) -- (7 2) 75 यदृच्छा, 
2 पुण्यान्स (707 यदि") 9 दि ठोकान्‌ (19? ब्रह्मलोकम्‌) ] 

23 «}) 8 (७८०७४ 03) -प्यधीलय (†० ऽधीलय) 24 
2178 78 8 (6००४ ¶1 061 ४5) *गोरक्ष्य' -- °) 1 
प्राप्य, ए 8.५ 18 75 6 29 0४ चित्वा, 7ए५ विद्वान्‌ 01 
जिस्वा, 2 विचिन्वन (" चिन्वनू) ८ 7 पाठयिषवा 
(० “यनू). -- °) 4 5 72 9 कुचीणो (10 कुवन्‌) 
~ ५) ए" 0 घरम्यान्सदा, ५ धरम्यासदा; 11 धर कृवा, 
20*-5 धर्म तथा (1/2 "दा ) (० धर्मद) ह ४ ५ गृह 
5 गृहे (० गृहान्‌) 

2& °) 7ए९ ५ नाधीयते, 7 अनाध्यायी (० नाधीयीह) 
-- ^) 7५ 6 निल्योस्थाने (0१ "नो ) (£ °प्यितो). - 
84 77 2 ५ ¶2 17 एवं (10 एप) एज 5 709 64 श्रुवः 
08 728 20 स्थि" (ण्स) 

25 %) 1 3 यूर, ए५ 79 ¶१ 04 » एतद्‌ (1० एवाह) 
ए8-5 पायते (६० "यनू) -- °) ८ 72 3 ७४ नियोजयेत्‌ 
(7०? यनू) -- ^) 28 ध्म, 2» सत्य, 8 सर्व"; 7 
© ० सप्र (म सम) -- 4) 7 © 8.५ जनुरप्येद्‌, #1 
नानुरुध्ये, 12 न निरुष्येत (० अनु") 1५४ 2/1 
7:-४ ० "ण कामात्‌, ¢ © ४4 सकसमाव, 0५ कश्चित्‌ (णिः 
कामान्‌). 
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खउलययानपर्वं ] 


दभिज्ञातः सर्वधर्मोपपन्नः । 
स॒ तं दु्टमुरशिप्यासमजान- 
च वेद्ध्येदिति तसिन्न साघु ।॥ २६ 
यदा गृष्वेत्परभूमिं वृसो 
विधिप्रकोपाद्ररुमाददानः । 
ततो राजां भविता युद्धमेत- 
त्र जातं वर्मं जच घनुध । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 29. 28 


इनद्रेेद दस्युवधाय कर्म 

उत्पादितं वर्म चाचरं धनु ॥ २७ 
सेनो दरेयत्र घनं ह्यदः 

ग्रस्य या यत्र दरे दृः । 

[3 = ५ =, 
उमों गह्य मवतः संनयतो 

किं वे पृथक्त्वं तरार पुत्रे 1 
योऽयं छोभान्मन्यते धर्ममेतं 





26 <} 54 3 त्रेचच््‌ (0 श्रेयाच््‌). 52 8.8 12.2 
चिदेव, ९.५ चिदेव (४७ प ६७०४) -- °) 71 जवि", 2.5 
अनिः (२५ 1० ६८६) ~ ८० 26०५ 5 (6८९६ &3) 
£. 

141 चत्राम्रमत्तो रल्ञति भूमिपा 

निचोजयन्येपु घर्नेपु चर्प्मन्‌ 1 

~ *) 5५ संत, 4 62184 3 न वान्‌, (८ऽसदा, (सत 
(७७ प ल). 5 8 7 05 रुम्‌ (7: राषट्म्‌), ६28 
प्घुन्‌, 2 श्रा ¶3 ©. ४ त दुष्टान्‌, 63 नुष्टानू (० 
दुन) 5. सनुत्रिष्ट, 52 © ५ “द्विप्येत्‌, 54 72 ८ ७८ 
"दिप्यन्‌, 1 ७.४ ५ "दिष्य, 05 ० शिप्वात्‌ (95 1 
ट) 1.4 2 1) (९८०९६ 72) ©.5.४ 213 ¢ऽ प्रजानां 
(द्मः प्रजानन्‌) -- ^) एनच वट; 8 म चद्‌, 25-5 
2:-8 एवद्‌, 02 न च, प्न चवद्‌ „६०५५ ग्न चेद (५७ 
ग्र हट) 1(ए ०5 पप (6९६) 54 ८ १ एप बुच्यदु , 5 
वध्येद्‌, ©.5 ८ यृष्येदू (४5 2 प्म) 52 (प य्य 
ट) दिवि, 54 72 वातत, 8 2--7 न च (० ति) 
क541( 2 25 79 1९६) नास्िच्‌, 02 5 तन्तिनरू (५5 1२ ८७२६} 
524 23 2.5९ 519 71 ०.० ऽ सायु +, ९० चाध (०5 
722 ९६) 

27 5) छन चाय", ७3 चया गृधो, 05 चदा यु (5 
प {छ} 8 (6नल 5४) > "जूच्या, ठ 70 15 
7 9-८ £ 2० "नृ, 22 © "नूम, 77 “बुद्ध , 6» मूनिपरतिं 
(० परनरूभि) - ४) 2.4 05 01 वरप्रः, ए: 7: चिचे 
अ (० चिप्र) € ०1165 श्रदधोपाव्‌, 05 विधि भण्‌ 
कोपात्‌ ¶: ०२. अ वदिन (1 ए विधिम्‌), £ 5 
चरस (29 2 ६०स्८) 52 7 6.5 आविदान , 55 42 
1 (ष्य एण) जद्दवान (ग जाद्दढान }) ह वटाप्य 
यखमाविदान (5८) -- ^) ८3 रान्नो, 25 राक्ता (दण 
रान्ना) य 2 नवति ददि, ८2 ८ 020 जवति च, + जवति, 
2 7 75 1-५ 7-> 62 65 समवद्रु, 5 ८ 0 समभवद 
(०? मव्रिवा) 22 एव, 1: पुव (० एत्व्‌) -- ५) 18 
वद्र, ०५ सव्र, ¶५ तत्तत्र, 03 तत्रैवं, ©* ठतो (० तत्र) 
स 2 युक्त (प जात) 5 7: घर्मदा, 70: ; 2 धर्मशाख 
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(107 चम शां) ॐ3ॐ-5 तदा योग्य (८? युक्त) धर्मदाख 
धनुश्च -- एप 75 आः (पषा) छण, 274 -- ^) ए 
722 2-5 © 00 5 एतद्‌ (६०? इद) -- 7) 51 7.2 
© ॐ5 घ्म दा(72 9 दाख (77 वर्म ख) ए8-5 719 
उत्पादितं ब्ाद्यणाना हिवाय -- 5 "९१९०४१७ 27 (घ 1 
धनद्यख्) - 222 1.2 ८(णषण्टु) 3 व 105 शहा श 
(02, षत छप, 27५, 05 ०८6८ 27) 
142 तच्र पुण्य दस्युवधेन रम्यते 
न्योऽय दोप ङरुभिसीचरूप 1 
अधर्मनर्धर्ममवुष्यमाने 
श्राहुभूव सजय तन साघु 1 
तत्र राजा वराषटर सपुत्रो 
धन दरेत्पाण्डवानामकस्माव्‌ 1 
नवेख्न्ते राजधर्म पुराण 
वदन्वया छ्रव मवै एव 1 
[ (* 1) 7: ठत्तदू (0? तत्र) -- (1 4) 2: $प्रामूत 
(25 “न-) (० परादुभूत) ० खाधु नन्न (४ ६८८५०५९ ) 
~ (7 6) 2 © धर्यं (०? धन) - (2 7) 723 
नपे.ठे -- (1५ 8) 0" 73 नतदाश्चवाः, 7 तया त्ववा, ¢ 
दटन्वयाः (४5 1८ ८८६) स्ते (्णष्व) | 
28 <) ©* वित्त (० घन) 1.3 द्र्य , 535 
तच्ट, 8 08 प्ररृ्ट, ¢ 62 £ अनष्ट, 65 3 प्रनष्ट (ण 
च्छ) -- °) ©: प्रयृ्य (०? अरसद्य) 2९ ४ 9 वा(7 
चान्यत्र (र वा यत्र) 85" हरेत, © मवेद्‌ (£ हरेत) 
9 वर ©218 4 भ दद्य , 05 अद्दय - ९) 1021 8.4 
वध्या, 72 दी वध्य, 0 गद्य! (५5 प ६७६) 1५ मववा, 
7252 मवत (६०८ मवव ) 7 @.5 इमौ (० एतौ) 
-- ह, 18 ० 28“ (४ ० ) 02 क्कि चा, 1279 
अ (र एष्य ) 05 कि, 71 612 1.35 किन , 7 
तयो ,©०५क्रिन, 6४ किंनु (० कित) ण ©. 
भ प्रययू, 2 एक , ७5 पुच्छे + ४ (४ 2४ ) पृच्छते, 
९४ 5 परयक््व (४5 1० ४७८६) 8५ 119 दतर (५? "्ख) 
एज 710 सपुत्रे, 73 62 3 पुत्र , @3 पुत्र 3 ©. युत्र (६० पुत्रे) 
-- ^) 53 5 ¬ (6०८७४ 7४) 7 सोय (5० योऽय) 


[5] 
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यमिच्छते मन्युवश्नाजुगामी ॥ २८ 
भागः पुनः पाण्डवानां निविष्ट- - 

स्तं नोऽकसादाददीरन्परे वै । 
असिन्पदे युध्यतां नो वधोऽपि 

श्ाघ्यः फित्यः परराल्याषिचिषटः । 
एतान्धमोन्कौरवाणां पुराणा 

नाचक्षीथाः संजय राल्यमध्ये ॥ २९ 
ये ते मन्दा मृत्युवश्ाभिपनाः 

समानीता धार्तराेण मढाः । 
इदं पुनः कर्म पापीय एव 


महाभारते 


{ संजययानपर्वं 


सभामध्ये परय त्तं डुरुणाम्‌ ॥ ३० 
प्रियां मायां द्रौपदीं पाण्डवानां 
यश्खिनीं शीलवृत्तोपपननाम्‌ । 
यदुपेकषन्त॒ रो भीष्मयुख्याः 
कामाङगेनोपरुदरां रुदन्तीम्‌ ॥ २१ 
तं चेत्तदा ते स॒ङ्माख्द्धा 
अवारयिष्यन्कुरवः समेताः । 
मम प्रियं धृतराप्रौऽकरिप्य- 
तपत्राणां च कृतमस्याभविष्यत्‌ ॥ ३२ 
दुःशासनः भ्रातिरोम्यान्निनाय 





8 धर्ममेव, 7४ ऽ पापचेता , 7 02 धर्म॑मेन , 6* "मेतद्‌ 
(० धर्ममेव) © ०४०७ धर्म॑ -- 79 4 8 129 278 लिः 
28 ४, ५6८ 28 

148* स्वधर्मं वै परवित्तापष्ारा- 

न्नासो धम स्ेयमाहुर्विधिक्ञा 1 

[ (1, 1) 72 अधर्म वा, ए५ खक धर्म (0 स्वधर्म वै) 22 

हता (० "हारान्‌) ] 
-- 2) ५ 5 ० 287 2 70 178 15 0 8 10 यमिच्छति, 
08 4 7 2४1 5 यदिच्छति (1४1.5 °ते), 173 प्रयच्छते, © 
यदीच्छते (०" यमिच्छवे) 08 ०1168 दच्छति 28 72 78 
728-8 20 3 क्रोध , 7 धर्म" (7०7 मन्यु) 

29 °) ए (6०९६ 3) 202 माव (£ भाग) 6५ 
पुरा (0? पुन ) य 02689 71 628 विद्धि, © 
विनष्ट , © निविष्ट (०३ 2० (७४) -- °) व 0 29" 
४ स्वन (71 न) कः, ८५ 65 घनकः, 258४4 72 
प्ण्तन क, 701 तन्मे क, 6184 धनन कः, (्म्सतं 
क" (०? त नोऽक*) ~ °) 5४ 28 710 तस्मिन्‌, ©8 
अस्िनू (५5 यप धक) 14 अर्थे, © 8 पदे (४५ 9 
६०८४} वध & (०८०४ &9) हि (1० ऽपि) -- +) ©4 
राज्य (६५ छाच्य ) ए 5 पेध्ये (ए+ श्रे) › 8 72 5 
9-7 10 62 4 2 5 पिच्य, 7 पिन्यात्‌; 8 पचने, ७५ 
पिध्ये (०? पिप्य ) 7 (०८०९ ए) समरराज्याद्‌ (ए 
"राष्ट्राद्‌ ), 7 7» © परराटराद्‌, ¢ परराज्यादू (४३ २४ 
1४) 5 0 13 1259-8 29 68 ५ विदिष्ट, 7 टात्‌ 
-- ^) 7 एतान्कामान्‌, ©५ पुतद्धर्मात्‌ (०? एवान्धममौन्‌ ) 
08 दितार्थं (7० पुराणान्‌) 

30 <) 884 02 ये; 3: 2028468 1 © 148 एते 
(ण्प्यिते) © न५््ये 53 ८ 18, © मदाच» 288 ५ 
22 मदान्‌ (० मन्दा) 72 “पथाम्युपन्ना „+ 13 08 
"पादोप(७ "पादास )पन्ना , 79 "वदरा अपन्ना., 6४ श्रापाभि' 


(2०7 "वद्यामि") - °) ५९ धार्राषटरेु, 66 धतराषटेण; ४ 
धातैराषट्सयय (० धावैरष्रेण) 25 भूपा (भ मूदर) 
~ ^) 8 कर्मणापाय (० कर्म पापीय) ५.४ पापीय 
एतत्‌, 79 "य पूर्व, 720 "य एपा, #2 पापीयसा व (५ 
एव ) -- ५) ¢8 रादा मध्ये (£ सभामध्ये) 

31 °) 7 "वयोभिपन्ना (० “वृत्तोपपन्नाम्‌) ~ ^ 
14 तदू, 72 यदे, ¶3 ०7. यद्‌ 1 23 म; प्रक्ष, 
2 रक्षन्‌, ४ 8 7001 01, 8-8 19 द्य 3 ५ उक्षत, 707 
65 7४ उपेक्षते, 98 ईक्षत (० उपेक्षन्त) - %) ए 
5०5४ 144* 7 81४ ५ कामात्तुरेण, 78 कामभोगेन, 
272. 8.4 कामालुरागेण, ९५ 8 कामायुगेन (४३ 0 181} 
1.1 ॐ ‰ 271 8-5 अवरुद्धा (1४ ४ “द्ध.), ए 5 भनुख्द्ा, 9 
उपरद्धा , 14 ©] °सदधं , © “रुद्धां (५४ 1 ५७२६} 7 7 
(०००९४ 9 8 10) © 7 व्रजर्ती, ७५ प्रावा, (म द 
न्तीम्‌) -- ए8 8प०5४ {07 314 4.5 8 पीन 314; 

144* कामात्मानो मन्दबुदेर्विचेष्टा । 

{ ८५ दुदासनो मदयुदिर्विचे ] 

32 ^) 52 5 09 7204-7 त (85 य 1९६), 106 1 
(७ ए 5०5 एणण्म) वा 68 तया (‡० तदा) सं 
ते (णते) (1 ७8-5 7 (6० 2) स कुमार, 1 
७.० स ॒कुस्मृद्धा (०? सछृमारबरद्धा) ए? ममाप्य 
नकरता मदावर्‌ (916), -- ९) ए 7 7४ 20 आवारयिष्यन्‌ः 
72 अवारयत , 7 0५ अपाखयिप्यन्‌, 7४ 61८४५०५ 
००८२ ) 9 15 ५ अ(6 आ )पारयिष्यन्‌, 6४ निवार"; ¢ 
अवारः (४७ 10 ७२६) -- °} 8 करिष्यत्‌, 7) 
सकरिप्यन्‌ , प, ७५ करिष्यन्‌, 6५ करिष्यत्‌ (रभ करि्यद) 
-- ५) © ०० च्च 7 (०००६ 2) 72 चेत्‌» ¢ च (५ 
12 {6६} ए (कनल एव) 004 8.4 7 9 सुकृतम्‌, ५, 
सुक्तम्‌, 7" 02 5 महिमा, ४ 6५ 25-४ दितम्‌? ८4.24 
कृतम्‌ (४७ ४ १८) ए» 04 अन्न, ए४ हितं, 71 61४ च, 
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समामष्ये शचश्रुराणां च कृष्णाम्‌ । 
सा तत्र नीता करुणान्यवीच- 
न्नान्यं घततुनौयमद्छ चिद्‌ 1} ३३ 
कार्पण्यादेव सदितासतत्र रत्नो 
नाज््घुवन्प्रतिवक्त सभायाम्‌ । 
घा धर्म्यमर्थं वाणो 
घम बुद्धा प्रस्युवाचास्पतुदधिम्‌ ॥ २३४ 


अचुक्ता त्वं धर्ममेवं खमाया- 
मयेच्छसे पाण्डवसखोपदेपम्‌ 1 
क्ष्णा त्वेतत्कर्म चकार शद 
सुदुष्करं वद्धि समां समेत्य । 
चेन दच््रात्पण्डवानु दार 
1 (प ८४ }) अम्नात्‌ (० असख) ८8 स्यात्‌, 0४ 
अमवत्‌ (०? अभविष्यत्‌) 

33 ^) 2-5 ७2 प्राविक्रामी (62 "मान्‌ ), &:-५ 753 
5 7 8 7 प्रविलोन्यान्‌ (7५ “म), 72 72 67 प्रविकामी 
(7 “म्प, © "म), ©-5 र भ्राविदोम्यं (0४-5 "म), 
08 ८ 5 ग्रातिलेम्यान्‌ (५5 7 १०) ©5 तदानीं (५८ 
निनाय) -- °) 2.: © समक्षं (£ च ङृप्णाम्‌) -- °) 
8 (९©०८९ 1 © «) दीना (० नीवा) 8 7 द्रण 
स्यपेद्य (7 छूपण समीक्ष्य), 1 दुल्मध्येतिद्रीना (£ 
करणान्यवोचन्‌) ९४ «०1१८5 कटण ~ ५} एय 62 8.8 
जाचष्ट+ 5 7 अवाप (7 ेक्लिष्ट, 73 सच्द्य, 7» दर्द) 
(1०८ अचष्ट) 8 252 7 2.5 22 0८ किंचित्‌ (० 
केचित्‌) ©५ सपदयती सा (0? जच क) 74 © 
क्षुरनान्यं नायमप्यदावौ 

34 ^) इ धर्ममेव (६५ "कं), © कार्पण्याद्‌ (£ 
“ण्यादेव) © ०155 कार्षण्याव गतस्य (्ण्तन्र) ए 
2 708 705-० मूपा, 72 7 यूय (०? रान्ना) - ^) 23 
7 75 05-4 8 71 04 5 चघर्म्यम्‌ (४5 10 ६७८६) , 116 65४ 
धर्मम्‌ ह 01.210 1५ 02 अवेक्ष(० “द्य ) माणो (० अर्थं 
बरुवाणो) - ५) 84 23 107 728 43 ©5 21.26 
धर्म(7ग 6५ 25 "म } तुच्छा (ए + “घ्वा), 75 यो वर्मबुद्ा, 
292 धर्म्यं बुद्धया, 79 चमे बुदा (० धर्म उद्भू) ए 
जन्पतुद्रीच्‌, ५५ ॐ जाययुद्धि (£ सल्पदुद्धिम्‌) 

35 ^) 8 (७०८०९१६ 83) 72 5 7019 © अबुघ्वा (†0१ 
अनुक्त्वा) ©: भनुद्धतं (०८ अनुक्त्वाख) ए1 70.27 
0५ त, © तदू (०८ स्व} ए2-2 @3 एन, 8 7 ७5 €8 
षत, ©: पवत्‌ (0 एव) -- 2) ए 2 © अयेच्य्से, 53 
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तथात्मानं नौरिव सागरोषाद्‌ 1 ३५ 
यव्रात्रवी्छतपुत्रः सभायां 

ङ्ृप्णां सितां श्वस्ुराणं समीपे \ 
न ते गतिर्वि्यते याज्ञसेनि 

प्रप्ेदानीं धार्तराष्रसखय वेदम । 
पराजितास्ते पतयो न सन्ति 


पतिं चान्यं भामिनि त्वं ब्रणीप्व ॥ ३६ 
यो बीभत्सो्दये प्रौढ आसी- 

दथिग्रच्छिन्मर्मयाती सुघोरः । 
कर्णाच्छरो वाद्मयस्िग्मतेजाः 

प्रतिष्ठितो हृदये एल्गुनख ॥ ३७ 
कृष्णाजिनानि परिधित्समाना- 


73 यये, 23 ४ 7 ° सन्वि्से, 7: जयेदसे, © य उच्यसे 
(०८ जयेच्छमे) 05 ०:68 इच्छसि ©: पांढवेभ्योपदेष्टु, 
©5 पाण्डचस्योप (०5 1४ {6६} -- °) 7 & चचार्‌ (६० 
चकार) 12 © श्ुत्, ए 7 धर्म्यं (०? छुद्ध) 
-- £) 728 58 7 (कम्न्भु 21.) 7: तन्न (० तद्धि) 
-- ५) ९६ 1 2 10 ध्वे 8 9 72 8 गज सदात्मना 
(०? तथात्मान ) 

36 ^) 2 तच्र, 8 (०२५९१ ©) यदु, 03 तस्‌ (०८ 
यत्र) -- °) 75 1 छ्रप्णा सिता, 7 क्ष्णा परास्ता (ण 
छ््प्णां स्विवा) 1 ©.3-5 ॐ प्राप्ता ष्णा परिषदो चे 
सकादो (७५ “मीपे) -- ^) § (०८०९? 72 ©) पत्तिर्‌ (र 
गतिर्‌) -- °) 19 याहि, © प्रपद्य (४ ग छ) 8 
०3 7031 01.25 6 2973 62 4 6४ दासी (0 इदानी ) 
4 ©2.5 प्रपद्येथा, ॐ प्रपद्यम्वेठानीं (£ अपेदार्नी) 
12345 294 @ भ चत (० घातः) - ^) ऽ 
(०९०९६ 72 ©) दहि सर्व (7 मद्धे) (०८ न सन्ति) 
-- 7?) ए कामिनि, 8 2 (०५८७४ 1.8 9) भाविनि 
(०? मासिनि) 

ॐ ^) ए7-ष्स, + नो (धण््यो) 3 7 (6९०66 
102 9) 8.5 मरो, & गूढ (0 ग्रदट) - ०) ए अस्थि 
चिदिर्‌, 8 “दरि, 81 “प्राच्दिन्‌, 5 © 5 “छेदी ›, 25-5 
5 1508 20 "दिठनू, 72 “ग्रखि्न, 102-4 ¶ 8 वृ © 
"प्रच्य्दिनू, 7" "धचिन्न , 0५ "स्पदरौ (707 अस्िग्रच्छिन्‌) 8 
(भ्न ©) एपत्क (६ सुघोर ) - र) षि © 
फाल्गुनस्य 

38 “) 72 &.५ 5 प कृष्णा जि( रः मीफता चै परिभस्ै 
(173 त्व ) मानो (२5 ^ने), 7 कृप्णाजिना वे परिघत्यमानो, 
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न्दुःशासनः कटुकान्यम्यभापत्‌ । 
एते सर्वे षण्डतिला विनष्टा 

क्षयं गता नर दीर्थकारम्‌ । ३८ 
गान्धारराजः शङनिरनिञत्या 

यदत्रवीद्य॒तकाठे स पार्थान्‌ । 
पराजितो नकः किं तवा 

कृप्णया तं दीव्य वै याज्ञसेन्या ॥ ३९ 
जानासि त्वं संजय सर्वमेत- 

दयूतेऽवाच्यं चाक्यमेवं यथोक्तम्‌ । 
खयं त्वह प्रार्थये तत्र गन्तुं 

समाधातुं कार्यमेतदिपनम्‌ ॥ ४० 
अहापयित्वा यदि पाण्डवार्थं 


७४ "नानि परिवत्यमाना -- ०) ए £ 728 0 कटुकान्‌ (0 
“कानि) ए अन्वभापी(८2"प)त्‌, 71 © 5 आावमपे, 79 
6४ जम्यभापीत्‌, 92 अभापत्‌ (7० अभ्यभाषत्‌). -- “) 8 
(५२८७४ © 4) तथा (0 क्षय) 8 (6२०७ू 69) निरय 
(0 नरक ) 

39 °^) ^ {ऽक ४85 गधार' -- °) ८.5 71 2 7-9 
स्म (0 स) 2 (6्८भु 221) 2 (6न्०द्‌५ 188 9) 
पार्थं (£ पायान्‌) 8 (०००४ 69) यदव्रचीत्पाडवाचू (7 
७५ 21 "च ) चूतकाटठे -- ^) ©9 पराजिते नके (०? “तो 
नु ) 54 16 (7 28 30 ६०८६) ० नदन (०? नकु ) 
8 (6२००६ 7४64-4) कि नु तेखि (9 कि तवास्ि) -- °) 
४ (ए भणण ) स्व कृष्णया, 74 किं कृष्णया त्व, 72 
कृष्णायां च ४5 71 68 ५ टीव्यसे (५ दीष्य्रै) © 
राजयपुध्या (107 यान्नसेन्या) 

40 °) 2 (6००४ 5 72) 79 © ५ 5 वाक्य (६० 
ऽचाच्य) ६219 5716४ ५ वाच्यम्‌, ए (गाठ 8८ 7 } 
गर्हम्‌» ४ 5 7” 75 25-9 गर्यम्‌, 7५ सर्वम्‌ (५? वाक्यम्‌) 
019 गर्हणीय, 7 67 वाक्यमेतदू ({० वाक्यमेव) ए. एवं 
यथावव्‌, ७५ पुवत्रिघोक्त (० एव यथोक्तम्‌) -- ^) 
चचां, 1 & (००९६ 62) वाह्‌ (07 स्वद्‌) -- ५) 242 
एव (10 एतद्‌) 08 817 विनष्ट (" चिपन्नम्‌) ~ 4७7 
40, ¶1 ©1 4 5175 

145 जानासि स्व धार्तराषटरख मोह 

दुरात्सन पापवन्नाजुगदय 1 
शा ^) 72 अवापयित्वा, 71 अष प्रयिष्यन्‌, 60145 


अहा(७४ “भ्या )पयिप्यच्‌, 62 # अद भ्रयात्वा (०7 अहाप- 


यित्वा) 9 (6००६ 62) ऊुरपाढवार्थं (7: 3 र्थ) 


महाभारते 


[ संजययानपरय 


शमं इरूणामथ चेचरेयम्‌ । 
पुण्यं च मे खाचरितं महोदयं 

यच्येरंध इरयो शत्युपाशात्‌ ॥ ४१ 
अपि वाचं भापमाणख काव्यां 

धर्मारामामर्थवतीमर्दिसाम्‌ । 
अवेक्षेरन्धार्तराष्राः समक्षं 

मां च प्राप रवः पूजयेयुः ॥ ४२ 
अतोऽन्यथा रथिना फल्गुनेन 

भीमेन चेवाहवदंरितेन । 
परासिक्तान्धारतराष्रस्तु विद्धि 

प्रदह्यमानान्कर्मणा खेन मन्दान्‌ ॥ ४३ 
पराजितान्पाण्डवेयांस्तु चाचो 


[ण 


2) ¶ &8 }¶ हितं , ©1 5 अह, ७५ अय (० दाम), ४ 
00 18 ८ 9 20 सपि चेत्‌, 78 4 7-2 अचिरात्‌ (107 अय 
चेत्‌) 23५ 25 ० 71 ©" दरकेय, 7५ 0५ आचरेय , 6५ एमोरयं 
(० चरेयम्‌) -- °) 20९ 4०० ने 7 3 महार्थ, 7101 
(०६०८० ०० ) यथोदय (ॐ मष“) -- ^} ए४ सुच्येयुश, 
34 मुच्येरन्वे › 28 सुच्येरश्चत्‌., 219 62 विसुच्येरन्‌, 7" 61 ५4 
7 ससुच्येरन्‌» 7५ न सुच्येरम्‌ (£" सुच्यरश्च ) 

42 ^) 8 7 (6२०७ 2129) मे वाच (10 वाव) 
ए वाच्यां, ए५ 7» ७४-५ 24 काम्या, 71 67 5 धम्य, ९५. 
काथ्या (४8 9 ६७५६) -- °) त 02 5 काम्यां रम्याम्‌; 7 
धम्योमय्याम्‌, 6५ धर्म्या रम्याम्‌, ©४ + धम्यौरामाम्‌, ¢ 
धमारामाम्‌ (५8 29 ६6४) -- %) ए समीक्ष", 7 1 
अयेक्षे' (०? अवेक्षे") 22० कुरव , 77 कुरवस (0? घाप 
राष्ट्रा) ए 729 79 63 समेय, 1 12 + समर्था, 71.49 
71 & ४.५ समर्था, ७५ समा, 112 8 5 समर्थं (70 समक्ष) 
-- °) 71-8 वै, 2948 स- (प च) 70: धार्वरष्र 
(707 कुरव ) 

43 ^) ति (कर्ण्‌ 71 2) फाल्गुनेन - 2) 119 सूत 
(०८ चैव) 8 2788 (2209115) "दितेन -- ^) ४ 
7» ° पराद्यक्ताचू ( ४ ग्धा ००८ # "मूतान्‌ ), 701 14.41 
2 “जितान्‌, 71 069 "टान्‌, 11 02 9-ए वटो त्सिकतान्‌, 
वरोत्सिक्तान्‌, 11५-: पराधिक्तान्‌, ९५ 2 5 परासिककान्‌ (७ 
१०६) 7 78 78-8 20 ¶ च, 72 27106 07 स; ५ 
हि (० तु) 7: पर्य (० विद्धि) - %) 7 + 
(ण प्रदद्य') 28 7 (७८० 72-4 ०) पापान्‌, ४ चाद 
(० मन्दान्‌) 

44 ^) ए 2० हि, 75 20 9 0४ फच, 0 
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रैद्रर्पा भाषते धार्तरारः । 
गदाहस्तो भीमसेनोऽप्रमत्तो 

दुर्योधनं सारयिता दि. काटे ॥ ४४ 
सुयोधनो मन्युमयो मदादुमः 

स्कन्धः कर्णः शङ्निस्तय शाखाः । 
दुःशासनः पु्पफके समध 

मरं राजा धृतरा्रोऽमनीपी ।॥ ४५ 
युधि्टिये घर्ममयो मदाष्रमः 

स्कन्पोऽ्टौनो भीमसेनोऽ्ख शाखाः । 
माद्रीपुत्रो पुप्पफले समृद्धे 

मठं सदं ब्रह्न च ब्राह्मणाश्च ॥। ४३ 


उद्योगपर्व 
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वनं राजा धृतर्रः सपुत्रो 
व्याघ्रा वने संजय पाण्डवेयः 

मा वनं छिन्धि सव्याघ्रं मा व्याघ्राच्नीनस्ो चात्‌ ॥ 
निर्वनो वध्यते व्याप्रो नि्योप्रं छिघते बनम्‌ । 
तसान्चाघो बनं रक्षेद्वनं व्यार च पारयेद्‌ ॥ ४८ 
लताधमां घार्तराष्राः णारा संजय पाण्डवाः । 
न ठता वधते जातु अनाविल महाम्‌ ॥ ४९ 
यताः शश्रूिततं पाथा; खिता योदुमरिदमाः । 
यत्कृत्यं धृतरा्रख तत्करोतु नराधिपः ॥ ५० 
खिताः शमे महार्मानः पाण्डवा धर्मचारिणः 
योधाः समृदधासद्विदन्ाचक्षीथा यथातथम्‌ ॥ ५१ ;‡& 
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षति श्रीमदाभारते उयोगपर्चणि प्कोनघिदतेऽध्याय, ॥ २९ ॥ 


#1*-3 स (0 तु) 2 04 पराजितान्पाडवान्‌ रथय(५५ 
वीक्ष्य)वाचो ~ °) + रोद्धा ख्पाश्च, ८ सुर्दर्पा, 5 
४ 23 02-6 8 2० 03 सद्वा सुश्च (73 "पा), 7: सद्ान्देव, 
७३ सद्र स्प (ण रद्ररूपा) 8219 20 अमापत, 7४ 
समापन, 79 पते (£ भपते) 28 ० धार्दराष्टा 
-- ‰) 7 © ५ मारयिवा, ©2 मारयेत (० स्मारयिता) 
8 {४५५[४ ©) च (०१ हि). 

45 =(ए४८ ) 1 1 65 (९ } दुर्योधनो) -- ^) 78 
101. 8 8 (@४४९ौ 71 ६6 कः) दुरयः (० सुयो"), थ 1 1 
65 ~ *) 385 721 251 72 5-10 व 6: 22 ऽ क्षामा 
-- ^) ७९.5 9 “्राधिक्ेय (६० “्रोऽमनीपी ) 

46 == (रः ) 1 1 66 (* 1 मृट कृष्णो) -- °) ए 
च्व (0 अस्य) ए; ए (6५०० ए४) 2 (००८९४ 79) 
7 3 ८ श्षाना -- °) 2 881 71 8-5 प ०79 63 7 
“सुता (० यरा) -- ५) ए 09०6: कृष्णो (1 1 
66), © चाद (० व्व) 

47 ^) 01 3 तच्च (79 नर) स्याध्रा , 3 00 5 75-8 
व्याघ्रे वै, 7" व्याघ्ाशेमे, 8 मिद्ा बने (©> चने व्याघ्रा ) 
(० स्य्राघ्रा चने) ए 70 25 ४-2 10 पाद्ुपुघ्रा , 73 2 
02 पाडवाश्च (०? प्राण्डवेया }) ~~ 70८ ¢, 19 5प्ए 
(६06 51019 1106} 

146* धार्वराष्रो वन राजा च्याव्रा पाण्डुसुता मढा । 
गर0 000०० ४6 वश 5१५०2, 18 105 ०६५२ 44 

144 * छता वरा्ख पुत्रा 

नरच्याघ्रा सजय पाण्डवेया 1 
[ 0६.4७० | 


09 ४6 ०६067 दत, 8 105५ 6 472 

148* सिंदाभिगुप्त न वन चिनद्येः 

्सिहो न नद्येव वनाभिरुप्त 1 

10676467 © 264व्‌3 48 (क र 1 ) 0 16 8६ 
6, 7८८17 1६ 1 ३६५ 270९ 21806 ~~ 8 105 
41/67 148+* (©, {67 {06 (775८ ०८०४८९67८6 0 48) 

149* वन राजा धतराषटरो वने म्याघाश्च पाण्डवा । 
[ ध 146* 7 त्राषटरो वन राजा (० ४6 707 १४1६) ] 

^) © निन्यात्र (० सव्याघ्र) - ^) 7» ग्याघ्राः 

1.5 नीनञ्यु + वन 3 2.4 728 (००७ 69) 
स्प्राघ्रा नेयुर्वन विना, 8 829 258 मा च्याघ्ना नीन 
शुर्वनाच्‌, 255-४ 2 5 ण मा ग्याघ्रा नीनदरान्व(15 
“द्र )नात्‌ 

48 ©1 7९९८६§ 48 67०, 7868410 1 707 ४6 975४ 
ध मण 148* ~~ ०) 9 निर्वन, 04 22 "ने (र " 
शनो) 2556 वाध्यत्ते (0 वच्यते) 1; ©1(णः 
ध) ५ 27 निष्ठो (०८ व्याघ्रो) ए 78 वनेन रश्चयते व्याघ्रो 
-- °} 7? क्षीयते (£ दियते) ए (०००]¢ 7४) 125 
व्याघ्रो रक्षति कानन, 2 © ("5६ {78} 5 21 नि"तिष्ट (1 
€ छो) वध्यते चन -- ८) 7४ © ¢  सिहो (ण 
च्याघ्नो), ५८ सिषं (६० व्याघ्र) - 41८6 48, 771 65 
105 1499, {गाग नव्‌ एङ ठ #दु109 0 ववन्व 

49 % } 79 ङताधरमाणो, 7 © 4 ° रता सता (णः 
खताधमी) एष्य वृक्षा, 8 सादा, ९५ श्राटा (०5 1 
क) ५ 63 ° सर्वे च (० सजय) 7» प्राडुसुता मता 
(६०? सजय पाण्डवा }) 08 (07 ६४० 875४ ध्र 6) ठताधम 


[ 109 |] 


79 


1 
४8 & 
| 
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संजय उवाच । 

आमन्रये त्वा नरदेवदेव 

गच्छाम्यहं पाण्डब खसि तेऽस्तु । 
कचिन्न वाचा वृजिनं दि विचिः 

दुचारितं मे मनसोऽभिपद्धात्‌ ॥ १ 
जनार्दनं मीमसेना्यनौ च 

माद्रीसुतो सायकं चेकितानम्‌ । 
आम्य गच्छामि शिवं सुखं वः 

सौम्येन मां पश्यत चक्षुपा चृपाः ॥ २ 






६ पुत्रा नरग्याघ्रा संजय पाढवेया --^) ८248 
70 वर्वते (" वर्धते) 2: न्‌ रुता जातु वधते, ५ खता 
जातु न वर्ध॑ते -- “) 7 9 त्वनाश्चिय, 7९5 ्यनाच्रिय 
(०००४४ 78) 03 महाद्रुमान्‌ ४ (०००४ 08 9) ५४ 
27 महा(7" विना दुममनाधिता 

50 °) [2 23 7989 21 (०5न्म्‌४ 01) धार्त" (0 
एत" ) 

51 °) 71 ७७5 हिमे, ७1(060"6 ००) 3 हीमे, 
७8 धर्म, # वदते (० प्राम) -- °) 79 70 युद्धे, 701 
योद्धु, 65 1 (०५०७? 211} योधा. (ग्योधा ) 1945 
79 खमिद्धा, 8 8 (७२८०९ 21) 77 8 7085-8 20 79 62 
समथौ , ©: सनद्धा" (० सखद ) 22 002 1081 08 10 
272 तद्विद्वान्‌ 


010710५, -- 8५-7८-72 4 8 ए 7 (6८०४ 
7002) 272-5 सजययान ~ 414 14८ 238 722 728 
179 8 20 7 वासुदेववाक्य, 8० कूष्णवाक्य, 7 © 8 भगव~ 


^ दवाक्य, 02 भगवद्रचन ~ 447 ० (20७७, 0708 


0 0010) व 05 28; 10 (5४) ५१४. 5८८ # }) %6, 
188 १9 ~ 504 90 75 89, 00 58,65 9 


ॐ0 

1 °) 71-3 23 7 (०्न्नृ 72 9)41613472स्वा 
(ण स्वा) 7: "वर्य, 09 देव (० "देव ) -- °) 7ए्चो 
(प्ते) - 4) 71 68-5 70४८ ते (ण्न) प 

{००९7६ 219) विपण्णाव्‌, © अभिपद्नात्‌ ("8 1 ४०४} 
४) 5 71 8 20 08 पुत्री (० “सुती) 2 सालय 
किचकिवानो (®? “किं चेकितान) -- ६ "०७ण०९३ णपा 
(० ९165 28 7) -- °) ह 7029 दिव च वोस्तु, 9 


महाभारते 


३२ 9 





110 


[ संजययानपर्य 


युधिष्ठिर उवाच । 
अनुज्ञातः संजय खस्ि गच्छ 
न नोऽकापीरग्रियं जातु फिंचित्‌। 


चिदमश्चत्वाते च वयं च सर्वे 


शयद्धात्मान मध्यगत सभाखम्‌ ॥ ३ 
आप्तो दूतः संजय सुप्रियोऽसि 
कल्याणवाक्‌ शीरवान्टष्टिमांध । 
न युद्यस्तवं संजय जातु मद्या 
न च इुध्येरुच्यमानोऽपि तथ्यम्‌ ॥ ¢ 





7 6४ ५ सुखं शिव वः (79 ७४ च) (0 शिवे सुख ष, 
६0 ०1४५8 दिव 72171 02 9 8 व्व (०? व, -- “} 714 
7 मा (पमा) ८५ क्षत्रिया (0 चक्षुपा) 741 
अनघा", 7» सन (£०' नृपा) 

3 °) नते चरे वा(ष्ट चा-, ए मो)प्रिय (ए 
ष्वराम्यधरिय), 1 72 9 नरेश्वरस्य (79 “सख्य स्व) प्रिय, 9 
70 28-8 ७4 न न (1१ व.) समरस्यप्रिय, 128 73 10 नते 
स्मराम्यप्रिय (० न नोऽकारपीरप्रिय) 2" जातुम्‌; 7 
साख्याहि (0 जातु) म 09 विद्धन्‌ (ए५ विप्र; 7 
चिद्राच्‌; 1 इच्छन्‌) (1० किंचित्‌) -- ०) ७4 चिदुश्र (ण 
विद्मश्च) ए (6०० ए) 8 0 ¶9 ७.8 त्वा (एषते 
70 वा) (णत्वा) 82 त्वाँंष्, फ0ण्ष्वते 020 हिष; 
७15 ते दहि, ४५ (५ ) तात (ध०८तेष्व) © विग्र 
त्वा ते व्य चापि सर्वै - ५) ए. (०८०७7६ 5} छ्युमसय 7 
सभाया (£ सभास्थम्‌) 

4 ^) 7 788 मे, © च (1० असि), ~ °) ६५ 
2 71 68 ५ 17 4 कर्याणचान्‌, 8" स्षानवानू (0 "वाङ्‌) 
234 5 11 728 8 ¢ 20 7५ क्रीखवानू तृसि( 18 10 स्मसि 
¶ चुद्धि)माश्च, 712 71 61-8 द(701 स) िमाब्द्रीट्षा् 
(०? श्रीख्वान्टिमाश्च) ९४ १ ५४५ टिमान्‌ ~ “)४ 
मुद्यसे (० सुस्व) ए" जातु मान्यान्‌, 2४ जातु मन्ये, 
729 जानमल्या, 7" जातु सलानू (० जाहु मला). - 
72 मा कूध्येस्त्वम्‌, ५० न चच कृध्येस््वम्‌ (१० न च कषय) 
५ ८ 79 वक्ष्यमाणोप्यनयै (7० ना.) 2 72 1, 
088 29 उच्यमानो दुर्क्त', 2 अपि जार्नश्च तत्व; . 
उच्यमानोप्यनयै , 8 उच्य(6५ ताय )मानोपि (7 हि) ६८५, 
ष्च)घ्व (० "मानोऽपि तथ्यम्‌) 

5 ^) ७५ नाधर्मगा, ६८ नो मर्मगा 
५ ; 7० वक्ष्यति जातु रक्षां , 7० जातु वदेश्च सक्ष 


81 जतु स्क्षा 
(07 


सजययानपर्व | 


न मर्मगां जातु वक्तासि रुक्षं 
नोपस्तुतिं कट्कां नोत शुक्तम्‌ । 
धमौरामामर्थवतीमर्दिा- 
मेतां वाचं तव जानामि प्रत ॥ ४ 
त्वमेव नः प्रियतमोऽसि दूत 
इदागच्छेदिदुरो वा दितीयः । 
अमीक्णरटोऽसि पुरा हि नस्तं 
धनजयस्यात्मस्तमः सखासि ॥ £ 
हतो गत्वा संजय श्िप्रमेव 
उपातिटेथा बाह्मणान्वे तदर्हाः 


खातु वच्छामि च्श्ा) - ¢} 8 5.६ 07 11.95 772 
नो(7 ना)पद्युवि, 2 नापस्तुर्वि; ¢: © नोत स्तुर्मिं (० 
नोपस्तुर्वि). 0०.१.४ ०० उपस्तुतिं 7ए+ कटुकामतिच्छ 
(1० कटुका नोत शुचम्‌) 2 7» 2 नोप (६० नोव) 
51 8५६ ८ 78-ग मुक्ता, 2 सुत्या, 52 7 © 2178-5 
शुष्का, 83 युक्ता, 55 7029 शुल्का, 53 1.3 गुप्ता, 5 
2.2 ४ टुटा, > ६0 सूक्ता (०५7 ¢" स्तुर्तिं ), ¢५ 5 युक्त 
(४३ 0 १७२६) -- ८) हः निता, 0: पुना (० एता) 
53 ए (6८०९६ 82) 7 (०२८०९१६ 2.3 ०) जानीम (0 
जानामि) 55 सौम्य (०? सूत) 

6 <) ए 1 हि (0८ ऽसि) 2 © वाव, 7027 
©४-४ सूत (6८ भ्रं 0४7 दूत ४5 10 १९६) -- ^) 2.9 
पुरे ष्टि नस्न्व$ 05 722 1 पुरा ्ितस्त्व, 7 ©०.५.5 पुरा 
तनस्त्व, ७४ ४2 9 पुरापि नसत्व (० पुरा दि नन्स्व) -- 4) 
ऋ (6० ह ४) च, 22 अपि (० सनि) 

7 <) 5: मर्व, 8: 4 दीथ्रम्‌ (० क्षिप्रम्‌) -- °) ए 
(५०० 83) दपतिष्टेवा, 2.2 श उः तू)पाच््टि (7 
24 छर्‌) 03 बाद्यणा &21 इ 4 109 10 6 पएतददानू, 2 
72 26४ उद", ऽ मे वदद , 71061 + 5 वेदगमौनू, 7 
द्यनिष्टा्‌ (० ये वदषा ) - ^) 8 “वृत्तान्‌ (७८ 5 
“वृद्धान्‌) (०? "वीयानू) ए1-8 61 5 च गुणो", 2: दारणो" 
(० चरणो") ८ 2» 725 15-8 विदुद्धवीर्याश्चरणोपपया 
-- 2) 5५ 71 5 0 (एष) 7 ठ (5६ ण्य) 
(6८०९६ 12 9 20; 11 ०० } जावा ०० "पन्ना (णः 
जावानू ५०१ "प्राच ) 

8 ^) 7 615 ये वसि (0? भिक्षवश्च) -- °) 7 
७1. ४.४ 7 च रता, ०४ परीता (४०८ च निया) - °) 22 
77 च्वाद्य च, 77 "वाद्या हि, 7० 7 6.5 2 "वाद्य वान्‌, 
७४ + “वाद्यवा (० "वाया चर) 719 8 (चनन © 


उद्योगपर्व 


| 
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विञ्ुद्धवीरयाधरणोपपन्न- 
न्ट जाान्सर्वधर्मोपपनान्‌ । ७ 
खाध्यायिनो बाह्यणा भिक्ष्वथ 
तपखिनो ये च नित्या वनेषु । 
अभिवाद्या वै मद्वचनेन बद्धा- 
सथेतरेपां शठं वदेथाः ॥ ८ 
पुरोहितं धृतराष्टख रान्न 
आचार्याश्च छचिजो ये च तख । 
तै तं तात सहिते 
संगच्छेथाः कुगलेनेव एत ॥ ९ 


४: 5) बुद्धान्‌ (£ इद्धास्‌) -- %) ए ८ सवदेया , 7: 
वदेश्च (£ वदेथा ) 8 (७०९६ ©) तथैव तान्‌ (ग 
तथेठराच्‌ ) कणरः तात पुच्छे 

9 °) ८ 7 तथा(1 ४ "दा)चा्यीनू, 7 @ जाचा्यौश्च 
(707 आचार्याश्च) 8 (४९०11०८ 11015) अप्यत्विजो (1० 
अव्वल) -- ®) 1२० ° सवै (० सहितैर्‌) 8 (शरण्यः 
69) वाश्व (४ ४-४ “श्वापि ) त्व मदितान्वै यथावत्‌ -- °) 
ए 5 212 038 4 ४ समागच्छेया (7) "गच्छे ) (0 सग- 
च्छया) - 47 9, ए* 23 7 (श्प 219; 123 
0872 ) 195 

150> अश्रोत्रियाये च वसन्ति ब्ृद्धा 

मनम्विन शीलो पपन्ना । 
आद्रासन्तोऽसाकमनुस्मरन्तो 

यथाद्राक्ति धर्ममाव्रा चरन्त 1 
श्ाघस्व माकुदाटिनस्तेम्यो 

द्यनामय तात पृच्छेर्जघन्यम्‌ । 

{ (7 1) ६ श्रोचिया, 705( ण ००८८ ) प्ये श्रो", © सशरो 
(४५ ४४०९९) -- (1. 4) 21. 3 22-४ 7 8 10 धर्ममात्र, 05 
“मात्रा (५४५ ५४०९९) ~ (7, 5) 23 छाव्यमान , 77 शछाव्यश्च 
मा, 28 व्यत्ते मा -- (7 6) 7 पदयेर्‌ (£? शृच्छेर्‌) ] 
070 ६6 ०४५7 1४०0, 7 © (6२.०९४ 62) 775 21८९८ 9 

151* ततोऽग्यम्रस्तन्मना प्राञ्जटिश्च 

ङ्या नमो मद्वचनेन तेभ्य । 
-- + 8 7 (6००६ 7019, 02 णण ) 175 86 
1505 ¶ © (ननम 69) ०७ भकः 151 
152* ये जीवन्ति व्यवहारेण राट 
ये पालयन्तो निवसन्ति रटे । 

[ (1, 1) 09-5 8 जीन्यति, 7 ©8 * जीवतो (0 अवन्ति) 

~-- (7५ 2) 71० तान्पृच्छेथा मद्वचनेन संजय, 7 © (© 0४.) 
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आचार्यं इ्टोऽनपगो विधेयो 
वेदानीप्सन्त्रह्यचर्यं चचार ! 
योऽ चतुष्पात्पुनरेव चक्र 
द्रोणः प्रसनोऽभिवाचो यथार्हम्‌ ।। १० 
अधीतविद्यथरणोपपनो 
योऽद चतुष्पार्पुनरेव चक्रे । 
गन्धर्वपुत्रप्रतिमं तरखिनं 
तमश्वत्थामानं इर स पृच्छेः ॥ ११ 
सारदतखावसथं ख गत्वा 
महारथसयास्रविदां बरख । 
त्वं मामभीक्ष्णं परिकीर्तयन्वे 
कृपख पादौ संजय पाणिना स्प्ेः ।॥ १२ 


महाभारते 


[ संजययानपर्व 


यसिन्शोर्यमातूशंसं तपश 

भ्र्ञा सीरं शरुतिसखे एतिश । 
पादौ गृहीत्वा इरुसत्तमख 

मीप्मख मां तत्र न्बिदयेथाः ।॥ १३ 
्रज्ञाचश्ुर्यः प्रणेता इरूणां 

वहुशुतो बरद्धसेवी मनीषी । 
तस राज्ञे विरायाभिवा्य 

आचक्षीथाः संजय मामरोगम्‌ ॥ १४ 
ज्ेषठः पुत्रो धृतराष्ट्रय मन्दो 

मूखैः शटः संजय परापञ्लीलः । 
्र्यास्ता वै पृथिवी येन सर्वा 

एुयोधनं शरं तात पच्छेः ॥ १५ 





पद्मश्च ( ग) णुष्व ) ये (0, ते) पाख्यतो वसति ] 
~~ ¶' © (6८८९ 63) ९००६, 
168* करुपीवटखा विञ्नत्तिये च खोक 
तेपा सर्वेपां कुशलं स्र प्रच्छेः । 

[ (1, 1) © सर्वे (० टोक) -- (7 9) 08 छोके तेपा 
(10 तेपा सर्वेषा ), ५०0 तात (० स) | 

10 ^) 2 दृष्टो, 7: -पुत्रो, © इष्टो (४5 ग" ०६) 
7 अनुपगो, ५ 8 2 125 5-8 2 689 नयगो; 12 
परतो, 7 तपसो , 7 © (०>०९? 69) अनवमो , 0५ अनपगो 
(०8 7 ७८४) 1 चुव्हये (81५), 7» बरृद्धतेवी, ©5 
विष्ार्यो, ८० विधेयो (४8 2" ६७४६) 128 4 गुखृद्धसेवी (£ 
ऽनपगो विधेयो) -- °) ह रष्युर्‌, 8 7 (०४०९६ 71 9 
४.०) अमीप्सनू, 03 द्ण्यन्‌, ५* परीप्सन्‌ (० ईदप्सन्‌ ) 
-- ८) 8 ष्वतुधौ „+ 45 धनुष्मान्‌, © चतुष्पात्‌ (४8 1" 
४९४६) © 0 ५16 चत्वार पादा 8 (०००६ 62) सकर 
ग्व (५ स नरस्य) (०? पुनरेव) © ०119 पुन॒ ~ ^) 
गय 2 द्रोण भवान्‌, 71 0 द्रोण प्रपन्नो (79 द्रोण प्रसन्नो) 
ए (०२८० ए४) 79 9 "वदेर्‌, 72 02 "वदेद्‌ (?०र “वाद्यो ) 
7 72296 यथा मा, 2 70 75 78-3 20 त्वयासौ 
(0 यथार्हम्‌) 

11 ^) 201 72५ 8 अधी वेदान (© जधीववेदद्य्‌) 
(७८ अघीतदियच्र) ©5 चतुरोपपन्नो -- °) ए (०८००४ 
2) 78 20 पुरस्तात्‌. (०? चतुष्पात्‌) 7 © ८ पितुरेव , © 
सकं च (०? पुनरेव) -- ^) ह 2 719 0: 0८ व 
“पुत्रोपनिभ (7162 © 0 “म ), 7 © “पुच्रोपमित (६०८ 
“ुत्रपरतिम) 7 ©> तरस्वी, 7 8.4 तपस्विन -- ^) 2» 
11 62.2 ८ 217 इ ६० तम्‌ 08 5च, 64 च तात, 85 


तात ({०१्स) 

12 ^) णू 79 2079 हि, 6५ (० स) --*)2 
70 75 1705-7 219 जात्म (० अख) - ^) 2. मामेवं 
(प्ण त्व माम्‌) 5" » परिकीर्वयेया" (0 "यन्वै) -- °) 
ए८ स्पद्रा (० स्ट) 2» ०४ क्रुपस्य पादौ पाणिना 
सस्प्रदोथा" 

13 ^) 8५ 1 78 अस्मिचरू, 7: तस्मिन्‌ (ण 
यसिनू) ए 7: स्यम्‌, 8 (०ःण्शू 04 29) शौचम्‌ 
(०? क्लीर्यम्‌) ए. च्वाचृश्ंसखय 223 † 09 दमश्च (ण 
तपश्च) -- ९) 7110 8 (6८०९४ ©) प्रत्ताश्चीटे 7 
19 20 श्रुति(7० (त वीर्ये, 5: श्रुतिसये, 1 © शुतसवे 
(७ शल्ये), 78 + भ्रीतिसत्वे, 72४. भ्रतिसत्वे (126 “त्व ), 7 
© 9-2 27 श्रुव( 7 ७५ "ति)रूपे (10 श्रुतिसचे) -- 49 
18, 121 175 * 

154#* निवेदयास्मासु यथानुवृत्तम्‌. 

-- £) 8 (०९०6 © 25, ©* 6{०२९ ००८ ) ताव (7 
त्र) 722० भीप्मख मा कुट वेदयेया , 

14 ^) 0५ कुरूणां प्रणेता (फ़ ४००5 ) -- ^) 81 
25 मनस्वी (0? मनीषी ) -- ८} 72० ह्याच", 7 त्वाच' 
(0८ आच) 

15 ^) 21 8 ७२५ मूढ (£ मन्द ) -- °) 09 4 शा 
(६० मूख } 229» (१७००० ००८२८ ) खत भणत (छ णण ) 
पट , 2 सदा, ७ सोय, ५९ 4 प्रिय (०? शट ) -- ^) ¢ 
भविष्टा वे, 2 प्रशासिता (१०८ प्रशाखा वै) ¢ 061४ 
यस्यापवाद्‌ (० © "वादा , © *राधा.) पृथिवीं याति (४ 
७५ 4 याति) सर्वा -- ^) हग १ दुर्योधन , 74 (र्णा ४9) 
सुयोधन व॒ 7 वाच्य" (० पृच्छे.) 
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संजय यानपर्व | 


भ्राता कनीयानपि वख मन्द- 
सथा्नीछः संजय सोऽपि दाशत्‌ । 
महेष्वासः श्ररतमः इरूणां 
दुःशासनं गरं तात पृच्छे; ।। १६ 
दन्दः कविमर्थप्वमूदं 
महाग्रहं सर्वधर्मोपपन्नम्‌ । 
न तख युद्धं रोचते पै कटाचि- 
देश्यापुत्रं करटं तात प्रच्टेः ।॥ १७ 
निकतनि देवने योऽद्वितीय- 
स्ठन्नोपधः साधुदेवी मताक्षः | 
यो दुर्जयो देवितव्येन संख्ये 
स चित्रसेनः $राटं तात वाच्यः ॥ १८ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 30. 21 


यस्य कामो वर्तते नित्यमेव 

नान्यः शमाद्भारतानामिति स । 
स ब्राहिकानागृपभो मनखी 

परा यथा मामिवदेत््मसन्नः ॥ १९ 
गुणेरनेकैः प्रवेरेथं युक्तो 

विज्ञानवान्नैव च किषटुरो यः। 
लेदादमर्षं सहते सदेव 

स सोमदत्तः पूजनीयो मतो मे ॥ २० 
रह॑त्मः इरुपु सौमदत्तिः 

सनो प्राता संजय मत्स॒सा च । 
महेष्वासो रथिनण़त्तमो युः 

महामाल्यः कटं तख पृच्छेः ॥ २१ 





16 1 7 753 ००, 16; 72 6 २९६ 1४ 10 ष्टु 
~ °) 0५ यस्य (० तस्य) -- °) 7 तथा श्यूर्‌ , ©4 
तचाचिध , 6५ तथादिवः (£ या्रीट ) > तद्त्‌ (० 
श्वत) -- “) ७५ “व्वास् "तम॒ -- 4) 7 (५८०४ 53 
772; 1 0 ०) त दु श्नासन (0 "सन) ति 
(6८९९४ 2.2, 2 7 ०८ ) ध वाच्य (० पृच्टे ) 
-- 7 0 (6००४ 64) 7 18 ककि 16 19 (कपम्‌ 
०70 16 } 125 {८७८ 1 

185* वव ये तस्य चव्ाुगाश्च 

ये चाप्यन्ये पार्थिवाश्च धाना 1 
वेभ्यो यथार्ह कड स सर्य 
व्रा वाच्य मद्चनाद्धि सूत) 

[ (7 1) 7४ प -+ मनुजा , 6यये, 7 सुता (०८ च) ] 

17 हव 1, 75 765 1640 आभु 7 7603 
17-18 {407 261 ~~ ^) 2 4 7" ©: कविमभ्येपु, ए9 ८ 
0 084 0-४ 9 ४ ठुरमध्येयु, 7४ कुच्मध्येपु, 6 चिप 
मासम्येपु (ग कचिमर्थयु) 05 ०165 अर्थपु 2184 79 
मृद (८ अमूढ) -- °) 28 721 ४¶्‌1613 57 (रष्वम 
212) मष्टाप्राल -- ५) 22 8५720 © (@ 0०06 न्प ) 
> चेख्यापुत् 

18 07 80¶ृ००००९8 ० 720 2 र 1 17 ~ <) 4 
128.4 ¶ “कतनो , ए ८ “कृचिनो , 5 75 ० "कर्वनो, 712 94 
© "कुठने, €४7 “कमन , ६४ १ 5 "कतने (४3 १ धम) ह 
दभ्यते (० देन्यने) रो, 7° दीभ्यता यो (१० देवने यो) 
-- °) छः देवितव्य च, 28-: 02 द्रेव(721 देवि-, 7222 
दिष्य)रभेन (१०८ देविवध्येन) ~ ^) 2‡ ० 7५ पृच्छे 
(५ चाच्य ) 

15 


19 ॐ ०0 19-36 - °) 22 यस्य कामो वर्तयते 
नित्रेय -- ¢) ए (०८००४ ५) 239 85 7201 7168 
(०९०९? 79 © 4) नान्यत्‌ (प नान्य ) ए 3 5 भरता" 
(६० भारताः) -- ^) ए (81 गप ) 7 (6१५०४ 1.3) 
मनीषी, 8 (०२८०४ 69) महारा (न मनसी) -- ^) 
729761५ 5 आः: पुनर्यथा, 02 यथा पुनर्‌, 62 71 छया 
यथा (©४ "टा) (० पुरा यथा) ° प्रपन्न (70 त्रसन्न ) 
5 (23४ ०८ }) 70 25 2-8 0 स्वयाभिचाद्य सजगर 
साधुश्षीट 

20 2४ ० 20 (9 » 1 19}. -- ^) @ 24 (©५०] 
23) शर्‌ (६ गुणम्‌) © 11 युद (ण युक्तो) -- “) 
21 (०८८० 702) चिक्तातवाढ़ (£? विन्नानवानू) > अपा 
(ण्य) 

21 24 ० 91 (५ * 1 19} 7 @ ५८ अ(¶४ 
त)थोत्तम (9 वर्हत्तम ) © कौरव (६० कुरपु) 
28 ०७०५ म या(प्म्सो)मदत्ति , 759 8४ 4 4 सोमदत्ति , 
१४ च मोमदत्ति (£ सामदत्ति ) -- °) ए (०८०० 1८८) 
701-4 1920 © सदह (ण्म नो) ए5-+ 7110 
आच्च (६० अता) 184 » 02 सटसदहाय , 2 दाफपाह , 
¶ 01 8-5 2 मत्‌(©५ सु , 2 मे) प्रियश्च (ण मत्सखा च) 
-- °) 2 8 5 7 5-8 उत्तमो , 75 710 “माः, 1 
न्मो व, 76 “मश्च, ग “माम्य (प"मोय) -- ^) 
© सष्टामादयय छ 702 19 ८6 4 © धा 2-5 ताद (णय 
वस्य) 2 सम श्रस्यो रक्षिवा पृष्टमख -- 4107 21, 8 
(५२०७४ 4, 243 ०५ 11८6 1-6 ) 198 

106* भूरिश्रवा निपाठयोधी 

मदेष्वासो रथिनायुत्तमोऽग्य" 1 


{[ 118 1 
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४. 8022 ], 


ये चैवान्ये ङस्युख्या युवानः 

पत्राः पौत्रा भरातरथैव ये नः। 
य॑ यमेपां येन येनाभिगच्छे- 

रनामयं मद्वचनेन वाच्यः ॥ २२ 
ये राजानः पाण्डवायोधनाय 

समानीता धार्तरष्रेण केचित्‌ । 
वसातयः शाल्वकाः केकयाश्च 

तथाम्बष्ठा ये तिगर्ताश्च मुख्याः । २३ 
प्राच्योदीच्या दाक्षिणाल्याश्च श्ूरा- 

सथा प्रतीच्याः पारयेतीयाशच सर्वे । 
अनृरंसाः शीखब्त्तोपपन्ा- 

स्तेषां सर्वेपां खरं तात प्रच्छेः ॥ २४ 


महाभारवे 


[ संजययानपर्व 


हस्त्यारोहा रथिनः सादिनश 

पदातयशरायेसंषा महान्तः । 
आख्याय मां शिनं स तेषा- 

मनामयं परिप्च्छेः समग्रान्‌ ॥ २५ 
तथा राज्ञो दर्थयुक्तानमाव्या- 

न्दौवारिकान्ये च सेनां नयन्ति । 
आयन्ययं ये गणयन्ति युक्ता 

अथाध ये महतधिन्तयन्ति ॥ २६ 
गान्धारराजः श्निः पार्वतीयो 

निकर्तने योऽद्धितीयोऽ्षदेी । 
मानं रवन्धार्तरा्र धरत 

मिथ्याबुद्धेः सरं तात पृच्छेः ॥ २७ 





स त मद्वचनेन नूया 
द्वव्य तथा मद्वष्वनास्रतीत" 1 
महेष्वासो रथिनासुत्तमोऽग्रय" 
सम शलो रक्षिता शृष्टमख । 
द्वीनिपेधो देविता यै मताक्ष 
सत्यद्रत' पुरुमि्रो जयश्च । 
ये प्रस्थान तच्र मे नास्यनन्दः 
सतेपा सर्वेषा दारः तात च्छः । {10} 

{ (५. 1) 2 (9 गप ) निवात" (9 निपात") -- (1, 
¶) 7 ©. 8-5 यो (०८ पै) ] 

22 ८४ ०ण 22 (्ं र 1, 19) -- ^) एः वे चान्ये, 
719 ¶ & (6०गु ©9) चा(7५ वा )प्यन्ये (7० खेवान्ये ) 
-- °) 7 सर्वे, 7४ ण्ये च, 28 येनये, ७8 येत्तु (प्ण्प्येन) 
-- ^) 71 &तततेपा, येये तेपा, ७४१य य ते(08 
ये)पा, 6४ तेषां ठतो, प स्य तेपा (प य यमेषा) 1 
01 8-5 तेन तेन, 7 त तमेव (० येन येन) ए सति, 
02-3 ¶ 7 6145 7 अधि, ०७४ अथ (0 अभि-) 2 
{८५ ० ) 79 08 5 6 8 39 मन्यसे येन योग्य (५० येन 
येनाभिगच्छेर्‌) -- ५) ए1-8 79 0.2 7184 वाच्या, 
0-४ 7 ० पृच्छे , 173 वाच्य (0 वाच्य) 23 (2४4 ०) 
70 18 5 6 8 20 तत्‌ (20 त) तस्रोच्यानामय सूत (82 
तात) वाच्या (11० पृच्छे) 

23 2४० 23 (५ » 1. 19) -- °^) व (नाकु 
त्वः) येवे (४०्ये) 2, पाडवयो", 98 + पाथिवायो" (णः 
पाण्डवाय") -- °) 119 समर्थिता (० समानीता) -- °) 
8 (54 ० ) 7 75 8-3 © (ए ८०7 ) वक्षातय (152 
चर्सतेय ), 7» सस्ादय » ७४ वसति ये (० वसातय ). 


[8] 


8०109 288 साल्वकाः (107 श्राटवका.) 800० त {85 
केकयाश्च 2 02५ केकया साख्वकाश्च (फ़ ध्णण्‌,) 
-- ‰) ¢" तथावया. (० तथाम्बष्ठा.) 

24 84 ० 24 (५ ९ ]. 19} ~ °) 79 वीरा; 
¶ सख्या (६५ शूरा.) -- ०) 7 62 ४.5 दा येष, 
ग9 ये, ७५ ये त्रै (० तथा) - 19 ७५ ०, 24०५ -- ^} 
2 062: अतभूतौ 3 चत्तरीखोपपन्ना , 71 0" श्री 
धर्मोप". -- ¢) 29 8.६ 1४ 109-8 1161 सूत, 7 171.9 
४ 10 03 स्म (128 नासर ) (70 तात) 

25 ८54 गए %४ (०५ ‰ ], 19), ~ °) 7 (क्ण 
6) 2० पदातिन 8 (५००४ 69) चा(१५ साश्व" (ण 
चार्य*). -- *) 2» आख्याहि 28 (84 ०४) 7 7 
29-9 7 © निल, 73 तेभ्यो (ग तेषाम्‌). - ^) 9 
समस्तान्‌ (10 समममान्‌ ) 

26 59 ०० 26 (थ ₹ 1, 19} -- ‰) © तदा, 0, 
सथ (ए तथा) हः राञ्ये (10 रान्नो) 29 ।०अपिः ॥ 
61 5 2 तु, 08 च, ५५ ख- (?० हि) 2» अनुरक्तान्‌, 71 
© ४ अथैकामान्‌, 08 अथयुक्तान्‌ (४७ 2 ६०८६) 24 4 
7 9 69 द्य्ैयुक्ता दय(ए¢ अमाया -- °) ५5 7" 
108 11 3 62 22.8.4 दौवारिकाय 8 7 सेना नयति 
-- °) 2 (24 ०४.) 7 (क्ण्म 77 9 ०) ग नियं (ण 
युक्ता) - 4) 72: 782 73 अर्थाश्च ये, 7 चार्थाश्च ये, 6 
तास्ाश्च ते - 46७7 26, © 709०५४8 26 (ए 1. निलयम्‌ 
£" तेषाम्‌) -- ए (फन ० %7 ) 7०४8 11-1 
"17/67 261 

27 2 ०0 97 -- ^) 5 79 गंधारराज; ५ 
तथा राजा ~ 2) ए५ (प्य 05 प क) 45 0 
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सजययानपर्वं ] उद्योगपर्व [ 5. 80. 88 
यः पाण्डवानेकरथेन वीरः कच्चित्पुत्रा जीवपुत्राः सुसम्य 
सयुत्सदत्यप्रधप्यान्विजेतम्‌ । गबर्तन्ते यो इृत्तिमनृंसरूपाम्‌ । 


यो भुद्यतां मोहयितादवितीयो 
वैकर्तनं ङद्लं तात पृच्छेः | २८ 
स एर भक्तः स गुरुः स भृतयः 
सवै पितास च माता सुच । 
अगाधदुदधिविदुते दीदी 
सनो मन्री ङदाटं तात प्रच्छेः | २९ 
बद्धाः सियो याय गुणोपपन्ना 
या ज्ञायन्ते संजय मातरस्ताः । 
ताभिः सर्वाभिः सहिताभिः समेत्य 
सीभिर्वद्ाभिरभिवादं वदेथाः ॥ २३० 


निष्टतनो (1: "ने ), 6 निकर्वने ह 0४००. यो -- *) 
714 5102 १6४ तराय 5 0 263 सजय, 7 01 8 
> निद (19 सूत) -- ^) 2४ 71० वुद्धि , 01 "वृत्ति, 
79 7 चुर, 7 61.5 "वृद, 624 # “युद्ध, 68 युक 
(0 बुद्धे") ह 81-3 2" 62 तद्य (0? तात} 

28 °) ¶ 615 “त्प , 7 0५ "त्पहेव्‌ (० ^त्पष्टति) 
ॐ एक एवावजेतु, ¶ अग्रषप्यन्वि", 02 "्प्यापि जेतु, ©5 
श्रतनस्वान्वि -- ^) 2 0० 75 02 $ धरैकर्दन" ऊुदार तस्य 
(7 वात) पृष्टे , 72० वैकर्वन त कुदा स पृच्टे" 

29 0४ 7605 29 1 पवा (8८८ # ) -- ^} र 1-3 & 
19 चु", 0 युक्तः (07 मक्त) 8 (0 ग &1 5७6 
एनन्छ) चस एव (० स गुरू स) 1.34 ८ सखा (णः 
गुर.) 2 (००९ 81) 7० 75 720 मत्त, 68 दत्त (५ 
श्य) एष्सष््व धम सच ताव श्रय, 7 61 स्व 
त्यश्च स एव भक्तः 1००० स खट पत्‌ 6 रनम 
29" ~-- +) 8 (००४ 64) सहि (धण््सषख) --°) 8 
(००० 69) "मेधा (०? “वुद्धिर्‌) -- °) 7 .*वो (णः 
नो) 0" चुद्धि' (०प्मघ्री) 82 ५8) 70017) 0 १तस्य $ 
01.28 073 704-+ 2-2० 64 तस, 68 व तु (7० तात) 
ग 61. चाच्य' (197 एष्ट } ~ + 6" १9, ह+ 103 15 

167* इद्धा गान्धरी ससुपेख सजय 

कुन्त्या द्विवीयामभिचाय पृच्छे । 
{ ( 2) ^ कुटार स (६०? अमिवाच) ] 

30 ^} &3 बहुलखोष' (० च गुगोप) - 2) ए1.3 8 
प 08 0125 6.9 10 क 63 215 ज्ञायततेन (षएञ्या ), 
01 7 4 7 विज्ये , ¶५ 04 8-: पव-, विजायते (07 
या जायन्ते) सजय माचरोग्र, 2 सजय मातर च, 7: 


इति सोक्त्वा संजय ब्रूहि पद्चा- 
दजातरयुः कुशली सपुत्रः ॥ २१ 
यानो भा्यौः संजय वेदथ तत्र 
तासां सर्वासां शरं तात पृच्छेः । 
ससंगुप्ताः सरभयोऽनवयाः 
कचिद्धृहानावसथाप्रमत्ताः । ३२ 
कविद्ु्ति शश्यरेषु भद्राः 
कट्याणी वतंष्वमनशं सरूपाम्‌ । 
यथा च वः स्युः पतयोऽ्वुक्ला- 
स्तथा वृत्तिमात्मनः खापयध्वम््‌ ॥ ३३ 


मातरो याश्च पूज्या -- ^) 5 702 29.“ सवृद्धाभिर्‌ (£ 
श्द्धाभिर्‌) 3~ग्त्ववदेया (णप्वदेधा) ए 712 04 
इद्ध स्रीभिरिति( ए) > “रति , 0" "रभि)सात्व वदेया"; 7? 
61 ४-: 7 सरोभिः" शुद्धाभिरभिवायानु(४14-ए “न्च पृच्छे 

31 ^) 7578 0, का (कस्वन प्रः) स्य (ष्ण सु) 
7 जीवपुतरेषु सम्यग्‌ -- °) 201 0:-5 ०. चो 
72:94 0 परै (श्वो) ५४ मात्राजुरूपां (६५ "प), 
0>- 7 (०००४ 79) 211 सअनचृशमरूपा ( 3 श्रासां 
सरूपा), 05 सनृशखस्वस्पा -- ^) 4 7.58 उक्ता 
(०८ उक्तवा) -- :) 8; "मार्य, ए © (०५०९४ ७9) 
"ग्य (० पुत्र) 

3ॐ2 ५) ए 3 (फण 8८ 9 )8 2) यावो, 614 
रात्नो, 05 यानो (५5 1० ८७८} ©5 चास्या, ©3 मायौ 
(४७ 12० ६6६} 8 (6६०७४ © 8} वैण्सि (" वेस्थ) 
-- ?) ए 1 3 सर (प तात) -- ^) ए सुमतयो, 82 8 
75 7५ ° सुरतयो, 21 01 यूरनार्यो (६० सुरभयो) एः8 
नविद्धा (£ ऽनवद्या ) -- °) ए 75 गृहाणि (5० गृहान्‌ ) 
1.8 207 278 अवद्या -- 4४67 32, 68 13 

158* आस्या मा कुशयिन स तेभ्यो 

द्यनासय सजय तात यृच्टै") 

33 ^) 0; 6५ कचिदुतति तर, 1 63 7; कच्चिच वरसि, 
2121 8.4 कच्िदुत्ति ए 73897: © मद्रा, 6 211 &,# 
मदा - ^) 2 कट्याणी वर्तयध्व, 8 (०८००६ 03) 
कट्यराणन्रत्तिम्‌ (7 02 ४ "तीर्‌, ७९५ "त्तिर्‌) 88 5 
059 8463-5 “रूपा (० 'रूपास्‌) -- °) एश्षवः, 
छव स्यु, 70 79 (ए व्ण? ) 79 च स्यु , 7164 वयस्या , 
५९ तथास्यु (घ्ण्च व स्युः) -- °) 65 अत्मना 
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यानः सुपा; संजय वेत्थ तत्र 

भराप्ना ङकेभ्यथ गुणोपपन्नाः । 
प्रजावल्यो बूहि समेलय ताश्च 

युधिष्ठिरे बोऽभ्यवदस्रसन्‌ः ।॥ २३४ 
कल्याः खजेथाः सदनेषु संजय 

अनामयं मद्वचनेन पृष । 
कल्याणा वः. सन्तु, पतयोभ्लुक्रला 

यूयं पतीनां भवतानुक्रखाः ॥ ३५ 
अरंकृता वचवत्यः सुगन्धा 

अवीभत्साः सुखिता भोगवसयः । 
लघु यासां दीनं वाक रघ्वी 

वेशसियः श्रं तात पृच्छेः ॥ ३६ 


मराभारते 


[ सजययानपर्व 


दासीपुत्रा ये च दासाः ङखूणां 
तदाश्रया वहवः कुजखज्ञाः । 
आख्याय मां इशरिनं ख तेम्यो 
अनाम्यं परिएच्छेर्जपन्यम्‌ ।॥ २७ 
कचिदत्तर्वरतते वै पुराणी 
कचिद्धोगान्धार्तरा्रो ददाति । 
जद्दीनान्कृपणान्वामनां 
आनृसंखाद्धृतरष्ट्रो विभर्ति ॥ ३८ 
अन्धाश्च सै थविरासतयैव 
हस्ताजीवा वहवो येऽ सनिति । 
आर्याय मां कुशलिनं ख॒ तेपा- 
मनामयं परिप्च्छे्जघन्यम्‌ ॥ २९ 





स्थापयध्य, 6५ आर्मने वतैयध्व 

34 ^) © ५ चेरिि, ५५ तत्र (० वेत्थ) -- °) 63 
यथो" (£ गुणो) -- °) 78 720 64 ० वो 101 
(«०० 1) यो, 95 दहि (1० वो) 5 प्रपञ्न (0 
प्रसन्नः) 

35 ¶ © (०्न्न्मृ४ ७9) णाश ३6५४ ६74 35० 
-- ^) व 2 (षष 5८८ 7 28 170 ४०२४) 04 स्वजनेषु 
(1० सदनेषु) - °) 7ए2-» सन्मानयनू, 7० नामय ए 
सद चनेन, 6४ मद्र चनाघ्च 109 8 (०\००्‌४ 69) पृच्छै (10 
घरष्ठा) ~ ^) 7 645 7 कद्याणवरसा" (० कल्याणा 
च) © गुणाद्वा (0 ऽनुकूटा.) 2 कटयाणा च 
पतयो सतु वर्या (10 °) 9: स्वय (णः यूय) 9० 
वृद्धा खियो याश्च गुणोपपन्ना कत्याणवत्सा परतयोलुकूखा 

36 ^) 719 72 9 दूप" (0 वख) -- ४) 71 28 
वीभत्सा > सुगतो , # सुखिनो (० सुखिता) -- *) 
५4 छधुयराचा ददन वा सुपणा -- ५ ) 164 5 59 19 
५18 ८ वेद्या(४ श्वा)चिय, 7: ्वद्श्िय , 7 चेदय 
सिय, १ चेश्चखिय, 708 वेद्या सिय, 6५ सवौ, खिय (£ 
येशसखिय ) 1 8 3 128-8 1० ता. स (7०" तात) 

37 ७० णण 27°-38° -- ^) 7 787 दाख स्यु 
(०? दासीपु्रा) -- “) 9 तथाध्िता (० तदाश्रया) 
-- ^) 79 आारया्टि + 71 27128 माः (० मा) 
~ 7 1, 6 ए0पणय एम कुद्राटिन प 37“ ण्‌ ० 
$ 98 9९ 18 105४ छा पर० 18817 {0108 (34-38) 
11 2ष्टस, 702 च, 29 तात (ण्म) 7 तेषा (० 
तेभ्यो). -- 4) ए०.6 अनामय) ४ ५१०१ [पंष्(णऽ द 
(ण्ण ए4) 9 (एव पाऽमणहु) ए (कलम 71 9) 6 09 


178 अपि, ¶ 624 527 8-0 दि. 1५8४-5 21 3 ° जघन्यान्‌। 
24 जघन्य 

38 21 70189128, 62 गप 38०० (ग र 1 9) 71 
( "ए ) ० 58-89 ~ ^) 23 (7 0188100) 7 (7) 
०२०.) 71 वृत्ति ५४५ पुराणी (10 वृत्तिर्‌ ४09 पुराणी) ¢ 
०४०४ चरति ॐ: वैते ए व. (० तै) ~ 7 (ण) 
०7) 88० -- °) 7५ 72 ¶ 62 + रौर (१५ ^गे) हीनान्‌, 
ए४ 758 सथागष्टीनान्‌ (7० अङ्गष्टीनान्‌) ए कुञ्जवामनान्‌, 
2 पर्वनाथान्‌; 2 69 पंगुचामनानू (10 वामनाश्च) 2 
(51 01168106) 22 7 वा (70 च) 79 ५५25} कृपणान्‌ 
"०१ वामनान्‌, ४०९ ० चच, 28 5 6 2० अगहीना एषणा 
चामना वा - ५) 728 2 (ए प्पशण८) 70 7 
72-7 29 7 629 यानानूश्चस्यो (ए1 38 18 14-5 19 11 
“स्याद्‌, © “स्यान्‌), ए५ ० 79 अन्यानुशस्यान्‌ (1४ ` सान्‌! 
75 "सा), 7० य आनृर्दस्याद्‌, 7 दनूद्ास्यान्‌, 6४ 91 प्या 
नृदास्याद्‌ (५ स्यान्‌) (10 आच्श्रस्याद्‌ ), ए8-4 2337080 
8 (०८००४ 79 62 8 214) धार्तराष्ट्रे 

39 ए पाध, 01 कण 89 (ण ९ 1 9, 98). 
-- ^) ए अधाश्रयान्यान्‌, 222 (71 70198178) 7 (1 
० ) ©^ अधा(7० 719 “धा )श्च स्वन्‌ (71 72 श्वौ), 
7४ अधाश्च ये स्यु (ण अन्धाश्च सर्वे) 79 2 (2 
78510) 7 (ककम्‌ 700, 8-20, 71 न ) 20 5 ¢ 
स्थचिराचू, 6५ वधिरास्‌ ए४्५ष्वये स्युः, ५ च सरवे; ¢ 
तथैव (०5) ४०४) -- ४) 7५.5५ 7 (71 01897) ॥ 
179-5 7 20 हस््याजीवा;, ७४ थ एस्तजीवा , 0४ ० 9 05 1 
1०४, 7 8-5 घा(7ए$ अ) श्रजीवाश्च येन्ये (1५ वष्टो येऽ 
सन्ति) 2.2 च सति, 2" चसति (£? ऽव सन्ति) 
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संजययानपर्वं | 


मा मैट दुःखेन इजीवितेन | 

नलं छतं परलोकेषु पापम्‌ । 
निग्र वरन्सहदोऽसुगदय 

चासोभिरमेन च वो भरप्ये ॥ ४० 
सन्त्येव मे बाहमणेम्यः कृतानि 

भूवीन्यथो नो चत्‌ वर्तयन्ति । 
प्रयाम्यहं युक्तस्पां स्तथैव 

तामेव सिद्धि श्रावयेथा चप तम्‌ ।॥ ४१ 
ये चानाथा दुर्बलाः सर्वफार- 

मात्मन्येव प्रयतन्तेऽय्‌ मृदः । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 0 44 


तांयापि तवं कृपणान्सर्वयेव 

असद्माक्याक्कुद्टं तात पृच्छेः } ४२ 
ये चाप्यन्ये संधिता पार्तरा्र- 

ननानादिगभ्योऽभ्यागताः चतपत्र । 
रा तायेवरहत्ापि सर्वा 

न्सुप्च्छेधाः कणं चाव्ययं च ॥ ४२ 
एवं सवीनागताम्यागतांध 

राननो दृतान्सर्वदिरभ्योऽभ्युपेतान्‌ । 
पृष्टा सर्वान्कुशरं ताथ त 

पादं शटी तेषु. याच्यः ॥ ४४ 





~ ^) 79 जास्याहि गमा 8 23 1220 72 657 
श्च, 828 7290 ष्दापि, ०४८४ तेख, एवे (मः 
सख) ८55 70 7४-8 7" 6 तेम्यो (६० तेपामर्‌) -- ^} 
5९0*९ सनामय, 8४ 5 721 122-६ 105 अपि, 7162 हि 
2 * मद्धचनेन पृच्धे (६०८ परिष्च्टेज") 2 *- 2 जय 
नयान्‌, 65 जघन्य (६5 17 (९६) ©प ०५६९५ जघन्य 

40 ए1 00155106 (ध ५ 1. 5) - | 1.2. 5 08 
त (क्नथ अ) नेद, 71 हृद (10 नून) -- %) 85 
समिनद्य, ०.४ 2 निगद्य (० जनुगृद्य) -- ५) ए. 
वद्धेण चान्नेन, 2: वासोभिरर्बन (० वामोभिरचेन) ए.२ 
7: 2 वो मजिप्ये, 0 मवेन, 7 6 वोमविप्यव्‌, 7४ 
6.5 पोपयिप्ये, © वो विकिये (०८ वो मरिष्ये) € 
५6 मरिष्ये ~ -4 67 40, 5 (&८९ू५ ©) 195 

159* न चप्येतच्छक्यमेकेन उक्त 

मानदेदया यवो जात्तिस्रवा । 
चिम्रोपिचो वारवद्रष्ुमिच्य 
रमसेऽष सजय भमसेनान्‌ । 
ते मे यया वाषमिमा यथोक्त 
स्वय्रोच्यमाना शणुययुचया क्र 1 

[ (1 1) 64 21.4 पतेन (० पदेन) ~ (1५ 2) 7 ७5 
जान"; ४ 94 प्राति" (0 तानि) -- (1 3) @४.‡ वेटवद, 
7 (8८९७८ द) वटान्‌ (10१ वाट्वदू) -- (7 £) 1 
तान्समेत्तान्‌, © जीमयेनान्‌., © दृष्दीनान्‌ (०7 भन") ] 

41 87 पण्ड (य र 1. 37) ~ ^) ए सतीतिमे 
६५ 0 य्ाह्यणार्थं इ्ठानि, 05 ब्राष्णेम्य वानि (९ मप 
४०४) -- °) ४ 252 77 £ आविनि, 6० ०.5 भावीनि 
(४5 2 धट) ह जया ठा , ए४-5 23 अयान्ये, 28 सया, 
०सधोवो (ग्जयोनो) ¢ न्व्छनो 2. परि- (ष 
8५ 17 वरि), 89 251 72 2 ठदवा-, 58 मवा $ 723 
वथा, 2.५ तया (® वते) 5 भोग्यान्यथो विजय (7 


भोगा यथा सजय, ©> भोम्या रथे विजय) चर्दयति -- ^) 
56 72 72 ४ तान्प्द्यामि, 7: तान्पदयेष्ट, ० तान्प्रपदयामि 
(0? पद्याम्यह ) ९» ०15 तानू, ¢ तानि यथा पर्दयामि, 
¢ तानि पडयासि 7 वतानार्व॑रूपान्‌, © न्यायरूपानू, © 
ता यु्छरूप , ४ (००९ 1) युक्त र्प› ६4 5 युक्छरूपान्‌ 
(भ्य षट््) -- ५) ह+ जव्रदेया , 0४१5 श्राचयेा 
(४5 2 ८6६} 1 2 सप्ते 28 8 स्व (०९ तम्‌) 

42 51 फण (५ 5 1 87) -- °) 8 स (© 
अति-) (८ अथ) - °) + 7» जसद्रचनाच्‌, 1 
त्वस्मद्वा", 71 © ह्यसद्वा" (£ अस्सद्रा ) 

43 51 0255726 (८६, ¢ 1 37} -- ^} 7८ 73 (ष 
ण्ण ) नाध्रिता+ 03(ए्०7७ चणय ) + नानाता (० 
सशध्िवा) -- ९) 25 7219 0६-5 भ द्यागता , 723-7 ये गता 
(भ ऽम्यागवा } -- ˆ) 9 पषा (भ उक्त्वा) (७९ 
दषा) 25 वान्व वा(एऽ चाफदैव, 72 @8 धि पूरव 
कुम, © चव कुश (7०7 ताश्चवार्हृत ) ए. (6०७ 
4) 99 चव, 1५ © वास्तु, 0 चान्यय, (्ष्णतास् 
(£ चापि) 02 च (£ स्वन्‌) -- °) 7" सपूच्टेवं 
9 (6०७६ शय) खजनानू (०7 दाङ) 98 पश्चाटह 
इद्रटी त्राव वाच्य 

44: 81 13512 (८६ ₹ 1 37) -- ^) © आगताश्च 
(० खस्यागताश्च) *-5 सर्वानेव (8? "नेताच्‌, ६5 "नेच ) 
स््रागरतानागताश्च © १ 5 ०५९ आगतान्‌ खम्यरागतान्‌ -- ") 
1 (८ ४3 20 ६९४६) चृपान्सर्वाम्‌ (0? रान्नो दृतान्‌) 
-- ए 44०4, 18 १९०९६७ 48न्न -- ^) ए4.2 ५ 708 04. 
79 ७२.६ #13-8 दष्क (म पृष्टा) य 2 दषा, ए4 ७5 स्पर्द, 
75 71 © + पूर (६० सर्वानू) 1 2 तात पृच्छे , 9 वाव 
वान्य; ©* तान्स पृच्छे" (ॐ वांश्च सृत) 7: तास्तु; 
©. 5 2 वान्स+ 2-: वाव (० ताञ्च) -- °) 2४8 
(७०८००7६ ©} तातं (०२ तेषु) 
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5 80. 45 | मटाभारवे [ संजययानपर्वं 
न दीदशराः सन्त्यपरे प्रथिव्यां यस्ते शरीरे हृदयं दुनोति 


ये योधका धार्तर्रेण.खव्धा; । 
धर्मस्तु नित्यो मम धूमं एव 

महावलः शघुनिवरणाय 1} ४५ 
ददं पुनर्वचनं धार्तराष्रं 

सुयोधनं संजय श्रावयेथाः । 


कामः कुरुनसपतोऽ्ुरिष्याम्‌ ॥ ४६ 
न विद्यते युक्तिरेतख काचि- 

मैर्वविधाः खाम यथा पियं ते। 
ददख वा शक्रपुरं ममेव 

युध्य वा भारतमुख्यवीर ॥ ४७ 


इति श्रीमदाभारते उद्योगपर्यणि लिद्यो.ऽध्यायः ॥ २० ॥ 


युधिष्टिर उवाच । 
उत सन्तमसन्तं च याल धरं च संजय । 
उतावरं बलीयांसं धाता श्रङकरुते वो ॥ १ 


5 1 7118812 (म ¢ 1 37) - ^) 25 7256 
£ 20 9 6० 4 2 परे, 74 पुरे, 65 हि ते (० अपरे) ~ °) 
एञ्ये व योधा, ७८१येये योवा, वे योधका ६४१ 
०69 योधका 8 (००९४ ©) “राष्ट (£ 'रष्टरेण) 
1 © सूत, 7 ©8.5 17 राज्ञ", 6५ सति (०८ रव्धा) 
-- °) 7 61 ४.५ ‰ युक्तो, ©: स्तुल्यो , ९५ 0 5 नित्य (४8 
10 १९) 01४ सम, ९४१5 मम (४८5 22 ६०४) 8 
निय (७ एक ), ¢ १ 8 धम (४७ 7 १७६६} 75 एप, 
8 8 पूव (५5 171 ६७२६} 

46 81 70188176 (५. ₹ 1 37), -- ^) ए5 75 एव 
(10 इद्र) 5 पूर्वं (० पुनर्‌) -- ४) 8 (०८०९४ 6१) 
सुयोधन मद्वचनेन बृहि -- ©8 18 7०19८ ० 46° प्‌ 
0 47 ~-- °) 1 क्वारीरं, ६.8 श्रारीरे (५8 17 ०८६) 
~ ^) ¢ हृत्‌ + अर्यं , &0 5 हृदय (०5 2" ५७६) -- 4) 
8 5 (21 77158170) सपद्नो , 7 न सकामो, 1० सपनो , 
८५ असपन्न (४5 1 ६०२६} व ०६५३ अमपननानू, ©8 
सपल्नान्‌ 

47 = एव पाऽ (लं ₹ 1 37} - <} 8 एष्नूत्छण 
(५ ४ 1 46) ४ हेतुरस्याजमीढ (० युक्तिरेवस काचिन्‌) 
८५.०१ ०1१6 युक्तिः, © युक्त. - ०) 12 यव करिष्यामि, 
४.4 10६ {1108-5 11 इ भत्व विधास्याभि (५ 708 72 24 
म) - ^) 7 तदे्ि, 0० ददम्ब (०51 ०६) © 
(कम्भु 2) वै, ¢ चा (०५ ० षठ) 78 2 (ए 
01981द्ध ) 79 0- ए 68 {४ दाफपुरीं, ० द्ाधुपुरं, 05 
द्राक्रप्रस्य, © शप्रपुर (०5 7० ०८४) -- ८) 72» वीर्‌ 
(प वीर) 


उत बालाय पाण्डित्यं पण्डितायोत बालताम्‌ । 
ददाति सर्वमीशानः पुरस्ाच्छुक्रयुचरन्‌ ॥ २ 
अलं विज्ञापनाय सखादाचक्षीथा यथातथम्‌ । 


८नन्एणण कफ 17 281, -- 5५ए-241*८21/ = ए 24-27) 
1 & 742-5 सजययान ~ 42 १147८ 2 युधिष्ठिः 
सदेश , 7 1 कुदारखवाक्यप्रेपण, © 5 ऊुशर्वाक्यम्रस्थान 
(७5 “स्थापन ), 2 8.5 कुद्राखग्रस्मवाक्य, 1४ कुदाटप्रसं 
-- 47 20 (दुप८9, 0708 ०८ 000} हव 21 
29, 2888 30, 76 (8८८ # ) 31 ~ (ण 0 
46, 707 48, 728 51 


31 

हठ 718 ६00, 18 21188108 10 21 (५ » 10 
30 ॐ) 

1 ^) 08 एषण, 7 तत , 9 १ उत (५ 10 ९२}. 
ए (००6 4) 25 77 8.4 0-8 03 वा (0 च) 
-- °) 7 जितं, 79 ७ जद, 62-5 ¢ जब्ट (0? बाट) 
82 7४ ©8 ५ 24 यीर्‌ , 82 ५ 78 121 8-20 ¶1 61 3 घीर्‌ (ण 
बृद्ध) एः तथैव च (£ च संजय) -- ^) 2९४ 704 
याट (0? जवर) ७8 7५ उतत चाटमवाटं च (69 वा) 

2 १०५ (णः ) 8 81 21 -- ०) ए 2 दधा 
० 7" दाति, ९५ ददाति (४8 2 {£} -- 4) 0, 
¢४ 0 8 शुक्र उष्वरम्‌, 0०४ 8 शुक्रम" (५७ 1 ४०} 

3 °) @४ एण्य क (ठय पाडणण्ट) 7 (व्ण 
7298४) वटं, © 8 अः (० 77 ध) ए (भ्ण 
1४) चिन्तापन यस्माद्‌, 3 (ए 70155108) 2 175 121-8 1 
जिजासमानस्य, 7: विश्वायमानस्य , 29 विलापनायास , 1.4 
विकापनाय स्या, ४.४ विज्ञापनाय त्वं (१० विजापनाय खादर! 
८4 ०८० जट व्रिज्ञापनाय, ¢» भर वि्चापन ~- ") 7 
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अथो मन्रं मव्रयित्वा अन्योन्येनातिदृटवत्‌ ॥ ३ 

गावल्गणे ङरून्गतरा धृतरा मदावलमू । 

अभिव्रा्योपसंगृह्य ततः पृच्छेरनामयम्‌ ।॥ ४ 
नूयायैनं मासनं इरुभिः परिवारितम्‌ । 

तवेव राजन्वीर्येण सुखं जीवन्ति पाण्डवाः; ॥ ५ 

तव प्रसादाद्वारालते प्राप्ता राल्यमरिदम । 

राज्ये तान्ापयितवग्रे नेपेकषीविनरिप्यतः | ६ 

सर्वमप्येतदेकख नारं संजय कखचित्‌ । 

तात संहत्य जीवामो मा दिष्य वदं गम; | ७ 

तथा भीम्म शांतनवं भारतानां पितामहम्‌ । 


18 सपि ४००75 आचक्षीथा 25-+ यया तथा, 08 "तथम्‌ 


(४७ 19 १९२६), -- 09 ०० ३०५, -- ^) 1 अपि, ८9३४ 
ष, 4 28948 02 224१ य (ग खयो) 8 (© 
० ) जयोपमम्रयैयास्वम्‌ -- °) ८०076 अन्योन्येन, 7 
1095 तु, 09 हि 7 60 अन्योन्यम्‌ (० “न्येन) ७४ अच 
(£ अक्ति) 1 73 ० अभिदृ्ट(9 “प्ण)वत्‌, ए०-3 
सतिष्ट( ८8 "ट )ए" (० अविद) 24 6 77 75 05-8 20 
याथाठध्येन दृष्टवत्‌, 08 अतोऽन्ररमिष्टवत्‌ © ५६७४ 
प्णचत्‌ 

& °} @४-४ ऽणो गवट्रणे ~ °*) 2 महामसि, 1 
जनेश्वर (7०? महावटम्‌) -- °) ४ ४-ऽ "सगम्य (10 "समगृह्य) 
-- ५) ए पुन (० तत) 

5 ^) 4 £ ० चच (9 चेन) ५ ? पनम्‌, 6४ 
उप-, ७5 तम्‌, प समू. (र स्वम्‌) -- %) 2» तथच 
(£ तवैव) 

6 ५) ए सप्राप्ता, ए ? प्राप्तास्ते (£ वाटा) -- *} 
ए अनुत्तम, 79 अरिदमा 8 9- राज्यं प्वैव सुखानि च 
-- ^) 7 राष्ट्र (1० राज्ये) 8 (०५०९१४६ 7 ©} च (ण 
चान्‌) ४५ आदौ (ण अये) -- ^) 68 एण८००, ए 
09 मा(त 30 ए न्‌ 98 ऋआ पव) 213 + मो(ए४ 
नो )पेश्षीदं विनक्ष्य(ए» "नदय)व ; ठ (81 प्ण) 78 
~ 2 नोपेक्षस्व विनदयत , 1 नोपेक्षि्टाश्च दिष्यते, 1 
© 3 नोपेश्चेया विनश्यत. 7४ नोपेक्षिष्टा नदरिप्यत › ७4 
नोपेक्षेया नदिष्यथा-, ७५ नोपेक्षीर्विनदिक्ष्यसि 

ध °} 8 (66 १५) भारत (६० सजय) 28 कर्हि 
(0 कस्य") -- *) ७ नाय, ४ वस्मात्‌, © वात (४३ ण 
६५८८) ण 61 5 23 सगय (० सष्टय ) -- °) 2 (51 
पणा55171) 79 (९०९०४ 72.3 9) द्विषता मा (०२ मा द्विपो). 
08 ०४८६३ द्विपतां ८4 75 71 03 गता" (० गमः) 

8 176०8 8९2 (०९७ (स्र 1) ~~ <) 703 9 गुप 


उद्योगपर्व 


[ 5, 81, 18 


शिरसाभिवदेथास्तवं मम नाम प्रकीर्तयन्‌ } ८ 
अभिवाद्य च वक्तव्यस्ततोऽखारं पितामहः । 
भवता शंतनोवश्लो निमग्रः पुनरुदतः । ९ 

स तवं रु तथा ताव खमतेन पितामह । 

यथा जीवन्ति ते पौत्राः प्रीतिमन्तः परस्परम्‌ ।। १० 
तथेव विदुरं बरूयाः इरूणां मचधारिणम्‌ । 

अयुद्धं सोम्य भापख हितकामो युधिष्ठिरः !। १९१ 
अथो सुयोधनं ब्रूया राजपुत्रममर्पणम्‌ । 

मध्ये ङुरुणासासीनमदुनीय पुन; पुनः \\ १२ 
अपदयन्माुपशन्तं प्णामेकां सभागताम्‌ । 


(४०४ ध०ऽ) © सथ (० तथा) -- ५) 2 28 78 


8.9 20 79 मरघा्नां- 2 ° मसुत्तम » 9 71 (88 प्र९ ) 
23 अमद्यप , 68 11. 8-5 जमध्यम (7०? पितामहम्‌) -- ^) 
हय (070९७६०1) श्विससाभिवादयेथास्व ; ए? शिरसा- 
सिचवदेथा , 7 © (९२०९४ ©) श्विरसा चाभिवेदेथा . 
-- ^) एष्त्व मे ({9 मम) 

9 *}) 0 सातो, 09 तथा, 8 (6२०6४ 1५ 63) स्वया 
(८ चतो) - °) ^. 75» 2088 श्ात्तनोर्‌ 

10 °) + सर्व ((ण्सस्वं) 2 + यया (£ तया) 
-- °) 7: सु्ैनैव (7० स्वमत्तेन) -- ®) ए 7१ ते पुत्रा, 
धः पौत्रस्ते (णा ध्‌ ) -- ५) 8 (6 (४ 82) 
युक्ता (० "मन्त ) 

11 °“) 2, साम्यमावश्च, 8 (७५००६ 7५ 69) सीभ्य 
भवेथा ~ <) 22 03 भिन्न, 209 भत्र, 7 6७.४5 पध 
शाम" (797 दिव") ए. 7 (लनम 09 72.98) 79 युधिष्ठिरे 
(८4५ ^र) 

12 ^) ए 53 ४7 3 63 अथ (0 जथो) 1५ 288 
2 (6८९ 79) व 63 दुर्योधनं -- £) 725 सवमन्य; 1 
अनुमान्य (० अनुनीय) 

13 °) ए 8. सअपाप्मानम्‌, 2 जपापा ताम्‌, 5 (81 
प्ण ) 703 8 75-8 19 7" अपापा यदू, 721 अपाय 
यद्‌, 71 जपद्येस्ामू, 7 © 8 4 सपय माम्‌ (7० 
अपदयन्माम्‌) ए (6५6१४ ए) 584 290 7058-8 (9 
उयैक्षस्त्व, ८2 5 उपैश्चव, 789 72० उप( 7४ "पे )क्षत, 71 
उपेक्षयतीं , 7» उपेष्यति, 7 ७४ ४ अवेक्षती, © + सवेश्षतीं 
09 उपेक्षदीं (£ उवेक्षन्व) -- °) 28-5 1 723 75-4 
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विक्नामो, 28 सत्तिति', ०.४ अतितिक्षाम (५७ प ४०२५) 
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तटुःखमतितिक्षाम मा वधीष्म रुनिति ॥ १३ 
एवं ूर्वापरानछ्ेशानतितिशषन्त्‌ पाण्डवाः । 

य॒था वटीयसः सन्तसतत्सवं कुस्यो विदुः ।। १४ 
यन्नः प्रा्ाजयः सौम्य अजिनैः प्रतिवासिताच्‌ । 
तहुःखमतितिकषाम मा वधीष्म इरूनिति ॥ १५ 
यत्तत्सभायामाक्रम्य कृष्णां केरोप्वधर्षयत्‌ । 
दुःशासनत्तेऽ्लुमते तचासाभिसुपेक्ितम्‌ ॥ १६ 
यथोचितं खकं भागं रभेमहि परंतप । 





= 4) ट्‌ (०२००६ 7४) 28 9 वधी स्म, 0 चधीस््व, 
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17 °) ए >» ययोदित, 24 72 73 4 120 गज अथो- 


महाभारते 


{ संजययानपर्व 


निवर्तय परद्रव्ये बुधि गृद्धां नरर्षभ ॥ १७ 
दान्तिरेवं भवेद्राजन्धरीतिःैव परस्परम्‌ । 
राज्येकदेशमपि नः प्रयच्छ शममिच्छताम्‌ ।। १८ 
कुररं धरकयलमासन्दी वारणावतम्‌ । 

अवसानं भवेदत्र किंचिदेव तु पश्चमम्‌ ॥ १९ 
भ्रादणां देहि पश्चानां अ्रामान्पश्च सुयोधन । 
शान्तिर्नाऽस्तु महाप्राज्ञ ज्ञातिभिः सह संजय ॥ २० 
भ्राता ्रातरमन्वेतु पिता पुत्रेण धुल्यताम्‌ । 





चितं (70 यथोचित) 17 मिज (0 खक) -- “) 7४ 
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-- ^) ए 70 01-4 2(5 740 ) 7 -20 ‰> अविखल, 
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४2च (० तु) ए5 देय येवाद्र पचम ~ ७५ १८५0 
19, फ? 1 अचिस्यल कुदास्थट (०? ^) ५40 कचिदरेव 
तु पचम (० ^) 
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211 8 4 न्ना (०? नाति") ५ © (०००० 69) भाट 
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संजययानपर्वं | 


सयमानाः समायान्तु पाश्वााः इस्भिः सद ॥ २१ 
अघ्वान्ररुपाश्चालान्पश्येम इति कामये । 
सर्वे युमनसस्तात शाम्याम भरतर्षभ ॥ २२ 


“उद्योगपर्व 


[5. 32. 3 


अलमेव शमायासि तथा बुद्धाय संजय । 
धमार्थयोरं चां शदे दार्णाय च ॥ २३ 


शति श्रीमदाभार्तवे उद्योगपवेणि पक्रिलोऽष्यायः ॥ २१ ॥ 


वैंपायन उवाच । 
अनु्नातः पाण्डवेन प्रययौ संजयस्तदा | 
शासनं धतरा सवं कृता महात्मनः ॥ १ 
सृप्राप्य दास्िनपुरं शीघं च प्रविवेश इ । 


अन्ःपुरयपाय दवाःखं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ 
आचक्ष्व मां धृतराष्राय द्य 
उपागतं पाण्डवानां सकाशात्‌ । 
जागर्ति चेदभिवदेस्त्वं हि त्तः 





स्त्य (7०? स्य) ४ 72 समा यातु (०? समायन्तु) 
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ह 105 व्वा 38 पणाऽणट्ठ 0 एव (ल ४1 85 
30 3) 
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ग्रययी ००१ सजय" -- 4667 1, 8 (०८०० 7५ @&2 } 125 
160* ततस्तु सजय' क्षिप्मेकाङ्कव परप । 


यापि स हासिनपुर निदाकाटे समाविगव्‌। 
16 


{ (1. 1) 71 ७.५. 5 तद्रा (70 ततद्‌) 11 65 ण्काहे च 
0 एकन ~ (1 2) 7 02 8.5 परतप, 247 च प्राविद्यव्‌ 
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४1६) ] 
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8 83 « £ 72 8.4 » समास्याय 
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३०५, 8 (81 187} 7 (००९६ 12,3, {9 129 568 
200९8 } 72 55६. (धै सणप्ाप्रणा। 11०68) 

161 लाचक्ष्व टतरा्राय द्वाःस्थ मा समुपागतम्‌ । 

सकाद्लारपाण्डुयुत्राणा सजय मा चिरं इयाः । 
~ °) 28 चि, ६५ सधि- (7० अभि-) वप © 5 जनिः 
चादोपवृत्त , ७2 सभिवयधाप्रच्रत्तो (?०" अभिवदस्व हि क्ष ) 
ए (ए 18810) 79 15 7371. 88 29 ¶ दास्य, ©4 
द्वारस्य (£ क्चत्त ) -- ८) 704 प्रवेश्या, 7: प्रवेदाय 
मां, ७.५ > पवेदा(७५ शोय, ७०.५ निवेयोय (७५ "ह ) 
(० अरविद्रोय) 2.4 75 तर विदितो, 75. विदिचंतः 
(0 विद्धिचो ) ~ ०८ 8००, &‡ 76805 4 {07 {6 875४ 
६7०५6, ९0८1214 ३४ 2 108 706 106 ~ 4.76 3, 8 
(51 7015572 ) 7 (©९6६ 72,9 9} 4 75 
162* निवेयमच्रात्ययिक हि मेऽचि 
द्वस्योऽय श्रुत्वा दरृपति जगद 1, 
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5. 32. 3 ] महाभारते [ संजययानपरं 
प्रविशेयं विदितो भूमिपख ॥ ३ वैचि्रवीयं प्राज्ञछिः ्तपुत्रः ॥ ६ 
हाःस्थ उवाच । संजय उवाच । 

संजयोऽयं भूमिपते नमसते संजयोऽ्दं भूमिपते नमस्ते 
दिदृक्षया दारघुपागतस्ते । प्राप्तोऽसि गत्वा नरदेव पाण्डवान्‌ | 
प्राप्तो दूतः पाण्डवानां सकाशा- अभिवाच तां पाण्डुपुत्रो मनखी 


त्मराधि राजन्किमयं करोतु ॥ 9 
धृतराष्ट्र उवाच । 
आचक्ष्व मां सुखिनं काल्यमसे 
प्रवेश्यतां खागतं संजयाय । 
न चाहमेतख भवाम्यकाटयः 
स मे फखाद्रारि तिष्टत क्षत्तः ॥ ५ 
वैरापायन उवाच । 
ततः ्रविश्यासुमते सृपख । 
महदेव प्रा्ञगुरायेश्म्‌ । 
सिंहासनं पार्थिवमाससाद 


युधिष्ठिरः इशरं चान्वप़च्छत्‌ ।॥ ७ 
स ते पुत्रान्प्रच्छति भ्रीयमाणः 
क्चित्पुत्रः प्रीयते नप्व्भिशध । 
तथा सुहद्धिः सचिवै राज- 
न्ये चापि त्वाणुपजीवन्ति तेथ ॥ ८ 
ध॒तराषट उवाच । 
अभ्येत्य त्वां तात वदामि संजय 
अजातशत्रुं च सुखेन पार्थम्‌ । 
कचित्स राजा इश्टी सपुत्रः 
सहामात्यः साचुनः कौरवाणाम्‌ ॥ ९ 
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छ तः उवाच । 
सहामात्यः छुश्चली पाण्ड्पुत्रो 
भूयशातो यच तेऽ मनोऽभूत्‌ । 
निर्णिक्तधर्मा्थकरो मनखी 

वहुश्वुतो दटिमाञ्छीलवांश ॥ १० 
प्रं धर्मात्पाण्डवस्यानूशंखं 

धर्म; परो वित्तचयान्मतोञ्ख । 
सुखप्रिये धर्मदीने न पारथौ- 

ऽनुरुष्यते भारत तस्य विद्धि ॥ ११ 
परप्रयुक्तः पुरुपो विचेष्टते 
घ्त्ग्रोता दारुमयीव योपा । 
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५ 8 (81 पषा5310 ) 7 (6००६ 782 09) 45 घस्य बुद्धि 
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इम दृटा नियमं पाण्डवसख 
मन्ये प्रं कर्म दैवं भनुप्यात्‌ ।॥ १२ 
हमं च दृष्ट्रा तव कर्मदोपं 
पापोदुकं घोरमवर्णरूपम्‌ । 
यावन्नरः कामयतेऽतिकार्यं 
तावनरोऽयं लभते प्रशंसाम्‌ ॥ १२ 
अजातश्ुस्त॒ विद्ाय पापं 
जीणौ त्वच सर्पं इवासमथीम्‌ । 
विरोचते्हा्यडृतेन वीरो 
युधिष्ठिरस्त्वयि पापं विस्य ॥ १४ 
अद्गात्मनः कर्मं निबोध राज- 
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न्धर्मारथयुक्तादार्यवृत्तादयेतम्‌ । 
उपक्र चेह गतोऽपि राज- 

“नेथ पापं प्रसजेदयुत्र ।। १५ 
स त्वमर्थं संशयितं विना ते- 

राशंससे पुत्रवशाद्गोऽद । 
अधर्मश्व्दध्‌ महान्परथिव्यां 

नेदं कर्म त्वत्समं भारताग्य ॥ १६ 
हीनप्रज्ञो दौप्डुरेयो रसो 

दी्धवैरी क्षवरविद्याखधीरः । 
एरवधर्मा नादः संतितीर्पे- 

द्धीनवीर्यो यथ भवेदिष्टः ॥ १७ 


सहार्भारते 


{ सेजययानपर्ष 

इठे जातो धर्मवान्यो यशखी 

वहुश्रुतः सुखजीवी यतात्मा । 
धमोौर्थयोर्थितयोविभरतिं 

नान्यत्र दिष्टस्य बादुपेति ॥ १८ 
कर्थं हि -मन्राय्यधयो मनीषी 

धर्मार्थयोरापदि संप्रणेता । 
एवंयुक्तः सर्वमनेरदीनो 

अनानृशंखं क्म इयोदमूदः ॥ १९ 
तवापीमे मच्रविद्ः समेय 

समासते कर्म॒ नित्ययुक्ताः । 
तेषामयं वर्वानिशयश् 
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अनायल; 7५ नरो चृ , 17 घनादास्य , 7 (7 15१12) 
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ङुरुधयार्थे निरयो व्यपादि ॥ २० सावाभावौ वर्तमानावनित्यौ । 
अकालिकं खो नाभविप्य- बहि राजा पारमविन्दमानो 
न्पापेन चेत्पापमजातराघरुः । नान्यत्कासात्कारणं कत्र मेने ॥ २३ 
इच्छेत यि पापं विसुल्य चघ्रुः भत्रे नासिका त्वक जिह्वा 
निन्दा चेयं तव लोकेऽमविप्यत्‌ ।! २९१ ज्ञानयैतान्यायवनानि जन्तोः । 
किमन्यत्र विषयादीश्वराणां तानि भीतान्येव दष्णा्षयान्ते 


यत्र पार्थः प्ररोकं ददद | 
अलयक्रामत्स तथा संमतः खा- 

न्न संशयो नास्ति मसुष्यकारः ॥ २२ 
एतान्गुणान्करम॑कृतानवेक्ष्य 


तान्यव्यथो दुःखदीनः प्रणुचात्‌ ।। २४ 
न स्वेवमन्ये पुरुप करम 

संवर्तते सुप्रयुक्तं यथावत्‌ । 
मातुः पितुः कर्मणाभिप्रषतः 
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संवधैवे विधिवद्धोजनेन ॥ २५ 
प्रियाप्रिये ुखटुः्खे च राज- 

निन्दाप्रसंसे च भजेत एनम्‌ । 
परस्त्वेनं गरैयतेऽपराधे 

प्रसते साधुरत्तं तमेव ॥ २६ 
स त्वा गर्द भारतानां विरोधा- 

दन्तो नलं भवितायं प्रजानाम्‌ । 
नो चेदिदं तव कमौपराधा- 

लुरून्दहैत्छृप्णवर्त्मव क्षम्‌ ।॥ २७ 
स्वमेवेको जातपुत्रेु राज- 

न्वं गन्ता सर्वरोके नरेन्द्र । 


महाभारते 


[ संजययानपर्ब 

कामात्मनां शछायसे धूतकाठे 

नान्यच्छमात्पद्य विपाकमख ॥ २८ 
अनाप्तानां प्रग्रहां नरेन्द्र 

तथाप्तानां निग्रहाचैव राजस्‌ । 
भूमिं स्फीतां दु्बलत्वादनन्तां 

न शक्तस्त्वं रकतं करेय ॥ २९ 
अनुज्ञातो स्थवेगावधृतः 

श्रान्तो निपये शयनं मूरिह । 
प्रात! श्रोतारः इरः सभाया- 

सजातरा्रोर्वचनं समेताः ॥ ३० 


ति श्रीमद्ाभारते उद्योगपर्वणि डा्रिद्रोऽध्यायः ॥ २२ ॥ समाप्तं संजययानप्यं ॥ 
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श्रजायरपवं |] 


सः = उवाच । 
दराःखं प्राह महाम्रात्नो धृतरा मदहीपतिः। 
विदुरं द्रष्टुमिच्छामि तमिहानय माचिरम्‌ ॥ १ 
प्रहितो धरतराषटरण दूतः धत्तागमत्रवीत्‌ । 
ईश्रस्त्रा महाराजो महाप्रा् दिट्षति ॥ २ 
एवयुक्तस्तु विदुरः प्राप्य गजनिवेश्चनम्‌ । 
अत्रनीदवर्टाय दाख मां प्रतिवेदय ॥ 


उदयोगपर्वं 


[5 38 5 


३२ 


द्राःस् उवाच । 
विदुरोऽयमयुप्राप्नो रलेन्द्र तव शासनात्‌ । 
र टुमिच्छति ते पादां किं करोतु प्रनाधि मामू ॥ ४ 
धतरा उवाच । 
प्रवेणय महाप्रालं विदुरं दीषदविनम्‌ । 
अहं दि विदुरखाख नाकाट्यो जातु टर्थने ॥ ५ 
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द्वाःस्थ उवाच । 
भविशान्तःपुरं श्षत्तर्मदाराजस्य धीमतः । 
न हि ते दरनेऽकरार्यो जातु राजा रवीति माम्‌ ॥ ६ 
वैद पायन उवाच । 
ततः प्रविश्य विदुरो धरतराष्रनिवेशनम्‌ । 
अत्रवीसा्लिवौक्यं चिन्तयानं नराधिपम्‌ ॥ ७ 
िदुरोऽदं महाप्राज् संप्राप्तस्तव शासनात्‌ । 
यदि किंचन कर्तन्यमयमसि प्रशाधि माम्‌ ॥ ८ 
ध॒तराष्ट उवाच । 
संजयो बिदुर प्राप्तो गर्हयित्वा च मां गतः । 
अजातदत्रोः शो वाक्यं सभामध्ये स वक्ष्यति ॥ ९ 
तस्याद्य कुरुवीरस्य न विज्ञातं वचो मया । 


महाभारते 


{ प्रजागरपर्व 


तन्मे दुहत गात्राणि तदकापीलजागरम्‌ ॥ १० 
जाग्रतो दद्यमानख श्रेयो यदिह पश्यसि । 
तदरूहि खं हि नात धमारथङ्शलो यपि ॥ ११ 
यतः प्राप्तः संजयः पाण्डवेभ्यो 
न मे यथावन्मनसः प्रशान्तिः । 
सर्वेन्दरियाण्यप्रकृतिं गतानि 
किं वक्ष्यतीयेव हि मेऽ्य॒ चिन्ता 1 १२ 
विदुर उवाच) 
अभियुक्तं बरुबता दुरं हीनसाधनम्‌ । 
हतखं कामिनं चोरमाविशन्ति प्रजागराः ॥ १३ 
कचिदेतेमहादोपैने स्पृष्टोऽसि नराधिप । 
कचिन्न परवित्तेषु गृध्यन्विपसितप्यसे ॥ १४ 





=: ) 7 (009 7015800 ) १० अब्रवीद्धि ({०" चचीति) 
&५ अय्रवीस्पुन" (£? घवीति माम्‌) ~ ~^. 6, 68 
76108 18 


प 002 ऽणु (० ए, 1. 1), ७8 ०0 {7-8 
-- ^) © प्राजर्ि वीरं (० भ्राञ्जलिवोक्य) -- 7०? 7, ए 
{8 10185108 } 8प ०४ 

166* एवसुक्त प्रविदयाथ क्षत्ता राजानमचचीत्‌ । 

8 003 1135190 (ग ए 1 1), 68 ०00 8 (ग ९1 
7) 22076 8, 08 108, चिदुर" -- ^) 5 16.10 
महाप्र्त्‌ ~ *) ए किचित्त + ए 271 2: किच्च, 28 
किचिन्यु (० किन) 78 ५ ० यदि (7० “य ) किंचिन्मया 
कार्य, 20 वचनं वव कर्तव्य, -- ५) 2 रिं करोमि (ग 
अयमस्मि) - ^{*6८ 8, ¶ 61 + 60त 13-14, 

9 प फाशंण्टठु (नर 1 1) -- °) 7871065 तु, 
6५ स(धण्च) 72०७५ मा (गमा) 

10 03 7015510 (ग ¶ 1, 1), -- <) 69 जथ (० 
तस) 24 भय, 83 72 9 63 तत्‌, ५५ 5 अस्य (०? अघ) 
238 कुरुराजस्य , ५४ "सिंहस्य ~ °) 238 71 3 8 (०२०९]४ 
¶2 02) दहन्मे (८१ “हते, ५५ "हते ) स्वैगा्ाणि 

11 202 फ5श०६ु (० १, 1 1) - *) एः 2 (71 
70155170} 2 (203 7158128 ) यदनु-, © यथच्र (1० 
यदिह) - °) एव हि (० नषि) ए (४ 58108) 
हित (णप दहिन), -- 4) 713 968 छुचि, 62 यत (६५ 
छि) 27 अर्थघर्मविदारद . 

12 172 255 (५ > 1 1) - 2) 65 प्रयाति 
(० गतानि) -- ^) ए + ४ छत्र (10 पुव) 28 ४ मेद्य, 
०9 मेच्र, 05 मम, चमे (णग हिमे) एण अस्ति, 7039 


अव्र, 79 चच, 05 दृ (0 अद्य) 1 ५4 5 (० {1५} 
88 5 70284 १,.8 ७9 7 60 प्रिता, एः प्रह्सा! 
विचिता (० च्च चिन्ता) ~ -^6ए 19, 8 (ग्ण 
19 ) 2108 

167+ तन्मे ब्रूष विदुर सर्वं यथाच- 

स्सान्त्वं तसम सर्वमजातद्राघ्रोः । 
यथा प नस्तात हितं भवेत 
भरद्ठाश्च सरवे सुखिनो भवेयु" 1 

[ (7. 1) 7 6 (०००६ 69) त्व (7० सर्व), ~ (7, 2) 
ग 0 [+ (5 १५१५.) मनीपित (६०१ सान्त तरौ ) ~ (1५3) 
¶1 61 5 भवेच्च , 64-५ मवेत्तत्‌ ({0" मेत) ~ (1, 4) 119 
प्रजाश्च स्वां (61० तन्मे ) सुखिता भवेयु 1 

13 09 पञजण्डु (०६१1 1). 78० 1814, 
० 18 व 61 ५ 7०४ 13 20 14 ०67 8, 69 7044; 
18 {४67 6. -- °) त (७००४ 38; एय 70713 पु) 
10 ०४ ) पौर (१० चोर ) 0» ०४० हुतस् कामी, चौर 
-- 4007" 19, 63 6९08 16 

14: 009 पणम र 1 1) 265 14 (५ 
1 18), 68० 14 01 62149 र, 1, 13 ~ ^) 
९५ 2 ४,५ अस्प (प न स्प) -- *) 2 (2 ्णार्जण) 
7 (कप्०नु 19, 7073 फाष्डणद्ु, 70 ० ) पज 0/ द 
(ग न) -- £) 6.4 11(क था 48 10 पव) १। 
गृघन्‌ (०? गृध्यचू) 6 2 (251 प8्णह) 7 (श्प) 
0139, 7079 श्ण, 26 ०0 ) न परिवप्य(7४ 0 
00016 (0 "च्य )ते (६०८ चिपरि ) 

15 2४3 प्णषडण्हठ (० २, 1, 1), 69 १५९० 1 
० 18, -- *) गः 0 जह (ण ते) + सर्व, 7:00 


{ 28 | 


प्रजागरपर्दं ] 


धनरा उवाच। 
श्रोतुमिच्छामि ते धम्य परं नैःश्रेयसं वचः । 
असमिव्राजरपिवमे हि तमेक ग्रालसंमवः ॥ १५ 
चिदधुर उवाच । 
निषेवते प्र्स्तानि निन्दितानि न सेवते । 
अनास्तिफः श्रदथान एतखण्डितिरछषणम्‌ 1 १६ 


उदयोगप्व 


{ 5. 3 1 # ग 9 


कोधो हर्षय ठर्ष्च दीस्तम्भो मान्यमानिता । 
यमथान्रापकरर्पन्ति स च पण्डित उच्यते ।। १७ 
यख छं न जानन्ति म्र वा मनरितं परे । 
ऊृतमेवाख जानन्ति स पे पण्डित उच्यते ।। १८ 
यख कृल्य न विघ्नन्ति सीतघुप्णं भयं रतिः । 
समद्धिरपमद्धिवां स वं पण्डित उच्यते ! १९ 





सत्त (८ सत्त) (ण चर्व) -- °) ए (एग ण्ट) 
74.270 ४ नि" (ग्ज) -- ^) २४ (ण 
हि) ~ £) 7: 0.५ प्राल्मन्तम.. 
16 2 1880 (८ ९ 1 1) -- 41८ ४० "९ 
अ (इह 2155104) 01.2९ 2 5 (९४८५६ ४1 105 
168* गजा रक्षणमपग्रखलेक्यच्यापि यो नवेद । 
म्प्य प्रेपिवश्चेर वराद युधिष्टिर 1 
निपरीठतरशय स्व जागधेयेन संमत। 
लग्िषा प्रलया घय घर्मारमा घर्मकोतिद। 
आनृदन्यादरनु्टो्लाद्धनास्मदपराशमाच्‌ ) 
गुरुग्यं श्ययि सपक्ष सहृन्छेताच्ितिक्षते। 
दुर्योधने सयटेये कणे दुः त्रामने ठया । 
एनेश्च्येमाधाय कय शच मूतिमिच्छति । 
लान्मज्ान समारर्मसितिन्नष धरमनियता 1 
[ (1. 1) 0; गचन, @४-2 2 ~त (0 जा) ष्फ 
स्थिति (० जपै क) ~ (7 2) 52 छप्द्य ,८0व्रष्यः 
(४९ ५0५56} 1 © 2 प्रपिता {७४ प्रक्षिता), ६८ प्रपिन 
(०5 2705९) 3 -र्म्ोतनु (मन्व) -- (1 3) एनय, 
ततत, एष्न्वेच (णः चलत) 8 (०८८०४ 7) परिपरीतः 
पुथ्‌ (11 63 -ए श््र) त्व © ष्याण5 ७20 नागसतैन ("5 
40076) ठते नामदवे न 8 (दस्यु 75) ननित (ण 
संम) ~~ (1 4) ए४ 727 (0 सतिपा प्रसयाश्च्च 8 
{०९०# 73) पन्यया, 00 धर्मा मा (२५ 1०5०) -- (7 £) 
3 ८01 सन्वानग, 7182-५ 9 “नः ~ (7 6) 5:77 
अन्त्यात्‌ 24 2४ 2 विन्द, 6 05 ४४५१८ ~ (1. 
प) 2.9 मीरे च, 8 (८८०५ वर) दुासने (1० मार्यै) 
8 (००८८ 3} यन्य च (7 तथ) मोदे -- (1५. 818 
(०८८९४ 72 ८) आमनौ (कण्ट क््पत्व) 93 दारिन्‌ (० 
मूनिन्‌) ~ (1 9) 8 (८८०६ वः 21८) (र्म्म (ण 
सना) 1.८ 707 7 8 यानयानमना^ ~ 07015 0558८, 
11705 1-6 १76 छप 0ठद्दाफृतप्रठठ (क 52711107} ० 
‡ 34 81-89, ४०, 51118715, 117९5 7-8, 9 5 35 66 
वाठ छ०ष्णफम्क त्व ० {16 त्ण्पपा त द व्व्वल्मण्ड ९ 
छप्पर छथ प 0556 का 6 76फणता, दचितु- 
छन्ने म्विनिम् मूलस्य न्याग््या, एप ४016 18 ६ 97100100 


{8} 


६06 24 {१6 ८077 0 5076 7006 २६०01४1 719 
255 ०६ © 26006 15 एणपधठ्प ग 6 लन्य९०४ 
1६०5०॥116 = 706 25526 15 प्र०६1८५व प ० त 8 [1] 
~ -६!6८ ६४० २००९७) ए & 72 ¶ 763 [7८ (वुण्ववदधण्छ 
१४ 179 415 070९7 14663); ० § (०००४ र) चणय 

169* वाक्सयमश्च दानं च त्तेण्पेतानि धुरस्नदा, 1 

पकसादरुक्षाचनपात्राणि रान- 
नुस्च दोणी चोटनी पीटनी च । 

एतद्राजन्द्ुदवो मे नियोष 
एकस्माखपुर्पाजायतेऽपश्च सच । 

{ (+ 2) # तद्याव्‌ (1०? नन्‌) ~ (“ 3) 7५ 6४ 
पेयनी, © वोट्नी, ©: बौटिनी, 6४ ८ वेधनी (० बोढनी). 
-- (‰ 5) 61 ४४२, 6: च (६०८ पुरूपाव्‌) ]} 

-- ^) 8211 69-; जालिक श्रटधानश्च 

17 203 एकप (द ९ 1 1) ~ ^} 2" समर्प 
(पह) ¬ण्द्भ , 0 दै (०७३०६७६) -- °) 23 
ए जमान्यमानितता ~ 1.४ 722 ‡ 7694 147९4 {०६ € ६१६६ 
706 {८6८ 168* {र १. [ 16), १०८४7 1६ 16९. 
~ *) 2 (०00 व्ल ४5 270 १९) 001 18.69 19 
© (५८० 6.) अयौ (1० सयौनू्‌) -- ०} = 184, 19", 
20" ०० -- ~{८५८ 17, ¶४ © 5 2 7०ब्व 20, कधा? 
9 195 

170* योऽन्यथा सन्तमाग्मानमन्यथा भरतिपद्यवे 1 

कित्रनेन शत पाप चारेणाप्मापष्टारिणा। 

{ =(१्द) 2. 68 26, = (ण्णः } अष्णण 4 255 | 

18 012 18510 (घ ¶ 1 1} 2 ण 18-20) 
7» @५ ०८ 18-19, 232०7 18 (प ©. ता पा8 
18 ४० 19 -- ^) ६245 मतर (० कलय) 2 ्विदत्ि 
("0 जानन्वि) -- °) %‡ मित्र (®? सन्न) ४4५ 
वाद्वाश्चास्यतराश्च ये -- “) ४2 जमि- (० अस्य) 

19 0०१ 7018९0६ (य्‌ 1 {}) 83 06964 4 जण. 
19 (५ ₹ 1 18), @ष्०पा. 19-26 ला हदि प्म 
18 ८१ 19 -- ^) ए 25 निघ्नति; 7 विदि -- 7) 7 
८८४ च ण््वा) 

20 04 फण (भ ए 1 1} 11 65 ० 22 


८ { 199 1 


^. 
& ¢ 
1 8 


8200 
2 0 
237 


5, 39. 20 ] 


यस्य संसारिणी श्रना धर्मार्थावद्ुवर्तते । ` 
कामादर्थं वृणीते यः स वरै पण्डित उच्यते ॥ २० 
यथास्ति चिकीर्षन्ति यथाद्यक्ति च कुर्वते । 
न किंचिदवमन्यन्ते पण्डिता भरतर्पभ ॥ २१ 
शिग्र विजानाति चिरं श्रुणोति 
विज्ञाय चार्थं भजते न कामात्‌ । 
नासो च्छुपयुद्र परां 
त्पज्ञानं प्रथमं पण्डितख ॥ २२ 
नाप्राप्यमभिवाच्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 
आपत्सु च न अुद्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥ २२ 


मदाभारते 


{ अ्रजागरप्वं 


निधित्य यः प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः । 
अवन्ध्यकालो वर्यात्मा स वे पण्डित उच्यते ॥ २४ 
आर्यकर्मणि रल्यन्ते भूतिकर्मणि इर्ते । 

दितं च॒ नाभ्यष्ठयन्ति पण्डिता भरतर्थभ ॥ २५ 

न्‌ हृप्यल्यात्मसंमाने नावमानेन तप्यते | 

गाद्भो हद्‌ इवाक्षोभ्यो यः स पण्डित उच्यते ॥ २६ 
तचः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम्‌ । 
उपायज्ञो मदुप्याणां नरः पण्डित उच्यते ॥ २७ 
्रबृत्तवाकित्रकथ उ्दवान्प्रतिभानवान्‌ । 

आ ग्न्धख वक्ता च स वै पण्डित उच्यते ॥ २८ 
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राजनीतिं समीक्ष्याथ स च पण्डित उच्यते । 
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प्रजागरपर्व | 


श॒तं प्रचालुमं चख प्रत्रा चच श्रुताचुगा । 
असमिनायम्यादः पण्डिताख्यां रमेत सः ॥ २९ 
अश्रुत सयुनद्धौ दणि मदामनाः। 
अ्थाधाकर्मणा त्रप्युमूढ उच्युच्यते बुः 11 ३० 
खमथं वः प्रिदयल्य पराथमुतिष्टति । 

मिथ्या चरति प्िव्रार्थं वद मृष्टः स उच्यते ॥ ३१ 
अकामान्कामयति यः कामयनान्परिद्विपन्‌ | 
चलन्तं च यो देषटि तमाहु्मृम्चेतसम्‌ ॥ ३२ 
अमित्रं रुते मितं मि द्वष्टि हिनसि च । 

कर्म चारमते दुष्टं वमाहुभूष्चेतसम्‌ ॥ ३३ 
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संसारयति त्यानि सर्वत्र विचिकित्सते । 

चिर करोति घिप्ा्थ स॒ मठो मरतर्षम्‌ ॥ २३४ 
अनाहूतः प्रवि्लति अपृष्टो बह सप्ते । 
विधस्तयप्मत्तेषु मूढचेता नराधमः ॥ ३५ 

परं पति दोपेण वर्तमानः खयं तथा । 

व छष्यत्यनीणः सन्स च मूढतमो नरः ॥ ३६ 
आत्मनो बरलमन्नाय धमार्थपरिवजितम्‌ । 
अलम्यमिच्छमेष्करम्यान्ूढदद्धिरिदोच्यते ॥ २३७ 


अशिष्यं चास्ति यो राजन्यथ शन्ययुपासते | 
कदयं म॒जते यथ तमाहुमृढचेतसम्‌ ॥ ३८ 
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° अर्थं महान्तमासाच्य विद्यामेश्यमेव वा | 


विचरत्यसयुनद्रो यः स पण्डित्‌ उच्यते ॥ ३९ 
एकः संपन्नमश्चाति वस्ते बासथ् शोभनम्‌ । 
योऽसंविभव्य भयेभ्यः को नूद्चसतरस्ततः ॥ ४० 
एकः पापानि इरे फं थध महाजनः 

भक्ताये विग्रयच्यन्ते कता दोपेण रिप्यते ॥ ४१ 
एर्व हन्यान्न चा हल्यादिपुयक्तो धटुष्मता । 
बदर्बद्धिमवोत्यृण हन्याद्रटरं सराजकम्‌ ।॥ ४२ 
एकया दव विनिथिव्य व्रीधतुभिर्वेशे इर । 

पश्च जित्वा विदित्वा पट्‌ सप्त हित्वा सुखी भव ॥। ४३ 


महाभारते 


{[ प्जागरप्ं 


एरक विषरसो हन्ति रसेणेकशथ वध्यते ] 

सराषट्रे स्रजं हन्ति राजान मन्रवि्रवः ॥ ४४ 
एकः खादु न थञ्ञीत एकश्वाथौन्न चिन्तयत्‌ । 
एको न गच्छेदध्वानं नैकः सुपनषु जागृयात्‌ ॥ ४ 
एकमेवाद्वितीयं तयद्राजनावदुष्यसे । 

सत्यं खख सोपानं पारावारख नौरिव ॥ ४६ 
एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपलभ्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥ ४७ 
एको धर्मः प्रं शरेयः क्षमैका सान्तिरु्तमा । 
विचैका प्रमा टषटिर्दिसेका सुखावहा ॥ ४८ 
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176 174 

176* अक्षमावन्पर दोपेरार्मान चच योजयेत्‌ 

[ कण्धण्णव्‌ पप 6 व 81 -- (ग, 1) 7 (5 पाण) 
59 ५ 7-+ © चापि, 72 अपि (ग चैव) 9 ५ 
^ योज") ] 


प्रजागरपर्व 


हाविमौ ग्रसते भूमिः सर्पो विलदायानिव । 

राजानं चाविरोद्धारं बाणं चाप्रवासिनम्‌ 1} ४९ 
दे कर्मणी नरः कर्वनसिरंोके विरोचते । 
उदखुवन्पर्पं किंचिदसतो नार्थय॑सथा ॥ ५० 
दवाविमो पुरुषव्याघ्र परप्रल्ययकारिणौ । 

खियः कामितकामिन्यो लोकः पूजितपूलकः | ५१ 
द्वाविमौ कण्टकौ दीक्षमो शरीरपरिकोपणो । 





48 =“) 53 77 125 78-7 9 29 13 तृचि, 725 7 © 
(०००6६ ©) तव तुष्टि (६० दृष्टि.) 

49 = (४ } (^ 2 1958, 12 665, 2049, 13 
9180 -- °) 72162 5 1 (6>न््‌६ 2) तपौ 2073 71 
8 (९२०९४ 7 ©) विटदायाविच, 77 श्ायानि च॒ -- ^) 
ए ०४, ष्व ५ चिरोद्धव, ८ अवियोद्धार, 55 252 
९-1-98 (००९]४ 72) अप्ययोद्धार; 72 अप्रधान (10२ 
अविरोद्धार) - ^. 49, 22 105 180 7०110कू€्व्‌ ण 
178 (५६ ‰ 1. 54, 62} 0» ६6 ० ८०, वप 
@ & 8 175 2167 49 

177* प्रथिन्या सागरान्वायां द्वाविमौ युरुपाधम ।, 
£गा०क९्व्‌ 05 1५ 2 ०६ 1179* (ध र 1. 52) 

50 °) 2 £ 071 {27 विराजते, 79 1० [ ऽ |धिरोचपे, 
8 (०००६ ¶ 69) महीयते, 00 5 विस्वे (४5 12 ६७२४) 
-- ^) 7 © (२८९४ 69) श न ब्रूयात्‌, 73 (४६०९ 
व्ण 25 ग {९८६) नावुचन्रू (०? जघुवन्‌) 209 72 20 
कचित्‌ (1०८ !ई) - <) 1 82,4.5 0 1251 15 6९ 20 
¶ [ इ [न्चस्वया, ६५ 58 नार्चयस्या, ए ऽ 08 ४7 ६्नान्न- 
खया, 7: €» [ऽ ]नयेयंखया, 7५ ©. 8-5 ना्यैयेव च, भ 
नायंयीच श्च 

51 ५) 18 (6८०६ 62, 7५ एफ ००) मूखौ (1 
खोका ) पूजितपूलका © ०१९४ खोक ~-- 4४67 81, 3 
© 105 179 (५. ₹ 1. 82) 

52 ८ ०८ 52 -- °) ए (ए 8 प्ण55यण६) द्ारीरसयाव- 
कोप ए "पि)णौ , 5 (७०९६ 28) 1072 02-4.97 64 भाय 
(*५ 7 >) ¢5 "पदिोपि्णा, 78 ©> "परदिपको -- “) 
21 (57 (77 } 3-+ ए0० ६85 यत्‌ (?०प्य ) -- ए24 5 
18 10 175 &{€7 8% 2, ६६६८८ 54 23 9, 2167 180* 

178* द्वाविमौ ुस्पौ खोक सूर्यमण्डलमेदिने 1 
परिमाद्योगयुक्तशच रणे चाभिसुखो टव 1 

[ =(न्भ्यः ) 26 02६९2६78 ] 345 ~ (1५. 1) ए 5 116 
युरुपन्याव्र (०८ पुरपौ छेके) 15 “नेदकौ (०८ “मेदिनी ) 
-- (7. 2) 722 (पग ३८० 7 }) स्वामिना संप्रयुक्छ 1 


उद्योगपर्व 


[ 5. 38. 55 


यथाघनः कामयत यथ इप्यत्यनीश्वरः ॥ ५२ 
द्राविमौ पुरूपौ राजन्खर्गसोपरि तिष्टतः । 
प्रुष क्षमया युक्तो ददिथ प्रदानवान्‌ ॥ ५३ 
न्यायागतख द्रन्यख बोद्धव्यौ दावतिक्रमो । 
अपात्रे प्रतिपत्ति पात्रे चाप्रतिपादनम्‌ ॥ ५४ 
त्रयो न्याया मुष्याणां श्रयन्ते भरतर्षभ । 
कनीयान्मध्यमः श्रेष्ट इति वेदविदो विदुः ॥ ५५ £; &‡& 


23. 
25० ६9 





4८67 6 80056, 9 1010 105 180 (थ ए 1 54) 
-- ए 3 1010 15 {७८ 63 4, 21/6८ 180 5 18, 
€? 178* 19 08-7 79, ०४७ 52 2 & ६6८ 81 
71 @1 4.5 (श {०एप 0 1108 1), 216 49 

179* द्वाविमौ न विराजेते विपरीतेन कर्मणा । 

गृहस्थश्च निरारस्भ कार्यवाश्चैव सिष्चुक 1 

(7 1) 70 द्वावेव (2०८ द्वाविमी) - (1 2) 17164 5 
वै (०८ च) 7 ५.5 स्तारम- (2 कायैवानू). 75 जय 
(ण्व) एः कार्यारमख् मिघ्ठुक } 

-- -4 ६४67 {6 &0056, ए 5 15 105 180* 

53 °) ७5 रोके (£ राजन्‌) -- °) 7" सर्वस (1० 
स्वर्ग") -- ८) ए आ+ मवाप" (० प्रदान) -- 4.6 
58, 2 110 1205 179> 

54 = (णः ) © 19 798 -- <) व्रः &5 ता (रण 
7४ ) न्यायासिचस्य ए. 102 6 एण 2.5 व (र ए ) 
विच्य -- ) ए विकेवौ (० बोदधम्ौ) 2" 7; 62 ४ 
म्यति" (०? अवि") - ^ 64, ए 275 1789 
-- 2109 08 7" 175 86 54 4 1010, 5८6८ 178 . 
5 128, 26 179 9, 876 49 

180* द्वावम्मपि निवेष्टव्यौ गछे वद्धा दग शिाम्‌ । 

घनचन्तमदाठार दरिद्र चातपस्विनम्‌ 1 

[ (व 1) 701 757 ¶ वरिनिलञप्यौ (10८ तिरे") 2 ४.5 
18 दविवाप्छु प्रवे्ट", 1 ढाविमावप्ु निन्तेप्यौ (107 ४० एष्य0 
021} ए 4 28 कठ, 75 6 गाढ (० गले) 5 6 ठे 
(भ दृढा) -- (1 2) ४ 1728-5 7 72 धनिन चाप्यदाता ~ 
09 ९४85 यप्रदानार ] 

--- 4 ६67 ४७ 2०5९, 129 7 105 178* 

55 ^) 72 अन्यो, 65 ग श्रयो (25 72 ६७८४) 5 
58 ..6 7 ए उपाया 3 2: न्याय-, &१.5 7 न्याया (४5 
४० धयः) -- 2) ५ किर मारव (4० मरत") -- ^) ए 
वत्व“, 9 # 199 © ९.5 बुत्त", 7: रचि» 8.4 7 ७1.88 
छ घर्मै" (£ वेद) 

56 = (शणः ) पपण२१०5८ ‰ 633 = (एधाः ) ह 


[ 188 ] 


5. 38, 56 |] 


त्रिधिधाः पुरुपा राजच्रु्तमाथममध्यमाः । 
नियोजवे्यथावत्तांछिविधेप्बेव कर्मसु ॥ ५६ 
चय एवाधना राजन्भायौ दासस्तथा सुतः । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यख ते तख तद्धनम्‌ ॥ ५७ 
चत्वारि राज्ञा तु महाबरेन 
वज्यौन्याहुः पण्डितस्तानि विद्यात्‌ । 
यल्पग्रतैः सद मरं न ङ्यौ- 
न दीरषदप्ररररेधारणेव ॥ ५८ 
चत्वारि ते तात गरे वसन्तु 
पियामिजुष्टख गृहखधर्मे । 


महाभारते 


[ प्रजागरपर्व 


रदो ज्ञातिरवसन्नः लीनः 

सखा दद्र भगिनी चानपल्या ॥ ५९ 
चत्वार्याह महाराज सचस्कानि बृहस्पतिः । 
पृच्छते त्रिदशेन्द्राय तानीमानि निवोध मे ॥ ६० 
देवतानां च संकर्पमयुभावं च धीमताम्‌ । 
विनयं कृतवियानां विनाशं पापकर्मणाम्‌ ॥ ६१ 
पश्च्रयो मनुष्येण परिचर्याः प्रयततः । 
पिता माताभिरात्मा च गुरु भरतर्पभ ॥ ६२ 
पथ्चैव पूजयदशोकरे यशः प्रामोति केवरम्‌ । 
देवान्यिदन्मनुष्यां थ भिक्षूनतिथिपश्वमार्‌ ॥ ६२ 





24402727 1866. -- °) इ: ययाघ्रत्त (1० यथावन्तानू ) 
7 =1 47 22, (रणः ) कण्ण्प 8 416 ~ °) 
7: मायी दात्तास्तया सुता -- ८) 2218 (कव्व व 
©) पत्ते (०८ तै) - ^ ६४७८ 67, फ (6००९६ 1 2, 
01; £ 21 18510) 4 195 
181+ हरण च परस्वाना परदाराभिमदानम्‌ । 
सुद्धदश्च परित्यागखयो दोषा" क्षयावष्टा" । 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाश्रननमात्मन 1 
काम क्रोधस्तथा खोमस्रसदेतधघ्रयं त्यजेत्‌ । 
भरतः च भजमार्न च तवासीति च वादिनम्‌। [5] 
ग्रीनेवान्छरण प्राप्तान्विपमेऽपि न सयजेच्‌ । 
वरप्रदान राज्यं च पुत्रजन्म च भारत । 
श्राग्रोश्च मोक्षणे रच्छघ्रीणि चं च तत्समम्‌ । 

[ (1 1) 25245 74 8 20 ^मिमर्पण, 25 *मिदर्यन 
-- (~ 2) 24 72 सुद्र च, 92 4 शुशरपोश्च, 7५ (7 “०८ ) 
पिदित्स्य (0 तुष्टश्च) 82 + 128 5 9 8-10 79 मयप्रदा 
(1०? क्षया) -- (1, 3-4) = एएणए४०0 हाद (एह ) 16 
21 4 224 ण्न (० ष्टर) ~ 4८6 1126 4, 
76545 58 -- ५ 135 9 ¶1 760 1168 5-6 &६67 
1106 8 ~ (7 5-0) 0. (पष्ट) प 234 3 वष 
प्रिपनानपि न लच्येव्‌, 75 ५ “मेष्वपि न जेत्‌ -- (2 8) 
001 09 (एनम त्प ) 84 1 दत्वा, ६८ छृच्टाव्‌ (४8 
५०००) ] { 

58 1 ०५व5 58 ०८०८ [०७ 4 9 161* -- ^) 34 
सपि; 5 (०२८०४ व+ 64 5) हि (ष्ण्ष्तु) -- १) 13४ 
189 विधात्‌, 72 :-# जद्यात्‌, 214 (च 1, ४9 ग 
1०४) विद्धान्‌ (0 चिचात्‌) ~ ‰) 7 ४2257 अद्पप्रसैः 
200 न दीस 7 प्रकु्याच्‌ (०८ न कुसात्‌) 89 1291 
(१ 7" ) £ 8 रमत , 60 ण 5 अधम (45 2० ६०८६). 
51 0 ० 7४ सदान", 28 € 9 सव, &.5 च्वारम' 


(८५ 17 ६७२८६), 

59 %) 8 (००० 7५) चस्वारस्‌ (£ चत्वारि) ~ “} 
25 8 श्रेय" (० श्रिया) 2134 20 69 ४5 7) कमि 
युक्तस्य (० ८ अवियुक्तस्य )› #19-5 6 “भूतस्य ({०" “लु्टल ) 
एः मनुप्यघर्मे, 08 7» 0५ गृष्टस्यधमै, (० गृहस्यधरमे). 
-- °) 233 ¶ ©1(ए0076 60 } $ 8.5 2 © श्रास्त, 
29 ५ भते , ७५ दान्त", © ¶ 8 वृद्ध (05 17 ४७८६) 

60 ‹^) 7» &1.2 215 श्रात्त॒ , 41 065 }{1-+ प्राक्च; (ण 
"राज) ~ *) ए2 श्रेयस्कानि, ए 23 (7 01590) 70 
3 72-7 ० 20 7 145 ६४.8 साद्यस्कानि; 0: यद्राखानि, 01 
सच्दानि, 6४ सयस्तानि; £ ४३ 22 ४०४, ~ ८) ¶1 91 
एतानि, 98 तानि (६७ इमानि) ७५ तव (6००५ 1) 
चानि चक््यामिमेश्णु 

61 ^) 7 दैवताना (६०? दैव*} £" ०198 देवहा 
-- °) ए” मदात्मना (ण च धीमवाम्‌) ~ ५) 1\ 
चिनाद्र (0 शश) ऋ3-5 "कर्मिणां (०7 "कर्म॑णाम्‌) 
-- 4.67 61, ४५ एन्णषएभ, दमन पते प्रण 
16007 6 208 © {गा इन्छिणदय ( कात 28 90त्र००्‌ [प 
6 0० 9 4.६] , ०६ ‰०८ 0 प्त 19 ० 188. 1) 

182* चत्यारिं कमीण्यभयकराणि 

भ्यं ग्रयच्यन्ययथाङृतानि। 
मानाच्चिषटोत्रसुव मानमान 

मनेनाधीवञुव मानयन्न ॥ 
[ =1 85 24, = (० ) 5 3४. 38. | 

62 °) 05 परैव तु (9 प्चाप्नयो) ७१ 2 मनुष्याणां 
-- °) 2" समत (० प्रयश्नठः). 

63 ^) 78 » ७५ पूजये्धोके, -- ४) ¶" 61 « ८ ्वामोवि 
(1० मराति) © पुष्कल (1० केवलम्‌) -- °) £ 4 
व्राद्यणात्र , 8 (०५९१६ 7 62) च श्ुयानू्‌, ¢» मनुष्यान्‌ (४8 
० ६९९६}, 


[ 134 | 


भ्रजागरपर्वं 


पश्च त्वादुगमिप्यन्ति यत्र यत्र गमिप्यसि । 
मित्राण्यमित्रा मध्यखा उपजीव्योपजीविनः 1 ६४ 
प्ेन्द्रियख मर््यस्य छिद्रं चेदेकमिन्द्रियम्‌ । 
ततोञ्ख स्वति प्रजा इतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ ६५ 
षड्‌ दोषाः पुरुपेणेह दाठव्या भूतिमिच्छता । 

निद्रा ठन्द्री भयं कोथ आरुखं दीर्षघर्ता ॥ ६६ 
पडिभान्पुरुपो जद्याद्धिनां नावमिवाणवे 1 
अग्रचक्तास्माचायमनधायानग्र्वजम्‌ । &७ 


64 ^) 221 23 अमित्रमिच्र(78 श्रा )मध्यस्या -- ५) 
8 (०२०९ 79) उदा(7 जया) सीनोपजीतिन 

65 =(ण्४ }) ¢ 12 8789, = (एधः ) भ्य 9 99 
-- °) ए 2 स्यात्‌ (†०" चेत्‌) -- “) ए 8 © क्षरति, 
¶" द्रवति, 6 द्रवे, ५७४ 2 स्रवते (7 सवि) -- ^) 
72 हरे , 7270 84 1४ गिरे, ६४8 ते" (४5 71 {९०६६} 
58 £ 77 5 20 पात्रा (0 पादा") 

66 = २४०६१००४ 1 95 ~ <) 3 पते (07 
दोषा ) -- °) 77 &8 हवण्या (2० हाव"). ए ५ दृद्धिम्‌, 
3 श्चेय (० मूदिम्‌) ~ ^) 2५ मान (0 निद्रा) 
ए मोष्ट , ए5 मान , 28 4 निद्रा, 0" मान, 68 वद्वा, 
0५ 0 चन्द्री (४3 7 ४७६) ए तद्रा मय कछरोघनिद्रा 

67 = = (रः ) © 19 2090, = (रछा ) 20८९76०४ 
3 71 -- °) 89 मवि" (० पडि) 

68 =(ण्ः ) © 12 2091, = (षः ) 24008६97178 
3 72 ~ ^) 72 28 मर्तीर (०? राजान) ~ © ०, 
6870" 

69 (५ ०. 69 (० » 1. 68) ~ ^) 7 6 (6 
०. ) एते (०? एव ) 0८ जीवा (६०८ तु गुणा ) - °) 
4703 29 64 ४ कय" (7० कदा") -- °) 29 अर्िमा च 
(० अनाट्खम्‌) -- 84 71-7 72105 कर्शः 69 28 7" 
15 08-10, ५7167 72 1, 216 70 

188* पडिमानि चिनदयन्वि युहूर्वमनवेक्षणाव्‌ 1 

गाव सेवा छपिया विन्या बृपरमगति 1 
पदेते छयवमन्यन्ते निय पूर्वापकारिणम्‌ 1 
आचार्यं दिक्षिवा दिप्या" कृवदाराश्च मातरम्‌ 1 
नारीं चिगतच्कामास्तु कृतार्थश्च प्रयोजनम्‌! [5] 
नाव निखीणैकान्तारा आतुराश्च चिच्छित्मकम्‌ 1 
आयेग्यमानरण्यमचिप्रवास 
सद्धिमैनुप्यै सष्ट सम्रयोग 1 
स्वग्रयया शृत्तिरभीववास 
पद्‌ जीवखोकस सुखानि राजन्‌ । [10] 
द्ुधृणी न सतुष्ट रोधनो निलयदाङ्किव 1 
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अरक्षितारं राजानं भायां चाप्रियवादिनीम्‌ । 

ग्रामकामं च गोपालं वनकामं च नापितम्‌ ॥ ६८ 

पडेव तु गुणाः पंसा न दातव्याः कदाचन । 

सत्यं दानमनारुखमनष्या क्षमा रतिः ।॥ ६९ 
पण्णामात्मनि नित्यानामेश्वरय योऽधिगच्छति । 

न स पापैः ऊतोऽनयैर्युज्यते विजितेन्द्रियः ॥ ७० 
पडिमे पटरूसु जीवन्ति सप्तमो नोपलभ्यते । 

चोराः प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु चिकित्सकाः ॥ ७१ £; & 


परभाग्योपजीवी" च षडेते निस्यदु खिदा । 

[ (+ 1) 0 प ५ 12568 72 मुदूर्तेन (० 
स॒म्‌) 9 अनपेक्षणाव्‌ (70" अनवे") - (1, 2) 5 
वृषटरखंदति , 77 व्रिमटसंगति -- (+ 3) 7 रतान्‌ (107 एते 
दि) 7 नर (ग निल) ° सर्वो" (० पूर्वो") -- (7 4) 
4 74 आचार्यान्‌ 21 84०7 79 छृनद््लया नरेश्वर 
-- (7 5) ८4 02-4 67च (पतु) 701 7० कृनार्थश्च 
77 728 (076 (० ) 1.3 (6076 ०० 95 80056) 
प्रयोतक, 18 (6? 0077 ) प्रयोजकान्‌ ~ (7, 6) 25 
निर्दा, 7४ श्यतेगा" (० यारा ) ए 4 8 (०२०९६ 23, एव 
पण1581ह) 28 798 219 चिकित्सकान्‌ 129 चिकित्मकमनातुगा 
-- (7, 9) 55 सुप्र, 68 स्वप्र (४५ 10 धल) 5 710 
अनीतिवान -- (7, 10) 7 व (श्र जीव ) -- (7, 11) 
= (एठः ) 16076068 1 19 = 80पा6 88 सपय णय 
धरणि , 75 नही, © शरणी (५५ 2007९} ५ 26 [01-7 व 
त्वर्वुष्ट , 71 असंतुष्ट" (०८ न संव॒ष्ट ) ~ (1 19) &4 72 
दुःखमाजना-, 7 दु-खजीगिन- (1०८ निददु.खिता-) 1 
~ ए 11-7 7 ००८६ 28 7 8 {$ 20 105 2116८ 69 

184* अथीगमो नियमरोगिता च 

प्रिया च भाया प्रियवादिनी च। 
वद्यश्च पुच्रोऽथैकरी च विधा 
पद्ध जीवरोकस्य सुखानि राजन्‌ । 

[ = (र्ढः ) प1४070०१०5.४ 798६६8०8 16 -- (1 4) 
ध्र षडेव (६०८ पद्र्‌ जीव } 17 चुखावद्यानि (०" सुखानि सजन्‌) 
220 तात (०? राजन्‌) 1 

70 =© 8 18941 -- © ०० 70 (थ ¶ 1. 68) 
-- °) ए5 7: अधि", 59 नानु", 22 नाधि", 62५ सोधि 
(०८ योऽधि") - °) 6285 च्च (ण्स) 3 (०5८९४ 
42 ७५, &४ तथ४६०्व ) न च, £» कुतो (४5 1८ ६०४) 
6 ऽ कृवानर्थं © जाख्सै , ¢ अनर्थ (५5 गप धट) 
-- 4६6८ 70, व 705 1834 

ग्रा] <) ए1 05 पते (० इमे) -- °) ए19 53 471 
© "पदयते (ण "टम्यते) -- °) म प्वीरा (£ चोरा ) 


[ 185 1 


सैतान्सरति कृदयेषु याचितश्वाम्यद्रयति । 
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प्रमदा; कामयानेषु यजमानेषु याजकाः । एतान्दोपरा्रः प्राज्ञो बुद्धा बुद्धा विवभैयेद्‌ ॥ ७७ 
राजा वि्रदमानेपु निलयं मूर्खपु पण्डिताः ॥ ७२ अष्टाविमानि दर्प नवनीतानि भारत । 

संप्र टोपाः सदा र्ना दातव्या व्यसनोदयाः । वर्तमानानि द्यन्ते तान्येव सुखान्यपि ॥ ७८ 
म्रायदो यैर्विनश्यन्ति कृतमूलाश पार्थिवाः ॥ ७२ | समागम सखिभिर्महां येव धनागमः । 


चियोऽधा मृगया पानं वाक्पारप्यं च पथवममू । | तरेण च परिपवनः संनिपात मधुने ॥ ७९ 
महच दण्डपारप्यमर्थदृषणमेव च ॥ ७४ समये च प्रियालापः खयूयेषु च संनतिः । 

षौ पूर्वनिमित्तानि नरख बिनरिप्यतः। अभिप्रेत लाभश् पूजा च जनसंसदि ॥ ८० 

व्रा्णान्प्रथमं दे त्राह च विरुध्यते ॥ ७५ नवद्वारमिदं वेश्म त्रिस्थूणं पश्चसाकिकिम्‌ 1 

व्राह्मणखानि चादत्ते ब्राह्मणांश जिषांसति । ्षे्ज्ञाधिष्टितं विद्वान्यो वेद स परः कविः ॥ ८१ 

रमते निन्दया चपा प्रय॑सा नाभिनन्दति ।॥ ७६ | दश धमं न जानन्ति धृतराष्ट्र निवोध तान्‌ । 

मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः श्रान्तः करद्धो वुथशितः ॥ «२ 


¢ 20 4५ 73 विसर्जयेत्‌; ए 4 11.84 ; 0५ ८य्द वर्दयित्‌ 

78 ^) 549 एतानि (० मानि). ~ *) 
महास्थानानि, 7: रमणीयानि (० नव”) © ०५८७ हं 
स्थानानि. -- ५) ¶थ © (००भ 69) तथैव (70 तान्येव) 
13 78 सुखखान्युत (18 “नि ष्व), ए5 8 4.5 77 7197 
स्वसुखान्पपि, 714 च सुखानि च, 74 सुसुखान्यपि 

79 °) 73 सिभिर्वं (£ च ससिभि.) 201 
मित्रेण, 75 सुखिभि", © ० ससिभि" (519 ४०४). ~ ^} 
01 ४५ ० सुमष्टाश्च (£ मषाश्चिव ). -- *) 7५ तनयख 
(0 पुत्रेण च्च) 

80 ^) # (भस्म पः) तु (प च), 71 0101 
टाम , ५ "जात, 08 "लाप" (48 प धकप), -- +) ए 
82-4 729 2० 05 ० स्वयुध्येयु, + 4 ५ “पूज्येपु, 77 “यृष्य 
घ, 7 भ्रयुज्येषु, &व स्वयूथेषु (५५ प ०४), 2 (2: 
18517 ) 7 (०२०९ 71) 7 61 9 ५ © सद्ुन्नति" (ण प्र 
मनति ) © ०४०8 संनतिः. -- *) ए 2.4 अमित्रतां 
त्यमश्च ६ ५६८० अभिप्रेतस्य ~ ^ 80, 2 (71 
551४६) 27 705 701 8-08-10 9 ‰९१्त्‌ तजि 0 पण 
४716 5 35 45, ५ 88 (०००६ 71) 4९०0 
10 1४8 7076 1066 (% 1 5006 2188 प्रीण ग दीप) 
-- 7 78 710, (४015 775४ ००८०6706 9) 6 38, € # 
10110९५ फ़ 5 36 46 1150, 

81 2) 194 71५ 9-9 (@07 पाचि(ए+ 72 8 पष) 
मीत्तिक, ए४ 75 @8 पंच(एः पांच)भूमिक, © पाच, 
८५ १ ४९ 10 (9६ क पाद्वदोतिकमिदयर्वादचीन पाठ 
उपेक्ष्य 1 
82 ^) 1 ©185 ॐ (कष्टम #) धर्मान्‌ (10 





72 1८9 ४५०8१ 72 ४०१ 72“ -- ^) ७8 यागदीदेपु 
(० यज). -- 4) 7 सुरिषु; 7 आर्चषु, ¢ मूष (५७ 
170. ६6८६) 

73 °) # तथा (£ सदा), - ५) 8 (०००६ 4 
७१) विजिगीषुणा, ¢ व्यसनोदयाः (४5 {य ५०४) ~- °) 
1 70 वृध चै (ण यर्‌) ~ ^) ©1 छृत्तमूटा"» ६५ 
करतमूटा" (५8 1 ७६) 19712 हि, 4 18 4 ०02 
सपि (धच) 86 टव टमा; 8 (एव 7016510) 79 78 
75 ८ 8 2 7 अपीश्वरा (०८ च पार्थिवा ) 

74 = 270४440५ (क ्प्ाध007215 76067810 ) 1 
158 ~ °) 4 © चाक्पारप्य्पचर्म (५४९1९८४०) ), 6४ 
चाक्यपारष्यपचर्म ~ ^£ 74, 1 (8 1013516) 3 भे 
9९९ {07 16 05४ ध ०९ 6 38, 45, 211 88, (७८००४ 
1) #दचव्् 1४ 7 1/8 706 14८6 (१, 1 = 8006 
2758 प्रीण {०९ दीप, ५० कुट चेव ० च कीत्य च), 
ण १1 80 ४150 

75 °) 224 भवति (० नरसख) 7" दि विनद्यत 
(7 प्रिनकिप्यत } -- ^) 2 श्रवोध्यत्ते; ¢ १४ चिर" 
(15 170 ९६} 

76 ^) 7 उपादत्ते (०" चादत्ते) -- 2) 5 78.4 
त्रिघायते -- ˆ) 72 अधिगच्छति, 752 71 अभिर्नदते 

77 ^) 75245 7 (०० 708 0 10) 63 ननानू (६५ 
नतान्‌) © कृष््ेपु, €५१58 दृतय" (४510 १०) -- 2) 
ए? + अप्यसूयति, 23 7; ८० 7५ अभ्यसूयते, -- 4.07 
27०4, [ए 1715 

182* यस्यतानि निमित्तानि तस्यासन्न पराजव 1 
~~ 4} 745 78 युधा, 3 (71 7035510६) 0+ 15 
¶)2 ४.20 ¶3 © वुध्यदू, ©५ वाचा (०प बुग्या). ५ 781 धर्म) -4 ) 21 ध श्रान्त त्‌ ऋद्ध" 

०५ ७९4 सुध्या, ए5 28 द्वव (1० उदरा) 16 प 83 091 6० 88 -- *) ५ 28 71,9 भीत, + 
{ 186 ] 


(१ 
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तवरमाणश मीरुथ व्यः कामी च ते दश्च) 
तखदेतेषु भावेषु न प्रपज्ञेत पण्डितः !॥ ८३ 
उतरैवोदाहरन्तीममितिदासं पुरावनम्‌ । 
पुत्रार्थमसुरेन्दरेण गीतं चैव सुधन्वना ॥ ८४ 
यः काममन्यं प्रजहाति राजा 
पात्रे प्रतिष्ठापयते घनं च । 
विगेपविच्छतवान्धिप्रकारी 
तं सर्वलोकः ङुरते प्रमाणम्‌ ।॥ ८ 
जानाति विश्वासयितुं मनुष्या- 
न्यिज्नातदोपेषु दधाति दण्डम्‌ । 
जानाति मात्रां च तथा मां च 
तं ताद श्रीपते समग्रा ॥ ८६ 
सुटर्बरं नावजानाति कंचि- 
चुक्तो रिपुं सेवते उद्िपू्वम्‌ । 


29 128 5-6 8 29 ¶» टुट्ध", ७४ भीम (६० भीर्‌") 
-- ४) ए 52८8 7 (शम्व्कृप 1.2 9, एणा ठय ) 9 
-मीतव (ण लव्ध ) -- °) 25 83 4 002 15 0568 10 
3 सर्द" (०८ मवे") -- 4) ए५ 7002 71.35 8 (००९१६ 
1 65) अ्रसज्येत, 752 2० प्रसद्य, 728 ५ प्रमायेत, 78 
रसने 

84 © ० 84 -- °) ९५ असुरेन्द्राय -- °) 
०९ ५ 1 चदे, ७३ चद्‌, 66 वेदु, # (४ 80 ए) चदे 
{०7 चव } 

85 25 ० 85“ -- «) © चिजष्टाति (६०१ प्रज) 
-- °) © ¶ प्रतिष्टापयति -- ˆ) ४-४ चिदरोपवाच्‌, ©8 
विदरोपच , ५ १ “वित्‌ (85 7 १७६४) -- ५} एए1 (9076 
077 ) प्रणाम (1०८ प्रमाणम्‌) 

86 °) 2 + ©४ चिन्नाय (० चिज्ञाव-) 2" ° ददाति 
1०" दधा“) 4 © (०८८९ 69) दडान्‌ -- °) 21 @& 
पाच्र, 71 © ऽ-5 ४ पथ्य, ६५.१8 माच्रा (४५ 29 ५७२४) 
282 8 ५ 02 यथा (1०प तथा) ° क्षमा च देद्य, ५५ पराक्रम 
चच (धण्प्वथाप्षमाष्व) 4©1 21 8 ५ क्षम (६०८ क्षमा) 
२.४ जानाति मात्राज्ुगम च देदो -- ^) 7 ददा (णः 
ता) 1 अजते (20? जुपते) 8.५ समस्ता (६० "मआ) 

87 ^) 24 88 यो (7 स) दवं, 09 सुदुख्ेम 
(&.) सुदुयैखट) 0 703 25809 62.94 275 क्रिचिव्‌ 
(7 क*) ~- °) 7» युका, ९५ १ 5 युक्तो (४8 ग ६०२६) 
2 4 71 109 ता (अन्नम 2) सेवति - °) 1 4 
-चिक्रम (र “अहट) -- ^) 75 कारेन (०? काङे ष्व) ए 
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न विग्रहं रोचयते बर्यैः 
काले च यो विक्रमते स धीरः ॥ ८७ 
प्राप्यापदं न व्यथते कदाचि- 
दु्योगमस्पिच्छति चाप्रमत्तः । 
दुःखं च कारे सहते जितात्मा 
धुरंधरस्तसख जिताः सपताः । ८८ 
अनर्थकं यिग्रवासं गृहेभ्यः 
पैः संधिं परदारामिमरम्‌ । 
टम्भं सेन्यं पैशुनं मद्यपानं 
न सेते यः स सुखी सदैव ॥ ८९ 
न संरम्मेणारमतेऽर्थवर्ग- 
माकारितः शंसति तथ्यमेव | 
न माघ्ररथे रोचयते विवादं 
नापूजितः इप्यति चाप्यमूढः ॥ ९० 


वीर (०? धीर ) 

88 °) ए1(््र 7०) 4 उत्थान, ए (0 ) 1728 
६५.०५ 9 उद्यान, 2 चिद्रास, 7० यो योग (0 उद्योग) 
ए 2 वा (०८) - ९) 1345 (6 2) 7 
(०२८९४ 11-5 ०) 73 महात्मा, 8 (81 7155108 ) यता 
(०? जिता") 

89 ए ०८ 89 -- °) 232 ८ 5 7001 722-4 6 ह 10 19 
“भिमर्ष, 25 "भिम्पैण, 77 "वमर्दा, 99 "भिमदीन -- °) 8 
(००९४ ¶ 69) इम (० दम्भ) ए13 21 © स्तेय 
(० न्लन्य) -- ^) एप च (ण्स) ए» स धन्य 
(० सदव) 

90 ^) 701 ४7८०8 न ४० सरम्मेण ए सरभाद्‌, 
79 सश्रमेण (0 सरम्मेण) 7" हरते, ¢ हरते (० 
आरभरे) एऽ (5५) (४ ) ए (51 0185817) 177" 5 
15 6 10 7 चिवर्म, 728 ५० अर्थक, 7 0: परार्थ, 1 
अ्यैवगौन्‌ (®? सर्थवर्मम्‌) -- °) 71 अकारिते , 7 08 
13 नाकारित , 61 न षाचत, @ 2४-5 न कारित , ८ 
न कामत , ९५९58 आकारित (४५ 0 (8) 3 (81 
11889172 ) 3 5 125 6 29 73 तश््रस्‌, 122. 7 8 (6५५७ 
79) सत्यम्‌ (० तथ्यम्‌) -- °) 282-4 751 121 5 6 20 13 
©> मित्रार्थे, ९४.१8 27 माघ्ना्थं (४७ 7प ६७८६) 6 न 
मिचार्थं सेचते विप्रवाद, 8 (७२०९ 7५ 02) न च द्ियोर्थे 
यतते विवाद -- 4) 284० न कोपित्त (६०८ नाप्रूजित ) 
स (णच) > अनीदा (70? अमूढ) 

91 ^) 6 7280 0५१8 प्श्ण्डुः न्‌ध्ण्वय 524 


18 [ 187 ] 
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न योऽम्यद्वयत्यजुकस्पते च 

न दुर्बलः प्रातिभाव्यं करोति । 
नावया किंचित्ते बिबादं 

सर्वत्र तारग्कभते प्रशंसाम्‌ ॥ ९१ 
यो नोद्धतं करुते जातु वेषं 

न पोरुपेणापि विकत्थतेऽन्यान्‌ । 
न मूच्छितः कटुकान्याह किंचि- 

लियं सदा त ङरूते जनोऽपि ॥ ९२ 
न वैरयुदरीपयति प्रशान्त 

न दपैमारोदति नामेति । 
न दुरीतोऽसीति करोति मन्यु 

तमार्यशीरं परमाहयम्‌ ॥ ९३ 
न खे सुखे वै इर्ते प्रहपं 


महाभारते 


[ प्रजागरपर्व 


नान्यसख दुःखे भवति प्रतीतः । 
दला न पश्चात्छुरुतेऽलुतापं 

न कत्थते सत्पुरुषार्यशीलः 1} ९४ 
दे्ाचारान्समयाल्ञातिधम- 

न्बुभूपते यस्तु परावरज्ञः । 
स तत्र तत्राधिगतः सदैव 

महाजनस्याधिपत्यं करोति ॥ ९५ 
दम्भं मोहं मत्सरं पापडृलयं 

राजनि वेनं पूणवेरम्‌ । 
मत्तोन्मत्तेदु्जनेशथापि बादं 

यः ्ज्ञावान्वर्जयेत्स प्रधानः ॥ ९६ 
दमं शोचं देवतं ङ्गकानि 

परायित्तं पिविधाष्छोकबादुन्‌ । 





2 १ 8 (०००९४ ©) च (णयो) 6५8 + जष्य- 
सूयति, 6४ १ 5 अभ्य" (५5 ० {९६) 124 य“ (7० च) 
-- *) 1 68 (ए्शण० ०० ) दुरम. ; 08 दुब (५३ ४ 
४७०४}. 723 3 प्रतिभाष्य , 128 (70 23 17) ६6२४) ^ प्रातिमाप्य, 
७५ *अर्ग्य, ¢ अतिभाव; ६१ 05 1 ५6४ 02 5 ष्व याति 
(ण करोति) 9 न दुर्बटोखरीति करोद्कार्य -- “) 79 
अपि, 0४ १ 8 अति- (४5 1८ ४७२६} 28 ©9 © कचित्‌, 
&५ ०8 2 षम 71 कुरुते, 7 8 क्षमते वै, 08 क्षमते (५ 
1० ४०७२४) 25 नादयाष्िते क्षमते बै विवाद, 8 (०००४ 1 
©) न विम्रहाद्रोच(५५ "याप )यते विवादं 

92 -81 ए७5प65 {76 वेष्‌ (५ ₹? 1 1), -- °} 7 
७४ उद्धत 9 1 (16? (०7) 65 दोप (० वेषं) 
-- ?) ए9 सति (० जपि) ए५ हि, ६५ वि- (४8 1 
४०२४) 20 6 अन्यात्‌, 7 अन्य (7०? अन्यान्‌) -- °) 
५ 79 © कचित्‌, ए5 न मूर्टितोप्याष्ट कटूनि किंचित्‌ 
-- 4) 03 जनीघ (० जनोऽपि) ए४ 72 3 7 अय, 58 
7 15 75 ० 8 20 ¶ हि (० ऽपि) 

98 °) © चैनम्‌ (० वैरम्‌) -- ?) 4 नांतम्‌, एः 
वाखम्‌, 8 (५००४ 79) रातिम्‌, ९0 8 नास्तम्‌ (५8 गप 
०८६) -- ^) 0०५ दुवैखो (भ दुगैतो) ए ॐ 2 
(०००६ 713 8 9) 8 (९८०८ 21 2 4) अकार्य, ९४ १8 
मन्यु (०७ ६०६) -- ^) ए नरस्य, ए तदस्य (६० 
वमार्य-) 721 आदह (प आहुर्‌) 74 5 2 7223 15 
59-0 8 20 4 जाया, 20 पूर्ण, 7 अत्रे, 62 आद्य, 
2101 (क ए, ०8 {० ६८८) 3-5 सर्य (० अभ्यम्‌) 


94 °) ए यः (‡०प् वै) 2 7 0 कुरुतेति (7५ तते, 
५४ "ते य) (० वै कुरते) 7 मोदं (० प्रहर्ष) - *) 
ए ठ 7 (००९६ 224१) व्रध( 28 1 चव्य) $ 611 
प्रदरष्टः, ९० १ भ्रतीत., (४७ 1 {०२४} -- ^) 72 20647 
01 7408 नु (ण्न) ए 284 ए 2०063 नता्पः7, 
भ्रका्पं» 7 (४००० ००८ ) न पाप॑ (० ऽनुताप) - ५, 
5 8 7 (०्न्क॥ 7229) ४ 623 स (ण्न) 27 
(००6९४ 1 ¶ 9) 7 63 कथ्यते (07 कत्थते), 21.41 
5:-4 72 63 सप्पुरुपार्थ्रीर,, 61 + ४ सत्पुरप' सुरी" 

95 ^) 1 9 48171 8- पाति" (० जाति) ~ #। 
8 (०००४ 7५ 65 ५) चुञुत्सतते, 60 ॥ बुभूपते (५३ 1" {०२4}. 
सि (ण्य) 74 58 7 (6८००४71) 1५ स} 0 ष 
(० तु). -- °) 145 87 79 65 यत्र (ण ४०01५ 
त्र). 9 ५0295 यन्न (० {16 8००0 चत्र) 27 
(००७४ 71) 01 (९ ए ४8 10 {०६४} अभि" (747 
अपि) (1० अधि) -- “) 1५ “राज्यस्य (0 “जनख) 

96 ^) 8 (०ण्ण्छौ त 613) दर्म 1 धष, 
मत्सर ५४१ संञ्नं 18 (ए च्ण्पा , भहु ०५१०१०२६) राज 
(0 पाप) 7० 74 राजन्‌ द्विष्ट, 6४, रज्द्वेषप 0 
परदाराभिमं (£ वेनं पूगवैरम्‌) ए» गवैचैर, 7". 0 
पूर्व", ५५ “कुल , 0.5 पूगघरम्‌ (४ 1 ००८) -- ^) 7 
सभि-, 09 जप-, ४? जचि- (६० जपि) -- ^) 718 
(6०९४ 7 ७3 4) ४2087, य ४०१ प्रज्ञावान्‌ म्र 
धीर (० प्रधान ) 

97 ^) ए 824 6 72 8 7029 दानं, 07 सम (णः 
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प्रजागरपर्व ] 


एतानि यः क्रते नैत्यकानि 

तस्योत्थानं देवता राधयन्ति ॥ ९७ 
समविवादं कर्ते न दीनैः 

समे; सख्य व्यवहारं कथा । 
गुणेविशिशंथ पुरोदधाति 

विपथितस्तसख नयाः सुनीताः ।॥ ९८ 
मितं थुद्ध संविमल्याधितेभ्यो 

मितं खपित्यमिवं कमं कृता । 
ददाल्यमित्रे्वपि याचितः सं- 

समात्मवन्तं प्रजहत्यनथौः । ९९ 


उद्योगपर्व 


(5. 33. 104 


सलयो गदुर्दनच्ुद्धमावः । 

अतीव संज्ञायते ज्ञातिमध्ये 
महामणिर्जात्य इव प्रसन्नः} १०१ 

य आत्मनापत्रपते भृशं नरः 

स सर्वरोकख गुरर्भवत्युत । 
अनन्ततेजाः सुमनाः समारितवः 

खतेजसा ध्य दवावभासते 1} १०२ 
चने जाताः श्चपद्ग्धख राज्ञः 

पाण्डोः पत्राः पश्च पश्चेन्द्रकरषाः | 
त्वयैव चासा बर्थिताः शिधिवाश्च 


चिकीर्षितं विप्रकृतं च यख तवादेशं पालयन्त्याभ्धिकेय ! १०३ 
नान्ये जनाः फर्म जानन्ति किंचित्‌ । ग्रदायेपागुचितं तात राज्यं 
सन्ने गुते सम्यगसुिते च सुखी पुत्रैः सहितो मोदमानः । 
खल्पो नाख व्यथते कथिदर्थः ॥ १०० न देवानां नापि च मादुषाणां 
यः सर्वभूतप्रशमे निविष्टः भविष्यसि त्वं तकणीयो नरेन्द्र ॥ १०४ $ ६ & 


इति धीमदाभास्ते उद्योगपर्वणि बयो ऽध्यायः ॥ २६३ ॥ 


दम॑) 8 ५5 20 71० होम; 28 मोह (६7 श्रौर्च) 8 
{०८०९४ 7 © ५} दैविक, 60 5 दवत (25 22 अर} ए 
मेगरेज्या -- °) 28 02 01० 214 प्रायश्चित्तानू, &व &8 {प 
8, 123 8 (6०९६ 79 63) चिवि "वाद्‌ 6.8 ०६९ 
लोक्रवादाच्‌ -- °) ७५ वे (०८ य) एः नैत्ति(*०९प 
"लि)क्ानि, 28 निलयः, 9४ सद" (० नेयः) ~ %) 
७९ ‰ह-८ देवता (६० देवता) 213 5 7123588४ 
००८८ } 9 02 3 रप घारयति, 6५ १ 5 राधयन्ति (४१ 71 ४७८४) 

98 6 ४६०57 98 धयत्‌ 99 ~ ^} ह 25 2090 
©.9 विवाद -- °) ए समैश्च, 728 सम (ण समैः) 
ए2 88 4 0०4 084 7 20 @ 5 कथा (० चया ) ~ <) 
35 निता, 0: नय &* नरा (णः नया) 25 
सपल्ना , 7 सुनीत" (०? सुनीता ) 

99 5 ४८080 98 8० 99 ~ °) 77 मित्रेषु (मग 
समित्रेषु>) 2 य; > 5 ०१: स्व (० सन्‌) -- ५) 2 4 
2 ४ ४6; प्रजहि, 29» प्रजयति (० प्रसहति) 

100 ^) > किंचित्‌. (६०८ यस) -- °) 7 अन्य , 
¢ त सन्ये (४5 70 {6६} 9 जनः (०7 जना }) 29 
जानाति, ६९ 0 जानन्वि (४५ 1० ४७६) ह 5 65 केचित्‌ 
2 यस्य (० किंचिद्‌) ~ °) ८1 अपि, 2४५ स (ण 
च) -- ^) 73 72 नास्य , ० स्वाथ (® खद्प.) ॐ 


10 15 2:.8-6 8.10 7 ©> 69 प नादपोपि (०१ स्वत्पो न) 
ए (9 15910) 9 जप्ययै-, 19 प तस्य (० नास्य ) 
ए ठ 72 125 105-6 8 20 79 6६५ 8 ज्यवते; 77 वाच्यते 
(६० ध्ययत्ते) ए (ए ८5928) 14 ° नास्य कश्चित्‌, 109 
नापवादः (07 कशचिदयेः) 

101 <) पथ (कल्न्श ड) स (ण य) ८ स्व 
भूतोपदामि , ९.8 88 अ ४७८६ 04 ००6९8 मष -- ९) 5 
8 7 704 10 4 6.2 213 मान्‌", 9» सोन" (६० दास ) 
3 सुप्रमव (० शुद्ध ) -- °) 2 4 5 5 (००७१४ 238) 
7 (6०९४ 2.04) 10 82. 1 स प्लायते 111(5५/ 2५11 
5 3 ६७०६) 3-5 सश्नोमति, ६.१ 5 सक्ता" (45 1४ 6०४} 
68 अवीव स ज्तिमध्ये प्रशख -- ^) 9 (४००७ 
९०८८ } प्रधान, 298 05 प्रपन्न (६० अरस ) 

102 °) 2" यया (ण्य) ७४ सय (० सुका) 
-- °) ग पर, ह+ 72: 9 पुर (०१ शुरं ) 7 भवेस्पुन 
(ण अवस्युत) छ“ स सर्वखेखूप्रवरो मवस्युव; ¬> 8 
(००९९6 4 64 प०ष्टुन्व ) स सर्वरोकेप्वधिको भव". 
-- 4} ए (05076 ८०८८} 5 8 7 (नकस््भृ४ 7 ०) स 
(ष््सख-) 

103 °) 0 द्द" (६० पञ्चनद) -- *) ८1 42: 2 
© ००. पव 29 ७४ "058 वर्धिता ५१ दिक्षिवा 
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1० १.१. । 
^ ८2 ~* 


् 


[ह । 


5. 84. 1 ] 


धतरा उवाच । 
जाग्रतो दह्यमानसख यत्कारयेमुपर्यसि 1 
द्रुहि तवं हि नस्तात धमर्थकुरः शविः ॥ १ 
त्वं मां यथावद्विदुर प्रशाधि 
म्रन्ापूं सर्वमजातशत्रोः । 
यन्मन्यसे पथ्यमदीनसख 
श्रेयस्करं ब्रूहि तद्वै ङरूणाम्‌ ॥ २ 
पापाशङ्भी पापमेवानुपद्य- 
न्च्छामि त्वां व्याङलेनातमनाह्‌म्‌ } 


महाभारते 


{ प्रजागरपर्व 


कवे तन्मे बरूहि सवं यथाब- 
न्मनीपितं सर्वमजात्त्रोः | ३ 
विदुर उवाच। 
छम वा यदि वा पापं दवष्यं वा यदि बा प्रियम्‌। 
अपृष्टस्तख तद्रुया्चख नेच्छेत्पराभवम्‌ ।॥ ४ 
तखाद्रशष्यामि ते राजन्भवमिन्छन्डुरुन्प्रति । 
वचः श्रेयस्करं धम्यं घुवतस्तननियोध मे ॥ ५ 
मिथ्योपेतानि कमणि सिष्येयर्यानि भारत । 
अचुपायप्रयुक्तानि मा स तेषु मनः कृथाः )) ६ 





~-- 4} 7५ 78 स्वदु (0? तव) 

104 ^) 0 राष्ट (7० राज्य) -- °) 71 ७218४ 
वर्धयस्व, भ वर्तयसे (£ मोदमान ) -- ^) + 72 
(ए ०० , 0 ०५ 10 १९६) 5 9 देवतानां (70 देवाना) 
-- °) 73 दस्य (णप्त्वं) एव 3 79 (छि ° ) घर्षः, 
707 10 62 गर्ह", ७8 करम , ९४ तक" (४5 1 ५) 


(गग एह १85४2 -- 74197" दशा = 2 
उद्यम (० उद्योग)! ~ 5५४74747 = ए21 4 6 771 
संजययान, 81 8.4 709 1728-6 8 20 7 61) प्र 6 0 
ध्र )जागर; 282 सजयग्रजागर, 235 198 68 विदुरप्रजागर 
~ 4४ 90 ह (8 03850) 2197-9 ©9 
चिदुरवाक्यं (4 "रवचन), 11० संजयागमने चिदुरवाक्य , © 
7 पंडित(115 सधित)टक्चणं ~ 44? ० (0ण०9, 
९०११४ ०९ ४०0) 3 26 32, 73 1 {५४ मरजागरप्वं 2); 
26 (१ ® }) 50, 77 8 9 33 (7 34) -- ऽन्‌क 
%० 2 111, 5 107, 703 119, 28 12 


34 

ह 11018 ०0 18 19510 10 8 (म ९.1 5 3 
18} ०५ 18 75517 ४पतव्‌ वत्ण०्हु९व्‌ 29 पठ्‌ 10568 
3) 1115 एव + 6 कवर्पण्ाड {प धाऽ 5 ०76 हरन 
0676567 {055910९ 

1 °} 74 71846१49 श्रेयो यद्‌ , 8 (०८८०४ 74, © 
7155198) यच्छूलं (० यत्कार्यं) ए दष्ट (70 अयु-) 
-- 4) मे (क्वण ह 72124, 8 पाञ्ञणट) वर 68 
ससि (० शुचि ) 

2 64 प्ण [ 1) 06 ०9 2०५, -- ^) 
छ१्ंमा, 7्तसाद्‌, 6४ तनू मा(छ४्मा) -- °) 1 


{( 140 


02 » प्र्तातपूर्वस्त्वं (£" प्रत्तपपूर्वं सर्द) -- °) {1 614 
तत्व, ६४ ५ 8 पथ्यं (०३ 10 ६७४) -- 4) (1 61.3 ्ेय 
पथ्य, भ्‌] (न्प श्रेयस्कर (०५1 १७४) ए) वदू सव॑ 
(० बरूहि तदे) © तथा (० तद्रे) 

3 04 0158128 (०६ ए 1 1) -- ^} 2; 5 पापहदी, 
64 8 08 7 ५७५ 9 सनुणच्छनू 08 ०1४08 पद्यनू 
-- °) 70168 5 72 8५ स्वा (ण तवां) 8 (०००ु+ 1 
69, 6५ 2018819 ) व्याकरुलितान्तरार्मा (०? भ्याकुेना 
त्मना) -- ^) 7 कथित्‌, ए» किंचित्‌, 0४ व्वंमे (णि 
कवे ). 282 > ५ 1002 तदेतत्‌ (7०? कवे तत्‌) 7 6 (9 
१४४९६०१ ) तत्वं (० सर्वं ). 

4 "= (४ ) 20109६40 ८ 1 १6१. -- 64 शण्ड 
(५ ₹% 1, 1) ~ -4.{6 ४6 तर, 18 1०8 

186* सुरभा पुरूपा राजन्सतच प्रियवादिन । 

अप्रिय च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च रमः 
[=5 57 14(¶्‌ % ), 7 6 16 21 ] 
-- °) 8 (०८०९४ 7 62, ©4 पढपाणुढव) प्रिय (ण 
र्प्य) 9 वेतरं, 8 (००७ 79 ७9, 0५ १४०६०) 
वात्रियं (० वा प्रियम्‌) -- °) 7: व्रूया (ण तरूयाव) 
7" अष्ट कस न नूयात्‌, 8 (०५००४ 7५) नापृष्ट कचि 
(५४ १्खयत द्रूयाव्‌ -- °) 7 यदि, 7५७५य स, 64: 
यस्तु (70 यस्य) ए "जय (£? "भवम्‌) 

5 ५ प्णाडणठु (० ए 1. 1), ७9 ० 679 ~~ ^) 
ए15 5702384 8 2०९९ त 5 भाच, 743 (एप णा ) 
© 2 5 श्रमं, © मवं (५5 20 पणी) 2384 72 0 
दित यत्स्यात्‌, 2० यस्एूच्छसि (£? मवमिच्यन्‌) -- ^ ४ 
चाच प्रेयस्करीं धर्म्यौ -- %) 9, 11 ताँ (० तत्‌) 

6 @ पऽण (०६ र 1. 1) 8 छण 6 (०१ 
15), -- °) 7 चु(7+ ०५ ए," यु)ध्येयुर्‌ (० सिभ्ययुर्‌) 

1 


भ्रजागरपर्वं | 


तथैव योगविहितं न सिष्येतकर्मं यघ्चप । 
उपाययुक्तं मेधाबी न तत्र गपवेन्मनः ॥ ७ 
अनुबन्धानवेक्षेत सादुन्धेषु कर्मसु । 

संप्धायं च इर्वीत न्‌ वेगेन समाचरेत्‌ ॥ ८ 
अदुवन्धं च संतरे््य विपाकरयेव कर्मणाम्‌ । 
उत्थानमात्मनय्रैव धीरः ङवीत वा न बा ॥ ९ 
यः प्रमाणं न जानाति यने बद्धौ तथा क्ये । 
कोरो जनपदे दण्डे न स राव्ये्वतिष्ठते ॥ १० 
यस्त्वेतानि प्रमाणानि यथोक्तान्युपर्यति । 
युक्तो धर्मर्थयोज्ञनि स राज्यमधिगच्छति ॥ ११ 
न राज्यं ्रप्मित्येव वतितन्यमसांप्रतमू । 


उद्योगपर्व 


गृध 6.5 सपि (० यानि) -- ^) 124 101.2 62 6४ 


मनुपायेन यु्प्ानि, 22 7 6.5 ४ अनुता(>४ "पा)पप्र 
युष्छानि, ८८ ५७ 10 1७४. 

ग्र © पाज्डफद्ठ (ध र 1.1) ©9 छण. 7० (ल. र 
15) -- ०) डः "सदिव (० "विषटि) -- >) 2;-+ ८ 
कर्मज (६० कर्म यत्‌) 5 2५ 25 18 20 यत्त॒ कमन 
सिष्यति -- ^) ए 69 शपाययुक्त, 7 ७२. 5 उपाययुक्तो, 
६.१ उपाययुक्त (5 "० १९८६) 05 ०11७3 उपाय . -- ४, 
4 {7808 न ४१ तत्र 

8 ^) ए 82-4 102 73 057 20 वप ति (छडन्शुण 27) 
अपेक्षेत, 09 च सप्रे (०7 उव्रे्षेत) -- ^) 1 न+ 29 
भ्र-+ ७8 तु (णः च). -- 4) 7 न चोद्रेग, 3 (श्न्भू व 
3, ७५ 0०००४६९१) सहसा न (ण मन वेगेन) 6 १ 
01४6 वेगेन (88 7 16) 

9 ^) 8 (०२०७ 73 6१, ©५ १६८००६०१ ) "वधान्‌ (7० 
वन्ध) -- °) 8 79 25 5-08-20 73 ©8 चिपाक, 
08 प 8 45 7 {6प -- °) 23 आस्मवानू (०? आत्मन ) 
2.3 ४ ग © आदौ (४० एव) -- 4) 03-+ 5 » मानव 
(ध्ण्वानवा) 

10 °} 9 5 तथा कणत क्षये -- °) 8०७९ 
158 ष्छोपे ८3 दुर्गे; 8 प 3 दुण्डे (३5 2 ४८) -- °) 
° रटे (०? राज्ये) 2 88 24 783 1४ 9 जवविषठत्ि 
(70 78 “च ), ०५ अवश्िप्यत्ते, 65 परिप्यति, 6५ च्यव 
तिव, &१ ४8 3 1७४४, 

11 ए ०. 11 -- ०) दय च (६० तरु) ६.4 
425 प्रमाणानि ५०१ यथोक्तानि, ४८० २७४१५ उपसेवते 
(८ अनुषक्यति) ~ ^) ० स राष्ट (£ स राज्य) 
22 “विष्टि (£ "गच्छति). 
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भियं ह्यविनयो हन्ति जरा रूपमिवोत्तमम्‌ ॥ १२ 
भक्ष्योत्तमग्रतिच्छनरं मत्सो बडिशमायसम्‌ । 
रूपाभिपाती ग्रसते नाडुवन्धमवेषते ॥ १३ 
यच्छक्यं ग्रसितुं ग्रखं गरस्तं परिणमेच यत्‌ । 

हित च परिणामे यत्तदचं भूतिमिच्छता ॥ १४ 
वनस्पतेरपक्षानि फलानि प्रचिनोति यः । 

स नामोति रसं तेभ्यो बीजं चाख विनश्यति ॥ १५ 
यस्तु पृक्मुपादत्ते कले परिणतं फलम्‌ । 
फलाद्रसं स रमते ीजाचैष फलं पुनः ॥ १६ 
यथा मधु समादत्ते रधन्युप्पाणि प्षदः 
तद्वदुथौन्मदु्येम्य आदचादविरदसया ॥ १७ 


२०० 


12 = प1६०६१९३४ $ 109 -- ए 05 12 ४णतव 
15 -- ^) 79 राष्ट्र (प राज्य) 2 701 28.4१यव 
(0 एव) 

13 2 ४०5 19 ४यव 13 -- °) 64 आमिषं (1० 
आयसम्‌) -- ^) 5 8 05 9? रूपातिपासी , ए (० 
77 ) 8 20 ए9- 7 लोभाभिपा(8 "घाती; ०४८४ 
0० ) 9 20 09 रसानिखापी (9 0: "पात्ती), 7 61.85 
प अश्चाभिरापी, 6४ रूपाभिखाषी, ©४ १ 85 17 ४८ ( (8 
खोभाततिपाती) -- °) 78 29- सपेक्नते (०7 भवेक्षते). 

14 =(प्षाः ) एमाद्मम्प्र 4 23, 79, = (रमः) 
8 ८्०६०१४०८०००१ १४०४२ 1508 -- ००) ए3 ध05 शक्य 
22 दमस्य 82 ४15} अस्य ९०१ अस्त ए145 7128 
ग्रास, 7259 ८८ वस्तु, 7» यस्य, ७* रस्ते (7०7 अख) 019 
७५ 5 परिणमेत (० “णमेच्च) 0» प ०४5 परिणमेत्‌ 
~~ -4.16 14०4, 77 76808 19-20 -- °} 2£५ 9 (४.५ 
स्यात्‌, ध च (६०? यत्‌) - <) ए 2 (6२०९४ 59) 2४ 
1)8-7 1 4 69 तदाद्य, 95 वदार्ज्यं, &8 दथाद्य © ०५४९७ 
अद्य 7 तदद्य स्यादभीष्सित्त, 0: तदयादमीप्सया (8०), 
२ यत्तदद्यममीप्सया 

15 °) एग © विचिनोरि, 8 उपचि (707 धरचि"). 
-- ५) 8 (6२८०४ 79, @५ ०८०८०६०१ } तेषा (ॐ तेम्यो ) 
-- %) 82 8 तस्य, 2 चैव (79 चास्य) > प्रणयति 
(ॐ चिन ) 

16 °) 2 उपाधत्ते, > समादत्ते -- °) 8 (कर्णश 
¶# ©3) सीज (£? वीसात्‌) 1 6.8.४ 711.2 फठाव्‌ 
(0 फर) 

17 ^) 8 (०००४ 7: 68 4) अर्थं (० सयौनू) - ९ 
05 विष्टित सदा (‡०" भविदिंसया) 


७१०० 
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९ पुषं पुष्यं धिचिन्ीत मूलच्छेदं न कारयेत्‌ । 
माटाक्रार इवारामे न यथाङ्कारकारकः ॥ १८ 
किंडमे खादिदं छ्रत्रा किं च॒ मे खादङवैतः। 
इति कमणि संचिन्त्य यादय पुर्यो न वा ॥ १९ 
अनारभ्या भवन्त्यथोः केचिन्नियं तथागताः । 
कृतः पुरुप ारोऽपि भवेयु निरर्थकः ॥ २० 
कांविदुर्था्ररः प्राज्ञो रघुमूठान्महापटान्‌ । 
धिप्रमारमते कं न विध्यति ताद्श्वान्‌ ॥ २१ 
क्यु परयति यः सं चक्रुपाुपिविनिव । 
आसीनमपि तृप्णीकमुरल्यन्ति तं प्रजाः ॥ २२ 





18 ^) 10 पुप्पमादय , 2८9 71 (०150 ०5 70 ४०६) 
69 ४ पुष्पं फट 122 9 विचिन्वीयाव्‌ (०८ चिचिन्यीत) 
-- °) 08 2 वि(09 तु)वयेत्‌ (६० न कारयेत्‌) 

19 19 ~ 0, 3 2१३५१०५. -- 71 ८०५१8 19-20 कशः 
14 ~ ^} 7५4 7० 8 (कन्म 7 9.8) पेक्य (ण 
“चिन्ल) -- ८) 9 ७४ धीर. (५५ वीर ) कुर्वत वा न वा, 
8 05 {7 {७२८४ 

20 7 ८6005 19-20 ०67 14० -- ^) 77 अनवद्या 
(1० अनारभ्या) -- °) ७ त्वा, # कृत्य, ¢ ० 5 नियं 
(५७ ३प ४७४) + ५ 77 तथाकरृता.› 05 तथापरे, ७४ थेव 
शच, € ० 5 दथागदा, (४5 12 ६०८४) -- °) 5 7 (०८९ 
72 9) 190४ हि (० ऽपि) - ¢) 7 मवयेष (107 
भवेषु). ~ 410८ 20, 77 (07 ४6 786 धा6 ) २०५08 
8 88 29, १४ 78 22४ ¶ 8 20 (2]] 078 ध 6) २6७४ 
-5 38 2१९५ ००] = 0४ 76 जपन एत्‌, 8 (००९ 63) 
208 ५८५८ 20 

187* अनर्थं चैव निरतम्थ श्वेव पराखपखम्‌ 1, 

४१ धा९ा९४{{९6८ ९५० (02 धा6 0ए8६ पध ण6) 6 1०९8 ग 
{028 ए 38 29 88 {011०8 

प्रय ७1 5 1867१, 294, 29०५, 20० (6 6०{6त्‌ ) 

४, 187*, 2५९८८ 

08 1817*, 29 

(6 187५, 29० 

217 9 187५, 294 2905 

218.8  187*, 2५०५, 294, 29९ (२65४६५0 } 

21 ^) 2 71 © (भतम्‌) 62) कच्चित्‌ (£ काश्चित्‌) 
73 © ५ महाप्रान्नो (7० नर परान्न ). -- °) 5.५ रघूपायानू , 
71 07 21 "यस्नानू, 0 * “युक्तान्‌, © भूल ॐ: ५ मदो- 
दयान, 6: मष्टोदय -- ^) 7 विधूयति, 62 5 दीर्ध"; ७५ 
2 चिस" (०7 विप्र), 


मटाभारते 


[ प्रजागरपर्व 


चश्चुपा मनसा वाचा कर्मणा च चतुरविंषम्‌ । 
ग्रसादयति लोकं यः तं लोकोऽनुप्रसीदति ]॥ २३ 
यसखात्रखन्ति भूतानि खरगव्याधान्शरया छव | 
सागरान्तामपि महीं रग्ष्या स परिदीयते ॥ २४ 
पित्पैतामरं राज्यं प्राप्नवान्खेन तेजसा । 
वायुरभरमिवासाच् भ्रंशयत्यनये सितः ॥ २५ 
धर्ममाचरतो राज्ञः सद्धिथरितमादितः। 

वसुधा यसुसंपू्णा वर्धते भूतिवधनी ॥ २६ 

अथ संयजतो धर्ममधमे चानुतिष्ठतः । 
प्रतिसंवेष्टते भूमिर चमाहितं यथा ॥ २७ 


22 °) 5 25 7 (6० 0 01.96} 7 0141 
क्रु"; ८ 8 98 2 ४० 15 सर्वत्र (07 यः सर्वै), ~ ,) 
1 08-0 1 प्र-, 8 ५५ 1४ ६८०४, ~~ “) 74 अधिः (ण 
अपि) ६2 त तुर्णीं, ९4 वूप्णीर्क (48 1 ४०६). ~ ५) 7 
अपि रज्यति, 2 भनुरक्षंति, @0 0७ 1 ४०८. 9 परै (ण 
त) ~ 4८6" 22, 2? 7 (6६००४ 721. ¶ 9) 74 178, 

188* शुपुप्पित, स्यादफटः फटितः स्याहुरारुष्ट" । 

अपफछ. पछसकाश्नो न तु शीर्येत कर्हिचिव्‌। 

[ =(ष्मः) उवा, ^, 1, प० 81, 119 194; 
न=(एा,) 0 12. 6277°4-5278., ~ (1, 1) 21.41 
25 7) 20 पुष्पित स्यादरफठित (0 ४16 7० 1417}, ¢ 
सफट सन्‌ (1०८ फएत्िति" स्यात्‌), - (1, 2) 244 “मी 
(0? रसंकाञ्ची ) ॐ (०००] 238) 72 -5 8 7४ च्‌ (तु) 
82 सीदेत (०7 शीर्येत ), ४४१ कल्य" (० कर्दः) 1 

23 = (एणः १ द्ाद४व भाद] 1394, ~ ^) 
ए9 ४4४ चष्ुपा पव कर्मणा -- °) 28 2 (भ्ण) 
79) ¶५ 84 ्ष्पणशः दोक ५०१ यु ५ दोक; ५.१ लोक 
(४9 19 {6१} -- ५) 2 (71 25 20 ६०२८६) स राज्यमपि 
तिष्टति» # तस्य (धः ‡ ततो ) खोक प्रसीदति. 

24 ^) ए. यतस्‌ (०८ यस्मात्‌). ए५ 7? श्रसि 
-- ५) 4 78 72 1 9 ५०8, लय्थ्वा ५०१ स 

25 °) 7 © 3 प्राप्यापि, ७४. खच्ध्वा च (© भषि). 
७५ र्टधवानू (0 प्राप्तवान्‌). ए 7 70 कर्मणा (ण 
तेजसा) ~ “) 15 चच्न (£ भर) 7102 न्नम्पेय (५ 
आसाद्य). -- %) + 15 7 अनयस्वित „ 6४ अपथ स्मि) 
६0 8 अनये स्पितत (45 1 ०२६} 

28 *) 7४ आत्मन (० खादिव.), -- ^) 2", 
172 ९ 8 05 भूत्ति(7: "मि)वधिनी , 7283 19 08 4 भूरिवरधम, 

टा *) 728-68 ¶ © (कणु 69) ०, च ~ ^) 
1 4 28 78 4 श्चेष्टते, 79 “चरते, 0४ ० ® वेष्ट (*4 


{ 14: |] 


ग्रजागरपर्व | 


य एव यञः क्रियते परराष्रावमर्दने । 

स एव यतः कर्तव्यः खराष्रूपरिपारने । २८ 
धर्मेण राज्यं विन्देत धर्मेण परिपारुयेत्‌ । 
धर्ममूरां धियं प्राप्य न जहाति न दीयते ॥ २९ 
अ्युन्मत्तास्ररपतो बाराच परिसर्पतः | 

सर्वतः सारमाददयादुम्‌भ्य इव काश्चनम्‌ ॥ ३० 
सुन्याहृतानि सुधियां सुवानि ततस्ततः । 
संचिन्वन्धीर आसीत रिटाहारी चिरं यथा ॥ ३१ 
गन्धेन गावः पश्यन्ति वेदैः परयन्ति बराह्मणाः । 
चरि पदयन्वि गजानथश्ुम्यामिवरे जनाः ॥ ३२ 
भूयांसं रभते छश या गौर्भवति दुर्दुदा । 


६९४६) -- 2) ए3 जप्मावादहितचर्मवत्‌ 

28 °^) 09 2 ८205 यल् ४०१ शयते 83 34 
कर्व॑म्य" (० छ्रियते) ~ 83 ० 28० -- °) 8 (283 
० ) 7 (6० 1.2 7 9) ¢ © परराष्विमर्दने -- ५) 
21 स्वराष्परिरक्षणे 

29 ^} 1 01 3 ९ ०8 (९6०७४79 68, 6५ ०५०४९६९१) 
राष्ट (0? राज्यं ) 3 (एफ़ ०० › ०८ ५5 10 १९८६) चिचेत, 
12 विदित, 79 वीक्षेत - 41167 29, & 66५8 25 
प ₹? 1 [म्राच्यापि (70 अआघ्ठवाचरू), ४०0 अनवस्थित 
(६० अनये स्थित ) ] 

30 °} 3 ८ (०८८6४ 81} 77 15 6 20 79 "जस्पव , 
6४ १5 “सर्पत (४5 17 ६७६} 1 © (6प्न्नू४ 62) 
याखादपि सुमापितं -- ^) 8 (कर्वशः 9, १ 
0०८ › यट ४७ 17 ४०८६) पासुभ्य (०८ अदमम्य ) 

31 ‰) 25 7" अभ्या “हि)वानि 5 70 8 
9 0 19 7 सूक्तानि (5 सुमत), 71 © (6००९४ 63) 7 
महतां (र सुधिया) -- ^) सुमानि (० सुर) 
-- “) ८५ विचिन्वन्‌» ६ ऽ 95 7 ८6६ 8 72 वीर्‌ 
(०८ धीर) -- ^) 2.2 25 श्राराषहारी, ए5 63 ५.5 पप 
सखा ‡ 125 श्ििाहार , ६.१ 8 &5 20 ६6 2.3 5 28 
श्रा, © ५ 5 2 सल; © प 5 0322 छ 

32 = (रबा ) 200०५८7४ 3 64, = (रथाः ) 8 
7080118707000 कधन 1448 , = (रः ) एतढण०८मा 118 
(७१ ॐ ८06००) 8 8 1 ०णत ग 8 9 - ^) 
ए £ गाव परयति गघेन -- °) एः श्रा (०८ चेदै-) 
ए9 05 22० वादवा , 5 72: पटिता, 28 ५य्व द्विजा" (० 
ग्राष्यणाः) -- °) ७ सर्व॑जतव (० दतरे जना ) 

33 =ध 194 2508 - °) 7 © दुदटुषा, ६६५ प 
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अथ या सुदुहा राजेव तां विनयन्त्यपि ॥ ३३ 
यदतप्रं प्रणमति न पत्सुंतापयन्त्यपि । 

यच्च खयं नतं दारु न तत्संनामयन्त्यपि }) ३४ 
एतयोपमया धीरः संनमेत बहीयसे । 

इन्द्राय स प्रणमते नमते यो बलीयसे ॥ ३५ 
पर्जन्यनाथाः पावो राजानो मित्रवान्धवाः । 
पतयो वान्धवाः सीणां व्ाह्णा वेद्वान्धवाः । ३६ 
स्येन रक्ष्यते धमो विद्या योगेन रक्ष्यते । 

मृजया रक्ष्यते रूपं लं त्तेन र्यते ॥ ३७ 
मानेन रक्ष्यते धान्यमश्वाव्रक्ष्यलयजुकमः । 


अभीकष्गदर्चनाद्वावः सियो रक्ष्याः कवचेठतः ॥ ३८ 


दुदु (४३ 77 6.८६) ~ °} 172 78 अथ वा (०प्अयया) 
व्र 6128 सुदुघा ¬ गाव, 29 8 (८०९१५ 79 ©} 
भवति (7०7 राजन्‌) ~ 4) प्र @ (०६0०४ 69) ६्रम्णञ 
जवश्ण्पता ए (8 0153770) 723 9 विनि “प्र )युजवे 1 
० 725 5-8 2० वित्ुदत्यपि 7: नैव तद्धि नियुज्यते 

34 =(ण्धः) 0 12 2604 - ~) 7 © (९८९६ 
©) अ्रणमते, ९१ ०७ 1 ६७२, -- °) ¶1 61. 8-६ ध उत 
(६० अपि) 1.2 4 7201-4 7- 13 ©3 न तस्सतापमर्ईति 
-- °) © न तदू, 68 नते, नमेद्‌, ८४ ¶ नव (४३ 1 
१०८६) 79 यस्य सनमेदार्‌, 14 0.4 यस्स्वय नमते दास्‌. 
-- 4) ए2.4 ८ 77 5.4.78 79 न वरसता(ए+ शा )पय- 
यपि, 8 (6८०६ 2, 64 १४००९७त ) त न्‌ तस्सनामयेद्ुघ 

39 €) ह (-ए8 19516) 03 61(700016 च्छा ) 4८ 
वीर › 7 धीमान्‌, &8 रजन्‌ (7० घीर ) -- °) ए (४४ 
7115570६) 92 प्रणमेत , 7 यो नमेत (70 सन) -- ^) ए 
88 प्रणमति -- ^) 2 यो नमेव (०? नमते यो) 

8 °) ६9 जमात्यः, हह 7 (6०००४ 012 9) 73 वर 
(८०९ ९०८८ ) ©४7 मचरि!, व © (607० न्णर }) श्त, 
© ० 3 मिच्र (९5 27 ६७६} -- °) 9 ©8 $ 2 ४781157 
पतय ५०१ वाघवा © वथा त्रै (ग पतयो) 1" 62 
देवता , ७४ पतय , € १ वान्धवा (४5 2 ४०८६) 

37 *) ए 8 (6ष्वश 7५ 6.5) अभ्यासेन, 6 ¶ 5 
योरोन (४5 2० {6} -- °} ए4 (5५7 ९7; ) टजनया, 7252 
सगया, ९५ १ 5 सुजया (० ० (७६) -- °) 21 इीटेन , 
ध्र वृद्धेन (प वृत्तेन) 

38 °) 8 (6२०० 7 63) रक्षेद्‌ (६५२ रक्षति) 8 
अनुक्रमात्‌, © ० अनुम (०5 गप ८७६} ©$ ५1६९5 
अनुकमण -- ^) ए: 8 7 (००९१ 09) 79 ©1.3 65 जमी 
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असतां च गतिः सन्तो न खसन्तः सतां गतिः ॥ ¢ 


5 34 89 ] 


‡ £ न इरं इत्तदीनय प्रमाणमिति मे मतिः] 


`” अन्लेप्वपि हि जातानां दत्तमेव विषिप्यते ॥ ३९ 
य ईरः परवित्तेषु स्पे वीर्ये इलान्वये । 

सुखे सौमाग्यसत्कारे तख व्याधिरनन्तकः ।॥ ४० 
अकार्यकरणाद्धीतः कार्याणां च विवर्जनात्‌ । 
अकाले मन्रमेदाच येन मादे तत्िवेत्‌ ॥ ४१ 
विद्यामदो धनमदस्तरतीयोऽभिजनो मदः । 

एते मदावरिश्तानामेत एव सतां दमाः ॥ ४२ 
यसन्तोऽभ्यर्थिताः सद्धिः किंचित्कार्यं कदाचन | 
मल्यन्ते सन्तमात्मानमसन्तमपि विश्वुतम्‌ ॥ ४३ 
गतिरात्मवतां सन्तः सन्त एव सतां गतिः । 





क्णदरदन गाश्च (7 73 0४्व) - 4) {12५4 9 © 
रक्षेत्‌ (1० रक्ष्या,) 7 (8 1597४ १) 2815 002 25 
28 ©] कुचेटता, 701 कखेन च, 2» 0० कुशीख्ता 713 
सियो रकष्यल्चेखुता 0५ १ 5 ०1० अचेता 

3ॐ9 °) ए वृत्तिहीनस्य, 7‡ ीनद्रृत्तानां (०? वृत्त") 
-- °) ए 4 5 29 4 703 252 7 ¶ अतेपु, 72 8 (०००० 
72 63) जन्येपु (६८ अन्येषु) 8 (०,०९]४ ७४-४) च 
(0 हि) 70 अतावसायिजाताना 

40 ^) 7५ दप्यौटु , 6४ 5 गरसेपा, 6५ यं रक्ष्य (ण 
य षु ) ए5 27 (०्न्ु 02315 15 8) 44 64 ईषु , 
64 8 हृष्य" (०५ प ४०) -- ४) 1 4 ५64 (४05 रूपे 
"त वीर्य 7ए14 7) ¶ & (& वम्णष्टुम) 23 (9 
7" } ऊकुरेन्यये (1०१ कुला) -- ˆ) © द्रीद्े (†०" सुखे) 
7 “सस्कारे (10 "सस्कारे) ए (४ ८015517) 179 105 
25 € 8 19105 223 सुरसी माग्यसत्कारे (1 "सस्करारे) 
-- ५) ७४ 7 तस्य चाधिर्निरतर 

41 2) 7 तु (० च) ए 4४ चिम" (ण 
विव") -- ^) 60 येन मायेत तत्पिवेत्‌ ! 

42 °) 71( एक च्ण्ाः ) 4 8 2 (९२८९) 139) 7 (0 
9 50० ४6०) 7 063 {५057 पते ५० मदा. छ 
(०४६ ) 9 79 एते मदा मदांधाना -- ^) त ण्व दि 
(1०१ एत ण्व) 

43 £) ए प्रायिता , ए४-5 77 705 7204-5 20 73 -भ्य- 
(710 -प्य }चिता , 7 ©5 द्यर्थिता £ ०11०5 अर्थता 
-- °) 2 7 (०८भृ४ 7003 71 2 7 9) ग फचित्कार्य (०८ 
फचित्कार्य) - 11० 4३०५, 21 25 6 व 178 

189# ताचय तस्य सुकृत किचिन्कार्यं कदाचन ! 


-- ८) 22 7: © इति; 7 © ५: वापि, ६५१ अपि 
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जिता सभा वस्घवता समाशा गोमता जिता । 
अध्वा जितो यानवता सवं शीलवता जितम्‌ ॥ ४५ 
सीरं प्रधानं पुरुपे तयेह प्रणयति । 

न तख जीवितेनार्थो न धनेन न बन्धुभिः ॥ ४६ 
आल्चानां मांसपरमं मध्यानां गोरसोत्तरम्‌ । 
रवणोत्तरं दद्राणां भोजनं भरतर्पभ ॥ ४७ 
संपन्नतरमेवान्नं दसिदरा युजते सदा । 

रुत्खादुतां जनयति सा चाघ्येषु सुदुरभा ॥ ४८ 
प्रायेण श्रीमतां रोके भोक्त शक्तिम विचयते। 
दख्दरिणां ठ राजेन्द्र अपि काष्टं हि जीर्यते ॥ ४९ 





(85 17 ६6‡† } 

44 ^) 8 (०२००४ 72) एुवात्मन' © 9 मापाववां 
(४57 16) ° असत सतमास्मान -- °) 729 *#समा 
वयद्युत -- ^“) 70 आत्मनो हि गति. सत सत एव सवं 
गत्ति"। 

45 ^) ण 618 6 08 निता ४10 समा 7 
वसु, 9५ शाख (£ वख) -- °) एए (7 पणू) 
594 7 122-5 20 79 9) मि(ह9,4 6 77 © मषा, 
51 ४ ५ धनाना, 725 03 सुखाश्ना, सधना (1० समाप्ता) 
-- ^) ५५ अर्थ" ({० दी) 

46 °) 2 9 ० तद्यदासय, 7 तच्च यस (0 खे) 
1 (6 ००८,) न विद्यते, (00076 ०077 ) न विदि 
(£ प्रणद्यति) © तद्यस्य विप्रः, -- ^) 125४ 7 ४ च 
(10८ 1116 86००० न्‌ ) 

47 2) 8 7० 8 ० गोरसोत्तम, 82 गोरस पर, 0४५ 
प ६० -- °) कफएगफर्क०] ए 3 4 तैटप्रायः; 21 
ए88-8 77 9 (प 25 10 16) 89 त्लोत्तर (70 "म)। 
82 ° तिोत्तम (1 ^र ) (०? खवणोत्तर) 

48 °) 2 794 ०जना (70 सदा) - 4) सदा 
०ण्सा षच) - एज ८००४5 48 कध ९1 | सपत्र 
(0? “तर्‌ ), ४0 नत (ग क्षुत्‌) 1 

49 ^) 7 रहे, ९० लोके (४५ 1 ६७६) ~ ^) 1 
720० च (णष्तु) 72 काष्टन्यपि दि जीर्यते; 2 727 
72-8 2० 7५ 62 जीर्यत्यपि दहि (81751 75-5 7५ तु) काषनि। 
७५ दद्द्राणा महाराज -- ५) ° पि (ध्म लपि) ?, 
ग &1.2 £ काष्ठादि (ए^ *नि), 22 काष्टोपि, # कष्ट च 
(न काष्ट हि) 8 जीर्यति (£ जीर्यते) 7५ 9 
दरद्राणा तथोदरे (7५ "णा तु भारव) , 76 05 ५ काष्टमवम १ 
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उदृतिर्भयमन्त्यानां मध्यानां मरणाद्भयम्‌ । 
उत्तमानां तु मल्यानामवमानात्यरं भयम्‌ ॥ ५० 
देशवर्यमदपापिषठा मदा! पानमदाद्‌यः । 
देर्यमदमत्तो दि नापतित्वा विद्ुघ्यते ॥ ५१ 
इन्दिमैरिन्द्ियरथेपु वर्तमानिरनिग्रहैः । 


तैरयं ताप्यते छोको नक्षत्राणि ्रहैरि ॥ ५२ 


यो जितः पञ्चवर्गेण सहनजेनातमकर्थिना । 
आपदस्तख वर्धन्ते शुद्कपश्च इबोडराद्‌ ॥ ५२ 
अविजित्य य आत्मानममात्यासिनिगीपते । 
अमित्रान्वाजितामा्यः सोऽ्वनः परिहीयते ॥ ५४ 
आत्मानमेव प्रथमं देगरूपेण यो जवेत्‌ । 


{08 "एमदमापि, ५५ “ए वाशमापि) जीर्यते 282८ 12 125 
1298 2 ¶" दद्ाणा महीपते ©¶ ०1६95 494 85 17 {6८६ | 
~ 4.76 49, 3 17 15 

190* यथा यथा मष्टत्तघ्र विखरश्च यथा यया 1 

तथा तथा महद्ख सुखं तुन वया तथा । 

50 ¢) 1.2 £ 0५ खचृत्ते , 71 61-४ 2 सद्रानाच्‌, © 5 
अद्रुच्ति (४5 गय प्छ) 24 5 01 ¶ 10 49 अ(71 
अ)चृत्तिमयम्‌ ७5 अशनाद्धयं त॒ मंढानां (४56९०) 

°) 7: तु सत्वाना, 7: मनुष्याणा, 65 तु सर्वेपां (49 तु 
मीना) -- ¢) ए" 2० अप(7° "व )मानान्मह्टद्धय, 
(2 ध्र 0075 ४5 10 1७६) अवमानमय मर्य 

51 °) 72,9 देश्र्यप(7० "म)दमाविष्टा , 8 देश्वयैमत्त 
(© “मद ) पापिष्टो, ९४ 8 "मद पापिष्ठो, ८१ ०5 यण ण 
-- ४) ए2.2 ५ 7० मदा मच -ख्यान)मदादय , ४ 
मद्यपान , 8 मघु(7५ “ध )पानमद्ादपि -- ^) 7 तु (ण 
हि) 2 दश्वयैमदमत्ताना -- ^) ए 9 ५ 2.9 चिमादयति 
(1: “ते), ° विरघ्यते (7 विबुध्यते) 128 नोपत्तिव्वाव- 
बुध्यते, 72 © नाव(©५ न टि )विष्टत्ति (७५ “हेत ) इत्रचिव्‌, 
ॐ गततिरूष्वी न चिद्यते -- 4107 81, ७8 7८८45 ए1°4, 
अ र 1, 05 109 कष, 

52 ४) ए3(प 03 17 {९०४} अमय , ६4 प सनिग्रह 
(5 17 {€} ~~ °) 77 नीयः, 179 आाम्य", © ९.4 
तप्य" (£०" ताप्य") 7164 लोके (० खोको} 

53 २) 8 7 225 127-५.4 8 ¶५ © जात्मफर्पिणा, 725 £ 
सनु", 7० अप" › 71० "वर्विना 

54 = (१८८ ) ४ 127 27 (६. ? 1 55} - °} 22 ४ 
1092 208 + 2० यवास्मान, ८9 यमा(०््य जा) --°) ए 
02 १ ©2 अनितात्मा, 5" जरभिच्रादमा, 2 जमादयान्वि- (६०7 
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ततोऽमाल्यानमिवरां य न मोषं विनिगीपते । ५५ 
वदयेन्दियं जितामादयं धतदण्डं विकारिषु । 
परीक्ष्यकारिणं धीरमत्यन्तं श्रीर्निपेवते ॥ ५६ 
स्थः शरीरं पुख्पख गज- 
नात्मा नियन्तेन्दरियाण्यसख चाश्वाः । 
तेखमत्तः इलः सदश 
दान्तैः सुखं याति रथीव धीरः ॥ ५७ 
एतान्यनिगृहीतानि व्यापादयितुमप्यलमर्‌ । 
अविधेया इवादान्ता हयाः पथि $सारथिम्‌ ॥ ५८ 
अनर्थमर्थतः पर्यन्थं चैवाप्यनर्थतः । 
इन्द्रियैः प्रतो वालः सुदुःखं मन्यते सुखम्‌ ॥ ५९ 


अमित्रान्वा) ° जमित्राश्चार्थतोमादयः 

55 =5 197 28 (५ ‰ 1 64) -- 2) य (एण 
९0पा ४5 17 ६९६) उपदन , 83-8 73 (16076 ८07 ) © 
दे्यस्पेण, 81770 78-0 श द्वेष" , ०८ ठेदो कटेन , ४.५ दाम", 
6४ 0 5 देदा* (४५ 20 {७>४) ‰@ 0 दृष्टरूपेणेदयसम्यद्‌ । 
-- ^) ४ मिन्राणि (० जमादान्‌) 22 8५ मालान्‌ 
(7० अमित्रा) -- ५) 1.4 कमेण, ए ततरोन्य (०८ 
नमोघ) ०2०नस मोच जिगीपति, 3 (०५०४ 7 62) 
नियवः कुरते वदो, 05 25 1 16६ 

56 =5 127 29 ~ ^) 5 2 7 (6स्००ु# 1701-4 7) 
7 68 जितार्मान (£ "माल्य ) -- °) शत्य (ण्ह ०७ यय्‌ 
१७४) 73 1010 ©5 विकारिण (75 ६0.8 "णा), ६० विकारिषु 
(5 1४ ८6६) -- °) 75 ८ 5 चीर, ० युर, 8 (००९६८ 
© 2) दांत (०7 धीर) 705 710 अस्प्रसर (0? सदन्त) 

छ =(रषः) 0 8 13949 -- °) ए (४ प्य) 
02.79 02 सर्व, 7 सृष्ट, 1 08 ४ दष्ट, 05 दृष्ट (ण 
राजन्‌) -- ४) 7 ©1 यता च, 0 यता (7 नियन्ता) 
110 पूव (0 अस्य) ° अस्य ब्राहया , 71618 आाहूरश्वानरू 
(० जस्य चाश्वा ) -- °) 12 2 28(ण्ण्ु) ४ कशः ५ 
7५ 2 723 105 7077 8 (एफ 0 } 20 73 © कुद्यारी (107 
कुश्रट ) ० © सदश्च - ५) 05 छती (० सुख) 
कए9 (०ाण्टु 28 प 104) 72 2 पयीव, 712 ऽस एव, 68 
सदैव (® रथीव) 15 6९ वीर (० धीर } 

58 „(५५7 ) 5 127 26 ~ <) 75 सपि गृदीतानि, 
(4 7४ ५5 10 १९) जनुगृही" -- °) 71 जयनाा 
(® अविधेया) -- 4) ॐ 25 7०2० इया पथिषु 
सारि, 8 (५०० 44 02, 04 ०५००८९९०) सरथ सार्थं 
हया 
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धः = 3 यः परिलयज्य सखादिन्द्रियवयालुगः । 


भ्रीप्राणधनदारेम्यः धिम्रं स परिदीयते ॥ ६० 
अ्थीनामीश्चये यः खयादिद्धियाणामनीश्वरः । 
हृन्धियाणामनैशधययदैश्चयौद्धस्यते हि सः ॥ ६१ 
आत्मनात्मानमनिवच्छेन्मनोबुद्ीन्दरिये यतेः 
आत्मेव ्यातनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ६२ 
द्रकषेणेव जाठेन सपावपिहिताबुभौ । 

कामश्च राजन्करोधथ तौ प्रज्ञानं विदम्पतः ॥ ६३ 
समवेक्ष्येह धमथो संभारान्योऽधिगच्छति । 

स वै संभृतसंभारः सततं सुखमेधते ॥ ६४ 

यः प्श्वाभ्यन्तरान्शरूनविजिलय मतिक्षयान्‌ । 


महाभारते 


[ प्रजागरपर्व 


जिगीपति रिपूलन्या्िपवोऽभिभवन्ति तम्‌ ॥ ६५ 
दर्यन्ते हि दुरात्मानो वध्यमाना; खकर्मभिः | 
इन्दरियाणामनीशताद्राजानो राज्यविभ्रमैः | ६६ 
असंत्यागादापकृतामपापां- 
स्तुल्यो दण्डः स्पृशते मिश्रभावा्‌ । 
दप्केणाद्रं दह्यते मिश्रभावा- 
तसात्पायेः सह संधिं न इयौत्‌ ॥ ६७ 
निजानुत्पततः शत्रून्पश्च पश्चप्रयोजनान्‌ । 
यो मोदान्न निगृह्णाति तमापद्वसते नरम्‌ ॥ ६८ 
अनष्यार्जवं शौर्च संतोप! प्रिययादिता । 
दमः सत्यमनायासो न भवन्ति दुरात्मनाम्‌ ॥ ६९ 





59 °) ‰ ५ भाघ्न्तमिति च पाट । & 5 अयवत्‌, 
© १,४ अर्थत (०४8 7 10४), ~ °) 2318 5 782 
अन्थवत्‌, @४.१.४ २8 7 ०, -- °) 7185-5 दद्रिय- 
ए 5 7 © प्रसत्ति; ए५ 23 7 78 25-0 8 20 ५ 
अजितै , 7५ 02 ४-४ प्राक्त", &0 8 प्रसृतः (५8 12 ४०२५६). 
-- ५) व" ७1 स (० सु-) 

60 ^) 7¶ श्रीघनप्राणदारेभ्य", 71 © (००७१४ ©) 
21,4 श्ीग्राणराषट्", 78 + "धान्येभ्य, -- 4) ए (४ 
18518) सोवश, (197 किग्रं स), ०६, 544. ०० परिभूयते 
(1०? हीयते) 

61 ^) 7969 (7 ००7 ) श्रद्यतीष् (० ्रदयते दि) 
31.8 प्रङ्यतीष्ट न सद्य 

62 ^) ए सात्मनो मानमन्वि" , 1: 68 आत्मान घ्या(6४ 
सा )व्मनान्वि". -- ") 729 यत्त. 21 रव ‡ 7५ © (कन्दु 
65) युति, 2 दत्तः (ण यत्न) ए (9 प्ण) 
आत्मानमचसादयेव्‌ £» ५५८०8 62० ६20 © ०५४७३ 62 
05 ग) १०२६, -- 624 = (एषः ) 1 64 7५४, ला (कणट,) 
6 ४ -- ^) 73 आत्मनो यधुरास्मेव) 7ए+ ५ 2 7 (०६००४ 
103 7-+ 8) 79 आत्मा घ्येवारमनो यधु - ५) 2185 
गति (० रिषु ) 23 + ०0: रिषुराप्तमैव "चात्मन". -- 4.07 
62, 1५ $ (छण 1106 £) 23 (18 4०0 1762) 7 (7; 
प्राण्य ; 79 00 1106 1) 9 1705 

191* चनधुरात्माव्मनस्वस्य येतवात्मा्मना जित । 

स एव नियतो वन्यु स एव नियतो रिपु ॥ 

[ (1. 1) = (र, ) 6118 (एषा) 6 6० 09 1 
{72057 ण्व ०० आत्मा ~ (7 2) ५ नियमो , 728 723 (7 
९07 ) ५.9 अनियत (10? #110 5९८०पव नियतो) ] 

83 ^= (१४? ) 5 127 30 -- <) 1ए१( ०5 41 ६०२८१) 


दिद्रारयेण; @०.१ 8 ०5 पप {०४ 01 च, 23 03 5 पुवः; 
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© 2 8 दव (०8 17 {०४} -- ०) एग 4 70 78 74.11 
(छ (णयः 65 77 102४) ¶ 920 0690 १5 उर्‌) (९१) उभौ 
(०3 271 १०४). -- ५) 71 92 8 | (0 दी) 78 प्रदान! 
7 68 चिन्ता, ९४ १ ०8 12 ८6०६. 7ए्ती श्षानमवलुपव" 

64 ^) 73 प्रसमीक्ष्य; 6४ १.४ समवे्य (03 1 {७५}. 
295 77 एष 01 हि (० दृह). - °) 20५ समा 
रा्तोधि. 

65 ^) 0० पैवाप्यतरजान्टघ्रूचू्‌ ~ °) ०५ विनिर्निय 
(0 अविजिदय). 2 7 18-0 20 7 © 7 8 मनोमयान्‌; 
68 7 भनीपयाचरू, © व 03 77 ६०६ ~~ *) 8४ जिगीषते 
ए) विजिमीपति चै वादान्‌ -- °) 08 7 आपदो 0, 
वरपांश्च (1० सिवो) 6५ 208 + (भ्र 1५7, 08 17 भ) 
खपि (० जभि-) ए, सोचद्रासैर्विजीयते. 

66 ए9 ० 66-71, - °) 299० च (णिहि. 
22 4 70 72 8,1,8 मष्टा" (° दुरा) ~ ४) एय वषय 
कामा., 2 71 8.4 ०,० 02 वध्यमाना, 7५ 6 5 वध्यते 
क मुद्यमाना -- °) ए अश्वयीत्‌, (० अनीग्त्द्‌) 
-- <) 14 ४ 72 ¶0) चित्तविश्नमै,, 2 (ण्ण 7) 
125 78-0 1० 73 राज्यविश्चमे, 7५ © 8४ 2 "विच्युता . 

6 =(रषः)0 12, शभ, ~ एए ०, 6 (५! 
1 66) ~ 2) 72 स्पृद्ात्ति 703 710 71 09 11; 
मित्रभावात्‌, 79 अपि भारत (ण मिश्र) -- ^) 7५0 
109 मिन्र; 708 (पा ०5 7 १०५४) मिथ्या (ण मिध ॥ 
-- ५) 77 102 सग (1० संरभं) 

68 7५ ०, 68 (० %, 1, 66) -- %) ए + सविवि 
तत श्राचून््‌ -- °) 7 ७०५ (फ़ ण्ठा, ४७ {०४} ४1 
“प्रयोजनात्‌, € ¶ 8 05 1 ५७८६. 

69 ए ० 60 ( ₹ 1 66} -- °) 7 नामिमानिता 
(६०८ प्रिय*) ~ 4) 7 02. भन्नेपमार्गो (णन भवन्वि) 


मजागरपर्वं ] 


आत्मज्ञानमनायासस्ितिक्षा धर्मनिलयता । 

वाकैव गुप्ता दान च नैतान्यन्त्येषु भारत ॥ ७० ` 
आक्रोणपरिवादाम्यां विहिंसन्त्यबुधा बुघान्‌ | 
वक्ता पापघपादतते क्षममाणो व्रिुच्यते । ७१ 
सा बलमसाधूनां राजञां दण्डविपिर्वसम्‌ । 

्ुशरूषा त॒ वलं स्रीणां क्षमा गुणवतां वलम्‌ ॥ ७२ 
वाक्संयमो हि नृपते सदुष्करतमो मतः । 

अर्थवच विचित्रं च न छक्यं वहु भाषितुम्‌ ॥ ७२ 
अम्यावहति कल्याणं विविधा वाक्सुमापिता । 

सैव दुरमापिता राजन्ननर्थायोपपद्यते ॥ ७४ 
संरोहति दर्विं बनं परना हतम्‌ । 


70 2 ० 70 (^ ९ 1 66} -- <) 21 (् (४ 
६5 10 ६०.८६} 2-3 अमरम्‌ (0? अनायास ) ए भारमकत्तान- 
समारम - *) ०८ सूक्ता, ८४१8 गुप्ता (४517 ६०५४} 
01 © गुप्तदान च, 9849 मधुरा दान, 08 08 0 {०६ 
2: चाकूीचमधघुरादषन -- %) ए एते द्धि, 7 ©४ पतान, 
७४ एषाम्‌ (० एतानि) ए 4 1.2 4 5 एय 05 ए7-10 
ॐ छतेपु, ए जनेषु, 8४ ७४ जन्येषु, 1 7 06 ४ एतेषु, 
© एतानि, ९४ १० अन्येषु (५5 1० (५२६) 2849 
शश (107 मारत) 

ध 2 ०८). 71 (५ ९ 1 06) - ५, 7 बुध (ण 
चुधानरू) ८.4 ५ 28-8 8-20 विददि( ए 2४ “ह )मदयवुधो 
चुघान्‌, # हिसयन्यवुघा युध 

72 °) ए रान्नो, ¢ राज्ञा (४३ 10 १०८६) -- °) एए 
3 ष (णतु) -- ५) 201 7014103 ४यदट' (10 गुण) 

73 ^) ए. (एए ा5ञण्टु) 7 मे, 23 त्र (0 
हि) 7०0७५: नृपते ~ ^) ए अर्व्यं वचो, 2४ 28 
लर्थयुक्त छ च चित्रः 78 पवित्र, © विचित्र (५५ 1 
०८६) -- 4) 762) 577 8 ©> मापित (10 मापित्तुम्‌) 

74; 28 नण 74-78, 50 गप, 742४ -- ^) 78 
सम्यादरति, ५४ अती वहति -- ४) ए1,4 ‰3-+ 723 7 9 
चिपरिध, 3 ८ 77 सवव (०? विविधा) -- °) 7 साधर 
हुभीविवा; ५४ सुभापिनेचरा (० सेव दमौ") -- ^) © 
21 फट्पते (107 “पद्यते) 

५5 == (४) 0 13 4987, = (शण) 200०0५0 
3 112 ~ 8 ०. 76 (भ र 1 74) -- 2) ए145 
12 » 02 दूपुणा (० दरर्‌) ए 8 20 28 70४-7 9 20 14 
रोहते सायर्विद्ध -- °) 18 (५{८७ ०07८ ४5 7 ध) 4 
चरण (7० वन) ~ ®) 2 5 73 7 वीमच्सु (7 "षु ), 
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वचा दुरुक्तं वीभत्सं न संरोहति वावक्षतम्‌ ।। ७५ 
कर्णिनालीकनाराचा निर्हरन्ति शरीरतः । 
वाक्शल्यस्तु न निरहतं शक्यो हदिशषयो टि स; ॥। ७६ 
वाक्सायका वदनाचिष्पतन्ति 
यैराहतः शोचति रत्यहानि । 
परस नामर्मसु ते पतन्ति 
तान्पण्डितो नावसृजेत्परेषु ।॥ ७७ 
यसे देवाः प्रयच्छन्ति पुरुपाय प्राभवम्‌ । 
युद्धि तस्यापकर्षन्ति सोऽपाचीनानि पश्यति ।॥ ७८ 


बद्धौ कट्ुपभूतायां विनारे प्र्युपखिते । 
अनयो नयसंकाश्ो हृदयानापसर्षति ॥ ७९ 


©५ ० 5 वी भरस (०§ ग ४७२८४} 

१6 =0 15 4988 - °) 8 7 (०८०6४ 700 1 
78 8) ७४ 8कर्णिनारीकनाराचानू, 52 0 "नारिकनाराचा ›, 
४ त ०5 7 ४० ©0 ०९8 कर्णी नादीक ; ©5 कर्णि 
नाटिका नाराचा -- °) एणः ¶ 629 त नि सर्ति, 
0४ ५ निष्पतसि, 6५ निर्वहति, 60 8 05 17 ४९२४६ 8 4 
शरारीरिणि (7: ^णा), 65 शरीरगा -- °) 7" “शर (ण 
श्वात्य) 28 तेन (ण्तुन) 00 न निरगतु (ण न 
निर्र्ु) ए» न वाष्शव्यस्तु निर्ददु -- ५) ए साहे 
(० हृदिशयो ) -- ए स्णु०४8 {64 {7 फणा फणि 
र 1 05 ९00९6. 

ग्रता (ज्मः) 1 82 11, न=(रणः) 0 2 2192, 
८0 192 10999, = (*४८ ) 28 13 104 52 - ^) ए 
(१९८७ 00८, ०5 77 (०६१) नि सरति (०८ निष्पत्ति) 
-- ९) 7० राजन्हत (० चैराहटत ) -- °) 728 (9016 
तण, 05 10 १०२६) ते, 0०वा (्ण्ना) 275 त, 
2 ये (० ते) -- 4) 7 (०स००६ 014) 7४ ©3 परेम्य 
(० परेषु) 

78 = (ण्णः) 0 9 2679, = (रणा ) इपा.४००४४््‌ 
(८८८ ०४77 ), क 29 -- 4) 23 700 08-5 8-20 (9 62 
© ५7 अया(21 7४ ५ 73 शव चीनानि, 74 61 8-8 प 
अपनीतानि, ९४ १ ०5 20 एप एव 3( प ५5 17 6) ४ 
न स वेच्याष्मनो हित -- ^ 78, 74 105 192* 
(५? 1. 79) 

79 = (५ ) 0 2 2680, = (एण ) इदप ६५१००८४ 
एववा 1819, = (एत ) एपकवत्कणतण (दण समू 
© 1दानृणणःप ४०१ प्रणाः) 3 184 ~ ९) एए 1729 दूष 
समुप, ए2 71 ¶ © (०००७४ 69) पयुप", 3 प्रयवः 
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सेयं बुद्धिः परीता ते पुत्राणां तच भारत । 
पाण्डवानां विरोधेन न चंनामवबुध्यसे ॥ ८० 
राजा लक्षणसंयनरसरैलोक्यस्यापि यो भवेत्‌ । 
रिप्यस्ते शासिता सोऽस्तु धृतराष्ट्र युधिष्ठिरः ॥ ८१ 


महाभारते 


{ प्रजागरपर्व 


अतीव स्वान्ुतरांसे भागधेयपुरस्कृतः । 
तेजसा रज्ञा चेव युक्तो धमांरथतग्ववित्‌ ॥ ८२ 
आनृंयादयुकरोसाचोऽसौ धर्मभृतां वरः 
गौरवात्तव राजेन्द्र बहृन्दषेशचासितिक्षति ॥ ८३ 


दति ्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि चतुसिखोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच । 
नृहि भूयो महाबुद्धे धर्मार्थसहितं चच । 
श्रृण्वतो नास्ति मे तृप्षिविचित्राणीह भाषसे । १ 
विद्धुर उवाच । 
सर्वतीर्थेषु वा सानं सर्वभूतेषु चाज॑वम्‌ । 


२५ 


उभे एते समे सातामार्जवं बा चिरिप्यते ॥ २ 
आर्जवं प्रतिपयख पूत्रेु सततं बिभो । 

इद कीरति परां प्रापय प्रे खर्गमवाप्खि ॥ ३ 
यावत्कीतिंमदुष्यख पुण्या लोकेषु गीयते । 
तावत्स पुर्पव्याघ्र खभैलोके महीयते ॥ ४ 





(1० प्रुष") -- ^) 0४ नयरूपेण (‡ण नयस्रकादो ) 
-- 4) ए9 © उपः (0 अप") 21 चुद्धिमाक्रम्य तिष्टति 
-- 11 01 4 5 15 2{{०८ 79 19, ८५7 78 

192* न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पद्युपाटवत्‌ 1 

यं हि रक्षित्तमिच्छन्ति बुधा सयोजयन्ति तम्‌ । 

[= (१५२ ) ¢ 35 83 ~ (7, 9) ए सदरुख्या ये जयति 
(101 वुख्ा संयो") ] 

80 °) 23 7 7४ 0: 8 भरतर्पभ (£ तव भारत) 
-- “) 25 निरो" (० विरो) - ५) 725 तर्त्व; 08न 
स्य (ण्न) 72 5 ग्रैव, 28 यव, 8 72 7009-6 720 ण 
© प्ना(¶7" 05 “तानू (ग एनाम्‌) 3 अवरुध्यसे, 78 
110 अचमन्यसे, 77 0 ८ नावदध्यसे, 05 अनुदुध्यसे 

81 810 (णाः) 5 88 21०2, स्त10 1 ० 168* 
~ ^) 284 7001 728 72508 0५45 ‰ राजटक्षणसपन्न 
(7 युक्त ) -- “) 78 अधिपो (प पियो) सं 
(प्यो) ~ ^) 28(ज 2) पुत्र , 0४ प्रेष्य", ©8 
दिष्य (75 17 {०1) 0५ ०165 श्रामिता 7 6 पैव (6) 
से तु) (० सोऽस्तु). 7५5 दिष्यस्ते श्राधि तस्मात्तं 
(एउ "त्व) 

2 ^) क (ए 7715310) 27-8 62 अतीदय, ९५ 
अतीव (५५1०) 9 सच, 7 शक्तः (07 सर्वानू) 

*) © भागधे, 68 "देय (1० श्यय-) -- °) 7 
पूजया (° प्रलया) 

83 °) 9 98 7 (०>न्नृ६ 7089) व 69 6५१३ 
४7५०९ जानृद्ास्याव्‌ ५०० अनुक्ोदयात्‌ -- 4) 7: {५ 
03 ४4 3 तितिक्षते ~ € ०२य§ 8१ 29 17 {०६ 
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00100, = 1ए8 ण78शाह = -- 6५९-एकौच्ठाः = 1 । 
सजययान, 8 77 125 78-0 8 20 79 # प्रजागर; 9 
विदुरप्रजागर ~ 4414 7210 एव 2 8718, 6 पिदर 
वाक्य, ए५ विदुरवावर (81), 7" 01 हितादहितपिवेक ; 
हितोपदेदा" (71 श्रा), -- 4९४ ¶० (षुप०२) प०708 ० 
0०) 1795 33, ए 9 (५ प्रजागरपर्व १), 0 (४, 
28.) 31, 0.8 8 34 (7 35) ~ 5ग.2 #0 
78, 6 83, 720 78 88, © 87, 21 84, 


ॐॐ 

पड (118 0 18 08810 {प कए8 (५ ९1४ 
32 15) 

1 + छण 1 ~~ 4) य, (7०0० न्णा, 9१0 
पण) 7 (००० 26) 7 हि, 00 प्र (ण दृ), 401 
मापते, 101 शसमे 

2 °) 28490७४ ष्द्‌, 7 यत्‌ (० वा). 14 0॥.4 
स्वेदेषु वान्ता(7ए५ “चात्मानं -- ?) 26(7 080 
ध्म) "तीथषु (४ "भूतेषु ). 7० 29 79 60 चा (० च) 
-- °) 2 122 128 1568 7» ध्वे, 709 ५ देते; यत 
(707 एते) © (०२००४ 09) 27 उभावेदौ सरमा खां 
-- 4) 22721009 वितु, ए४ 6 000 ए -9्च) (वा 
(18 17 {७२६६} 

3 °) 73 स्वेु तेपु च, 7 तेपु भारत (" सतत विमो) 

4) ©« अवाञ्चदि (० "प्यसि) 
2) 6 2४ 7 79 16420 ¶ लोके प्र (ण 
छोकेयु) 0 (नम्‌ 69) 2 रोके भवति मत 

1 


प्रजागरपर्व ] 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
विरोचनख संवादं केरिन्यर्थे सुधन्वना ॥ ५ 
केरिन्युवाच । 

दि बाह्मणाः खिच्रेयांसो दितिजाः खिद्विरोचन । 

अथ केन्‌ ख पयैदधं सुधन्वा नाधिरोहति ॥ ६ 
विरोचन उवाच । 

प्राजापत्या हि वै श्रेष्ठा व॒यं केडिनि सत्तमाः । 

असर्वः खखिमे लोकाः के देवाः के दविजातयः ७ 


उद्योगपर्व 


[5 85. 10 


केरिन्युवाच । 
इहैवारख प्रतीधाव उपयान विरोचन । 
सुधन्वा प्रातरागन्ता पद्यं वां समागतो ॥ ८ 
विरोचन उवाच । 
तथा मद्रे करिष्यामि यथा तवं मीरु भापसे । 
सुधन्वानं च मां चेव प्रातदर्टासि संगतो ॥ ९ 


सुधन्वोवाच । 
अन्वारुमे हिरण्मयं प्रादादेऽहं तवासनम्‌ । ६ 


1 
14. 
35 415 





~ °) 73-+ 79 पुरुपल्याघ्र » 0७8४-5 ध “श्रेष्ठ (62 तः श्रेष्ट ) 

5 4) ए8 महात्मन , 78 सुघन्वन -- 467 5, 22 
1; (प्छ ) 84 5(0978 ) 8 49 175 

198* स्वयवरे सिता कन्या केशिनी नाम नामत । 

रूपेणाप्रतिमा राजन्विद्ि्टपतविकाम्यया 1 
विरोचनोऽथ दैतेयसख्रदा तच्नाजगाम ह 1 
भ्षमिष्टस्वखन्र दैयेन्द्र भा केशिनी । 

6 ^) 08 द्ाह्यण शएतप्य 23 ष तै, 178 ५ स्वि, 
९५ ० 8 सिव्‌ (४७ 12 ४७६) -- °) 01( 06०० ०० ) 8 
ष्व, ७४५ स्यु (० सिव्‌) ~ “) 71 126-8 79 (0016 
चणय ) अस्य (70 स) ए+ 03 प्यके, 08 प्यक (४५ 7४ 
व) 8 (6्स्ून 69, 79 ए ००८८) दुद्‌ (४4-; दम) 
भ्ययस्य पर्य॑क -- ¢) ए नाधिगच्छति, ८५ नानु", ए 
ह्यध", 7 वाधि" › 8 (०५०९४ 79 69) -न्यधिरोदतत 

शर 46 प्र6 वर्ण, ए9 76808 9 - <) 001 019 
+ प्रजापलया (79 "्ा) 258 72 79 ५79 तुवै, 28 -य 
रै, 79 0 (०००६ 64) 2 कय (० हि वै) -- °) 7 
सदा, 8 (०२००४ ¶५ ©) सर्वै, ८9 वेय (०३ प ४७१) 

8 °) 3 अथय} ए 8 23 77 5 708-8 20 (भ्‌ 
आवां, ६4 आस्य , 7 अम्बु, 79 आस, ¢ १ आस्स्व (५ 
ग (6६) 10 प्रतीक्षाम, ९.5 85 111 ७२४ 9 (6०९४ 
74 09; 04 १8००६००) दृह त्व वस वै भोगा (71 61 
श्या) -- 2) ए 9८ 79 उपस्थान, 7५ 6९.५14 स्वदथौ 
मे$ ५2 स्वधम मे, 0५ सखरायामेह, 6९ 0 5 उपस्थाने (४5 ४ 
६०) -- 4) 1 ८79 वा (वा फ) 

9 एड 0 {6 ८, 011 76808 9 ६४6 76 प. 
7 ~ *) 25 यथार्थ (8 यथास्व) ७5 अभि (श्ण 
मीर) ध वक्ष्यसि (० मापसे) -- †) 8 (6९००६ ¶9 
©१) उमौ (णः एव) ~ 4) ए ४ दरक्ष्यसि (० द्ष्टत्ति) 
-- 4४6 9, 3 5 8 (6५6४ 21) 77 25 121 8 5-8 1 
७1175, 


194+ सतीताया च दार्वंयामुदिवे सूय॑मण्डटे 1 


{ 10: प्रमाताया (£? अवीताया) 77 ततो र्यां म्यी 
ताया (07 ४116 एष० 081) ] 

001 8 7 8 13 000४ 4 72 4.० 64 178 01८67 9 

195* अथाजगाम त दे सुघन्वा राजसत्तम 1 
ए 0711 13-+ {-9 9 0०7४, 

196* विरोचनो यत्र विभो केदिन्या सहित" स्थिव । 

[ 7 सष्ट सगत (†0" सहित सित ) ] 
-- 7701 9-४ ह (श 000. 1176 1) 79 00 158 
(606 21) 7022 78 15 6 708 27167 194* 10 
(कणा ० 9०्य) 108 ९६6८ 9०४ 
197* सुधन्वा च समागष्छस्प्ाह्वादिं केशिनीं तथा 1 
समाग दविज दृष्टा केशिनी मरतषैम । 
भस्युस्थायासन तस पा्मर््यं ददौ पुन । 

(ज 1) 23 45 7 18 5 सुषन्वान (0 “न्वा च) 
एवै, ए3 6 त, 0्तु, ता (्ण्च) एय प्रति (0 
तथा) एः प्रव्हादिमवनीपर्ति, 77 18 5 ० प्राह्हछा(78 78 
“ल्दा)दि' केिनी तथा - (ॐ 9) 21 8 तमा" ({0" समा) 
-- (1. 8) 79 7› पाया(% "दां (7 च)ददौ (भ 
पायमर्व्यं ददौ ) ७४ अनुत्तम (०८ ददौ पुन ) ] 

-- 171 68 5 2 15 {८6 9 ©, {6 194 

198* एतवस्िञ्चन्तरे तत्र सुधन्वा भलयददयत 1 

ति होवाच व्न विरोचनमयुत्तमम्‌ 1 

10 8 (6०९४ 7 69 5) ०2 "6 मध ~ <) 
728 4 9 समालम, 77 अन्वारेभे, 6 त 88 17 (626 ए 
अन्वारुहेय रम्यं वै, 8 (5२०७४ 79 63) भास तल्पे हि 
सौवर्णे ~ °) ए५ 6 7281 78 ‰. 79 68 ५ 2 प्राह्वादे $ 1021 
1289 {1 9 71७4 म्रह्वादे 28 7 5 20 49 ते (1859 ह ) 
वरासन $ 5 128 « तव प्वासन , 8 (6२५०४ 79 62) चाष्यण- 
स्स्वह -- “) ए समत्व, 72 एव स्व, 8 (6०७६ 72 
69) एकात, 6६.१8 एकत्व (25 7" ०२६) 8 5 सनु 
सपनो, 6४ १ 88 77 {७६ -- ०) [५ 5 8 7 (७००४ 29 
1.3 7 8) 13 आसेह , © १ आसेय (४५ 171 ७६) 
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एकत्वदपसंप्नो न त्वासेयं त्वया सह ॥ १० 
विरोचन उवाच । 

अन्वादरन्तु फरक कूर्चं वाप्यथ वा बृसीम्‌ । 

सुधन्वन्न त्वमर्होऽसि मया सद्‌ समासनम्‌ ॥ ११ 

सुधन्वोवाच | 

पितापि ते समासीनटपारीतेव मामधः । 

चारः सुखैधितो गेदै न लं किंचन बुध्यसे ॥ १२ 
चिरोचन उवाच । 

दिरण्यं च गवाश्वं च यद्वित्तमसुरेषु नः । 





महाभारते 


[ प्रजागरपर्व 


सुधन्वन्विपणे तेन प्रश्च पृच्छाव ये विदुः ॥ १३ 
सुधन्वोवाच । 
हिरण्यं च गवाश्वं च तवैवास्तु विरोचन । 
प्राणयोस्तु पणं कृतवा प्रश्नं पृच्छाव ये विदुः ॥ १४ 
विरोचन उवाच । 
आचांँ त्र गमिष्यावः प्राणयोर्विपणे कृते । 
न हि देवेष्व खाता न मुष्येषु कर्टिचित्‌ ॥ १५ 


सखधन्वोवाच । 
पितरं ते गमिप्यावः प्राणयोर्विपणे छते । 





11 0७39 ० 1119 -- ^) 2 5 3.8 अथा) 
"ध्या )हरत्ु+ 7 7 18 725 ० 2० तवार्हते तु, 7» ्टरतु कच 
(म अन्वाहरन्तु) © ४ ०५ अध एव 72278 1४ 
फटर्वी, 72 (००८०४ 84) 75 फलकी , &५,१ 8 29 10 {९४ 
ए५ 8.4, ० तवाहं एक ब्दम्‌, 7 अथाह दत्तफक, 71 © 
(6 ०० ) 7 हरन्तु फटक (५ 01 1५ 5 "का, 2? "कौ) 
पूय -- °) 7५ वरी; ८५१ 5 दुय (१81 0) ए, ४ 
77 वर्दी, 4 ए1-8 5 771705 9840910 © चृपी, 34 
72500 चरुमी, 71 2 8 7०6५ १ वृपीं (1० घ्रूसीम्र) © 
(69 ० ) 7 तथा चू(7ः -प्य, #4- चु )स्यस्वृणानि च 
-- -^{{07 11५, 71 108 

199* न मत्तो धिकोऽसि स्वं गुणतो जन्मतोऽपि चा। 
~ ^) 709 धम्णश्‌ः सुधन्वन ५०१ न ~ ५) 7५ समा- 
मितु; 22 ममासन, 7ण सा", ¢» समा (५5 7" ६७६} 
8 (९०००४ 73, 69 ० , ©४ १५००६०१) यदासीथा (71 
©8 “सिद्धा ) मया स्ट. 

12 62 ० 12 (५ . 1 11), 201 ० 12-13. 
~ ^{67 {106 7073 75 71 8 175 {76 {1 8४020 (कपल 
28 70700 प्र९व्‌ 10 50706 0 ५ ० [71४60 ०व ) 

200* पितापुत्र सष्टासीता द्वौ विप्रौ द च पार्थिवै । 

टी व वरेद्यी श्रुद्धा च न स्वन्यावितरेतर ॥ 

[ (7 1) एय (० प्ण) ०0. क्षत्रियावपि (ण्ट वच 
पाधि), ~ (+ 2) 72 द्वावेव वैद्यो द्री श्रौ (० \#6 
77105 1517) ] 

-- ^} 2 1 (०१८०६ 71. ?) © (०0० (० 08 19 
1०>६) ४ हि (० अपि) 21 (०० ८) सहा (ण 
ममा") ~ °) 7 उपासीते च, 7५ 62 उपासीदति, ७९ 4 
> उपोपामीत (० उपासीतैव ) 0५ चिपणा चास्तु केिनी. 
-- ^) ए५ ॐ सुग्योपितो (० सुधितो) 8 (०्न्ण 
72, 9 णप } चालो गृह्यु सुचितो -- ५) ६1?" वोधिपिः; 
॥ 


74 7 जानासि, 7" वुच्यसि (० किंचन) 14 011 
किंचन (7० बुध्यसे). 7ए2 5 बुध्यते स्वन फ्रिचन, 0५नषव 
किं नावदुध्यसे, 

13 1 0 18 (ण ‰ 1 12), 63 ० 13० (लं 
१1 11) -- ^) = 14 ©५यचव गाव , 95 च गवाश्वान्‌। 
2 मधुपर्कं (० च गवाश्च) -- °) ए 7210 असुरे पुन 
(० भसुरेषु न) ए 8 च (0 नः) ~ *) 37 
विपण (०? विपण) 71 64 क (7 + 10 08 
४०८६) तस्य नः (7" स.) करत (£ विपण तेन) ~ ^)* 
14“ © प्राक्त, © प्रास्तानू (£ प्रक्ष) ५ 791 7 
प 20 08 पृच्छामहे (७४ "म ये), 211 (०५५ 1४ ) 9 गृच्डावये 
(9 पृच्छाव ये) 72 चिघ्ु, 281 720 प्विम (1० पिद) 
60 ०१६५ ये चिदु 

14 ¶1 214 0 14, 79 ०7, 14०4, -- ०) = 13५ 
© सुवर्ण (० हिरण्य) ७४ 21-8 चैव गाव"; 0 च 
गवाश्वान्‌ (० च गवाश्च ) -- ०) ए 00179 711, 1 
08 279 तथा (7० तव) 6५ चिप्रोपत (० विरोचन) 
-- °) 62८ 7 (एवाय धा 0५7 08 [आ (म, 2 ०.) 
प्राणयोरेव न छकृल्य ~ ^) =18 3 पृच्छामषटे 9; 
का (4 ए 15 30 ६०) 2 8 गच्छाव यै. 

15 ^) 11 51 70 तोत्रे, एठ्ठी च, एतना 
(०प्मावां) 7 आवा छ नु गमिष्याम (810), 71 01.974 
2 ते वय (64 तावावा) फ गमिष्यामः -- °) = 16" 01 
फ (का ध 202 25 17 (अ) एवर्मतरे (19 विपणे एते) 

१) ५ 8 7 (कन्म 7034-9) तु 7 जु (ण षि) 
2 अवस्याता, 7162124 67 (211 ९1/70 0817 1०) 
सस्थान , 0५ अविष्टान (१० अह स्याता) -- ^) 7 मदपय 
त्विह वीत, 618८ 7 (7 ण ए, 09 20 {५२८} 
मनुप्येष्चिद (© ४ शु दि, © “यु च) चिष्ठत, (०५ ^ति) 

16 ५०८ 16 ~ °) 2 श्राद ना (0 पितरे) 
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पत्रयापि स हेतोर्हि प्रदादो नायतं वदेद्‌ ।। १8 
प्रहाद उवाच । 

मौ तो संप्रदश्येते याभ्यां न चरितं सह । 

आशीविषाविव छद्धवेकमागैमिहागतौ । १७ 

वि वै सदेव चरतो न पुरा चरवः सह 1 

विसेचनेतत्णच्छामि कि ते सख्यं सुधन्वना ॥ १८ 
विरोचन उवाच । 

न मे सुधन्वना सख्यं प्राणयोर्विंपणावरे । 


उद्योगपर्व 


[5. 85, 21 
रादु तचा पृच्छामि मा प्रमततं वदीः ॥ १९ 


प्रहाद उवाच । 
उदकं मधुपर चाप्यानयन्तु सुधन्वने । 
ब्रहमन्भ्यर्चनीयोऽसि धेता गौः पीवरीछरता ॥ २० 


सुधन्वोवाच ! 
उदकं मधुपकं च पृथ एवापितं मम । 
‡ त > श्ं + ©. &. 
प्रदतं त॒ नो प्रं तथ्वं प्तरि एृच्छतोः ॥ २१६६ 





व्र 08,5 गमिष्याम ~ “)= 15४ 8 (०८०९६ 7 63) 
एवमदरे (० विपणे छते) - “) त्तु (ण्ट) ए 
युत्रस्यापि दिते भ्रक्ष; एः पुरस्य हेतोरपि स , 8 (ध्प्टश्‌ः 7 
69) खपि प्रस्य चेत्‌ (6५ वै) हेतो - ¢) ए1 21 8- 
704 79 ढ-7 9104615 प्रहादो (४७ 10 {०२६}, 6 7656 
ग्रष्ठादो - 67 16, 2 4 ४ 7 (10 79 599 एता० ) 
71( 0. 116 2) 9 © (©+ १८०१९९७१ , घा & 0 1176 8) 
1 (0 776 2) 15 

201 विदुर उवाच। 

एव एूवपरणी दधौ वन्नामिजग्मतुस्तदा 1 
विरोचनसुधन्वार्ना भरह्वादो यत्र विष्टि । 

[ (व+ 1) 73 5 7168-5 क 0 6 ता 26 
शप् © 272 एवमुक्त्वा गती ती तु (> ऽ ततश्चोमौ , 77 गती शीतर ), 
4 125 720 ण्व कूतप्राणपणी , 72 एव पिपणमास्याय, 75 ण्व 
छरतपणी तौ च, 78 79 एव कत्वा ठ तौ क्रुदौ (ण 6 एषणः 
191) 9 5 प्रष्ठाद प्रतिजग्मतु", 1: प्र्ादस्यातिकः गती , 7४- 
2-10 73 करद्धो (7284 8 उमौ, णतौ तु) तव्राभिजग्मतु", 77 
शर्ठादस्य निवेद्यन » 7 © (©५ १५००६७०.) प्र्ठाद दिविनदन (० 
116 70867107 001६) ~ (1५. 2) 25 78 6 प्रएठादो 07 
प्यत्र (0 यत्र) 3 ५ व्रिरोचनस्नु प्रा्टादि खधन्वागिगमश्च य 
(एस ), 7: सुधन्वान [तु] रैव प्रद्धादो बाक्यमवरबीत्‌ ] 
~-- 07 {6 ०7५८ 18०, 23 18 {6 16 

202* इत्युक्त्वा जग्मतुखतरा तु प्रद्वादख गढ थति । 

गव्वा त दद्युर दटयानामीश्वरं वदा 1 
चाचागवावभिगरक्ष परद्वादो विस्िवस्तदा 1 
पप्रच्छागमने हेतु उभयोर्दितिजस्त । 

17 8019 188 प्रह्वाद "० ० = -- ^<) 2 मूमो 
(णः दमी) 2 मम ष्येते, 79 विग्र; क (एय 9५ ५ 
४५ 22 {९६} प्रतिगते (० सप्र") -- °) ए द्ाम्यां, 8 
(९८०९४ 79 09) ययो (7० याम्या) > चरितु, ८.१ 8 
श्वरिद (४8 1 ७६} ~ ^) र आस्ता च (ण शुदा) 
-- ५) 5 2 7 (6ग्न्क 221) 49 मार्जनी (£ मार्ग) 


ए उपस्यिती, ए अनुधिती (7० द्रष्टारौ) 7५ ७.8 5 
एकमारीगदादु , ४ करुदधाचेकाद्तय मदौ 

18 °) 14 72128 79 6 किंवा, 68 किंचित्‌ 
(म कित्र) ए9 5 288-5 7 (भ्रन्मुट 700 019 8) 79 
एव, ० पूव (४5 72 (6) 1 ५ 19 636४ प चरित, 
8 77 751 78-5 ¶ 29 चरयो, 15 सुरथौ (८५76 ® # 
सुद्दी) - °) ५ 8 7 (चवण 29 89) 19 ७9 
6४ १ चरथ (0? "त ) - 4८67 18१, एए 3 18 

208* तत्वा सुघन्वन््रच्ामि मा पृष्टमनरृत वदी । 

19 ^) 8०० 088 श्रह्ाद 1 £ 38 126-7 10 1 
तत्व (7० त्वा) 1.8 71 3 7 09 पृच्छावो (7 “मो), 
1704 गच्छामि ए+ 78 ४ » प्ररहदिवद्विजानीषहि, 7 62 8 
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ताव -- 4) ए 71 पृष्ट, 729 तत्व (प प्रच) 2 ५ 5५ 
101 8-8 7 चदे , 38 71 ७8 5 वद (०९ वदी ) ~ 4.67 
19, 32 708 (भ र 1. 21) 

20५५ प्रह्वाद 1 

न करमापो न कपिलो न छरृष्णो न ष्च टोषिव, 1 

अणीयान्ध्ुरघाराया को धर्म वक्ुमदति । 
सुघन्वा। 

यद्यत्तप्व वक्ष्यसि त्व यदि चा नापि वक्ष्यसि । 

श्रष्ठाद प्रन्नमनघ भूद्वा ते विफरिप्यति। 

20 > ००५ 20-23 -- 8०6 2488 म्रह्ाद्‌ ग 76 
ए -- ०) ५4 28 4 77 25 701-+ 20 वा, 709गा (ण 
ष्च) ए 728 जानयभ्व,+ ८2 77 अन्यानयध्व, 02 प्रयच्छतु, 
79 जनयतु (०? अप्या) 

21 23 ०० 21 (मर्‌ 1. 20) - °) व 778 
सर्वमेव , £ 23 27 78-5 19 पथिषप्वेव , 12: ठव पच , 1710 
यथावद्‌, ¶ 681 8 2 (142 07 ) प्रश्न एव (11 61 वाचा), 
५१ त एव हि, ४ 0 5 पथ एव (४५ 1 ४6६) 08 काक्षित, 
08 अर्पि (०5 1० ८७२८६) 58 723 सया, 03 मम (५३ प 
४०८४} 7५ 9 वथवास्तु सुरोत्तम (° सुरेश्वर ), ५५ 


[ 151 ] 


€ ? 1210 
¢ 5 ६५4 28 
^{. £. 35 59 


5. 35. 22 
प्रहाद उवाच। 


पुत्रो वान्यो भवान््रहन्साक्षये चेच भवेत्थितः । 
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वतु, ए0स्वचचच, 78 धव्रृहि, 1 01 5 इद (7 दुम) तु, 
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प्रचि ). 1८47 70112566 07106718 5 पृच्छत (72 
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16 75४ चित्‌) 7 श्रय स्याम्‌ (01 त्रर्यास्त) 13 
परितोचन 89 उता गौ पीवरी कना (07 ४० ०७८७107 17) ] 
९3 ०००६. ° 
206* सं श्रनि दैखेन्द्र॒ स्य दि परम तपः। 
1/1 1-2 ° 204* 76 108 17 61 {6 205*, 17 व 
©8-8 2{1 8-6 &{{6६ 21, 20 कध8-6, धार 0.76 701100० 
४ 11769 8-4 (फी ए 1 ) 0 ८06 5006 05320 
22 713 ० %9 (भ र 1 20), 218-5 ०० ४9-23 
-- 8०0० 2188 भ्रष्ठाद 7” 19 7०, ~-- %) ५ 8 70 723 
78-7 10 7» © पुत्र एको , ए५ 78 ©0 पुरोधान्यो, 71 9 
(०२००४ 02) 271 अभिवाद्यो (£? पुत्रो वान्यो) 11 9 
0129 श © (6८००५ 69) 7 मवेत्‌, 74 2 729 75 
787 10 43 0५7 मम (० भवानू) ५ पुरोधा ममान्यो 
र्न्‌ - ४) 3 सदय (०१ साक्ष्ये) ए120 20 8 तथा, 
5५ अवाच (० भवेत्त्‌) 2 7 8 8-7 9 20 7: ष 
त्व च साक्षादिद्टास्यित , ९५ ठव च साक्ष्य दृव स्थिता € 
५1१५३ साक्ष्ये ५०१ स्थि -- °) 77 देयो (० तयो )} 
४9 सन्यत्‌, ०० प्रज (7० श्रल्न) -- ५) 52 7 भवेत्‌ (0 
वदेत्‌) ~ 14108 3-4 ० 204* 276 205 (फ ४11 ₹ 1 ) 77 
¶ © (९८०४ 83} 213 ०८५7 22, 17 2185 67 1944. 
-- ¶ © (०२८०४ 63) 212 ८००४, 
207* विदुर । 
जादवियेन सष्टायान्त श्रष्वादो हसमववीच्‌ 1 
एतराषटर मष्टाप्राज सर्वन्न प्रियदरदीनम्‌ । 
म्रद 1 
पुत्रयान्यो मचेट्रन्स्षये चापि भवेरिम्यत 1 
चयोर्विवदतोर्स् कथ धर्म प्रवर्चते 


[ 152 


सदाभारवे 


[ प्रजागरपर्व 


तयोर्विवदतोः प्रश्नं कथमसद्धिधो षदेत्‌ ॥ २२ 
अथ यो नैष प्रनूयात्सत्यं वा यदि वासृतम्‌ । 
एतत्सुधन्वन्प्च्छामि दुर्विवक्ता ख किं वसेत्‌ ॥ २३ 





[ (1५ 2) 72 सर्वेददिन (०? भिय) -- (1. 8) ७१। 
प्री्तवान्‌ (० पु्वान्‌), ५०१ साक्षी (7०? साक्ष्ये) ] 
~ 1 61. 8-5 ०00६ 7५ 13 7 13 © 125 {6 2 

208 सुधन्वोवाष् । 

गा प्रददयारूवौरसाय यदवान्यस्सयाप्मिय घनम्‌! 
दयोर्विवदतोसतथ्यं वाच्य च मतिर्म॑स्त्वया 1 

[1625 हस (० सुधन्वोः) ~ (1, 1) ए 217 
(6२८९४ 72 258 210) 79 60 गा (० गँ) 06 
(००७४ 69) वै दात्‌, 60, प्रदयाः (४७ 10 ६७४४} 19 
70 71 © (©००्‌६ 69) © त ओरसाय (णत्व) एच) 
७8 # अस्य (1०? जन्यव्‌) -- (1, 2) 88 71 & (५०७) 
6१) तयो (०? द्यो ) ¶ © (००५४ 09} राजन्‌ (1 
तथ्य) गए 51 78 701-4 ¶9 तु, 69 तत्‌ (च्‌). ¶ 
62 5 प्रश्न सद्य यथा वदेव्‌, ७४ 4 यथा धर्मस्ततो वदेत्‌ ] 

23 7 070 28 (५ १. 1 20, 22} 26010 98, + 
23 7 7 © ४5, प्रह्वाद उ* (२०8. प्रष्टाद ) -- ‰) 11 
12 † 6 तद्‌ नुयात्‌, 75 तु मरूयाच्‌, ¶71 61 ®-5 चिन} ¢ 
भू (४8 17 ४०४) -- °) 0 71 © (००० ७9) न सद 
नान्रृत वदेव (7० नर) -- ‰) 2 कां (0 किं) ¢ 
किंचन, 60 किं वसेत्‌ (४४ 1" ४००४) ¶ © (०२८०९] 03) 
टस तस्व च पृच्छामि कियदेन करोति सः -- 7109 (श्ण 
03) 108, {67 29 41 ( फणा 01. 23), ५५ 29 

209 हस. । 

पृष्टो धर्म न विनूयादरोकर्णशिधिर चरन्‌ । 

धरमी्रदयति राजस्तु नास खोकोऽस्ि न प्रजाः। 

वमे एुतान्सरजति यथा नयजुकूख्जानू । 

ये धर्ममनुपदयन्तस्वृणीं ध्यायन्त भासते । 

श्रष्टोऽर्थ सु ्रेत्तत्र भवेरपादश्च कतरि । #। 

पाटस्तेपु सभासस्सु यत्र निन्यो न निन्यते। 

अनेना मवति श्रेष्ठो भुच्यन्ते व सभासद" । 

कर्तारमेनो गच्छेच्च निन्यो यत्र हि निन्दते । 
ग्रह््द" 1 

मोष्टाद्रा चव कामाद्वा मिध्यावाद यदि श्ववनू । 

तरार स्वा पृच्छामि दुर्विवक्ता तु फां वसेद्‌ । {109 

[& 214* ~ (7, 2) 7 0 राजा (ण राजन्‌) 
-- (7, 3) 7५ ७५ स्त रजति, ~ (7, 8) 0५५ अर्थ (णि 
सर), ४० पाद्‌ (६० पाद्‌ ) -- (7, 7) 0१ ५ मुच्यत (णः 
मुच्यन्ते) 7५ ©: 5 अपि (०८ च) ~ (18) 711 नित 
यत्र निवते ~ (7, 10) 61 ४ ¢ तत्व (10 त्वां) प 0:70 
४, प्प्तु) तक (६० कर) ] 


ग्रजागरपर्व ] 


सुधन्वोवाच । 
यां रात्रिमधिविन्ना खी यां चैवाक्षपराजितः 
यां च भागामितप्राो दुर्विवक्ता ख तां वसेत्‌ ॥ २४ 
नगरे प्रतिरूटः सन्वदिद्दारे उुथकषितः 
अमित्रान्भूयसः पश्यन्दुर्विवक्ता ख॒ वां वसेत्‌ ।। २५ 
पञ्च पृते हन्ति दच्च हन्ति गवासृते 1 
अवमश्वानृवे दन्ति सदस पुस्पाचते ॥ २६ 
इन्ति जातानजातां थ दिरण्यार्थेऽगरूतं वदन्‌ । 
सव भूम्यनरते हन्ति मा ख भूम्यनृतं बदीः । २७ 
प्रहाद उवाच । 
मत्तः भ्रयानद्धिरा वै युषन्वा त्वद्विरोचन । 
माताख भरेयसी मातुस्तसाचं तेन वै जितः ॥ २८ 


उद्योगपर्व 


[ 5, 3 5 1 3 (1 


विरोचन सुधन्वायं प्राणानामीश्वरस्तव । 

एधन्वन्पुनरिच्छामि त्या दत्तं विरोचनम्‌ ॥ २९ 
सधन्वोवाच। 

यद्धर्ममव्रणीथास्त्वं न कामादचृतं वदीः | 

पुनर्ददामि ते तखारपत्ं प्रदाद दुरभम्‌ ।॥ ३० 

एप प्रदाद्‌ पुत्रस्ते मया दत्तो विरोचनः । 

पाद््क्षारनं इर्यात्कमायीः संनिधौ मम ॥ ३१ 
विदुर उवाच । 

तसाद्राजन््र भूम्य्थं नायतं वक्तमर्हसि । 

मा गमः ससुतामाल्योऽत्ययं पु्रानचुभ्रमन्‌ ॥ ३२ 

न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति प्ुपालवत्‌ । 

यं तु रकषितुमिच्छन्ति बुद्धया संविभजन्ति तम्‌ ॥ ३३ 
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यथा यथा हि पुस्पः करयाणे इरे मनः । 
तथा तथाख सर्वार्थाः पिष्यन्ते नात्र संखयः । ३४ 
न छन्दांसि ब्रृजिनात्तारयन्ति 
मायानिनं मायया वर्तमानम्‌ । 
नीडं शकुन्ता इव जातपक्षा- 
गछन्दांखेनं प्रजहत्यन्तकाले ॥ २३५ 
मत्तापानं करदं पूरयेरं 
भार्यापत्योरन्तरं ्ातिभेदम्‌ । 
राजिं चीपुमांसोर्विवादं 
वज्यान्याटुयंश पन्थाः प्रदुष्टः ॥ २३६ 
सायु्रिकं यणि चोरपूरं 
शखाकधूते च चिकित्सवः च । 


महाभारते 


{ प्रजागरपर्व 


अरिं च मित्रं च रील्वं च 
नेतान्साक्येष्वधि्घ्वीत सप्त ॥ ३७ 
मानामिरोत्रत मानमौनं 
मानेनाधीतमुत मानयज्ञः । 
एतानि चत्वा्यमयंकराणि 
भयं प्रयच्छन्त्ययथाकरतानि ॥ ३८ 
अगारदाही गरदः ङण्डाशी सोमविक्रयी | 
पर्वकारथ छवी च मित्रधुक्पारदारिकः ॥ ३९ 
भरणा गुरुतल्पी च यथं खात्पानपो द्विजः । 
अतितीक्ष्ण काकथ नाक्तिको वेदनिन्दकः | ४० 
सुवम्रग्ररणो वालयः कीनाद्यधार्थवानपि । 
रकषेदयुक्तथ यो ईदिखात्सर्वे ब्रह्महणे; समाः ॥ ४१ 
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म्रजागरपर्ं | 


तणोल्कया ज्ञायते जातस्य 
युगे भद्रो व्यवहारेण साधुः । 
शरे भयेष्वर्थृ्देषु धीरः 
ङच्छराखापत्सु सुहृढन्यारयथ ॥ ४२ 
जरा रूपं हरति हि धैयमाज्ञा 
मरल्युः प्राणान्धर्मचर्यामघ्या । 
रोधः भियं शीरमना्यसेवा 
दियं कामः सर्वमेवाभिमानः । ४३ 
श्रर्मद्लासखभवति प्रागरम्यात्संम्र्धते 1 
दक्षया ईते मूलं संयमात्रतिविष्ठति ॥ ४४ 
अष्टौ गुणाः पूपं दीपयन्ति 
प्र्ना च कौल्यं च दमः श्रुतं च । 


उद्योगपर्व 


[{ 5. 95 48 


पराक्रमधावहूुभापिता च 
दानं यथादक्ति कृतता च ॥ ४५ 
एतान्युणां स्तात महाचुमावा- 
नेको गुणः सं्रयते प्रस्य । 
राजा यदा स्कुरुते मलुष्यं 
सर्वान्युणानेप गुणोऽतिभाति ॥ ४६ 
अष्टो नृपेमानि मनुप्योके 
खर्मख लोकस निदर्शनानि । 
चत्वार्यपामन्व्रवेवानि सद्धि- 
अत्वार्येपामन्ववयन्ति सन्तः ॥ ४७ 
यज्ञो दानमध्ययनं तप 
चत्वा्यतान्यन्ववेतानि सद्धिः । 
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दमः सत्यमार्जवमानृंखं 
्वत्वार्यतान्यन्ववयन्ति सन्तः ॥ ४८ 
नसासभायत्रन सन्ति शद्धा 
नतेव्द्धा ये न वदन्ति धर्मम्‌ । 
नासौ धर्मा यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्सत्यं यच्छलेनादुविद्धम्‌ । ४९ 
सत्यं स्यं श्रुतं विचा कौल्यं शीरं यरं धनम्‌ । 
शयं च वित्रभाप्यं च दक संसर्गयोनयः ॥ ५० 
पापं इर्वन्पापकीरति; पापमेवाश्चुते फलम्‌ । 





[ = (भ५९,) 3, 2, ¶1, = (४५८ ) 1५५१०३५ ¶, 
-- (1५. 1) 75 ५57 क्षमा ४व षणा 3 1 67 दम, 
708 + दया (1० प्रणा) ~ (1५ 2) 72 9 ५ 08-5 87181 
भर्मश्च (1०? धर्मस्य) ] 

-- 7 (1९8 7018810) 7 (©>००४ 8 9 20) 7 633 
600४ 64 1705 2167 48 
213* तत्र पूर्वचतुर्वर्गा दम्भार्थमपि सेव्यते । 
उत्तरस्तु च्वगा नामष्टात्मसु तिष्ठति । 

[ = (कणः ) प गृ०्व०५ 1 8 -- (1, 1) ९६३ 2 
72" 28 गप अत्र (0 तच्र) 77 पर्वं (० पूर्व ) प्र 
01 धर्मार्थं, © दम्मार्यं (४३ 1 ४०४) 1 62 4 श्रयते (०7 
सेव्यते) ~ (1५. 2) 4 75 203 639 च ({०तु) 1 

49 = (5० ) प्र {००१०३८४ 8, 69, = (शवाः ) 7 
एषवष०7०0४४६ 1344 -- °) 4 8 7084 प्फणणु) 
नते ब्रद्धा 23५ 27 विदति (7० वदन्ति) 7 धर्मन्‌ 
(० धम) -- ५) 25 ४५75 न तत्‌ ५०१ सर्व्व 6५ 
नतत (०८ न तत्‌) ने (००० 1५ + 72, 79 7018812६) 
अभ्युपेत (722 “पेति) (ण अनुचिद्धम्‌) 

50 ^} 01 ब्रत, © श्रुत (४5 17 ६७८६) -- ४) {1 
79 4 9 8 (००० 6४, 0५ १५प०६० } कुं, 6५ १ कौल्य 
(१५ 10 १००८४) ~-- *) 71 चरित्रः; 02-5 }{ चिचिन्र' (६० 
च्चित्र) 23 ग्रीति", 2 65 मित", 28 9मिन्रः, ९५१8 
विग्र" (० {ण {०्६) 5 प्रौर्यं च भ्रीतिसभाप्य -- ५) 
72 8 एण) दश्च ससगजा गुणा , ४५ 7 प 125 7047 19 
43 दमे (7 77 ददाते, 2 दद त्र) खर्मयोनय ९५ 
०९७ समर्मयोनय (०५ 1४ ६७६), ६ 5 ०1९ संसर्गय 
योनय ~~ ^{0 ६0, 7 15 

214* जथ यो नेव विनूया्न मलय नानृत दत्‌ । 

ये धममम्यसूयन्तस्त्‌रप्णीं ध्यायन्व भासते । 
श्रेष्ट पाद्‌ एरेत्तन भवेत्पादश्च कर्वरि 1 
पादस्तेषु सभासरस्सु यत्र निन्यो न निन्यते । 


{ 156 


महाभारते 


{ प्रजागरपवं 


पुण्यं ङरवन्पुण्यकीर्तिः पुण्यमेवाशरुते फलम्‌ ॥ ५१ 
पापं प्रज्ञां नाश्रयति क्रियमाणं पुनः पुनः । 
नएमज्ञ; पापमेव नित्यमारभते नरः ॥ ५२ 

पुण्यं प्रज्ञां वर्थयति क्रियमाणं पुनः पुनः| 
बद्धप्ज्ञः पुण्यमेव नित्यमारभते नरः 1 ५२ 
अद्ययको दन्दशक्तो निष्ठुरो वैरङ़न्रः। 

स कृच्छं महदामोति नचिरात्पापमाचरन्‌ ॥ ५४ 
अनघ्रयः कृतप्रज्ञः शोभनान्याचरन्सदा । 
अङृच्छरात्सुखमाभोति सर्वत्र च विराजते ॥ ५५ 





अनेना, श्रेष्टो भवति प्रसुच्यन्ते सभासद"! {51 
एनो गच्छति कतर निन्दा यत्र निन्यते। 
[ ५६ 209». 

51 ५) 7928 7 (6००६ 78 4 9) 7 पुण्यमल्यतमभ्रते 
(72 मेधे) ~ ^ 61, 14 8 (००५९४ 21) 
(०००४ 23) 14 128 

216* तस्मात्पाप न कुर्वीति पुरुपः शंसितन्रत, । 

[ 70 कुर्वति (07 कुर्वीति) 8००९ 2188, संचित" (0 
द्ासितˆ) 9 पुरुपा- “नता 1 

52 ^} 78 125 0 8 10 19 ६८५८०8१, पापं ५०५ प्रतं 
-- °) = 68, 209 78 7219 दिय" (707 क्रिय) - %)* 
88 9 क्षिप्र (1० निलय), ०१ जन्‌ (7० नर.) 

53 79 ० 63 ~ ^) 725 710 वर्धयते ~ )= 
८2, 10 79 729 दिय (8 प्रिय") ~ ५) = 9" 
ए4 2 1 क्षिप्रम्‌ (० निलयम्‌) + ५४ आचरते (ण 
आरभते). 4 7० सदा (० नर्‌.) -- 4०7 63, 27 
(०८००४ 191. 9) 72 198 

216* पुण्य. कु्ंन्पुण्यकीर्ति* पुण्य स्थान स गच्छवि। 

[299 28 पुण्य- (६०८ {० 8०००० पुण्य) 79 78 7" 
स, च (स) ] 

-- ए 7 708 75-8 19 "2 (०००६, 1 5 71 71 61.41 
179 21८67 88 

217* तस्मासपुण्य निपेवेत पुरप सुसमाहित । 

54 9 ० 64 -- ^) 8 2 ८ ©५ जहृतप्रताः 
६५ ० 5 देदयको (४५ 1 १०६) -- °) 8 (०८०९) 01) 
न(५ नि) री, &०.8 निष्टसे (०३ ण ६९४) + फ 
(0 "दप्रर.) 2 7 (०१९८० 71.97 ०) 7 वराटः (५ 
नर ) ए» (ष्का ) 00 ए4-58" 

55 4 ण्य 66००० (त, र, 1 64) ~ ^) ए" 724 
091, 9 8 (०००६ व 68 278 ५) अनुसूयु" ८111 0 
छव लश्च, 7१ दग्र" -- *) ए धर्ममेवाचरेरसदा -- 419 

1 


भ्रजागरपर्व ] 


्रज्ञामेवागमयति यः प्राज्ञेभ्यः स पण्डितः 

्राज्ञो वाप्य धमौर्थो शक्रोति सुखमेधितुम्‌ ।॥ ५६ 
दिवसेनैव त्छयायेन रात्रो सुखं वसेत्‌ । 
अष्टमासेन तत्छुयाय्ेन वपाः सुखं वसेत्‌ ॥। ५७ 
पूर्वे वयसि तत्छुयायेन बद्धः सुखं वसेत्‌ । 
यावज्ीवेन तत्छुयायेन प्रेत्य सुखं वसेत्‌ ॥ ५८ 
लीर्णमर्च प्रशंसन्ति भायां च गतयोवनाम्‌ । 

शरं विगतसंग्रामे गतपारं तपखिनम्‌ ॥ ५९ 
घनेनाघर्मरुब्येन यच्छिद्रमपिधीयते । 

असंवृतं तद्धवति ततोऽन्यदवदीर्यते ।। ६० 


उदयोगपर्व 


[5 98. 65 


गुररात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ ! 
अथ प्रच्छन्नपापानां श्ञास्ता वेवखतो यमः ॥ ६१ 
क्षीणां च नदीनां च इलानां च महात्मनाम्‌ । 
प्रभवो नाधिगन्तव्यः सीणां दुथरितख च ॥ ६२ 
द्विजातिपूजाभिरतो दाता ज्ञातिषु चार्जवी । 
षत्रियः खर्गभाग्राज॑धिरं पार्यते महीम्‌ ।॥ ६३ 
सुवर्णपुष्पां एथिवीं चिन्वन्ति पुरुपास्चयः । 

शूर कृतविद्यथ यथं जानाति सेवितुम्‌ 1 ६४ 
उद्धिशेष्ठानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत । 

तानि जद्ाजघन्यानि भारप्रत्यवराणि च ॥ ६५ 





$5५२, 7 105. 

218* पूना च महतीं प्राप्य स सर्वत्र विरोचते । 

-- °) ए 21. 09 ५ जङ्रच्छं , 88-5 7 (6००६ 78 9) 
79 08 न॒ कच्छ, © ससुख, ७५ जचिरात्‌ (६० जज्ृच्छराव्‌) 
9 3 7 (०००६ 8 9) 79 63 महद्‌, 71 छुभम्‌ (0 
सुखम्‌) - ५) 77 अपि, 7० स, 8 (०००४ 72 63) तु 
(प्ण ष्व) ए44 238 7 (6२००५ 28) 7 © “सेचते 
(०? "राजते ) 

56 ^) ए 9 आगमयते, ६४ १ ०७ 17 ६०६ -- 2) 039 
५०8 य 82 प्राञ्धेम्यः - “) 77 8 (९८९७६ 79) 
प्रज्ञामचाप्य (£ प्रातो द्या) ७४ घमोर्यान्‌ (9 धर्मार्थौ) 
-- °) > © परिरक्षित (० सुखमेधितुम्‌) 

57 19 79808 57°° 2८67 58 -- <) 8 (७०८०६ 7४ 
25) सपि (० एव) 7 (ण. ) ० 57 -- °) 
ह 4 8 2 ४ ५ स्वपेत्‌, 7: भवेत्‌ (० वसेव्‌) ~ 08 
०. 87 , {08 ६८४०5 574 ००१ 58००, ए» (षा ) ० 
87°-58° ~~ ^) 1 “मासैस्तु + 2 5 28 “मासश्च ~ °) 
63 व्पीत्‌, 7 वर्षं (० वपौ }) + 7: ° भवेत्‌ (६० 
वसेत्‌) 

58 8५ ०, 68४ (६ पए 1. 67) 78 धण्०ञ 67" 
००त्‌ 585०2 -- °} ए4 0४ सुखी (०? सुख) 24 06 
अवेत्‌, 1.7 स्वपेव्‌ (० चसेत्‌) ~ 71 68 ० 58 
-- °) 1 71. 9 “जीव ष्व, 78 64 1.8 ४ "जीव ततु (0 
“जीवेन ) 2» कार्यं (० कुर्यात्‌) -- °) 5 जसुच्र (६ 
रेल) 2 (88 7155") 7" सुखी भवेत्‌ (0? सुख बसेत्‌) 
7: स्वपेत्‌ (० वसेत्‌) -- ^® 58, 29 २०५0७ 67^2 

59 = (शध } (षभ ६5१६६४12 79 (6 प 6४०९पागय )} 
-- ^) 1.4 2.2 03 व्रदासे(एः "सी)त, ए2 5827978 
ग्रश्ंसीयाव्‌ (० प्रशसन्ति) -- °) 8 (०८९ 73 © 7८) 
नारीं (०८ मार्या) -- ^) 23 7 (०००६ 789 74 959) 


79 65 विनितसंम्राम, ¢ 3 ऽ 17 {6 12195 रणप्र 
स्यागत शूर , ७५ रणे भ्रतिहत श्यूरं -- °) 7: "पाप, 6 ० 8 
"पार (४5 ० ७४) 9 5 71.31 68. मनसिर्च, © ° 
तप (४5 „> ४७२६) ए धान्यं च गृहमागत् 

60 ४) 05 यदि (णः यत्‌) ह सवि", 18 05 
सभि", 0४ वि, ६४.5 अपि" (४३ 7 ४७६} -- 4) 3 71 
अवधीर्यते, 71 © 5 अपि जीर्यते, ०५ जवकीर्यते, ५४ अपि 
विते, 64 सभि धीयते, 08 अवदीर्यते (४ऽ " ४०८६) 

6 ^) 2 (5 747 ध8 0 {5प) आचरता ६१8 
जसम (४8 7 ६०४४) -- °) 79 7121.8 « {५057 शास्ता 
9 राजा -- ^) एव 07 68 ता इह, ७५5 पर 
(5247 147 85 1 ४७५४) अत (० भथ) 

62 2) 7 71 0 (०^न @8) च्यूराणां (7० करना) 
- †) 2 88 प्रभावो, 7 नियमो, ०» समवो, ९४ १ 8 
प्रभवो (४३ 7० ४०५६) 9 अवमतस्य ›, ५९ जसिगतस्य , 
© १ 5 अधि" (४५ 2 ४6६) 

63 °) 3 01 25 "निरतो - "*) 2295 728 दावो 
(ण दात्ता) ~ “) 2 सर्व", 5 7 (6स्ण्गु 0199) व 
श्रीक" (70 खगै ) 21 प्रात्त (?ग राजन्‌) ५ क्षत्रिय 
सखर्भमासोति 

64 = (एषा } 22108{87178 ] 51, = 07०४ 
(व त 8 2), 2 49 @16व्‌ ए ^ [0एष्कढवाए8ा8 77 
ए प०ा४फद०००१० (2 60) -- ०) ६4 28 + सुवणैपुप्पितां 
पुथ्तीं © 5 ०1६65 सुवर्णपुष्पा -- ९) ए1 9 57:-4 प 9विचि- 
न्वति त्रयो जना (7 नरा), ए+ 8 65 विचिन्वति नराखय 

65 =© 12 4191 - °) एः कायीणि (६० कमणि) 
~ *) 23 यानि (० तानि) धय (5५ 0 28 फ 
६७२४) जद्याजघन्यानि, © १ 25 1 ४७२८४ -- 2) 72 तानि 
प्रयवराणि च, 79 भारयन्त्यपराणि च, 0 &8 य ६७२८, ४ 
०४० ग्र्यवराणि, ©8 भ्रल्यचर 


{ 157 } 


5. 35. 66] 


दुर्योधने च शनौ मृढे दुःशासने तथा । 
करणे चश्र्ममाधाय कथं तवं भृतिभिच्छसि । ६६ 


महाभारते 


[ प्रजागरपर्व 


सवै्ुणेस्पैताथ्च पाण्डवा भरतर्षभ । 
पिववच्चयि वर्तन्ते तेषु वर्तख पुत्रवत्‌ ॥ ६७ 


इति भीमद्ाभारते उदययोगप्यणि पञ्चचिखोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


चिद्धुर उवाच । 
उत्रवोदादरन्तीममितिदासं परातनम्‌ । 
यप्रैयख च संवादं साध्यानां चेति नः श्रुतम्‌ ॥ १ 
चरन्तं हंसस्येण महर्षि संतनितत्रतम्‌ । 
साध्या देवा महाप्राज्ञं पर्यपृच्छन्त वै पुरा ॥ २ 
साध्या देवा चयमसो मर्य 
चषा मवन्तं न्‌ क्घुमोश्लुमातुम्‌ । 


~~ ..-.------------~-~--~- ~~ ~~~ ~~~ ~~~ --~---ब---~-~-~-~-~-~-~--~-~-_-~--~~~~~~~_~~-_-~~-~~~~--~-~~---~-~-~~-~-~--~-- 





66 ^) 1८ 8184 1 4 अय, ७४.५ न्‌ (श्ण च्च) 
-- ^) ८3 यवेषु, ए कणे तु (० कर्ण च) 7 जस्या 
(० आधाय) ~ 4} (7 @य ५ (५००४ ४) भात्मनो; 
७४ कसाय , ५४ तस्सा (६०८ कथं त्वं) ~ ९६ » 1 
$ 122 44, 

67 °^) 2 78 (0910० 0०7 ) सर्वे (मनस) ए9 
फते, ४ 2 72 705 29 ८20 तु (ण च) -- °) 7४ 
सरतपमा -- ^) 62 पिनरृवद्रोपु (०? "वच्चयि ) -- ५) 24 
पूयवत्‌ (८ पितर" ४०१ पुत्र" [ ०५ 11 ४०४ ] ) 


1०00४ = 5४ णा४शण्हु ~ 5128-4 = 
सनययान, ५ 21-2 22 75 712 9.10 683 2 श्रनागर, 
©८ चिटूरप्रजागर्‌ ~ 40 वा (9 05510) 
11 3 १.४ 7 (०८०7६ एय 79) 1; ©: विदटुरवाक्य, ।६/। 
सदयद्रश्सादिक्यन, > सदप्रटरपा (+) “्ंसन) -- 4479 
० (्ए०५, ०7१३ ०८ 0000} * 3 1८ 34, 3 3 (० 
परजागरपय?), 7० (०८ + }) 232, 778 35 (7 36), 
~ 6074 20 ॐ 70. ए 74, 7234 76, &४ 83 


36 
त्वि वाण दव 1 प्णार्ण 19 ४ (५, १ 1 8. 
3? 28) 
1 ०) २४ 73 8 (९८०१ त 2: ८) सदि (प एय) 
~ ^) 8 (०२००६ व 3) नस्यापि (ध्म भात्रे) -- ५) 


श्रुतेन धीसे उुद्धिमांस्वं मतो नः 
काव्यां वाचं वक्तमर्हस्युदाराम्‌ ॥ ३ 
रईस उवाच । 
एतत्कार्यममराः संश्रुतं मे 
धतिः यमः सत्यधमीतुद्रसिः । 


ग्रन्थि विनीय हृदयख सवे 
परियाप्रिये चात्म नयीत ॥ ४ 





6४ सिद्धाना (ग साध्या) 72० च 72.4१ वदटूयुः 
25 चिश्चुत्त (7०८ न" श्रुवम्‌) 

2 °) 1. 184 2० -8 दोलित" (१० संद) - ^) 
६3 महाराज, ५ 2 3? महात्मान, 82 4 $ 79-8.9 7 
मदपर्तं , ¶" महात्रान्ना . -- 4) ए "पृच्छस्तु (£ "च्छन्द 
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आङ्घुदयमानो नाक्रोेन्मन्युरेव तितिक्षतः । 
आक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतं चास विन्दति ॥ ५ 
नाक्रोशी खान्नावमानी परख 
मित्रदरोदी नोत नीचोपसेवी । 
न चातिमानी न च दीनटृत्तो 
घां वाच॑ च्छतीं वर्जयीत ।॥ & 
ममाण्यखीनि हूदय तथाघ्र- 
न्वोरा वाचो निददन्ती पुंसाम्‌ । 
तसखाद्वाचं सतीं स्भरूपां 
धर्मारामो नित्यशो वर्जयीत । ७ 
अस्तुदं पस्पं र्वाचं 


उद्योगपर्व 


[ 5. 86. 10 


वाकण्टकै्वितुदन्तं मयुप्यान्‌ । 
विद्यादलक्ष्मीकतमं जनानां 
यसे निबद्धां निरतिं वहन्तम्‌ । ८ 


परथेदेनमधिविष्येत बाणै 
शशं सुतीक्षणेरनलार्वदीतः । 
विरिच्यमानोऽप्यतिरिच्यमानो 
विद्यात्कविः सुवं मे दधाति । ९ 
यदि सन्तं सेवते यद्यसन्तं 
तपखिनं यदि बा स्तेनमेव । 
वासो यथा रङ्गवलं प्रयाति 


तथा स तेषां वयमभ्युपैति । १० 
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यादं तु योन प्रवदेन्‌ वादये- न जीयते नोत जिगीपतेऽन्या- 
यो नाहतः प्रतिहन्यान्न घातयेत्‌ । च वेरडचाप्रतिषातकय । 
यो हन्तुकामख न पापमिच्छे- निन्दाप्रशंसासु समखभावो 


त्तरे देवा; स्पृहयन्त्यागताय । ११ 
अव्याहृतं व्याहृताच्छ्रेय आदुः 
सत्यं चदेव्याहूतं तद्धितीयम्‌ । 
प्रियं बदेगयाृतं तच्ृतीयं 
धम्यं बदे-च्याहृतं तचतुर्थम्‌ ॥ १२ 
यार्न संत्रिवदते याद्ांथोपरेवते । 
यारगिच्छेच भवित तार्भवति पृरुपः ॥ १३ 
यतो यतो निवर्तते ततस्ततो वियुच्यते । 
निवर्तनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुःपमण्वपि ॥ १४ 


न शोचते हृष्यति नैच चायम्‌ । १५ 
भावमिच्छति सर्वख नाभावे इरूते मतिम्‌ । 
सत्यवादी भृदुर्दान्तो यः स उत्तमपूरुषः ॥ १६ 
नानर्थकं सान्त्वयति प्रतिज्ञाय ददाति च। 
राद्रापराद्धे जानाति यः स मध्यमपूर्पः | १७ 

दुःशासनस्तूपहन्ता न शास्ता 

नावतेते मन्युवशात्कृतघः । 

न कलचिन्मित्रमथो दुरात्मा 

कररता अधमसेह पुंसः ॥ १८ 
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न श्रदथाति कल्याणं प्रेम्योऽप्यात्मद्यडितः । 
निराकरोति मित्राणि यो वै सोऽमपृर्पः ॥ १९ 
उत्तमानेव सेवेत प्राप्रे काले तु मध्यमान्‌ । 
अधमांस्तु न सेवेव य दच्ेद्टेय आत्मनः । २० 
भ्रासोति वै वित्तममदढटेन 
निद्योत्यानासननया पारपेण । 
न त्वेव सम्यग्छभते प्रण॑सां 
न उत्तमाप्नोति मदाङ्लानाम्‌ ॥ २१ 
ध्रतराष्र उवाच । 
मदाङ्रानां स्पृदयन्वि देवा 
धमोर्थबदाथ वहुशुताय । 
पृच्छामि त्वां विदुर प्र मेवं 
भवन्ति व्र कानि मदाड्लानि ॥ 


उद्योगपर्च 


[ 5. 36 26 
विदुर उवाच 
तमो दमो वरह्मविच्ं वितानाः 
पुण्या विव्राहाः सततान्नदानम्‌ । 


येप्वेवेते सप्त गुणा भवन्ति 
सम्यग्बत्तास्तानि मदाङढानि ॥ २३ 
चेषां न व्रत्तं व्यथते न्‌ योनि- 
बृत्तप्रसादेन चरन्ति धर्मम्‌ । 
ये कीर्तिमिच्छन्ति टे विचष्ट 
त्यक्ताृतास्तानि महाङ्खानि ॥ २४ 
अनिव्ययाविवाहंय वेदस्योत्सादनेन च । 
ऊरान्यङ्करतां यानित धर्मखातिक्रमेण च ॥ २५ 
देवद्रव्यविनागेन व्रह्मखहरणेन च | 


कुलान्यङ्करतां यान्ति व्राह्मणातिक्रमेण च ॥ २६ $ 
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ब्राह्मणानां परिभवात्पसिादाच भारत । 
फुटान्यङ्कटतां यान्ति न्यासापहरणेन च }! २७ 
फुठानि ससपेतानि गोभिः पुरुपतोऽधथतः 
कुलसंख्यां न गच्छन्ति यानि दीनानि वृत्ततः ।॥ २८ 
वृत्ततस्त्वविही नानि इठान्यस्पधनान्यपि । 
कुरुसंख्यां तु गच्छन्ति कर्षन्ति च मदय 
मानः इठे वेरकृकथिदस्तु 
राजामात्यो मा परापदहारी । 
मित्रद्रोदी नकृतिकोऽ्नृती वा 
पूवी वा पित्रदेवातिथिस्यः | ३० 
यच्च नो व्राह्मणं हन्याद्यश्च नो त्रादणान्दिपेत््‌ । 


॥ २९ 


महाभारते 


[ प्रजागरपर्व 


न नः स समितिं गच्छेय नो निर्वपेत्कृपिम्‌ ॥ २१ 
तृणानि भूमिरूदकं वाकतु्थीं च स्सृता । 
सतामेतानि गेदैएु नोच्छियन्ते कदाचन ॥ ३१ 
रद्रया पर्या राजञ्ुपनीतानि सत्कृतिम्‌ | 
रवत्तानि महाप्राज्ञ धर्मिणां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ३१ 
घ्ष्मोऽपि भारं सृपते खन्दनो घे 
शक्तो बो न तथान्ये मरीजाः | 
एवं युक्ता भारसहा भवन्ति 
महा$ुटीना न तथान्ये मरुप्या! । २४ 
न तन्मित्रं यख कोपाद्धिभेति 
यदा मित्रं शृ्धितेनोपचरयम्‌ । 
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यस्मिनित्रे पितरीयाश्वसीत 

तद्र मित्रं संगतानीतगणि ॥ ३५ 
यदि वेदप्यतस्तयन्धो मित्रभावेन वर्तवे । 
स एव बन्धुस्तन्मित्रं मा गतिन्तत्परायणम्‌ ।} ३६ 
चटयचित्तख वै पुंमो ब्रानुपततेवतः। 
पारिषवमतर्नित्यमधघ्रुवो मित्रषग्रदः ॥ ३७ 
चलचित्तमनात्मानमिच्ियाणां वय्ायुगम्‌ । 
अथः नमतिवर्वन्त दमाः युक तरो यथा ॥ ३८ 
अङ्गम्मादेव इुप्यन्वि प्रसीदन्यनिमित्तनः । 
य्रीटमेतदस्राभृनामम्र पारिपवं यथा ॥ ३९ 

सन्ङृवाव छृनार्याव मित्राणां न भवन्ति ये । 

तान्प्रतानपि ऋच्यादाः कृतप्नान्नोपभ्रुचते ॥ ४० 
अर्थयेदेव मित्राणि मति वामति वा धने। 
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नानथयच्िजानति मित्राणां सारफर्युताम््‌ ।॥ ४१ 
संतापा द्भर्यते स्यं संतापद्धदयते वम्‌ 1 
संतापाद्व्यते तानं संतापाद्याधिग्रच्छति ॥ ४२ 
अनवाप्यं च योकरेन रीर चोपतप्यते । 
अमित्राथ प्रहृप्यन्तिमा स गेफे मनः कृथाः ॥ ४२ 
पुनर्मे प्रियते जायते च 
पुननैते दीयते वरथैते पुनः । 
पुननसे याचति याच्यते च 
पुननैरः नोचति योच्यते पुन; ॥ ४४ 
शृं च दुःखं च भवाभवौ च 
टाभाटामा मरणं जीवितं च । 
पर्यायः सर्वमिह स्पृशन्ति 
तसाद्रीसे नव हयेन गोचेद्‌ ॥ ४५ ई 
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ए (नन्व 23) 2703 0508 9४ च (0 एव) | 
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चलानि हीमानि पडिन्दरियाणि 
तेपां यदयदर्तते यत्र यत्र । 
ततस्ततः सवते बुद्धिस 
दिद्रोदकुम्भादिव निलयमम्भः ॥ ४६ 
धतराष्र उवाच । 
तुल्व रिखी राजा मिथ्योपचरितो मया । 
मन्दानां मम पुत्राणां युद्रेनान्तं करिष्यति ॥ ४७ 
निलयोद्िरमिर्दं सवं नित्योदिग्मिदं मनः । 
यत्तत्पदमलुद्ध्ं तन्मे बद महामते ॥ ४८ 
चिद्धुर उवाच । 
नान्यत्र विदयातपसोनौन्यत्रेन्दरियनिपरदात्‌ । 
नान्यत्र रोभसंत्यागाच्छान्ति पश्यामि तेऽनघ ।॥ ४९ 
बुद्धया भयं प्रणुदति तपसा विन्दते महत्‌ । 
गुर्खशरुषया ज्ञानं शान्ति त्यागेन विन्दति ॥ ५० 


(०५०१४ 19) ४7५४8 हृप्येव्‌ ५४१ दोचेव्‌ ॐ श्रोच्येत्‌, 
10; हष्येत्‌ (1०१ द्रोचेत्‌) 

46 <) 287 ५ वला" (07 चदा") 2701 0४ हीना", 
47 0८ भरमा", 6 दमा" (०? हीमा) 79 यदि (० 
पद्‌) -- °) 17:-५ 9 ८0037 तेपा ००९ य्त्‌ ए यद्वत्‌, 
5५ ¶1 यत्‌, 121 यत्तद्‌ (7०? यद्यत्‌) 21 4 1 708 78 10 
44 © 2 © वर्धः, 77 यतत (7० चर्व"). ए: 5 23 7: 
तग्र तव, 77 79 यत्र तत्र, 0 यत्र यत्र (०५ 3 ७४) 
~-- ^) 7 0५ सचिद्र' (7० चिद्रोद") -- ¢ 5 33 66 

4 ग) ए 02 13 - 5) 14 21 8.9 वध 
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(1०? सर्द) - °^) + चायतम्‌ (0? तत्पदम्‌), ८५ ४ 
3 (०००१४ 79 09) अनुद्वेग (107 शद्विप्न) - ^) 74 
9 मृधि (ण चद्‌) ऽ (०२८० 19 694 22) युते 
({०८ "मते ) 

49 ^) 77 52 $ ©४-5 विद्यातपस , 2: विद्यते 
ध्यमो (० "तपसो }. ¢ » ०० विच्या ठप -- 7 ण्ण 
49"-४0° -- †) 714४ 25 63 लोमसन्यासात्‌, 73 
सर्दसत्यागात्‌; 6 ग्रदामाद्राजन्‌ (1० छोभसस्यागात्‌) -- °) 
0४ हित, ©^ १ श्रान्त (५5 17 {०२६} 

50 24 0 60०» (५. ए 1 49) -- 5) 73 तम, 
१ १ जय (०७ 1० ६००८) -- ५) ५ 224 ४ 702 05 
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अनाभिता दानपुण्यं वेदपुण्यमनाभिताः । 
रागदेषविनिर्क्ता विचरन्तीह मोक्षिणः । ५१ 
खधीतख सुयुद्रख सुकृतसख च कर्मणः । 
तपसथ सुतप्रय तसखान्ते सुखमेधते ॥ ५२ 
खा्तीणानि शयनानि प्रपन्ना 
न वे भिन्ना जात निद्रां लमन्ते। 
न सखीषु राजव्रतिमा्रुवन्ति 
(५ म 
.न मागधैः स्तूयमाना न छते; ।। ५३ 
न वे भिना जातु चरन्ति धमं 
न वे सुखं प्राघ्ुवन्तीद भिनाः । 
न अ, 9 
न वे भिचा गोरवं मानयन्ति 
भ [] 
नव भिनाः प्रक्मं रोचयन्ति ॥ ५४ 
न वे तेषां खदते पथ्ययुक्तं 
योगक्षेमं कर्पते नोत्‌ तेषाम्‌ । 


15-8 29 {7 योगोन, ६४ १ 8 यागेन (९३ 1 {५४} 

51 ^) ए9 7) 2 62 ४५09, दान्‌" ५० वेद्‌" 714 
देव“, € 8 वैदः (० 2० 10६) 89 धर्म यैव सम्राध्रिग 

32 °) 7 अधीतस्य (70 सधी). 71 स्वयुद्धख, 
199 9 7 © (०००१५ 68) सु(0५ च, © स्व द्ध (19 
सुय") ~ °) ° सुश्च" (० सुकृ") - 4) य जभते 
(107 एधते) 21 79 ५ ० भवयेते सुखोदयाः 

53 °) 28 आसी" (० स्वाम्ी*) - ४) वृ 81; 
निद्रा भजति, ७०५ 7 टमन्ति निद्रा; 08 नित्रा रभन्ते 
(५3 ४ ०८) 18 58 न व भिन्नाः प्रदाम रोचयन्ति 
(८4०) -- ^) ५ 5 त्तिम्‌ (० रतिम्‌) -- 
00 ६५2०-4 

54 20 0 54 (५, ४ 1 63) ~ ^) 7 पणा 
च्चरन्ति ५०१ धर्म॑ -- °) ए (0007० तण ) धीरा, (णि 
भिना) ~ ˆ) ए 77 9 मानयते, 1ए5 2 (०००४४) 
2 25 7208-2 8 20 73 प्रा्नवति (751 ते), 71 च श्रयति 
(1० मानयन्ति) ~ 4) गप ©8 711 2 प्रथम, 05 प्रदम (*५ 
1 ४०४) 5 मान ({0" रोच). 

5 ^) 724 न दपा, 72 7: नप यपा, 7४7 
न च्चैपा (ण्नर्य तेपा) 7 खादते, 69 संदधे; 0४ 
सोचते (० स्वदते) -- °) ए५ एव 7.9 41 6141 
योगसेम , &५ ¶ 8 03 19 {५ 2 7 +» एव; 6१४ ४ 
ष (म खव) -- ®) 7, 01 ° वा (० दै) -- 0.6, 
कचित्‌ (ग किंचित्‌) ७५ जन्यन्र नादाद्‌ (1०? भन्यद्वि ) 

56 = (कथः ) 1प्दणद्०५ 6 16, 9; = (र५7.) "८" 
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भिन्नानां वै मचुजेनदर्‌ परायणं 
न विद्यते किंचिदन्यदिना्ात्‌ ॥ ५५ 

संभाव्यं गोपु संपन्नं संभाव्यं त्राणे तपः | 
संमान्यं च्वीपु चापल्यं संमाव्यं ातितो भयम्‌ ।॥ ५६ 
तन्तवोऽप्यायता निदं तन्तवो बहुखाः समाः । 
वहृन्तादायानान्सहन्तीद्युपमा मताम्‌ ॥ ५७ 
धूमायन्ते व्यपेवानि व्वटन्ति सटितानि च । 

श्रतराष्टोल्युकरानीव जातयो भरतर्पभ ॥ ५८ 
ब्रादयणेषु च वे चराः दीषु जातिषु गोपु च। 
वृन्तादिव एं पकं धृतराट्र पतन्ति ते ॥ ५९ 
मदानप्येकनो वृघ्ो बटवान्सुप्रनि्ठिवः 


उद्योगपर्व 


| 
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प्रसद्य एव वातेन गाखास्कन्थं विमर्दितुम्‌ ।। ६० 
अथ ये सहिता दृश्नाः संयशुः सुप्रतिष्ठिताः । 

ते हि ची्रतमान्वातान्तहन्तेऽन्योन्यसं श्यात्‌ ।। ६१ 
एं मनुप्यमप्येदः गुणरपि समन्वितम्‌ । 

जक द्विपन्तो मन्यन्ते वायुर्टममिवेकजम्‌ ।॥ ६२ 
अन्योन्यसनमुपषटम्भादन्योन्यापा्रवेण च । 

नातयः सप्रवधेन्ते सरसीवोत्पखान्युव । ६३ 
अवध्या त्राह्मणा गावो क्चियो बालाश्च जातयः । 
येषां चानानि शञ्जीत ये च स्युः शरणागताः ॥ ६४ 
न मदुप्ये गुणः कथिदन्यो थनवतामपि । 
अनातुरत्वाद्धदरं ते मृतकर्पा हि रोगिणः ॥ ६५ 
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५25 समाच्य ००१ सपद 1 च क्षीरे (07 सप्र) 

५) 2 721 72६ ६० चापर शीष, 75 2219 चाप 
स््रीणा, ¶्रञ वा फलं खीपु (10 सखीपु चापल्य) 

57 ==(१८८ ) ए67तपठत्् 2 8 ~ ^) 725 72 
जतो, 71 तरवो (० वन्ववो) 02 भवि, ष्टि 
(107? ऽपि) य (४ ८०८८) ¢ जातवा, 28 0 (०९०7० 
ल्णए7 } «-८ 29 41 6: आ: ८ सायिता, 03 5 आयता (५३ ण 
{९८४} -- *) 2 (०८०४ 81) 7 (6८७९६ 7021 71 2 9) 
ग @19 ४ 00 ०.६ तनवो (५८ ठन्तवो) 7: ७९५ 
म्ब्बता; ६०.१.ऽ ममा (05 1० ६6६) ~ <) 2 जायासा, 
4 > ५ च्यायानान्‌, 6.2 ४2 ८ च्यायामावर, 6४ चाया 
मान्‌, आः च्याचाना, ९5 त जायामानू (९5 7 १०२४६) 2 
यट वादट्ख्खखाच - ) 3 मष्टति, 5 (९८००६ 72 ©) 
वर्ति, ६० सद्टवि (०५ ० {७२६} 

58 =8 €2 19 - ^} ए 28270223 03 1८८४1 
8 (€ ८९६ 1 @1 $ ६) धूमायति, © त 28 10 {6८६ ©, 
स्यपेवा दि, 0 १ य्यपेवानि (४5 1० ६०५८६) ~- ४) 7: 
71 2 स्वटते, @४ 85 1० {९7६ 2 ८ 021 212.3 मद्तानि 
०८२ तु (0 च) 2 स्तानि उवटति च, ध्र 62 
श्रज्वखवीद् (&४ “व ) सगताः 

59 = (ण्ण ) 6द्८६०ववा०२व्‌वप्थ्ं 1312 ~ र) 
छण्तु(्णप्च) -- 2) 22 प्ण दीं ५८१ प्ताति 81 
खीपु गोपु च मारव, ०2०. 4 सखीषु गोपु तपन्विषु 

60 न= (ग्रमः ) 28764007 3 81 -- 7) 22 
कपा 724 7; पुकः , € प पएद्धन (४5 ० ६०६) -- °) 
3 पटवन, 1 (धग 47 217; ०5 7० ६०६) चद्धवत्‌ (1०7 
चटवानू) ए» तु (१० चु ) -- + (छा. ) ०. 60“ 


61: ~ ° ) 9 विपद , 17:20 सुघक्य , ©४ ० 5 प्रसद्य (४३ 
17 {6} इः प्रसद्धैव हि (7० प्रसद्यणवे) 28 इव (707 
एव ) 8 (९०67६ 3 ©2, 213 ०८ ) वाचस (०८ वातेन) 
-- £) 7 ° द्राखाच्कये, ० १ ०७ ०7 {९४ 1 विमर्षितु, 
93 च मर्दित, 7 धरमरटितु (० विम") छ दाक्य स्कधे 
प्रमदितु, 84 द्राक्य स्कवेन म, 5 7 6 2 द्राखाच्कयेव- 
(व 62 "चेन, 63 "घश्च ) म , 2 79 725 2-8 2० 72 ससकधो 
मर्दित क्षणात्‌, 4 न्नात्राक्कयेन म" 

6 = (ण्ठाः ) 2000214070 9 60 -- 213 0 612 
(श १ 1 60) ~ °) 1.2 सष्टता (0 सिवा) ~ °) 
ए सवत्र, 71 6.५ समूटा » © सामूह्धया , 6५ च (क 
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५) 2- 9 ©५ (ए्न०७ व्ण ) च (० उत्त) 

64 ०) ए वृद्धा (ग बारा ) ओ वारा (० छ) 
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जव्यायिजं कटुकः शीर्षरोगं 

पापायुयन्धं परुपं तीक्ष्णयु्रम्‌ । 
सतां पेयं यन्न पिबन्त्यसन्तो 

मन्यं महाराज पिच प्रशाम्य | ६8 
रोगार्दिता न फरान्याद्रियन्ते 

न वै रमन्ते विपयेपु त्म्‌ । 
दुःखोपेता रोगिणो नित्यमेव 

न बुध्यन्ते धनमोगान् सौख्यम्‌ ।॥ ६७ 
पुरा घुक्तो नाकरोस्त्वं वचो मे 

यूते जितां द्रौपदीं पर्य राजन्‌ । 
दुर्योधनं वारये्यक्षवत्यां 

कितवत्वं पण्डिता वर्जयन्ति | ६८ 
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न तद्वरं यन्परदुना विरुध्यते 

मिश्रो धर्मस्तरसा सेवितव्यः । 
प्रध्वंसिनी छूरसमाहिता श्री- 

भृदुप्रोग गच्छति पुत्रपोव्रान्‌ ।। ६९ 
धार्तराष्टाः पाण्डवान्पारुयन्तु 

पाण्डोः सुवास्तव पुत्रां पान्तु । 
एकारिमिवराः खो छेकमन्रा 

जीवन्तु राजन्सुखिनः समृद्धाः ॥ ७० 
मेटीभूतः कौरवाणां त्वम 

त्वय्याधीनं ईररमाज मीः । 
पाथौन्वारान्वनवासप्रतप्ता- 

न्गोपायखं खं यशस्तात रन्‌ 11 ७१ 
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221* मएटदयप्यपराधेऽपि तेपा दण्डो चिस्जनम्‌ । 
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गय (ण्न) प्य वटम्‌, 92 1 (०९८०४ }{8) फटानू, 
७५ वनान्रू (०? फल्यानि) एग आधियते, 0४ आश्र", ८५ १ 
धाद्व" (451० {५४} -- 4) 716६ नं रविददे „ ©3 व्रिर्निदते, 
७: न रम्यते (10 न युष्यन्ते) 77» धनयोगात्‌, ५ न च 
मोगाव्‌ (10 धनन्नेभात्‌) 2" घनटो मानुसौरय; 7 
(* 7" ) घनभोगारमुमोगान्‌ ¶1 9 (०८०ु{ 64) 
>~ भोगान्‌ (10 सास्यम्‌ ) 

68 °) 71 2 8 (०र्न्णः 72 02) अपि (० हि) 
फ्ा2 7194 70 75 0: -8 20 4५9 उक्त, 79 युको (ण 
उक्तो) ~ *) 71 0४ वीक्ष्य (० पर्य). ~ “) 219 
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चारयति, 7: धारयति, 79. वारयेन्न (?०" वारयति) - ^} 
76 71 2 १,8 6: कैतव्य ध्रै, 79 किततचस्व 1८ 71 
09 740 चै पडिता (०? पण्डिता) 

69 ^) 41 64 अव, 6५.१8 पि (५3 30 ५०६) 
~ ५) ए4 8 ए 7 78-6 20 1१ (णृ सृष्ष्मो+ 7" भिप्री; 9 
भ््नो (0४ मित्रो), ॐ मिय; ९५०9 मिधो (०७०४) 
ग ७१.४ सहसा (£ तरसा) ~ 6१०५0 9 2488५ 
~ ^) 127: १ प्रन्नद्रिनी (० पर्व) 71५ धरुसमा 
श्रिता ते (४ श्री.) - 4) 7 मतिर्मोाद्‌) ¢ 
सदुप्रीदठा (५७ 1 ४०२४), ¢ त ०४० प्रीढा, ए धार्वराषटम्‌ 
(६५ पुच्रपीत्रान्‌) 

70 ^) 2» पांदधेयान्‌ (१० पाण्डवान), -- *) 71. 
751 72 9 वण © (०््नु 05) पुत्रा" (79 सुताः) 710 
(०००7४ 68) तु (णच) 7 जातु (1०१ पान्तु). ~ ^) 
725 71 70 एकामिच्रा, (० पएकारि'), 7५ 7: 0 
भिघ्रा, 21945 70 8 1808 20 7 लेककार्या') 9 
28 ५ ० पाटवाश्च; 72 ¶1 0194 5 719. 4 (910 0 
{प ०) 5 -दकमित्रा ~ 4) 8 (नर्ण व) इतर 
(7० सुशिन') 7 ७५ समेता" (£? समृद्धा") 

प्रा] ^) + 78 098 (कनल त्‌ 62.3) व मेषी, 
९५ 8 मेढी" (१5 10 {०४} 71 पक (1० अद्य) ~ ^) 
7 8 ७8,४ स्वया, 7 61 5 ए्वदू- (7० घ्वयि) 10 714 
8 (०८८०८ {४ 63 71) धीन (६० जीर्न). 744 ५, 
ऊर ङ्दाल् (० छुरय) - ८) (7 01 8.4 “वाये (0 
“वाम-) - ^) 72८ गोपाय श्व, 73 गोपायन्यै; 7 
(उ)पाटयसर (1० गोपायस्य) 77 रश्च (1० रक्षन्‌) 5 
(५२८०५ 79 ७१) गोपायस्व स्वान्सुतांसाव रक्ष. 


म्रजागरपर्व | 


संधत्छ तं कौरवान्पाण्डप्र- 
मा तेऽन्वरं रिपवः प्रार्थयन्तु । 


उद्योगपर्व 


[5. 37 4 


सत्ये सितारे नरदेव स्र 
दुर्योधनं यापय तं नरेन्ध 1 ७२ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि पट्‌निमोऽध्याय. ॥ २६ ॥ 


विदुर उचाच । 
सप्तटरेमाव्रजेन्द्र मचः खायंशुबोऽत्रवीत्‌ । 
वैचित्रवीर्यं पुर्पानासाद्ं य॒टिमिधैतः ॥ १ 
तानेेन्द्रख दि धनुरनाम्यं नमोऽ््रवीत्‌ । 
अथो मरीचिनः पादाननाम्यानमवस्तथा ॥ २ 
यथ्रारिप्यं शासति यथ कुप्यते 
यश्चातिवेटं भजते दिपन्तम्‌ । 


२७ 


चियश्च योऽक्षति भद्रमस्तु ते 

यथायाच्यं याचति यय्‌ कत्थते । ३ 
यथ्चाभिजातः प्रकरोत्यकायं 

यथाव्रसो विना नित्यवैरी | 
अश्चदधानाय च यो वरधीति 

यथाकाम्यं कामयते नरे ॥ ¢ 





2 ^) 09 सयक्ष, © श्रद्धस्छ, © सयच्छ (० 
सघत्छ) ऽ 8 2 (6८८९४ 2) 7 © (कष्टशूण 69) 
कौरव (० कौरवानू) -- ^) 5 सुयो" (£ दुर्यो) ©> 
वारय, ६५ स्याप (४5 1० १८) 79 सुमार्ग (० नरेन्द्र ) 


(ण०ए०० 8 फ्ण15510 -- ऽ ४ए-वद्वाः 13 ए1-4 
23 125 12. 8-£ ¢ 10 7 ©1 3 7 प्रजागर, ए 5 सजययान, 
5८ ९5 विदुरप्रलागर्‌ -- 47 ¶4710 ध (1९8 77158178) 
71 5 7 8 2० 62 विदुरवाक्य, ©1 र ऊुरग्रदासन (© धसा) 
~~ 427} & ?० (87९७) ०705 07 0019} 5 38, 76 
(८८ 7 ) 88, 718 36 ( 37) ~ 5072 70 हए 
71, 72 78 73, 6४ 72, 7५ 70 
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हॐ 115 000 15 75 7 8 (र 1 6 
32 15) 

1 ^) 5 वराषटर (0 राजेन्द्र) ७5 मनुर्प्य॑द्र्‌ (07 
हमाग्राजेन्द्र ) ॐ ठोपान्सप्तददय श्रीमान्‌ -- 1*=1 67 
9५, 111 314 -- ^) 8 अआकादो (707 माका) 25 
आकारं रवि सुषटिभि 

2 ^) 72 -: 7 दानर्वेद्रस्य (० तानेवेन्द्रस्य) 
८.१ ५० द्रस्य छ कोसुन्र (६1०), 24 67:79 69 
0.5 कार्मुक, 73 क्ोदड, 7 च धनु , 05-5 7 चं चाप 
(ण हि चनु ) ¢" 0: तानेव ट्र चाप -- °) 79 व 
© ज 21४ अनस्य (० अनाम्य) ५ 211. ४ नाम्यतो; © 
नमवे, ५ नयतो (र नमतो) 7: युवन्‌? 77 6.3 5 श्रुव 


[ 


(० ऽव्रवीव्‌) 2 मान्य कामयचो चत -- ७० ००४. 2 
-- ५) 7 © (©> ० ) जनम्यानू, 8 4 अनम्यनू (०7 
सनाम्यानू) 1 व @ (© 0 ) 23-5 सव्रवीव्‌ (० 
तथा) ए ६ 28 722 725 708-8 10 19 अग्राद्यान्गह्वतसथा, 
7० जनामयतोव्रवीव्‌ (9०) › ४7 मानम्याश्चैव नाम्यत 

3 ^) ए 82 70 123 7-8 20 दृ श्ास्ितरे (97 
च, ¶ त, 05 तु) (० श्रासति) ए5 772 02-6 8 
९८ तुष्येत्‌, 8 2४ 5 719 069 रप्येत्‌, 71 तप्यते, ° 
कल्ये ठ, 6४ कुप्यति; ७ £ ऊुप्येच्‌ (10 कुप्यते) ~ 
0 2० -- °} 2 2 0316४ दिय, एः धिय, 01 प्रिय 
(० सिय) 116७६ नो, ६.0 यो (६5 1 (७) 
45 81.24 0० 015 ०5 20 ) 19 सन्ते (५ 
अस्तु ते) -- ^) 28 7 (७८९६ 1.2 १० 09००.) 4 ७4 
याचते (८८ "ति) 
18-0 10 7 कथते च, 6५ द दाना (5०) (0 चश्च 
कट्यते) ए 11 2 &2 कुप्यते (7०? कच्थते ) 

4 7ए५ ० 4० -- 2) 17 अवद्ी (० अवले) 
23225 7203 75 व्रण यटिना (7० "ना) - ^) 7 घ्यश्नः 
(० अश्र) त्रप 62 वचो (त्च यो) - ^) ए 
अधन, ए फार्म, 73 220 ७2 6 त 5 अकामान्‌, 11 
कामास्‌ ०: 71 6186 218 अकाम, ७4 {1.4 2 एव? 
अकामा (प अक्राम्य) 

5 <) य ४ वध्या हास्यं, ए४ 8 7 702-5 £ 7© 
चध्वावदास, 7 यद्वा दुराप, 4 61.85 वध्वा वास, 
211 (5१ 17 ४3 17 (०२६) 2-5 वध्वा सहास, © ऽ वध्ता 
ह्वास (५७ "0 ५९६६) 7 सुखभ (०? शद्युरो) 8 


5 2 € 5 70 75 सत्धते वा, 53 75 
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२9 
9 {ई 
थ 

२. 


5, 97. 5 


वध्वा हासं ग्रो यथ मन्यते 

वध्वा वमल्त्‌ यो मानकामः । 
परेत्र निर्वपति य॒श्च बीजं 

स्रियं च यः परिवदतेऽतिवेम्‌ ॥ ५ 
यद्व ङ्ट्ध्वा न सरामीत्युवाच 

दसा च यः कत्थति यान्यमानः । 
यश्चासतः सान्त्यघुपास्ततीह 

एतेऽलुयान्त्यनिरं पाशहस्ताः । & 
यस्िन्यथा वर्तते यो मनुप्य- 

ससिस्तथा वर्तितव्यं स धर्मः । 





0 = ७०८०० 7 2 7 9) 19 {7405} य ४० मन्यते (0, च) 
~ ८) 4 ए + 7 (०८०६ 708 71 9) 7४ वध्वाचसन्नभयो 
(107 वध्वा वसच्रुत यो), 8०० 0० 1 618.६ प चास, 
५ १ 8 वसनू (५३ 1० ८०२६) 1 6188 स्ते, # सह 
यो (1०9 उत्त यो) ©5 धर्म, ¢ मान" (८5 प धव) 
-- <) ए: निर्यपते 8 (०५०४ 79 03) यश्च वपत (६० 
निर्व॑पति यश्च) 0५ ५८69 परक्षत्रेषु, 6 क्षेत्रे फ स्व 
(0 च) 9 वीर्य, ९४ त यीज (१8 {7 ०६) - 4) 
714 सिय, (य ७8५ 2171(12/ ४7 89 10 ७६) ९.५ 
प्रिय, © £ प्रिया (7० ख्य) ९५ 0 ५१४० परिवदति 
6 ^) > 0 725 ८020 ५ अपि (ग एव) 9 
(०९८०४ 79 212) टच्धं (० टय्थ्या) 2 (००५०]४ 28) 
79 3 ८ 08 2० 7 वादी, 001 वदेत्‌ (1० उचाच), 
-- °) 7 ५ कथयति, ¶" ७४ कथ्यते, ७९ ५ कथ्यति, ४ 
कम्थते (1० क-धति) 1 ४ 708 72 याचमार्न, 7५ 728 
याच्यमान, 28 4 213 (9 ए ०५ 0 १९८४) 2 + याचमान 
(०? याच्य) -- °) 12 5 ण्येष्व, ए५ तमेच (० 
यश्च) 71 असत (10८ अमत.) 1 (ए प्णडशह) 
02-1 १ 9 & सम्‌, 28 868 10 73 0, म्बम्‌; 71 
सततम्‌ (197 सान्तम्‌) 734 8 128 4 ¶ » {2 062 उपासते 
ए; 2 720 70:८१ 2० "नग्रीत, 725 “ायीत (१० "मदीद) 
-- ५) 7२५ उपना नयनि, 88 23 7 05 73-5 10 7 
णत्तयति, फण्ता मर्वनु याति, 7106158 पएते दहि यांति, 
© एते मनुप्या , 9४ एतेन सात्यत्ति; ©४ एनेन याखत्ति (1० 
तेतु यान्ति) 1:4५ 72 72 75 72-९ 20 7 69 निर्य, 
72 मलिट, 0: निघ्न (० अनिर) 7: चै मनुष्या, 
~ ॐ पराम (65 “म्नानू) 

7 (कभा) © 1१ 408 ~ °) 25647 वर्ति 
- “) 7 7 ©)» ४ वर्षितच्य 2: © धर्म - °) 202 
मायिनो (0 "चते) 71 वर्तितम्या, , 7५ 0५ 2 ऽचापि", 


मदाभारते 





{ प्रजागरपर्व 


मायाचारो मायया वर्तितव्यः 
साध्वाचारः साधुना प्रत्युदेयः ॥ ७ 

धतराष्र उवाच । 

शतायुरुक्तः पुरुपः सर्ववेदेषु वै सदा | 

नामरोत्यथ च तत्सर्वमायुः केने तुना ॥ ८ 
विद्धुर उवाच । 

अतिवादोऽतिमानश् तथात्यागो नराधिपः । 

करोधश्वातिविवित्सा च मित्रह्रोदथ तानि पट्‌ ॥ ९ 

एत एवासयस्तीक्ष्णाः कृन्तन्त्यायूंषि देहिनाम्‌ । 

एतानि मानवान््नन्ति न मरत्युभद्रमस्तु ते ॥ १० 





७४४ # वोधि* -- °) 7 साध्वाचाराः 27 (०ण्णु 
72 8) 7 प्रस्युपेय (7 "देया ) ~ ^ 7, 7487 
(००९१४ 2-४ 9) 7 © (०००४ 68) फ 105 (॥ पाण 
९6781071 ०7 5 35 48) 

222* जरा रूप हरति षि धैर्यमाद्रा 

सष्यु' प्राणान्धमेचयोमसूया । 
कामो द्वय द्ृत्तमनार्यसेवा 
क्रोध श्रिय सर्वमेवाभिमान ॥ 

[ (1 1) 3 05 074 ष 4100 दि 779 64 20 मार्गा 
-- (1, 3) 71 ध्ः18्‌), कामो ९० दिय ~ (7 4) 7 
मर्वंदरो (०? सर्वमेव) 1 71 © (०.0० 69} 7 खि 
(10 अभि-) ] 

8 ०) 1 00 ध्रै सदा, 7 सर्वदा, एतै तदा) 7 
6146 21 (भ्रः 2५1.) चे तथा, 68 च यथा; 7 भात 
(9 व यदा) ~ °) 7? प्रा्नोति (7० नाभरोति) ण 
08 4 जय, 23 इहु, ७४ अपि ((मप्भथ) न (णि पर) 
79 न चा्ुवन्वि तत्स्य -- ५) 7ए+ €४ णव (1० दरद) 8 
(०९००४ 72 © 8) कर्मणा (19 हेतुना) 

9 °) 7145 2394 70 28 70810 72 (ण्ण 
"चाद "त “मान 2185 ¶५4 05 संभिवादो, 04४ 
अतिवाठो (५७ ० १०४) 2» भतिमानोतिचादी च -- ") 
12 अति (0 तथा) 214८ 71 0} "9 भ्यो! 
7४ 6 सल्याशा, 9 न्यायो, 00 ऽ जागो (०५1० (०२५) 
7 तया संभावनार्मना -- °) 71,4 5 82 9 29-11 ४1, 
विचिकिष्ता, 20145 75768 @ दः © भारम(6 
अनि)विधिटमा, 2 728 71० © १ 8 अनुविधिष्मा, 2 दि 
पपं (£ अतिविविल्या) -- ५} पुं (८ "दोः ) 

10 ^) 21 28 ©22 फ जयता,, 72-+ भामया (ण 
कमय }) - ९) 2 2 4 781 153 अश्नते (० भम्तु वे) 

11 ^) 234 ° यिश्चस्रवगीच्‌ 7९भ्न द्रि) योन्यः 
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प्रजागरपर्व ] 


विश्वस्तदयैति यो दारान्ययापि गुस्तल्पगः । 
वृपटीपतिर्टिनो यथ पानपद्चव मारत । ११ 
शरणागवदा चैव स्त वरहमहणेः समाः । 
एतः समेल्य कर्तव्यं प्राययिचमिति श्रतिः ॥ १२ 
गदी बदान्योऽनपविद्धवाक्वः 
रेपानमोक्ताप्यविर्टिसकथ । 
नान्थद्धच्यक्तक्रिः तनः 
सत्यो ग्रदुः खगत विद्वान्‌ ॥ १३ 
सुटभाः पस्था राजन्सततं प्रियवादिनः । 
अप्रिय तु पथ्य वक्ता रोता च दुरमः ॥ १४ 


उदयोगपर्व 


[ 5. 9. 18 


यो हि धर व्यपाथित्य हित्वा भतः प्रियाप्रिि। 
अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सदह्ययवाब्‌ ।॥ १५ 
लनेच्छलार्थ पुरं ग्रमखा्थं §टं त्यजेत्‌ 1 
ग्राम जनपदखाथं यत्पार्थं पृथिवीं खनेत्‌ ॥ १६ 
आपदे धनं रपेदाराच्रक्षेदनैरपि । 
ात्मानं सतुं रदरिरपि धनैरपि १७ 
उत मया यूतकाटेऽपि राज- 
न्वं युक्तं वचनं प्रातिपीय । 
तदौपथं पथ्यमिवातुरसख 
न रोचते तव वैचिव्रवीय ।॥ १८ 





-- ^) 5" जपरि (9 पव) 70 मधरुपानरव सदा, © 
यश्च दात्पानपो द्विज - 4 तः 11, > (6८० 2 ६8 
15512 ) ¶र' © (6८० ©} 105 

228* जद्रिदङ्कदुचिषटन्दा द्विजाना परेघक्च्च य । 

{71 सदिघ्रनाद्‌, 086.व 5 ०५ ग ६९६ 
पिप्राय (६० दिरर्ना) 1 

12 °) 68 द्रारणागवदुवा च -- *) 5272777 61.25 
तरद्यहमि , ८ ® 702 25 79-: ? 22 “हण (० "हण } 
24 4 10: स्प्रूत्रा (६०८ समा) - ^) ह नाव्य, 7 
सरल (६८), ०२ 4 समेत , 6व » समदय (५५ 1८ धथ) 2 
वरत॑प्य, 7०4 0517: ८ 2. 2.४ च", 7" चच" (0? कर्व") 
-- ८) 24 स्सृत, 4 स्द्रव , 0. £ स्मरति" (०१ श्रुति) 

13 ^) 2 0५ गृठवाक्यो (६ गृही वदान्यो) 
ॐ. ८ 07-9 09 अनयव्रिद्धवाक्य , 7: अनविख्द, 77 ©7-४ 
2 जनपत्रिद्धात्निद्टोत्र , 0० अत्रिधिनाश्िष्टेत्री, 0 " जनप 
विद्ध" (४5 1० (९६) 4 2 72 75 22-८ 10 7: गृहीव- 
वाक्यो नयविददान्य ~ °) 81) (९८०४ 71.47४) क 
04 22 5 दहि (० जपि) ~ ^) ए मानार्थ, 2 072 
5 72 25 आ; नानयस््यट्टि ›, 0 193. नन्थकरारी 
कुद" 71 00८६, 22 नान्द्ष्यापकटि , ०६.५४ नानार्थः , 
71 २.५ यो द्य्हस्य' (प नानर्धदस्य") _-- 4) 7० ©४ ४ 
यद्यो (र सत्यो) गव (०ग्खदु) 

14 = (श्वत ) एषण, 6 16 21, = (णडा ) 240 
व्व 2 171 (दनय सष 2 160), स्न्(शमः ) 
&६०६०१0००९१४६६॥ 1360, = (० } दपएप्टराद्दतमाः 
2858, = ईपा०५०० (४ शण) ए 16, 199 
-- ^) ए 2४ च (णन तु) ~ ^) 7; ००5 चक्ता 
उ श्रोता 

15 {ष ) 8 2 64 17, = (शदः ) प ०५१०5 
4 17 ~ ^) 14 2 72 725 2:-8 8 10 7 समाः »+ ए 


वरप 14 


अना, 7» 62 उपा" (६० व्यपा*) -- ») ह+ यक्वा (४० 
हित्वा) 03 "व्रियौ (० श्रिये) 

16 =5 126 48, =(कथः) 1 107 39, =-0 १. 
2104, == (शाः ) 8:46 "कपा ्०2, ए वऽण 08८2 15 90, 
= (587 } 2762५०7५ 8 81, ता^0750658 1 115, 
न्ना ४18४०१४५ 31 (6 प्तच५०कच्पय्‌त), न्नर ) 
&5770400474220408 1462 ~ ०) 29 कलार्य, ८४ 
०5 ५० (९६. 1.4 त्यजेदेक कुरस्य -- ‰) ८ जास्मार्थ, 
©५ द्यात्मार्थं 

17 = दणप 7 218, न्=(र४ ) दवः 16149, = 034- 
15०50141. 29, = प{{०3465/2 1 31, = एतय 
द्य (6 ८१६९०६००.) 8 19 1 (ठ, 20 1) -- ^) 
छ (ए 15510) 82 ८ 071 052 7८-20 ¶: पद्ध 71 
©5 रक्ष्य (६७? रश्चेत्‌) - ०) 74 8 (७८९६ ध © 4} 
दारा रक्ष्या (707 दारान्रक्षेद्‌) -- °) 9 2; सर्वतो, 68 
सर्वदा (० सवत) 4 ४ जाव्मा तु स्रया (7 "तो, 7 
ण्रा) रसनो ~ £) ०५ प्रार्‌ (ग ठरिरू) -- 4४9? 17, 
५ 8 7 (6८५6 79} 7 @1 15 

224 चूतमेवस्पुराकलपै दष्ट वेरकर दृणाम्‌ । 

चस्मादूयूवं न सेवेत दाखाथेमपि बुद्धिमान्‌ 

{८ 1) 528 प्व (८ ण्त्‌) प्रय चष्ट (० दृष्ट) 
7:-4 7 7 वै नरक (1० वरैरकर) ] 

728 ^) ५, © तु, 65 हि (भ ऽपि) -- °) 22 
2 9 © एतत्‌, ८ 72 725 172४-2 20 74 68 इद (07 एव ). 
+ भरयुक्त ©8 युक्त (०5 1 धट} 4 56 7 (०००४ 
725 ८ ९.४) 7 61-3 ५ प श्रात्तिपेय (० "पीय) - *) 
ए 61 ४ यथा, 08 चथा (१० वदा) ~- ^) 4 तय्याततिपीव 
(र दैचिग्रत्रीर्य ) 

19 °) 2 "वणौनू (० "वर्हानू) -- °) ए 5 0:49 
¶1 &1.3 षी , 2 70 725 75 6 8 20 1 "जचेथा (६? 
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पतररिमांधित्बदोन्मू- . , 
न्पररष्ठाः पाण्डवान्धार्वर्ः । 
दिता मिदान्फोष्टुकान्गूहमानः 
भ्रात कलठे श्रोचिता चं नरेन्दध ॥ १९ 
यन्तात न कुष्यति सर्वफालं 
भृत्य भक्त दिते रतस । 
तमिन्भृत्या भर्तरि विश्वसन्ति 
न चनमापन्यु परित्यजन्ति ॥ २० 
नं भृत्यानां पृ्तिसंगोथनेन 
चाद जनं संजिधृष्षदपर्वम्‌ । 
त्यजन्ति पेनयुचितावरुद्राः 
लिग्धा घमात्याः परिहीनभोगाः ॥ २१ 
कृत्यानि पूवं परिसंख्याय सर्वा- 
ण्यायन्ययावचुसूयां च पृरततिम्‌ । 


भटाभारते 


[ प्रजागरपर्व 


संगृ्ठीयादयुस्यन्तदाया- 

न्सदायसा्यानि हि दुष्कराणि ॥ २२ 
अभिप्रायं यो विदित्वा त भतः 

सर्वाणि कायौणि करोत्यतन्द्रीः । 
वक्ता हितानामनुरक्त आर्यः 

शक्तिज्ञ आत्मेव हि सोऽयुकम्प्यः । २३ 
वाक्यं तु यो नाद्वियतेष्नुशिष्टः 

अत्याह यथापि नियुज्यमानः । 
्रज्ाभिमानी प्रतिङूखवादी 

त्याज्यः स तारक्त्वरयैव भृत्यः ।॥ २४ 
अस्तन्धमङ्कीवमदीर्षं 

साटुक्रोशं श््ट्णमहार्यमन्येः । 
अरोगजातीययुदारवाक्यं 

दूतं बदन्त्यष्टगुणोपपनम्‌ ॥। २५ 





ष्ठष्ठ ) ~ ^) 59 17009. हित्वा ० दान्‌ 51 
सगुफान्‌ (ग करोषटुमान्‌) -- <) 21.493 (०२८०५ 79) 
११५०५] ग्रासे "णप कारे ~ ^{{०८ 19, 7 (४ 01551176) 
11 2१ त्रोा ८ (९! 84) 10१ तप ववतो त्ननृण्य 
{ ५4५0. + 134८ 0) 27 35, वय © (०नम्‌॥ 
0४} 21. ] 

20 ८८८7५ 20, # {18 0188124) 725१ 7 © 
(^ग्त्ला' 64) 175 विदुर ठ - °) &भ्स (णन) 7 
©) 4 2114४ साय (1० सर्व) -- °) 7148 तू 0 
(०८८९, + 04} {८८० भृत्यस्य +४१ भक्तस्य अ वर्गस्य, 
£ व 8 क्तस्य (६3 {9 1८४) 2.१ विराधस्य, ©9 
हितस्य तम्य (157 दिते रतस्य) -- °) 71164 4 ४712 
यन्निन्‌ (1५7 फत्सिन) व्रजमा (ण सा) ०८४ 
पितदीपाश्रग्यमि (40 मत्रिषि) 

2{ +} ३८५ द 7072 79 74 ८ $ 35 7४ राग्यं धन (०८ 
यद्ध ~) 13 05 स चनिपृष्धेत्‌, ०>.* सपिवर्धंव; 0४ 
मपिमपन) (व = ८८८६ 1.4 ६ विद्वान्‌ (9 भप्‌म्‌) 
-- °) 72; ण्न, 4110 ऽमी देनं (त सेन) 22 
701 ४ 9 वत च 7- उेरिका त्र विस्रा, 70, उचिा 
सायः, 79 » उलि पिता चिरा ; 2४ पुचिचाय", १ 
{132 >{ उविश्रापराधा (0 "धान्‌), 0४१5 28 17 {८६ 
-- ^) >" «सपि (दहि) 7 कमाल (णस) 

22 ^} 73 पूति, व सर्वं न, ©" म्यान्‌ (८ 
शपीगि† ~ +} 24 4 773 703८-६ यञ "स्यच; 7०0 


गध्ययास्या, 6५ १ 5 "प्ययौ (05 1० 1०८६) 2 7 (ण्म 
1) 1०) 73 चानुरूपां; 9» सनुरूपानू, © १ 18 1 १०२१ 
५४ न (णच) ~ 4) 202 सु, 708 79 ह्‌ (णद) 

23 ^) 70 4 ° अथ, 720 तु (कणः तु) -- °) 22.44 
73 79 अतद्वित, 73 2 105 21:८7 79 अतद्री, 7) 
78 1० अतद्र ‡ 716 ॐ अय्रः (0? मतन्द्री ) ~ ^) 71 
64 भनुरूप (० घनुरक्त) ~ 4) 79 71 6५. आसव 
~ -^{!07 23, 2५ 123 1735 

22५* चाण श्लाकुनिफो म्री एकाकी स्तरम्मसेयकः 1 

सथोरोगी विवादी च सक्ततान्तेवरकंल्यमेम्‌ । 

24 ०) 24 00०, (रहि (धणन्मु) ऋ: वाक्ययो 
नाद्धियते विद्धि - ^) ८० शाना, 8 (०र्ण्‌ 7४) 
लाप्मा" (1०: प्रत्ना) -- ") एः दह (ग एय) 

25 5} 19 अप्दम्न (1०7 अखम्ध) - °) 73 7239 
दराप्त, 01 शास्क; 7102 ४ वुद्रारट, 09-4 22 दायय, ५ 
शुष; ८4 8 शृदुण ("७ 47 {०२५१} © सवाय, ६५१8 
जषा (१७ 10 1०२६८) -- ^) 74 27960 9 लसोमिलातीय, 
८ ५१ [71 1५ + "चेपं, 2० “वोच; ¢+ 93 "वापय 
(43 {0 १९२६१ 

26 ^) #‰14 47: विश्वम (त विश्वासात्‌) 747 
(०८८४ 221 72-+ 9) 7: 6५ ओहि (1० गेह) ~ °) 
75 25 दत" (ग्य) 72034211 विकारे} 09.47 
चिकाटे (८१ 1 (०४) -- ^) 53 तिष्टनू (107 तिषटत्‌) 
7179 73 नगृरो, 707 ४ मू(कः मूढो, 0५ ॐ घ्मृष्षे 
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भजागरपर्व ] 


न विश्वासाज्ञातु परस्य गदं 
गच्छेन्नरथेतयानो विके 1 
न चत्वरे निधि तिषटिमिगृढो 
न राजन्यां योपितं प्रार्थयीत । २६ 
न सिं स्रगतसख गच्छे- 
त्स॑सषटमन्रख ऊुसं गतस्य । 
न च बूयान्नाश्सामि त्वयीति 
सकारणं व्यपदेशं तु यात्‌ ।॥ २७ 
धुण राजा पंधटी राजभरत्यः 
पत्रो आवा विधवा बारुपुत्रा । 
सेनाजीवी चोद तूक्त एव 
उ्यवहारे वै वर्जनीयाः स्युरेते ! २८ 
गुणा दश्च सानतरीठं भजन्ते 
चरं स्यं खरवर्णग्र्द्धिः । 


(० निगूढो) -- °) ए राजक्या, ए» ५ ¢१ राजकन्या, 
ॐ 2 123 172८-2 20 प्र £ 5 "काम्यां, 72-+ 9 01 (6018 
नण ४5 19 ६९) "कीया (६०? राजन्यां) 7: योपिवो, ¢8 
25 77 ६७ 2.3 1218 प प्रार्थयेत, 05 28 77 ६७६, 

27 °) एग्सर्व^; ए 45 701 दानु", 5 70 750 79 
@1 (फ़ ल्छययः ) कवा 08 मस्र, 71 &1(ए्ा06 (ण्य ) 2-8 
2125 पुन्न", 08 ० १९ सन्न (४5 ८ ६७६) © पृच्ेत्‌ 
(£ गच्छेत्‌) -- ५) ए मस्ण्टमचख, 88 128.* सज्य 
मन्र(58 -मान)स; 72 5 7 © (कम्न्छूणः 68) 01 (न एष 
25 1 {७६} 2-5 ससृष्टमाच्रस्य , ए ०.५ 85 17 16 65 
कृं गवय, €.१ 5 &8 7 थप ~-- ^) 1.25 8 एण 
व03-+ 5 (0 व्ण ४५ 10 ६6४} 0-8 29 7: नाश्चसिमि, © 
अण्व (७४ विश्व") (2०२ नाश्वः) -- °) 1.2 « 11-५ 8 0 
0 (रर ए ४3 पण धल) च (7० नु) 

28 °) ७1 ° कुटी (० घुश्चरी ) -- ») 79 पत्री 

(ण पुत्रो) ॐ सयुत्रा , 7" बाट्युघ्र -- ^) 7: सूनाः 
८5 समाः, ९ १ नेना (४5 17 (6६) ए ठ 100 8 
08-6 8 10 व उद्दतरूति ¬ उद्धतो स्छ, 7106 त्‌ 
मूमि ©3 उद्धत", ©& त 25 77 {8 -- र) 72 ४ 1, 8-5 
० व्यवहारेषु (८) ^रे चव, ८4 रेच), 59 75 11.564" 
© (शष्ट 64) 68 0.2 स्पचहरे (० व्यवहारे चै) 
~-- -4./67 28, 8 722 15 71(0. 117७8 5-8) 5 6 8 1४ 
@& 25 ए 3५ 45-46 (कषम र 1.} 

29 ^) ४ पते नुणोदयास्नात दीक भजते (997. 
९५1) -- ५) ए1 8 72०9 28 720 03 8 ९४ "व्ण- 


उद्योगपर्व 
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स्पद्रीथ गन्धश वि्ुद्धता च 

श्रीः सोङमारय प्रवरा नार्थः ॥ २९ 
गुणाच पण्मितथुक्तं भजन्ते 

आोग्यमायु सुखं वरं च । 
अनाविरं चाख भवेदयं 

न चैनमाद्यून इति क्षिपन्ति ॥ ३० 
अकर्मशीकं च मदारनं च 

लोकष्ठिं बहुमायं चृशंसम्‌ । 
अदेश्चकालज्ञमनिष्टवेष- 

मेतान्गृहे न प्रतिवासयीत ॥ ३१ 
कदर्यमाक्रोश्चकमशरुतं च 

वराकसंभूतममान्यमानिनम्‌ । 
निषटूरिणं तवर ृतघ- 

मेतान्भृश्ार्तोऽपि न जातु याचेत्‌ । ३२ 


प्रसिद्धिः, ए2 "व्णीछ्युद्धि , ©0.8 ५8 1 {९८ -- °) णा 
18-6 9 7 तेज" (7०7 गन्ध) ९.१ 5५ 1 स्पक्चगन्यौ 
-- 4) ¶ © भाया , © नायै (४8 77 ४७४) 

30 ^) 8 (श्न्णू ५ 08 219) तु, 08 च (४5५ प्प 
४७८६) ५ मितञ्युक्ति, 75 07-3 3 मित(6४ "ता)मक्तः 
6९ व 8 ४ य्य प -- °) धष © 7 प्रतिभा (० च सुख) 
ए. 5 0 8 1086 ह 10 ग छण्ण सुख ४० वदध 
-- %) य 8 ठ (6७.०९४ 5४) 7 (62८6 11.3 १ -9) 14 
अवति (0 भवेत्‌) -- “) 7 मा तावद्‌ (£ न चैनम्‌) 
य १471. जादून, ९१.१.8६ 85 17 {6२॥ 

31 ^) ए 25 सधम" (£ सक्म") -- †) 233 अदि- 
षटवे, 28 अनिष्टवेग , 72 "वदरा, 0 8 "वेष (४8 2" ६७४) 
-- 4) 79 प" &व (ए ०० ४8 17 ध) 4-5 1 एन (र 
एतान्‌) 12० गृहेषु (प गृहे न? 2.3 ए 128 11 3 5-8 
7 अचिवासयेतव (8 "यचि). 

32 ?) ए5 वराकसधूक्च, 8 7 (७०९४ 74 9) 1 © 
(फ़ णम ) 79 ५ वनौकस धूर (7) 19 5 "स भूत), ©: 
वराक, 6.9 वराकमभूव (४७ ग ६०४) -- ^) ए 
सुनिष्ठर , ® नैष्टरिण, ¢ 8 निष्ुरी (ए ण्ण ) 2 52 4 
प 75 794 8 9 दृदत्रैरं, 1 कष्ट" (0 क्रत") -- °) 71 
चतान्‌ (£०" एवान) ए» यायात्‌, 7 रक्षिव्‌ (० याचेत्‌) 

33 °) 1.3 4 58 125 12:- ० 05 सश्ि(8 अद्धि) 
कमौणम्‌ ए + उतिप्रषदड, ८४५ 024 21.569 रः ©2.3 5 
सविप्रमाद्र (2 “वाच )› ७४.५ # -भरमादिन, ©९.4.8 8७ ग्र 
{० -- ४) ए4 8५8 (6०९6 1) वह्भादरूव (ए + *शिन) 
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[अनं 441 
9 76, 23 1] 


संलिष्ममाणमनिप्रवाटु 
नित्यानृतं याद्रटभक्तिर्यः च । 
विद्रषटगगं बदुमानिनं चा- 
प्येतात् सेयेन नराधमान्यद्र्‌ ॥ २३ 
तदायचन्धना र्थाः सहायाधार्थवन्धनाः। 
अन्योन्यवन्यनवेी पिनान्योन्यं न सिष्यतः ।॥ ३४ 
उन्पाय पर्ानन्रृणांच त्वा 
पृचि च तेभ्योऽनुविधाय कांचित्‌ । 
खाने मारः प्रतिपा मर्या 
अरण्यसंस्मो एनिहुभृपेत्‌ ॥ ३५ 
दितं यत्मवभृतानामात्मनध युखापदम्‌ ] 
वत्दर्ादीध्रगे परतनम धर्मार्थसिद्धये ॥ ३६ 
युद्धिः प्रभापन्तेजश्च सचमर्थानमेव च | 


(०* निलया) भवा(णच) 75 भनुतभक्तिङ, 219४ 
स्यमि (07 "मक्तिफ) एज्या (गय) -- ^) 
(स गार) 05 12111 040 5 निगरषटरा(7) ४ 78 
“येण, 79 77 70८९73० 43 >" पिमृषए (10 पिष) 
1244 77८ 7 (करण 19) 1 पटुमानिन, 116 
स्माद (७४ (न) (कः मानिन) 79 व्रभ्वा (10 च) 
~ ^) 14 03 1 014 800 नदि (भन्‌, फरिदटदि 
{77 सेवि) उत + तिपत, 7० न भाच (० न मेधैत) 

34 °) 1६4 शपि (1०) ~ °“) 1 यपि, 7४ षय 
015४ पि (ष्व) - ^) 0: छता, 7 -5 7 पोभा 
(र णदी) श व्यधा येत ~ 4) 03 पिप्यत (णः 
निष्यन )} 

33 ^) ५ (म्न्य 72) अदृणनच ग्या (1० सदृणाश्च 
वा) ~ *) 77 भथ (न अनु) ~ ^) 7: सुमा 
171 "पा्पन्वा (1० "पाद्य मर्या) ~ °) 11 6343 
लरण्दणम्य (वता न्या); य का च्ारण्यमम्य (107 श्रएण्य 
मग्) परम्म मुनि , ४ फचसमुनि , 1६५ 723 जविप्रुनि ; 
1 उ ५9 0 2 "1 ८ ६-2 वरष अथ मुनि ; ८ सूपति 
(†{ ? गुणि) ~ ^+ १1, 1९5 1९व ए-58 

28 ^) 1. 0४ (न यन) - °) ७4 सर्व॑भूा 
गुता ~ ^) पन्नो पत्‌ 1: यतं (गः नन) 2 
13 14 01८10 क दशर (7, 74 र), 6१ त ज श्न 
{21 {+ {^} कद (समनग: भ) चदि, 6११६ दि 
(५५ 1 {7} 2 पठ्‌, 04 त + एतन (२8 { १८२८५}, 
~~ *) 11 71, 14 02 25 वः सया" (1 त दर्मा") 


मटाभारवे 


{ प्रजागरपर्व 


व्यवसायश्च यख खाचसयारत्तिभयं युतः ॥ ३७ 
पय टोपान्पाण्टर्बग्ररे चं 
यत्र व्यधेर्पि देवाः स॒दक्राः । 
पतरधेर निलयपुष्ि्रवासरो 
यत्रःप्रणासौ द्विपतां च दर्षः॥ ३८ 
भीप्मसखय कोपच चेन््रफरप 
दरोणसख रा्र्र युधिषिरख । 
उरसादयेष्टोकमिमं प्रबद्ध 
धेतो ग्रदसिर्यगिवापतन्य ॥ ३९ 
तव पुत्रतं चव कर्णः पश्च च पाण्डवाः । 
पृथिवीमनुघासेयुरखिलां सागराम्बराम्‌ ॥ ४० 
धार्तराष्ट्रा वनं राजन्व्याघाः पाण्डुसुता मताः । 
मा वनं छिन्धि सव्याघ्रं मा व्याघ्रान्नीनम्नो वनात्‌।४१ 


----~---- ~ 


37 ^) 1५ 72 (०८०८ 73) 036 1० 45 19८) 
श्रद्ध, 73 घुद्धे , ६५१8 7} बुद्धि (१७ 17 (०९) ~ ^) 
ग्र॥ 61; भमि (ग स्यात) ~ ¢) ए 1 (1 6).4.४ 
0 3 दत्तिभयं; 75 ९ अद्रत्तिगीय, ¢" जादरत्ति 

38 °) 7271 70: पये) 020 यश्र (णप पद्य) 2010 
अदो (० द्रोपानर) -- ^) 1८५५ प्र, 64 यस्य (णः 
यत्र) # 779 75 12८0 5 29 43 प्ययेयु (9 व्ययरन) 
8 (००८०) 49) सर्वदेवा (19 देवा" मद्राद्रा ) ~ ^) 771 
कज पुत्रे (णः पुश्रर्‌) 0४ सं (० परं) 13 न्दा (ण 
निय) ~ ५) 113 12 प्रप } 20) 1947 9 सप्रहरप' 
(णश्च) 

39 °“) 0: रोप, 68 फौप (११ 17 {व} 87 
(०००५४ 7) 721 72-: 8 7 624 सैपद्रफप, 1५ ध 
चर) 20 चैव रवस्य 090 रर्जद्र कोपो, 0 यद्र (० 
चन्द्रः) - 4) व 60 £ 10 तप्र} 0 पनु (ध 
श्रनो ग्र) 7 $ लापरैत्‌ (10 धापन) 7; घः; 7: 
ग्य (ण मे) 8 प्वापनन्य (0, "स्वाष्रयये) यथय (7 
तिर्यनिनापतन्ये) 

40 °) 218 ¶तु(णप्च) 

41 (+) 6 29 47 ~ *) 6" व्याघ्रा पथ 
पांटवा , ~ ^) © लिधि (गिः द्िन्थि) ~ ^) 1141 
7289 > निनय, 74 77 73 10४८ 2 43 नीनश्रम। 
९५ १,१ जनयो (१५ 10 (०४) 724 त (ज 0५) 
प्यारा नेदयुन प्रिना, © प्यार न न वमेद्धन (१०) 

42 +) 7017057 8४ 90४1 {030 3 गस्युरस्याप्रा 
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म्रजागरपर्वं | 


न खादनमते व्याघ्रार्व्याघ्रा न स्युररते चनम्‌ । 
वनं हि रक्ष्यते व्यप्ेव्यापरात्रक्षति काननम्‌ ॥ ४२ 
न तथेच्छन्त्यकल्याणाः परेषां वेदित गुणान्‌ । 
यथैषां जातुमिच्छन्ति नैर्म्यं पापचेतसः ॥ ४३ 
अर्थसिद्धि परामिच्छन्धर्ममेवादितशरेत्‌ । 

न टि धमादपेल्यथंः खगेलोकादिवागृतम्‌ | ४४ 
यस्यात्मा विरतः पापात्कल्याणे च निवेशितः 
तेन सर्वमिदं बुद्ध प्रकृतिविकृति या ॥ ७५ 

यो धर्ममथं कामं च यथाकारं निपेषते । 
धर्मर्थकामसंयोगं सोऽयुत्रेद च विन्दति ।॥ ४६ 
संनियच्छति यो वेगयुत्थितं क्रोधहर्षयोः 

स धियो भाजनं राजन्यथापत्सु न यद्यति ।॥ ४७ 
चलं पथ्चविघं नियं पुरुषाणां निवोध मे । 

यत्तु बाहुबलं नाम कनिष्टं घर्ुच्यते ॥ ४८ 


ए2 4708 न व्याघ्राश्च (ए+ श्रा स्युः), 08 न स्युर्य (07 
घ्याघ्ा न स्यु) 4 04 वनाद्‌ (70 क्वे) £ 5 
(करन्णुण 88) 01 723 7 चनात्‌, 71 © ऋते (70 
वनम्‌) - ^) 02 च, 8 (०२००४ 72 कए) तु (1० हि) 
-- 4) ©1-8 व्याघ्र (० व्याघ्रान्‌) -- 0६. 5 29 48 

43 ^) ए 1.5 83 7 (क्छ 71 9) 7५ कल्याणान्‌, ४4 
71 & (९२०९४ 0४) कल्याणा (० अकल्याणा ) - ^) 
छ २.4 यथैव , वरर केषा (र यर्येपा) -- ५) 7 वगुण्य 
109 8 (6२०९ 73) पापवेदिनं 

44 °) 69 29 ऋ्च्छनू, ©* ऋदयन्‌ (0 इच्छन्‌) 
~ ?) एग उदित , 7 अभित (0 आदित ) 

45 °) 728.^ विगत , त विसुख (£ विरत ) -- °) 
ए 7 वि(भ अभि)निवेद्धिव , 68 + च निवेदित (0 च 
निवेद्िच ) छ कल्याणानि निपेचते -- ˆ) © (6४०९४ 
08) पूर्व॑म्‌ (छ? र्वम्‌) गः इय (र द्‌), ५०१ बुद्धा 
(0 युद्ध) 

46 ^) ए + 79 68 जर्थं (म अर्य) ©+ यो धमौयैकाम 
ष्व -- °) 284 "काम, ७* “का (०? "कार ) -- ^) 79 
घर्मकामार्थसयुक्त.» ¶ ५४ “सदोढाव्‌, ©-४ ८ “सयोगात्‌ 
~ £) 7 ©1.5 7 नदति (†०प विन्दति) 

7 %) र जन्यश्चापत्सु (£ यश्नापरघु न) 

-4&8 ^) 81 प्रोक्त, ए.# 25 17- † 9 राजन्‌ (०? निलय) 

2) 75 तत्‌ (7० मे) -- °) ए.« यत्तद्‌, ए 016 
(6्व्छू 8) 7 यच्र , 109 1५ यच्च, 65 यत्त (43 72 ४५६) 
203 (74. ) ०, 4850" -- ^) ए8 शष्ट तदू» 8 (५ 


उद्योगपर्व 
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अमात्यसाभो भद्रं तै दितीयं वरडच्यते । 
धनरभस्तरतीयं त बलमाहुर्जिगीषवः ॥ ४९ 
यत्रय सदं राजन्पितरपेतामहं बलम्‌ । 
अभिजातवरं नाम तचतुर्थं वलं स्परतम्‌ ॥ ५० 
येन त्वेतानि सर्वाणि संगृहीतानि भारत । 
यद्नलानां वं रषं त्यज्ञाषरुच्यते ।। ५१ 
महते योऽपकाराय नरसख प्रभवेन्नरः । 
तेन वेरं समासन्य दरखोऽखीति नाश्वसेत्‌ ॥ ५२ 
सीप राजसु सर्पेयु खाध्याये शग्ुसेविषु । 
भोगे चायुपि विश्वासं कः प्राज्ञः कर्तमर्हति ॥ ५३ 
्रज्ञाशरेणामिहतसख जन्तो- 
थिकित्सकाः सन्ति न चौषधानि । 
न होममच्रा न च मङ्गलानि 
नाथर्वणा नाप्यगदाः सुसिद्धाः ॥ ५४ 








० ) प्रथम (7 कनिष्ट) 

49 113 ०८, 49 (५ ए 1 48), 77 ० 49०5 -- ०) 
व © (6००४ ©8) क (क ०पा. ) "काभ (० "खामस्‌) 
5 7 (6स्०क 75) 9 1-9) 79 तृतीय घनखाम जु - <) 
ऋ: 5 जिगीषया, 58 7 (०५००४ 72.27 8) 73 मनीषिण 
(र जिगीपव ) 

50 ठ नग. ५००० (५, र 1. 48) -- ^) 7289 पृष 
७5 यत्तस्य (० यत््वस्य) ~ “) 03 ५ 2 (3 0.) 
अभिजात यल, ©8 ०5 72 ६०९६ -- °) [एथ प्रभ] ततू 
820 चतुर्थं 8 (6४०० 7५) चतुर्थं यरसुच्यते 

51 ^) 4 25 © च (ण्तु) ~ ^) 7: © तत्‌ 
(0? यत्‌) 2/4 6 2348 9 सपि परु (0 वरु चेष्ट) 
-- ५) 8 (००९ 79) प्रत्तान (५४ ५ 715 न्ना) वरम्‌ (० 
तव्यनायखम्‌) 

52 [१ 0१ 59 -- ^) 7५ न, 098 (कन्न वध) 
ष्व (0 यो) ए५4 71 6.85 उपकाराय (०८ अप") 
-- °) 1 ५ पर, 71 ७५ नयः (ग नर) भग्तुय (ण 
नर) - °) ए (8 55116) 9 © (6०७४ 61) 
समासा (0५? "सस्य ) - 4167 59, व 04 105 (फरण 
ष 1.) धय वापनफवट०ा ० 6 39 32०-84१ 7९एरप्तणड 
{6 [8588द्ु© 7 1६5 70867 1266 

53 °) 4 79 शरञ्चसेविनि, ८५577 (सेवने 5 45 
7 5 128 "० स्वाध्यायम्रभुघ्रुपु - ०) [28 ए 7 
(०००४ 9) 1५ मोगे(71० "गि )पु (णः मोगेषच) 89 
सादुधि (£ जायु) ४ चाश्वास (० विश्वास) -- ^) 


॥ 
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4 सर्पमातरि मिद्य इुलपू्रम आरत । 


नादतेया मप्येण म्प ते घनितेजसः ॥ ५५ 
यप्निननो मरष्टोके गृदन्तिषठवि दास्पु । 

न नोपयुदधुः वार यापन्नो दीप्यते परः ॥ ५६ 
म एव खदु दासम्यो यदा निरम्य दीप्यते । 
तदा तय वनं चान्यत्निदव्याघ्यु तेजसा 1 ५७ 
एवमेव ठे जाताः पावकोपमवैजषः । 


भटाभारवे 


[ भरनागरपर्वं 


क्षमावन्तो निराफाराः कष्ठऽपिरिव शेरते ॥ ५८ 


टताधमौ सवं सपुत्रः शाखाः पाण्डुयुता मताः । 


न ठता वर्धते जातु मदाद्रुममनाधिवा ।॥ ५९ 
यने रारज॑स्ं सपुत्रोऽम्विकेय 
सिदान्यने पाण्डयांस्ताव पिद्धि । 
सिवदन दि वर्नं चिनय्ये 
त्सिहा बिनवयेधुरते यनेन ।॥ ६० 


एति श्रीमद्ाभारते उद्योगपर्यणि सप्त्धचिद्योऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 





1 न(ण्व्फि ) 71 द्ुष्टति (10 घरति) ~ ^ 467 53 
दरा {7१.६0 कतनत न ए 39 24९4 702097६ 000 
210^ 19 115 [7ण)97 [1566 (न. + 1 62) 

54 ^) 2 4 नि" (० अमि) -- +») 0) {7105 ग 
97 च -- ^) 74 2) विधिमंप्रयुक्ा (न च मद्गटानि) 
-- 4) [3 71 व © आः आयर्य( 9 शत्राग (भः णो), 
१. 5 ्रास्वणा (०5 17 (०२५) 7५ च &3 ग 
{९7८७६ 219) पा (0 {1० 6८८०णव न) 2 प्राप्यगदा; 
@ श्राप्य गता , © प्याप्य प्रता (णप्नाप्यगदरा) ८९११8 
८१८ लगदा (११101) 24 ज सममूृद्धा (10 सुमिद्धा ) 

5 1:5 ८८११३ ८7-5 {16 35 ~ °} 4 7240 
पि" (19 कि) - °) 03 शत्रा; © शयुद्र (५४ य 
१८५६) -- <} 7 } (ल 71-1 8 ०) गृ दधति (ण्व 
हि) 126 21 सम (ना द्यिः) 

0 ^} उ+ 3 (८तणृ\ 7 6५) सकरपर (1० यन्निस्‌). 
~~ ^) र॥ 71 २4४ 5 (लन्नृ+ 0 ४) गृद्ध (ग 
मृदम्‌) भ ष्र्‌ (1५7 तिष्ट) - ^) 1 71 0:-16 
(॥ द 141} 8 {क तणात ) "सुग; 15 723 ध्यु (ण 
भु } ~ ५) 1६५९ ष 1 5-: + 2549 नोरीष्य(7; 
"दवति (ने दीप्य) ९५१ ४ उदस्य 

8 ^) 71 प्य (ष्णु) > (भामा ष्ण ६१० 
१८२८५) यद्ग (१८? (रम्मे) -- *) 71 75 03 शद 
(ग 4} 1 (गष व ठर 7 (८२१) या (19८ टा) 
~ “} 4 09 5 कथा (न चदा} 2 75 72-2 १ 15 दष 
मटार (0 अला सत्‌} ति (7 94 {7 {न} ६ 
रदएरनता चान्यत्र - ^) >+ निदे ({०ः ददति) 
फ 4 स्यत, 2१ 21१ प्म (0 अग्या) 

58 म {५६ 3 14 





59 ®= (५६८ ) ¢ 29 49 ~~ ^} 201 21-५9 14 
"चमर (0 "धम्री) 001 7024 १ 664 (फ धक१ ) 
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विदुर उवाच । 
ऊध्वं प्राणा द्युत्कामन्ति यूनः खिर आयति । 
श्रत्युत्थानाभिवादाम्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ।॥ १ 
पीटं दन्वा साधवेऽभ्यागताय 
आनीयापः परिनिणिज्य पादौ 
स॒खं पुषा अरतिवेदयात्मसंखं 
ततो दद्यादनमवे््य धीरः । २ 
यस्योदकं मघुपकं च गां च 
नमच्रविदरतिगह्वाति गेहे । 
लोभाद्धयादर्थकार्ण्यतो बा 
तसान्थं जीवितमाहुरार्याः ॥ ३ 
चिकित्सकः शल्यकर्वाचकी्णीं 
सेनः क्रूरो मपो भरणा च । 
सेनाजीवी श्ुतिविक्रायकथ 
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२० मा (ण्न) 
5 3 ०. 8९-9° -- ८) 79 वास्या (०प्याम्या) एण्य 


[5, 98. 8 
भृशं रियोऽप्यतिधिर्नोदकार्दः | 9 
अविक्रेयं छवणं पकमनं 


दधि क्षीरं मधु तैलं धतं च । 
तिला मांसं मङफलानि चाकं 

रक्तं वासः सर्वगन्धा गुडथ ॥ ५ 
अरोषणो यः समरोष्टकाश्चनः 

अदीणशोको गतसंधिविग्रदः 
निन्दाप्रशंसोपरतः प्रियाप्रिये 

चरलुदासीनवदेष भिक्षुकः ॥ & 
नीवारमूलेद्धदगाकटत्तिः 

सुसंयतात्मासिकार्येप्वचोदयः । 
वने वसननतियिप्वप्रमत्तो 

धुरंधरः पुण्यङृदेष तापसः ॥ ७ 


अपकृत्वा बुद्धिमतो द्रखोऽसीति नाशवसेव्‌। £६& 
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दतीं यदधिमतो बाह याभ्यां ईहिननि रईिमितः।॥ ८ 
न्‌ पिथनैदवियने पिन नानिविशसेव्‌ | 
विश्वामाद्रयषटन्पतं मृतयान्यपि निहन्ति ॥ ९ 
-अनीप्यूमुपटारः खान्संविमामी प्रियदः । 

छम मधुन्वाङ्तीणां न चामं वगो भवेद्‌ ॥ १० 
पूजनीया महाभागाः पण्या गददीप्रयः। 

नियः भियो गृदयोक्तान्माद्रष्या विय्नेपतः ॥ ११ 
पितुग्नःपरं दान्मातु्ान्मदानयम्‌ 1 

गोषू चात्मममं दद्राल्ययमेव कृषिं त्र्‌ । 

भर पणि्याचारं च पूत्रः सेवेत बाद्मणान्‌ ।॥ १२ 
यसोऽगरित्र्तः धव्रमदमनो लोदयुस्थितम्‌ । 
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तेषां सर्ववमं तेनः खाय योनिषु साम्यति ॥ १३ 
निय मन्तः इने जाताः पावकोपमतेजसः । 
धमायन्तो निगफाराः काष्टऽमिरि भरते ॥ १४ 
यस्य मयं न जानन्ति वादयाश्राम्यन्तराथ ये! 

त राजा सर्वतध्रुधिरमश्र्यमश्चते ॥ १५ 
करिष्यन्न प्रभाषेत कृतान्येव च द्येत्‌ । 
धर्मकामार्थकार्याणि तथा मन्रो न भिद्यते ॥ १६ 
मिरिपृष्पासद प्रासादं वा रहोगतः । 

अरण्ये निःयटके या तत्र मनच्रो विधीयते ॥ १७ 
नासुहृत्परमं म्र भारतार्हति वेदितम्‌ । 
अपण्डितो वापि युद्त्पण्डितो वाप्यनात्मवान्‌ 1 
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यमालये द्र्थर्प्सा च मबरघ्णमेव च ॥ १८ 
कृतानि सर्वकार्याणि यख वा पार्षदा विदुः । 
गृढमन्रसख सृपतेस्तख सिदधिरसंसयम्‌ ॥ १९ 
यग्रदस्तानि कर्माणि यो मोहाद दतिष्टति । 

स तेषां विपरिभरने ्रश्यते जीवितादपि |} २० 
कर्मणां त॒ प्र्स्तानामयुषानं सुखावहम्‌ । 
तेपामेवानवुष्ठानं पात्तापक्ररं महद्‌ ॥ २१ 
स्थानवृद्धिघयन्नख पाद्धुण्यविदिवात्मनः । 
अनवज्नातरीरुख खाधीना पृथिवी दृष । २२ 


उद्योगपर्व 


[5. 88, 9 


अमोघक्रोघदर्षख खयं कृत्यान्ववेक्षिणः । 
आात्मप्र्ययकोरख वसुधेयं वसंवरा ॥ २३ 
नाममात्रेण तुष्येत छत्रेण च महीपतिः । 
भृलेम्यो विघनेदथननैकः सर्वहरो भवेव्‌ ।। २४ 
व्राह्मण त्रा्मणं वेद र्ता वेद सिं तथा । 
अमाय नृपरतिर्वद्‌ राजा राजानमेव च ॥ २५ 
न यचुरदमायन्नो मोक्तव्यो वध्यतां गतः । 
अहताद्धि भयं तखाज्ञायते नचिरादिव ॥ २९ 
देचतेषु च यतेन राजसु त्राहमणिषु च । 
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[1 ॐच 
न्य > # ॐ 


नियन्नय्यः सटा क्रोधो बृद्वादातुरेषु च ॥ २७ 
निन्य क्यं प्रातो वमवेन्मृद्सेषिनम्‌ 

दीति च समने रोगे न चानर्थन युज्यते ॥ २८ 
प्रनादो निप्फयो यख क्रोध्रापि निरर्थरः। 

न तं भर्तारमिच्छन्ति पण्टं पतिमिव चियः।। २९ 
न वृद्िर्धनलामाय न जाव्यममगृष्धये । 
सोफप्यीयग्रचान्तं प्रातनो जानाति नेतरः ॥ ३० 
गरिद्या्ीरययोगरदरान्वुद्धिबरद्धंय भारत । 
धनाभिजनष््ां्च निलयं मृटोज्वमन्यते ॥ ३१ 
अनारयत्रूचमप्रा्तमषटयकमधार्मिफम्‌ । 

यनर्थाः तिप्रमायान्ति वाग्दृ्टं क्रोधनं तरथा ॥ ३२ 


महाभारते 


~“ -~--- ~~~ 


{ प्रजागरपर्य 


अविरसंवादुनं दान्‌ समयखाव्य॒तिक्रम्‌ः । 
वर्तयन्ति भूतानि सम्यक्प्रणिहिता च पार्‌ ॥ ३२ 
अविसंवादको दधः ततो मतिमानृजुः | 

अपि संक्षीणफोखोऽपि रभते परिवारणम्‌ ॥ २३४ 
धृतिः यमो दमः योचं कारण्यं वागनिष्ु । 
मित्राणां चानमि्रोदः सताः समिधः प्रियः ॥ ३५ 
असंविभागी दुष्टात्मा तपो निरपत्रपः | 
ताद्दराधमो रोके व्जेनीयो नराधिप ।॥ ३६ 

न स रात्रौ यसं येते ससर्षं व वेदमनि । 

यः कोपयति निदपिं सदोषोऽभ्यन्तरं जनम्‌ ॥ ३७ 
येषु दुष्टेषु दोपः खयाचोगक्षेमख भारत । 
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सदा प्रसादनं तेषां देवतानामिवाचरेत्‌ ।। ३८ 
येऽर्थाः सरषु समासक्ताः प्रथमोत्पतितेषु च । 
ये चाना्यसमासक्ताः स्वे ते संशयं गताः । ३९ 
यत्र खी यत्र कितवो यत्र बालोऽ्युखासि च । 
मजन्ति तेऽवशा दला न्यामरमणवा इव॒ ॥ ४० 
प्रयोजनेषु चे सक्ता न विदरोपेषु भारत । 

तान्ह पण्डितान्मन्ये विषा हि प्रसङद्धिनः ॥ ४१ 


उद्योगपर्व 


[5, 39. 1 


यं प्ररंसन्ति कितवा य॑ प्रशंसन्ति चारणाः । 

यं प्रशंसन्ति बन्धक्यो म स जीवति मानवः ॥ ४२ 
दित्वा तान्परमेप्वासान्पाण्डवानमितौजसः । 
आहितं भारतेश्वयं स्वया दुर्योधने मदत्‌ ॥ ४२ 

तं द्रक्ष्यसि परिभ तसाच नचिरादिव । 
देर्यमद्संमूटं विं रोकत्रयादिवि ॥ ४४ 


इति शीमदयाभारते उद्योयप्मि अण्सिर्तेऽघ्यायः ॥ ३८ ॥ 


धतराष्टर उवाच । 
अनीश्वरोऽयं पुरूपो भवाभवे 


दत्प्रोता दारुमयीव योपा । 
धात्रा तु दिष्टख बरे किलायं 
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नम्बायदु नयं श्ररपे षरनोष्टम्‌ ॥ 
विदुर्‌ उवाच । 

प्रामसारं पनं चदुर्पनिरपि पन्‌ । 
रमते दृदातानमयमानं च मारन ॥ २ 
प्रियौ मयति दानेन प्रियवादन चापरः | 
मघ्रं मूरपटनान्यो यः प्रिमःप्रियष्वसः॥३ 
ष्यान मामपि न मेधापी न पण्डितः। 
नियमानि परमाणि प्ये पापानि भाल ॥ ४ 
न श्रयो मद्यागज यः क्षयो पृद्धिमावदत्‌ । 
धयः स विविद मन्तम्यो यं टन्प्वा यदु ना्रयेत्‌ ।॥ ५ 
ममृडा गुणतः वे चिद्धवन्ति धनतोऽपरे । 
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घनष्दरान्ुणरहीनान्दरतराषट विवर्जयेत्‌ ।। ६ 
धनरा उवाच । 

स्य दमायतीयुक्तं भापस परा्तरंमतम्‌ । 

न चोत्सदे सुतं त्यक्तं यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ७ 
विदुर उचाच । 

खभागरगुणसंपनो न जातु विनयान्वितः । 

गु्ष्ममपि भूतानागुपमद प्रयोक्ष्यते ॥ ८ 

परापवादनिरताः परदुःखोदयेषु च । 

परस्परविरोधे च यतन्ते सततोरिथताः ॥ ९ 

सदोषं दनं येषां संवासे सुमददद्धयम्‌ । 

अर्थादाने महान्दोषः प्रदाने च महद्भयम्‌ | १० 
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ये पापा इति विख्याताः संवासे परिगर्दिताः । 
यक्तायन्यर्मदादोपैये नरास्तान्िवर्जयेत्‌ 1 ११ 
निवर्तमाने सहाद ्रीतिर्नचि प्रणस्यति । 

या चैव फएलनिवचचिः सौहद चैव यत्सुखम्‌ ॥ १२ 
यतते चापवादाय यलमारभते क्षवे 1 
अल्पेऽप्यपठृते मोदान्न चान्तिमुपगच्छति ॥ १३ 
ताच्छैः संगतं नीचैर्चबसैरकतात्ममिः । 

नियाम्य निपुणं बुदा विद्रान्द्राद्विवर्येत्‌ ॥ १४ 
यो ज्ञातिमयुगृह्णाति दरिद्रं दीनमातुरम्‌ । 

स पत्रपभिद्दधि यरायान्ययमश्चुते ।॥ १५ 
ज्ञातयो वर्थनीयास्तर्यं इच्छन्त्यात्मनः शमम्‌ । 
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ङलबद्धि च राजेन्द्र तखात्साध्ु समाचर ॥ १३ 
श्रेयसा योक्ष्यसे राजन्कुर्वाणो जातिसक्कियाम्‌ । 
विगुणा ह्यपि संरक्ष्या ज्ञावयो भरतर्षभ ॥ १७ 
किं पुनर्युणवन्तसते त्त्मसादाभिकाङ्िणः ! 
प्रसाद्‌ करु दीनानां पाण्डवानां विद्यां पते । १८ 
दीयन्तां भ्रामकाः केचित्तां इृत्य्थमीश्र्‌ । 

एवं लोके यशःग्रप्नो भविष्यसि नराधिप 1 १९ 
वृद्धेन हि त्वया कायं पुत्राणां तात र्षणम्‌ । 
सया चापि हितं वाच्यं विद्धि मां त्वद्धितंपिणम्‌ ॥ २० 
ज्ञातिभिर्वग्रहस्तात न कर्तव्यो भवार्थिना । 
सुखानि सद भोज्यानि ज्ञातिमिर्भरतर्पभ ॥ २१ 
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संभोजनं संकथनं संप्रीतिश्च परस्परम्‌ । 

ज्ञातिभिः सह कार्याणि न विरोधः कर्थंचन्‌ ॥ २२ 
ज्ञातयस्तारयन्तीह ज्ञातयो मजयन्ति च । 
सुत्तास्तारयन्तीह दुर्द्ता मजयन्ति च ॥ २२ 
सुद्त्तो भव राजेन्द्र पाण्डवान्प्रति भानद्‌ । 
अधर्षणीयः शरवरणां तैरतस्त्वं भविष्यसि ॥ २४ 
श्रीमन्तं ज्ञातिमासाद्य यो ज्ञातिरवसीदति । 
दिग्धदस्तं रग हव स एनस्तख विन्दति ॥ २५ 
पश्चादपि नरश्रेएठ तव तापो भविष्यति । 

तान्वा हतान्सुतान्वापि श्रुत्वा तदचुचिन्तय ॥ २६ 
येन ख्रां समारूढः परितप्येत कर्मणा । 

आदावेव न तत्छर्यादध्रुवे जीविते सति ॥ २७ 


महाभारते 
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न कथिन्ापनयते पुमानन्यत्र भार्गवात्‌ । 
रेयसंप्रतिपततस्तु बुद्धिमत्खेव तिष्ठति ॥ २८ 
दुर्योधनेन ययेतत्पापुं तेषु पुरा कृतम्‌ । 

त्वया तच्छुघरदधेन प्रत्यानेयं नरेर ॥ २९ 
तांस्त्वं पदे प्रतिष्ठाप्य लोके विगतकल्मषः । 
भविष्यसि नरश्रेष्ठ पूजनीयो मनीपिणाम्र्‌ ॥ २० 
एन्याहतानि धीराणां फलतः प्रविचिन्त्य यः 
अध्यवस्यति कार्येषु चिरं यशसि तिष्टति । ३१ 
अब्रत्ति विनयो हन्ति हन्तयन्थं पराक्रमः । 
हन्ति निलय क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ ३२ 
परिच्छदेन कषत्रे वेदमना परिचर्यया । 
परीक्षेत इलं राजन्भोजनाच्छादनेन च ॥ ३३ 
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72 ५ कुर (० कुक"). -- ५) ए 9 4 72 9.7 नराधिप; 79 


8 (०००]४ ¶) जनेश्वर (० नरे ) 

30 ५) 1५ 20 8 (००० 7४) से (ग स्व) ~ ^) 
© "व्याघ्र (07 “श्रेष्ठ ) 

31 ७१४४० 81 -- ^) 29 79 ०¶५ सुन्याङृतानि, 
ध 61 ५ अव्याहू(61 “दर)तानिं 8 वीराणा (६ धी} 
~ °) 72 7 प्रविचितयनू (४9 “येत्‌), 72 संप्रविर्य य , 
76 4 61 + सप्रचितय (5 "यन्‌), 2 (०९००४ 35) 22 
125 7 परिधि य.» 5 7८ 8 ¬ परिधितय (128,20 "यन्‌ ); 
701 १ सप्रचिल्यं य, 79 ° प्रचिनोति य (० प्रचिचिन्य य.) 
-- °) 7 अध्यवसति, 2४० स व्यवस्यति, 6 अम्य 
~~ 47/67 31, क (78 0118310 ) ¶ &1 + 178 & 7003809 
2156 10 4.79 1 (7० 1) 

32 °) 7 78 ५ ० 10 अकी, 7299 27 अनरत्त, 6 १8 
अवृत्ति (५9 1 (०२४). -- 8१५ = 2४०१ ¢ 156, 

33 °) र्‌ (78 018510६) 77-4 ¶ ० धमै", 8 (०९०० 
7५) ब्रह्य" (०? परि") © ०४० परिचय ~ °) 7» 10 
परीक्ष्यते, 9४ परिरक्षेत (०? परीक्षित) 1 4 ° प्राद्तो (0१ 
राजन्‌) -- 4) 7 वा (० च) -- 4.6" 38, 70 48 

234* उपस्थितस्य कामस्य प्रतिवादो न विद्यते । 

अपि निसुक्तदे्टस्य कामरक्तस्य किं पुन ॥ 
[ (शध ) एाद्ु०१०६५ उपादा 3 29 121 | 
-- प (9 स्णञ््यह्) 79 0 08, पठिः 38 (2४, 
2167 284# } 
28» प्राज्ञोपसेविनं यै धार्मिक प्रियददौनम्‌ 1 
मित्रवन्त सुवाक्य च सुदं परिपाखयेत्‌। 
दुप्करीन" करीनो वा मयीदा यो न ऊद्धयेत्‌ । 
धमौपेक्षी गदुर्दीमान्स करीनश्ताद्वरः । 
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ययोधित्तेन वा चित्तं नैभृतं नेभृतेन बा ¦ 

समेति ग्र्या प्रा तयोमेत्री न जीर्यते । ३४ 
दुबद्धिमकृतग्रनं ख द्पं ठणेखि । 

विवर्जयीत मेधावी तसिन्मव्री प्रणदयति ।॥ ३५ 
अवर्किुमूरसंषु रद्रसादसिकयु च । 
तथैवपितधर्मेषु न मेत्रीमाचरेदषः ॥ ३६ 

कृतकं घामिकं सत्यमश्द्र॒ चटभक्तिकरम्‌ । 

जितेन्द्रियं खितं खिल्यां मित्रमल्यागि चेप्यते || ३७ 
इद्ियाणामयुत्सर्गो स्रत्युना न विरिप्यते | 

अद्य पुनर्तसर्मः सादवेदैवतान्यपि ॥ ३८ 


उद्योगपर्व 


_ [ 5. 89. 48 


मार्दवं सर्वभूतानामनष्या क्षमा धति; ! 
आयुप्याणि डवाः गराहुमित्राणां चायिमानना ।) ३९ 
अपनीतं सुनीतेन योऽथ प्रत्ानिनीयते । 
मतिमाखाय सुदं तदकापुरुपव्रतम्‌ ॥ ४० 
आय्यां प्रतिकारज्ञसतदात्वे च्ढनिश्यः । 

अतीते कार्यरेपन्नो नरोऽधेरन प्रहीयते । ४१ 
कर्मणा मनसा वाचा यदभीक्ष्णं निषेवते । 
तदेवापहरत्येनं तसात्कर्याणमाचरेत्‌ ॥ ४२ 
म्नलारम्भनं योगः श्रुतद्स्थानमाजैवम्‌ । 


भूतिमेतानि इर्वन्ति सतां चामीकष्गदर्बनम्‌ ॥ ४२ £; 





{ (व. 1) 8 (8.7. ०5 20058) 7022 75 15.620 व 1 
सानो (1०प्प्राष्ो.) 21 722 दाति, ©४ 5 वैच (०5 ०0058} 
6 धनदं (70 धार्मिक) 203 “वादिन (0 “ट दनन्‌) -- (1 
2) ॐ निनवाक्य (70८ मित्रवन्त) 2 60 दुवाच, 2४ "कार्य; 
12 “वापर (०? "वाच्च) 2 नितचन युद्धाजार (0 ॥#6 एप०९ 
एम) -- (1. 3) 83 72: दौष्ठुलेय , एः 89 4 1 अक्नीन 


(9 दुष्डुलीन-) 2 नैव (7० योन). ~ 467 1126 3, ` 


11 1०5 

236* अर्थछतनिकानश रतनानि निद्र 1 
-- (1. 4) ए2.4 29 धनव्रेन्नी , 2 धर्माचेश्नी ए2.5 53 4 
15 2.५. 9 घीनान्‌, 1 9 दति" (ण द्दीमान्‌) 13513 
॥.॥। दुनीनदनेर्‌ » ५ श कुलीन" दनान्‌ 71 म देरीनदतेश्वरः ] 

34 © ००. 34-85 - ^) अ योय (भष्योय ) (ण 
ययो ) 89 चितचचे', 70 8 वृत्ते" (0 चित्ते") 1 71 
७२.५5 व्र (६८ वा) ए निश्धतं, 58 चा वित्त, 72 
78 वा वृच (० वा चिच्च) -- °) 2.2 72 65 नेन्धयं , 
+ नश्चस्य, 81-3 701 नेत्त, 24 5 18.47 20 7 062 4 
£ निनद्धूव, ६.१ नैत (8 1 {6४} 2.9 54 5 2०9 
705 1. 2. ८ 10 2 © ५ निखतेन; 21-2 7221 नि्वत्तिन 
(० जद्युतेन) 2.2 5 @2.5 च (0 चा) © सैश्धतेन 
चच नन्छव -- ^) 1.9 मेद्य, ¢ समेति (४5 0 १७६) 
771 72 4 ता ६.५ श्रा, ©8 ५5 प ¢्छ् -- ~) ४ 2 
०२.५.६८ » जीर्यति 

35 ©> गण. 35 (० ५ 1 34} -- ^) 1.5 अक्ता 
ष्मान; ८५ 70 जकृवज्ने च, 05 ४8 प 6 -- °) द्र 
(8 551०) 22 7 © विवर्जयेत (2 "त्त), 71 
विवर्जयति -- %) 2: ८ 73 विन (£ प्रण ) 

36 °) 8 (शरश ग 62 92) मूढ" (र भूर्न) 

ॐ <) ८419 सतव (५ सद्य) - “) 2 68 8.4 
स्वया -- 4) 73 कथय" (णप्चेष्यः) 15029 मिन्र 


| मलयाज्यमिप्यत्े, 2 “त्या जिगीप्यते, 1 © ४ मिन्नरमिल्य- 


भिवादख्वे (7: © "ति) 6४ त ०४९ जलयागि (४३ 77 ६6२८६} 

38 9 (कष्छा ) ० 38० -- ०) 2५ 9» हृहो- 
त्पर्गा, ८५ १ 5 जनु" (५8 गप ५७५) -- °) ए तु, 5 2 
(©००९६ [4 8; 700 071 ) 2 05 अपि, 6४ पन (४७ य 
१०६) 0५ ५१६९५ सतो सत्युरवग्विष्यते ~- ^) 12 उत्सगौत्‌ 
(ण "य ) -- 4) 2168 साघयेद्‌ , 74 02 9 5 7 शा(७४ 
24 शा )तयेदू 8 (००९४ 59) {28 ५ 20 4 61 दैववानू 
(र दैवतानि) 

39 78 ०. 39 -- ०) ए 8 (०२००६ 7५) जनसूया 
क्षमा विं -- ^) 8 (००७ 73) विजानीयात्‌ (०? चुधा 
प्राहु") - <) 1 ८ (05076 व्ण }) 7073 08 77963 
2 अवि(164 "पि, 07 व) मानिता, 4५ (एप ००८) 5 
79 सविमानता, 71 अपि पाटन, 71 61-88 क (क 
र 7") अपि (४5 अभि-) मानन, 79 अविमाननाव्‌ 
110 मित्रसमानन तया 

40 २) ए श्रीदया निनीपदे, ए 8 8 (6२०७ 19 63) 
*निनीपवि , 7" “निनेप्यते -- ^) 7 मासाद्य (प आस्थाय) 
-- 4) 7 (७२००६ पः) स आगाद्युरुप' 

41 = (ष्वः) ल्प 7 179 - २) 72° © करतः, 
९ १ इद" (४७ 1 छम) -- ५} ¶ 62. ६०5 नरोध 
४०१ न॒ 7 नसेष्टतन्टीयते 

42 °) ©5 ५०5 कर्म" ४८ मन -- °) 88 
यद्ामीदण, 1 98 45 यदि (एण्य "व्‌ ) तीक्ष्ण (ण 
यद मीक्ष्ण) -- ^) ए 7» वदभ्यासो हरयेन ९४ ०४९ 
इरति, ६१ 3 अपहरति (ऽ य पठ) + 

43 + 1273 7257 725 ©& १ "टमन, 71 © "चरणे , 69 
"टपने, 68  "टंमने , ५5 “खापन , 2 "छ सते, भः-5 "ट मने 
8 (6०९६ ¶५ 2) योग, ६५ १ 8 योग (४३ प ६) 
-- ४) 08 + ठर्थानमार्दच » © 45 2 {९ -- ^) 11622 
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र्निर्वेद! भिय मूलं दुःखनाशे खख च । 
मदान्भवत्यनिर्विण्णः सुखं चालन्तमश्रुते ॥ ४४ 
नातः श्रीमत्तरं किंचिदन्यखथ्यतमं तथा । 
ग्रमविप्णोर्यथा तात क्षमा सर्वत्र सर्वदा ॥ ४५ 
्षमेदकक्तः सर्थख शक्तिमान्धर्मकारणात्‌ । 
अर्थानर्थो समौ यख तख नित्यं क्षमा हिता ॥ ४६ 
यत्सुखं सेवमानोऽपि धर्मार्थाभ्यां न दीयते । 
कामं तदुपसेवेत न मूढव्रतमाचरेत्‌ । ४७ 
दुःख्तषु प्रमत्तेषु नास्तिकेष्वलसेषु च । 

न श्रर्वस॒त्यदान्तेषु ये चोत्साहविवजिताः ॥ ४८ 
आर्जवेन नरं युक्तमार्जवास्सव्यपत्रपम्‌ । 


महाभारते 
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अराक्तिमन्तं मन्यन्तो धर्षयन्ति इबुद्धयः ॥ ४९ 
अल्यार्यमतिदातारमतिश्रमतिवतम्‌ । 

प्रज्ञाभिमानिनं चैव श्रीभेयानोपसुरपति ॥ ५० 
अम्निहोत्रफला वेदा! शीलबरत्तफलं श्रुतम्‌ । 
रतिपुत्रफला दारा दत्तथक्तफरं धनम्‌ ॥ ५१ 
अधर्मोपाजितेरथैयैः करोत्यौ्वदेहिकम्‌ । 

न स तख फं प्रलय शेद्केऽर्थसख दुरागमात्‌ ॥ ५२ 
कान्तारवनटदुर्गेपु कृच्छाखापत्सु संभ्रमे । 

उद्यतेषु च शसेण नालि शयवतां मयम्‌ ॥ ५३ 
उत्थानं संयमो दाक्ष्यमप्रमादो तिः स्पतिः । 
समीक्ष्य च समारम्भो विद्धि मूलं मवख तत्‌ ॥ ५४ 





मूतये तानि कुर्वीत (५५ “्वति) 

44 44० = (द्रणटषा, 5 12, 10* -- 2) 1.9 5 
1)1,8 धर्मस च, ए4 1001 7:-+ 9 दु खस्य च, 29 7022 16 
16 0 10 79 लाभस्य च, 7: छ्युभस्य च , ७५ दु खनाह्य (0 
दु खना) 2 109 8 1250 19 शुभः (0 सुख) 
-- ˆ) 0४ तसरादू, ¢ १ महान्‌ (५8 1 ४०४) 121 8 10 
निर्विष्ण', 7» सर्वेषा (०? अनिर्विण्ण.) -- %) ए अलयतम्‌, 
ए 709 125 7 5 ० 8 10 65 चानलम्‌ (£०" चादयन्तम्‌.). 1९५ 
79 4 ०भय न म्टदछैति 

45 ^) ७४,८ 7 अन्यत्‌ (10 अत.) ए 75 परतरं 
(10 श्रीमत्तर) ~ ०) 709 125 725 ¢ 10 79 मर्त; 78 
मष्टत्‌ (०८ तथा) -- ^) 28 78.20 यदा (7० यथा). 
© १ ०४० प्रभविष्मी 

46 °) 7 64 क्षमेत दक्त 7 8 (०५००४ 68) 
सर्वत्र (० ख) -- *) 7" ७४ मति" (0" शाक्तिः ) -- °) 
2-0 19 74 हित (0 दिता) 

द 79 76008 4 ५067 49, -- 4) ¶ृध्र्न भूटत्व 
समाचरेत्‌ 

48 ^) एः दु्र्थेषु, ए+ 78 दु चिवि" , ५१ 7; 61 
दु खार्थः 724 72280 प्रत्ाते, ए98 28 19.१8 अग्र 
दाते", 723 29 सप्रमत्ते -- °) 2: अनये (णः 
अटसे*) ~ °) 729 8 (००७6 ¶ 6५) भवति (ण 
चसति) 71 61 ६ अक्लाते" (0९ अदान्ते) 

49 ^) 71 01 5 समायुक्त, ५५ च सयुक्त (†०" नर युक्त) 
~-- ४) ए 4 ए (००००४ ए) 1-५ १ १ ९8 खटुस्वात्‌, ¶ 
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237* न चातिगुणवस्सेपा नादयन्त निरयणेषु च । 

नेपा गुणान्कामयते नेगुण्यान्नानुरज्यते । 
उन्मत्ता भरिवान्धा श्री फचिदेवावतिष्ठते । 
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उन्मत्ता) ए 2 (6८००४ 24) 7 ० °तिषएटति 1 
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154 ~ 78 49 छण्‌ 51" णत्‌ 61४ -- °) 37 
(०००४ 70184१9, 23 00 ) 61 नारी, 6 41( 
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9 ५ खी््वदरदिक, ए.2 £ 70 ७4 उष्यदे(7» 0५ "दे )षिकं, 
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तपो वलं तापसानां बरह्म ब्रह्मविदां वलम्‌ । 
हिसा बरमसाधूनां क्षमा गुणवतां वरम्‌ ॥ ५५ 
अष्टौ तान्यव्रतघ्नानि आपो मूर फर पयः । 
इविर्राह्मणकाम्या च गुरोर्वचनमौषधम्‌ ॥ ५६ 


न तत्परख संदघ्यास्रतिकूटं यदात्मनः । 

संगरदेणेष धर्मः खात्कामादन्यः प्रतते ।। ५७ 
अक्रोधेन जयेत्क्रोधमसाधुं साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्कदर्यं दानेन जयेत्सत्येन चासृतम्‌ ॥ ५८ 
तीधूर्केऽरसे भीरौ चण्डे पुरुषमानिनि । 

चोरे कृतये विश्वासो न कार्यो न च नासिके ॥ ५९ 
अभिवादनद्ीरख नि बद्धोपसेविनः 

चव्वारि संम्रवर्धन्ते कीिराघुर्यैशो वरम्‌ ॥ ६० 


28 12८-५ त्ु ({0र तत्‌) एः विद्धि मूल भविप्यव 
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-- ^) 7» अनायौणां (ण अनाधूना) -- °) 82 ०४ वट 
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72 "काम्य पच, 2 8 "कामाय, ६०.5 "काम्या च (४5 10 
{6>६}) &व 01165 कास्या 

57 4165 57, 22 पाए 105 
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कामादन्यत्र वरते 
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छृत््े (६० न कार्यो) ए न कार्यो नाखि च; ८५ नैव 
कार्यो न नासिके 


उद्योगपर्व 


[ 5. 89. 66 


अतिछिरेन येऽथौः स्युधर्मसातिक्रमेण च । 

यरेव प्रणिपातेन मा ख तेषु मनः कथाः ॥ ६१ 
अविद्यः पुरुपः शोच्यः शोच्यं मिथुनमप्रजम्‌ । 
निराहाराः प्रजाः शोच्याः शोच्यं राषटूमराजकम््‌ ।। ६२ 
अध्वा जरा देहवतां पर्वतानां जरं जरा 
असंभोगो जरा ख्ीणां वाक्शल्यं मनसो जरा! ६३ 
अनाञ्नायसला वेदा ब्राह्मणखाव्रतं मलम्‌ । 
कौतृहरमला साध्वी विप्रवासमलाः स्ियः ॥ ६४ 
सुव्णख मं रूप्यं रूप्यस्यापि मरं रपु । 

तेयं वपुमलं सीसं सीस्ापि मलं मलम्‌ ॥ ६५ 


` न खमरेन जयेनिद्रां न कामेन सियं जयेत्‌ । 


{527 


नेन्धनेन जयेद न पानेन सुरां जयेद्‌ ॥ ६६ 


©, &. {52 
©. 6. 29 
1 &. ॐ 
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यख दानजितं मित्रममित्रा युधि निर्जिताः । 
अन्नपानजिता दाराः सफठं तख जीवितम्‌ ॥ ६७ 
सदक्षिणोऽपि जीवन्ति जीवन्ति शतिनस्तथा । 
धृतराष्ट्र बिशश्ेच्छां न कथचन जीव्यते ॥ ६८ 


महाभारते 


[ प्रजागरपर्व 
यररथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पर्वः स्वियः । 
नारमेकख तत्सवैमिति पश्यन द्यति ।॥ ६९ 


राजन्भूयो वीमि स्वां पत्रेषु सममाचर । 
समता यदि ते राजन्खेषु पाण्डुसुतेषु च ॥ ७० 


दति धीमदाभारते उयोगपर्यणि पकोनचत्वारि्योऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


विद्धुर उवाच । 
योऽम्य्थितः सद्धिरसजमानः 
करोल्य्थं शक्तिमहापयित्वा । 


शिप थरस्तं शास्त सयुपति सन्त- 
मलं प्रसन्ना हि सखाय सन्तः ॥ १ 
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४०0 जयेत्‌ 
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उद्यम (० उद्योग)! -- 56-27-41 सजययान, 
५ 23 9 08 108-8,¶ 9 20 71 61 तप प्रजागर - 4274 
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[ 186 


महान्तमप्य्थमधर्मयुक्तं 
यः संसयजत्यलुपाक्घ्ट एव । 
सुखं स दुःखान्यवयुच्य रोते 
जीर्णां त्वच॑ सर्य दवावयच्य ॥ २ 
अनृतं च सयुत्करं राजगामि च वैद्यनम्‌ । 


40 
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९४ 0 5 प्रपन्न, 28 प्रशान्ता हि , : प्रपन्नाय, 79 प्रपञ्चा दि 
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अनृतेन (० “त च) 7 ४ ुखतर्केण (†" च सञुरकपं) 
९5 23 7 (०००0 101) 19 69 ससुर्कपे ४ १ 8 23 711 
४०६. -- °) ए वाद्यगामि च, 7 राजगामिनि , 68 23 12 
४० -- °) 08 गुरी, © शुरो, (५ 7" ४७८५), ~ ५) 
१ ° 6५ समो हि (० समानि). 
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५ ५ 


प्रजागरपर्व ] 


गरोयाटीकमिरबन्धः समानि ब्रहमहत्या ॥ ३ 
य्येकपदं मृत्युरतिवादः धियो वधः 1 
अशुश्रूषा त्वरा शलाघा विद्यायाः सत्रस्य 1 ४ 
सुखार्थिनः इतो विद्या नासि विार्थिनः खुखम्‌ 1 
सुखार्थी वा त्यजेदिचयां विचार्थी वा सुखं त्यजेत्‌ । ५ 
नाधिस्दप्यति कष्टानां नापगानां महोदधिः । 
नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां बामरोचना। ६ 
आल्चा धृतिं हन्ति समृद्धिमन्तकः 
क्रोधः भियं हन्ति यः कदयैता । 
अपालनं हन्ति पञरुध राज- 
नेकः कुद्धो वरा्यणो हन्ति रार्‌ ॥ ७ 


उथ्ोगपर्वं 


[5. 40 11 


अज कसं च रथय निर्यं 
मध्वाङ्पं; गङनिः श्रोत्रिय 
बटो ज्ञातिरवसमनो वयख 
एतानि ते सन्तु गृहे सदैव ॥ ८ 
अजोध्ा चन्दनं वीणा आदरो मधुसपिषी । 
विपमेदुम्बरं शुः खण नामि रोचना ॥ ९ 
गृहे ख्ापयितच्यानि धन्यानि मयुर्वीत्‌ । 
दे्राद्यणपूजार्थमतिथीनां च भारत ॥ १० 
इदं च त्वां सर्वपरं तरवीमि 
पण्यं पदं तात महाविरिष्टम्‌ 1 
न जातु कामान्न भयान्न लोभा- 
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"वरा, 6४ १8 १५1 {९६ 10144 उ8-5 चख, 029 
कास (० शरद्ु ) -- °) ए« 8 स्वणीनासि , ८ 7202 75 
7० 0.8 स्वणनाभ (१० स्वर्ण नाभि }) % ८० स्खणैनाम 
श्ना्रामो दक्षिणावर्ते श्ाद् इति नारायण 1 28 79 128 
79 जय (० च) ए1.3 72.37 सखर्ण(7: शुभ्र) साभरणं 
दप , 8 (6००४ 79) कोस्य दषभकाचने 

10 °) 712 चान्यानि, 8 (०न््शः 79) धम्याणि, 
८५ ० ऽ धन्यानि (४५ ६७८६) -- 4) ७५ तथैच च (ण 
ख भारत) 

11 ^) 8 (श्म्न्छ व) तु (० च) 3 2:१3 
(०८०७६ 7) ते, ए+ 72.5८ त्वा (णम्स्वा) + सर्वमेव, 
71 701 ग्‌ 6160 (0८ ) 8-5 711 8 4 स्मवर, 739 
सर्दमह, 01 (४७०६०८० ८०77 ) सर्वमिदं, © ०.5 23 7 प प 
-- °) ए 28 4 सुर्य, 08 पुण्य (७३ 7 ६७६) 9 
पुण्यम्रद (० पुण्य पद) 8 (गण्श 7५) मद्वि दिष्ट, 5 
23 7 प्छ -- <) © अत्तानाद्रा (०८ जातत कासात्‌). 
-- 4) प (नप 2.4 123, 8 11155170) 79 जद्यात्‌ 
(० यजेत्‌) 
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8. 40, 11 महाभारते [ प्रजागरपर्यं 
द्म स्यजेजीवितसखापि हेतो, । ११ वयांसि चाधि शरीरधातम्‌ । 
नित्यो धर्म सुखटुःखे त्वन्य दयम्यामूयं सद गच्छत्यत्र 
नित्यो जीवी धातुरसख त्वनित्यः । पुण्येन पापेन च वेण्यमानः । १५ 
त्यक्त्वान्यं प्रतितिष्ठख निले उत्सृज्य विनिवर्तन्ते ज्ञातयः सुहृदः सुता; । 


संतुष्य त्वं तोपपरो दि साभ; ॥ १२ 
मदाव्रटान्पक्य मदायभावा- 

प्रास भूमिं धनधान्यपूर्णाम्‌ । 
राज्यानि हित्वा विपुलां भोगा- 

त्गतानरेनद्राल्यरमन्तकख ॥ १३ 
मृतं पुत्रं दुःखयटं मचुप्या 

उरिकुप्य राजन्खगृहानिरदरन्ति । 
तं युक्तकेदाः करुणं रुदन्त- 

धितामध्ये काटमिव शपन्ति । १४ 
अन्यो धनं प्रेतगतख शद्धे 


थनौ परास्तं तु पुरुपं कर्मान्वेति खयं तम्‌ ।। १६ 
अस्टोकादर्वमयुप्य चाधो 
महत्तमसिष्ठति दुन्धकारम्‌ । 
तदै महामोदनमिन्द्ियाणां 
वुष्यख मा स्वां प्रलभेत राजन्‌ ।॥ १७ 
हदं वचः शक्ष्यसि चेयथाव्‌- 
निद्यम्य सरं प्रतिपत्तमेवम्‌ । 
यदः प्रं प्राप्यसि जीवलोके 
भयं न चात्र न वेह तेऽह्ि \} १८ 
आत्मा नदी भारत प्ण्यतीथौ 





= ०) 01 अपि, 6४१ दहि (ण तु), ~ “) ५2 
(००९]६ 238) 7 (छदनम 1 2 1,9.20) क © त्म 
नियो ०५१ जीवो. 8 2 771 108-6 8.19 (5१५); {409 ०३ 
५7 ८७०४} 0 6109) हेतु , ६५ १ 8 धातु" (४७ 10 ६५२५६) 
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6५ १ ०३ 7 ¢ ~~ 4) (5 छोक, (० साभ), 8 
(००० 7) सतुघ्य सतोपपरा दि सत 
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14 ^) 7 61 जर्तं (णः पुत्र) ~ °) 22128 
"कडा (0८ "केशाः) 41/07 फरण, 12 3 7 1०४ धरे 
1२ ५,5 34 0 77.010 61 (0०ण० त्न ) सद्त्ति (० 
रुदन्त ) -- ५) 28 एव (० एव). 28 23 ७४ 72 
आक्षिपति (०? क्षिपन्ति) ए काषटवन्निक्षिपति 

15 ^) 7५ 75 ब्रेल गतस. ~ °) ण 01( एण 
0017) 2 चाक्नति (£? षा्चिश्च) - ^) १५१ (१०१०९ 
ष्ण ) © असौ, 7 त्वस्तौ (0? अय) ५० गच्छेत्‌ ({० 
गच्छति) 4 28 4 एकस्तु जीवः ससुषेलसुत्र ~ %) 75 
चैधमान", 6 वक्ष्यमाण 

16 †) 9 7015 त्तथा (ण सुता.) 6१ वाधवा 
श्षातयः सुता. -- ^८७८ 16०2, म (8 15910) 7५ 61 
(परध 8९0, 9) } {08, 


941* सपुप्पानफरान्दरक्षान्यथा तात पतत्रिण 1 
{ 3 203 (०४५२ ००८ } ° मपुष्पादफलादृक्षाद ] 
-- °) 1 5 9) ण प्राप्त; 08 प्राप्तौ (19 प्रास्त) 8 (५००१४ 
14, 01 0007० (णज) अर्चि (69 98 "न्नि-) प्राप्त हि (20 
तु) पुरप -- ५) 72 धर्म (0 कर्म) 8 (००्ण्‌ 49) 
कर्मचान्वेसि यत्कृत ~ ^ 16, मे 7१ 15 

2५४* तसाज्ु घुरुपो याद्र्ग सचिनुयाच्छने" 1 

17 °) 1५ तसात्‌, ९५ असात्‌ (०५ 1५ ०५) 0४4 
71 ससुतः 79 असात्‌, ६१ 8 ससुष्यं (५१ 1 १५५१}, 1४ 
01 18 4 73 (6? व्न्य ) वा 60 च (४५ 0 १०४) 
५ © 7 सधश्च विद्वन्‌ (9; तिर्य), ८५ जसुप्य पूर्वं -- ^) 
[ए 01.41.941 © ष्व (ण हि) 7४ हेत फाठे (ण 
छन्ध') ~ १ » जघकार', 7५ 9 }11,9 अतकाङे; ८५ ०५5 
25 7 ६०, ~~ ^) ७३.४ 7 महन्मोहम, ९५ ० 9 महामो' 
(०5 1० ५७४), -- ५) 9 8 (णण 4 29) स्वा, 68 
सवां (४७ 17 ६०६). र 3 7 ¢ त प्रसदेत, 0३ प्रययौ नः; 
710 म्रतिरुमेत (1० प्रङुमेत) © ००१ ग्रसेत्‌, 

18 °) 72 द्िष्यसि, ८9 श्चोप्य", 08 25 2.39 शाक्य" › 
६५ त ५5 9 ६०२४. -~ °) 773 > 21५ निक्लाम्य, ६५ १ ५४ 
{० ६०६ 09 यैव (1० सर्म) 74 7» अतिकु; \ 
श्रतिपर्, ४ ९ 8 ० प (० 253 2347 (०४००५ 70 
78 6 8) ७९.८ 704 एव (०? एव) -- “) 73 9" ऽ प्रयि 
(ण प्राप्यसि) -- ५) 7२५ 2» भयं च नामुत्र, ०४१० 
भयचते नास्ति परत्र चेद ष्च (०या) 

19 ००) = (थः ) 1०20०७५ 4, 90 ~~ 5 5 
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श्रजागरपर्व ] 


सत्योदका धतिङला दमोर्भः । 
तसां सातः पूयते पुण्यकर्मा 
पुण्यो ह्यात्मा निद्यमम्भोऽम्भ एव ॥ १९ 
कामक्रोधग्राहवतीं पश्चेच्ियञजलां नदीम्‌ । 
करता ध्रतिमयीं नार्व जन्मदुर्गाणि संतर ॥ २० 
प्रनाददधं घर्मबरदं खवन्धु 
विबद्धं वयसा चापि बद्धम्‌ । 
कायौकार्े पूजयित्वा प्रसाद्य 
यः संपृच्छे स शृद्येत्कदाचित्‌ ॥ २१ 
घ्रस्या रिदं रकेत्पाणिपादं च चघ्षुपा । 
चघ्ुः्ोत्रे च मनसा मनो वाचं च कर्मणा ॥ २२ 
नित्योदकी नित्ययन्नोपवीती 
निलयखाध्यावी पठितानवजीं । 
कतं ुबन्युरे कर्म कर्व- 


उद्योगपर्व 


[ ८. 40. 87 


न ा्णश्यवते त्रह्मलोका्‌ 1 २३ 
अधीत्य वेदान्परिसंस्तीये चाभरी- 

निष्टा यननैः पारपिचा प्रजाय । 
गोत्राहमणार्थे श॒च्धपूतान्तरात्मा 

हतः संग्रामे कषत्रियः खर्भमेति 1 २४ 
वेद्योऽधीलय ब्राह्मणान्कषत्रियांध 

धनः काठे संविमज्याभिवां ष । 
त्रेतापूतं धूममाघ्राय पुण्यं 

्े् खर्गे देवसुखानि युद्ध । २५ 
त्रहमतर वैदयवणं च शद्रः 

क्रमेणेवाच्यायतः पूजयानः । 
तुणेप्ेतेष्वव्यथो दग्धपाप- 

सतयक्त्ा देहं खगसुानि यङ्क ।। २६ 
चातुर्वण्यसैष धरमस्तबोक्तो 





2८-7 2० 0० सदयोदया, ६४ १ सत्योदका (४5 7 ६९८६) 2 
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खम्॥ 
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-- 4) 2: दि (स) २ 77 इष्येव (सुदेव) 
20 कदापि 


22 °) 75 ©: पाणिपाद - °) ए 2: श्रो 


-- 4) ©: वाच 8 (प्रप ०5 20 ६७५६) विद्यया, 68 
कर्मणा (४5 1४ ६०२६) 
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"जीवी, ५५ "यवी ) ~ “) 73 6५ मिर्द, ६४87 (९०0 
1.8, 722 ए ००८९ ) 1 मलय , © जात्त (०? ऋत) 71 
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९ स्वग" (० ब्रह्य") 
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यत्त॒ ~ ^) 82 8 23 £ गोव्राह्यणा्थ, ¢8 23 10 ६9 
71 च (८ शख ) - £) ए3 मूत , 08 हत॒ (४5 गण 
६७२६) 2? ^ स्वर्मभाक्स्यात्‌ (£? स्वगैमेवि) 

25 %) 1 9 71369 3 87 (७००४ का) त्रेतापूर्व, 
7? श्रयीपृद, ©8 ०8 प्प ६७ 3 वृष, 7 सोम, 08 धूम 
(४5 72 {९४१ ~ 4) 8 9 78 + 9 दिव्य (?०प देव") 
1020 प्रेय स्वार्थं देवरोके चु सुकते 

26 29 (ए) ० 26 &.५.5 "घर्म (६० "वर्ण॑) 

2) ए 79 † पूजयिरवा, 79०५ 08 8 पूज्यमानः» 71 
पूज्य सर्वानू (१० पूजयान ) -- ५) ए देव, © सिद्धि"? 
© 771. सिद्ध, 8-5 सिद्धसुखादि (५ स्वर्गः) 72 
६.२ ५ सिद्धिसिष्टा चेच (£०" स्वम" सुद्धे) 

27 2: वथा, ऽ मया (०८ वव) ~ °) 81, 4-+ 72 


[ 189 ] 


©, €. 161 
8 5 40 28 
१ £, 40, 29 


5. 40, 27 ] 


हठं चात्र घुवत्ती मे निवोध । 
कषव्राद्धमादधीयते पाण्डुन्‌ 
स्तं तं राजन्राजधर्मे नियुद्व ॥ २७ 
धतरा उवाच । 
एवमेतयथा मां त्वमदुशषाससि निलयदा । 


महाभारते 


[ प्रजागरपर्व 


ममापि च मतिः सोम्य मवे यथात्थ माम्‌ ॥ २८ 
सा तु बुद्धिः कृताप्येवं पाण्डवान्प्रति मे सद्‌ । 
दुर्योधनं समासाद्य पुनर्विपरिवर्तति ॥ २९ 

न दिष्टमभ्यतिक्रान्तुं शकय मर्य्यन केनचित्‌ । 
दिष्टमेव कृतं मन्ये पौरं त॒ निरर्थकम्‌ ॥ ३० 


षति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चत्यारिद्योऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


धृतरा उवाच । 
अनुक्त यदि ते किंचिद्धाचा विदुर विद्यते । 
तन्मे श्ुशूपवे बरूहि विचित्राणि हि भापसे ॥ १ 
विदुर उवाच । 
धृतराप्र कुमारो वै यः पुराणः सनातन, । 


सनत्सुजात प्रोवाच भृत्युनीस्तीति भारत ॥ २ 

स ते युान्प्रकाजं् स्ान्ह्दयसंश्रयानू । 

परवक्ष्यति महाराज सूर्ुदधिमतां व्रः ॥ ३ 
धृतराष्ट्र उवाच । 

किं त्वं न वेद तद्भूयो यन्मे व्रूयात्सनातनः । 


[1 [1 
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प्रजागस्पर्व | 
त्वमेव विदुर बृहि प्रादोयोऽस्ति चेत्तव । 


विदुर उवाच । 


शद्रयोनावह जातो नावोऽन्वदक्तय॒त्सहे । 
कुमारख तु या इदिरवेद्‌ तां लाश्तीमहम्‌ ॥ ५ 
ब्राह्मीं हि योनिमापन्नः सगुद्यमपि यो वदेत्‌ । 
न तेन गर्यो देवानां तखादेतद्रवीमि ते ॥ & 


ध॒तराष्र उवाच । 


त्रवीहि विदुर चं मे पुराणं तं सनातनम्‌ । 
कथमेतेन देहेन स्यादिहैव समागमः ॥ ७ 


उद्योगपर्व 


[5 41. 11 


वैदापायन उवाच । 
चिन्तयामास विदुरस्तमूपिं संितत्रतम्‌ । 
स च तचिन्तितं ज्ञात्वा ददयामास भारत! ८ 
स चनं प्रतिजग्राह विषधिष्ेन कर्मणा । 
सुखोपविष्टं विश्रान्तमथैनं बिदुरोऽत्रवीत्‌ ॥ ९ 
भगवन्संशयः कथिद्धृतरा्रख मानसे । 
यो न रास्यो मया वक्तं तमसे वक्तमर्हसि । 
य॑ श्रुत्वायं मयुष्यन्द्र सुखटुःखातिगो भवेत्‌ । १० 
लाभारामौ प्रियदेष्यौ यथैनं न जरान्तदौ । 
विपदेरन्भयामर्पो श्चुत्पिपासे मदोद्धवौ । 
अरतिथैव तन्द्री च कामक्रोधौ क्षयोदयौ । ११ 


इति ्रीमद्यभास्ते उद्योगपर्यणि एकचत्वाद्दोेऽध्यायः ॥ ४१ ॥ समात्तं परजायरपवं ॥ 
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सन्युनादपर्वं ] 


वैरोपायन उवाच] 


ततो राजा ध्रतराष्रो मनीषी 

संपूल्य वाक्यं विदुरेरितं तत्‌ । 
सनत्सुजातं रहिवे महात्मा 

पग्रच्छ युद्धि परमां उुभूप्‌ ॥ १ 

श्रतराष्र उवाच 1 

सनत्सुजात यदिदं शृणोमि 

मृत्युर नास्तीति तवोपदेशम्‌ । 
देवासुरा ्याचरन््रचर्य- 

ममृत्यवे तत्कतरलु सत्यम्‌ ।॥ २ 


सनत्खुजात उवाच । 
अमृत्युः कर्मणा केचिन्मरवयुनास्तीति चापरे । 


लिः वाढ दवष 25 प्णाऽशप्द् 20 39 (द १1. 6 
41 1, 89 15) 

1 2) 25-8 विदुरेण तव्‌, ¢ विदुरेरितं (५७ १९८५) 
8 तु, 08 वतु (४8 गप द) ५ 2 व~ ०79 (६8 
पण ६७६) सपूज्य त (2.3 “व्यैनं) धर्मद्रवा वर्षटि -- ©४ 
०. 1०9 -- °) 17 रहसि (¶ 81058), शा] 0०, रहिते 
(85 1 {6६} 

2 © ०. 2 (५ 1 1) ~ <) ४2 7111709 
1 उष्टमिम, 71 यिम, 71० @1.5 यदिम (० यदिद) 
~ 2) ए 28 72 एत 9109 9 ०, हि) पात पणर 
स्युर्‌ ४०१ न॒ = 9 2150 0, हि = ©& 0 ०६९ ख्युनौखीति, 
५4 गर्युर्ि नासीति (४५ 7 {९6६} 4 71.2 शह वाद 
(६५ ^"), 1.4. 6 23 05-7 7 ©” 5 प्रवाद्‌, 82 प्रसाद्‌» 
59 70: प्रसाद , 0» प्रसावात्‌, ५ सपदेदा (7० उपदेदाम्‌) 
8 ०७5 उपदिष्ट ~ *}) 21, 8 125 18 ७६ ००. हि छ 
05 2 ©5 अचरन्‌, 09" साष्व* (85 77" ६९८४) 

3 <) ४ ठ 7 (6ग्न्छ 08 73 8 10) 79 ६०. 
जषृच्छ-» 08 8" ण अगृल्यु (४५ 79 1०६८) एज 3 0 08 
71- 9 79 (0०९ (णपः ) ९5 यन्मां (5४ 729 यद्व) , 
05" 7 केचित्‌ (५5 7 (०६) ४ ० ८ ५16 यच्‌ -- °) 
ए 1.3 ० यत्पर, 5 125 25-‡ 74 ¢ चापर; 0७ चापरे 
(४5 प ६७४) -- ^) 71 64 तत्‌, £४ ० 5 एवत्‌ (४५ 7 
16६) ए: 8 (®षन्मु 79 05) विद्यकया (य 1. 67 18 
87 क 1.); ९1 (गणपा, 88 72 ४6६ 


23 


उद्योगपर्व 
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श्ण मे उुवतो राजन्यथैतन्मा विु्धिथाः ॥ ३ 
उमे स्ये शष्रियाचप्रृतते 
मोहो सद्युः संमतो यः कवीनाम्‌ 
मरमादं वै स॒त्युमहं वीमि 
सदाप्रमादमग्रतत्वं वीमि ॥ ४ 
भरमादद्धे असुराः पराभव- 
नप्रमादाद्र्मभूता भवन्ति । 
न वै भत्युव्यौघ्र इवात्ति जन्त्‌- 
न्‌ द्यख स्पमुपलभ्यते ह ॥ ५ 
यमं स्वके मत्युमतोऽन्यमाहू- 
रात्मावसनममूतं बरह्मचर्यम । 
पिवृरोके राज्यमनुशास्ति देवः 
शिचः दिवानामशिवोऽशिवानाम्‌ । & 


4 ^) ५ 53 ४ © तस्य विद्धि, 7 1.9 509 1 
(५150 ४5 गप {9} एतस्य विद्धि, 0? जाद्यप्रचत्ते (४५ ¬" 
६6८६) © ०४७5 एतस्य, 08" क्षत्रियाय 51. ४ 5 क्षत्रिये 
विद्धि (० "यायप्रवृत्ति) -- °) ए & 7 2.4 591 
(4150 8&8 ग धद} ९ प मोहात्‌, ४ (०२०९४ 1) 
सोहै, 05 8" मोह (95 1० ९२४) 25 सस्तो, ©5 8" ५७ 
70 {6४ 4 5 707 01-४.8 ० 1१ 2 जय; ६७य (%ऽग्ण 
७४४) -- £) 54 2० त (का 5४7 ए 08 वप प्छ) 
तया, ¢ 8" सदा (५3 गप धल) 4 28 सव्रमाद्वात्‌, 
© 5 8" 45 170 ६७८ 

5 °) 1.8 व्वा (णवर) ~ °) 22 न धमाद, 
ए५ न च प्रमादात्‌, 05 8 अग्रमादाव्‌ (43 111 (6) 2 4 
फग्हि देवा, ढ8 725 78 20 ¶1 © © "> सुराश्च (0 
भवन्ति) - ए4 ० 5-7? -- °) 88 1223 12०-+.8 1 
एव, 729 चेव, ९.0 8" चै (६७ प षण) 70 एति (ण 
अत्ति) - 4) 728 10 "1 @.2 ५.5 सपि , 68 0 (6२०९ 
7१5) 05“ च, 08 १ 8 हि (४5 10 १6४) 88 07 72-4 ५9 
7४ 68 2 हि, 05 च (ण ह) 

6 ए4 ०. 6 (न 1, 5) ~ ^) 18 स्वेको, 7 
स्वक, ७४ चैके, ध] (0पप, स्वेके (६७ गप ५6४) ~ °) 
6 (छ्य ४8 गप ०६) 708 18 716 05 ०7 सात्मावास 
(75 ख), 792 नात्मावस्न्न+ © 8 ४8 10 ७८४ 1221 
2949 084 ज्मा ब(छप वा-, 29 वै)सच्रधवं च 
-- ^) 71 69 जनुप्रश्षाखि , 09" जनुश्ाखि देव (85 १०२८६}. 
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आखदेप निःसरते नराणां 
. क्रोधः प्रमादो मोहरूपथ स्रत्युः । 
ते मोरितास्तदशे वर्तमाना 

इतः प्रेतास्तत्र पन; पतन्ति । ७ 
ततस्तं देवा अचु विषवन्ते 

अतो स्रतयु्मरणाख्याघपंति । 
कर्मोदये कर्मफलानुरागा- ` 


ॐ 


महाभारते 


[[ सनत्सुजातपर्व 


सत्रा यान्ति न तरन्ति मृत्युम्‌ ॥ ८ 
योऽभिभ्यायन्नुत्पतिप्णूनिहन्या- 
द्नादुरेणाप्रतिबुभ्यमानः। ह 
स वें मलयुमत्युरिवात्ति भूत्वा 
एवं विद्रान्यो विनिहन्ति कामान्‌ ॥ ९ 
कामानुसारी पुरुपः कामानयु विनयति । 
कामान्व्युदस्य धुरुते यत्विचित्पुरुपो रजः ॥ १० 





ध्र ५ गण 7० (५, ए] 6) ~ °) 71 (४००९ 
ण्ण ) 8 709 19 ठ्जा ० 173 68 दै (र ए) 0८. 8 
अस्यादेशाव्‌, 7" अस्रादेतव्‌» 05 आरुस्यदोपात्‌, 09 ० 
सासयादेप (४5 ० ७४} 25 28 © नि सरत्ति, 6५ ५ 8 8“ 
05 7 {6 -- 2) 1 ५ 709 लोभः, © 5" मोष" (४5 1" 
६०४४) ©8 ०1 ४6अक्रोधमोद्धौ -- 47४67 7०२, 1 (पप ) ४ 
7 709 103 (फण, 5९0 # ) 8 ५,8 10 वर © 75 ध 

243*‡ अदगतेनेव चरन्विमागाः- । 

प्न ष्वारमनो योगसुपैति कश्चित्‌ । 

[ ०ा०९व्‌ 10 8" एण 200 79 0५ त 8, -- (7, 1) 
&1 ८ इव (10 एव) - (7, 2) 73 0५ कचित्‌, ©1 5 
देदी , ७४ 8 £" किंचित्‌ (० कश्चित्‌) 1 
-- 75 0 र्व, 7081 ठण्‌ प्न दत्‌ 8० -- 4) 7४ 
08 78 2० सततः» भा] (ण्ण दूत (०5 अ ६९५६) 9 
© 8 प्रयाचति, 05 8 पुतन्ति (४3 7 {6६} 

8 1051 ध्४ण {४ 470 82० -- ^<) 11 65 © अत $ 
व त (1४9 क) वै, ६0 5 8" तत (८81० प्ण) क ०ण. तं 
58 223 728-5 तानू, 6५१5 8 त (०52 626} 71 ते 
चा (पत देवा) ९518 208 (6८००६ 79) 05" परिषठवते, 
६५ १ 8 विष्ुवन्ते (४३ 1 ५७२४) -- ४) 1 289 © 
ततो, 0.5 8 अतो (ऽ 7 ८७२४) ए 8 20 10 तधा 
(भ 7५» ) 0 मरणादभ्युपैति, ४ कर्मणा दभ्युपैति, ९५ 8 
मरणाख्यासु (४७ 1 प6£) -- °) 4 82 11.30 (एः 
भ्र 7909 ०8 ग ४७६) कर्मफटानुगास्े, 25-0 » "कान्वितास्ते, 
68 "छानुरागा (४8 2 8६) 0५ ¶ ०६५ कर्मफाुगा,+ 
68 फरानुगा -- %) 5 याति वे, 21 8 5 7 75-5 ण५ 
(००76 (०7 ) ते यात्ति 7 यातीति (० यान्ति) 
6८6 871 20 {16 88वृप्थ्‌, 7 1४8 10000016 1010 २४8 
#6 तथद्णछौ8 ण 340प्रपुत्रतङकु अक्दप्छ प्रा 6 
२० प्ण४प]- ्यनज्ननारायणीये"" 
पाश तकपाला, वरप ०067 8, 7 95 यत्तनारा 
यणीये 1 ततस्त देवा अनु परिष्वन्ते। - 67 8, 2 
(ष्पष्् ) 5 7 (@०७0 1५5 09; 01 गा, [1785 8-6) 
¶ © (०२५० ७8) 295 ह 


ए भु पाह्य ०५ ४ 30प- 


244* सदर्थयोगानवगृमास्समन्ता- 
स्मरवर्व॑ते मोगयोगोन देष । 
तद्धे महामोहनमिन्द्रियाणा 
भिभ्याथेयोगस्य गतिर्हि निया । 
मिथ्योर्थयोगा्भिटतान्तरामा [51] 
स्ररचुपासे चिषयान्समन्वाव्‌। ` 

[ तण्ध००त्‌ 4 63 एप ००४ पठ ४ त 8 -- (1 1) 75 
"योगावगमाद्‌, 7५ “योगामिग* - (7, 4) 3 1५ © 3 ४ 
"योने (०7 योगस्य) ~ (7, 6) 6४45 समस्तान्‌ 
(ग समन्तात्‌) ] 
-- 71616216 (ए 1( 0087 ) 8 9 710 ¶1 6 (68 ००. } 
76४0 12, 116 105 708 4 8 ¶9 604 12 1676 26८ ६6 
ए 0, #९८द८+7क 16 वप 148 एष्य ९०8. एव 
76५03 85 3 {८ 

9 ^) 7५8 2001-8 (7079 (णय }) ¶ 65 स, ९9 
य॒ (०5 2 १७६) 5 [स ]नुध्यायन्‌, # [ अ ]भिष्यायेद्‌ , 
0४ त 5 ४३ 70 1० 16076 ०0एत } 4 23 07 7039 
८५ 0 8 उत्पतितान्‌, ¢“ उत्पतिष्णून्‌ (५३ पप 1०2६) 
(०००४ 3) न हन्यात्‌, ५1 ००प्प४ निषु" (०३ 2 {९४६} 
-- °) 175 78 20 ध (७०९६ 74) 05" सनाचारेण , 21,४.5 
सदाचारेण, 7 अनासारेण, © “परेण, ९५ १ 5 "दरेण (०७ 
1० ४७४) -- °) 23 72 2४-; 6५ ऽ नैन, 02 नत; 702 न 


वै, 0 स वै (०७ धक) ए 7० 65 भ, 6० खलु, ० 


सूल्यो, ८१. 8" स्यु (9 ०००76706 0 6 फ 0त ) ९8 
प ६ ४ अभिभूयात्‌ (10 सत्ति भूत्वा) 21249 
भूतानि, 25 मूत, 08 भूत्वा (४8 7 ४७२६) -- ५) 5 
25 ए 5 दयेव, ७१५ छयेन (०? एवं) 8 28 20 प्रथ 
५1.94 5 [अ ]भिहतीह (७.५ "च )» 0४ 21 दभिहति (ण 
विनि) ~ 4.6 9, 29 २०805 19 

10 °) 7५ 79 ७8 कामाद, ८ 5 कामान्‌ (४३ 17 ४७२४) 
~ 229 ०2 10°-11“ -- “) 73 कामान्व्युदखन्‌, 73 ©? 
7? कामाजुदस्य, 6५ 13 ५ फामान्युदस्य , 0४ ०.४ कामा 


न्च्युदस्य {५७ 2 ६७२४) 1 कुरते, णा (ण्ण धुयुते 
(२५ य च्छ) “ 


[ 39 ] ध 


सनत्सुजातपर्व 


तमोऽग्रकायो भूतानां नरकोऽयं प्रद्य्यते | 
गृ्यन्त इव धावन्ति गच्छन्तः वम्रय॒न्युखाः ।॥ ११ 
अभिध्या तै प्रथमं दन्ति चैनं 
कामकोधों गृ चैनं तु पथात्‌ । 
एते धाान्प्त्यवे प्रापयन्ति 
ीरास्तु धर्येण तरन्ति मद्यम्‌ ॥ १२ 
अमन्यमानः क्षत्रिय किंचिढन्य- 


उदयोग्पर्व 
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न्नाधीयते ताणं इवाख व्याघ्रः | 
करोयाछ्छोमान्मोहमयान्तरात्मा ध 
स वै म्र्युस्च्छरीरे य एपः । १३ 


एवं मृद्धं जायमानं विदिता 
जञाने तिष्टत विमेतीद ग्रल्योः 1: 
विनग्यते विपये तख मृख्यु- 
मलो्यथा चिप प्राप्य म्यः ॥ १४ £ 





11 7; ०. 11 (५. र्न. 10} - ^} 17.5 08 
7 29 71 6१-+ ८० देष, 1 वदु, ¢ १५ तमो (४5५ गप 
46) -- °) 22 02-+ 6 79 सुद्यत, 08 0४ 05 गच्तत्त, 
71 यहद, 708 10 7 ©12 ५ 05" गुष्यंत, 68 त कयत, 
८०. 4. ण गात (४5 7 ६९८४} 5 15 75 19 61.32 4 ©” 
एव; 6४ प द्व (95 7 {९४} ¬: खन्पर्ववश्च (0४ गरद्यन्त 
दव) -- 4) 7- 7 © ५ 2 गच्छति, 05" गच्छन्त (५8 
32 {6४} = -ह2 (6076 व्य ) ४ 2 2 1.2 ८-~ चस्नव 
स्यु, ए: श्न्नवन्मुखा ; 75 च त्रमन्युम्बा › 7084 चच्रम- 
न्सुव, 72 ©: शन्नमन्सु व्र (७४ “न्सुन् ), 08" श्रन्नसुन्युखा 
(5 "० ¶थ्म) ¢ त ०१० गष्ठन्व इव श्रन्ने -- ^ दण 
11, 2.5 17 275 245 (2 5.1 19) 

12 21 ५ 62 कय. 12 = 2(पम्ु) 5 77 70076 
(68 ०००.) ८6३ 19 ०6 244+ (० 5.1 8), 15 72.48 
गर 7€3वे 1६ 0 016 ति त्या ठ 244* ४7 +९0^व/ 
ग६ ४८76, 9 रह्वव्‌ज 19 2 9 ~ ^) 224 (ए 
६००४2 ६16} निदिन्या, णा चणय. अर्मिच्या (४ 7 
धट) 4 21-8 7 (उन्न्श 05 108 10, ९4 णण 
४९८०००0 26) @8 लोकान्‌, ©» लोनाव्‌ (गः श्चैन) -- ४) 
हव 57-8 6 5 जव्रगुद्याद्यु, 54 ण 2.4 (एता [वकाः 
56600व {106} ए~¶ 9 अनुग्माछ्यु, 721. लय गृद्याद्यु, 7294 
72 (णा 875 ध्०९) गद्य चैन च, (५ (5९0व्‌ ध€) 
व्रतिगृद्याञ्यु (०८ गृद्ध चनं तु) ©" ०० प्रगृह्य 37 ख्यं 
(ण्न) ए ऽ ए2८च, वहि (णतु) -- ^) ए 
व053 102-4 (2.4 75६ 76} 2 19 ¶ (1 त ध} त्‌ 
एवान्‌ ©8 8" णते (६3 22 ५8८} ८8 ५1६ प्राम्मवति 
-- °) + 05. 7 चरति, 0५ 8" ठरन्वि (०५ १२ १८) 
ए4 57- 0५ 8. 2 घर्मं, 08" स्यु (०५ ८ ६७२६) -- ५ 
51-3 12-2, ३ 1०4 01६6८ 12 84 5 77, 2६6 11 

245* अमृटदरतते" पुस्पग्येद छया 

त्ति वे श्व्युखाणै इवास्य व्याघ्र 1 

[ अर्ण्९ल्त्‌ आ ए, एप 707 77 ए0.5 5 -- (1 2) 22 
17 1६ वीणं + 6.2 ताम (ष ष्ण०€) ए 53 8 08 28 
न्प (णप व्वा) ९६ 15" ] 


13 58 ०7. 13० ~-- <} ए 1285 9718-5 कचिदू, 2" 
कश्चिद, 0 5 क्रिचिदू (७ ग्ण ७६) -- 2) ©, 245> 


४0९९. 


14 ए (232 0 } 17 12 2-5 9 @1.3 © 8 
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तरार उचाच 1 
यानेवाहुरिज्यया साघुटोका 
न्द्रिजातीना पुण्यवमान््नावनानर्‌ 1 
वेषा पराथ कथयन्वीषट वेका 
पचद्वद्राग्ैचि कयं जु कर्म 1 
सनच्सुजाव उवाच} 
एवे द्यविद्धानुपयाति तत्र 
तया्थजात च वदन्ति वेदा" 1 
स नेष्ट जायाचि परे परान्मा 
श्रयाति मार्गेण निष्ट मार्गान्‌ । 
तराष्र टचा 1 
कोऽगौ नियुद्धे मज सुराणं 
स चेटिद सर्वैमयुक्मेण 1 
द्धि चास्य का्यमय चा सुख च 
ठन्मे विद्धन््ृष्टि सवै ययात्‌ । 


{21 
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(+> 
छे १ 


§ 


1. 


४. 42. 15 † 


धतरा उवाच । 
येऽस्मिन्धर्मानाचरन्तीद केचि- 
त्तथा धमौन्केयिदिदाचरन्ति । 
धर्म; पापेन प्रतिहन्यते ख 
उतादो धर्म प्रतिहन्ति पापम्‌ ॥ १५ 


भराभारवे 


{ सनल्सुजातपर्वं 


सनत्सुजात उयाच | 
उभयमेव तत्रोपयुज्यते फट 
धर्मसवेतरख च । 
धर्मणाधमं प्रणुदतीह विदा- 
न्ध्म बटीयानिति तय विद्धि ॥ १६ 
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दोषो मष्टानत्र चिभेद्रयोगे 
्नादियोगेन भवन्ति निया 1 
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सनस्खुजातपर्व ] 


धतराष्र उवाच । 
यानिमानाहुः खख धर्मस लोका- 
च्िजातीनां पुण्यकृतां सनातनान्‌ । 
तेयां परिकमान्कथयन्वस्ततोज्न्या- 
नेवटिदनैव छृतं च कर्म ॥ १७ 
सनत्सुजात उवाच । 
यैषां बे न्‌ चिस्पधी घले वरवताभिव । 


उद्योगपर्व 


[5. 4४, 91 


ते बादणा इतः प्रे खर्गोकै प्रकादते ॥ १८ 
यत्र मन्येत भूयिष्ठं प्राव्रषीव दृणोलपम्‌ 1 

अन्न पानं च व्राह्मणस्तज्ीवन्ायुसंज्वरेद्‌ ॥ १९ 
यत्राकथयमानख प्रयच्छत्यिवं भयम्‌ । 
अतिरिक्तमिवष्र्वन्स भेयानेतरो जनः ॥ २० 
यो वाक्ृथयमानख आत्मान नाुसंञ्वरेत्‌ । 
बरह्खं नोपशञ्धेदा तदर्न संमतं सताम्‌ ।॥। २१ 
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यथा खं वान्तमश्चाति “शवा वै नि्यमभूतये । 

एवं ते वान्तमश्चन्ति खवीर्यखोपजीवनात्‌ ।। २२ 
नित्यमक्ञातचयां मे इति मन्येत वाह्षणः । 
ज्ञातीनां त वसन्मध्ये नैव्‌ विदत्‌. किंचन ॥ २२ 
को सेवमन्तरात्मानं बाह्यणो दुमतुमदैति । 
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महाभारते 


[ सनत्सुजातपर्व 


तखाद्धि किंचिरकषुत्रिय व्रह्मावसति परयति ॥ २४ 
अश्रान्तः खादनादानात्संमतो निरुपद्रवः । ` 
रिष्टो न शिष्टवत्स खाद्राक्मणो ब्रह्मविक्तविः । २५ 
अनाद्य मापे वित्ते आघ्रा वेदेषु ये दिजाः 1 

ते दुधैपौ दुष्पकस्प्या विदयात्तान्बरहमणस्तनुम्‌ ॥ २६ 
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सनत्ुजातपर्व ] 


सर्वान्खिष्टकृतो देवान्वि्याय इह कथन । 

नु समानो बाह्मणख यसिन्यरयततते खयम्‌ ॥ २७ 
यमप्रयतमानं तु मानयन्ति स मानितः 

न मान्यमानो मन्येत नामानादभिसंन्वरेत्‌ ॥ २८ 
विद्वांसो मानयन्तीह इति मन्येत मानितः 
अधर्मविदुपो मूढा-लेकनाखरविशारदाः। - 

म मान्यं मानयिष्यन्ति इति मन्येदमानितः ॥ २९ 
न वै मानं च मौनं च सहितौ चरतः सदा । 


उद्योगपर्व 
` अयं हि रोको मानख असो मौन तद्िदुः ॥ ३० 


[ 5. 42. 52 


श्रीः सुखयेह संवासः सा चापि परिपन्थिनी । 
ब्राह्मी सुदुर्लभा शीरि पर्ञादीनेन कषत्रिय ॥ ३१ 
दवाराणि तखा हि वदन्वि सन्तो - 
बहुप्रकाराणि दुरावराणि । 
सल्ार्जवे हीर्दम्ोचवियाः 
प्ण्मानमोहम्रतिवाधनानि ॥ ३२ ध 


इति थीमदाभारते उद्योगपर्वणि द्िचत्वारियोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
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तरार उवाच । 
प्रचो यजप्यधीते यः सामवेदं च यो दिजः | 
यायानि कुर्वन्पापेन रिप्यते न स लिप्यते । १ 
सनत्खजात उवाच । 
नैन॑ सामान्यृचो वापि न य्छपि विचक्षण । 


महाभारते 


{ सनत्सुजातपर्व 


त्रायन्ते कर्मणः पापान ते मिथ्या बवीम्यहम्‌ ।॥ २ 
न छन्दांसि घरजिनात्तारयन्ति 
मायाविनं मायया वर्तमानम्‌ } 
नीडं शङ्न्ता इव जातपक्षा 
उछन्दां सेनं प्रजहत्यन्तकाले ॥ ३ 
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ध्रनराष्र उवाच) 
न चेदेदा वटव यक्तान्नातु विचक्षण । 
अय छसाललापोऽयं त्राद्यगानां सनातनः ॥ 
सनत्सजान उचाच। 
असिल्छोकर तपन्तप्तं फटमन्यत्र र्यते । 
त्रा्यगानामिमे लेफा चदे तपसि संयताः ॥ ४ 


उद्योगपर्व 





{5. 48 7 


ध्रनराषटर उवाच । 
क्रं समद्मप्यद्ं तपो मवति केवलम्‌ । 
सनल्मुजाव तद्रि यथा विाम तयम्‌ ।॥ ६ 
सनत्सुजान उवाच) 
क्रोधादयो दादश यस दोषा- 
न्तथा नृगंसादि पटच गजस । 
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धर्मादयो द्वादश्च चाततानाः _ 
शास्रे गुणा ये बिदिता दिजानाम्‌ ॥ ७ 
क्रोधः कामो लोभमोहौ विवित्षा- 
कृपाया मानश्योकौं स्पृहा च । 
ष्या जुयुष्सा च मतष्यदोषा ` 
वर्व्याः सद्‌] दादशेते नरेण ॥ ८ 
एकैकमेते रजेन मदप्यन्पपासते । 
रिप्समानोऽन्तरं तेपां मृगाणामिव छुब्धकः ॥ ९ 
विकत्थनः स्एृदयाटर्मनखी 
विभत्कोपं चपरोऽक्षणथ | 


महाभारते 


{ सनस्सुजातपर्वं 


एते प्रपाः पण्नरान्पापधर्मा- 
र्यते नोत सृन्तः सद्ग ॥ १० `" 
संभोगसंविद्धिपमेधमानो 
दत्ताचुतापी कृपणोऽबलीयान्‌ । 
चगेग्रशंसी वनितासु देश 
“ एतेऽपरे सप चंसधमौः ।। ११ 
धर्मश्च सत्यं च दमस्तपश्च 
अमात्सयं द्ीस्तितिक्षानचया । 
यज्ञश दानं च तिः शरुतं च 
महात्‌. दादश ब्राह्मणख ॥ १२ 
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सनत्युजातपर्व ] 
` यस्तेतेभ्यः प्रवसेद्रादनेभ्यः 
स्वीमषीमां परथिवीं प्रनिप्वात्‌ । 
व्रिमि्ढाम्वामेकतो वा विष्िष्टो 
नाख खमस्तीति स वेदितव्यः 1 १३ 
दमस्त्यागोऽगरमादश्च एतेष्वग्रतमाहिवम्‌ । 
तानि सल्युखान्या्रौ्णा चे मनीपिणः ॥। १४ 


उद्योगपर्व 


[5 43. 17 


ठमोऽ्ाद्दोपः खाद्यतिङ्करं इषाछृते } 

अनृतं चाभ्यघ्रया च कामाथो च तथा स्पृहा ॥ १५ 
क्रोधः मोकलथा वरप्णा लोभः पेदयुन्यमेव च । 
मत्सर षिविर्सा च परितवापस्तथा रतिः ॥ १६ 
अपसारः सातिवादस्तथा संभावनात्मनि । 
एतरवुक्तो दोषैर्यः स दमः सद्धिरूच्यते ॥ १७ € 
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भ्रेयांस्त॒ पिधस्त्यागः प्रियं प्राप्य न हष्यति । 
अप्रिये तु सखत्यन्ने व्यथां जातु न चाच्छति | १८ 
इ्ान्दारां थ पूत्रांध न चान्यं "द्वचो भवेत्‌ । 
अर्हते याचमानाय प्रदेयं तद्चो भवेत्‌ । 





©9 + विपर्थयात्‌ 7 (0016 ०077, ५5 20070) छना (7 
स्मृता) 13 78 05 देते (० ण्वे) 73 © (००न्९६ ७4) 
दम" (0 मद“) ~ 4.67 17९ 1, 79 © 178 

266* दोपा दमस ये प्रोकास्तान्दोपान्परिवज॑येव्‌ । 
~-- (7 2) 7 दुष्करो भवेच्‌, 15 5-10 पटूमु दुष्कर (ण 
तत्र दु) -- (7, 3) 78 10 9 ©2-# तरि 0 18 
705-20 ©8“ भिन्न (@8* सर्व) तसिभित ते ] 
~~ 71070र्पठः 78 70008 19१५, 

18 23४ गण 18-20, 75 725-20 ग्‌ 64 3 गण 18.192 
(2055049 १0८ 70्८०व्‌ त ©8/), ¶9 614 5 णपा, 18०9, 
-- ”) 238 7 725-8 ध्रिय, £ परिय (४७ 17 ०६) 
~ 4{{07 182, 711 118 1163 { ०2 2 ० 266* ~ 238 
ग 181-194, 77 ० 184-192 70 २७४5 18१19 
४67८ 20, ¶9 614, पका 20 ~ °) 98 7 
70:-४ 0 27 च (7० तु) -- ^) 7५ जातु, 7५ 01 ५ 8 यक्त, 
फ ल्याग (० व्यर्था) 7 लां न, 2125 एनानि (10 
जातु न) ५4 75 7 6145 र वाछति, 2196 77 
18 4 ¢ गच्छति, 0 3 वार्ति, 6५ १ चाति (४5 77 ८७०६} 
~~ 47:07 18५१, 9 @©1 ¢ 179 11268 8-11 ० 266, 

19 8 गप 194, ४ 0, 19, 725 707-10 1 02 8 
07 19०९ काना 15 70/ ००९० उप ©! (ग ९ 1 18), 
५ ७148 छा 19० -- ^) 3125 77 1728-6 7 
४८५87 दारान्‌ ८ पुत्राच ~ °) 7: 5 ददत ("न 
श्चान्य) एव याच्य, 14 वान्य; 72 चान्य (0 चान्यं) 
14 712८ तदू (०? यद्‌) 029 वदरो (? वचो) 
312 870 7840 न याचेत कदाचन, धि याचता हि ददाति 
ष्च ~ 7213 ०. 19९-207, 77 छपा 19० = 725 +कन्क 
19० 267 2179 -- ^) 108 प 8 सद्धित (7 अर्हते) 
-- ५) धतु (ण तदू) ए 25 72 184 ० जयुभ॑, 2" 
वद्र, # धन, © ५१8 वचः (४5 7 {७६} 78-10 7© 
९9" पुत्रान्वि(1 यत्तद्धि)त्तं ददाति यत्‌ (7 य") ~ 8: 
(०7, 11065 1-2 224 8-11) 5 8-29 71 63 8 ठ 175, 
धि 19 07 75 11705 1-9 ०67 18०8, 11065 3 
20 19 97 17768 8-11 पप 21 9 814 175 
11065 1 97 2 216 19०८ दत्‌ {16 205 पठ" 1842, 

266* दृष्टा पूर्त द्वितीय स्याधिलय पैराग्ययोगतः। 

फामलयागश्च राजेन्द्र स व्रृतीय इति स्ग्रत । 
सप्रमादी भयेदेते, स चाप्यष्टगुणो महान्‌ ! 


महाभारते 


[ सनत्सुजातपर्व 


अप्यवाच्यं वदत्येव स वरतरीयो गुणः स्यतः ॥ १९ 
त्यक्तदरव्यैयो -मवति नीपुद्धे च फामवः । 

न च कर्मसु तदधीनः विष्यदुद्धिमरो यथा । 

सैरेव युणैर्ुक्तो द्रव्यवानपि यो मवेत्‌ ।॥ २० 





सल ध्यानं समाधान चोद ध्रैराग्यमेव च। 

अस्तेय व्रष्यघर्य च तवासम्रह एव च । (851 
एव दोपा म दस्योकास्तान्दोपान्परिवर्जयेत्‌ । 
दोपया गोऽप्रमादः स्यात्त चाप्यष्टगुणो मत । 
तास्तु सलञुखानाहु" सये छ्धवमाष्ितम्‌। 
सल्यारमा भव राजेन्द्रं सये खोका' प्रतिष्टिता. 1 
निदरत्तेप्व दोपेण तपोबतमिद्ाग्वरेत्‌ । 
एतद्धवरृरतं धत्तं सलयमेव सर्ता चतम्‌! 
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असिद्धेषु (25 सिद्धु), &.० ® वद्धीन. (५७ 7 ४०२५), 
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सनस्युजातपर्वं | 


यग्रमादोऽटदोयः खात्तान्दोयान्पयवर्जवेत्‌ । 

इन्दियेभ्यय पथ्वम्यो मनसव्ैव भास । 
अतीतानागतेभ्यश्च सक्तो द्यतः खखी भवेद्‌ ॥ २१ 

दोपेरतेर्ियुक्तं त गुणेरेतेः समन्वितम्‌ । 

एतत्सखद्धमप्युदं तपो भवति केवलम्‌ । 

यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ।॥ २२ 

धतरा उवाच । 
आख्यानपव्वमर्वदे भूयिष्टं कथ्यते जनः । 
तथेवान्ये चतुर्वेद स्िवेदाश्च तथापरे ॥ २३ 


उद्योगपर्व 


[5. 49 97 


दिवेदापक्वेदा्च अचरचश्च तथापरे । 

तेपां ठ कतमः स खाद्यमहं वेद व्राह्मणम्‌ ।। २४ 
सनत्सुजात उवाच । 

एकस वेदसयाज्ञानष्ेदास्ते बदयोऽमघन्‌ । 

सत्यकस्य राजेन्द्र सदये कथिद्यखितः 

एवं वेदमुत्साय प्रज्ञां मदति ङवते ।॥ २५ 

दानमध्ययनं यज्ञो छोभादेवप्वतते । 

सत्मालच्यवमानानां संकल्पो वितथो भवेत्‌ । २६ 

ततो यन्नः प्रतायेत सत्ययेवावधारणा्‌ । 





-- 4) 21: पि्वुद्धिः, © १.5 ४5 1 {८६ 7 ऽ मत्तो 
(नरो) 88 72 75 8.४ ९ दुख तेन च न ग्टपेव्‌ (8 
ग्रसेत्‌) -- ^) 2 (०२००४ 1) स सन्‌ (£ स्वर्‌) ए 
13 सपि (० पुव) ~~ 4॥€ 20, एग 722 705 

268* पटरप्रकारमिम दाग बुद्धूान्यन्नावश्चिप्यते 1, 

11116 125 7८25 263 

21 729 7 © ०. 21 (५, 5.1 18-20) एणः 
8ध्वृप्००९ 7 090, ९६ ए] 19 - ^} इव 74 5 
अप्रमाद ५०१ अष्टदोप 28 2 75 7:- © 5 जटा दोषा 
श्रमादसयय ~ 25 ४-19 7 © 7624 91 चरथ ४167 269* 

7) 171. 62 त्‌ यु्छ', 13 यक्त" (107 सुत.) ४ 
युष्छोपेच ›, 8 मच्छयुपेव , 7” 70 7 2 सुक्तयुपेव (£ सुच 
ह्येत ) 223 79 चचत्‌, 71 4 6 @2 १ जप्ये › 72 4 न 
¶ व्व स, 7१0९७" चेन्म (1० दतत ) 

22 “} ह+ 707८ व्रियुक्त, 819 ८ 72 5 विसु, 
82 4 2 72 6 19 © वियुक्तः, ¢ विस्मुक्त (०5 1" १०२४) 
© दोरु त -- *) 8 7 71 2 ८ ० समन्वित › 
5" 95 77 {6६ -- ^) ए (050 05 प ६९६) ठ प 
7:-+ 6 7 08" सद्दमय(7: न्य), 71 7 "द्धिमदृद्ध, 7 
© 211. 4 ८ "दमव्यद्ध (0 (द्तयुद्ध, ५८ "दद्र च) 

५) 7 (र्व्मः 24) मा (क्म्मा) -- 7) 5 जर्दनि 
(0 इच्छमि) प 75 08-0 712 (५150 ०5 प 
४०४) © 5" सक्षेपाद्यच्वीमि वे, 2. क मूययः कथयामि ते 
-- 4 {९7 22, 1 725 78-20 ¶ @ 25 

269* पएवस्पापषटर छुद्ध जन्मग्व्युजरापद्टम्‌ 1 

[ कणरल्छ्वे ० ©54 एप 70८ 19 68 व ऽ ~ 72 729 
पुण्यं (0? शुद्ध) © ५ "त्वुमयापद , © "त्युजराति ] 
~ 46 © २४०१९, 705 08-29 ¶ © ग्ण्त्‌ न्वा, 
0116 211 पड & (्णुणृ०ण (वद 71472 श्र्युदागक थन, 
वव 210 44) 

23 °) 5 5 ©४ जास्यान (० आख्यान ) ए 


आारयान पचमो बैदः, ४1] 0०. २25 17 ६७२६ -- °>} 175 
भूपिवं, 7८ 2 भूयिष्ट , 9] (फण, 25 प चका एव 08 
20८ १जत , ८5 नर, णा ०० 15 17 {6२६ -- °) 83 8 
20 75 1-10 71 65" च (0 एव) 

24 22 7 (सतन निव) ०, 24०2, -- 2) एए 
(९५८७४ 58) ण 11-5 स्यच , © दन्य , © द्यनृच 
(६०? अनृच ) 411 ¶०्यप्य ०६8 अद्ूच (४ 2 ६०६) 
72 अनृद्यंस" (०? अनरूचश्च) ~ ^) ४ एपा तु, 65 चक्क लु 
5 1० 15 कवर", ©8 85 1 {6 125 08-10 41, 2 (य ९5 
1० 1०६) © 09" पतयु से(72० एतेषाम) धिक बूहि - ५) 
8 7० 78.4.79 च द्विज, 05 8" बाद्यण (४5 गप (९) 

25 ^) 78 8 9 8 (००९४ 7) एक्तरेदस्य ष्वात्तानात्‌ 
© ००६९ एक्चेदसख -- °) ए 1 8 72 12:-7 0९ कृता , 05" 
[ज मवनू (23 "0 ६८२४) -- *) 26 सतस (० स्यस्व) 
हः एव हि (० एक्स) - ^) 04 ४21 84 कच्चिद्‌, णा 
ध्छ्णाणा. 88 77 162६, 07 ॐ अति (70 अपि) सित, 
© 3 8" अवस्विच (५५ 1 {८९४४} ~ 059 28-10 ० 
2526१, -- ^) 721 7 © पक चेद, 68 धि पएक््रेद्‌ 2 
70 8.४ ० अविनाय, 7: मर्हावोद्य, ६ ऽ जनुत्पाद्य (५5 
17 ध) 2.2 + 805" य पुन्‌ वेद्‌ ततस्मदय ~ ?) 8 ०४ 
8.4 £ © प्राननोष्टमि ति मन्यते (68 छरव॑ते), 8 05" प्रात्तो 
मवति निदा (0 पूर्ध ) © ०95 प्रत्ता, 60 प्रत्तां महति 

26 52 78० ग. 26०2 (०६. 1 25) -- ०) 5- 
खामाच्‌ (£ खोभाद्‌) © 8 ५ पुव (० एवव्‌) -- ˆ) 
ए ४ प्रपद्य, © प्राच्यव", ९५ १ 5 5" ५५ 77 {९२६ -- 4) 
2.४ ठ 727 71-5 7? 73 © ऽ सरुदश्च (1.4 124 ८ 
१ 5 "ठपा्च, 7» ४2 “स्पोपि) तया मवेत्‌. (९४४ 95 1४ 
६८२६}, 725 77-10 © 5 ©5^ सकटपा वित्तयाभमवन्‌ 

27 ^) 725 728-10 © ९5“ कर्म (प यन्न ) 5 7 
(6८नु६ 72४-5 7 ० 10) प्रतीयेत, 03 प्रतीयते, ९४ 0 5 ५५ 
य {स ग्‌ (7 ०5 10 ¶्य) तेन कर्म॑प्रभावेन ~ °) 75 


205 1 


©. 8 
९. © 
॥ 8 


1९९6 
46 
47 


5. 48. 27 ] 


मनसान्यख भवति वाचान्यसोत कर्मणा | 

संकट्पसिद्धः पुरुपः संकल्यानधितिषएति ॥ २७ 
अनैभृत्येन वै तख दीक्षितव्रतमाचरेद्‌ । 

नाैतद्रातनि््ं सत्यमेव सतां परम्‌ । 


महाभारते 


[ सनत्छुजातपर्वं 


ज्ञानं वे नाम्‌ प्रत्यकं परो जायते तप ॥ २८ 
विद्रा पटन्तं त॒ बहुषाटीति ब्राह्मणम्‌ । 
तुखालत्रिय मा मंशा जल्पितेनैव बाद्यणम्‌ । 

य एव सत्यानापति स हेयो ब्राह्मणस्त्वया ॥ २९ 
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छन्दांसि नाम त्रिय तान्यथा 
जगौ पुरस्ताटपिसरगं एषः । 
छन्दोविदस्ते य॒.उ तानधी्य 
न्‌ वेदयवेदख विदु वेयम्‌ ।। ३० 
न वेदानां वेदिता कथिदस्ति 
कविदेदान्बुध्यते चापि राजन्‌ । 
यो वेद वेदान्न सवेद वें 


उद्योगपर्व 
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सव्ये सितो यस्तु स॒ वेद वेयम्‌ । ३१ 
अभिजानामि ब्राह्मणमाख्यातारं विचक्षणम्‌ । 
यश्छिन्नविचिकित्सः सुनाच्ट सर्वसंशयान्‌ ।॥ ३२ 
तख पर्यपणं गनच्छपाचीनं नोत दक्षिणम्‌ । 
नार्वाचीनं इतस्त नादिं तु कथंचन ॥ ३ 


- |- तप्णीभूत उपासीत न चेषेन्मनसा अपि । 


अस्यावर्त व्रस्माखु यन्तरारमनि वै भितम्‌ ॥ ३४ 
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४९. सौनाद्धि स शुनिभैवति नारण्ययसनान्युनिः 


& &, 42, 


अक्षरं तत्तु यी वेद स युनिः शरेष्ठ उच्यते ॥ ३५ 
सर्वाथानां व्याकरणादैयाकरण उच्यते । 


महाभारते 


[ सनत्युजातपर्ष 


प्रत्क्षदस्रीं रोकानां सर्वदर्ौ भवेनरः ॥ ३६ ` 
सल्ये वै व्राह्मणसितष्टन्यद्म परयति क्षत्रिय । 
वेदानां चावुदू्व्येण एतद्धिदरन्वीभि ते ॥ २७ 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपयैणि निचस्वाद्द्तिऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


धरृतराष्ट उवाच । 
सनत्सुजात यदिमां पराधो 
वाही वाचं प्रबदसि विश्वरूपाम्‌ । 
परा हि कामेषु सुभां कथां 


तद्ूहि मे वाक्यमेतत्कुमार ।। १ 
सनत्सुजात उवाच । 
नेतद्रह्म त्वरमाणेन सभ्यं 
यन्ां एृच्छस्यभिहप्यखतीव । 
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[ 208 - 


सनल्छुजावपर्वं ] 


अव्यक्तव्ि्याममिधाये पराणीं 
वृटया च तेपां दचर्यण पिद्रम्‌ ॥ २ 
ध्रुनराषट उचाच । 
अव्वन्तविदयामिति यत्मनातनीं 
्रवीपि चं बयचर्यण सिद्ाम्‌ । 


उद्योगपर्व 


[ 5, ५4. 4 


अनारभ्या वमतीदा्यं ठे 


कथं व्राद्यण्यममृतत्वं मेत ॥ ३ 
सनत्सुजात उवाच । 
येऽसिदंछकरे विजयन्तीह्‌ कामा- 
न्व्रा्यीं स्यितिमनुतितिक्षमाणाः । 
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त आत्मानं निरैरन्तीह देदा- 
वयुञ्ादिपीकामिव स्वसंखयाः ॥ ४ 
दररीरमेतो इरुतः पिता माता च भारत । 
आचार्य्ास्ता या जातिः सा सुत्या साजरामरा ॥ ५ 
आचार्ययोनिमिह ये प्रविश्य 
भूत्वा गँ ब्रहमचयं "चरन्ति । 
इरैव ते शास्चकारा भवन्ति 
प्रहाय देहं परमं यान्ति योगम्‌ । ६ 
य आब्रृणोत्यनितथेन कर्णा- 
रतं दुर्बननमृतं संप्रयच्छन्‌ । 


महाभारते 


{[ सनस्युजातपर्व 


तं मन्येत पितरं मातरं च 
तसे न दुदयेत्कृतमख जानन्‌ ।॥ ७ 
गुरुं शिष्यो नियमभिमन्यमानः 
खाभ्यायमिच्छेचछुचिरपमत्तः । 
मानं न यौन दधीत रोष- 
मेष प्रथमो बदचर्यस्य पाद्‌ः 1 ८ 
आचार्य प्रियं यात्माणेरपि धनैरपि । 
कर्मणा मनसा वाचा द्वितीयः पाद्‌ उच्यते ॥ ९ 
समा गुरौ यथा दृत्तिैरुपतयां तथा चेत्‌ । 
यथोक्तकारी प्रियषतुतीयः पाद उच्यते ॥ १० 
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210 1] 


सनत्सुजातपर्व ] 


नाचा्यविहोषकरता प्रवादं 

गानः दुर्बीति नैतदहं करेमि । 
इतीव मन्येत न भाषयेत 

स पै चतुर्थो व्रह्मचयैख पाद; ॥ ११ 
एवं वसन्तं यदुपदवेद्धन- 

माचार्याय तदलुप्रयच्छेत्‌ । 


उयोगपर्वं 


[5. 44. 18 


सतां बृद्धि बहुगुणामेवमेति 

गुरोः पूते भचति च दृत्तिरेषा ।॥ १२ 
एवं घसन्सर्वतो वर्धतीह 

बहृन्पुत्रारलंभते च प्रतिष्ठाम्‌ । 
वर्षन्ति चास्मे प्रदिद्रो दिव 

वस॒न्त्यसिन्वदचर्ये जनाय ।॥। १३ 
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ध र 
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एतेन बह्यचर्येण देवा देवत्वमाघ्रुवन्‌ । 
ऋषयश्च महाभागा बह्मरोकं मनी पिणः ॥ १७ 


गन्धर्वाणामनेनैव रूपमप्सरसामभूत्‌ । 
एतेन जहचर्येण दर्यो अद्वाय जायते ॥ १५ 
य आशरयेत्पाटयेचापि राज- 
न्सवं शरीरं तपसा तप्यमानः । 
एतेनासौ बाट्यमलेति विद्धा- 
्सरतयु तथा रोधयत्यन्तकाले ॥ १६ 
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एव द्येतस्समाक्ताय ताष्टरभाव गता द्मे । 
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(ण पमे) ] 


महाभारते 


[ सनत्युजातप्वै 


अन्तवन्तः कषत्रिय ते जयन्ति 
लोकाञ्ञनाः कर्मणा निर्मितेन । 
नैव विदवंसेन अभ्येति सर्व 


नान्यः. पन्था. अयनाय विद्यते ॥ १७ 


धूतराषट्र्‌ उवाच । 


आमाति श्ु्कमिन रोरितमिव 
अथो कृप्णमथाञ्लनं काद्रवं वा । 
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सन्ुजातपर्वं ] 


तद्राह्णः पस्यति योऽव विद्रा- 
न्कर्थर्पं वदस्रवमक्षरं पदम्‌ । १८ 
सनत्सुजात उवाच । 
नाभाति शुद्धमि रोदितमिव 
अथो दृप्णमायसमर्ववर्णम्‌ । 
न पृथिव्यां विषति नान्तरिषै 
नेतत्सयद्रे सछिरं विमतिं ॥ १९ 
न तारकासु न च विद्युदाभं 
न चाभ्रेषु चदयते स्यमख । 
न चापि वायौ न च देवतासु 
न तचन्द्र दश्यते नोत सर्य ॥ २० 
नेवं तच यजुः नाप्यथर्वसु 
न चैव दृश्यत्यमेषु सामसु | 


उद्योगपर्व 


[ 5, 44 २५ 


रथंतरे वरर्दते चापि राज- 
न्महात्रते नेव स्येदं तत्‌ ।॥ २१ 
अपारणीयं वमह; प्रस्ता- 
त्तदन्तकोऽप्येति विनाशकाले । 
अणीयरूपं शषुरधारया त- 
न्महच्च स्यं त्वपि पर्वतेभ्यः ॥ २२ 
सा प्रतिष्ठा तदग्तं ोरा्तद्रू् तयः । 
भूतानि जज्ञिरे तसास्रखयं यान्ति तत्र च ॥ २३ 
अनामयं तन्महदुयतं यशो 
वाचो विकारान्करययो वदन्ति । 
तसि्लगत्र्वमिदं प्रतिषिवं 
ये तद्िदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २४ 


शति श्रीमद्ाभार्ते उद्योगपर्वणि चलुच्त्वािोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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सनस्युजातपर्वे ] 


सनत्सुजात उवाच । 
यत्तच्छु्क मदज्योपिर्दीप्यमानं मह्यः । 
तदै देवा उपासन्ते यखादर्को विराजते । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ । १ 
करार प्रभवति त्र्य शुक्रेण वर्धते । 
तच्छुकं ज्योतिषां मध्येऽतप्तं तपति तापनम्‌ । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति मगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २ 
आपोऽय अद्यः सिरस मघ्ये 
उभौ देवो शिभियातेऽन्तरि्षे । 


उद्योगपर्व 


[5. 45, 5 


४५ 


स सध्रीचीः स यिपूुचीर्वसना 
उमे विभति पृथिवीं दिवं च । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ । ३ 
उभो च देवौ पृथिवी दिवंच 
दिद्यथ शुक्रं यवनं विभर्ति । 
तसादिशः सरितश स्रवन्ति 
तसात्सयुद्रा विदिता महान्तः । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ | 9 
चक्रे रथस विषटन्तं भ्रुवखान्ययकर्मणः । 
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केतुमन्तं वहन्त्यश्वास्तं दिव्यमजरं दिवि । 
योगिनस्तं प्रपयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ५ 
न सादश्ये तिष्ठति सूपमख 
न चक्षुपा पश्यति कथिदेनम्‌ । 
मनीपयाथो मनसा हृदा च 
य एवं विदुरमृतास्ते भवन्ति । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ £ 
द्वादशपूगां सरितं देवरक्षितम्‌ । 
मधु ईशन्तस्तदा संचरन्ति घोरम्‌ । 


मटाभारते 


{ सनत्सुजातपर्व 


योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ७ 
तदधमासं पिवति संचिलय भ्रमरो मधु । 
ईैशानः सर्वभूतेषु हविर्भूतमकल्पयत्‌ । 
योगिनस्तं प्रपर्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ८ 
हिरण्यपर्णमश्वस्थमभिपत्य अपक्षकाः । 

ते तत्र पक्षिणो भूत्वा प्रपतन्ति यथादि्म्‌ । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ । ९ 
पूणीसपृणौन्युदधरन्ति पूौत्पूणौनि चक्रिरे । 
हरन्ति पूणौरपूर्णानि पूर्णमेवावरिष्यते । 
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योगिनं म्रपरयन्ति मगवन्तं सनातनम्‌ 1 १० 
वसद बाुरायावत्तर्मिय प्रवतः सदा । 
तसादयि्य सोमय त्सिचर प्राण आततः । १९१ 
सर्वमेव ततो विचात्तत्दक्तं न चक्तुमः । 


"न~~ 


योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १२ 


उद्योगपर्व 
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अपानं गिरति राणः प्राणं गिरति चन्द्रमाः । 
आदित्यो भिस्ते चन्द्रमादित्यं गिरते परः । 
योगिन्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १३ 
एक पादं नोत्धिपति सलिलाद्धंस उरत्‌ ! 

त॑ चेत्सवतग्रतविजं न शरत्युनामतं मवेत्‌ । 
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„ यीगिनस्तं अरपरश्यन्तिं भगवन्तं सनातनम्‌ ।॥ १४ 
एवं देवो महात्मा स पावकं पुरुपो गिरन्‌ । 


यो पै तं पुरूपं बेद तखेहात्मा न रिष्यते । 

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १५ 

यः सहस्रं सहस्राणां पक्षान्संतत्य संपतेत्‌ । 

मध्यमे मभ्य आगच्छेद्पि चेत्खान्मनोजवः । 

योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १६ 
न दने तिष्ठति रूपमख 
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पश्यन्ति मूढा न विराजमानम्‌ । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ । 
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स वै जनो गदभ एव साक्षात्‌ । 
योगिन प्रपद्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ । 
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(= चैनं सुविशुद्धसत्वाः । 
हितो मनीषी मनसाभिपद्ये- 
ये तं शरयेयुरतास्ते भवन्ति 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १७ . 
गूहन्ति सपा इव गहराणि 
खशिक्षया खेन इृततेन मर्त्याः । 
तेपु प्रयह्यन्ति जना विमूढ 
यथाध्वानं मोहयन्ते भयाय । 
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योगिनं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनावनम्‌ ॥ १८ 
सदा सदासत्कृतः खान मृ्यरग्रतं ईतः । 
सत्यानृते सत्यस्तमानवन्धने 
सतव योनिरसत्ैक एव । 
योगिन्तं प्रपरयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ।॥ १९ 
न सराघुना नोव असाधुना वा 
समानमेतदृष्यते मादुपेषु | 
समानमेतदमृतख विदा- 
देव॑युक्तो मधु वदे परीप्तेद्‌ । 
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योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ।। २० 
नासयातिवादा हृदयं तापयन्ति 
नानघीतं नाहुतमयिदोत्म्‌ । 
मनो त्राह्मीं टघुतामादधीव 
म्र्ानमस्य नाम धीरा रभन्ते । 
योगिनस्तं प्रपस्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ । २१ 
ए यः सर्वभूतेषु आत्मानमलुपर्यति । 
अन्यत्रान्यत्र युक्तेषु किं स शोचेत्ततः प्रम्‌ ॥ २२ 
यथोदपाने महति सर्वतः संएरोदके । 
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पितामहोऽसि स्थविरः पिता पुत्रश्च भारत । 


5. 45. 28 ] 


£ णवं सर्वषु वेदे बराहमणख विजानतः 1) २ 


“` अद्ृष्टमात्ः धुस्पो महात्मा 
न दर्यतेऽसौ हृदये निविष्टः । 
अजश्चरो दिवारात्रमवन्द्रितथ 
स तं मत्वा कविरास्ते ग्रसनः ॥ २४ 
अहमेवासि वो माता पिता पुत्रोऽस्म्य्ं पुनः । 
आत्माहमपि सर्वख यच नासि यदसि च ॥ २५ 


ममेव युयमात्मखा न मे यूयं न बोऽप्यहम्‌ 1 २६ 
आत्मैव खानं मम जन्म चात्मा 
चेदप्रोक्तोऽहमजसपरतिष्ठः ।। २७ 
अणोरणीयान्सुमनाः सर्वभूतेषु जागम । 
पितरं सर्वभूतानां पुष्करे निदितं विदु; । २८ 


ति श्रीमदाभास्ते उद्योगप्यणि पश्चचत्वारिदोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ समां सनत्छुजातपर्यं ॥ 
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दैव प्रोष्तो, ए 7 725 1726-0 1 69 5 08“ ओतप्रोतो (६२ 
वेद"). & 5 ५168 देव", 7» 1{8-४ अजरोग्रविष्ठ (7 
"विष्ट.), ~ 4416 27; 2 (०८० ज 8) 41 05 दु0८0८ 
१4९ क १.1. [ (21107 ४1.) 1 सजेश्वसे; 71 भजो, 
09 जनश्वसे (७ अजश्चरो) -~ (२096० ०1.) ए 79 
मां विक्ताता; ए* 1 8 सवित्ताय (7 (ता), 05 प्वास्वा नु 
मां, 2» विन्ञात्वा वै, 7" विन्तानात्मा वै, ७ विक्ताय वै (० 
मां विघ्ठाय) 7९1 7379 प्रपन्न, 23 710 7) न सत्त 
(0 प्रसन्न ) ] 

28 ^) 81962 ५ सुमदाचू्‌, ८8 9 सुमना (931 {०६} 
-- °) 4 23 70 ~ 9 24 (5 [9 ०8 त रप) 
69 5 जाग्रति, 78 78 29१ © कू) (भ [४09 93 770 पण्य) 
८8 उवस्थित (0? जागमि) - °) धि (6२० तग) 
आत्मान, 64 8 5! पितर (५5 10 {6४} 5८4 7 (७८९) 8 
78 10) ए (कन्म फ) "सूतेपु, 68 8 "भूताना (४३ 29 
७६} ~ -4.{छ 286, ए 4 105 

302* विप शुदक्ष्व सदामार्विनादा भगयुहि श्रुवम्‌ । 

राजन्केन विना नाभ्यां स्फीत कृप्णाजिन वरम्‌ । 

[ ¶णंऽ 218 8810 {0 78 9 0ाकएपठ इथि का क 
214 कपना 4 धणप्पठण्ड धरनि ४६ 6्ाणप्र०प 
प111 06 प्रद्‌ ४४ 7०५ कत्‌ ण 6 एवङ्गुण 
प० ताप्प्रवशामर ९, (2000५ 1981), ककण पभ 06 
0075 पा४6त्‌ एक ५6 ०पण्पऽ ] 


८णणणा०् एए 8.5 16810 -- 5ए-247८८; एक 
902 3 ४ स(घ्ग्सा )नव्सुजात» + 23 705 09-68 20 ¶ 
65 सनत्सुजातीय , 7» सनच्ुजावी यमध्याप्मश्ाख, 1" 7 
© + भ्रजागर "१ सनस्सुजात ६0 656 ए1 ४ 2 72 138 
11 87 9 10 (ण 61 5 7 ००१ समाप्त ~ 4४ 7147८ 
2 प्तानोपदेदा (गा०८०व # समाघ्ठ ), ५.५ मारमष्वा(५५ 


[ 220 ] 


यानखधिपर्व 


वेदा पायन उवाच | 
एवं सनत्युलातेन विदुरेण च धीमता । 
सां कथयतो राज्ञः सा व्यतीयाय शर्वरी ॥ १ 
त्सा रजन्यां व्युष्टायां राजानः सर्वं एव्‌ ते । 
समामाविविदयररणः चघतखोपदिद्या ॥ २ 
युधुपमाणाः पार्थानां वचो घर्मर्थसंहितम्‌ । 
धतरा्ूयुपाः सव यमू राजसमां भाम्‌ ॥ २ 
सुधावदातां विस्तीणां एनकाजिरभूपिताम्‌ । 
चन्द्र्मां सुरुचिरां सिक्तां परमवारिणा ॥ ४ 
रुचिरैरासनैः सीणां का्चनैदौतैरपि । 
अरमसारमयै्दन्तेः खासतीर्णेः सोत्तरच्छदैः । ५ 


आरमवित्ता)नाचिकार + 1.3 सआत्मनानाधिकारकयन, श 
(भ्रं 1५7 ) 8: सस्मन्तानस्वरूपकयनं - 407४ %० 
(शिप) 0705 ०४ 00) 2 78 45, 15 42, 29 19 
02५ 46, 7162.8 42 4 (तः ४.६ 48) ~ 5174 
० 7 31, 5 28, 7 30, © 38. 


46 

ह 1015 80 23 0155076 22 9 3 (4 1 5.41 
1, 82 15). 

86106 06 प, ©2 175 

308* नम पुंसे पुराणाय पू्णानन्दाय चिष्णवे 1 

निरसनिखिटप्वान्वत्तजसे पिश्चष्ेतवे 1 
ए ० 1-8 (न 1 5 48 9) ~ “}) 28 सद (1० 
सार्ध) -- ५) ५ 5 व्यतीता च (६०८ व्यतीयाय) 

2 8०८ 2 (थ. १1 1) ~ ^) 7 रान्यातु (ण 
रजस्या) -- *) ग एव ह, 7" १ एव हि, 8 पार्थिवा (६ 
चत्र वे) ~~ ^) 41 1.4४ प्रवितिश्युर्‌ (70 सावि) 88 
सर्वे (ण दष्टा) - 4) 7 सूतपुत्रदिदट. © त ५६6 
सूतस्य 

3 एह ण्या 3 (५६ 1 1} -- 2) 5९४ 70 78 
09--+ 6 20 25 चाचो (०7 चग्ो). 0 185 78-0 8 20 
“सिवा , 7: "संयुत, 2185-5 “सशि (7? "सदहितम्‌) 
-- ५) ए 2 वि विद्युसखा (६० ययू राल ) 8 (०२०९६७४ 
272) राजन्सभां 

4 2 765प०९8 | ~ <) 8-४ द्युभा (० सुधा") 
~ 2) 28 "जित्रभूपिता+ 1.2 ४ 6 7 78 7८ £ 20 "जिर 


उद्योगपर्व 
४९ 


[ 5. 46. 10 


भीम्मो द्रोणः षः शस्य कृतवर्मा जयद्रथः । 
अश्वत्थामा कर्णवं सोमदत्तं वाहिकः । ६ 
विदुर महाप्राज्ञे युयुत्सुश्च महारथः । 

स्वे च सहिताः शूराः पार्थिवा भरतर्यम्‌ । 
धृतराष्र पुरस्कृत्य विविद्चसतां सभां शमाम्‌ ॥ ७ 
दुःलासनधिव्रसेनः शङ्निथापि सोबरः; । 
द्यो दुःसहः कर्णं उरोऽथ विरविंसतिः ॥ ८ 
कुरुराजं पुरस्छदय दुर्योधनममर्पणम्‌ । 

विविद्स्तां समां राजन्सुराः शकसदो यथा ॥ ९ 
आविशद्धिततद्‌ा राजज्खरैः परियवाहुभिः । 
यमे सा सभा राजन्विदैरिव गिरेश ॥ १० £ 


101 
47 1 
47 10 


मूपणां, 8811 841903 “जिनसूुपिचाः; 79 ° “जिनमूषणा, 
7 88 व्र {ण -- “) हठ 77 ० शव्रभामा, 5 शप्रमावा, 
6४ श्रमासु (० रमां सु) -- 4} 4587 (०० 
77 9) ष्वदन” (०८ परम") 

5 ^) ए1 09087 कीण्व (५ खीर्ण) - 2) ए 
9 तार्‌, 702 दार्क्रैर्‌, 7५ © 7 तारयैर्‌ (6? स्फाटिकैर्‌) 
(1० दासैवेर्‌) -- £) 81 3 ऽ सवाखीर्णी , 1: सासीर्णै., 

6 ४० 6०, © (णका, ) जप 6"-72 -- 4) 73 
3 (6८९४ प्र, © ०.) "दत्तोय, 5: "दत्तश्च (५ 
"दचश्च) 

ग्र ©४ ०, प (५, १1 6} ~ *) 2: धीरा, (0 
शूरा.) -- ^) ४४ 7: पुस्प्प॑म , ए5 भरत्पैभा ~ %) 
9 प्रविवेद्या (0 चिचिद्चुसखरा) 22 ४८८५5 सभां ण्ण्व्‌ 
श्युभाः 628 ५ ठ पुरस्कृत्य विविद्युखरां समां सिवा श्चुमा 

8 05 720 070 8 -- ^) 24479 दुसषो दुर्युख 
(ण "505 }) 9 61. 5 दुष्प्रह (04 "म ) (7० दु"सह ) 
-- ^) 73 ष्ठ, ©2 अय (८० अय) 2 विद्या पते (णः 
विर्विश्सि ) ~ 4६७८ 8, 720 105 

304* दु शासन सीवखश्च दानि श्रङुतोदले 1» 

10116 8 25 

305» पते चान्ये च यष्टव पा्यवा भरतर्षभ । 

9 ^) 2 वे (ण वा) -- °) 28.५४ 5 देवा (मः 
सुरा ) 01 "सभा (६०८ “सद्यो ) 

10 <) 2223 ० पविग्राद्धि ए 792 0पा (शार) 
ण राजन्‌ ८० £ समा (२) ह4यवा, 7018-5 42 
तथा, 72 © ४ सभा (ग तदा) 9४ रान्न (0 राजचू) 
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5६4, ते प्रविश्य महैष्ासाः सभां समितिशोभनाः 


आसनानि महार्णि मेजिरे धर्यवर्चसः 1 ११ 
आसनयेपु सर्वेषु तेपु राजसु भ(रत । 

दवाःखो निवेदयामास घतपुत्रुपयितम्‌ ॥ १२ 
अय घ्र रथ आयाति योऽयासीत्पाण्डवान्प्रति । 
दूतो नस्तू्णमायावः सैन्धवः साधुवाहिभिः ॥ १३ 
उपयाय तु स श्षिम्रं रथास्मस्कन्य इण्डलटी । 
प्रविवेश सभां पणां महीपलिर्महात्मभिः । १४ 


महाभारते 


[ यानसधिपर्व 


संजय उवाच । 
पराप्नोऽसि पाण्डवान्गत्वा तदिजानीत कौरवाः । 
यथावयः इरुन्सवीन्परतिनन्दन्ति पाण्डवाः 1 १५ 
अभिवादयन्ति बद्धां बयस्यां श वयस्यवत्‌ । 
युनशाम्यवदन्पाथौः प्रतिपूज्य यथावयः ॥ १६ 
यथां ध्रतराष्ेण शिष्टः पूर्वमितो गतः 
अघ्ुवं पाण्डवान्गत्वा तभिवोघत पार्थिवाः ॥ १७ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि षट्चत्वारिश्ोःऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 





~ °) 75 परिघबाहवः ~ ®) ए५ 71 तस्तु, 7 रम्या 
(07 राजन्‌) 

7 °>) 73 ६५०8 ते ५०१ प्रचिद्य - °) 287 
(ध्न 07-४ ¶ ०) सर्वे महौजस , ९.१ समितिशोमनाः 
(४8 यप क) ~ °) 5 ठ 7 (6०९४ 71-४,9) 1.4 
विचित्राणि (०? मष्टा) 

12 ^) 8 (रव्शू 08 5) दवाख्या निवेदयामासु" -- ५) 
ए रान्ति सूतम्‌» 0५ सूतयुच्रम्‌ (४७ ४७६४), 73 अचः 
(0८ उपः ) 

13 ५) 7 © (००6४ 08) सारयिर्‌. (० स रथ) 
~ 2) 75 77 योगच्छव्‌, 78 य आसीत्‌ (० योऽयासीच्‌) 
~ °) 7 दतो, ५४ सूतो (४ दूतो). व (ण्न) 
11029 तूणमभ्येति ‡ 51021 ष्वोदयन्नश्चाचू, 18.५4 8 तूण 
आयात", 7 ५४ तुरणैमुखति, © ४ ४ ५ तूणमायाति. 7" 
दुवसे संजयस्तूण -- ˆ) 09 साघुवाहिव' 5 171. 
सैधवान्साधुबाहि(75 77 "दोन -- 6 18, 10 
7०28 5 39 4-5 [ ?1 गाचस्ाणि, (2० संजयोऽयं 2 
4), भवीदारं टवराटरोन्वबोचत्‌ (० 6^), स मे कस्मात्तिष्टति 
द्वारि सुद्ध" (०८ 84) }, 2०11०५०१ चेदा 

14 ^} एय 56 234 7221 75 १,४ 20 2४5 £ उपेयाय, 538 
उपागच्छत्‌, 7 उपाययौ , © (०८००४ 08) उपधावत्‌ ए 
51 4 5 123 704-* 10 79 68 सतु (ए ४८४०870.) 9 1.4 
| वै, 58 सदः -- ५) 7५ 71 2 भूमिः (०? मषी") 

15 °) 28 (6म्न्भू 58) 70 705-020 त, 8 मां 
(७४ मा) (£ दू) 75 विजानीथ © पार्थिवा, (£ 
कौरवा ) -- ५) 8 स्वौन्छुरुन्पांडवेयो द्य(¶ अ) म्यभापत 
धमेविव्‌ (7 ^राद) 

16 °) प्रएनपरठ०) 75 अभिवादयति, 8 च्यते 


8 ०, च्च (0 पशत ४० 06161). ~ °) 8 
पुनश्वाभ्यवदव्‌ पार्थं (1.3 ^ श्रीतः) 

17 ^) 1 79 तथाहं, 755 यथां हि, 2४3 यथाह 
-- °) 8 दृदागत, (?० इतो गत.) -- ८) 729 7» पांडव 
(£? पाण्डवानू) ए सन्तमा , 79-4 7 कौरवाः (० 
पार्थिवा.) 8 अदु “वं वचन (1 ७.५ तदनु वो ) 
युक्तं नात्र किंचन दापितं ~ ^ प 17, 8 175,“ 

306* अ्रूवां तात धर्मेण वासुदेवधनजयौ । 

[ = (५) ८ 68 12, १५ तत्र (0 तात्त) 1 


0100100 7118817 7 9 8 ~ ,5"-047/८व 12 
0 728 259 सजययान, ॐ यानसधि, 710 71 61.3५ 
संजयम्रतियान ~ 4०0 १५८ 29 सभाप्रवेशः, 
बासुदेवचचर्ते, 14 सदेकश्षकथनारंभ* -- 4८0४ १० (टप ९७, 
0०09 07 0000) एय 79 65 4, 105 46, 726 43, 7 
१५61-५ व 48 (98 5 49) -- 5म.2 १0 एह 13, 
702. 17, 78 18. 
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2 115 धव 15 पा5शणढ 7 98 (0 ९. ४ 
41 1, 3, 16}. 

1 ०) 697 त्वा (६०यव्वा) ~ ४) 8 यदु (97 किम्‌) 
0९ अर््युनो योत्छमान, (० वाक्यमदीनसर्व') ~ “2 ¢ 
जनार्दन (६० धनर्जय ) -- °) 7171 जीविवमिच्छन्‌ 


साधयिता (० जीवितच्छिन्‌) -- 9 76408 ४01, 08 
कणः 1 (कथि 5 ०6 5 4, 19), तगाण्कण्व फ 6 


+2017107 2 11 


[ 22 


यानसेघिपर्वं ] 


उद्योगपर्व 


[5. 4.7 


४७ 


धतरा उदाच ] 


पृच्छामि तवां संजय राजमध्ये 
किमनवीदाक्यमदीनसत्वः । 

धर्नंजयस्ताद युधां प्रणेता 

ˆ दुरात्मनां जीवितच्छिन्महात्मा ॥ १ 


संजय उवाच | 


दुर्योघनो वाचमिमां शृणोतु 

यद्त्रवीदर्य॑नो योत्खमानः । 
युधिष्ठिरस्यायुमते महात्मा 

धर्नजयः शृण्वतः केरावख ।। २ 
अन्वत्रस्तो बाहुवीयं विदान्‌ 

उपरे बासुदेवस्य धीरः । 
अवोचन्मां योत्खमानः किरीटी 

मघ्ये व्रूया घार्वराषट रूणामर्‌ ।॥ ३ 
ये वै राजानः पाण्डवायोधनाय 

समानीताः शृण्वतां चापि तेषाम्‌ । 


2 *) 58 युष्य' (० योस्य) ए» ०९ 28 
3 8४ 071. 3० (इ 2) -- 5) 21105 713 
अनुजो , 5४५ अलुम्रतो , 7: 8 सचिच्रस्तो ; 5.9 जसम्रस्ो 
229 दिष्याञ्जन्तो (० अन्वन्रखो ) 21 9.५ याडुवीर्येण, 
0.5 85 170 {€ 70024 784 विदान्‌ 7 ततान, 2 
दघार, 8 विजानन्‌, 6.०.5 विदान" (८5५ ५२ १०६) -- °) 
8 तस्य (प वासु) 5४5 23 (6460 5४) 0221 1, 83 
चीर (५८ घीर) -- °) 8 + सथावदनू (०२ जवोष्दनू ) 
कमा (म मा) -- ¢) एय 684 नूयाद्‌ (९०८ बया) 
~ 46? 3, ५ 8 7 (प्ण € 7 ) 105 
307* संश्रण्वठस्यय दुर्खापिणो वै 
दुरान्मन च्युत्रख सूत 
यो योद्धुमादांखवि मां सदेव 
मन्दमर्त' कारुपश्ोऽतिस्रूड" 1 
& ^) 771 73 राजन्‌ (६५ राजान ) 2" पाधिचायो' › 
703 8.८-ऽ पाडवान्यो*, 8 (6२०९६ &) पाडवैर्याः, © 9 
पाण्डवायो" (७ गप ध्मः) -- ^) 05 अयो समत्र (० 


यथा समगं चचनं मयोक्तं 
सहामाल्यं भरावयेथा सपं तम्‌ । ४ 
यथा नने देवराजख देवाः 
शुश्रूषन्ते षजहस्तख स्वे । 
तथागृण्न्पाण्डवाः सृञ्चयाश्च 
किरीटिना वाचकतां समर्थाम्‌ ।। ५ 
इत्यत्रवीदर्जनो योत्यमानो 
गाण्डीवधन्वा लोहितप्यनेतवः 1 
न चेद्राज्यं मुश्वति घार्तराष्रो 
युधिष्ठिरसखाजमीदसख राज्ञ; । 
असति नूर्न कर्म छृतं पुरसता- 
दनिरवि्ं पापकं धार्वरा्रैः ॥ & 
येषां युद्धै मीमसेनानास्यां 
तथाधिस्यां वासुदेवेन चैव ! 
रनेयेन ध्रुवमात्तायुधेन 
धृष्टदयुभ्रेनाथ शिखण्डिना च । 
युधिष्ठिरणेन्द्रकर्पेन चैव 
योऽयध्यानानिदेद्ं दिवं च} ७ 


यथा समभ्रं) 5 29 8 (6०९९४ पः) ययोक्त (० मयोः) 
-- ^) 05 सामास्यमाञ्चु (६०८ सहामाद्य) + ठ 7 
(6२००४ 1.3 9) 065 (भ्र (४) ) नूप तत्‌, ५४ नरद्‌ (६० 
चप तम्‌) 

5 °) 8 भिरं (7 पर) (० नून) 3 देवस्य (६०८ 
"राजसख) - °) 6.४ ऽतथा दश्टण्चनू 77 (ए ६८५०८] }) 
खजया पाडवाश्च -- ^) एः किरीटिनो ए" 09 समस्ता , 
5£ समग्रा (१०८ समयौम्‌) 8 द्छिरीटिना वाक्यसुक्तं समर्थं 
(प "यी , © "र्था) 

6 >) 7: जायवपन्नने्नः, 7 61. ४.5 खोषितवोयजाक्ष , 
पर सरूणपद्मनेन्न' (० रोषिवपग्मनेन्न ) -- “) 7: आसे, 
©. अस्येव (०? अस्ति) -- †) 25 00 सनिविष्ट+ 05 
ऊनिर्दि्ट, 0 जनिर्विष्ट (४ प १९४१) 

घ्रः 2१ 01 ४.५ यसास्या, © प ऽ सश्िस्या (२७ 6), 
-- 4 7९०, 723 705 

305* वथा पाज्राञे खञ्जयैश्चापि राजन्‌ 1 
-- <) 8००७ 2 88 सनेयेन -- %) ८ 53 वा (४7 

229 1 


2 
निनि 
५ 


४, 47. 8] महाभारते ¶ यानसंधिपर्वं 
तेथेघयुद्धं मन्यते धा्रा्रो अन्यायतः. कुरुपाण्डवेया- 
निरईत्तोऽर्थः सकरः पाण्डवानाम्‌ । नश्यातिष्ठद्वार्वराष्टरो दुरात्मा ॥ १० 
मा तत्कार्षीः पाण्डवार्थाय हैतो- ` मायोपयः प्रणिधाना्वाभ्यां ` 
रुयेटि युद्धं यदि मन्यसे चम्‌ ॥ ८ तपोद्मास्यां धर्मयु्या वेन! 
यां तां चने दुःखक्षच्यायुवासु सत्यं छवन्यीतियुस्यारतेन ` ` 


प्राजितः पाण्डवो धर्मचारी । 
आशिष्यते दुःखतरामनर्था- 

मन्त्यां शय्यां धातैरा्रः परायः ॥ ९ 
दिया ज्ञानेन तपता दमेन 

क्रोधेनाथो धर्मयुप्या धनेन । 





च्च). -- 2) ए०८ 71 701 २०५१8 308* = 8 ००, 72, (व 
79 योपध्यातो, 8 योवध्यानाचू (7 © यो वध्यमानान्‌) 
¢ १ ०४५ अपध्यानात्‌ 

8 ^) 010 पतैर्‌ (ण तिशयेदु) ए 54 7 (प्ण 
77-५ ¶ 9) योद्धु (£ युद्ध) - ४) 1 4 71 758 9 
©४ निचृत्तो, ¢” निर्वृत्तौ (५७ 1० ०६) -- 40067 8००, 
03 1715. 

309 नूनं द्यवान्रिदहदवाण्डिवं चः 
-क10]1 18 0110 ० एए ५ १९०८१८४0 ०६8०२, -- °} एए 
29 मान न कार्थ , 0० मैतस्कार्पीः, ०४ मा तद्रवीषहि, ५० मा 
व कार्षी , ¢ मा तत्कार्यं (०7 मा तत्कार्पी ) प (००९४ 
719, 9 8 "0188106 ) पाडचस्याथहेतो ; 179 पांघार्थसय 
देतो" 0 ०\\० पाण्डवस्य हेतो , ९४.१ हेतोः (= देवात्‌) 
~- ५) 1 7० घतते हि, 88 7229 72 8 उपेति, © (०९००४ 
03) अयै(98 श्वे) हि, 171 उ( भ 7" भ) पेहि (० उपेहि) 
79 अपेतबुद्धे (" उयेष्टि युद्ध). 

9 ए४ ० 9 ण ० पाण्डवो -- °) ८1 03 याता, 
79 8 ¶" यातां (ण यार्त) 1 7 उपास्त, 2 ण 
78  ०-8 10 अचात्सीत्‌ (2८8 उपासीत्‌), 2०2 15 15 अवा- 
सीत्‌, 7" 9 उपासे (0 उवास) -- †) ए £ 7 व्रह्मचारी» 
22 धर्समकारी (१०८ धर्मचारी) -- -^ 67 9०५, 79 178, 

310# तपोदमाभ्यां घर्मगु्या धनेन । 

4.67 ४06 ९10०, धो16 86वृप्रथा6 1 72 18 10०4, 11१, 
9०५ 10% कव्‌ 114 (० कनौ 9० छव 109 ४79 
07401:664 ), ~ °) 1 आप्रोप्यते, 7५ अवाप्यते, ए५ 2 
7 05 1708-5 810 279 भा(708 प्रा ) सोत ता, 0" अद्ापतेत्‌, 
4 ५ ग आ्िप्यते (ण आद्िप्यवे) 21 टु षवशा्याम्‌ 
(0 "तराम्‌) ए अनर्व्याम्‌, 89 असद्याम्‌, 7 7.5 4 
अनध्यौम्‌, 7० सनष्ठीम्‌ (०? अनर्थाम्‌) -- ^) ए अनत ; 


तितिक्षमाणः छ्िस्यमानोऽतिषेरम्‌ ।॥ ११ 
यदा ज्येष्ठ; पाण्डवः संशितात्मा 

क्रोधं यत्तं वर्पपूगान्सुषोरम्‌ । 
यवस इरुपृुत्तचेता- 

स्तदा युद्धं धातैरा्रोऽन्वतप्डत्‌ ॥ १२ 


75 71 श्यूल्यां , 7 अन्या, 8 अलय- (£" अन्ता) 

10 707 5646706 ० 09 ग ए, 9 ~ ५} ए 
82 4 7 3 श्रिया (० द्विया) 8 आर्जवेन (£ श्चानेन ). 
~ 2} 714 570 3.१ 9 क्रोदेना्थो (ए5 यौ), 2 72 78 
78-6 8 10 द्रीर्येणाथो (725 8 "थी), 8 ो(6 8४ 
अष्टो ) पेन चै (0 कोधेनाथो ) 1.4 58 79 7071-4 ¶ 9 (9 
वरेन, 7 61- फटेन (० धनेन) $ ० ९५, 11, 1 
7008 11० एफ ०७67 10*४ दत्‌ 10°4, --- ®) 8 2 7 
(००९7६ 798 ५ ०) अन्यायवृत्ति ए स्वथ (0 कुर्‌) 8 
स्या(५१ न न्या )यव्रृत्ता(7५ “युक्ता )न्छरुपु (५५ 'ते) पाडवेयान्‌ 
~ 4) ए1 720 9 10 © अध्यतिष्ठद्‌, 71 धवा , 63 अध्या 
तिष्ठेद्‌, 60 अध्यातिष्ठद्‌ (४७ ८ ४०४६) 8 प्राय" (10 
टुराव्मा)- 

11 णपः 58०6००० ०६ 79, 9 ४1 9 ~ ^) 
मायोपध , ए 71 7५ ६५ १ 9 मयोपधा; 79 61. 
माधोपध, ५५ मायोपायं (० मायोपध") ६५5 8.4 ४ 
22 9-9 ७० भ्रणिपाताजैवाभ्या, ५५ ग्रणीयाजेवास्या -- ") 
8 (५०७४ 7५) फलेन्‌ , ८.१ 8 वरन्‌ (8 1 {५२६}, °. 
1. 10, -- 79 २०४45 11० एअकर०७य 10° ०८ 10*4, 
~ °) 2 (०>०७४ ध) वदन्‌ (0 घुवन्‌) 1 09 
भ्रीतियु्तो , ए4 701१ एति प्रतियुतो ए 8 2 7 78 709-9 
8 10 प्रतिपन्नो , 7 ्युद्राक्तो (89), 01 9 ५ प्रतियुस्या (0 
्रीवियुक्त्या) 1 77 ० नुदाक्न , ए+ 7 © वेन, 12 
7 15 72-0 8 20 नृपो न (5 चृणाय); ७5 घतेन, ४ 
अनरते(701 "वे ०15०) ति (79 अचरतेन) -- %) ए तितिक्षाणः 
(५ "क्षमाण.). 

12 ^) 1 5 759 759 श्ूसि(05 “कनि वात्मा, ९ ण 
०8 77 ध -- 2) ए त, 723 युक्त, 79 धत, 75-0 जातः 
¶! © > £ 2 मोक्ता; 05 सुत्वा, ५८ मोष्टानू, ६५ ० 5 यत्त 


{ 24 1 


यानसंधिपर्वं ] 


छृष्णनर्त्व ज्वलितः समिद्धो 

यथा दहेत्कक्षमभिनिंदाे । 
एवं दग्धा घार्तरा्रसख सेनां 

युधिष्ठिरः फ्रोधदीप्तोऽखुवीक्ष्य ॥ १३ 
यदा द्र भीमसेनं रणं 

गदादस्तं क्रोधविषं वमन्तम्‌ । 
दुर्मर्षणं पाण्डवं भीमवे्ं 

तदा युद्धं घार्तराट्रोऽन्वतप्डत्‌ । १४ 
महासिंहो गाव इव प्रविश्य 


उद्योगपर्व 


[5. 47. 17 


गदापाणिधौर्तरा्रादुपेलय । 
यदा भीमो भीमरूपो निहन्ता 
तदा युद्धे धार्तरषट्ोऽन्वतप्खत्‌ 1 १५ 
महामये वीतभयः छृताच्ः 
समागमे शचुयरावमदीं । 
सङद्रथेन प्रतियाद्रथोषा- 
न्पदातिसंान्गद्याभिनिध्च्‌ ॥ १६ 
तैन्याननेकांसतरसा विमृद्र- 
न्यदा क्षेत्रा धार्तरष्टख सैन्यम्‌ । 





(४5 अप ६७४} ह 709 "रण, 85 71 8 "पग (7५ "पूरं) 
{79 "पृगान्‌) -- ^) 7 सदा दृष्ट , 7 यथा हृष्ट » 6.3 
सदा हृष्ट , ७8 यथाच््ट , ©* तदा हृष्ट › 65 यदा खष्टा, ४ 
यदाद , ©» ०.5 अवस्रष्टा (४517 ६6४) ए उद्धूवचेवन तचेवन ; 
29 उद्धूतवेग + 8 उदु 0४ "द्धु)तचेता , ¢ उद्ृत्तचेता (५8 
२ 1९२८६} 0४ ०1165 उद्ुत्त) ६१ उद्त ~ ^) 7 घासै- 
-राष्रान्‌ (० "राट ) 7" मतम्स्यत्‌, 72 5 ° जुतप्स्यत्‌, £४ 9 
जन्ववप्स्यत्‌ (85 77 ६७४) पअ676 27 090 (6७१6१ 
029 7697 06८75, 8 88 चासैराष्रानवप्यत्‌ (५ {०फ 
88 "टरानवष्येव्‌), ०णठ ७५ (५१०९४ पपार) घातै- 
-रा्मनवाप्य (६० धाैराषटरोऽन्ववप्छत्‌) 

13 °} 8 (6५००६ 7५ ७9) उव्रटन , ९५ ० उवटलित (६3 
२7 १०९४) 172 03 ० समृद्धो, ©४ १ ” समिद्ध (४५ 1४ 
१०) 4 210 कृष्णवत्मौ ज्वटमान ("° प्रज्वटिव ) 
समिद्धो -- ^) 8.४ दहेत्कक्षमन्निर्निदाघकटे -- %) 
21 8 47163 ५ 5 दग्ध्वा, 1 देहे, ६५ दग्धा (४8 77 ४७६) 
-- 4) 19 7७४5 134 967 311* + "दीघो नु विद्धि, 
%5 1० 73 75-6 8 "दीघ्तोन्ववेक्ष्य, 7: "दीोजुचिध्य, 719 
"सदीपिताक्ष", 7 62 « "दीस्तोभिवीक्च्य, 05 "दीप्तानुदीक्ष्य , 
9५ "दीप्तो निरीक्ष्य (६० "दीस्तोऽनुवीक्षय) 

14 7४ ०70 14 -- °) [९५ 82 7 (6०९9) रय 
{0 रण) - °) ६४ 28 7 (०२०७४ 8479 10} धष 
६१.१ समर्पण (धम दुर्म) ७४८ सेन (र "वैग) 
-- 4.८6" 14°, 110 1775 

311* अपि गुषमिन्द्रकूद्यर्मृपार , 
फ101011 15 {0110क6त ए 134 ~ 4) 04 (ए0७ तण ) 
2 + 8 गदायुद्ध (० तदा युद्ध) ए07 8 श ?1 12 
71 ६5५ 1 8, 7 “नुतम्सयत्‌ -- -4.16८ 14, नि (2 8 
-ा{5810 ) 18 

312* सेना्रग ददित सीमसेन 

स्वारक्षणं वीरण परेषाम्‌ 1 


घ्नन्त चमूमन्तकसनिकाश 
तदा स्तौ वचनाविसानी । 
यदा टरष्टा भीमसेनेन नागा- 
न्निपातितान्गिरिषटप्रकाश्चाच्‌ 1 
ङम्भैरिवाखग्वमतो भिन्नङ्म्भ- 
सदा युद्धः धार्तैराषटरौऽन्वत्तप्त्यत्‌ । 

[ (प, 1) 22 मीमत्रैा - (1, 2) 17001723 118 10 
¢ १ खारक्षण्य, ५ दालत्कथ, 6 अलष्से, 88 122-४ 
युलक्षण, 1 स्वरक्षण, ©5 सरक्षण, £” साटक्षण (88 ०४०९७). 
~ (1 3) ए 79 दिन्यासयुक्तम्‌ , एह 73 द्विप्मूम्‌ (०८ 
पनन्त चमूम्‌) 8-5 8 ध्वे (० "काश ) -- (7 4) ६४ 
28 अमि"; € १ अति (४5 ४४०५९) 2 वचन सोभिमानी 
-- (7, 7) 209 8 & अमो यथा (0 कुमैरिवि) ए1 5 
72 3 9 कुभान्यथा भिघ्रकुमान्वमत्त 0० प 5 ०1० भिन्नकुमान्वमत" 
-- (7, 8) ए" 73 *राघ्रोनुनप्य(79 “व्ये )त्‌, 7 “रा्नान- 
तप्यत्‌ ] 

15 184 प (6स्ध्९ृ४ व) ०0 (णय ) 15, 73 
16४3 182 [7 ड -- ^) {1४ 1252 7218966 गा 
ष्व स(1259 18 065 ०० स) प्रविर्य, ८5 नागसिव प्रविदय, 
7161 9गाद्व च (6० ष्व व) प्र, 08 गज इव सप्र", 6५ 
गोसमूट् म॑ 0५१8 ०४० गाव -- ^) 145 70102 
© धातेराषटरान्‌; 7५ कौरवाजान्‌, ४ कोरवेयान्‌ (० भीम- 
रूपो) ~ 4) ०८ 8 ० ९1 12 (0४ भीमसेनोभिवीक्षय) 
721 “राष्ट न त", 7: “रा्रोनुतण्येत्‌ 

16 68 (7४1 }) ० 16-17 -- <) 70 सदा भये, 
7; महाहवे, 8 (५९ ०८८ ) सद्ावखो (£ महाभये) -- °) 
238 द्राग्युगणाव-, 2 श्राच्रुसघाच", 3 शरघ्युवटान्प'» 73 02 
धार्वराष्राव (71 श्राञचुवद्टाव ८1७०, ०5 [7 ४०२६) -- ^) 14 
प्रतियोस्खनू्‌, 15 8 7 (७८०७४ 1 9) अप्रतिमान (£ 
प्र्तियाद्‌) -- ^) ए 72-* 8 (68 य ) विनिन्लन्‌» 71 
विग्धद्न्‌, 0५ अभिवातयन्‌ (£ भभिनिन्नन्‌) 


[५] 


29 [ 25 1 


©. 5 1828 
8. .48. 21 
1.5. 46. 21 


8. 47. 17 ] 


छिन्दुन्नं पर्ने शूरू- 

सदा युद्धं धातराष्रोऽन्वतप्यत्‌ ॥ १७ 
तृणप्रायं ज्वलनेनेव दग्धं 

रामं यथा धार्तराषटः समीक्ष्य । 
पक्षं सखं वेदयुतेनेव दग्धं 

परासिक्तं विपुर खं परोषम्‌ । १८ 
हतप्रवीरं विख भयातं 

पराद्युखं प्रायशोऽशरटयोधम्‌ । 
शस्राचिषा भीमसेनेन दग्धं 

तदा युद्धं धातरा्रोऽन्वतप्यत्‌ । १९ 
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महाभारते 


[ यानसंधिपर्व 


उपासङ्गदुदधुरन्दक्िणेन ॥ 
*परःशतान्नहरधित्रयोधी । 
यद्‌ रथाग्यो रथिनः प्रचेता 
तदा सुद्धे धारतरषटोऽन्वतप्त्‌ ॥ २० 
सुखोचितो दुःखशय्यां वनेषु 
दीष कारं नङ यासे 1 
आसीविपः द्ध इव श्सम्भशं ४ 
तदा युद्धं धातरा्रोऽन्वतप्त्‌ ।॥ २१ 
त्यक्तात्मानः पाथिवायोधनाय 
समादिष्टा धर्मराजेन वीराः । 
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चानसंविपर्व 


स्थैः धुप सैन्यममिद्रबन्तो । 

द्रा प्ात्तप्डते धार्तगटूः ।॥। २२ 
विचच्छताखरानयिदयप्रका्चा- 

न्यदा द्रष्टा कौरवः पञ्च गुरा । 
त्यक्ला प्राणल्करेकयानाद्रबन्त- 

स्वा बुद्धं घार्तरष्रोजन्ववप्यव्‌ ।॥। २३ 
यदा गतो्रादमङ्घननाघ् 

सुवर्णतारं स्थमाततायी । 
दान्े्क्तं सददेबोऽधिखूढः 

गिरांसि रान्ना क्षेष्ये मार्गणौयेः ॥ २४ 
महामये सगरव रथं 

विवर्तमानं समरे कृताखम्‌ । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 47. 28 


सर्वा दिं संपवन्तं समीक्ष्य 

तदा युद्धं घार्राष्रोऽन्वतप्डत्‌ ।। २५ 
द्ीनिपेधो निपुणः सलवादी 

महावलः सर्वधर्मापपनः । 

गान्धारिमारैस्तुयुठे धिप्रकारी 

केप जनान्तद्देवस्तरखी ॥ २६ 
यदा द्र द्रौपदेयान्महेषू- 

ञ्शुरान्कृताचात्रथयुद्धकोविढानच्‌ । 
आआरीविपान्योरविषानिवायत्‌- 

सदा बुद्धं धार्तरषटरोऽन्वतप्डत्‌ । २७ 
यदाभिमन्युः परवीरघाती 

शरैः परान्मेष इवाभिवर्षन्‌ । 
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विगाहिता कृष्णसमः कृतास्- 

सदा युद्धं धातैराष्रऽन्वतप्डत्‌ ॥ २८ 
यदा द्रष्टा बालसवालबीयं 

दविषचमूं मृत्युमिवापतन्तम्‌ । 
सौमद्रमिन्द्रमरतिमं कृतां 

तदा सद्धं धातेराटरोऽन्वतप्यत्‌ | २९ 
प्रभद्रकाः शीघ्रतरा युवानो 

विश्षारदाः सिंहसमानवीर्याः 
यदा कषे्तारो धा्तरष्टान्सैन्यां 

सदा युद्धं धार्तरा्टोऽन्वतप्त्‌ | ३० 
दधौ विरा्दरुषदौ महारथौ 

पृथकमूभ्यामभिवर्तमानौ । 
यदा द्र्ारौ धार्तराष्रान्ससेन्यां- 

सदा युद्धं धार्तराटरोऽन्वतप्खत्‌ ॥ ३१ 
यदा कृतास्रो दुपद्‌ः प्रचिन्व- 
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महाभारते 


[ यानसंपिपर्वं 


ञ्दरिरांसि युनां समरे रथखः । 
छुद्धः श्रै्छेत्यति चापयुक्ते- 

सदा युद्धं घार्तराटरोऽन्वतप्खत्र्‌ ॥ ३२ 
यद्‌ विराटः; परवीरधाती 

ममान्तरे शदचमूं ग्वे । 
मत्ये; सार्थमनृ्ंसस्यै- 

सदा युद्धं धार्तरा्रोऽन्वतप्खत्‌ 1 ३२ 
ज्येष्ठं मात्सयानामनृशंसरूपं 

विराटपुत्रं रथिनं पुरस्तात्‌ । 
यदा दरष्टा दंशितं पाण्डवार्थं 

तदा युद्धं धार्तरष्टऽन्वतप्यत्‌ ॥ ३४ 
ए हते णां रर 

शिखण्डिना सत्तमे शतनूजे । 
न जात॒ नः शत्रवो धारयेषु- 

रसंशयं सत्यमेतद्रवीमि ॥ ३५ 
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यदा जिखण्डी रथिनः प्रचिन्व- 

स्मीष्मं रथेनामियावा वस्यी । 
टिव्येदहेयसमृषरत्रयोघां- 

सदा बुद्धं वार्तरषटरोऽन्वतप्डद्‌ ॥ ३६ 
यदा द्र सृञ्लयानामनीके 

घृष्टद्युञन प्रयुखे रोचमानम्‌ । 
अं वसे गुद्यणुयाच धीमा- 

न््रोणस्तदा तप्यति घार्तराष्रः ॥ ३७ 
यदा स सेनापतिरप्रमेयः 

पराभवन्निषुभिधीर्तरष्रान्‌ । 
दरणं रणे युसदोऽभियाता 

तदा युद्धं घा्तरा्रोऽनवतप्छत्‌ ॥ ३८ 


उदयोगपर्वं 


15. 47, 41 


हीमान्मनीपी बटबान्मनखी 

स लक््मीवान्सोमकानां प्रवर्हः । 
न जातु तं शत्रवोऽन्ये सदेर- 

न्वेषां स खादग्रणीर्प्णि्सिहः ॥ ३९ 
व्रूया मा प्रहरणीष्वेति खोकर 

युद्धेऽद्वितीयं सचिवं रथखम्‌ । 
विनेनपतरं ्रहेणीम सात्यकिं 

महावटं वीतभयं कृताम्‌ ।! ४० 

यदा चिनीनामधियो मयोक्तः 

चरेः परान्मेव इव प्रवर्यन्‌ । 
प्रच्छादयिप्यज्जरनाठेन योधां- 

सदा बुद्धं घार्तरष्टोऽन्वतप्खत्‌ ।। ४१ 
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5, 47. 42 ] महाभारते [ यानसंधिपर्बं 
३ 3 धृतिं करते योत्खमानः स्तदा तप्यत्यकृतात्मा स मन्द्‌ ।} ४५ 
स दीर्धवाहुरदधन्वा महात्मा । यदा रं हेममणिम्रकां । 

सिंदेव गन्धमाघ्राय गावः शेताशवयुक्तं वानरकेतुगरम्‌ । 
संेटन्ते शत्रवोऽसायथामः ॥ ४२ द्रा रणे संयतं केशवेन 

स दीर्यवाहर्दधन्वा मदात्मा . तदा तप्यल्यकृतात्मा स मन्द्‌; ॥ ४६ 
भिन्याद्वरीन्ंदरतस्लोकान्‌ । यदा मै्व्यास्तलनिष्पेषयग्रं - 

अञ कृती निपुणः श्ििहस्तो मदार्दं चजनिष्पेपतुस्यम्‌ । 
दिवि खितः धयै इवाभिभाति ॥ ४३ बिधूयमानख महारणे मया 

चित्र क्ष्म; सवो यादवख गाण्डीवख श्रोष्यति मन्दबुद्धिः 1 ४७ 
च्चे योमो दृष्मिर्सिदख भूयान्‌ । तदा मूढो धृतरा्ख पुत्र 

यथाविधं योगमाहुः प्रशस्तं लप धद र्मतिद्ःसदायः 
सर्वयुणैः सात्यकिलेस्पेत; ॥ ४४ षट सैन्यं बाणवपीन्धकारं 

हिरण्मयं श्ेतदयेषतभिं- प्रभज्यन्तं गोड्लवद्रणग्रे ॥ ४८ 
यदा युक्तं खन्दनं माधवख । वलाहकादुचरन्तीव पिचु- 

द्रा युद्धे सात्यके सुयोषन- त्सदस्रघी पतां संगमेषु । 
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अखिच्छिटो मर्ममिदो वमेच्छरां- 

सदा युद्धं धार्तरा्रोऽन्ववप्छत्‌ 1 ४९ 
यदा द्रष्ट ज्यायखाद्राणतरंवा- 

न्गाण्डीवयुक्तान्पतवः रिताग्रान्‌ । 
नागान्दयान्वमिणध्ाददानां- 

सदा बुद्धं घा्तरष्रोऽन्वतप्छद्‌ 1 ५० 
यदा मन्दः पराणान्वियुक्ता- 

न्ममेपुभिर्दियमाणान्प्रतीपम्‌ । 

वियगिदधांच्टिविमानान्परम्प्र- 

सदा युद्धं धातरष्रोलनवतप्डत्‌ ।। ५१ 


उदयोगपर्वं 


[5 47. 54 


यदा विपाठा मद्धनविग्र॒क्ता 

दविजाः फलानीव मदीरदाग्रात्‌ । 
प्रच्छेत्तार उत्तमा्नानि यूनां 

तदा युद्धं धार्तगष्रोऽन्वतप्छव्‌ ।। ५२ 
यदा द्रष्टा पततः खन्दनेम्यो 

महागजेभ्योऽशगतां व योधान्‌ । 
दरदतान्पातितां यव रद 

तदा युद्धं धार्तरष्रोऽन्वतप्यत्‌ 1 ५३ 
पदातिसंयाच्रथसयान्समन्ता- 

दयात्ताननः काट इवाततेषुः 
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(7० वमेच्राच्‌) - ^) 2०7 8.9] 12 + 23 75 
125 72-2 29, क 160 18, 314१ ०५7 49०, ० 494 2 
“राषटरानुवरप््यात्‌ ` 

50 5४ ०८ ८0 (८ ऽ 43} ~ ^) ©: रण (० 
ज्याः) -- *) 54 2 7 (८८००६ 7) 9) 6» जापत्रव (1० 
पतव ) ~ ^“) 2४ 82 ६ 2 3 702४-2 25 हयान्यातान्‌ , 7: 
52.४.४ गनान्दयान्‌ (०? नागान्दयानू) 8 रयिन (ण 
वामिण ) - 4) 2०78 49} 12 03 ८ ८04 2) 
"राष्रोनुवप््यात्‌ 

51 ६ ०ण. 1 (रध 1. 43), ४.४ ००. ६1-52 
~ ^) 7: दष्टा (107 मन्द्‌ ), ८०१ पर्‌ (7० पर) ~ *) 8 
मधुनि (५? ममपुमि ) 542 79:८९ च्छि", 7252 77 
©२.५ > दीय" (०१ लिय") ~ ^) ६ विर्यक्‌ द्विषा, 4 
5 702 0४-ए 29 वियग्विघ्यत्‌ (7५ “ध्य), 720 तिय 
म्विच्य, 25 729 0४ तिर्यग्विधा, 71 7 062४5 
(५०५४६ 22) तियस्मियान्‌ (८ त्रियग्विद्धाच) 2721 
2194 चिद्य", वम निच (न्यच) एग 279 प्युरात्र, 
५2 72 705 201,2 ८८८ 2 पूयद, @ धु्धश्च, ७५ 7 





छुष् (० धु) ~ ^) ८०? 8 ० ५1 1 7; 
"राषटरोनुवप्म्यात्‌ 

52 ४ 102 40 62 (ल 1.43, 81} इ? ६475 
52 ४०१ 53 ~ ^) हः गादिवविग्रयुक्ता » 5 मद्धुज 
विग्रर्रीणी , 2 8 “विप्रयुक्ता , 9 गादिव" 8०० मद्‌ 
~ *) 7? महानगा", 6४ मदीधरा' (" मद्टीरहा") 
~ ^“) 54 2 723 75 720४-7 920 ©४.त ० प्रचेतार , ©5 
ध्राघठोत्तरा (० प्रच्टेचार ) 2 79 समोत्तमागानि, 7 © 
27 चोत्त", 2-5 सोत्त' (0? उत्तमा") 51 0 ब्रूणा (ण 
यूना) -- ^) 2०८8 1. 12 29 धार्वराटरानुवप्स्यात्‌ 

53 & ० 638 (ण $] 43} ए1 ८209 62 ०पत्‌ 
४3 (न 51 02) -- ^) 7> पतत स्यदनेन, 8 वर्स 
पुत्रो ~ «णण 62१८ ६7 170९ 1 ०६ 318* -- °) 78 
मद्ागजस्याश्वरगवानर 7 © ४-5 च हतान, 6४ न्व च हतान्‌ 
(29 ०८० चव) (07 जश्वगचानू) 81.38८ 17 1248 
सुयोघनान , 82 5 सुयोघाच, 72 ८ 8 स्वयो(” "यौ )धानू 
(6 "यूयानू) (८ योधानू) -- °) 514 7012868 
4५ © (५००१४ 0४) पवितवान्‌ (०? पातितवान्‌) ६५ चापि, 
8 ण्व ({० यय) 23 मचे (1० रदे) ~ ^) ८०" 8 ५ 
1 12 23 घार्वराष्राजुतस्येत्‌ -- ^." 63, ६1 487 
(०८००६ 79, 72 ४ दाह 8८८ 7 5 10४ ० [९ 1) 705 

319* समप्राप्तानस्पय परम्य 

यदा द्रष्टा नदयतो धार्तराष्ट्रान्‌ । 
अङकव" कम युद्धे ममन्वा 
प्तदरा युद्ध धातरा्रोऽन्वतप्स्यत्‌ 1 

54 ५ ० ए4° (८, 1 48) -- <) ए 1 एज्यदाश्च 
(1० पदाति) + 7224 स(य सन्यसयान्‌ू (10 
रयसघान्समन्वात्‌) 3 यदा रयान्गजसघान्समताव्‌, 8 
यदा(पञ ६.४ "या }भिसार्याय च (रः "सार्चव तु) स्न्यसघान्‌ 
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प्रमोत्सामि ज्वलितैवौणवपैः 

श्र्रंतदा तप्यति मन्दबुद्धि; \। ५४ 
स्वा दिशः संपतता रथेन 

रजोध्वस्तं गाण्डिवेनापकृत्तम्‌ । 
यदा द्रा खबलं संप्रमूदं 

तदा पु्वातप्ति, मन्दबुद्धिः ॥ ५५ 
कांदिग्भूतं छिन्नगात्रं विसं 

दुर्योधनो द्रप्यति सर्वसैन्यम्‌ । 
दताशववीर्यनरन्नाग्‌ 

पिपासितं श्रान्तपत्रं भयार्तम्‌ ।। ५६ 
आर्तखरं हन्यमानं हतं च 

विकीण्किश्ायिकपारसंपम्‌ । 


2: ४) 1 आयत्ेपु, 71 6५ 71 ञागतेपु, 19 ©1-8 8 
आष्टवेषु, 19 ५ अततेपु" , 21 अंतकेपु} ९५ १ आततेपु" (४8 
27 1५2) -- ५) 71 05 तप्यते, 

55 9 ०, 58 ~ °) 7४ 5 सपततो. -- १) 7५ 8 
710 रथच्जान्‌, 71 रथध्वज 79 रजध्वस्त, 07 रजाध्वजं, 
11 रजोध्वग, ¢ रजोध्वस्तं (५७ 171 ०2४). 5 पांडचेन, 
09 7६ ५ गादीविना; ६५ गांडिचेन (५8 10 ६०२८४) एय 
अवकृत्तान्‌, 77 उपरृत्तान्‌, 2 1" 29 126-8.10 ¢2 प्रत्तं 
(01 अप्रचत्त); 1 अपरत; 7 61, जथ एतत; ७४.४7 
(५५००४ ४44) अवकरत , © १.5 अपकत्तम्‌ (५७ 1 ४०२४}. 
~ ^) 11 ५.८ 71 9 7 (०५०४ ग्य) तुसुर (एव ल); 
८५ स्वर (08 {7 ८०२४). ए 4 8 7 9 "गाद; 19 “मूढ 
(०? “मूढ ) -- ५) 7ए: तदा पशचात्तप्यति धातरा; 8 तदा 
युद्ध धार्तराटरानतम्स(7 175 “न्ये )त्‌ 

56 ^) 75 कादिश्नीक, 7: केचिदूते €" प कादिरभूते 
25 विसर्ग (0 “संज्ञ) -- °) 74 8 7 9 १.0 हतप्रचीराश्च 
नर", 28 ताग्रचीराश्चनेरः ; 0४3 दर्तांश्च वीराश्च नेर, 78 4 
रथाश्ववीराग्यनेर", 7 हतस्ववीराग्यनेई", 8 एताश्वनारगेद्- 
पदातिस्दन 

57 ५) 7५ मया खेर, ५४ शारस॑स्वनं - ४) ५ 615 
271 विक्तीणै-, ४४-४ प्रकीणै (0 चिकीणै ) ६४ त ०४० 
विकीर्णं 2 "सक्थ, 92 "संकर (7० "संघम्‌) -- ^) 8 
कारस्य ये » ध” १ प्रजापते, (१३ 7 ५०५४१, ए5 21 4 8 723 
15-0 20 112 यथा्थेनि"; 25 यवाष्टनिधितं, 22 69 पथावनि- 
(५४ "तितं, 7 यथापि नष्ट, 77 यथार्यतिष्ठतं, 71 01 
यथातिनि'; 79 6०.५४ ४2 ऽ-ज्यवथाचनि, 05 यथातिनिषटर 
-- 4) 7ए\ 28 79 तदा द्रष्टा; 7 द्रष्टा तदा (ण तदा र ) 


महाभारते 


{ यानसंधिपर्वं 


प्रजापतेः कर्म यथार्धनिष्टतं 

तदा दृष्ट तण्डते मन्दबुद्धिः ॥ ५७ 
यदा रथे गाण्डिवं वासुदेवं 

दिव्य शुं पाश्चजन्यं हयांध । 
तूणावक्षय्यौ देवदत्तं च मां च 

दरण युद्धे धार्वराष्रः समेतान्‌ ॥ ५८ 
उद्र्तयन्दस्युसंघान्समेता- 

न्तयन्युगमन्यद्गान्ते । 
यदा धक्ष्याम्यमििवत्कौरवेयां- 

सदा तप्ता धतराष्रः सपुत्र; ॥ ५९ 
सहभाता सहपुत्रः सेन्यो 

भ्रेशवर्यः कोधवशोऽव्पचेत्‌)ः,। 





9 7 (००८०० 71 ए 9) ¶9 9५ तप्यति 21, 2४ 78 
72 9.१~1° मदचेता.› 1९५ 7० मूढचेता. (1० मन्दयुद्धि ) 
71 61 ५ तदा युद्ध धातेराटरानतप्सयत्‌ 

58 ^) 8 77 0५ 27 यथा (० यदा) 7; 6४ रथं 
(१०९ रथे) 2० 0 गांदीव -- *) 28 हय (१०८ हयान्‌ ). 
~ 4110४ ए8५2, 1९6 1718 1५ ‰27109ट ० $ , 

316* यदा मू््यौ भूलनि शेपसुभ॑ं 

महाशब्द चच्रनिप्पेपत्तुल्यम्‌। 

दोधूयमानस्य मष्टारणे मया 

गाञ्चीचनाद शोष्यते मन्ददुचि 1 
-- “) © फः दासय (०माष) - ") 78 23 0४130 प 
७.४ 5 211 च्ष्टा, 78 + द्रष्टारो (०१ द्रष्टा). 7 6५ घतप्यत्‌ 
(1० युद्धे) 2४ ५ धार्तराष्टाः, ए 29 सर्मतात्‌, 00 75 
77 अन्वतप्यच; 7) समेतं; ° भनुतप्येत्‌; 7 * समेता , 
79 समे (0? समेतान्‌), 

59 ^) © उद्भतैयिप्यन्‌, ¢ ¶ ०8 17 ॥०८। 78 ५ 
अश्च" } £" 5 दस्यु (५5 10 ०२४), 00 ०193 दस्यून्‌ 1 + 
2284 721-+ १.४ ¢ परेषा (1० समेतान्‌) ~ ^) 8 
भ(218- प्रा )वर्तयिप्यनू, 08 प्रवर्तयन्‌ (५5 3 ४०२८६), 2" 
युगपद युगात, 7" तथुगपदुगातं, 8 युगपयुगांत; ¢^ 0 
युगमन्ययुगान्ते (१७ 37 १०२६६) 08 ०1६५३ युगात, -- ५) 11 
अस्तौ तप्स्यति; 7५ ७४ 27 अथो तप्यन्‌ (7५ "प्येत्‌, ५१ 114 
*च्यत्‌, क? 'प्सात्‌), 92 2 ° शसो तप्सयनू; ५५ तदातप्सखत्‌ 
(0 तदा तक्वा) ९५१ ०/० तक्षा एण्य 728 72४68 
धातरा" सपु; 179,4 8 (०००४ 1) धृतराष्ख (68 ०7 
स्य) पुत्रः. 

60 °) 7५77 7 7 सष श्चात्रा (1८5 श्राध्रै); 2 70 
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या नसंधिपर्व { उद्योगपर्व [ 5. 47. 68 
दर्पखान्ते विहिते वेपमानः रुवं सबीन्सोऽभ्यतीयादमित्रा- 
पच्चान्मन्दस्तप्यति धार्तराष्रः । ६० न्सेनद्रान्देवान्मादुपे मासि चिन्ता ॥ ६४ 
पूर्वाह्ने मां कृतजप्यं कदाचि- स बाहुभ्यां सागर॒त्तिीरपै- 
द्मः भ्रोाचोदकान्ते मनोज्ञम्‌ । न्महोदधिं सखिरुखाप्रमेयस्‌ । 
कर्तव्यं ते दुष्करं कर्म पार्थ तेजखिनं इृष्णमल्यन्तशर 
योद्धव्यं ते शदुभिः सव्यसाचिन्‌ ॥ ६१ युद्धेन यो वासुदेवं जिगीपेत्‌ ।। ६५ 
इन्द्रो वा ते हरिवान्वजहस्तः गिरिं य इच्छेत वलेन भें 
पुरस्ताचातु समरेऽरीन्िनिघ्नन्‌ । . शिङोचयं श्वेतमतिप्रमाणम्‌ । 
सुग्रीवयुक्तेन स्थेन वा ते तसैव पाणिः सनखो विशीर्य- 


प्याक्छृप्णो रक्षतु वासुदेवः ॥ ६२ 
यत्रे चाहं वजरहस्तान्महेन्द्रा- 

दसिन्युद्धः वासुदेवं सहायम्‌ । 
सं मे रधो दस्युवधाय ष्णो 

मन्ये चैतदििवं दैवते ॥ ६३ 
अयुध्यमानो मनसापि यख 

जयं कृष्णः पुरुपखाभिनन्देद्‌ । 


न चापि किंचित्स गिरेस्तु इयात्‌ ॥ ६६ 
अरिं समिद्धं शमयेद्धुजाभ्यां 

चन्द्रं च घय च निवारयेत । 
हरेदेवानामगतं प्रसद्य 

युद्धेन यो वासुदेवं जिगीपेत्‌ ॥ ६७ 
यो रुक्मिणीमेकरथेन मोज्या- 

य॒स्मा राज्ञां विषयं प्रसद्य । 


एश्नने, 22 उमां (ण्म) 


705 7५ -5 8 सस्नावा धै (1: ०7. वै) (०? सषहश्नाचा) ए ४ 


स सष्टसैन्ये सपुत्र" ए» 5 7 (०८५०४ 79) 8 (०८०९४ ए 
©४) सष्टसैन्य सग्लयो ( ८ 73 7 2० १५ 61-3 ऽ ५ सपुत्रो ) 
~ °} 7 01-8 7 “तेजा , ७5 "वीर्यं (7० श्चेता }) ~ °) 
ए 28 निहितो, ए 31 3 4 6 123 78-5 9 10 सिष्टूतो, 58 
21 75 ९५ विहतो $ 7: विदहिवो (०? विहिते) ५१ ० 
विष्ठिते ८? वेपमानश्च, 7 62 5 वेपमान कतघ्च (०८ 
विष्ठिते वेपमान }) -- ^) 7:.9 7 तप्स्यते 

61 °) ए5 मे$ ४ (6ग्न्ा 1) मा (०प्मा) 85 
जप्य (2० "जप्य ) - 5 क्य 61 -- 2) कात 
© ए प (6०० ४2) मनोत्त ~ “) 72 स, 28 4तत्‌ 
(्0प्ति) 

62 £) 19 चरणो (ध्ण्वाते) ए4 58 15 725 8 8 
हरिमाच्‌. (752 "मद्‌), 7.2 हरिभिर्‌, 1 08.4 हरिवी (६0 
टरिवान्‌) 22 78 ४ 2० ददो वा चे वच्रष्टस्व पुरस्ताच्‌ -- °) 
5 हपौत्पातु, 78. पश्चादा यत्तु (० पुरतराघयातु) 7५ 
©४ 5 #8-ए ०ण. अरीन्‌ ५8 विष्ठकतौ (£ ऽरीन्वि निघ्न ) 

63 °) धप 61 घर्म, 08 परै (०८्मे) - °) 79 
मन्य्व (£ मन्ये चैवदू) 2.4 5 72 98 ववाह (0 
चेवद्‌) ए 4 सहित, ए5 77 ° सहितो, 72 › समद, 71 
ध विदितो, 7 विष्ठिते, ¢: विदितो, ©* परम, © सहित 
(0? विहिव) (५ दैवतं (६०८ दैवतैर) ए15 ण्व 


64 °) 8 वटं (०८ जय) ७5 रक्षत्‌ (०८ "नन्देव) 
~ °) 9 229 प्व (णः श्युव) 1 88 एच 20 
व्यतीयाद्‌ (६०२ अम्यतीचाद्‌ ) -- “) 7० सहै; 68 सखीन्‌ 
(० सेन्द्रान्‌) 

65 ^) 2“ उत्तिवीपुः -- ४) 239 म्ोदय, 7 ७५ ५ 
महानिधि, ६०.१ ऽ महोदधि (४७ 3 ४७२४) - °) 18 
भोज", ए5 1219 उर्ज* (0 वेज) 1४1 -चीर्‌ (07 -द्ूर) 
~ 65 = 6174 

66 <) 8 7 05 210 @४-४ इच्छेत (0? शच्छैत) 
‰४ इच्छेत य॒पाणितठेन भेत्तु -- ^) 89 सहसा (०१ 
सनखो) ए 2: 79 69 4 चिक्नीर्यते, 78 75 ° 8 विदीर्यत्‌ 
~ ५) ८4 वापि (० चापि) "प्च (पतु) 6५ 
धमण सभ्ण्वतु 

67 ४) एग 729 € 8 प्श चन्द्र ४१ सूर्य 11785 ६ 
निवारयीत, ए« ८ “रयेष्व, ८४ 726 6 “रयेत्तत्‌, 74 निपाव- 
येच, © ध निपातये(७5 "यी )त -- †) 70» हरे देवादद्धत 
धसद्य -- ^) = 65“ 7" युद्धे यो घा (® युद्धेन यो) 

68 ¢) ए५ 8 7 (००९४ 729) मोजान्‌ (५ “म्‌), एए 
ण © ५ सोऽय (० भोज्याम्‌) -- °) 7५ ©4-, रस्सायं 
(० उत्साद्य) ए2.4 5 53 7 (®>०७]४ 2) रक्त (10८ 
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उवाह भायां यश्चसा ज्वलन्तीं 

यसां जज्ञे रोक्मिणेयो महात्मा । ६< 
अयं गान्धारांस्तरसा संप्रमथ्य 

जित्वा पुत्रानयजितः समग्रात्‌ । 

वद्धं सुमोच विनदन्तं प्रसद्य 

सुदर्शनीयं देवतानां कलाम्‌ ।। ६९ 
अयं कवाटे निजघान पाण्ड्यं 

तथा करिङ्कान्दन्तद्ूरे ममर्द । ~ 
अनेन दग्धा वर्पपूगान्विनाथा ` । 

वाराणसी नगरी संबभूव ॥ ७० 
यं स युद्धे मन्यतेऽन्येरजनेय- 

मेकरूव्यं नाम निषादराजम्‌ । 


महाभारते 


[ यानसंधिपर्वं 


वेगेनेव शैरमभिहत्य जम्भः 

रोते स कृष्णेन हतः परासु; ॥ ७१ 
तथोग्रसेनख सतं प्रदुष्टं 

यृष्ण्यल्धकानां मध्यगतं तपन्तम्‌ । 
अपातयद्धख्देवदितीयो 

हत्वा ददौ चोग्रसेनाय राज्यम्‌ ॥ ७२ 
अयं सौमं योधयामास खखं 

विभीपणं मायया शाल्वराजम्‌ । 
सौमदारि प्रलयगरह्णाच्छतघ्नी 

दोर्भ्यां क एनं विपरैत म्यः ॥ ७३ 
प्राग्ज्योतिषं नाम वभूव दुगं 

पुरं पोरमसुराणामसदाम्‌ । 
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सहावर नरकलव्र भामो 
जहारादित्या मणिङ्कण्डटे मे ॥ ७४ 
न तं देवाः सद चक्रेण सेहिरे 
समागना आदरणाव मीवाः । 
दृषा च ते विक्रमं केशवस 
वटँ त्वाद्मवारणीयम्‌ 1 ७५ 
जानन्तोऽ्ख प्रतिं केयवख 
न्ययोजयन्दस्तु्रधाय छ्ष्णम्‌ । 
स॒ तत्कर्म प्रतिदयु्राव दुष्कर 
मेशर्यवान्तिद्धु वासुदेवः ॥ ७६ 
निमीचने प्रहस्राणि दत्वा 
संटिग्र पा्रान्महता श्रुरान्तान्‌ । 
मुरं दतरा विनिदलाघराघ्रसं 
निर्मचिनं चापि जगाम वीर्‌; | ७७ 
तत्रव तेनाख वभूव वुद्र 


उद्योगपर्व 
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मदावलेनातिवर्ख विष्णोः 1 ` 
येते स॒ दृप्णेन दवः परासु- 
वरतिनेव मथितः कर्णिकारः । ७८ 
आहृत्य कृप्णो मणिङ्ण्ड्ठे ते 
ट्त्वरा च भामं नरकं युर च । 
भिया वरतो यजसा चव धीमा- 
व्प्रत्याजगामाप्रतिमप्रभावः ॥ ७९ 
वसे बरानददंसतर देवा । 
दषा भीमं कर्म रणे छतं तत्‌ 1 
श्रमथ ते युघ्वमानख न खा- 
दारागे वा अप्सु चव कमः खात्‌ ॥ ८० 
चदाणि ग्रे चन ते क्रमेर 
निेत्र छृप्णव ततः तार्थः | 
एवस्य वासदेवेऽग्रमेवे 
महावले गुणसंयत्यदव ॥ ८१ 
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5. 47. 82] महाभारते [ यानसंधिपर्व 
तमसह्यं विष्ण॒मनन्तवीर्य- यो योत्खते पाण्डवेधर्मचारी । 
मासते धा्तराटरौ वरेन । मिथ्याग्कहे निजिता वै चरमः 
यदा नं तकयते दुरात्मा संबर्सरान्दरादक पाण्डुपुत्राः ।॥ ८५ 


तचाप्ययं सहतेऽखान्समीक्ष्य । ८२ 
पयीगतं मम कृष्णस्य चैव 

यो मन्यते कलं संप्रयुय्‌ । 
सवयं हं पाण्डवानां ममत्वं 

तदेदिता संयुगं तत्र गत्वा ॥ ८३ 
नमस्छृत्वा शां तनवाय रात्ने 

द्रोणायाथो सहपुत्राय चैव । 
श्ारदतायाप्रतिदरन्दिने च 

योत्याम्यदं राज्यमभीप्समानः ॥ ८४ 
धर्मेणास्ं नियतं तस मन्ये 


अवाप्य इच्छ विहितं ह्यरण्ये 

दीं कारं चेकमज्नातचर्याम्‌ । 
ते द्यफसखाजीवितं पाण्डवानां 

न मृष्यन्ते धार्तरा्राः पदसा; । ८8 
ते चेदसान्युध्यमानाज्येयु- 

दैवेरषीन्द्रमसैः सहायः । 
धमौदधर्मश्रितो गरीया- 

निति धुवं नास्ति कतं न साघु ॥ ८७ 
न चेदिमं पुरूपं कर्मबद्धं 

न चेदसान्मन्यतेऽपौ विशिष्टान्‌ । 
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प्यति, 20 न निर्दिदते), ९४. १ नदिष्यति (19 न खप्यन्ते) 
1069 101. 2, 7 05 वः (10 पद्‌") 

8 ^) 2 71 6 ? युध्यमाना (० “मानान्‌) - +) 
+ अ्यैद्र", 7५ ए 7 (०च्०गु४ 71 8.४,१,9}) महि" (न 
अपीन्द्र) -- *) 8 धरमादधर्मस्तु (४ "सैश्च, 0० "ोस) 
भवेद्धरीयान्‌ -- 4) [४5 ए 70 18 78-20 ततो, 0 
निद (0८ दति) 19 अध्रुव, 62 5 # चुवन्‌ (07 धरुवं) 
५.5 23 7४ 708 704-96५ प च, 710 तु (0 धा 8000704 
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आ॑सेऽ्ं बासुदेवदितीयो 

दुर्योधनं सादुबन्धं निहन्तुम्‌ । ८८ 
न वेदिदं कर्मं नरेषु वद्ध 

न विद्यते पुरुषस खर्म | 
ददं च ठचापि समीश्य नूनं 

पराजयो धार्तरा्रख साधुः ॥ ८९ 
प्रत्यकं वः रवो यद्रवीमि 

युध्यमाना धार्तर्रा न सन्ति । 
अन्यत्र युद्धात्ुरः परीप्स- 

च युध्यतां शेष हासि कथित्‌ ॥ ९० 
इत्वा त्वहं ारतरप्रान्सकणौ- 

त्राज्यं ङरूणामवजेता समग्रम्‌ । 


~ ^} 4 5 2 (००९४ 33) 773 75 -+ 108 न 
चेदिदं (6६ न चेवेद), ६५ १5 न चेदिमं (६ 2 ६०२८६) 
5 2 0 8 2० पौरुष, 7 62 3 5 ++ पुरुपे, ७४५ 
पुस्पै , 0 पुरुप ‰ ¢५.४ पुरुप (४७ २ ध्यः) 77 "वधन, 
तर 61.34 फ (कव य ए ) "वघ, 65 "वद्धानू, ५5 "वषे, 
¢ वद्ध , ६४ १8 "यद्ध (28 7 ६७४} -- ४) ७2 
चटेन, ¢ ०.8 विदिष्टानू (४5 "० ध) 7 न विद्ते 
एुरस्य सुकम 

89 7 7229 88८ ६० 89० (५ ९1 88) -- °) 
5 नो, €४०.8 न (४5 0 ¶छ) ए (@कनू 88) 77 
710 नरद , 60.5 नरेषु (४७ 7 ६७) + वधा, ६5 बुद्धे, 
ए 7 (6२८6६ 772 71 3 ¶ 9) 0९ च(7251 च)च्य, ©4-ध्त 
घं , &0 5 वद्ध (४5 प ध) 1 © 5 पुस्पे कर्मवघ (० 
कम॑ नरेषु वद्ध) - 2) 48 72 (6मनक४ 02.2789} न 
चेदधवेर्सुङृत नि(725 “वाज्नि)प्फछ वा ८ 0 ०६० पुरुषस 
स्वकर्म, ©8 ५1168 6 176 85 7 {6६ -- ०) 4 8.४ 
दुघ्या, 7120४ प 8 तन्न (70? त्च) -६4 587 (००९ 
102.3 8 20) ७5 जभनि- (६० अपि) - न) 001 7 6५46 
72 साधु, उ8्नून, ६४ १ 5 साघु (४9 गप ६०२४) 

90 “) 08 युद्ध 4 5 7८ 7४-8 2 20 यदि स्युर्‌, 75 
यदिच्यनू, ८५ १.5 परीप्सन्‌ (४3 2 {७६} -- ५) 481) 
(कर्न 772 7०0) न युद्धे वे, 6५ यो युध्यतां, ९५ ० 8 
न युण्यता (४3 7 ४०४) 102 चेष्ट, 8 द्रोप, 6४ ० 8 द्रोप 
(४७१ ०) एए इव 71 ठन्न, ©5 दृष्ठ (४5 2 16४६) 
9 † 8 किंचित्‌, ९५ कश्चित्‌ (४5 7 {०६} 

91 79 ०. 91-92 -- ^) 7, 08 [अष्ट तानू 
©. ४ ठ ध हि तानू (०? [ज [िवान्‌) (70 त्वह) ¶ 
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यदद फां तल्छुरुष्वं यथाख- 

मिटन्दारानात्मृजां ओपञड्ध । ९१ 
अप्येवं नो बाणाः सन्ति बद्धा 

वटुश्वुता; शीलवन्तः इटीनाः । 
सांवत्सरा ज्योतिपि चापि युक्ता 

नक्ष््रयोगेषु च निधयज्ञाः ॥ ९२ 
उचावचं दैवयुक्तं रहं 

दिव्याः प्रभा खगचक्रा यह्वाः 
क्ष्यं महान्तं ङरुचञ्चयानां 

निवेदयन्ते पाण्डवानां जयं च ॥ ९३ 
तथा हि नो मत्यतेऽजातश्घ्रु 

संसिद्धार्थो दविषतां निग्रहाय । 


1807 


९० {> 
७७५८१ 


सखकर्मणा (०7 सकर्णा) -- °) 79 जग्र (६०२ करख्णाम्‌) 
ए: 18 4 एव जेता, 71 अवजेतु, 62 ? अपजेता, 6५ सर्व॑जेवा 
(० अवजेवा) ¬ कुरूणा (०? समग्र) -- ^) 1 7४ 
68 यथावद्‌ (£ यथास्वम्‌) -- “) ए५ 77 आर्मन' (£? 
सत्मजानरू) 74 “सुश्च, 79 “शुक्ते (0? "सुङ्क) 8५ 8 
0. 725 7258-5 $ 20 जात्मभमोगान्मजष्व, 8 (19 ० ) चिप 
यांश्वोपञुगस्व (९ "युष्व , ©8 “युरध्व , ०५ "युद्ध; 118 8 ४ 
“सक्त, 1५ ^ शुक्ते) (०? आस्मजाश्चोपसुद्ध) 

92 ¶ ०. 98 (५ एन. 91) -- ^) ए 70949 
@©1.3 ‰ 742.8 ‰ अप्येव, 08 अस्व, ©8 95 7 ४९६ -- °) 
कध (वया ध्रः 77) सा(8 ५ स)वत्सरे; ¢ 0.8 23 7 
० 08-6 8 © (००८०४ 65) # उयोदिपे, ९ १ ५३ "प 
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1 सगव, 28 * पगचयौ (0 श्गचक्रा) तण 
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©8 द) -- °) 8 मय महत्‌ (7461 ४४7 धषय्ण5 मदद्धय ) 
कोरव(५५ कुर) खजयाना -- ^) 2 129 न्यचेदयचू, ¢ 
निवेदयति, € 5 जयाय (० जय च) 

94 <) 5 2 17 (6०९ 8४ 89) 1161405 
यया हि, 7 यदा हि, ४2-+ तथापि (घ्र तथा षि) --) 
एग 29 © ० ससिद्धा्यै, 7 ससिद्धमर्थं (० शदधार्यो) 
~-- 2) 72 नि~, 05 न (5 77 ६७६) 
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8. 47. 94] महाभारते [ यानसंधिपर्व 
जनार्दनशराप्यपयोक्षविदयो कदा रथो योक्ष्यते ते किरीयिन्‌ ॥ ९७ 
न संय परयति ब्रष्णिसिंहः ॥ ९४ भोमायुसंघाशथ वदन्ति रात्रौ 


अर च जानामि मविष्यरूपं 
परयामि बुद्छा खयमग्रसत्तः । 
दृष्टश्च मे न व्यथते पुराणी 
युध्यमाना धार्तराष्रा न सन्ति ॥ ९५ 
अनारन्धं जृम्भति गाण्डिवं धलु- 
रनारब्धा कम्पति मे धठुज्यौ । 
चाणाश्च मे तूणयुखाद्धिघुज्य 
सहमनतुखन्ति चेव ॥ ९६ 
सैक्यः कोशान्निःसरति प्रसन्नौ 
हित्वेव जीरणाुरगस्त्वचं खाम्‌ । 
ष्वजे वाचो रद्ररूपा चदन्ति ` 


रधांयथो निप्पतन्त्यन्तरिकषाद्‌ । 
स्रगा, श्रगाङाः दितिकण्टाश्च काका 
गृध्रा बडाप्रैव तरव ॥ ९८ 
पर्णपाताघ पतन्ति पा- 
दष्टा रथं धेतहयप्रयुक्तम्‌ 1 
अहं ह्येकः पार्थवान्सर्वयोधा- 
ञश्रान्वर्षन्मत्युलोकं नयेयम्‌ ॥ ९९ 
समाददानः प्रथगस्रमार्गा- 
न्यथाप्रिरिद्धो गहनं निदाषे । 
स्थूणाकणं पाचुपतं च धोरं 
तथा वह्मास्रं यच श्रक्रो चिचेद्‌ । १०० 





95 ५) 72 5 अष्टच जानन्नपि चिश्च(ए जानन्भचिष्य)- 
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वदखछाश्चैव, ७ ५ # चरश्चिव (० वदाश्रैव) 0 ०1५ 
वलाका 

99 †) ए1 सुपणवाताश्च, ए4 2 7 703 1284 1 00 5 
सुबणप्राश्च, ए८ ९१ सुवर्ण॑पाताश्च, 7" सुवर्णवाजाश्च , 724 6 10 
(+ ?५ ) सुपणपत्राश्च, 8 सुयणपादा(५४ "दाश्च ए 
19 10 अनुपतति, † © अनुवदति (7 अनुनदति; 6४ 
पठति), # चदति (97 पतन्ति). -- °) 8 (०४००ु४ 6) 
“एये" (० "हय-) -- °) 7; © 5 कौरवान्‌ (० पार्थिवान्‌} 
95 218 ८ सर्ययीधानू्‌ -- ^) 7५ 28 ५ दारवपर्‌, 79 
शरान्रुप, 92,5श्ारांश्च वर्षन्‌ 74 7? ५ 8 सस्युटोकानू 

100 °) ५ 6245 7 (कन्म 9) पृथुश्च (9 
पथगसखः) -- °) 7 78 ० ग्ने, ५० भगवान्‌ (0 
गहन) ~ °) 4 5 282 7 (०८०९४ 72 १.४) महास (0 
ष्च घोर) ~ “) 14 ४7 7 (०८००]४ 70) ब्राह्म चास, 71 
61. तथा ब्राह्म (० तथा प्रह्माख) 79 न (शणः च) 01 
दफन; 63 छर (ण द्वापरौ) ५ 8 702 703 08-5 810 
[य ]प्यदान्मे, 71994 0४ 71.84 [भुपि वेद; 0४ दहि 
चेद (7० विचेद ) 

101 ^) एय वताम, ए५ 238 7 103 121-4.10 दतो ; 
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ये धृतो वेगवतः प्रयुश्व- 
न्नाहं प्रजाः किंयिदिवावशिष्ये 
शान्ति रष्ये परमो देप भाषः 
सिते स॒म्‌ त्रूहि गावरूगणे तानू ।॥ १०१ 
नित्यं पुनः सचि्ेेयोच- 
, देवानषीन्दरपरठान्सहायान्‌ । 


उच्योगपर्वं 


[. ५8. 4 


तेर्मल्यते कलहं संप्रयुल्य 
स धार्तराष्रः पश्यत मोहमख ॥ १०२ 
बृद्धो मीष्म्‌ः शांतनवः कृपश्च 
द्रोणः सपुत्रो विदुर पीमान्‌ । 
एते सर्वे यद्वदन्ते तदस्तु _ 
आयुष्मन्तः कुरवः सन्तु सर्वे ॥ १०३ 


इत्ति श्रीमहाभारते उद्योगपयणि खक्तचत्वास्दो ऽप्याय, )॥ ४७ ॥ 


वैदांपायन उवाच । 
समवेतेषु सर्वेण तेषु राजसु भारत । 
दुर्योधनमिदं वाक्यं सीप्मः शांतनवोऽत्रवीत्‌ ॥ १ 
बृदस्पतिश्ोशना च ब्रह्माणं पयपथ्ितौ । 


9 च तानू, 9 वे, © द्रुतो » ६ तो (४५ ० ६०६६) © 
वेगवत, ७४ "मिम, ग "वत्स (६०८ "वत ) -- °) ए218 
258 122 £ 9 09 त (००ग्‌४ 2) संह (०? नाह) ८ 
0०. 0 दह्‌ प ६० 1014 125 7 (म्नः 02१) 69 
इ (0 इव) ८" 7० अवशेपे, 75 श्चोप्ये, 7 014 
सच(७ “चि )िप्य (० अव्निप्ये) -- ^) 75 ४ काम 
(० माव ) -- ^) 279 प्रम 63 भवन्‌, 1 भावो, 7५ 
७५ > सव , 92 ४ 5 भवान (0 मम) 716४-8 गाचट्रणे 
73 त्व, 8 वत्‌ (0 तानू) 

102 °) एः व्ण्पपए 21918 सचिद्र्यन्‌ (79 
“वन्यान्‌ ) (£> सचिवैर) ८५8 0४ 2508-5 8य्ण्ये 
श्च जय्या (छष्ये्नवजदया, एऽयेवे न जयया ) समरे सूत 
ख्य्प्वा ९४ 5 ५४५ नारोचयव्‌, ¢¶ ०1०5 अवोग्ठत्‌ (४३ 1४ 
{6४} ~~ ०) 1५ 5 (न्म 58) 70 1036 8 29 
समेवानू 74 सहायवान्‌ ९४ ¶ 5 सष्टायान्‌ (०५ 1” ४८२४} 
-- ^) © 88 ए ऽ 701 श्यै , ८५4 8 त॒ (८५1 १७९६) 
05 मन्ये, ©8 समन्यवे, ६.१ मन्यते (८8 1 ८०.४८) + 
क 12 15 122-5 2० 25 सश्रसद्य, 7: "सज्य, ९४ "सज्य 
(£ “युज्य) -- 4) 2050 स॒ न (म्स) 22 
पद्यत, 1: “तो, 15 "ते, 42 "ति, ©8 "तु, ©: पड्य, फ 
(भ्र ९५५} 3 पद्य स-, 8४ १ 5 परयत (४5 1 ६०२६) 

103 °^) 74 दृष्टो (० बद्धो) -- ^) 88 यद्वदति, 6 
यददेयु (£ "दन्ते) -- ^) €५ सर्वं एव (" सन्तु सर्वे) 


दग पणञाणठ 10 138 ~ §ए-एवान 


मरुतश सहेन्द्रेण घसवशथ सहाधिनौ ॥ २ 
आदिल्यागरैव साध्या ये च स्घर्षयो दिवि। 
विश्वावसु गन्धर्वः श्चमाधाप्सरसां गणाः ॥ ३ ` 
नमस्छृत्वोपजग्युत्ते छोकद्धं पितामहम्‌ । 


1 4 ठ ए 70 128 19-20 सजययान, 73 यानसधि, 
सजयग्रतियान ~ 402 9070८ 25 अञ्यनवाक्यनिरूपण, 
3 अञुनसद्रेदा ; 7: अर्जुनवाक्यं, © अर्युनवचन, 242 
अर्जुनामर्पवचन , 12 » सञुन(2५ “ना )मर्प॑व चनकथन, 718 
जर्जुनामर्पयवचाकथन (31०) ° ५5 सरुनचचनकथन -- 4०४४ 
10 (शहुप९5) रणाःतऽ 0 एण) 1 09 48, 05 47, 
2८ 44, 2773064 8 49. व 618 0 ८0 (228६ 51) 
~ ,5" {०70 10 2" 109, 78 106 


48 

छः 1115 8४ 18 7015508 19 38 (५ र] ए 41 
1, 39 18) 

1 °) 29 क 615 सर्वं (० तेयु) ~ 2) 
दुयोधन श्ातनवो भीष्मो व चनमन्रवीव्‌ 

2 28०९ 2, 1 ( पावा 8९ # }) ५ 28 4 8 (606 
५9 +) 7०5 भीष्म उ" (*७ऽ मीष्मः) -- 06 ०० ‰-2४ 
-- ^) ५ 08 701 44618 6 4 (6०० 01) उदानश्च 
-- ए8 (1041 ) ० 2"-8* -- ०) 1 71.9 ससुपस्थितो , 
४४. पयुपस्थितः; © समुपस्थित -- %) 89 71 44 61.65 क 
(6२००६ 21) मषेण - ०) प (००७ 71 2) अभ्चिना 
सष्ठ, 7 01 8 5 वथया(७९ "दा )श्विनौ 

3 एषण 3०, 06 ०, 3 (ज र 2) -- +) प्ण 
61 5 तथा, ५४ रद्रा , 6५ पः द्युभ्रा (7० शुमा ) 

4 090 4 (ण र1 2) -- =) 4 5257 (र्डन्णः 
19 19) ¶ © (००९६ 68) 7 9 नमस्छयो* -- °) 7 चद 
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परिवाप च विशचेशं पर्यासत दिवोकसः ॥ ४ 
तेषां मनश्च तेजशाप्याददानी दिवोकसाम्‌ । 
पूर्वदेवौ व्यतिक्रान्तौ नरनारायणापी । ५ 
बृहस्पतिश पप्रच्छ बद्माणं काविमाविति । 
भवन्तं नोपतिष्ठते तौ न! शंस पितामह ॥ & 
ब्रद्योचाच । 
यावेतौ प्रथिवी थां च भासयन्तौ तपखिनेो । 
उ्वरन्ती शेचमानौ च व्याप्यातीतौ महावरौ ॥ ७ 
नरनारायणावेतौ रीका समायिती । 
ऊर्जितौ सेन तपसा महासम्वपराकरमो ॥ ८ 
वह ¢ ० 
एतौ हि कर्मणा लोकानन्दयामासतु्वुवा । 





रोकपिता. -- 4) 74 5 728 ^ 20 2 पर्युपासन, 7" पसंत, 
1.0 उपास(7। सि )त (० पर्यासत ) 

5 709 भा, ए (०, १1 2); 74 ०, ४०० -- ^) 8 
(गण्‌ ०) मनांसि (० मनश्च). ~~ १) ए वि , ५ 
28 7५ 61, 8 हि (० अपि). 9 ०, अपि 2 77 781 
7५.5 2 ुवौजसां (2८ “सः)} 759 दिवीकसः (1 दिवौ 
कताम्‌) ~ ^ध0४ ५१, 8 (०८० (8) २५४१8 7*५ (ग 
©1 2 £ 2/ #॥८१ ८८८4110 7 17 1४ [700 71000), "~~ °) 63 
छ्यतिक्रारी, 6५ ऽ्वरवी दौ ५.५ न्मति" (७ 1 रस), 

6 0 ० 6 (०५, ९1, 9), ~~ ^) 71. 7 7 
(०८०५) 101,8-0 8) ¶् © (०००४ 6५) तु (ग च). 
~ °) 7" उभौ (० दृमी) -- °) 7» उपति, 6४ 
चोपति", ९.१ नोपतति" (५8 1 {0>#१, -- ५) ७1, १.५ तन्न. 
(प्त नः). 

प 10 0, 7 (५, 1, 2}, ए 1 (०0, उवाच) 
पितामहः (० ब्रह्मा) -- ^) 71 01 दमौ (1० एतौ) ~ °) 
2200 द्विजोत्तमौ (£ तप”). -- 8 (०६००])४ ७४१ २०08 
7०4 167 64४ (¶ 619 5 क १0०4८ 16 1910). ~~ ०) 74 
7५ ४ शुद्धाचति-, 131.8 + 725.8 ताचेती तु} 7972 (ए ००८५.) 
उभावेतौ, 6५ (15 (0०) द्ावतीती, 7 (7 040 
४००७) च्याह्यातीदी (६० व्याप्यादीती). ६.१ ०६ 
अतीतौ 09 (17 प्र ५) 09 (४०७००व (1०) तपसिरी , 
79 (१०००यव ॥००) द्विवीकसा (१० महावङी) प्र 
(४०००यत ०७) ञ्याप्याविभौ ज्वरी तौ रोचमानी तपसिनी , 
63 5 (ए0" 9०००० ४76) पूर्वदेवौ उवरतो दी रोचमानी 
तपस्विनी. 

8 10 ०, 8 (५, १.1, 2), ~ 2} 239 7 ©: 
लोकालोकं; 784 "लोके (० ण्टोकं) -- °) 8 उच्छती 

[ 


महाभारते 


240 


[ यानसंधिपर्बं 


असुराणामभावाय देवगन्धर्वपूजितौ ॥ ९ 
वेरपायन उवाच । 

जगाम शकरसतछुत्वा यत्र तो तेपतुस्तपः । 

सां देवगणैः सर्वदस्पतिपुरोगमेः ॥ १० 

तद्‌ देवार घोरे भये जाते दिवौकसाम्‌ । 

अयाचत महात्मानौ नरनारायणी चरम्‌ ॥ ११ 

ताबद्रूतां इणीप्वेति वदा भरतसत्तम । 

अथैतावतरवीच्छक्ः सां नः क्रियतामिति ॥ १२ 

ततस्त शक्रमन्रूतां करिष्यावो यदिच्छसि । 

ताभ्यां च सरितः शक्रो विजिग्ये दैत्यदानवाम्‌।। १३ 

नर इन्द्रस संग्रामे हत्वा श्ब्रन्परंतपः | 





(६० ऊर्भिती). ~~ ५) 7५ 09 "सय" ७८ "वदध (197 
"सर्व" ) 

9 600, 0 (०, ९1 2). ~ °) व्वा 6स्व (ण 
टि). 2 7175 758 7 61,8.४ लोक (7 लोके) (६ 
लोकान्‌) - °) 2 दीयामासततर्‌, 0४ नादर्याचकतुर्‌ 
14,5 2 70 78 701-2.8.10 © (००० 65) 1 धष 
~~ 4107 9१, ए 4 12111 129, 4 8 1०8, * 


317* द्विधाभूती माप्रा चिद्धि ब्र्मन्परंतदी। 


[०५ गएत्मारी 2 ग्र् (70 बर्न्‌) © पपखिनी 
(£०" पर) 1 
~ °) 2 77 75 7 8 विनाक्षाय (६० भमावाय), ~ ^} 
12 "भूतये ({०" पूजितो). 


10 126 ०1 10 (५, ‰1, 2}, 2 08 109,4, 6,8.10 01, 
110 ० -- 4} 8 सष्ट्राक्ष" समादरवः. 

11 20 ०य. 11 (०६, ४1. 9) -- ^) 8 तसिन्‌ ("५ 
चदा) 2 7 (०८००6 21.1.20) ¢ 6 युद्धे (£ घोरे). 
~ °) ५० मदास्मनां (£ दिवी") -- ^) 8 अवोचत 
(10८ अया) 8 महावीर (० ^्मानै ) 

12 70 ०, 12 (५ ९.1, 2), ~ °) 7 तथा 
71 भारत", -- °) 78 तथा (ण खथ) 29 71198 
(०००४ 279 5) ती (६० युती). ~~ 4} 2 70 28 74-4 
स नः! 75 सन्ध", 11 साष्टं तु (० स्यं न"), 

13 0 ०, 19 (०६, ₹ 1 2), ~ °) 05 अथ (ण 
ततः) ~ °) 7 2920 यदीप्स्सि (५ यदिच्छसि). 
~~ °) 74 78.4५ स; व 81.5 तु (६०? च). 

14 76 ०1, 14 (9, ‰1, 9), ~~ °) 15 70191 
अमित्रान्‌ (£ चरून्‌), -- °) 7८ ००५ काठजघाश्च) 247, 
8 "केच (८१ "लज्ञंशच). ~ ^) 2: शतशोष 


यानसविपर्व {| 


वारोमान्काटसखु्वांव सदसखाणि यतानि च ॥ १४ 
एष रन्ते ये तिष्टन्मद्धेनापहरच्छिरः । 
जम्मख ग्रनमानख यन्नमडन आहवे 1 १५ 
एप पारे मयुर रिरण्यपुरमास्नत्‌ । 

हन्या पष्टिनदन्राणि निपावस्वचात्रणे ॥। १६ 
एष देवान्सदेद्धेण जिवा परपुरंजयः । 
अतर्षयन्मदाबाटर्युनो जात्वेदम्‌ । 
नारायणस्तयेवात्र भूयमोज्न्याञ्चपान इ ।॥ १७ 
एवमेता मदाप्रीयों त पद्यत समागते । 
वासुदेवार्युनो बीरा समवेता मदाग्धा 1 १८ 
नरनारायण देवी पूर्वदेवाविति शतिः 1 
उनि मालये रोके सेन्र्पे युरासरः ॥ १९ 
एप नारायणः कृष्णः फल्युनस्तु नरः स्मृतः । 


उदयोगर्प 


[5. 48 %6 


नारायणो नयव सच्चमेर्क दिधाकृतम्‌ ॥ २० 
एता हि कर्मणा सोफानशरुवातेऽक्षयात्छुवान्‌ । 
तत्र तत्रव जयते युद्धकाले पुनः पुनः ॥ २१ 
तखात्कमव कर्तन्यमिति दोवाच नारः । 
एतद सर्वमाचष्ट ब्रृष्णिचक्रख वेदवित्‌ ॥ २२ 
शह्चक्रगटादस्ं यदा द्रक्ष्यसि केयम्‌ । 
पर्यादढानं चात्राणि मीमघन्वानमरैनम्‌ ।। २३ 
सनातनी महात्मानौ कृष्णवेङपये सित । 
दुर्योधन तदा ताव सर्तासि वचनं मम ॥ २४ 
नो चेदयममाबः खा्छरूणां प्रस्युपखितः 1 
यथीच तात धमौच तव उुद्धिरुपयु्ता ॥ २५ 
न चेद्ररीप्यसे वाक्यं श्रोतासि युव्रहुन्दवान्‌ । 


तवव हि मतं स्वे कुरवः पर्युपासते ।॥ २३ 6६9 





हुख्रदाः 

15 ८ ० 15 (न ~ 2) - ^) 2 एयद्चाद्े, 4 
€19 ८ पएपो त्रात्नो 0४ ©४ रणे, ए रथी (६०८ रये) 
-- *}) 4८ ए 727 25 0४१ २0 वृप &2 ४४ ४ 
सप्र्रव्‌, 02 लनिदरव्‌ -- “) 2८4 64 दमनम्य - %) 
4 2 700 03 0 ४-2 8 2वतदादहि, एष्य तम्‌, 7 6-४ 
चन्रम्‌, # दाचन (भ "7 ८8 {प ६९२६) (प त्तम्‌) 2 
03 उद्यम्य (०7 जुन) 

16 05 ० 16 (न १1 2) ~ +) ए जमा, 03 
आघत, © आापिधात्‌, ८५ जास्नन्‌ (५5 1० ८०८८) -~-- *) 
९५ 8 7 (द 7 ४29, 0८० } तिग्या (ण हन्या) 
2 25 72- £ पि (0 चदट्ि-) 

17 £ ०. 17 (५ 51.2) ~ <) 7202 एव, 08 
देव + ८५ देय (1०१ द्वेन) ४ 71 मदटरेण, १ 62-४ 
मद्न्वागि (र महेन्द्रेण) -- ८) ©2 हन्या (० निवा) 
-- “) ए ययो गीर, 0 चया चीगे, व 69 व(द 
तुदयात्र (८० धवार) ~ 2 8८ 724 £ भूय मोन्यान 

18 2८ ०८ 18 (न 51. 2) -- °) 7: मदा्यीदा, 
7 मष्टान्माना ~ 71 (एणा ) ०, 18" -- 4) 7१५ 
समरे दा (० समयवा) ए 0: 2० महायश्न 

19 1८ ० 19 (थ »1 2) -- <) 73 62 पदी (भ 
दत्र) ~ “) 2273716६ यर्दा (1० श्रुति") ~ *) 
7.४ मानुर्धी, च © ६ मादय (० मानुपे) ~ ८) 13 
र्ध (प मेन्द ) 

20 € ०. 20 (न = 1. 2) - !) 1४६87 
(€^९६ 013, 70८0 ) @ 2 ८212 £ फाट्नुन &५ 8 


7 (लस्नु 079 10, 0८० ) प्व (0 तु) 

21 75 ०2 1 (०, 1 2) -- °) वषरप्य जञुयाती 
(०८ अश्रुवाते) 1.4 5 079 © शुप (० ध्रुवान्‌) 
-- ^) 2० पुनव, 6५ चत्र ठत्र दि (८० तत्र ठव) 
-- 4167 21, ‰ $ 010 ५ 

318* उन्मादे महामानी प्रपय दारण विमो । 

धिय भुट्रक्षव मह्या सपुप्रघ्तात्तियान्धव 1, 
-- ५ ९0 78४ ०6051091 

22 76 ०. 92 (८ ९1 2) - <) ए५ 2०90४ 
(४० एव) -- %) ७ दरव" (० वेद्‌) 

23 2 ६८५०५ 23 ५० 23" -- °) 11.8 पया 
दधानं, 6४ पश्चाद्दान (०? पयाद्रदान) 8० च 

24 ^) ए ८ 07 9.20 महेष्वासा (६० महारमारी) 

25 हण 25 - <) 21 8न (णनो) - °) 
3 पयुपसियत , ० ग्रयप", 6 प्रयवस्वित्ति -- 8४ ० 
१४ -- °) 7 ना्यौय) 62 ५ ऽ नार्था 71012 9तव 
(६? चाच) © कामाश्च (7 घमाश्च) 97 राज्याद्दघुः 
जनादर्याच्‌ ~ 4) 1 2299 तात्त (० तव) 818 
सवता, ९५ अपाहता (६०? उपदत्ता) 

26 °) एग्नो चेन्‌ ए 5 723 ० ग्रहीप्यसि, ©&8 ५ 
र~ "व्यत 15 743 ° वच (7० वाक्य) - *) ए 
२.४ टि मवि स; 8 विदित पू (० हि मव सर्व) - ^) 
© प्रग्युपामते 

27 ^) ए ४4 19 &८ वचन, 23 यन्मनव्र, © 
खोकाना (०? च मव) ~ ^) 8 रव(7 6४ तत्व) मेकोष्य 
(७३ "द्य )नुमन्यमे 
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त्रयाणामेव च मतं त्लमेकोऽुमन्यसे । 

रामेण चैव शप्तख कर्णस भरतर्पभ ॥ २७ 

दुर्जातेः छतपुत्रय शनेः सौवरख च । 

तथा शुद्र पापख भरात॒दधःशासनख च ॥ २८ 

कर्ण उवाच। 

म्ैवमायुष्मता वाच्यं यन्मामात्थ पितामह । 

्ष्रधमे सितो हयसि खधमीदनपेयिवान्‌ ॥ २९ 

किं चान्यन्मयि दुर्बततं येन मां परिगर्हसे । 

न हि मे वृजिनं किंचिद्धार्वरा्रा विदु; कचित्‌ ।॥ ३० 

रज्ञो हि तरर सवं कायं प्रियं मया । 

तथा दुर्योधनसापि स हि राज्ये समाहितः ॥ ३१ 
, वैद्ांपायन उवाच 

कर्णस तु वचः श्रुत्वा भीष्मः शांतनवः पुनः । 


महाभारते 


[ यानसेधिपर्वं 


धृतरा महाराजमामाम्येदं वचोऽब्रवीत्‌ ॥ ३२ ` 
यद्यं कत्थते नित्यं दन्तादं पाण्डवानिति । 

नायं कलापि संपूणौ पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ ३३ 
अनयो योऽयमागन्ता पुत्राणां ते दुरात्मनाम्‌ । 
तदस्य कर्म जानीरि घतपुत्रख दुर्मतेः ॥ ३४ 
एनमाभितय पुत्रस्ते मन्दबुद्धिः खयोधनः । 
अवमन्यत तान्वीरान्देवपुत्रानरिदमान्‌ ॥ ३५ 

किं चाप्यनेन तत्कर्म कृतं पूवं सुदुष्करम्‌ । 

तैर्यथा पाण्डवैः सवेरिकेकेन कृतं पुरा ॥ ३६ 

दृष्टा विराटनगरे भ्रातरं निहतं रियम्‌ । 

धनंजयेन विक्रम्य किमनेन तदा कृतम्‌ ॥ ७ 
सहितान्हि रुन्सर्वानमियातो धनंजयः । 

प्रमथ्य चाच्छिनद्वावः फिमयं ्रोपितस्तदा ॥ ३८ ‹ 
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४८९४ 30 

320* नाचर वजिन किंचिद्धार्वराष्टस्य निलयश्च । 
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(01 प्रिय), 7० ७१ मम (० मया) -- 77 ० 31 
-- ०) 728 4 कार्ये (£ राज्यि) 5 71 20 स्थित (10 
"हित ) ~ ~ध 31, 2 ©५ 1705 य वत्‌], ०णृनुाणणे 
(५2? 7० 80) 

32 ^) 79 © वचन (1०८ जु वच ) -- ^) ६५५28 
(श्म्०शु४ 88) 120 18 08-8 8 मष्ाराज , 71 © 5 °त्मान, 
3 08 "माग (४० "राजम्‌ ) -- 4) ए 2 8 (6य्०णृ 8४) 


7 (०००४ 721 ¶ » 29) समाप्य (० आभाष्य) 
सुन (६ वचीऽववीत्‌) 

33 2560"6 98, 8 (6०९ 6-४ } 105 भीष्म,, ~ ° } 
6 कणै" (० निद ). -- °) © ° प्रति (० ददि) ~ “) 
29 कापि नैव सपूणा, 8 (०९००४ 08) नायं कालोपि (6५ 
कारो हि, ४ करामि ) सपूर्ण. © ०11०8 कठा -- 1४ 
84 श ० 38० 706 (पकहठ 502 # } 75, 
2167 38 

321* तेपामैककला पूर्णा पाण्डवाना न चाति । 

34 ^) 6 वाय (० योऽय) व 5 71.3.19 अनयोर्यं 
समा(73 इहा , >» उपा)गता. 

35 ^) 75 23 10०3 05 701,8-7 10 69 एतम्‌ (ण 
एनम्‌) -- °) ७4 भूढ" (०? मन्द") -- ^) ए2 5 8: 4 
9 अवामन्यत, 283 8 5 78 अवमन्येत; 8 (००० 64) 
अत्यमन्यत 2/8-5 धीरान्‌ (0 वीरान्‌ ) 

36 ^) 14 7281 ए0ण१्वा (० च) ति (कषणम 
01 9 8, ए 8 पऽण) 05 पतेन (79 अनेन) -- °) ए ४ 
8 7 (०६००४ 284 9) कृतपूर्वं. 1 79 च, 5 दि 
(0 सु- ) 

ॐ7 6 ० 3 ~ 2) 79 रणे (० प्रियम्‌) ~ ४ 
०. ध्य जयेन (ग 87°) प ४० किम्‌ (प 58) -- ^) 
ए 9 करत तदा (४ #८457 ) 05 पुरा (२ तदा) 
~ -4.167 34, 8 178 , 

222* सर्वे द्यखविद श्चूरा सर्वे भाक्ता महद्र । 

अपि सवोमरेश्र्यं त्जेयुन पुनर्जयम्‌ । 
38 4० ए ५० किभरू (ग्य 4) (9. पग. 9). ~ ) 
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ग्धवर्ोपयघ्रायां दियते यत्सुतस्तव । 

छ तदा चतयुत्रोऽभृद्य इदानीं वृपायते 1 ३९ 
नयु तत्रापि पार्थन भीमेन च मदात्मना 
यसास्यामेव चागम्य गन्धर्व पराजिताः । ४० 
एतान्यख म्षोक्तानि बहूनि भरतर्षभ । 
विक्त्थनख भद्रं ते सदा धमार्थलोपिनः 1 ४१ 
सीप्मख तु वचः श्रुत्वा भारदाजो महामना; । 
घृतराष्रयुवचेदं राजमष्येऽमिपूजयन्‌ ।॥ ४२ 
यदाह भरतश्रेष्ठ भीप्मसच्िविवां सृप । 


उद्योगपर्व 


{ 5. 48. 47 


न कामम्ृहिष्टलां बचनं कतमरहसि ।। ४३ 

र अदाता मन्ये पाण्डवः सह संगमम्‌ । 
यद्टाक्यमचुनेनोक्तं संजयेन निवेदितम्‌ ॥ ४४ 
सवं तदभिजानामि करिष्यति च पाण्डवः | 

न यख त्रिषु ठोकेषु सदरोऽसि धलुर्धरः ॥ ४५ 
अनाद्त्य तु तद्वाक्यमर्थवद्रोणमीष्मयोः । 

ततः स संजयं राजा पयषृच्छत पाण्डवम्‌ ॥ ४६ 
तदेव इरः सर्वे निराशा जीवितेऽमवय्‌ । 
भीप्म्रोणों यदा राजा न सम्यगसुभापते 1! ४७ 


~ 


इति श्ीमदाभार्ते उद्योगपर्वणि अणटचत्वार्रिरोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
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धृतराषटर उवाच । 
किमसौ पाण्डवो राजा धर्मपुत्रोऽभ्यभापत । 
श्ुत्वेमा बहुलाः सेनाः प्रल्यथेन समागताः ॥ १ 
किमिच्छत्यभिसंरम्भायोत्यमानो युधिष्ठिरः 
कस्य खिद्धाद्पु्राणां चिन्तासु ुखमीकषते ॥ २ 
के खिदेनं वारयन्ति शाम्य युध्येति वा पुनः । 
नित्या कोपितं मन्देधर्मं धर्मचारिणम्‌ ॥ २ 
संजय उवाच । 
राज्ञो युखयदीशन्ते पाश्वालाः पाण्डवैः सह । 
युधिष्ठिरख मद्रं ते स सवानुशासि च ।॥ ४ 


महाभारते 
९ 


[ यानसंधिपर्वं 


पृथग्भूताः पाण्डवानां पाञ्चालानां रथव्रजाः । 
आयान्तमभिनन्दन्ति इन्तीपुत्र युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५ 
तमः प्रयमिवोधन्तं कान्तेयं दीप्ततेजसम्‌ । 
पाञ्चाराः प्रतिनन्दन्ति तेजोराशिमिचो्यवम्‌ ॥ £ 
आ मोपालाविपालेम्यो नन्दमानं युधिष्ठिरम्‌ । 
पाज्वालाः केकया मत्याः प्रतिनन्दन्ति पाण्डवम्‌ ॥ ७ 
ब्राह्मण्यो राजयुत्यथ विं दुहितर या, । 
क्रीडन्त्योऽभिसमायान्ति पाथं संनद्धमीकितुम्‌ ॥ ८ 
धृतरा उवाच । 
संजयाचक्ष्व केनासान्पाण्डवा अभ्ययुञ्ञत । 
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4 74 15510 (न ९1 1) -- °) 773 सजय सष 
९९ पाढवास्तथा (०? पाण्ड्य सद) 


5 4 7018908 (भ 1. 1). ~ ^) एव 0 पृथः 
क्षद्‌ , 123 एथग््ाता; 0९ परथरभूत्वा , थ परथक्प्रजा' 79 
भारताना (० पाण्ड). -- °) 7 01-8 ऽ पएथग्जना.; 6५ प 
पृथक प्रजा" (70 रथन्रजाः) ~ 6 ०० 6°-72 

© ए4 7015810 (५ १] 1); 8 ००, 6 (0, ९1, 8), 
118 ०. 6%-12, -- °) ठ 7 (०००४ 71 9) व्‌ नम्‌, 
41 61,4 त तु (7० तम }) 2 71.979 ठं (707 उद्यन्त) 
-- 69 ०, 62-10>, -- °) 8 (७१ 6 ० ) यन्न 
आधिनशसिन (५४ “सिन, 10 "किनः) ~ 2.4 ० 6५. 
1 70208 84 {0८ 64, १९८ 1 17 18 एग ए18०6, 
~ 4) 2584 701 18 128-0 8 7 उदिवम्‌ (१०९ उद्यतम्‌) 

प्र॒ 74 70188917 (घ श्‌ 1), ए 8 ठय 19, 63 
००, ¶ (भ 1 5, 6). ~ ^) 23 7 (नष्वन 719) 
"विपादश्च ~ °) 8 7 71 08 5 211,4 नदमाना (7 1 
[5 2५.  चद्यमार्नं ), 7४ 02 4४ 5 वदमाना (0 नन्दः 
मान). ~ “) ^. 26 पि 2188 प॑चादा* 8०४6 नि 1188. 
फछैकया ^ ०५ 8 2788, मास्या -- °) 7 पाडवान्‌ 

8 ५ 189०8 (० ४1 1) 090 8 (५ १16) 
~ <) 18 (69 ० ) व्राष्यणा (५? बाढवा) राजपुत्रा(1 
श््य)श्च॒ 0० ०1०5 रजयुम्य -- °) ५ 61 7 विषो (ण 
विक्षा) 77 वथा (ण्चया) -- °) 71647 हिणः 
ऽभि-) ~ ५) 79 (7 ५७ ० ६०६) समभिवीक्षितु 

9 ५ 7185126 (५ ९1 1) 630 9 (०,१1.6) 
~ 2) 8 7 (कष्णन 71 2 8 9) 119, 8 येन, 05 केन (४ 
{प ५०४) 065 अस्मिन्‌ (£ जसाचर्‌) - ) 16710 
अभ्ययुक्षत, >: प्रययुक्षत, ©: जभ्ययुज्यत , ¢8 अम्ययुन्नत 
(५5 1 {९7} -- °) 71 ठ 792 ° सन्वानां (ण सेनान्या) 
288 2 05 7४-8 2 चृष्टदुन्नसय सेन्येन -- 4) 3 केवटा; 
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यानखयिपवं | 


धृषटदुम्रन सेनान्या सोमक्राः किंविखा इव ॥ ९ 
वैरांपायन उचाच । 
गाव्रत्मणिस्तु तव्यृष्टः मायां इन्संसदि 1 
निः्ख शुभरयं दीव दुः संचिन्वयन्ि । 
तत्रानिमिचतो दवात्द्रतं कदमर्माविव्‌ | १० 
तद्राचचघ्ने पुस्यः समायां राजसंसदि । 
संबवोऽ्यं मदागाज पूर्नः पतितो थुति! 
वाचं न चने कांविद्धीनु्रतोञ्च्यचेतनः 1 ११ 


धूनर्‌ाद्र उवाच । 


अपश्ष्यत्सजया नन ज्न्तायुत्रान्मदारयान्‌ । 
तरख पस्पव्याव्रभर्ग्ुद्र जत मनः ॥ १२ 


4 शुदा (3० ८1416102 0 06 पटर रथ्वाण् 1) (0 
विद्धा) 2.2. तया; 7211 0°् इवि (०्ट्व) एः 
259 ४ 72 725 2-2 22 स्रोनद्रानां वेन (छ च््िटिन) च 
(फ४ 77 वा), 2 सोमदा च्छवि दव; ८४ सोनकर 
इटव्थना~ 

10 ४ 18902 (71 1) @ ०2. 1605 (९. 1. 
€} -- <} € ८-7 8155 गावटरिः 52८8270१ त्वव 
(ण्नुव्व). ध सुषृष्ट., 71 (य एषण 23 1० १८६) पृष्ट, 
स्र (0 चन्दृष्ट.) ~ :) 722 मस वार्य, य (वय श एण) 
मदना (£ मनाया). - ^) 89225 “53 निश्न्य 2: 
स्वस्यं (ज खटी) 5.2 7 कोपान्‌ (८० दरीर्व) 
-- 4) ७४ मन (० युद) - ) ह 2; 6: चू 
(£ युतं) 

11 ए 255० (न 7. 1) - <) 2 2 (€ 
7.3 2} विदुर (०? पुच्प }. -- *) 22 7.2 1 6.2 ८ 
छम (07 गज"). 2.02 मनाच्छररोय सखद - ^) 7 
©.२ रिती (६० सुतवरि) ~ ^) 75 ट यजते; © व्रिस॒जवे 
(ध्न खनते) 70 ७८ च्िचिद्‌ (०) - ) 8 
(2६ 7) नट्यत्नो ७०.५.८ विचेठन.- 

12 ह तण (र 1 1) - 5) © पांदवानर 
(० सजय) 

13 ए ८755० (६ ~. 1) ~ °} 2: खना" (07 
श्त्या) -- “) ह्व 2८ 7001 052 70 -5 72 @2.2 ६ "गर्ज; 
©2 “व्रा (६ (गत्र) ~ <} ¢ जन" (०7 नद). 

14 ५ 08872 (. 71. 1} 5507८ 1, ए ६ 5 7 
(लन्द्‌ 7; 22) 72 6४ 225. सजय उवाच (८ संजय ) 
-- ^) 2 72 25 72-2 2 22 “वास(22 “वास )निगाचनाव- 
(75 शवि)कर्धितान+ 8 (६ 71 ©) "वाद्ानब(6> 


उद्योगपर्व 


[ 5. 49. 17 


वैटांपायन उवाच | 
संजययेतनां खच्च्वा प्रत्याखेदमव्रदीद्‌ । 
धरतराघ्र महाराज समायां इख्संसदि ॥ १३ 
दटरवानसि गजेन्द्र इरन्वीपुव्रान्मदाग्थान्‌ । 
मत्खराजगरद्यावासरादवयेयेन कविवाच्‌ । 
यणु यदि महाराज पाण्डवा यम्ययुञ्चव । १४ 
यो नव रोपान्न मान्न कामानार्थकारणातु । 
न देतुवादादट मात्मा सलं जद्यात्कर्यचन 1} १५ 
यः प्रमाणं महाराज धर्म धर्मम्रृवां वरः । 
अजातद्ुणा तन पाण्डवा अम्पयुञ्धत 1 १६३ 
यय वरा्ुबे तट्यः पृथिव्यां नालि छथन । 


यो तर सर्वान्मदीपाटान्वये च्रे घलुर्थरः 1 33 


दुष, ©* “नच्ि- ४ “नप)रेचेन छ. -- ^) 22-2 यन 
(०? अर्द) 6१ ल्य 2} = 162, 17 22 
2८4 एय 714४ (व शुत; 6४ ह शुज्यव (६ 
युश) 0४ ०६63 वोञग्ययुश्चव -- 4.६८? 14 5 
8००6 ०६ @ 5 17, 15, 28-27, 80, 28, 31-83, 
394, 24, 42, 36, &7, 44 451 4८67 14, 2.5 2 7 
(€८५०९६ 72 4; 7012 पदर.) 175 

32€* दष्टययुन्नेन वीरेण युद्धे वन्तेऽम्वयुश्चव 1 

[ व 3- उृटं 01 ते, 02 वृद्ध (5 20076) 2 
प्राटवद्धे, 7 67-2 चुज्गाशा (© "डो) (गः बुद्ध वदे) 51 
2 > उन्चरयदर, 2 सच्च ] 

15 ==(५दः )5 89 24, = (ष्यः) 5 178 11 ध 
5 € 3 ~ 5 पढ (त $. 1) 0८ (8.) 
०. 15-17, स्‌ (एड ) ०य. 15-16, 72 ५ 0 18० 
2८ 7684415 15-17 17 7787द्ठ 2८८ 7 07 ६06 56 ०९५९ 
०८९८, ०६ 1, 1£ - <) फ0ध्य न (ण्नलव) 7 
योन गपा तु नयाच - °) 2702 75 7 ८ ४ खोमातु 
(६०२ दरामाव). 22 चर्य, 7: नान्य"; 7 नान्मा (णः 
नार्थ") -- ^) 2 एप 75701927 क्ट" (क्य) 

16 + पण<जणदठ (€. न= 1) 2८2 ८ 2 ०. 16 
(न ग. 15), 70८ प८वत्‌ऽ ६7 कणठ ० 7 -- °) 4 
्८न 83 चर (छ वर ) -- 224 (एवा. ) ००. 6-17 
-- ^) ए: येन बोजाव्दावर्ा ~ ^) छ 7: वोम्ययुञ्नवः 
5८ 72.2 अ चा)म्वयंश्चव्र; 52 72 वोन्यदयुंजव 

व ए पारण (थ र 1) 72८07 17 ( ए. 
15), 023 भ. 17 (त न, 16} ८ 7दब्वऽ 17 य 
ठट ~~ ©2 ०2. 17423 = ए0त 5 860 पदप८८ ० ©, 
६. 71. 14 -- 4) ए 7 करत्वा (६०८ चके) 2.2.12४ 





©.8 1 
6. &, =. 
4 5. 50. 


5 49, 17 ] 


तेन बो भीमसेनेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ १७ 
निशुतानां जतगृदाद्धिडिम्बात्पुरुपादकात्‌ । ` 
य एपामभवद्रीपः इन्तीपुतो व्रकोद्र; ॥ १८ 
याज्ञसेनीमथो यत्र सिन्धुराजोऽपकृणवान्‌ । 
तत्रेपामभवद्रीपः इन्तीपुत्रो व्रकोदरः ॥ १९ 
यश्च तान्संगतान्सर्बान्पाण्डवान्वारणावते । 
दद्यतो मोचयामास तेन चस्तेऽम्ययुज्ञत ॥ २० 
कृष्णायाश्चरता प्रीतिं येन करोधवशा हताः । 
भ्रविरय विषमं घोरं पर्वतं गन्धमादनम्‌ । २१ 
यस नामायुतं वीयं जयो सारमपिंतम्‌ । 
तेन वो भीमसेनेन पाण्डवा अभ्ययुज्ञत ॥ २२ 





य 19 धनुदूत -- 8 १4८0८ 174 267 30 
8 7 708 106(फणादु ) 10 (प्ण 50 28 ) 7620 282 
(ण ४० पष्प) पठः 174 78 4 पिल 17, ०] 
2188 १०44419 14 170 15 [0067 10०8 ~ °} 78 त्‌ 
५1 भ्व, ७४५ ते (बो) - 2) 18 71289 
अभ्यदुक्षत (५ 1 20, 29, %8 €४५ ) ~ 4.6 14, 2 
100 75 108-9 70 (पाकद्ठ 560 # } 7600 29०2 (६0 ४९ 
95४ ७), कृकर म य 18 एणः 119०8, 08 
6५१8 29०5 2167 147 0015. 

18 ए५ पणाश्ु (० १1 1) 09 0 18 (५ श्न 
17), &5 ० 18-99, 1 (1४) ) 0 18-20 ~ °) 
० नि सृता वै (70" "ताना) 8 72 75 78-0 8 नि खता 
(88 729 "लय ) जतुगेदष्रे ~ °) 23 779 हि(7 
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75-ब० यश्रेपाम्‌, 72 3 यत्रैपाम्‌, 7४ « च्रातिपाम्‌, 6 स 
एपाम्‌ (7० य एषाम्‌) 722 75 + धीमान्‌, ”" ०५ वीरः 
(० द्वीप.) 

19 ५ 0018806 (9 ९1 1) 19 685 ०0 19 (9, 
ए] 14, 18) -- 2) 8 (ष 6 5 ० ) मिथो (० अथो) 
-- °) 48-5 अथ (0 सप-) - 19५ = (शय ) 18०८ 

20 ए + 2018906 (०५ ?1. 1) 79 6७9, 07 ‰0 (भ 
४1 17, 18) -- ^°) 29 ४८५9 संगतान्‌ ५४१ पाण्डवान्‌. 

१ 15 2359 अभ्ययुक्षत (%, ए] 29 €60 } 
-- एः 20५, 8 (9 ©9 इ 00 ) 6५8 ऊुतीपुत्रो धृकोदर", 
87 पाना 7९दवढ 1 पथ्य 

21 6950 2] (भ ९1 17, 18) 66 4५ ०ण 
2122" -- ५ ७5प०००81 -- ^) 72 कुप्णायां चरः! 

22 69 ०५ 22; ७8६ एत५ ० 22० (५ ₹1 18, 
21) ~ ^) 2 7 18 7155210 "युतेर्‌ (0 “युत ) 
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सदाभारते 


[ यानसंयिपर्षं 


कृष्णद्वितीयो विक्रम्य तुख््थं जातवेदसः । ` _ ` 
अजयद्यः पुरा वीरो युष्यमानं पुरंदरम्‌ ॥ २३ 

यः स साक्षान्महादेवं गिरिशं श्रूरपाणिनम्‌ । 
तोषयामास युद्धेन देवदेवयुमापतिम्‌ ॥ २४ 

यश्च स्ोन्वरे वक्रे रोकपालान्धलुधेरः । 

तेन यो विजयेनाजौ पाण्डवा अभ्ययुञ्लत ॥ २५ 
यः प्रतीचीं विद्यं चक्रे वरो म्लेच्छगणायुताम्‌ | 
स तत्र नलो योद्धा चित्रयोधी व्यवसितः ॥ २६ 
तेन बो दशेनीयेन वीरेणातिधचशैता । ` 
माद्रीपुत्रेण कौरव्य पाण्डवा अभ्ययुञ्त्‌ ॥ २७ 
यः काशीनङ्गमगधान्कलिद्खश युधाजयत्‌ । 


-- °) 21 ५५ न्वे (घ्नो) - ^) ए15 719१0 


अभ्ययुक्षत (० ४1 20 ०८ ) 

23 9 ० 28 (०६ % 1, 18) -- ०) 2: वृष्यं 
(० तुष्टव ) -- °) 7 9 यो जिगाय (07 अजयद ) 8 
(०२५6४ ©8 5) धीरो (० चीरो) ~ °) 79 & 8 
युध्यमान" -- 4.67 23, ©2 ९00८ 17; 

24 °) ५83 4289८७५, 70५ तु (ण्स) --*) 
88 099 1-9 ए (००७ 6५ 242.) गिरीक्ष, -- °) ५४ 
महेश्वर (० उम ) 

28 £) 3 (०५९] 28) 723 वद्या + ५5 वक्ली- (07 
वदे) -- °) 0५ धुरंधरः, ७५ धनुर्धरान्‌ -- °) 9 02 4 


ध्रै (णवो) 2 सादौ, 09 अथ, 25 असी (० आयी) 


~ ^) एग 1.9 ¶ ० अभ्ययुक्षव (५ ?1 1, 20, 22 9० ) 
26 203 (एषा } ० 26-9, 4० 26५१ ~ ०2) 
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27 243 ० 9 (० र 26) -- °) 79७0 ५४ 
(२ वो) -- °) ¶ 61, 7 (ए) ० ) धीरेण (कण 
वीरेण) 6५ 27 (204 ० ) अथ} 85 हि (ण अति) 9 
९9 8 वी(7च-, 08 धी)रेणापि (7 ^ति) धनुष्मता, 79 
पाडवातिधनु" -- ^) एए 8 72 9 ¶ ० अम्ययुक्षत (ण ? + 
17, 20 ०९.) -- ^ धनः 27, ७5 २०५१5 0% (५६, ए] 14) 
28 2 7 18 75 (पढ ) 10 ( प्ा्राटठ 5०८ ४ ) 7680 
28०० (707 {6 पछ ्रया९) पढ 14०4, 109 4 लि 1, 
211 ४1686 88 श्कृव्ददध्ष्छ प 06७ -- ^) ए यः 
काशीश्च समगधाच्‌, ए, य. सकामान्समगधानू; 7 © य' 
काद्रिवगसगधानू, 78 यः कादीन्समगधान्‌ -- *) 58 ^ 
(गग {76} पुराजयव्‌, 11 (75) ४106) प्राजयेष्‌ (श्न 
युधाजयत्‌) -- <लः 28०2, 71 २०६१5 9, {0110९ णि 
| 


यानसंविपर्व ] 


तैन वः सददेवेन पाण्डवा अभ्ययुञ्चत ॥ २८ 
यख वीर्येण सद्यायत्वारो शवि मानवाः । ` 
अश्वत्यामा ध्रकेतुः प्र्युम्नो सक्मियि च ॥ २९ 
तेन वः सददेवेन पाण्डवा अभ्ययुत । 
यवीयसा नृवीरेण माद्रीनन्दिकरेण च ॥ ३० 
तपयचार या घोरं काशिकन्या पुरा सती । 
मीष्मख वधमिच्छन्ती प्रेत्यापि भरवर्षभ ।॥ ३१ 
पाश्चाल्ख सुवा जने देवाच स पुनः पुमान्‌ | 
सखीपुंसोः पुरुपन्याघ्र यः स॒ वेद गुणागरुणाच्‌ ॥ ३२ 
यः कलिन्नान्समापेदे पाश्वालो युद्धदुर्मदः । 
गिखण्डिना वः खः कृताच्ेणाम्ययुञ्चव ॥ ३३ 


28 -- 13 ००. 28 -- °) ए 7°पएव, 7५७५५ 


(०८ च ) - + 75 (2 ण].) ०. 2830०, एष 
1. 17 ~ 4) ए. 71.79 जम्यदुक्षच (० १1, 1, 
20 ०५८) 
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यां यक्षः पुरूपं चक्रे मीप्मख निधने करल । 
महेष्वासेन रद्रेण पाण्डवा यम्ययुञ्चव ॥ ३४ 
महेष्वासा राजपुत्रा भातरः पश्च केकयाः । 
सु्र्टकवचाः शरास्ते वस्तेऽस्ययुज्ञत ॥ ३५ 
यो दीर्घवाहुः िप्ाञ्लो शतिमान्सत्यविक्रमः । 
तेन वो व्रप्णिवीरेण युयुधानेन संगरः ॥ २३६ 
य आसीच्छरणं कले पाण्डवानां महात्मनाम्‌ 1 
रणे तेन विराटेन पाण्डवा अम्ययुञ्त्‌ ॥ २७ 
यः स कादिपती राजा वाराणस्यां महारथः | 
स तेषामभवद्योद्धा तेन चसतेऽभ्ययुज्ञत ॥ ३८ 
चि्यमिजयेः संख्ये दरोदेयेर्महात्मभिः । 24 


42 
42 


1.3 7 9 अम्यदुक्षव (५६. श1 17, 20, 22, 25 €० } 


-- -4.67 38, 71 15 करब ऊुरूनित्यवं (&1058), ९20 
0४ २०८15 39०? (५६, 1 14) 

34 $ 77 (एना,) ०, 34 -- <) + 8 7 
01,8-6 20 7 62.34 य (0 यां) ~ 2) 71 1 निघ्न 
किट, ८4 8 72 13 28-2.8 20 निधनेच्छया, 7 © निघन 
श्रवति - ^) 7 वीरेण (० रीद्रेण) - ५) ह 2249 
भ्यदुक्व (५६ ¶.1. 17, 20, 22 6६० ) ~ 467 34, © 
76805 42 ( 1 14) 

35 4 © ० (एष), ) 85 ~ ^) य 7» &8 
मदाराज (६०२ राजपुत्रा) -- °) 8०५० 7 {88 २०५१ 
छकया -- ह ० 35"-36* -- *) 2 2 728 128-8 20 
मायु, 7" जद्धष्ट' , © सुटष्ट' , 6५ सच्रद्ध" (7० सुष्ट ) 
-- ८) 7 ते द्ध्य, © ते जम्य" (£ व्ेऽम्य) छ 
2 3 7 ० अम्ययुक्षव (० ए 1 17, 20, 22 6६ } 

36 ए5 ०. 36 (०, ४.1 35) -- °) 28 सलयस्तगर 
- ^) ७ ४्वै (्न्बो) 2 श्रष्णि्सिंदैन 7 तेन 
बरृष्णिप्रवीरेण - ५) 7: सगम , 7७ 21 सगवा 

37 °) ए वासीत्‌, 8५ चासां (० चासीत्‌) -- ‰) 
क (+ 8 5810) अविता व समागम - < 37, 
494 105 

325* यश्च द्रोणविनादाय ससुत्पञ्नो महामना 1 

ष्टयुन्नेन सेनान्या पाण्डवा जम्ययुज्ञत 1 
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आशीविषसमस्पर्शैः पाण्डवा अभ्ययुञ्लत ।॥ ३९ 
यः कृष्णसदश्चो वीये युधिष्ठिरसमो दमे । 
तेनाभिमन्युना संख्ये पाण्डवा अभ्ययुञ्ञत ॥ ४० 
यध्रैवाप्रतिमो वीर्ये धृष्टकेतुर्महायशः । 

दुःसहः समरे ऊधः रश्पालिरमंहारथः । 

तेन वथेदिराजेन पाण्डवा अभ्ययुञ्धत ।॥ ४१ 

यः संश्रयः पाण्डवानां देवानामिव वासवः । 
तेन चो वासुदेवेन पाण्डवा अभ्ययुञ्ञत ।\ ४२ 


भदटाभार्ते 


[ यानसंधिपर्वं 


तथा चेदिपतेभाता शरभो भरतर्थम्‌ । 

करकर्ेण सहितस्ताभ्यां यस्तेऽभ्ययुञ्ञत ॥ ४३ 
जारासंधिः सहदेवो जयत्सेनथ वादु । 

हपदथ महातेजा घलेन सहता इतः । 

त्यक्तात्मा पाण्डवार्थाय यीत्खमानो व्यवयितः।४४ 


एते चान्ये च वहवः प्राच्योदीच्या मरीिव! | 
रातस्लो यानपाश्रित्य धर्मराजो व्यवसितः । ४५ 


दरति धीमद्ाभारते उद्योगपर्वणि पएकोनपश्चाखशोःऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 
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2 उवाच । 

सर्वे एते मदत्सादा वे तया परिकीर्विवाः 
एकतस्त्वेव ते सर्व समेता भीम एकतः ॥ १ 
भीमसेनाद्धि मे भूयो सयं संजायते मदव्‌ । 
कुद्वादमर्पणात्तात व्याघ्रादिव महास्येः ॥ २ 
जागर्मि रात्रयः स्वी दीरषयुप्णं च निः धसन्‌ 1 
भीतो वरृकोदरात्तात सिंदात्पश्चुरिवव्रलः ॥ ३ 
न हि तख महाबाहोः शक्रग्रतिमतेनसः 

सन्येऽसिन्यरतिप्यामि य एनं विषहेद्युधि ॥ 9 
अमर्पण् कौन्तेयो च्टवैरथ पाण्डवः । 

अनर्महासी सोन्मादसिर्यक्मरेक्षी मदाखनः ॥ ५ 
महावेगो महोत्सहि मदाबाहूर्मदाबटः । 
मन्दानां मम पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥ & 
उपरादगदीतानां गदां विग्र्रकोदरः । 


उद्योगपर्व 
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कुरुणामूषभो युद्धे दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ७ 
सेक्यायसमयीं घोरां गदां का्चनभूपिताम्‌ | 

मनसाहं प्रपश्यामि व्रह्मदण्डमिवोद्यतम्‌ ॥ < 

यथा रुरूणां युथेषु सिंहो जातवलश्वरेव्‌ । 

मामकेषु तथा भीमो घटेषु विचरिष्यति ॥ ९ 

सर्वेपां मम पुत्राणां स एकः ूरविक्रमः । 

वहाी विप्रतीपश्च बाय्येऽपि रभसः सदा ॥ १० 
उदेपते मे हृदयं यदा दुर्योधनादयः । 

वास्येऽपि तेन युध्यन्तो वारणेनेव मर्दिताः ॥ ११ 
तख वीर्येण संङ्कि्टा नित्यमेव सुता मम्‌ । 

स एव हितुर्भदस मीमो मीमपराक्रमः ॥ १२ 
ग्रसमानमनीकानि नरवारणवाजिनाम्‌ । 

पदयामीवाप्रतो मीम क्रोधमूछितमाह्वे ॥ १२ _, 
अचे द्रोणार्यनसमं वायुवेगसमं जवे । ६ 
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2{ वखाद्वाजिन' -- “) 5 79 6५ ४ च (07 इव) 

14 ^ धनः 14, ए ठ 0 251 20 (ट 5८८ 
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संजयाचक्ष्व मे श्रं भीमसेनममर्षणम्‌ ॥ १४ 
अतिलाभं त मन्येऽ यत्तेन रिपुधातिना । 

तदैव न हता, सर्वे मम पुत्रा मनखिना. ॥ १५ 
येन भीमवला यक्षा राक्षसाश्च समाहताः । 

कथं तख रणे वेगं मापः भ्रसरिप्यति ॥ १६ 

न स जात्न वशे तखी मम वारोऽपि संजय । 

किं पुनर्मम दुष्पुत्रैः शिष्टः संप्रति पाण्डवः ॥ १७ 
निष्टुरः स॒ च नैु्याद्धस्येदुपि न संनमेत्‌ । 
तिर्यको्षी संहतभ्रूः कथं याम्यद्रुकोदरः ॥ १८ 
बरहद॑सोऽप्रतिबलो गोरस्तार इवोद्धतः । 

प्रमाणतो भीमसेनः प्रादेशेनाधिकोऽखैनात्‌ ॥ १९ 


= ) 8-0 8 10 (1010, ) 216 18 

390* महेश्वरसमं कोधे फो एन्याद्चीममा्टवे । 

15 ^) 7 01 भनिखार्भ. ~ °) 03 यत्नेन (£ यत्तेन). 
~ °) 71 8 (०००१४ ७१ ४ 701 3) नि-(ग्न) 03तत्र 
(£? सर्वै) - 4) ए 2 (०००४ 233) 7 (००००४ 
7 ¶-9) ४8, मम ५०१ पुत्रा 8 (००८००४६ 6४) 
मनस्विन 

16 ०) ए+ 28 70 5 79-0 8 2० पुरा एता"; 71 3.7 
निषूदिताः; 7 महावर, (५ समा") ~ ^.ध०१ 162, 
3 18, 

331* हिदिस्रयककिर्मीरम्रसुखाश्च महावा । 

17 “) 2: नासी (ण्न स). ~ *) 1५4 73 7" 3 
10.88 ए वाल्ये; © पुत्रो (® वारो). 2; बाव्येपि 
भम सजय 

18 ^) ए 7230 निषरस ष्व निष्री, 1ए५,५ 23 7 75 
11, 8-8, 10 निषटुरो रोपणोलर्थ, -- °) 7 (179.9 12183171} 
७५ भज्येतापि 

19 °^) 74 210 7058 7058-8 छूरस्तथाग्र", 21 चृष्त्तयाग्र' , 
23 बृहटत्तमोभ्र' , £ चरृष्टसरति(?२*स्पति ; 9 दिवस्पति )वस्नात 
(५४ "सव्धो) -- %) 7 9 प्राहु" (६ मौर) 8 तस्र्‌ 
(10 तार) 7५4 5 1 2 (०५०४ 72 9.9) उस्तः} ¶४ ७१ 
उष्थित", भग 8-४ उद्धतः (0? उद्भवः). -- ५) 8 प्रादेवाद्‌; 
6९ प्राद्रेद्ोन (03 17 ४०८४) 

20 ^) © (ण्ण 68) कधा (भ्रः 790 ) वायुम्‌ (7० 
चाजिनः), 161 8 31-8 1-8 8.10 19 © (6८००४ 65} 
अभ्येति (8५० ०0०), ©" अदेत्ति (४४ ¬ ५०५४) ¶ 
जवेन वायुतुरयेति, -- ०) 71 2-871-08 19 62,2 
अभ्येति (8०० "1०७ }. -- °) 12 7१ 9 अन्यक्तजस्पो, 8 





महाभारते 
] - जवेन वाजिनोऽ््येति बलठेनाय्येति $ञ्जरान्‌ । 


[ यानसंधिपर्ब 


अव्यक्तजरपी मध्वक्षो मध्यम; पाण्डवो बरी ॥ २० 
इति वाद्ये श्ुतः पूं मया न्यासयुखादयुरा । 
रूपतो वीरयते याथातथ्येन पाण्डवः ॥ २१ 
आयसेन स दण्डेन रथानागान्दयाननरान्‌ । 
हनिष्यति रणे छृद्रो मीमः प्रहरतां चरः! २२ 
अमपीं नित्यसंर्धो रद्र ूरपराक्रमः । 

ममा तात प्रतीपानि डर्न्पू्यं विमानितः ॥ २३ 
निष्कर्णामायसीं स्थूलां सुपां काश्चनीं गदाम्‌ । 
शत श॒तनिर्ूदां कथं शक्यन्ति मे सुताः ॥ २४ 
अपारमषवागाधं सथर शरवेगिनम्‌ । 





अवयत्पभापी -- ^) 8 पाढवो मध्यमो (1 ४ ) 

21 &10 21 -- ^) 29 श्रुत ~ °) 7५७, 
याल“ (1150 ष्यास' ), 6 आचार्य", 2111226 7५ 09 {प 
४०८४) + चाद्य" (०? ष्या") 71 6 2० यथा, 8 (91 
०प } युवा (७ श्तं) (८० पुरा) -- ५) ए५.४ 71 ४ 1.४ 
प्र © 213 यथातध्येन, 

22 °) 1९1 84 10 प्व, 71 अमि , 01, भथ (ण्स), 
-- ४) 6५ हयार (1० रथान्‌), 4 9 2 ¬> (०२००४ 
102 2,8-29) नरान्हयान्‌ (४ ४५०8?) 09 हयाघ्रथानू्‌, 6, 
रथान्हरन्‌ -- » 2 75 76,6 8 1५95 १94 ४110 ‰8५, 
१ 124 6 070, 22428, 

23 ¶ (७१,१,५,६ छप, १4० (भ ९1 22} ध 
१०7८4४ 22० {07 23" ~ ^) 1.5 7? 10 “करद्यो (01 
*"रन्धो ) -- ए 72 708 75 0 8 धण्‌, 224 २० 28" 
~ °) फ (००९४ 01, 9, 79 $ 0185100) 275 मया (नि 
मम) 71 © 5 तावत्‌ (०? तात) - 4) 7५ 7164 7 
पूर्व- (10; पूव ), 

24 व" 61 5 २0पव 24" ८167 ६०१ १५44८714 २६ ००९ 
(भं ₹}1 8), ~ °) 4 094, 9 निकीणौम्‌) ८५ 71 
77 20 १ वि(71 नि)सीर्णाम्‌, 703 125 ¢ 8,10४ 9 
(००म्‌१४ 6४) निष्कर्णीम्‌, ९१,५ निष्कीर्णां (४५ 1" {०८६} 
6५ ०४०8 निप्कीर्ण ए? पूर्णा} 78 7707 08 हाक्या (ण 
स्था) - ४) 74 1 प 728 -0 10 सुपार (1294 
"शी ), 7 अपूर्वा, 8 भपर्वा (71 6४ 750 प्प असदा! 
(द्म सुपर्वा) 2? महतीं, 08 कांचनीं (*5 + (०२५१ 
-- °) 77 नादसयुक्ां ; 28 तात निह्तीदा, 8 छृतनिघपा, 
९ १ 8 द्रातसटरादा (०? द्ातनिद्रीदां ). 

25 °) 2 (करन्णु 8) 7 (जडण्ण्‌ एय 19) 44 
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मीमसेनमयं दुगं ताव मन्दा्तितीर्षवः ॥ २५ 
करोग्तो मे न शृण्वन्ति वालाः पण्डितमानिनः । 
विपमं नाववुध्यन्ते प्रपातं मधुदरिनः॥ २६ 
संयुगं ये करिष्यन्ति नररूपेण वायुना । 

नियतं चोदिता धात्रा सिंहेनेव महाम्गाः ॥ २७ 
ैक्यां तात चतप्किष्ठ पडसिममिताजसम्‌ । 
प्रहितां दुःखसंस्प्नौ कथं शस्यन्ति मे सुताः ॥ २८ 
गदां भ्रामयतस्तख भिन्दतो हसलिमस्तकान्‌ । 
सृकिणी लेिहदानख वाप्पसत्सूनतो य॒हुः ॥ २९ 
उदिश्य पातान्पततः र्वतो भसवातरवाम्‌ । 
प्रतीपान्यततो मत्तान्छुखरन्प्रतिग्ज॑तः ॥ ३० 


© ५ "वेगित (०? "वेगिनम्‌) ~ ^) 53 “सम, 7 628 
"मदा- (० "मय ) -- ^) "61 4 ४ कथ (१० तात) 

26 °) 7 विपमान + 224 नानुपडयति, 34 1273 
7:9 न ददि सन्यते, 71 75 7४ ८ £ नावमन्यते, 2: यैव 
पटयसि, 0> नाचचुभ्यति -- °) 7 प्रतापं (१० प्रपात) 

27 ^) 0: सम्माम (०्शयुग) इतेण्ये) ए 
8 2 (५०९६ 72 2) गमि", ए + नदि" (०८ करि) ~ °) 
५८ 7 (न्मु 01 2 9) दद्यु (६ वायु) -- 4) ए 
9 सगा यथा, 82 701 705 :6 हवा सरमा, 72: चने 
गगा , 78 यया खगा (०? मदाखरगा ) 

28 <) 8००० 2188 भ्यां 23 भ्वतातु,¶6ग्ता 
ष्व, © चस्य (० वात) - *) 72 11614 पटश्राम्‌ 
(77 साम्‌), 102४८ 023 02 2-; पडच्िम्‌, 7» 203 
पटश्रम्‌ (५? पटन्निम्‌) ए) ५ 208 22: ग्दाजमा, 7 
©५ “वाजम , 275 “तीजमा ~ 4) 72» मामका (ण 
मे सुवा) 

29 °) 2 (०न्‌ \) "मसर -- °) 2188 सृष्ठिणी, 
सृ्मी, खद्धिमी ५०१ "रणीं ५15० ~~ ८) ७9 4 वहु (10 सड ) 

30 <) 27 (५०८८०१४ 77 ) उस्तृज्य (1०? उदिश्य) ५ 
8 9 103 0४-£ 19 नागान, ए४ पातीचू, 720७8 ४184 
चाचा , 72 पाचान ५०१ पत्तीन्‌, 2 पायकानू (० पाठान्‌) 
र © « ठद्धिदय तानापतचव - ८ ० 30°-31 ~ ^) 
2 7 (९८००४ 71-+ 8 ०) 76124 घप्रतीप एग पतनो 
न्मच्चान, 2.2 पुरतो मत्ता, 7: वद्रतो मर्या, 6३ प्रपतो 
मर्या (० पततो मचानू) © ध्रतीत्त सततो मन्तानू 
-- 4} ए 1257० परिगर्यव , 212 57 प्रतिर्गान्नव , 71 
© (०८८९४ ७४} "मलत 

31 ८ ०८ 31 (ल 1 30) - °) 209 उुश्टान्‌ 
(० पिगाष्) ~ *) 72 2 वीराय (६ वरान्‌) 8 
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विगाह्य रथमार्गपु वरानुद्दिश्य नितः । 

अमरः प्रज्वलितसव अपि युच्येत मे प्रजा ॥ ३१ 
वीथीं इर्वन्महावाहद्रीवयन्मम वाहिनीम्‌ । 
नृत्यन्निव गदापाणियगान्तं दर्चयिष्यति ॥ ३२ 
ग्रभिन्न इव मातद्नः प्रभजन्पुष्पितान्टरमान्‌ । 
वेक्ष्यति रणे सेनां पुत्राणां मे व्रकोदरः ॥ ३२ 
कुचेत्रथान्विपुरुपान्विध्वजान्भगपुष्करान्‌ । 
आरुजन्पुरुपव्याघ्रो रथिनः सादिनस्तथा ॥ २४ 
गद्धावेग इवानपांसरीरान्विविधान्द्रमाच्‌ । 
प्रवेक्ष्यति महासेनां पुत्राणां मम संजय ॥ ३५ 
चश्चं नूनं गमिष्यन्ति मीमसेनवरादिंताः । 


यो(©) ऽ 271 8-5 यो )घाचिर्दिदय निघ्रव - ^) 741784१ 
चायुयुव" (५ भ्रज्वटित") -- “) ए न विसुच्येत, 7: 
नावसु" (४०१ अपिसु) फमवै (णमे) पथ 6नसुच्येर 
निमा भजा, 79 6४- प न सुच्येदुरिमा भ्रजा , पठ-5 
सपि सुच्येदिमा प्रजा 

32 ^) 7003 @1 8 2 (९०९ क?) चीथी , 28171 62 
चीधी , 65 वीथीं (०३ 1० ४०९४८) 7; 3 श्वीर्यो (ण "वाह्‌ ) 
-- °) 71 638 आराम" (० द्वाव) एः 09 नाग, ए४ 
गज , ७१ दव (०८ मम) -- ^) © युगांताश्चिरिवोत्थित 

33 ५) ©४.४ पुप्पितद्ुमान्‌ -- ^) 7: श्रघक्ष्यवि ए 
09 महा (० रणे) -- 4 (४४ ) ० 38०-36* 3 
7003 3 {० 334 (707 16 पप पध्रण०}, +९^८911(0 २४ 
19 1६5 706 1466 

34 {4 जप 34 (५. 1 33) -- १) ५9 चिष्वस्ान्‌ 
(०? चिघ्व्रजान्‌) इ¬ रयकूपरान्‌» ए: 2 1० भ्मकूवरान्‌, 
0० भिनचूपरान्‌, 6५ १ भस्पुष्करानरू (०७ प (०२४६) + 3 
99 28 3-8 15८ चिसारयिष्टयघ्व(77 "च )जाचू - एण 
३4९ 4 २०06४६५ 33° -- ^) ए 5 77920 “व्याघानू 
(1०८ “व्याघो ) -- 4) 7 7५४05 35० {07 34 (0 ९.1 33) 

35 2४ 0 3४०० (० ९ 33), 04 ०प्प 35 
728 4 0 35, 770 7045 1६ वप कु -- ९) 4 09 
© (०००६ ©2) भागो (०८ गहना ) -- °) ५ 102 1 
७५ ४ चिचिघदुमान्‌ - *) [९423 7275 05-8 प्रक्ष्यति, 
%9 29 प्रधक्ष्यति (०८ प्रवे) प (००० 71, 728 
15508) 68 रणे (६० महा }) -- 4) 77 ¬९0व8 354 
1676 {0८ ८06 छपछ धपा९ (न ए 38, 34)1 4 पुन्राणा 
मे चरकोदर (~ 33“) 

36 210 २०८5 36 7 द 6५ (101 ) 0ण 36 
-- ^} ए 707 8 चदो$ ४ 8 72 15 :-6 10 दिष्ै, ह 
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मम पुत्रा भ्या राजनेधैव संजय ॥ ३६ 
येन राजा महावीर्यः प्रविद्यान्वःपुरं पुरा । 
वारदेवसहायेन जरासंधो निपातितः ॥ ३७ 
छृत्सेयं ए्थिवी दैवी जरासंधेन धीमता । 
मागघेन्द्रेण वलिना वद कृतवा प्रतापिता ॥ ३८ 
भीष्मप्रतापाद्छुरनो नयेनान्धकद्रप्णयः | 

ते न तख बधं ज्यु; केवलं देवमेव वा ॥ ३९ 
स गत्वा पाण्डुपुत्रेण तरसा बाहृसारिना । 
अनायुधेन वीरेण निहतः किं ततोऽधिकम्‌ ॥ ४० 
दीर्घकालेन संसिक्तं विपमाशीविपो यथा । 

स मो्यति रणे तेजः पत्रेषु मम संजय ॥ ४१ 
महेन्द्र इव यज्ेण दानवान्देवसत्तमः । 

भीमसेनो गदापाणिः खदयिप्यति मे सुतान्‌ ॥ ४२ 
अविपद्यमनावार्यं तीत्रवेगपराक्रमम्‌ । 
परयामीवातिताम्रक्षमापतन्तं इृकोदरम्‌ 1 ४३ 
अगदस्याप्यधदुपो विरथय विवर्मणः । 


महाभारते 


[ यानसंधिपर्व 


बाहुभ्यां युध्यमानद करिष्ेदग्रवः पुमान्‌ ॥ ४४ 
भीष्मो द्रोणश्च विग्रोऽयं कृषः श्रारद्रतस्तथा । 
जानन्ते यथवा वीर्यत्सतख प्रीमतः | ४५ 
सारयव्रतुं त॒ जानन्तः संगरान्न विभित्सवः । 
सेनाएखेषु यान्ति मामकानां नरर्षभाः ॥ ४६ 
वलीयः सर्वतो दिष्ट पुस्पसख् विटोपतः । 

परयन्नपि जयं तेषां न नियच्छामि यत्सुतान्‌ ॥ ४७ 
ते पुराणं महेष्वासा मार्गमैन्द्रं समाधिता; । 
त्यक्ष्यन्ति तयठे प्राणाव्रकषन्तः पाथिवं ययाः ॥ ४८ 
यथैपां मामकास्तात तेषां पाण्डवा अपि। 

पोत्रा भीप्मख रिष्या द्रोणस्य च कृपख च ॥ ४९ 
यच्चखदश्रयं किंचिद त्तमिष्ट च संजय । 
तखापचितिमार्यत्वात्कर्तारः खविरास्रयः ॥ ५० 
आददानख शसं दि क्षत्रधर्मं परीप्सतः । 

निधनं ्रा्णसाजो बरमेवाटुरुत्तमम्‌ ॥ ५१ 

स वर लोचामि स्नव ये युयुत्सन्ति पाण्डवान्‌ । 
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विटं चिदुरेणादो तदेतद्धयमागतम्‌ । ५२ 

न तु मन्ये विषाताय ज्ञानं दुःखख संजय । 
भवलत्यतिवले दयेतज्जानमप्युपघातक्म्‌ ।। ५३ 
क्रषयो द्यपि निक्ताः पर्यन्तो ठोकसंग्रद्यन्‌ । 
सुद्धे भवन्ति सुखिनस्तथा दुःखेन दुःखिताः ॥ ५४ 
किं पुनर्योऽ्दमासक्तसतव्र तत्र सहखरधा । 

पुत्रेषु शल्यदारेषु पत्रेप्वपि च बन्धुषु ॥ ५५ 
संशये तु महत्यसिन्कि यु मे धमयुत्तमम्‌ । 
विना द्येव पश्यामि ईंरुणामयुचिन्तयन्‌ ॥ ५६ 
यूतप्रयुखमामाति इरूणां व्यसनं महत्‌ । 
मन्देनैशर्यकामेन लोभात्पापमिदं कृतम्‌ 1 ५७ 


उद्योगपर्व 


[5 50, 61 


मन्ये पर्यायधर्मोऽयं कालखात्यन्वगामिनः 
चक्रे प्रधिखिासक्तो नाख शक्यं पलायितुम्‌ ॥ ५८ 
किं उ कायं कथं यं क चु गच्छामि संजय । 
एते नश्यन्वि रयो मन्दाः कारव गताः । ५९ 
अवशोऽदं पुरा तात पुत्राणां निहते शते । 
श्रोप्यामि निनदं स्रीणां कथं मां मरणं स्पृशेत्‌ ॥ ६० 

यथा निदापे व्यटनः समिद्धो 

ददेत्कं चायुना चोद्यमानः । 
गदाहस्तः पाण्डवस्तदरदेव 


हन्ता मदीयान्सरितोऽयुनेन । ६१ 


इति श्चरीमदाभारते उद्योगपर्चणि पञ्चाद्येऽध्याय. ॥ ५० ॥ 
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धतरा उवाच । 
यस्य तै नानृता वाचः प्रवृत्ता अचुद्थमः 
्रैरोक्यमपि तख खायोद्धा रख धनंजयः ॥ १ 
तसैव च न परयामि युधि गाण्डीवधन्वनः । 
अनिद्य चिन्तयानोऽपि यः प्रतीयाद्रथेन तम्‌ ॥ २ 
अखतः कभिनाटीकान्मार्गणान्हदयच्छिदः । 
ग्रतयेता न समः कथिद्युधि गाण्डीवधन्वनः ॥ २ 
द्रोणकर्णौ प्रतीयातां यदि वीरो नरर्णभो । 
माहात्म्यात्संशयो रोके न त्वसि विजयो मम्‌ ॥ 9 
धरणी कर्णः प्रमादी च आचार्यः विरो गुरः । 
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॥ 


समर्थो बटबान्पार्थो ददधन्वा जित्मः 1 
भवेत्युतयुं युद्धं सर्वशोऽप्यपराजयः ॥ ५ 

सर्वे द्यखविदः श्चूराः सर्वै भ्राप्ता मदय; । 

अपि सवीमेरधयं लयजेयुर्म पुनर्जयम्‌ । 

वधे नलं भवेच्छान्तिस्तयो्वा फटगुनख वा ॥ ६ 
न तु जेताजैनखास्ति हन्ता चाख न विते । 
मन्युसतख कथं शाम्येन्मन्दान्ध्रति य उस्थितवः ॥ ७ 
अन्येऽप्यस्राणि जानन्ति जीयन्ते च जयन्ति च। 
एकान्तविजयस्त्वेव श्रूयते पएल्युनख ह ॥ ८ 
बयिसत्समाहय खाण्डवेऽप्निमतर्षयत्‌ । 
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जिगाय च सुरान्सर्वा्नाख वेर प्राजयम्‌ ॥ ९ 
यख यन्ता हयीकेशः शीरबृत्तसमो युधि । 
धरुवस्तख जयस्तात यथेन्द्रस्य जयस्तथा । १० 
दृप्णावेकस्थे यत्तावधिल्यं गाण्डिवं धनुः । 
युगपत्रीणि तेजांसि समेतान्ययुदश्ुमः ॥ ११ 
नैव नोऽसि धठुसताद्टर योद्धा न च सारथिः । 
तच मन्दा न जानन्ति दुर्योधनवशाुगा; \ १२ 
रेपयेदशनिर्दीपरो निपतन्मूर्थि संजय । 

न त॒ शेयं शराः कृदयरस्ास्तात किरीटिना ॥ १३ 
अपि चाखन्निवामाति नि्रननिव च फल्युनः । 
उद्ूरनिव कायेभ्यः शिरसि श्रटृटिमिः 1 १४ 
अपि बाणमयं तेजः प्रदीप्तमिव सर्वतः 1 
गाण्डीवेदरं दहेताजौ पुत्राणां मम वाहिनीम्‌ ॥ १५ 


उदयोगपर्व 


[ 8. 51. 19 


अपि सा रथघोपेण भयार्ता सन्यसाचिनः | 


` | वित्रस्ता बहुला सेना भारती प्रतिभाति मे ॥ १६ 


यथा क्षं ददत्यभिः प्रबद्ध सर्वतथरन्‌ । 
महाचिरनिरोदरूतसतदवदधक्ष्यति मामकाच्‌ ॥ १७ 
यदोदमनिरितान्वाणसंया- 
न्याताततायी समरे किरीटी । 
सृष्टोऽन्तकः सर्वहरो विधात्रा 
यथा भवेत्तददवारणीयः ॥ १८ 
यदा हभीशष्णं सुवहन्कारा- 
ञश्रोतासि तानावसथे कुरूणाम्‌ । 
तेपां समन्ता तथा रणग्र 
क्षयः किलायं भरतानुपैति ॥ १९ 


~ ~ 


इति श्रीमद्ाभार्ते उद्योगपर्यैणि पकपञ्चादयोऽध्यायः ॥ ५९ 
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धृतराष्र्‌ उवाच | 
यथैव पाण्डवाः स्वे पराक्रान्ता जिभीपवः। 
तथैवाभिसरालतेषां त्यक्तासानो जये धृताः; ॥ १ 
त्वमेव हि पराक्रान्तानाचक्षीथाः परान्मम । 
पाश्चालान्कैकयान्मत्यान्मागधान्यत्सभूमिपान्‌ ॥ २ 
यश्च सेन्द्रानिमारंशोकानिच्छन्कर्यादरे वटी । 
स श्रेष्ठौ जगतः कृष्णः पाण्डवानां जये धृतः ॥ २ 
समस्तामञनादियां सात्यकिः शिप्रमापुवाच्‌ । 
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महाभारते 


४. 


[ यानसंधिपर्बं 


दनेयः समरे खाता वीजवत्मवपञ्टारान्‌ ।। ४ 
धृएटयुखथ पाञ्चाल्यः क्रूरकमी महारथः । 
मामकेषु रणं कर्ता येषु परमास्रवित्‌ ॥ ५ 
युधिष्ठिरस च क्रोधादञनख च विक्रमात्‌ । 
यमाभ्यां भीमसेनाच भयं मे तात जायते ॥ ६ 
अमादुपं मलुष्येनदर्ारं विततमन्तरा । 

मम सेनां हनिष्यन्ति ततः करोश्चामि संजय ॥ ७ 
द्ीनीयो मनखी च रक्ष्मीवान्त्रदयवर्चसी । 
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यानसंचिपर्व ] 


मेधावी सुक्ृतप्रनो धर्मात्मा पाण्डुनन्दनः ॥ ८ 
मिमाय; सुसंपन्नः संपन्नो योज्ययोजकैः । 
श्राठरभिः शरद्य; पुतररुपपनो महारथैः 1 ९ 
धृत्या च पूरूपव्याघ्रो नैभूतयेन च पाण्डवः । 
अनृशंसो वदान्यश्च हीमान्सल्यपराक्रमः ॥ १० 
चहुशववः दृतास्मा च धृद्धसेवी जितेच्दियः । 

तं सर्वगुणसंपर्चं समिद्धमिव पावकम्‌ ॥ ११ 
तपन्तमिव को मन्दः पतिप्यति पतंगवत्‌ । 
पाण्डवाभिभनावायं युमूमढचेवनः ॥ १२ 


उचोगपव 


{ 0 52, 16 


तयुरुचः शिखी राजा शद्धजास्बूनदग्रभः 1 

मन्दानां मम्‌ पुत्राणां युद्ेनान्तं करिष्यति ॥ १३ 
तेरयुदधै साधु मन्ये इरसन्निवोधत । 

युद्धे विनाशः त्स्य रुख भविता ध्रुवम्‌ । १४ 
एवा मे प्रमा श्ान्तियेया शाम्यति मे मनः । 

यदि तयुद्धमिषटं यो बयं शान्तये यतामहे ॥ १५ 

न तु नः शिक्षमाणानायुपेक्षेव युधिष्ठिरः । 

लगुप्सति दधर्मेण मामेवोटिश्य कारणम्‌ ॥ १६ 
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इति श्रीमदाभारस्ते उद्योगपर्वणि दिपद्धष्येऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
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संजय उवाच । 
एवमेतन्महाराज यथा वदसि भारत । 
युद्धे षिनाश्चः धूचरसख गाण्डीवेन प्रदस्यते । १ 
दद्‌ तुः नाभिजानामि तव धीरसख निद्यश्षः । 
यत्पुतरव्मागच्छेः स्वः सव्यसाचिनः ॥ २ 
नैप कालो महाराज तव शश्वत्कृतागसः । 
त्वया दैवादिति; पाथा न्ता भरतर्षभ ॥ ३ 
पिता श्रेष्ठः सुदयश्च सम्यकप्रणिहितात्मवान्‌ । 
आखय हि. दितं तेन न दोग्धा गुरुरुच्यते ॥ ४ 
हद्‌ जितमिदं रुन्धमिति शरुत्वा पराजितान्‌ । 
घूतकाले महाराज खसयसे स इमारवत्‌ ॥ ५ 
परुपाण्युच्यमानान्स पुरा पाथौनुपेकषसे । 
कृत्छं राज्यं जयन्तीति प्रपातं मादुपश्यसि ॥ ६ 


= 3 (०८ धीर). 78 7४ 0 8 धीमत,» 2: निश्चय, 7104 
निर्णय (7० निदयक्न,) ~ “) 2 (०००१४ 238) 71 8 4 
य (£ यत्‌) 7 ध2,3 7 (००० 7) श्रातम्‌ (10 
"वदाम्‌) 7 आप्नः, 78 अन्विच्छे,, 78 8 (6४ ० ) 
आगच्छेत्‌ (प "च्छत्‌, ० च्छे) -- +) ए+ 29 7 
(५०८००७४ 06 8, 9 018810) तरवक्त , 9 (08 010 ) 
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मेतन्मष्टाराज -- °) 7: तावकाश्च छता ©8 61४०४ द्राश्चत्‌ 
(५9 1 ०२४) -- °) 8 सर्दि(0५ धर्थिेता (1० जादित) 
1 पार्थो, -- ^) 71 निकृतो , 21 7५ ५ वचिता (१ &1058) , 
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323* स्ीरृतासर्जनपदाः कुरवस्ते सजाद्गदाः । 

कथ वीरर्जेतां भूमिमखिखा प्रतिपघ्यथा. 
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9, 7 & (००५०])॥ ७8} ८५४ 10, 

6 *} {1 01.20 तानू, 4 0४-6 स्व, 28 70 8 108 
च, 161 4.5 तु; 74 ते (० स), - “) 7: राज्यं छत्ज 
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महाभारते 
। . ५३ 


{ यानसंधिपर्च 


फित्यं राज्यं महाराज इरवसते सजाद्वखा! । 
अय्‌ वीरोर्तां भूमिमखिरं ग्रयप्यथाः ॥ ७ 
बाहुवीयीजिता भूमिस्तव पार्थेनिषेदिता । 
मयेदं कृतमियेव मन्यसे राजसत्तम ॥ ८ 
ग्रस्तान्गन्धर्वराजेन मजतो द्यपएवेऽम्भसि । 
आनिनाय पुनः पार्थः पुत्रां से राजसत्तम ॥ ९ 
कुमारवच सयसे धूते विनिकृतेषु यत्‌ । 
पाण्डवेषु चनं राजन्प्रव्रजत्सु पुनः पुनः ॥ १० 
प्रवर्पतः शर्रातानर्यनसख शितान्बहून्‌ । 
अप्यर्णवा विद्यप्येयुः किं पुनर्मासयोनयः ॥ ११ 
अखतां फरगुनः शरेष्ठो गाण्डीवं धनुपा वरमू । 
कैरवः सर्वभूतानां चक्राणां च सुदर्थनम्‌ ॥ १२ 
वानरो रोचमान केतुः केतुमतां चरः । 


(फ 057) ) श (०२९०४ 2) दृह (10 दूति) 

ध्र 410८ १११, 05 (प्ा,) 8 198, 
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यानसपिपर्व ] 


एवमेतानि सरथो बहर्येवहयो रणे । । 
कषपयिष्यति नो राजन्कारचक्रमियोचतम्‌ ॥ १३ 
तसा चधा राजन्निखिला मरतर्पम । 

यख भीमायैनौ योधौ स राजा राजसत्तम ॥ १४ 
तथा भीमदतप्रायां मजन्तीं तव वाहिनीम्‌ । 
दर्योधनय्खा दृष धयं याखन्ति कोरवाः ॥ १५ 
न हि भीमभयाद्धीता कुप्यन्ते विजयं विमो }, 
तव पुत्रा महारान राजानश्राुसारिणः ॥ १६ 
मत्खास्त्वामय् नार्चन्ति पाच्वालाथ् सकेकयाः । 


उद्योगपर्व 


--- --- ------~-_-~~~-~----------~----~~------- ~, ~ ~ 
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शाल्वेयाः शूरसेनाश सर्य ल्ामवजानते । 

पाथं शेते गताः सर्वे वीर्थक्ञारसख धीमतः ॥ १७ 
अनटनिव तु वे धर्मयुक्तान्वकर्मणा । 
सरवोार्नियन्तव्यः सानुगः पापपूरुषः । 

तव पुत्रो मदाराज नात्र दोचितुमरैसि ॥ १८ 
यूतकाले मया चोक्तं विदुरेण. च धीमता ! 
यदिदं ते विपितं पाण्डवान्प्रति भार । 
अनीशेनेव राजेनद्र सर्वमेतभिररथकम्‌ ॥ १९ 


इति धीमदहाभारवे उद्योगपर्वणि तिपश्चाद्योऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
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दुर्योधन उवाच । 
न भेतव्यं महाराज न शोच्या भवता वयम्‌ । 
समर्थाः स परात्राजन्विजेतं समरे विभो ॥ १ 
वनं प्रनाजितान्पा्थान्यदायान्मधुखदनः । 
महता वलचक्रेण पररा्रावमदिंना ॥ २ 
केकया धृष्केतुश्च धृष्दयुञ्नध पार्षतः । 
राजानधान्ययुः पा्थाच्रदयोऽन्येऽलुयायिनः ॥ ३ 
इन्द्रस चादृरात्समाजग्यु्महारथाः । 
व्यगर्हयंश्च संगम्य मवन्तं इरुभिः सह ॥ ४ 
ते युधिष्ठिरमासीनमजिनैः प्रतिवासितम्‌ । 
कृष्णप्रधानाः संहत्य पर्युपासन्त भारत ॥ ५ 
प्रत्यादान च राज्यसख कार्यमूुर्नराधिपाः । 
भवत्तः साञुबन्धख सय॒च्छेद चिकीर्षवः ॥ & 
श्रुत्वा चैतन्मयोक्तास्त भीष्मद्रोणकृपास्तद्‌ । 


महावा्टो (६० पराघ्राजन्‌) -- ५) ८ रजद्र; 79 ५ 2 
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58 11 9 5 0 8 79 9 » "करपास्तया , ७४ "पादयः 

8 णय 8 -- °) 2 एय नन", 0" 75 तत , 
ऽन जु, 73 नाव-,76५न्‌ चेत्‌, 62 9.४7 नवच, ८०न 


[ 260 


महाभारते 
8. 


[ यानसधिपर्वं 


्ञातिक्षयभयाद्राजन्मीतेन भरतर्पभ ॥ ७ 

न ते याखन्ति समये पाण्डवा इति मे मतिः । 
सथच्छेदं हि नः करलं वासुदेवधिकीर्पति ॥ ८ 
ऋते च विदुरं सर्वं यूयं वध्या महात्मनः | 
धृतराष्ट्र धर्मज्ञे न वध्यः कुरुसत्तमः ॥ ९ 
सष्च्छेदं च एर नः कृत्वा तात जनार्दनः । 
एकराज्यं डरूणां स चिकीर्ति युधिष्ठिरे ॥ १० 
तत्र कि प्राप्कारं नः प्रणिपातः पलायनम्‌ । 
भ्राणान्वा संपरित्यज्य प्रतियुध्यामहे परान्‌ ॥ ११ 
प्रतियुद्धे ह नियतः सादसाकरं पराजयः । 
युधिष्टिरख सर्वे टि पार्थिवा वद्यव्तिनः ॥ १२ 
विरक्तराष्राश्च वयं मित्राणि इपितानि नः । 
धिकुता; पार्थिवैः सर्वैः खजनेन च सर्वशः ॥ १२ 
प्रणिपाते न दोपोऽस्ि बन्धूनां शाश्वतीः समाः। 


हि (०प्नते)., 5 25- 8 7 समरे (०८ ये) - 6 
०7 8५, 

9 10००, 9०-10> ~ ^) 702 ग्रै, ७१ हि (णच). 
ए 23 2 (९८०६ 7 4, 010 00 , 79 015812८) 61 
273 5 विदुरात्‌ - 2) ए:-५ 7" 75 मता मम,718¶ 
61. मष्टास्मना (7 “ना) (1० महार्मन ) -- °) 8५2 
7 (०८० 2 3.7; 010 कपा , 709 प8शण्ट्ु) कतु (ण 
श्व) -- 4) 23 8729 ८, 8 वृ 02 5 21४9-5 "सत्तम 

10 0100 10" (र श्न 9} - °) 730३ 
(प्णप्), 7370619 458 धन कत्ल (णि ध्‌) 7 
न" सर्य, ५० समुच्टेद तच- रत्वा -- *) 6१ एर (19 
छृ्वा), 23 तच्च (० तात) ~ °) ए 8 51 एक" (0 
एका) 71 728 02० षव, 09 68 हि, 6५४ स, णास 
(४110 0५77 08 7 +} (० स) 

11 °) 7 (०गतन्‌४ 3) प्रणिपात, ९४ प 08 17 {9 
~ ^) 79 6: » श्योरस्यामषे 

12 °) ¶ नियते, 79 05 नियत -- °) 6४ साक 
त॒ परा 

13 %) एज 29 + पढै. स", 0 पावा स्वै - ^ 
71 © दुचयूतेन (" खजः) 

14 °) ५ छ 7 (०८०४ 718 10, 79 551०8) 
सधिर्न, (० बन्धूनां) 08 ०७5 सधि" - ^} 79 
(०२९०४ ©) चच (1० स्वैव) -- «) 7428 7 (चर्ण 
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।तरं स्वेव शोचामि प्रज्ञानेत्रं जनेश्वरम्‌ । 

छते दुःखमापनं छेदं प्राप्तमनन्तकम्‌ ॥ १४ 

तं हि तद पुत्रे परेषामवसेधनम्‌ । 

स्मरियायं पुरैवैतद्विदितं ते नरोत्तम ।॥ १५ 

` राज्ञो धृतराष्रय सामाद्यस महारथाः । 

रं प्रतिकरिष्यन्ति इरोच्छेदेन पाण्डवाः ॥ १६ 
तो द्रोणोऽनवीद्धीष्मः कृषो द्रौणि भारत । 
स्वा मां महतीं चिन्तामायितं ग्यथितेन्द्ियम्‌ ॥१७ 
मिटरग्धाः परे चेन्नो न भेतव्यं परंतप । 

समर्था; परे जेतुमसान्धुधि जनेश्वर ॥ १८ 
कैकः समथीः खो विजेतुं सर्वपाथिवान्‌ । 
गच्छन्तु विनेष्यामो दर्पमेपां शितैः शरैः ॥ १९ 
रकेन हि मीष्मेण विजिताः सर्वपार्थिवाः । 

ति पितयंभिक्ृदधौ रथेनैकेन भारत ॥ २० 

[घान सुबहस्तेपां संरन्धः इुरुसत्तमः । 


21.20; 109 पण)589) जनाधिप, 7४ नरेश्वर (7०८ जने ) 
- 2 8 अनुत्तमम्‌ (० भनन्तकम्‌) -- -4{७८ 5.56 27, 
38 7व९16 14-49०8, श्छ 27 १८०८१148 (1 

15 °) 7५ उपरोघन , 9» पराध" , 9 सपरोध' -- ) 
ट १० इद्धियार्थं, प्रप © (०८०९४ ७4) पऽ स्वघ्मियार्यं 
ए 7.3 7 20 पुरा चै(ए1 चै)तवू, 72५ 73 पुरे अच(701 
वै)ठद्‌; 8 परै(५१ वध)नैव -- ^) ए 77 "9 नूपोत्तमः 
2 नराधिप, 8 जरनैश्वर (707 नरो") 

16 ^) 2172 7 र 5 प्रविषरिप्यति; 9५ परिवारयिण्यति 
ण एभाया ०16) -- 4) 8.4 8 ग 655 कुरच्टेदेन 

17 ^) ७8 मा चाहुर (० मस्वा मा) 

18 “) 72 द्धोग्घासो वै, ©» भभिरद्धा , ५५ "कद्ध › 68 
दद्य, 211 ०० "दुगा (द ग {९}, 08 च केचिन्न > 
3 परे प्रैव , 05 परश्चैव; ९५ परे चेन्न (25 "2 (०४४), © 
५४७३ ग्चेश्च (४8 72 46#}) -- °) 73 नरेश्वर (० परः) 
- ५) सुषि ("०८ युधि) एय 77 ०6५ नरेश्वर, ८५८ 
2 73 19-8 ६ 10८ समास्ि(79 ‡ "ध्ि)चाचरू, 21 परतप 
{07 जने") 

19 ^) 188 77 103 ७५ सर (1०्स्मो) -- °) 7४ 
०8०5 पांदवान्प्रति, 7 ९001402 ६० सवरैपाथिवानू 

20 °) 7 ©1-9 5 ए सपि (गः हि) © पुनरेफेन 
तप्येण - °) ^ 3 (8 08४ ) 00 05 03-5 जति-, 
03 ¶ ७8 सपि (प अभि) 
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ततस्ते शरणं जग्ुर्दववतमिमं भयात्‌ ।॥ २१ 
स भीष्मः सुसमर्थोऽयमसाभिः सहितो रणे । 
परान्विजेतुं तसात्ते व्येतु भीर्भरतर्णम । 
इत्येषां निश्यो द्यासीत्तत्कारममितौजसाम्‌ ! २२ 
पुरा परेषां एथिवी एत्छासीदशवर्विनी । 
अखान्पुनरमी नाद समर्थौ जेतुमाहवे । 
छिनयक्षाः परे यच वीययदीनाश्च पाण्डवाः ॥ २३ 
असत्संया च पृथिवी वर्तते भरतर्षभ । 
0 [+> 

एकाथाः सुखदुःखेषु मयानीवाश्च पार्थिवाः ॥ २४ 
अप्य प्रविशेयुस्ते सयुर बा परंतप । 

क १। (५. 
मदर्थे पार्थिवाः सर्वे विद्धि इरुपत्तम ॥ २५ 
उन्मत्तमिव चापि तवां प्रहसन्तीह दुःखितम्‌ 
विरपन्तं वहुविधं भीतं परविकत्थने । २६ 
एषां द्यकेकलो राज्ञां समर्थः पाण्डवात्प्रति । 
आत्मानं मन्यते सर्वो व्येतु ते भृयमागतमू ॥ २७ £ ई &ॐ 

21 ४) 75 0: तवः "सन्तम 

22 4) @8 7.84 ग्चैतुः ५५ च्यपेतु (10८ ष्येतु) 
~ °) 22० पत्तेपां (० येपां) -- 7) ५ 8 7 (०६००६ 
77 8 10. 79715510) तत्काटेमिततेजसा, 7 €. 5 तस्काट- 
मतितेनसखा, ०४ तसमिन्कारेमिरौजसां 

23 °) 7108 तस्मात्‌ (० अस्मान्‌) ¶ © (९८०७६ 
6) इमे (0 अमी) - “) 71 भिन्नः, ए हीनः, 
६४ दिक्च" (४8 1० ०प) 79 पर चै वीर्यहीनाश्च पाथौ 
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त्वां) -- °) 7 हसति स्म (० प्रहसन्ति) ए" 2 दव, 
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07 2० प्रखपदच -- “) 701 08 2 “चिकरयने , ९ 25 7 
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सर्वा समग्रां सेनां मे वा्तचोऽपि न र्यात्‌ । 
हन्तमक्षय्यसूपेयं वह्मणापि खयथुवा ॥ २८ 
युधिष्ठिरः पुरं हित्वा पश्च प्रामान्सु याचति । 

भीतो हि मामकात्सैन्यात्मभावाचेव मे प्रभो ॥ २९ 
समर्थं मन्यसे यच इन्वीपुत्रं वकोदरम्‌ । 

तन्मिथ्या न हिमे इत्लं प्रभावं वेस्यं भारत ॥ ३० 
मत्समो हि गदायुद्धे पृथिव्यां नासि कथन । 
नासीत्कथिदतिक्रान्तो भविता न च कथन ॥ ३१ 
थुक्तो दुःखोचितधां विद्यापारगतस्तथा । 

तानन भीमानान्येभ्यो मयं मे विद्यते छचित्‌॥ २२ 
दुर्योधनसमो नासि गदायामिति निरयः । 
संकर्पणसख भद्रं ते यत्तदं नयुपावसम्‌ ॥ २३ 

यद्धे संकर्षणसमो बलेनाम्यधिको वि । 


महाभारते 
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गदाप्रहारं भीमो मे न जातु विषहेद्युधि ॥*३४ ˆ 
एकं प्रहारं यं द्यां भीमाय रुपितो रष । 

स एवैनं नयेदरोरं शिग्र वैवखतक्षयम्‌ ॥ ३५ 
इच्छेयं च गदाहस्तं राजन्द्र् इकोद्रम्‌ । 

खचिरं ्र्थितो येप मम निलयं मनोरथः ॥ ३६ ` 
गदया निहतो द्याजो मम पार्थो वरकोद्रः । 
विशीर्णगाच्रः परथिवी परासुः प्रपतिष्यति ॥ ३७ 
गदाप्रहाराभिहतो हिमवानपि पर्वतः । 

सङृन्मया विशीर्येत गिरिः शतसहस्रधा ॥ ३८ 

स चाप्येतद्धिजानाति वासुदेवार्जुनौ तथा । 
दुर्योधनसमो नासि गदायामिति निधयः ॥ २९ 
तत्ते वृकोदरमयं मयं व्येतु महादवे । 
व्यपनेष्याम्यहं देनं मा राजन्विमना मव ॥ ४० 
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(०? पृथिवीं) - ^) एए गतासु" († ९105 ), 6४ परासुः 
(08 10 ६७२८४) 

38 °) 7 वन्निणा (० हिमवान्‌) 15 8.4; 
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पसिन्मया इते शि्रमर्यनं बहवो रथाः । 
तद्यरूपा विशिष्टा क्षप्यन्ति भरतर्षभ ।। ४१ 
गीप्मो द्रोणः कृपे द्रौणिः कर्णो भूरिरवास्तथा । 
परण्ज्योतिपाधिपः श्चच्यः सिन्धुरानो जयद्रथः ।} ४२ 
केक एषां शक्तस्तु हन्तं मारत पाण्डवान्‌ । 
पमसास्तु श्षणेनेतानेप्यन्ति यमसादनम्‌ । ४३ 
पमयरा पार्थिवी सेना पार्थमेकं घर्नजयम्‌ । 
कसादस्क्ता निर्जतुमिति हेठनं विद्यते ॥ ४४ 
शरव्रावेस्तु मीप्मेण शतस्नोऽय सदखद्यः । 
द्रोणद्रोणिदपव गन्ता पार्था यमधयप्र्‌ 1} ४४ 
पितामहो हि गाधेयः शंतनोरथि भारत 1 
तरदर्िंसट्यो जज्ञे देवैरपि दुरुत्सद 
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पितरा ह्युक्तः प्रसन्न नाकामस्त्वं मरिष्यसि ॥ ४६ 
ब्रह्य भरद्वाजाद्रोण्यां द्रोणो व्यजायत । 
द्रोणाजज्े महाराज द्रोणिश्च परमाच्चवित्र्‌ ॥ ४७ 
कृपथाचार्ययख्योऽयं मदहषर्मोवमादपि । 
शरस्तम्बोदधवः श्रीमानवध्य इति मे मतिः 1 ४८ 
अयोनिजं घ्रयं द्येतत्तिता माता च मातुलः 
अश्वत्थाञ्चो महाराज स च शरः सितो मम 1] ४९ 
सर्वं एते महाराज देवकरपा महारथाः । 

शक्रखापि व्यथां ह्यु; संयुगे भरतर्षभ ॥ ५० 
मीप्मद्रोणकरपाणां च तरस्य; कर्णो मतो मम] 
अचुज्ञातश्च रामेण मत्समोऽसीति भारत ॥ ५१ ` 
इण्डले रुचिरे चासतां कर्णख सहजे छमे । 55 
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40 “) 728 य 04 "कव, 7 "भय (०८ 'मय) 
-- °) ४ स्यतु (० व्येतु) ॐ व्येतु ते भयमा्वे, 7" 
म्येतु राजन्महाहवे -- ^) ६४ 1 देवन्‌, © स्च, &द्रोक 
(० देन) 

4 ^) 25 अस्मिन्‌ (0 वस्सिन्‌) 223 इते मया 
(ऽ छण? }, 8 महाहवे 

42 “) 2 “ज्योविपेश्वर 

43 °) ५ 8 20 205 723-1 2० 6५ समेता , 71212 
63 23 समस्ाचर्‌, 78 समेवाचू (0? समस्ना ) 8 एव (107 
एवान) -- °) 7 यममदिर 

44 ^) ए" समसखा; एः 7: 7 समथौ (० सम्मा) 
ह, (००7९ ८०८८ ) 75 परथिवी (7 पार्थिवी) 8 समयी 
(6५ सरमाया, #3 समख) पाढवीं सेना ~ °) 2568 
पार्थिवानां, 8 हरकितु (० पा्थमेक) ए: 2 1० प्रव्राधितु 
(० घन") ~ ^) 8 (6००४ धय 3 8) तस्माद्‌ 38 
7 © अद्र्छे 

45 °) 2 5 श्वदशो विचिवो गुदा, ४ 7०9 28 ४(य्य 
28 17 ६७६) 7 20 श्रो निचितोवद्ना , 22 9 “दते निचितागदा ; 
¶1 0 22 द्रवक्षो (५1 ददश्याण्या ) वृण्ववा दद्रा , ५ 2-5 
शनो विलि "टता दिवा ८५ ०८७5 निचित, ९ ०5 
अगन्च -- 4) 23 पार्थो गवा (४ ४८५५ ) 

46 °) 4 8 7 5 02 8-£ 8 20 79 63 4 3 जपि, 
73 अय (०? हि) - °) 8०० 88 ५० ६६ 3 
श्राघनोरू, 0 ०७10 १७६ 1.5 1.28 अपि (ए सपि 
च); 0710 इति, 0४०5 अथि (851० (७८) 8 द्रातनो 
रथिना चर -- ^) # घद्यविरसद्यो -- ^) ए५+ 8 
(००७६ ८2) 7 (19 ण{9512) £ सुदुःसद (73 दुरासष्ट , 


¬? दुरासद 2), 93 खदुजैय ("> दुरुस्सष्ट) -- 41४67 
46०4, म (2 8 79 पञणु) 15 

338* न न्वा विद्यते चापि राजन्भीष्मस्य क्श्चन 1 
- ^) 8 जपि (ण दि) ०3 उक्त पित्रा सौ पूं 
-- ? 0० कामतर्ू्व मरि 

7 °) 7.7 महर्षेश्च - °) 79 © 2» 5 अपि 
(७7 वि) ४ 8 20 25 09-6 द्रोणो द्रोण्यामजायत 
~ 71 (४६].) ० 47०50 

48 वणप 48 (० ए. 4) ~ °) ए कृपाचार्यो 
सुखोय खच, 09 कृपाचा्य॑श्च सुख्योय - ०) ए 729 8 
(०्ड्०्शु 7 062.) वद्यर्पेर्‌ (०? महर्षेर्‌) -- °) 7४ 
“स यभव , ©5 "खवेमवत्‌ ०७५ धी" (० श्री") -- °) € 
213 न वध्य (र जवघ्य) 

49 01 छप 49 (०६ १1. 4) -- °) 64 तु (य 
हि) 7५ 8 ए 15 2ज- 8 "जाखयो द्यत (7, द्यत्र) 
-- ४) ७ पुत्रो (० माचा) 0©:-+ थ 8 ५ अथ (णः च) 
-- °) 1 283 28 3 (60०0 68 74 2-+ ) सश्वत्यामा 

50 1 ० 607 (. ए.1 4 ) -- °) 721 द्रद्य' (£ 
देच“) ~ 4.८6" 50, प (2 8 9 15819 ) 18 

339* नैतेपामसुन शक्त एकेकं प्रति वीक्षितुम्‌ । 

सहितास्तु नरब्याघ्रा दनिष्यन्ति धनजयम्‌ । 

51 @ + 7 ० 51 -- 2) 071 728४0 08 कर्ण 
स्तुटयो (ए ८००७१ }) -- °) ४410117 तु (० च) 

52 ^) 75 कवचे (०? रुचिरे) 5 ७५ : चास्ना, 28 
जास्वा (०८ चासा) ए सचते ज्जुमे; 05 रुचिरमरमे ८५ 
701 73 ५ 8 (6०० वण उ) "90570 सचिरे ५०१ सष्टजे 
-- °) 28 + 202 27 8 दाच्यर्थ, 65 ए श्रक्त्य्थै (त्वग 


{ 263 ] 


महाभारते [ यानसंपिपर् 
भीमसेने च निहते कोऽन्यो युध्येत भारत । 


8. 54, 52 ] 


तः ‰ ते शच्यर्थं महेन्द्रेण याचितः स परंतपः । 


। अमोषया महाराज शक्या परममीमया ॥ ५२ 

तख शक्त्योपमूढसख कसाजीवेद्धनंजयः 

विजयो मे धुवं राजन्फर पाणाविवाहितम्‌ । 

अभिन्यक्तः परेषां च कृत्तो शवि पराजयः ॥ ५२ 

अष्टा धेकेन भीप्मोऽयमयुतं हन्ति भारत । 

तत्समाथ महेष्वासा द्रोणद्रोणिङपा अपि ॥ ५४ 
संशप्नानि च वृन्दानि क्षत्रियाणां परंतप । 

अर्जुनं बयमसान्वा धनंजय इति स ह ॥ ५५ 

तांधालमिति मन्यन्ते सव्यसाचिवधे विभो । 

याथिवाः स भवात्राजजकसान्यथते कथम्‌ | ५६ 





भ ए 28 17 ६०४) -- 4) 7223 19 ५० परतप ~ ^) 
7००५ सफलया (1 £1०98) (£ लमोघया) -- 7) 71 
७ (०००४ 65) परम(७४.५ समर )मीपया 

53 ५) 71 श्रत्तयाप", ७9 ८ # (०९००४ 2५) "गूढश्च, 
08 दा्त्याव", ©8 ०8 10 ४०२४, -- 4 ०70 (३०, 69 8 0 
(४५1 ) 68-682, -- °) 7५ 1729-4 श्युबो (£? श्रुव) 8 
(69 ४ ०० ) महाराज (६० श्चुव राजन्‌) -- -^.£0८ 68०५, 
पर @& 4 ह क (०६९०६ 1) 760 69609 (10 ॥16 9४ 
1716}, १९१९4८४ 16 11008 30 ध्नी एकन 166, 
-- ) 72 9 युधि, ५५ विद्धि (० जवि) 

54 °} 718 (०८००४ प्र) सपि (णः हि) -- *) ए 
8 (०००४ 88) 7 (79 पा8०६) © भ्रयुत (707 अयुत) 
~ ^) 7 9 “छृपादय" (१० "कृपा भपि) 

55 ^) 1178-5 ससक्तानि, 60 सकश्ष्ठानि (५5 2 ४०४) 
18 71.97 प्रदत्तानि; 7 6195 च वृत्तानि (० च 
घ्रन्दानि). 1५ 8 22 28 8-0 8 2० सक्रा(5००० 7188 
सस) कानां वृदानि, ५ सदास्कानि वदानि ९ ०68 
सद्राक्तकाना, ¢ ससप्तकानि -- °) 75 वाय, 0 वयम्‌ (५8 
1४ ७५४) ~ 4} 7९५7 7 (०ग०न॥ 71 9, 709 1851720 ) 
निष्टन्यात्कपिकरेतन' 

56 “) ५ 2 (6००४ 221) 70 28-5 त, 25 तत्‌, 
© ध ते (0 तानू). 1 1ण मन्येद्टं (70 मन्यन्ते) 79 
तांश्च कारम मन्ये ९४ १ 5 ०४6 तानू अर द्रति मन्यते 
~ °) 1 वध; ६५१ 5 "वय (ऽ ण एर्) + 28 
72568 वृता, 21445 70 08 73-: 10 © धरता (719 
तान्‌), 2" प्रभो (० विमो) -- °) »:° पार्थिवान्‌, 6५ १ 
08 1 {0४ 1 सनू ष्व (गस) 8 सगता (णस 
भवान्‌) ए५4 23 7 (०८०४ + 700 7298100) तेभ्यो 


परेां तन्ममाचक्ष्व यदि वेत्थ परंतप ॥ ५७ 
प्च ते भ्रातरः सर्वं धृष्टद्युम्नोऽथ सात्यकिः 
परेयां सप्र ये राजन्योधाः परमर्वं वलम्‌ ॥ ५८ 
असाकं तु विरिष्टा ये भीप्मद्रोणकृपादूयः 
द्रौि्वेकर्तनः कर्णः सोमद तोऽथ वाहिकः ॥ ५९ 
प्राग्ज्योतिषाधिपः शल्य आबन्त्योऽथ जयद्रथः । 
दुःशासनो दुख दुःसह विशां पते ॥ ६० 
श्रुतायुधित्रसेन-व पुरुमित्रो विर्विशतिः। 

श्रो भूरिभवाश्चोमो विकर्णश्च तवात्मजः ॥ ६१ 
अक्षौरिष्यो हि मे राजन्दशैका च समाहृताः 





(0 राजन्‌) -- ५) ५ 8 7» (न्ष्न्गृ 78; 
"159०६ ) छ्यकसात्‌, (70 मस्ात्‌) ए? 28 8 प्ययसे, 
©» १ 83 10 १९६. 

57 41४67 617, 8 18 

340* पाञ्चष्ेयु च भन्नेपु कोऽन्य' स्थातुमिहार्दति । 

58 ^) ए1.5 7) ¶ 2० पते (० ते) -- °) 729. सपि 
(६०८ अध) -- 4) 63 21 (०२०० 21} योधाः ८५2 
71 15 79-6 8 योधा सार वरं मत (7४ मव्‌), 71 
योध्यासाक वरः महत्‌ 

59 ¢^) = 12 (४०1६ ) 1 7९, 14 79 ५ ७५ (ग 
तु) ~ °) 8 (०००7६71 64 5} "छपा चप - 7161435 
21 (०६७०ृ६ 711) 242८४ 69.60" 7670 (फण र.) 
१०५01४६ 14 {07 प्0 पिप धरण ममः 6३५, ~ १) 08 
द्वीणिः कर्णौ विकणश्च - °) 71 01 (पिमः भण) स 
(70 जथ). 

60 १५ &1 ५ 5 ए (नकम कव्‌1) १९८८ 6020 #976 
(कार), 0 1 89 - °) 2 729 728 7281710 
(1९6 ४० 860०व्‌ प९) सार्वदी ष्व, 71 ७1.५4 6 2-1 
(भा #18 धपा) तिधुराजो, 7५ आवती च; 69 अर्वयेशो 
(८ भाचन्द्योऽथ ) -- %८) 71 5 77 विकर्णी" (107 दुर्मुख ) 
2५ + ४५०8 दुर्मुख" ५०१ दु स्ट 2 दुख (प्श 
70280) (र दु"सह') 19 © (०्णणः 62) 1 स 
(0? ॥© 5००0० ख). 8 विविक्रति (0 विक्षा परते), 
०, ए] 619 

1 °) वर 0" श्ुतायुश्चाश्चुवायुश्च -- °) ए४ 2: 8 
विदा पते (० विर्विदाचि,), ०६, 1, 60 -- °) 74.92; 
7001 707-+ 7 6.3 श्वस्यो ("० श्लो) 47 (००००]४ 
89) 7 (कमृण फ 10, 79 71890) 68 चैव (0 
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यानसंधिपर्वं 


न्युनाः परेषां सपैव कखान्मे स्यात्पराजयः ॥ ६२ 
वलं त्रिगुणतो दीनं योध्यं प्राह वृहरपतिः । 
परेभ्यिगुणा चेयं मम राजननीकिनी ॥ ६३ 
युणहीनं परेषां च बहू परयामि भारत । 

गुणोदयं बहुगुणमात्मनय विशां पते |} ६४ 


उद्योगपर्व 


[5. 55 4 


एतत्सव समाज्ञाय वलाम्यं मम भारत । 

तयुनतां पाण्डवानां च न मोहं गन्तमरसि । ६५ 
वैदापायन उवाच । 

इत्युक्तवा संजयं भूयः पर्यपृच्छत भारत । 

परिधित्सुः प्राप्रकाटानि ज्ञाता परपुरंजयः ॥ ६६ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चतु.पश्चाखेऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


५५ 


दुर्योधन उवाच । 
अक्षौहिणीः सप्न रच्ध्वा राजभिः सह संजय । 
किं खिदिच्छति कौन्तेयो शुद्धमेप्सुर्ुधिष्िरः ॥ १ 
संजय उवाच । 
अतीव युदितो रजन्युद्धरेष्सुयधिष्ठिरः । 


चमौ) -- ५) 79 महार्थ (१०८ वचात्मज ) 

62 ^) 75 भक्ञीदहिण्या,©2 9 अक्षोहिण्यस्न्‌ 5102 ¶ 20 
8 च, 0५ [अति (० हि) ४ 28 + महाराज (णि 
मे राजन्‌) ५ सति (० राजन्‌) -- °) 0: 5 दश चैका 
ए 5 28 72.820 समाषठिता , 707 "छता , 8 समाध्रि(©\ 
“बूवा -- ^) 7 © तस्मात्तेपा, 6४ कथ मे खात्‌ (£ 
कस्मान्मे स्यत्‌) 

63 °) द्दह च्रिगुणोदीनः, 0701705 719 द्विगुणो हीन, 
8 च्रिगुगयोगेन 41 (०० ०४७ च्िुणत्त (४ 7४ ७२६) 
-- °) ए 7 4 साध्य (०८ योध्य) 23 जाह (० भ्रा) 
~ ^) ए \्वेद्य, ध राजन्‌ ¢ चेय (४5 ० १०८४) -- ५) 
41 चेयम्‌ (० राजन्‌) -- ८8 ० 6०.642 

64 ए ०. 64 (न, र. 68) -- 4} ए 79 
अस्मान च (० जारमनश्च ) 

65 ^) 71 62 ८ अवि (£ समाः) - ए5 जप 
65९-66४ 

66 5 भप 66० (रन ए1 6} ५ 528 7 (७८९६ 
7 10; 09 पऽण) © क ज्य चठ 7९, -- ^} एव 4 
715 ¶ 8 दस्युक्तं 7 सीत (६० भूय ) - °) ४८५87 
(6206६ 1 8 4 10; 9 प्पाऽज्णद्ठ) 73 125 विविस्सुः, 
हः चिद्धि न, ६8. विचि्सु" (83 पप १०८४) ~ ५१) 18 
राजा (०? जात्वा) 3 मरतसत्तम (०८ पर") 


(णणृण्न्प णाऽ 30 2 8 100 -- 54ह-काष्छ् 


भीमसेनार्जनौ चोभौ यमावपि न विम्यतः ॥ २ 
स्थं तु दिव्यं कौन्तेयः सवा विभ्राजयन्दिशः । 
मनर जिन्नासमानः सन्बीभत्सुः समयोजयत्‌ ॥ ३ 
तमपर्याम संनद्धं मेषं विद्युसरभं यथा । 


स म्॒रान्समभिभ्याय हृप्यमाणोऽम्यमापत ॥ £ {ई 


4587 सजययान्‌ (0, यानसधि, 79 0155108); 81 
वः 8-5 सजयम्रतियान -- 448 4720 ‰12-3 तरार 
श्नोकापनोदन ~ 42 ० (िद्टए०5, ०१8 ०४ ४०४४ } 
एव 85, 705 54, 725 51, 2765 56, ¶ &-४ त् 57 
(22 85 68) -- 59ु.व 10 7 69, 78 172, 65 68 


55 

2 18 8 19 059 पप 2 8 209 (भ ९1 ए 
41 1, 32 15, 50 59} 

1 4 8 21-8 घतराष् (णः दुर्योधन ) ~~ °) ^. 
8५ 1188 अक्लोहिणी -- °) ५५ राकः (£ राज) 
-- 72 ० 1४ -- °) ए 5 © अर्चति, 0: खश्वति (६०८ 
इच्छति) -- %) 7५ ७1 5 महारय (£ युधि") 

2 64४० १० -- *} एय 5 07 2० चेव) 79 64- 
४ चापि (० चोभौ) -- 4) ए 7: 02 8.5 यमस्यापि, 
ए5 यमस्थान , ५५ + 2 यमौ चापि (०? यमावपि) 

3 °) 7" रवे तिष्टस्तु फीविय -- °) 16 77 3.4 0 
¶ 684 धय मन्रम्‌ ४5 णस, 8 तु (६ सन्‌) 

& ^<) 8 वीमस्षु (४ सनद्ध) - ५} ए 28 7 
25-5 ® चिद्युद्युव, ©ऽ "वमस (45 7८ ६९२८६) -- ^) ह+ 8 7 
(6२०७४ [ग 8, 09 प 5भण्) समतात्‌ (० स मन्नान्‌) 
5 75 708 1० 8 (6०6 वप) समभिष्यायन्‌ 

5 °) 68५४ मा(ध्ण्मा) - 4) एः 7 2098 तच्च 
{ण तथा) एः 13 6५ लच्युतः 05 उत्तम, 73 ¶1 818 


84 { %6 1] 


7 
4 
५4 
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पूर्वरूपमिदं परय वयं जेष्याम संजय । 
वीभत्घु्मां यथोवाच तथुविम्यदमप्युत 1 ५ 
दुर्योधन उवाच । 
प्रस्॑सखभिनन्द॑सतान्पार्थानक्षपराजितान्‌ । 
अर्जुनख रथे बूहि कथमश्वाः कथं ध्वजः ॥ ६ 
संजय उवाच । 
भौवनः सह श्चक्रेण बहुचित्रं विां पते । 
रूपाणि कल्पयामास त्वा धात्रा सहाभिमो ॥ ७ 
ध्वजे हि तसिन्रुपाणि चक्घसते देवमायया । 
महाधनानि दिव्यानि महान्ति च रधूनि च ॥ ८ 
सर्वा दिश्रो योजनमात्रमन्तरं 
स तिर्यगूर्ध्वं च रुयोध वै ध्वजः । 
न संसजेचरुमिः संवृतोऽपि 


महाभारते 


[ यानसंधिपर्वं 


तथा हि माया विदिता भौवनेन ॥ ९ 
यथाकादो शक्रधसुः प्रकाश्चते 

न चैकवर्णं न च विग्न नुतत्‌ । 
तथा ध्वजो विहितो भौवनेन 

वहाकारं टयते सूपमसख ॥ १० 
यथाभिभूमो दिवमेति रुद्रा 

वर्णान्विघ्ततेजसं तच्छरीरम्‌ । 
तथा ध्वजो विरहितो भौवनेन 

न वेद्धारो भविता नोत रोधः ॥ ११ 
श्ेतास्तसिन्ातवेगाः सदश्वा 

दिव्या युक्ताधिव्ररथेन दत्ताः । 
दातं यत्तसूर्यते नित्यकारं 

हतं हतं दत्तवरं पुरस्तात्‌ ॥ १२ 





213 घच्युत (1५ अप्युत ) 

6 245 00 71-8 तरा (ण दुर्योधन ) ४ 
0 {16 पभ ~ 7 ([भा,) ० 6 ४णत्‌ चठ प्ण 
0००7५ 7 -- ^) 2 समस्राखानू (० अभिनन्दखानू) 
-- °) ए : 77 स्वान्‌ (० पायान्‌) -- “) 8 रथं (ण 
रये) -- 4) ५4 ए 7 73 7204-8 63 ध्वजा . 

7 120 00 6 प्ण (म ९1 6) - °^) ए 237 
(००० 71 8 19, 729 01590) 9 सामन , €व ५5 10 
४०७२४ (ग २1, 9, 10) 01 6४ चक्रेण (ण श्र) - 2) 
8 (6०० 1 4) यदुचिन्नो. - 4) ए 2125 7 3 
128-9 03 धाता (०८ धाच्रा) 7 धाता स्वष्टा (7० च्वष्टा 
धाच्रा) ८५ 285 1728-6 सदा विभो, 5 ४ सर्म विभो; 
03 ¶ 8 63 2: सहाविभो 

8 ^) 8 तस्य (0९ सर्व-) (0 तसन्‌) -- ^ 8, 
+ (0 11४० 8) 2 7 (19 7185129 203 10 
2८6" 1} ) 115 

341* भीमसेनाजुरोधाय हनूमान्मारतात्मज । 

आ्मम्रतिङृतिं तस्मिन्ध्वज आरोपयिष्यति । 

9 4 ०, 9० -- ^) ¶\ 02 उन्नत (70 अन्तर) 
-- °) 4 75 75 6 न सनदयसी, ए2.8.5 2" 084 न 
ससन्नयसी , 8 ५ सनज्नल्यसौ, 72 7 0५ न ससजेव्‌; 29 न स 
सजेत्‌, 98 7 6 न. सजनते, 72 न ससजेते, 28 न संसनजेव. 
(० न ससजेत्‌) 7५ वटु* (०८ तरू) -- ^) 2 5 
7१0 0 ० दहि 7५ 23 7 23 175- भौमनेन 
(५ ९1 †, 10) 


10 °») एज 25 77 73 09५ यैव वर्णै; 4 614 
करूप 2 (०२९०६ 289) 70 201,3 20 3 चदनि (म 
विप्र), 7 61-8 5 2 किंचन, 7 किंचित्‌ (ण नु 
वव). © न विदुः कर्थचन (०प्नषवेद्निकिंयु त्‌) 
-- °)=11“ ए, रचितो (० विद्दि) + 7 727, 
737 सीमनेन (० 51 7, 9) ~ ८6 79 ०० (2५) ) 
10411, 78 70व5 {1९ कृप्०य 4 फा (०८८ # } 

11 हए ए8 ० 11५ (८ 51 10). ए 7०8१8 11 
{४106 (क ९1 ) -- ^) 701 (8९५00 प76) तथा (ण 
यथा) १ (8०6०४ {16} रप © 6 एव (19 पुति), 
14 तांसान, 0५ र्द्रा (१५७ १०२६}, 71 (87४ {ण} 
निरुद्धो गरीयान्‌ (०? दिवमेति रषा) -- ^) ए (कन्थ 
2) वर्णं ५५ सितान्न (० भिश्नत्‌) + 8 70 7 
28-0 ए (50८०० {6 } 20 सैजसाश्चिग्रसूपान्‌ ~ ^) = 10". 
५ 2 (89 णण ) प 708 797 6 + मामनेन, ~ ^) 
विद्दितो; 68 भविता (8 7" १०२८४) 8 (6०९४ पथ) नोत 
(क सैव) वाधा (९ ५.४१ }) प भ रोध भ्ण्५न्‌ चेन 
भार ©8 ०1169 ४6 001० 0९ 0५ 12 {९६ 

12 ‰) 7 वायु" (४० वात) -- *) 8 रथे (1 
दिव्या) 77 युक्ताश्चिता पावकेनेह दत्ता -- ^. 12 
५ 70 03 (पापा 5८८ 2) }) 8-6 8 20 175 

842# ञुन्यन्तरिक्षे दिवि वा नरेन्द्र 

एपां गतिर्ौयते नाच्र स्वा 1 
-- ˆ) 8 हि यद्‌ (० यत्तत्‌) 
13 °) गए दधिवर्णा, 8 दन्तवरा (6४ "गौ ) (# 
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यानसंविपर्वं [| 


तथा राजो टन्तवणा वृदन्तो 

रये युक्ता मान्ति वद्धीर्यतुल्याः 
पऋ्रदयप्रख्या भीमसेनख वाहा 

रणे बायोस्तुल्यवेगा बभूबुः ॥ १३ 
करमापाद्वासित्तिरिचिव्रपृष 

श्रात्रा दत्ताः प्रीयता फल्गुनेन । 
आतुर्वीरख खस्तुर॑मेर्विधि्टा 

धद युक्ताः सहदेवं वहन्ति 1 १४ 


उद्योगपर्व 


[5. 56. 4 


माद्रीपुत्रं नङ्टं त्वाजमीर्दं 

महेन्द्रदत्ता ह्यो चाजियुख्या, | 
समा वायो्मलबन्वस्तरखिनो 

वहन्वि वीरं इत्यत यथेन्द्रम्‌ ।। १५ 
तुट्यावरैभिर्वयसा विक्रमेण 

जवेन चेवाग्रतिष्पाः सदश्वाः | 
सौभद्रदीन्द्रोपदेयान्डमार- 

न्वदन्त्यश्चा देवदत्ता बरह्तः ॥ १६ 


इति धीमदहाभारवे उयोगपर्यणि पञ्प्चाद्मेऽल्यायः ॥ ५५ ॥ 


धरत्तराष्ट उवाच ] 
कांस्तत्र संजयापण्यः प्रदयर्थन समागतान्‌ । 
ये योत्छन्ते पाण्डवार्थं पुत्र मम वाहिनीम्‌ ॥ १ 
संजय उवाच] 
ुख्यमन्धकटरप्णीनामपदयं कृष्णमागतम्‌ । 


चेकितानं च तत्रैव युयुधानं च सात्यकिम्‌ ॥ २ 
पथगक्षहिणीस्यां वां पाण्डवानभिसंभितो । 
महारथो समाख्यातावुभो पुरुषमानिनो ॥ ३ 
अक्षौरिण्याथ पाश्वारयो द्ाभितनयेृतः 
सत्यजिषवेकषरेद्स्नपुरोगमेः । ४ 





दन्तवणी ) ~ °) 1.5 युक्ता (६? “तुदया ) ~~ ) ए 
1.8. 77 7082 701 दुष्य", ८4 5 03 4 5. ८-३ 10 कश्च, 
03 शऋक्नमुख्या ; 0 कऋक्नच्त्रा + 0: वाष्ट्य", 64 ऽ ऋश्य 
प्रसया" (४ १४०६) &©० पारान्वरे कदयो सगसेदर" 1 
~~ £} 1.५ 7 (९6०87 01 2 ¶ 29, 7? 05912) रये 
(० रणे) १५७५ हया (ध०्प्वायो ) 1.8 01.31 20 
द्र © 3 *स्पा (० वेगा) 

14 ^) ४ कदमापपाद्रा (ण "पाङ्का) ए 72णा 
८८ 05 विचर्‌, 8: 75 वतिच्तिरा, 7 षएटचित्रा , 6२ 
युप्चित्रा -- °) 8०6 म 2158 फाटय्ुनेन -- ^) 
०.२५ वीर्‌ (० चीरख) छ४म्ब (तम्य) ए 4 
री, 

15 ^) ८203 मापव्रीसुव ६8 7071 7720 824 
व्वातमीद, 7 6.2 #4 5 पाजमीद - °) 71 02 वहति 
(० घाजिम्ुख्या }) -- 4) 721 2 "ट्ण, 8 "वच (£? शात) 

76 >) एः चते, 2: चापि, 0: सर्वं (€ चिर) 
-- ?) ए 71 20 64 ४ (९८००४ भय) परति" (० अप्रति") 
+ 2 729 05 72 8 मदाजवाश्चित्रस्पा सदश्वा (83 
श्ित्ररयेन दृचा-) 


0णगृ्ठपण्‌ 7015371 19 ए 8 09 -- 520-कवथ्ठःः 


1.4 ८ 82-5 0 (79 1557८) संजयय्रान; 72 61 ध 
संजयप्रवियान -- 447 72" 27 अ्युनरयादिमकीर्वन 
-- 447} 70 (0 हएप९७, ए०त5 07 100 } 4 56, 726 
55, 6 52; 77 ७८ 57, 7 67-+ धि. 68 (2५9 8 5 59) 
-- 807८ 72 7” 17 


56 

एक 17015 200 5 पाडथापठ 0 4 8700 (० 15 
41 1, 398 15, 60 59 

<) 7 आचक्च, 09 73 सद्वाक्षी (0? जपद्य प 
-- 2 न्ष) 6, 49 14 4 ए 70 0:-629 $ 
श्रीदयर्थन, 2720०८८ ¢ प्रर्थिन , ९४ १ 28 7० ६8६ 04 
ग्रयश्चेण समागठा -- ^) 2 4 पाहवार्यै ८5 योर्सयते 
पांटवस्यार्थ, 0५ योन्सते पादवार्थपु 

3 “*) ३०८० 3 ४85 अक्नोषहिणी 202 0508 सु, 
75 वे (£ ती) -- “) 8 "रय- (क "्यी) - %) 8 
वाद्ुमो पुरुप(& 7» भरवर्घमौ 

4 <) इ०य6 8 88 भन्नोद्िण्या, 0; 6५४य्व, 7 
छय-४ आ तु (६ अव). ~ *) 25 सव्यसुखप्र' (४१९०7 - 
पत०१, 7 9७1. ६ सलयकप्र", 62 साद्यकिप्र'; ५ सयवत- 
युतररू €» वीरो (£ चीर) 


{ "6 1 


॥ ति 


९. 
६. 
8. 


8 
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2 द्ुपदो वधंयन्मानं दिखण्डिपरिपाछिवः 


उपायात्सर्वसेन्यानां प्रतिच्छा् तदा वपुः । ५ 
विराटः सह पुत्राभ्यां शद्भनेयोत्तरेण च । 
र्यदत्तादिभिर्धर्मदिराश्यपुरोगमे; ॥ ६ 

सदिषः परथिवीपालो आदृभिसतनयेस्तथा । 
अकषौरिण्यैव सैन्यख वृतः पार्थं समाधितः ॥ ७ 
जारासंधिमागधश् धृष्टकेतुश्च चेदिराट्‌ । 
पृथक्पृथगयुप्राप् एथगक्षहिणीदतो ।॥ ८ 
केकया भ्रातरः पश्च सर्व लोहितकध्वजाः । 
अक्षौरिणीपरिघता, पाण्डवानभिसंथिताः ॥ ९ 
एतानेतावतस्तत्र यानपश्यं समागतान्‌ । 

ये पाण्डवार्थे योत्छन्ति धा्राष्रय वाहिनीम्‌ ॥ १० 


यो वेद्‌ मावुपं ययू दैवं गान्धर्वमासुरम्‌ । 
स तख सेनाप्रषसे धष्च्नो महामनाः ॥ ११ 


5 © (४ ) ० 8-6 -- ^) &४ दुपदो चवधयामास 
-- °) 2 9 ५ 05 "चारित -- °) 8 (७५ ०० ) सर्वसैन्येन 
-- 4) 7 प्रच्याद्य च (9? प्रतिच्छाय) 28 तदा प्रभाः, 8 
(6८ ० ) मही वदा (० त्तदा वषु ) 

7 ^) 287५ 8 पृयिवीपार्‌ - *) 7 © ५ ज्ञाति 
(707 श्रा") -- °) 8070० 8 188 अनोषिण्यव ५ 8 
(6००१४ 28) 7 (0द९न])४ 71 2 ¶, 79 0155108 ) सेन्याना 
-- %) 8 (०८८०४ 08) पार्थानू (0 पार्थ) ए+ 72 ५ 
“स्थित, &८ “दिवः (07 "श्रित ) 

8 ५) 45 1001 7084 1718 ५ (७8 ५ 119 जरासधिरू 
-- °) 71 धर्मराजमचुप्राप्चा ~ ^) 8००५ 8 " 1188 
अनोदिणीः 

9 ^) 80० त 88 कया ए ४28} पच्च 
४24 सर्वं ~ © ० 9 -- °} 70170 62 5 अक्षो(77 
श्चा )दिण्या -- °) 7 (००० 2) अपि (४ सण 7 
अमि- ४७ 10 (०) 71 9 पाडवाना वदटे(7: रणे ) नवन्‌, 

10 ^) एय 5 22920 एच तत्स (० एतावतस्‌) 
-- °) 7 (०९०६ 28} 72 728 7£-० 8 ¶ &.3 4 तानू, 
9८ वदा (7० यानू) -- ५) 8 सनिकानू (£? वाष्टिनीम्‌) 

11 ^) (2 61 ्09 चेद ५० दैव 6 वेत्ति (7० 
वेद) 13 © देवगध्चम्‌ ~ ०) 7४ 23 7 (०० 
1 १ 10, 79 प 159) वच्र (70 तस्य) 8 स तस्य (९५ 
सवटट-, ४ सर्यख्य) प्रसते नेता (7 वारक) -- “) ५ 8 
(नष्श 28) 7 (छन्नम छव 9 प 10, 70 पाणण) ©५ 
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भीष्मः शांतनवो राजन्भागः छुपः शिखण्डिनः । 
तं विरारोश्चु संयाता सह मत्यः प्रहारिभिः ॥ १२ 
ज्ये पण्डुपु्रख भागो मद्राधिपो बी । 
तौ तु तव्राुन्केचिद्धिपमौ नो मताविति ॥ १२३ 
दुर्योधनः सदसतः साधं भरातृद्तेन च । 
प्राच्याश्च दाक्षिणाल्याश्च मीमसेनसख भागतः} १४ 
अञैनख तु भागेन कर्णो वैकर्तनो मतः 

श्वस्थामा विकर्ण सेन्धवश्व जयद्रथः ।॥ १५ 
अगकयाथैन ये केचित्पृथिव्यां शूरमानिनः । 
सर्वास्तानजेनः पार्थः कटपयामास भागतः ॥ १६ 
महेष्वासा राजपुत्रा म्रातरः पश्च केकयाः । 
केकयानेव भागेन कृत्वा योत्छन्ति संयुगे ॥ १७ 
तेपामेव कृतो भागो मालवाः साल्वकेकयाः | 
त्रिगर्तानां च दौ शुख्यौ यो री संधप्रकाविति ॥ १८ 


(010"© ८०८ ) "रथ" (10 "मनाः) 

12 °) ए 2 मागे (1० माग.) ए दत्त, (1 
छुप) -- ^) © जपि (ग जनु.) -- ^) ए4 2 7 
(०२८०० 77 10, 109 77185126 ) 1 61.34 सार्धं (० सहु), 
१८4. युः „ ४ {0 8 2188 मास्य (० मल्द ). 
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यानसंयिपर्वं | 


दुयचिनयुताः सर्वं वथा दुःशा्तनख च । 
समद्रेण छतो मागो राजा चैव वरदः !॥ १९ 
द्रौपदेया महेष्वासाः सुवर्णविदतध्ननाः । 
वरषटदुस्नमुखा प्रोणममियाख्यन्वि भारत 1 २० 
चेकितानः सोमदत्तं दर्थे योद्धुमिच्छति । 

मों तु कृतवर्माणं चुयुधानो अुनुत्यति 1 २१ 
सद्वस्तु मघ्रेयः चरः संक्रन्दनो युपि । 

खमयं कल्ययामात च्याटं ते सुत्रटात्मजम्‌ ॥ २२ 
उरः चापि कतव्य ये च सारता गणा; । 
नङ्कुटः कख्पयामात्त भागं माद्रववीय॒नः ॥ २२ 
ये चान्ये पार्थिवा राजन्यरच्युव्राखन्ति संयमे । 
समराह्यानेन चांयापि पण्ड्पुत्रा अकल्पयन्‌ ।। २४ 
एवमेषामनीकानि प्रविभक्तानि मागद्यः | 

यतचे कायं त्पुत्रख क्रियतां वदकाटिकम्‌ | २५ 


उद्योगपर्व 


~~~ ~~~ ~~~ ~ 
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धरनराषटर उवाच । 
न सन्ति स घुत्रा मे मढा दुरबुतदेतव्रिनः । 
येपां युद बल्वत्ता मीमेन रणमू्रेनि 1 २६ 
रजानः पार्थिवाः सर्व प्रोधिताः काटयर्मणा | 
गाण्डीवार्मं प्रवेशयन्ति पतद्धा दव पावकम्‌ ॥ २७ 
विद्वां वाहिनीं मन्ये कत्वर्मदात्ममिः। 
तां रणे करेव्चुयाखन्ति प्रमग्रां पाण्डै्ुधि ।॥ २८ 
सर्व ह्यतिरथाः व कीर्तिमन्तः प्रतापिनः 
्यपावकरयोस्तुल्यास्तेजसा समि्विजियाः 1 २९ 
येषां विष्टि नेवा गोप्ता च मधुखरदनः | 
योधो च परान्डवो वीरा सव्यस्ताचि्कोदरो ।॥ ३० 
नुः सहेव श्र्ुञ्चय पार्षतः । 
साल्यकर्टपदयेव शरषटञ्नसख चात्मजः ॥ ३१ 
उत्तमौजाय पाञ्चाल्यो ुघामन्बु् दुर्जयः । 
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शिखण्डी ुत्रदेवश्च तथा वैराटिरुत्तरः ॥ ३२ 

कारायथेदयश्रैव सत्याः स्वै च सुञ्याः । 

विराटपुत्रो बशरुध पाश्चााश्च म्रभद्रकाः ॥ ३३ 

येपामिन्द्रोऽप्यकामानां न दरेत्एथिवीमिमाम्‌ । 

वीराणां रणधीराणां ये भिन्द; पर्वतानपि ॥ ३४ 

तान्स्वन्युणसंपनानमदुष्यप्रतापिनः । 

करोती मम दुष्पुत्रो योद्धुमिच्छति संजय ॥ ३५ 
दुर्योधन उवाच । 

उभौ ख एकजातीयौ तथोभौ भूमिगोचरो। 

अथ कखात्पाण्डवानामेकतो मन्यसे जयम्‌ ॥ २६ 

पितामह च द्रोणं च षं कण च दुर्जयम्‌ । 

जयद्रथं सोमदत्तमश्वस्थामानमेव च ॥ ३७ 
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[ यानसंधिपर्व 


सचेतसो मरैष्वासानिन््रोऽपि सहितोऽमरैः । 

अशक्तः समरे जेतुं किं पुनस्तात पाण्डवाः ॥ ३८ 

सचौ च परथिवी चु्टा मदर्थे तात पाण्डवान्‌ । 

आरयान्धतिमतः शरानभिकत्पान्प्रवाधितुम्‌ । २९ 

न मामकान्पाण्डवासे समथः प्रतिवीकितुम्‌ । 

पराक्रान्तो हं पाण्टून्सपुतरान्यो द्ुमाहवे ॥ ४० 

मस्मरियं पार्थिवाः सर्व ये चिकीर्षन्ति भार । 

ते तानावारयिष्यन्ति एेणेयानिव तन्तुना | ४१ 

महता रथ्व॑शेन शरजारेथ मामक! । 

अभिद्धुता भविष्यन्ति पाश्वाराः पाण्डयैः सह ॥ ४२ 
धृतरा उवाच । 

उन्मत्त इव मे पुत्रो विरुपल्येष संजय । 
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चानखपिपर्व ] 


न टि यक्तो युधा जें पर्मरालं युपिष्ठिर्‌ ॥ ४३ 

जानाति दि सदा मीप्मः पाण्डवानां वश्चखिनाम्‌ । 

बलवत्तां सपुत्राणां धर्मज्ञानां महात्मनाम्‌ 1 ४४ 

यतो नारोचयमददं विग्रं तर्मदात्मभिः। 

कि त॒ संजय मे ्रूहि पुनक्तेपां विचेष्टितम्‌ ॥। ४५ 

कस्तां स्तरखिनो भूयः संदीपयति पाण्डवान्‌ 1 

अर्चिप्मतो महेष्वासान्हविषा पाव्रक्रानिव । ४६ 
संजय उवाच । 

धृषटुस्नः सदवैवान्तंदीपयति मारच । 

युध्यघ्वमिति मा मष्ट युद्धाद्धरतसत्तमाः 1 ४७ 

ये केचित्यार्थिवास्तत्र धार्वरष्रेण संदरताः । 

यद्धे समागमिष्यन्ति तले कृवचददे ॥ ४८ 

तान्सवानादवे छन्ान्तायुचन्धान्समागतान्‌ । 


उद्योगपर्व 
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अदमेकः समादाय तिमिर्मत्खानि्रौदकाच्‌ ॥ ४९ 
मीपं द्रोणं यं कणं दरों श्यं सुयोघनम्‌ । 
एतायापि निरोत्खामि वेठेव मक्रराटयमर्‌ ॥ ५० 
तथा वुवाणं धर्मात्मा प्राह राजा युषिष्ठिरः । 
तव चेवं च वीरय च पाश्वालाः पाण्डवः सद । 
सर्वं समधिरूढाः स संग्रामाः समुद्धर ॥ ५१ 
जानामि तवां मटावा शुत्रधर्मं व्यवयितम्‌ । 
समर्थमेकं पर्याप काराणां युयुत्सताम्‌ । 
भवता यद्विधातव्यं तन्नः श्रेयः परंतप ॥ ५२ 
संग्रामादपयातानां भप्रानां भरणेपिणाम्‌ 1 
पारूपं दश॑यञ्छसे यरिटदप्रतः पुमान्‌ 1 
क्रीणीयात्तं सहस्रेण नीतिमननाम तत्पदम्‌ | ५३ 
स त्वं शर वीरय विक्रान्त नररणम । 5६ 
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[ 271 ] 


5 56. 54 ] 


भयार्तानां परित्राता संयुगेषु न संशयः 1 ५४ 
एर्व बवति कौन्तेये धरममौत्मति युधिष्टिर । 
धरष्टदयुञ्न उवाचेदं मां बचो गतसाध्वसः ॥ ५५ 
सर्बञ्नपदान्प्रत योधा दुर्योधनख ये । 
सबाहीकान्डुरन्नूयाः प्रातिपेयाञ्शरदतः ।॥ ५६ 
स्रतपुत्रं तथा द्रोणं सहपुत्रं जयद्रथम्‌ । 
दुःशासनं विकरण च तथा दुर्योधनं यपम्‌ ॥ ५७ 
मीप्मं चैव ब्रूहि गता तलवमाञ्यु 


महाभारते 


[ यानसंधिपर्वं 


युधिषिरं साघुनेवाम्युपेत । 
मा वो वधीदनो देवगुप्तः 
शिरं याचध्वं पाण्डवं लोकवीरम्‌ ।॥ ५८ 
नेताद्शो हि योधोऽस्ति एथिव्यामिह्‌ कथन । 
यथाविधः सव्यसाची पाण्डवः शस्रवित्तमः। ५९ 


देवेहि संभृतो दिव्यो रथो गाण्डीवधन्वनः । 
नस जेयो मदुप्येणमा खटृष्वं मनो युधि॥ ६० 


दति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि पदरूपश्चादोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
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सवौवस्थासु (० "वस्थम्‌). ४ 


{[ 22 


यानखयिपर्व 


शतराष्र उवाच । 

शत्रतेजा व्रह्मचारी कौमारादपि पाण्डवः । 

तेन संयुगमेष्यन्ति मन्दा विरूपो मम ॥ १ 

दर्योघन निवर्तंख युद्धाद्धरवसच्म । 

न हि युद्धं प्रशंसन्ति सर्वावस्मरिदम 1 २ 

अलमघं पृथिव्यास्ते सहामालययख जीवितम्‌ । 

ग्रवच्छ पाण्डुपुत्राणां यथोचितमरिदम्‌ ! ३ 

एतद्धि इरवः सर्व मन्यन्ते धर्मसंहितम्‌ 1 

यच्च॑ प्रघान्तिमिच्छेाः पाण्ड्पुत्ररमहात्ममिः ॥ ४ 

ज्गेमां समवेघ्ख पुत्र खामेव वादिनीम्‌ । 

जात एव तव घखावस्त्वं तु मोहान्न उुष्यसे ] ५ 
ददं युद्धमिच्छामि नेतदिच्छति बाहिकः। 

नच मीप्मो न च द्रोणो नाश्वत्थामा न संजयः॥ ६ 

न सोमदत्तो नो श्यो न कृपो युद्धमिच्छति । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 57. 18 


1 ।५। 


सत्यव्रतः पुरुमित्रो जयो भूरिश्रवास्तथा ॥ ७ 

चेषु संप्रतितिष्ठेयुः इरवः पीडिताः परः 

ते युद्धं नाभिनन्दन्ति तचयं तात्र रोचताम्‌ ॥ ८ 

न तं करोपि कामेन कर्णः कारयिता तव्‌ । 

दुःसासनथ पापात्मा शङकनियापि सोवलः ॥ ९ 
दुर्योघन उवाच । 

नाह भवति न द्रोणे नाश्वच्थासि न संजये । 

न विकर्णे न काम्बोजे न कृपे न च बाह्िके ॥ १० 

सत्यत्रते पुरुमित्रे भूरिधवसि वा पुनः । 

अन्येषु वा ताषकेु भारं तरा समाहये ॥ ११ 

अदं च तात कर्ण रणयज्ञं वितत्य वै । 

युधिष्ठिरं पञ्च॑ कृत्वा दीक्षितो भरतर्षभ ॥ १२ - 

रथो वेदी सुवः खद्धो गदा सकवचं सद्‌: 1 

चातुर्होत्रं च धुया मे शरा दभा हविर्यगः ॥ १३ 


© 5. 250 
2. 5. 45 1३ 


† ‰ 52.12 
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35 { 273 1 


[ यानसंधिपर्व 


ये मन्दमनुयाखध्वं यान्तं वैवखतक्षयम्‌ ॥ १९ 
रुरूणामिव युथेषु व्याघ्राः प्रहरतां वराः । 


5 57. 14] महाभारते 


5६६६; आत्मयन्ेन नरपते दष्टा वैवखतं रणे । 
~°“ विजित्य खयमेप्यावो हतामित्रौ धिया इतौ ॥ १४ 


अहं च तात कर्णश्च भाता दुःशासनश्च मे । 

एते वय॑ हनिष्यामः पाण्डवान्समरे त्रयः ॥ १५ 

अदं हि पाण्डवान्हत्वा प्रशास्ता पृथिवीमिमाम्‌ । 

मां वा हत्वा पाण्ड्पुत्रा भोक्तारः पृथिवीमिमाम्‌ ॥। १६ 

त्यक्तं मे जीवितं राजन्धनं राज्यं च पार्थव । 

न जातु पाण्डवैः साधं वसेयमहमच्युत ॥ १७ 

यावद्धि श्यासतीकष्णाया विध्येदग्रेण मायि । 

ताबदप्यपरित्याज्यं भूमेर्नः पाण्डवान्प्रति ॥ १८ 
धतरा उवाच । 

सर्वान्वस्तात शोचामि त्यक्तो दुर्योधनो मया । 
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वरान्वरान्दनिष्यन्ति समेता युधि पाण्डवा; ॥ २० 
प्रतीपमिव मे भाति युुधानेन भारती । 

व्यस्ता सीमन्तिनी रस्ता प्रमृष्टा दीर्षवाहुना ॥ २१ 
संपूर्णं पूरयन्भूयो वरं पार्थख माधवः । 

दोनेयः समरे साता वीजवतपमरवपञ्खरान्‌ ॥ २२ 
सेनायखे प्रयुद्धानां मीमसेनो भविप्यति । 

तं सर्व संभ्रयिप्यन्ति प्राकारमङतोभयम्‌ ॥ २३ 
यदा द्रक््यसि मीमेन $ञ्ञरान्विनिपातितान्‌ । 
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तानभिप्रेक्ष्य संग्रामे विदीर्णानिव पर्वतान्‌ । 
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23 53 7013517 (ग ए 1. 1) - <) ¢ प्रयुक्ताना 
©8 प्रयुद्धाना (०8 7 ६७६८) १ 20 सेनामुखेषु योधानां 
- °) 7 भीमो हता (० भीमसेनो) -- ^) £: 
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"गाच्नान्‌ (4 "ङुभान्‌) (10 "दन्तान्‌ ) 13 क्षिकामान्‌; ध 
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[ 4 ] 


यानसंपिपर्वं ] 


भीतो मीमख संस्पत्सतीसि वचनख मे ॥ २५ 
निदग्धं मीमसेनेन सेन्यं हतरथदविपम्‌ । 
गतिमेरि प्रेय खतासि वचनख मे ॥ २६ 
महद्वो मयमागामि न चेच्छाम्यथ पाण्डवैः । 
गदया मीमसेनेन हताः णमयुपेप्यथ ॥२७ 


उद्योगपर्व 


[5 58. 2 


मदायनमिव छिन्न यदा द्रक्ष्यसि पातितम्‌ | 


घटं ङख्णां संग्रामे वदा सर्तासि मे वचः ॥ २८ 


वैरखापायन उवाच । 


एतावदुक्त्वा राजा तु स सौन्प्रथिवीपतीन्‌ । 
अञुमाप्य महाराज पुनः पप्रच्छ संजयम्‌ ॥ २९ 


इति ग्रीमदाभारते उद्योगपर्यणि सप्तपन्चाद्यो ऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 


५६ 


धतरा उवाच । 
9 ः, वासदेवधर्ननयौ (२ 
यदनृतं महात्मानो वासुदेवधनंजयौ । 
तन्मे त्रुहि मदाप्रानन शुश्रूषे वचनं तच ॥ १ 


सजय उचाच | 
श्रृणु राजन्यथा टौ मया ृप्णधर्नजयौ । 
उचतुघापि यद्रो वत्ते वध्यामि भारत ॥ २ 
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॥ &. 


2325 
९. 2 
47 19 


8. 58. 8 ] 


पादाङलीरभिग्रेन््रयतोऽदं कृताञ्जठिः । 

श्द्धान्तं प्राविशं राजनाख्यातुं नरदेवयोः ॥ ३ 
नैवाभिमन्युमे यमौ तं देशमभियान्ि बे । 

यत्र कृष्णौ च कृष्णा च सत्यभामा च भामिनी ॥ ४ 
उभो मध्वास्वक्षीवाबुभूं चन्दनरूपितो । 

सग्विणौ प्रवस्री तौ दिव्याभरणभूपितो ॥ ५ 
नेकरतविचिव्ं त॒ काश्चनं महदासनम्‌ । 
विविधास्तरणास्तीण यत्रासातामारंदमौ ॥ & 
अजैनोत्सङ्गगो पादौ केश्वखोषलक्षये । 

अर्ज॑नख च कृष्णायां सत्यायां च महात्मनः ॥ ७ 
काश्चनं पादपीठं तु पाथा मे प्रादिरत्तद्‌ । 
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7 ^) 8 अञ्ैनाकगती पादौ -- 25 ००. 7 -- °) 
ए1 ६ 7083 77 1 तु (० च). 8 (०२°शु४ 79) करष्णाया 
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पठा, 8 (6४० ) मुढा (7 ७१ दशा ) (० तदा ). -- %) 
15 वमर्‌ (10 तदू) 8 (५५ ०.) दासीभ्यामाहृतं मद्यं 
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महाभारते 


[ यानसधिपर्चं 


तदहं पाणिना सघष ततो भूमापाविदम्‌ ॥ ८ 
उर्ध्वरेखतलौ पादौ पार्थख छमरक्षणौ । 
पादपीटादपहतौ तु्राप्र्यमह भो ॥ ९ 
श्यामौ बृहन्तौ तरुणौ शालस्कन्धाविवोद्रतौ । 
एकासनगती षटरा भयं मां महदाविरात्‌ ॥ १० 
दन्ुविष्णुसमावेतो मन्दात्मा नावदुध्यते । 
संश्रयाद्रोणमीप्माभ्यां कर्णस च विकत्थनात्‌ ॥ ११ 
निदेशखानिमौ यख मानसस्तख से्खते । 
संकरो धर्मराजख निश्चयो मे. तदाभवत्‌ ॥ १२ 
सत्कृता्पानाभ्यामाच्छनो रन्धसरकरयः । 
अज्ञि मधि संधाय तौ संदेयामचोदयम्‌ ॥ १३ 
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349* ततोऽम्यचिन्तय तत्र दद्रा ती पुरपर्ष॑मौ । 

[ 68-8 2 टि (170८ मभि ) ] 

11 19 ० 11 8 (०००४ 9) 7680 11 भीमः 
302१, -- ®) 8 (7५ ०० ) सोयभिद्रसमौ वीरौ (रो) 
तो मदो (५ 61४ 5 क्रप्णौ, 68 जधो ) नाव ~ ५) 09 
सश्रयाद्धीप्मद्रोणाभ्यां » 8 (प्रण ) भीष्मद्रोणाश्चयाचैव 

12 8 ४८४08, 12> ४० 124 -- ^) 8 निदेदागाः 
९५ १ “स्यौ (०5 10 ६०४) -- °) 7 योस्खत , 78 तप्ते 
(९०२ सष्ते) 8 नरनारायणादुमौ (6१ ° "षी ) ~ ^) 
8 नानवाप्योसि फश्चन 

13 °) 89 ५ हि (च) -- °) ए 74 07 74-08 
आसीन $ ९.१ आच्छन्न (०9 1० ४०६४) -- *) 75 कृताः 


[ 6 ] 


यानसंधिपर्व ] 


धटुर्वाणोचितेनेकपाणिना श्चुभरक्षणम्‌ । 
पादमानमयन्पार्थः केशवं समचोदयत्‌ ॥ १४ 
इनदरकेतुरिबोत्थाय सवौमरणभूषितः 
इन्द्रवीर्योपमः ष्णः संविष्टो माम्यमापत ॥ १५ 
वाचं स वदतां शष्टो ह्ादिनीं वचनक्षमाम्‌ | 
त्रासनीं धार्वरा्राणां भ्दुपूां स॒दारुणाम्‌ ॥ १६ 
वाचं तां वचनाद शिकषाक्षरसमन्विताम्‌ । 
अश्रोपमहमिष्टाथां प्ादृदयशोपिणीम्‌ । १७ 
वासुदेव उवाच । 
संजयेदं वचो तूया धूत्शाषटं मनीपिणम्‌ 1 


किर्दिं सधाय -- ^) 8 सदेदा चाभ्यचोद्यं 

14 ^) 4 3 2 (क्नसः 72 4, 29 ग्8अण) 
धनुगरंणक्रिणाकेन (0 ४6 एषण एषः) 8 धनुष ॥ 
“वं )रोचितेनाय पाणिनैक स(0 सु)खक्षण -- ५) 9 75 
“नोद” (£ “चोद्‌") 8 पदमादाय यस्पाथ केदावस्य यदा- 
सविन" (74 6.4 5 महात्मन › ५ यद्ास्विन) 

5 ^) ए४ “ध्वज (0? "केतु }) ए2,5 721 9 10( ४8 
1 ६९६) उत्तिष्ठन्‌ (० उत्थाय) -- "?) 123 भूषण › 
दिव्या -- 4) 1.8 716 8 210(7 ४ 1 ४९४) सदे(76 
दि), 0: "वेश (£ "विष्टो) ५ 75-5 त माममापत, 
ए 8 77 जभ्यमा", 729 चाम्यभा' 0० ००७ मा 

16 “) 8 स वाच (एफ ध्ष्छय5) ) ए1,4 5 023 
7568 स (मस) - °) 2178 18 08 ह्वादिनीं; 73 
उवाच, 8 आददे, ९ १ ह्ादिनीं (४5 70 {९६} -- ०) ८ 
21-4 ¶ घ्नासिनीं, 25 श्ंसर्नीं, 8 दीपनीं 7" सवैभूवाना 
-- 4167 16, 8 178 

3850* बहिश्चरस्य प्राणस्य प्रियस्य प्रियकारिणः । 

मतिमान्मतिमास्थाय केदाच सदे वच 1 

17 ^) 8 वचनं वचनन्तसख “समन्वित -- “) 8 मन 
श्रसादमश्चीप © १ ०४० इष्टाय -- ८) ए 5 21-8,5 720 
श्ोपणीं, 8* 729 "हारिणी, 2ण1 6 १ व्दारणीं, 71 
“धारिणीं , 79 “वारणं , 8 “तापन 

18 79 69 42 0 ४6 ग, व 61.85 श्रीभगवान्‌ 
(01 ००८४ उवाच) -- ^) ©5 एन (2० हृद) 1 8 
721 7 0 © त ब्रूहि, 25 नर्या, © नूया (४5 70 ६९) 
-- °) 8 प्राण्य क्षत्रियससद ¢ 8 ०० वराष्र -- †) 8 
“रद्धस्य (0 “सुल्यसख ). ६४ 8 7 (6८०७४ 21 3 10 19 
8अणह् ) कुरुमुख्यस्य भीष्मस्य -- ^) 8 साचार्यस्य च 
धीम ~ 4८ 18, क (38 09 पाश्जाण््ठ, 4 


उद्योगपर्व 


[ 5. 58, 28 


शृण्वतः इुरुयुख्यख द्रोणलापि च शृण्वतः ॥ १८ 
यजध्वं विपुररयकञरविमम्यो दत्त दधिणाः । 
पुत्रदार मोदघ्ं महद्र भयमागतम्‌ ॥ १९ 
अथाँस्त्यजत पात्र्यः सुतान्पराञ्चुव कामजान्‌ । 
प्रियं प्रियेभ्यथरत राजा हि त्वरते जये ॥ २० 
ऋणमेततद्धं मे हृदयान्नापसर्पति । 

यद्धोविन्देति चुक्रोश. ष्णा मां दूरवासिनम्‌ ॥ २१ 
तेजोमयं दुराधपं गाण्डीवं यस कार्यकम्‌ । 
मद्वितीयेन तेनेह वैरं वः सव्यसाचिना ॥ २२ 


मद्वितीयं पुनः पाथं कः प्रार्थयितुमिच्छति। 532, 


805 ) 105 

351* आवयोर्वचनास्सूत ज्येष्टानप्यभिवादयन्‌ । 

यवीयसश्च कुदार पश्व्धद्ैवसुत्तरम्‌ । 

[ क०ध्०९व 7 © प 8 -- (7 1) 72 5 71 पूर्वमु्वाभि 
वादन (० 9 0096० 181) -- (1 2) 1.5 
11.3१ 10 ©प कीश्चल्य (0? कुदा) 1 5 1.3 १ प्श्चादिद 
मयोत्तर (0८ ४6 2086707 1817} 0४ प 8 866 †0 
५1९ स्रु ] 

19 8 ४८५०8 19 &7त 90 -- ५) ५.5 3 7> (7 
7015812) 79 63 विविप्रै ("० विषुडे) -- °) 8 दक्षि 
णाश्च अयच्छव ९४ ०1०8 दत्त (४७ ¬ ६७४) -- ५) 8 
सआगव वो महद्धय 

20 8 ४८४०७ 19 ४ 20 -- ^) + वार्थिपु, 8 
पत्रे(7» "य)षु (० पात्रेभ्यः) -- ") 8 सुखमामुत कामज 
09 8 ०16 कामजान्‌ 

21 7 6125 प्रःढ०8्‌ 21 कत्‌ 214 -- °) ह 
सों (०८ कण) 8 ऋण प्रवृद्धमिव मे -- °) 8 गोविदेवि 
यदाक्रोदाव्‌ 

22 ^) 8 (०२०९?४ 68.) तेजो महद्‌ (07 तेजोमय ) 
-- °) 7० 725 राडिव 8 विश्रवा गाडिव धु" - ^) 
एन द्धिः, 05 अद्धि" (ण मद्धि") 8 पार्थेन (2० तेनेह) 

५) 8 वैर व प्रस्युपरस्थित -- ^£ 22, 8 7८8 

358* क्रप्णस्य तद्वच भ्रुवा मय मां महदाविद्राव्‌ । 

तव पुत्रस्य खोभम तु वतमान प्रधरयव, ।» 
गाण्कन्व छ 8 11 (कान इक पण व). 10 

23 = (रथ्यः ) 6 199 65 -- 8 ० 28-30 -- %) 
18 दहि (ध्न) 2.5 7198 098 विपरीत परीतो 
(ध्ण्योन कार्परीचो) 25 728 20 वा अपि, ए 88 
78 ^ स्यादपि, 7" वा ह्यपि, 2" वा यदि (० वाप्यपि? 


[ ४7 1 


8. 58. 28] 


&&‰ यो न कालपरीतो वाप्यपि साक्षात्पुरंदरः ॥ २२ 


वाहुभ्यायुदहेदधमिं ददेत्कुद्र इमाः म्रजाः । 
पातयेन्रिदिवादेवान्योऽजनं समरे जयेत्‌ ॥ २४ 
देवासुरमदष्येएु यक्षगन्धर्वभोगिषु । 

न तं परयाम्यदं युद्धे पाण्डवं योऽभ्ययाद्रणे | २५ 
यत्तद्विराटनगरे श्रूयते महदद्धतम्‌ । 

एकस च बहूनां च प्याप्तं तमिददीनम्‌ ।। २६ 
एकेन पाण्डुपुत्रेण विराटनगरे यदा । 


मदाभारते 


{[ यानसंपिपर्व 


भम्नाः पलायन्त दिः पर्याप तननिदर्यनम्‌ ॥ २७ 
यरं वीयं च तेजश्च शीघ्रता रघुदस्तता । 
अविपादथ धेयं च पाथानरान्यत्र विद्यते ॥ २८ 
सजय उवाच । 
द्यत्रवीदुपीकेदः .पार्थमुदर्ययन्गिरा । 


गजैनसमयवर्पीव गगने पाकशासनः ॥ २९ 
केराबय वचः श्रुत्वा किरीटी शेतवाहनः 


००८१. अयुनसतन्महृदाक्यमत्रवीटटोमहर्षणम्‌ ०११ ८१०११०७० कक 


ति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि अश्पश्चाद्मोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


यैदांपायन उवाच । 
संजयस्य वचः श्रुत्व प्रलञाचछुनरेधरः । 
ततः संख्यातुमारेमे तद चो युणदोपतः ॥ १ 


प्रसंख्याय च संक्मयेण गुणदोपान्विचक्षणः । 
यथावन्मतितत्रेन जयकामः सुतान्प्रति ।॥ २ 
चलाव विनि्ित्य याथातथ्येन बुद्धिमान्‌ । 





24 "= (षा.) 8 122 586 - 8 ० 24 (५ ₹1 
23) ~ ^) ए ५ उद्धरेद्‌ 7?" उस्सष्ेदू (1० उद्वष्ेद्‌ ) 
~ °) ए5 7४9 त्रिदिवानू एः सर्वान्‌ (६० देवानू) 

26 = (४1. ) 6 69, 15, "= (शणः ) 5 122, 88. 
~ 8 भ 26 (५६ ₹1, 23), 78 ०, 26०५. -- 4) = 274, 
8 136 84 

27 8 ०४, 27 (५ ९1 25); 2५ (एषो) तण र 
108 00208 27 ४0 28 -- °) 219 503 तदा (0 
यदा), ~ °) 4 23 (5४ 00 }) 7 (०८९९६ 71 8,10} 
पायस -- ^) = 26“ (¶ ४.). 

28 8 0 28 (५ ४1 29} एय 78 प्रठ80 श 
४०१ 28 ~-- ^) 71 9 धण78्‌ वीर्य ५०१ तेज, ~ 71 
णया, 28, -- ८) 79 करत" (7० रघु) - ^) ए 
(०076 ०0८ ) शीघ्र, ए 720 वीर्यं (70 पर्य ) - 4) 
1.5 88 7 + पार्थे (07 पार्थात्‌). 2 (०८००४ 235) ङ्य 
(र चिद्य) 

29 8 ० 29 (भ ९1 28) 7५ 23 7 (०००४ 
08 209 79 पणाञ्जण) णण ० मरण, -- ४) 28.8 719 हव 
(० गिरा) -- ^) 1 701 0 8 च (7० इव) 

30 8 ०५ 30 (५ ९1 23) ~ °) 7" अर्ुनसय (६० 


नसखत्‌) - 4) 8 00 05713 8.8 रोम" (£०" खोम" } 
भ %11 1 1, 5 6६6 


(गण ४015899 19 3 $ 20 -- 5"ए-001ण्ा 
1 4 8 8 77 708 71.8४ 20 सजययान, 7» यानसपि; 11 
021 4 7 संजयप्रतियान ~ 4०४ १01८ क वासु 
देववाक्यं, 29 वासुदेवकथन; 215 घासुदववाक्यकयन 
~ 44/14 90 (ह प्०७) ९07१8 ०९ 7000 } ए1 69, 7 
99 88, 76 68४, 60; ¶4 213 86 50, 6 21,4 49 
(6७५ 48) ~ 54०74 १0 ˆ 20 31, 7४ 3), 


59 

2 1115 2005, 18 पणाष्जाणटु पण 9 $ 70; (१1 
५ 41 1; 82 18, 60 69} 

1 ^) 8 पुनरेव मष्टावाहु" (72 61 *माग) -- `) 84 
7001 728, 6 जनेश्वर", ०५ नराधिप" (० नरे) 7१ करीरी 
अतचाष्टन.1 -- “) 21. सख्या स समारेभे -- ˆ) 8 
6५ तत्वतो (†०" तद्वचो) © गुणनिश्वये , 08 ५ 1" 1५ 
~~ ६4०८ 1, ©8 ८००08 3०१, {गार्रू०्वे ए 365१ (५. 
५1. 8) 

2 ©4 (भा ) गण, 93? ८0 11०० 1 ०६ 353१ (86 
०1०) -- ^) ४ 8 (069 ० ) सप्र" (६० प्रस") ६1 
7121 पतु, त स (क्च) एए 71.41 0१ सूष्षेण 
71 69 तत्वेन , 118 ५ साक्ष्येण, © १ सीक्ष्येण (५812 ०}. 
52 ४ 5 स प्रसख्याय सी*. ~ *) 175 यथावन्मति तत्रव; 71 


{[ 278 ] 


यानसंधिपर्वं उद्योगपर्व 


अभ्रिः साचिव्यकतौ सात्खाण्डये तत्कृतं सरन्‌ । 
अङनखातिभीमेऽसिन्डरुपाण्डुसमागमे ।॥ ८ 
लतगन्याभिपन्नाथ पाण्डवानामनेकशः । 

धर्मादयो भविप्यन्ति समाहूता दिवौकसः ॥ ९ 
भीष्मद्रोणकृपादीनां भयाद्रानिसंमितमू । 
रिरक्षिषन्तः संरम्भं गमिप्यन्तीति मे मतिः ॥ १० 
ते देवसदहिताः पाथा न शक्याः प्रतिवीक्षितुम्‌ । 
मादुपेण नरव्याघ्रा वीर्यवन्तोऽच्नपारगाः ॥ ११ 

दुरासदं यख दिव्यं गाण्डीवं धनुरुत्तमम्‌ । 2६5 


12 


{ 5. 59. 12 


शक्ति संख्यातुमारेमे तदा वै मनुजाधिपः ! ३ 
देवमादपयोः शक्त्या तेजसा चेव पाण्डवान्‌ । 
ऊुरुज्टाकत्याट्पतरया दुर्योनमथात्रवीत्‌ ॥ ४ 
दुर्योधनेयं चिन्वा मे श्धननाप्युपन्चाम्यति । 

सत्यं दयेत भन्ये प्रत्यक्षं नालुमानतः ॥ ५ 
आत्मजेषु परं खेदं सर्वभूतानि र्यते । 

प्रियाणि चैषां कुर्वन्ति यथाशक्ति हितानि च । ६ 
एवमेवोपकर्दणां प्रायो ठ्यामहे । 

इच्छन्ति बहुलं सन्तः प्रतिकं सहल्ियम्‌ ॥ ७ 





यया विंदति चरेन , 7 ७ ऽ यथाप्ममतितव्वेन -- ५) 71 
जयकामान्‌ 

3 © ० 3०४ (५ ¶] 2} 0४76848 3० धर्टः 1 
-- <) ठ 7 (6म्८७ु५ 71 ¶ ह 10; 09 8517) 05 
बटावर , 2 ४-8 "वदा - ?) 7581( ए (णः ) 3 ¶४ 0४-5 
यथातथ्येन ~ 7 61.8.47 108 ९८67६ 3० (9 (गप 
1126 1) 5 (०, {106 2), ४६९7 [ 

328* यदा तु मेने गूयिष्ट वद्वचो गुणदोपत 1 

पुनरेव ऊुरूणा च पाण्डवाना च बुद्धिमान्‌ । 
-- ^) 29 सानु (६० दरार) ४? सप्यरा(7 "धातु 
(० सख्याहु) ~ ५) वप वथा त्र, 9५ यथा य, © वद्रव, 
2 ययावव्‌ (० वदा च) 7 0: मनुजाधिप, 64 पुरुपर्पम 

& ^) 21 2 8 (6प्८भु 19 23) दैवमानुपयो ©8 
५६७ दुवमानुष ~~ 72० ०८4०-5? 

5 6 ०7 54४ (0, १.1, 4) एर०6 6, 8 108 
तराषट्ू- -- °) ८ 71 8.4 08 21 (6८० 71) हि, 3 
72 18 5 8 वि-, 03 एव, 7 7 6125 अमि (ण 
अपि) ~ ^? 6०, 8 {78 

354* द्ुखोऽभिनिविष्टसय पथिवीक्षयकारके 1 

अधर्मे चायद्यस्ये च कार्यं मति दास्णे । 
पाण्ठवैरवि्र्स्तात सर्वथा त न रोषये । 

{ (य 1) 0४ द्ट्र्े रिनिषटस्य 6४ ४ पथिवीश्चयकारणे (५5 
“क') ~ (7 2) 79 62.32 सरमय 7 68 ५ वायद्यस्ये 

~ (1“ 8) 0८ विग्रह % ©-५ सर्वथामे न गेचते ] 
-- ^) 8 तव मानदं (†०? नाुमानच } 

6 0 ० 6"-7* - *) 8 इच्ति, 08 कुर्वन्ति (४ 
अप ०) -- 4} 8 कचति ष्व (7 “लेव ) (70 यथा) 

प्र॒ 0० 7" (५ १1 6) ~ ^) 29 उपरूदाया, 
८5 उपकरणा (४5 ० ४०६) -- 2) ए ५ 7-* रक्षयाम्यट› 
{8 “मह (४ 1० ९२४) -- °) हव(ण 25 {प पकस) 
पृच्छंति, 6.4 5 इच्छन्ति (४3 1 ४९२६) $ दत्य ४ 


सर्देु - ५) 7 वमाभ्रिय (80), 7227 8 तथाप्रि(७४ 
शक्ष)य, 3 महस्य (५8 72 ६०२८६) 

8 ^“) 73 सानिध्यकवा, £9 ४3 11 ६७ © त ५९ 
साचिव्यं 2.5 272 सस्य (£ स्यात्‌) - 9) 8 
पाठवै, 05 खाढवे (४ 1 ४०२४) 71 महत्‌, ¢ ० स्मरन्‌ 
(०5 17 ४७६) -- 4.67 8००, 63 (णग कण 8५) 
९६१३ 5 60, 5"-21 1 -- °) ह+ ठ 7 (०८९०६ ए, 79 
71859 ) अपि (६० अचि-) ~ 4) 718 (०००४ 68.५4, 
७9 ०० ) कुरपाडवसगमे (7 61 "विरे , 7४ "सगरे ) 

9 ^) ह जातवा, ए+ 284 20 28-6 200 79 
प्य © जा(7० च्वा)तिगृष्या, 5 स्षानन्रद्धा, 5४ 7 
64 जात(५५ "ति )गधरा, 75 जाविगृद्या; 07 पुत्रप्रीत्या, 
1210 जातिव्रस्या, 09 08 जावगरभ्या (5 1 {6६} 
ठपपच्चा , 78 विपश्ना" (0 अभि") श्तु, 71078 ते 
(ण च) - *) छ" जदोपव , 2० जनेकधा -- †) ए 
© 70 179 721,8-5 8 20 समेष्यति (० मपि") 1 सर्वै 
सानिष्यमेप्यति ~ ^) 1.5 ससुद्धूत्रा ; 2: अनाहूता , 
५५ समास्यावा 

10 ^) 1.5 71 20 द्रोणभीष्म* (४ धधण8 ) -- °) 
ए ८ 24 1222 78 + "सनिभ, 5 710४-5 9 5 "समिताच्‌? 
03 72 © 3 7.8 + "समितवात्‌ - 68 ० 10*-13 
~ ^) प समरे (० सरम्म) -- %) 7 आगच्छति (07 
गमिष्यन्ति) 

11 द8०्य 11 (० ¶1 10) -- %) एः 29 ७५ 
तद्रैव सदिवा , ५ 71 8 ४ 73 03 तदेव (7 79 “व) 
सहिता , ए? तदैव रक्षिवा , 2 7 78 724 5००० देते 
सहिता , 7 02 वदेव - °) © परि (० प्रति) 
-- ^) 7 ©५ माचुपेपु, ५१ मनुष्येषु 175 05 # नरग्याच्र 

12 08 ० 19 (भ र1 10) -- °) 07 दुराघप 

2) 1 08 4 ¶ गाडिव, 5 709 गाजीव -- ^) ० 
7 दारण (१० वास्णी) 21 णप" र वारुणेच्ये “भ्ये 


279 1 


५ / 


8. 59. 12 ] 


£ वारणौ चाश्चयो दिन्या चरपूर्णो महेषुधी ॥ १२ 


वानर ध्वजो दिव्यो निःसद्चो धूमवद्वतिः । 
रथच चत्तरन्वायां यख नास्त समास्त्वपा ॥ १३ 
महामेषनिमश्वापि निर्वापः श्रूयते जनैः! 
महा्निसमः सन्द धात्रवाणां भयकरः ॥ १४ 
यं चातिमानुषं वीरय छृत्सो रोको व्यवस्यति । 
देवानामपि जेतारं यं विदुः पार्थिवा रणे ॥ १५ 
शतानि पश्च चेवेपूनुद्टपन्निव दश्यते । 
निमेपान्तरमात्रेण यु्न्दूरं च पातयन्‌ ॥ १६ 
यमाह मीप्मो द्रोणश् ङृपो द्राणिस्वथेव च 
मद्रराजस्तथा श्यो मध्यसखा ये च मानवाः ॥ १७ 
युद्धायावस्ितं पाथं पार्थिवैरतिमादुषैः । 


महाभारते 


{ यानसंधिपरवं 


यक्यं रथदयारदूलं पराजेतमरिदमम्‌ ॥ १८ 
धिपलेकेन वेगेन पश्च वाणरतानि यः | 

सदयं बाहुवीर्येण कार्तवीर्यख पाण्डवम ॥ १९ 
तमन महेष्वासं मदेनद्रोपेनद्रक्षिवम्‌ । 
निघन्तमिव प्यामि विमर्देऽसिन्मदाग्रधे | २० 
इत्येवं चिन्तयन्छृत्समदोरात्राणि मारत । 

अनिद्रो निःयुखक्वासि इरूणां छमचिन्तया ॥ २१ 
ध्योदयोऽयं सुमदान्रूणां प्रत्युपयितः । 

असख चेत्कलदस्यान्तः शमादन्यो न विद्यते ॥ २२ 
शमो मे रोचते नियं पार्थस्तात न विग्रहः | 
कुरुभ्यो हि सदा मन्ये पाण्डवान्रक्तिमत्तरान्‌।२३ 


इति श्रीमदाभास्ते उयोगपर्यणि पकोनपण्ितमोऽच्यायः ॥ ५९ ॥ 


-- ^) ©" द्रारपू्ण , 2 द्रारपूर्ण 

13 ©8 0 132" (५, ₹1. 10}. ~ ®) 5 ततो; 
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15 <) 8 यस (६०्यच)} ६ ०1४03 य॒ (25 2८ ४०७६} 
8 (००९? 17: ८) वीर्यं (70? वीर्य). 
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4 5 0 125 72-5 नव, 77 01 दृ (0 इव) ए 
देचवव्‌, ७५ चरृष्टय (६० चद्यते) -- ए ०7 1617: 

५) © दरेण, 21 दरे च (१० दूर च) 7 0० पाठेव 
{0२ “यन्‌ ) 

17 5० 177 (०६, 1 16} ~ ^) ¶ वम्‌, 84 
यथा (६०? यमू) 2 घ्वाष्ट (० आट). -- %) उ्चृप) 
22 ग्चय, 2 स्य (०म्वया) 2 च्च पांचाव्यो;8 च 


श्ल्योच (७२ 4 "य ) (£ दया श्रघ्यो ) -- ¢) 7: मानुषा , 
24*- वांघवा" (1०? मानवाः) 

718 ^) 77 युद्धे च (णः युद्धाय). ~ ^) 7: रथिना 
चीरं; 0 नरकाद (८०१ रथ") 

19 2४ ० 19 15 पहा 19 87 19" 
-- °) ए 7001106 20 च (णःय). ~ ५) 1.४8०0 
19" 718 सदया ५० पांडव 

20 24 ० {70 8६ 20 णु) ४० 8४ 26 म ४० ष्ट्य 
ध्वा -- °) 3 7 (९००४ 71 1.10, 79 पाणण) 
मर्हद्ोपद्रविक्रमं (ॐ "पमविग्रहं) -- ^) 8 25 2५- 
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21 4० 21 (० र, 20) - ) 21 79609 
2 एवचू (० एवे) 7 © नित्य (7 ङ्ख) ~ ^) 2 
नि चुगी, 7 02 -व्यसुस ०५ यनिन्यूढसुवश्रासि -- ˆ) 
289 29.८1 09 म(79 सा)म-; 72 पुव प्रय नादा (णः 
श्रम-) £ ०1८०8 सम 

22 एए4 ० 22 (०६ ₹ 1 20}, -- *) 2५ 64 समप, 
2.5 प्रलयव", 2" समव" (1० प्रद्यु") -- % 0 
(६0? चेत्‌) 

23 4 णप 23 (न र] 20) -- %) ए सय (भः 
निय) -- °) ए, सह, ए» साक (० वात} ५ ००५ 
८16 10016 8८०2९ 89 17 ६6६, 

0णग्‌०० कपण 2 9 $ 209, ह 4 ०7, £, ~ ५४ 
74727 1 £ ॐ 79 78 28-8 19 सजययान, 7“ 
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वैकपायन उवाच! 
पितुरेतद्वचः श्रुता ार्वर्रोऽयमर्षणः । 
आधाय विपुर कों पुनरेवेदमत्रवीत्‌ ॥ १ 
अस्या देवसचिवाः पाथीः स्युरिति यद्धवान्‌ । 
मन्यते तद्धयं व्येतु भवतो राजसत्तम ॥ २ 
अकामदवेपसंयोगाद्रदा्टोभाच भारत । 
उपेक्षया च भावानां देवा देवत्वमाघरुवन्‌ ॥ ३ 
इति दैपायनो व्यासो नारदय महातपाः । 
जामदग्यथ रामो नः कथामकथयत्पुरा ॥ ४ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 60. 9 


६० 


नैव मादुपयदेवाः प्रवर्तन्ते कदाचन । 
कामाह्ोभादनुक्रोगादेपाच भरतर्थम्‌ ॥ ५ 
यदि दयभिध वाघरुथ धर्मं इन्दरोऽधिनावपि 
कामयोगात्परव्तरन् पाथौ दुःपमाधुयुः ॥ & 
सान्न भवता चिन्ता करयैपा सखात्कदाचन । 
देवेप्यपेक्षका देते शश्वद्धावेषु भार ॥ ७ 
अथ चे्कामसंयोगद्विपा्छोभाच रक्ष्यते । 
देवेषु देवप्रामाण्यं नैव तद्िक्रमिष्यति ॥ < 
मयाभिमनितः रश्वज्जातवेदाः प्रशंसति । 








यानमधि, व (०८०९४ +) सजयप्रतियान -- 4०7/ 
91८2702 7 पादिवदाकतिङयन ~ 447४ १10 (0765, 
०८05 07 0४0) 725 59, 726 55, 77 © 8 5 22 4 
61, 7 ©4 23 8 5 69, 61 68 ~ मु40 5 22) 
709 25, 7४ 21 
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5“-214 ०97 5 59 8० (० ०10८ 19-204) 
~ ^) 5 72 78 18-8 8 कामव्ोघात्तया रोमाव्‌$ 7 
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१०६७) 232 त्वेते, ग द्यते (०१ द्धेते) ए देवेस्पेक्षिता 
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ग्तथान्तु, 125 69 दैवेषु, © ० देवेपु (४8 2 ६७२६) 
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ग" देवप्रा, ७४ चैव प्राः -- 4) ए" 6४१5 तेषा, ४४8 
71 88 20 ज्ैषा (प्यव) 23 नपा कर ऋमिष्यत्ि, 68 
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दमः नप गन्ोफान्परिरिप्य नमन्तवः ॥ ९ 
यदा प्म नैजो वेन युक्त दिरीकमः। 
ममा्यतुपमं भूयो द्वेम्यो विदि मागत ॥ १० 
ग्रदीयमाणां वसुधां निर्गणां ्षिखगणि च । 
टोरग्य प्यनो राजन्ग्यापयाम्यभिमत्रणात्‌ ।। ११ 
येननानैननयस्याख ज्मम्धापयग्ख च । 

पिनाघाय ममृन्पन्नं म॒हावोर्‌ मदाखनम्‌ 1 १२ 
अष्माप च वरामं च कमयामीर नियतः] 
जगनः पटयनोऽभीक्ष्णं भृत्तानामनुफम्पया ॥ १३ 
सलम्मिताग्वप्यु गन्छन्ति मया रथपदातयः | 
देवासुगणां भावानामदमेरः प्रयर्तिता ॥ १४ 
अटि णीभियन्दिदान्यामि कार्यण केनचित्‌ । 


9 1 ल ५( #*} 8) ~ ^} 21 72" 2099 01346 
४ ४ [१९१ 3) "मध्रिगं 1 ८५ 02817 त्म्यं ~ *) 
४ 01 0-+४ 4 0 (6५ ०) 2 प्रह्लाम्यति (ॐ 
१।/८ 14१ सवलि)) १ श्रद्मसति (०१1० (८४) -- ") ४ 
परिभित) ९ द्िपप्तुः (०१1५ (८१) 

10 (५ 6, 10 (ल १} 8) -- *) 2) ५ रता (० 
धुण) -- ^) 7: मचि (० मम) 7) 02 त (ग) 
४10 147 49 19 १८२८) सनुतुगत; > (1\ ८ ) भ्रपिगत 
(105 ननुप्रम) ~ *) 71 भिपिमग्रयत्‌ (1० विद्धि भारत) 

11 ^) 7१ 6 $ 7 (९२८९१11 १, 709 1015517६) ६५ प 
शि शषः व ८ 9 2 द्रो" (1० प्रदी"), - ५) 9 
(^ 02) 31 ह) 9 क्षपयामि) 7) (गह) 
म्म} 38-; धिग, ९, अपाप (5१1० 1०५}. 7, स्थाप 
रिष्याति मप्र 

12 ^) ५५ अपि ({०^ भस्य) ~ *) 7४ + 27 सगमा 
स्मणम्म्य च, ~ +) 1 073 73 101 2० जद, 70701 मद्द्‌; $ 
मम (7 0.0 पम सहा) 03 नहाए (त "स्वनम्‌) 

129 3 ततप) ($ £ 0, 60) ~ ^) 
पपुरतनय्‌ (1 एप यन्युच) -- १) उ (रतव! 29) क्षप 
(~ शमः) 04 निधय (7 निन्य) ~ ^) ८५ नून, 
+ (111 क, } दिपतु (५ उमीष्म) 

14 >) 1:41 अदा) 146) + पटा, वण 0-4 ५2- दथा; 
५१ तृपा (रमया) ~ र) >" भूगातां (र नापानां) 

2 ग) ५११९ भक्तो ~ र) 79) (लस), 
121१, 117 {7 ^ ) सद्या, वज 0; शाप्रादि 1) 





प्रपि ८५१ ५ {0 (ष्यः -- 4) 0) क दर शद्र (न | 


स्रो (५५ {१ तक्म }) उर यद्रामिपनमदे दुग 


मटाभारते 


{ यानसंधिपषं 


तत्रापो मे भरवतन्ते यत्र यत्राभिकामये ॥ १५ 
मयानि विपये राजन्व्यालादीनि न सन्ति मे। 
मृत्तः सुप्रानि भृतानि न सन्ति भयंकराः ॥ १६ 
निरामवपीं पजैन्यो राजन्विषयवासिनाम्‌ | 
घर्मिषटा्च प्रजाः समी दैतयथ न सन्ति मे ॥ १७ 
अधिनावथ वाय्वग्नी मरुट्धिः सह शृत्रहा । 
पर्मश्रैव मया द्रिषटानोत्मदन्तेऽभिरकषतुम्‌ ॥ १८ 
यदि घेते समर्थाः स्युर्मद्धिपस्रातमोजसा । 

न श व्रयोद्च समाः पाथा दुःपमवाघ्ुुः ॥ १९ 
नेव देवा न गन्धवा नासुरा न च राक्षसाः । 
रक्तास्ातं मया द्विष्टं सल्यमेतद्रवीमि ते ॥ २० 
यद्मिष्याम्यदं रश्वच्छुभं वा यदि वा्युभम्‌ । 


16 ^) 129 4.9 {7405} विपये षण राजनू ¬ 7" 1) 
723 ८-8 20 मयानकानि पिपये (1 2० सरयानि) ~ +) 
02 8 (10 19 {प {०२६} ५ ५ प्याादीनि) 7) व (एण 
९०7९, ) 0) 2 ॐ प्याघ्रादीनि; 7106 प्याप्ादीरना। 7५0 
प्याघ्रादिभ्यो (1०? घ्याटा') ~ *) 7 7 (०ण्लु) 11) 
मघ्रगुक्तानि (० मत्त सुप्तानि) -- ^) ५ 7 706 
21 ४ दि मति (ण ह्िसन्ति). ° भयफरा न एसि, 

17 19 ०८, 17, ~ °) 71८ ए ४ 19 फामयर्पी ष। 
©& "5 7) १०६६ व ०11९१ निकाम ~ ८) 6) ४ सद्यानां 
सर्यजत्‌नां 

18 ^) 79 703 28 75० सश्रिभ्यामथ ~ ^) 
1९) 6 78 1 1४ द्विष्ट 71 ^> स्यिष्ट } 61४ "पिष्ट! 1 
शिष्ट, 04 द्विष्ट, 21 द्विष्टा) +~; चष्ट (10 दिष्टे) 
-- °) 16 ८ नोस्सेदभिरक्षितु; 8 (०रग्‌॥ 211) सयते 
रष्रयीमि सै (= 204) ~ 4117 18, 8 (०९्न्‌+ 213, ८१ 
7० ) १९६१३ 21 (0८ >-४ 7८4/1114 {1 {1 1 [भत 
71१०6} 

19 6१ ण्ण 10-21. ~ °) क 014 भट्ट (न 
गप) 2 7 75 7 9 भजसा (19 भरोत) ~ 6 
01, 19"-204. -- °} 8 (039 छा) प(0। भाम्‌ 
(गन ख), - 4) 7, समामनु" (1० भया) 

20 69 + ०7, 20 (धं क] 10), 1५ ७० 2012) 
८ *1 1£ 

21 ५ (6रव्नृ" 39, 69 गा) ) ततद्‌ 21 म 15 (6) 
4 सद 0 ल) (कण्ण 21 (ल) 19); 
7५ ० 211 (ल #}, 20} ~ ^) 1543 21? 11 दनु 
(107 णनगु) प त)5 ॐ ्द्धयैषिधिष्छ मेः 21194 





{ 282 ]} 


यानसंपिपर्व ] उद्योगपर्व [ 5. 60. ‰9 


नैतद्वियनपू्वं मे म्त्रिष्वरिषु चोभयोः ॥ २१ 
भविष्यतीदमिति वा यद्रवीमि परंतप। ` 
नान्यथा भूतपूर्व तत्सत्यवागिति मां विदुः ॥ २२ 
लोकसाक्षिकमेतन्मे माहात्म्यं दिष्च विशवुतम्‌ । 
आश्वासनार्थं भवतः प्रोक्तं न छाषया चप ॥ २३ 
न्‌ हयं -छ्ाघनो राजन्भूतपूर्वः कदाचन । 
असदाचरितं द्येतयदात्मानं प्ररंसति ॥ २४ 
पाण्डवां यैव मत्यां थ पाश्वाटान्केक्येः सह । 
सात्यकिं वासुदेवं च भ्रोतासि विजितान्मया ॥ २५ 


सरिवः सागरं प्राप्य यथा नश्यन्ति सर्वशः । 

तथेव ते चिनङ्क्यन्ति मामासाय सहान्वयाः ॥ २६ 

परा बुद्धिः परं तेजो वीयं च परमं भयि । 

प्रा विद्या परो योगो मम तेभ्यो विशिष्यते ॥ २७ 
पितामह द्रोणश्च कृपः शल्यः शलस्तथा । 

ल्घेपु यत््रजानन्ति स तन्मयि विदयते ॥\ २८ 

इत्युक्त्वा संजयं भूयः पर्यपृच्छत भारत । 

ज्ञातया युतः कार्याणि प्र्तकालमरिदम ॥ २९ 5६ 


इति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि पषितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


तत्तद्धवेदधि पूर्य मे 

22 09 ०० 22-29 -- ^) ए वा, ८६ 7 (०००६ 
707 7 19) च, ७५ तु (गः तत्‌) -- °) 7 (6२०० 21) 
मा (भरमा) 

23 69 ०. 23 (भ 1 22) - °) एष्मे ताव, 
1010 एवैतत्‌ (० पएतन्मे) - ४) एय 5 8 सुवि (0 
दिषु) ए" माष्टारम्य विघ्युव खुवि - °) 91 शछाघयनू 
७५ अनघ (0 नृप) 

24. ©9 ०. 24 (८६, १1 22) -- 2) 703 784 
6५5 भूतपूर्वं 7 7 कथचन - 4) 2.5 7820 यं 


(10२ यद्‌ ) 

25 © ००. 25 (० र 1 22) -- °) 4.8७ 8 7188 
मास्या - ४) 80० फ ४88 क्रक्य - 4) 72 
नि्टवानू (५ विजितान्‌) 


26 © ०० %6 (०६ 1 99) - °) 8 (© ०0) 
नशिष्यति (० विनह्ुधन्वि) -- %) 75 सवाघवा (ण 
सान्वया ) 

27 ए ५ 76ऽप68 | 04 ० 27 (०६ ₹1 22) -- *) 
2.5 7120 पुव प्र (० परम) 59 4 8 ¬ (6८०९४ 
7201-४. 7 1०) ¶्रज 2 मम (० मयि) - 4) 8 (७१० ) 
चिका पतते (70 विदिप्यवे) 

28 &* छप 28 (५ 51 29) -- °) 25 चिव (६०८ 
श्रास्य ) -- ९) 1 ८ प्रनदत्ति, 7: विजानति (८ प्रजा 
नन्ति) - 2) 13 ष (7० चत्‌) 8 (63 ० ) वर्त 
(0? विद्य“) 

29 &» ० १9० (9 ₹. 22) 2360८ 29, 171 
ग ७५ ४ #1 15 वेदाः - ^) 1८ 72178 उक्ते, ए 


72-6 ० उक्त', 05 उक्सवा (० 7० ७४) -- °) ©5 
प्यएच्टचच -- %) ४8५० पाता, 8 “तु (प ^त्वा) 


1 4 5 (प 23 ग 6) ६ 7 (6९6७ 002 108 101) 60 
युयुत्सो (० प्सु ) - 4) 71 "कालान्‌, 7701857५ 
"कारानि (० "कारम्‌) ५4 5 14 76 7 021 8 * 5 
अरिदम , ४2 छयरिदम 


८गणण्ण फाश्ञजण 10 3 8 79 -- 5"07-एका^४व 
ए1.4 ६ 28 72 75 08-8 2० सजययान, 73 यानसधि, प 
(०८०९६ 5) सजयम्रतियान - 4 १2५16 व 
टुर्योधनविक्मकथन, ५७२ ऽ दुर्योघनविकस्थन , ४2 दुर्योधनग्वै- 
वचन ~ 4? 91० (9७8, 0708 0 0६) 
61, 15 60, 28 87, 07 6५ 8.5 ४7५4 69; ¶ 6४ 
213 8 5 068, 62 64 ~ (म 0 5 700 725 29, 
५४ 30, 


81 

हक 7015 धव 25 0188970 प्य 38 (भग ए] 6 
41 1, 82 15} 

1 ^) 145 01 नु, 8 पुव (#०््तु) 423 7 
5 05-5 8 ० पार्थ, 21 0५ पार्थिव (० पार्थान्‌) 

2 80९ 9, 9 211 175 कर्णं -- 2) ए 5 238 4 
004 11 3 5-8 कृत; ए४ कृष्ट, ८५ हतं (४३ 10 ६९६) 
4 5 21 ०-8 "सुर, 2289-4 77" 728 "मय (75 "त ), 23 
"कृत, 710 "पद, 7 © 13 “वृत, 5 "त, 0 "पर 
(५5 1 ६७६४} -- 4) ५ 5५ 722 71 5-65ण्तेन, ष 
नच, 70 नते (70 तव) ९४ ०४७8 प्रतिमा मस्यति, 
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8. 61, 1 ] महाभारते [ यानसंधिपर्वं 
६१ 
वैरपायन उवाच । निहत्य पाथाँ सपुत्रपोतरा- 
तथा तु पृच्छन्तमतीव पाथौ- रेरोकानदं श्सनिवान्म्पत्से ॥ ५ 
` सैचित्रवीर्यं तमचिन्तयित्वा । पितामरकषष्ठत ते समीपे 
उवाच कर्णो धृतराष्रपुत्रं द्रोणश्च सर्वे च नरेन्द्रयुख्याः । 


्ररषयन्संसदि कोरवाणाम्‌ ॥ १ 
मिथ्या प्रतिज्ञाय भया यदस 

रामाद्ृतं चपर पुरस्तात्‌ । 
विज्ञाय तेनासि तदैवयुक्त- 

स्तवान्तकाठेऽग्रतिभाखतीति ॥ २ 
महापराधे ह्यपि संनतेन 

महपिंणाहं गुरुणा च श्रः । 
शक्तः प्रदग्धुं यपि. तिग्मतेजाः 

ससागरामप्यवनिं महपिः ।॥ ३ 
प्रसादितं ्यसख मया मनोऽभू- 

च्छुश्रूषया खेन च पोरुपेण । 
ततस्तदस्॑ मम सावशेषं 

तसात्समर्थोऽसि मेप भारः ॥ ४ 
निमेषमात्रं तसृपि्रसाद्‌- 

मवाप्य पाश्चालकस्पमस्सान्‌ । 


यथाप्रधानेन पठेन यात्वा 
पार्थान्दनिप्यामि ममेप भारः ॥ ६ 
एवं घुवाणं तयुवाच भीप्मः 
किं कत्थसे कारपरीतनुद्धे । 
न कर्णं जानासि यथा प्रधाने 
हते हताः स्वुधेतराष्रपुत्राः 1} ७ 
यत्खाण्डवं दाहयता कृतं हि 
कृप्णदितीयेन धर्नजयेन । 
थुतैव तत्कर्म नियन्तुमात्मा 
शक्यस्त्वया वै सह वान्धवेन ॥ ८ 
यां चापि शक्ति त्रिदशाधिपस्ते 
ददा मदात्मा भगवान्महेन्द्रः । 
भेखीकृतां तां पतितां विश्षीणो 
चक्राहतां द्रक्ष्यसि केशवेन ॥ ९ 
यस्ते शरः सप॑युखो विभाति 





९५ प्रतिमास्यति 

3 ^) 8 (०ञनण 6४ 28) महापराधेप्यपि (ण "चे 
द्यपि). >: सवयि (ण पि) 5५ 52 72 723 7089-6 8~28 
यस्तेन, 703 $ 7 सत्तमेन, 219 + (१ ९५1 18 10 १९६६) 8 
चञ्नतेन (7० सनतेन) -- °) 69 न (1० च) -- ^) 25 
23 08-6 8 (०९००१ 68) अतिः (० अपि) - °) 8०९ 
{88 अयनी 

& ^) 73 77 30 7 तस्य; 15 यस्य (0 ख) ~ “) 
+ 2 7 (०२००४ 33) तदसि च (1;:+ कवा) (प 
ततस्तद्‌) 728 मम षचावश्ेप, 93 › प्रददावक्षेषं -- °) ४ 
7) एव (०८ एप) 2 8 78 233 यत.$ 63 भावः 
(प भार ) 

5 °) 1९५ 8 > (०९०० 71 9 ऽ) 7 6 (०९०८१ 69) 
निमेपमात्राव्‌ 72 १.8 84 7 (०८०९ 75) 9 क्ये 
भसादं; ७५ करपिप्रभाव -- °) 8०० फ 88 पचार", 8 
(०७४15) "करूष" -- ^) † 91 5 पांद्रन्‌ (०१ पार्थान्‌) 

॥ 
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++ ए 2 (९५८९४ 2 2१3०} सह सुत्रपोभ्र (10 ष 
सपु्रपोतरान्‌) -- ५) 8 (०५०९१ 73) प्रु" (0 कषस). 

6 °) 23 से (प्ते) -- “) 74 05 कपेः (6, 
ऋपि) परसादेन (1० ययाप्रधानेन) ५ ए 7 (श्रल्ण 
क 0) गर्षा, 1८5 यत्त; 4 628 खैतान्‌, 03 तेन (1५ 
यात्वा) - © 0 64-8०° -- °) 71. भाव" (0 
भारः). 

प 69० 7 (ल र] 6) ~ ^) 72 हति (मः एव), 
ए५ 3 (०५०९४ 2९) 7 (कतम 01: 7 10) प्रुष (19 
घवाण) -- ») 207 § (७३ ० ) शुद्धिः - ^) 5! 
तराय पुत्रा 

8 ७७० §० (०५ 51 6) -- ५) ए शक्त, 87 
(०५००६ 77 ४ 20) युक्त" (707 शस्य.) 

9 °) 7 सुरे, ©" नरेदः (० महेन) ~ 
8 7 (०८८० 71) समरे (70 पतितां) 

10 °) 8 शरश्च य. (० यक्ते शर) [> भभियाति 

] 


बै ) १२) 


यानसधिपर्वं | 


सद्च्यमाल्येर्महिवः भ्रयलात्‌ 1 
स पाण्डुपुत्राभिदवः सरोषैः 

सह त्वया याखति कर्णं नालम्‌ !! १० 
वाणख भौमस्य च कर्ण दन्ता 

किरीटिनं रति वासुदेवः 
यस्त्वाद्यानां च गरीयसां च 

हन्ता सिणां तटे प्रगे ॥ ११ 


कर्णं उवाच । 
असंशयं व्रष्णिपतिर्थोक्त- 
स्था च भूयय्र ततो महात्मा । 
यहं यदुक्तः पस्य तु किंचि- 
त्िपतामदसलख फलं वृणोतु ॥ १२ 
न्यस्यामि शस्राणि न जातु संख्ये 
पितामदो द्रक््यति मां सभायाम्‌ । 
त्वयि प्रयान्ते तु मम प्रभावं 
दरक्ष्यन्ति सर्वे शुवि भूमिपालाः ॥ १३ 


यैरखापायन उवाच 
इत्येवथक्ता स मदाधलुप्मा- 


उद्योगपर्व 
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न्दितरा सभां खं वर्नं जगम । 
मीप्मस्तु दर्याधनमेवे राज- 

न्मध्वे ङर्णां प्रदसद्वाच ॥ १४ 
सद्यग्रतिननः किरु स्रतपुत्र- 

स्तथा स भारं विपदेव काद्‌ । 
व्यं प्रतिव्युद्य रिरांसि मिच्छ 

लोकक्षयं परयत मीमसेनाद्‌ ॥ १५ 
अवन्त्यकाटिद्नलयद्रयेषु 

वेदिष्वने तिति बाहिके च । 

अहं हनिष्यामि सद्‌ा परषां 

सदस्रदथायुवखय योधान्‌ ॥ १६ 
यदैव रामे मगवत्यनिन्ये 

तरह घुवाणः कृतवांस्तदखम्‌ । 
तदैव धर्मथर तप्य नष्टं 

वैकर्तनखाघमपूरूपख ॥ १७ 
अथोक्तवाक्ये नृपतौ तु भीष्मे 

निदिष्य य्ाणि गते च कर्णे । 
वैचित्रवीर्यस सुतोऽच्पवद्धि- 

दुर्योधनः शांतनवं वमपि । १८ वः 


इति शीमदाभारते उद्योगपर्वणि पएकयण्ितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


छ निपार्वा (ण विमाति) -- ^) एण्य 25 ष्ण्जम्र 
(० अम्य") ए कुन, ए सदव, 8 कुट (6५ सदा) ते 
(५? भ्रयव्रात्‌ ) 

11 °) ६४ 02 वदी", 2 7 75 70:-2 चरी", 22 सवी 
(८ गरी") ~ %) ५ 729 4 ° ग्रहन, ५ 7०~ 2188 
सुमे, (0" तरुञयुटे) ५83 024 °चि-(णश्र) 

12 <) एए 9 61. ययो. - 2) ५ 28 7 73 
02-7 9 20 02 मूयाश्च (०? भूयश्च) 72 भूयास्म मवो 
(20? भूयश्च चतो) ~ “) 2४ ठ (०८८९४ £) 5-: ¶-20 
५१ (णन्तु) 

73 ^) ९४ न्यद्छानि (£ न्यस्यामि) -- ^) 8 मष्टा 
(०? समायाम्‌) -- ®) 1 ८ 101 7 £ 1972 64 मयि (छप 
मम) ~ 4) 7 68 द्क्ष्यनु 7 01.57 सह, 62 मम 
(८ सुवि) 

14 ^) 72.2 सहमा (ध्म महा) 

15 56076 18, 2 15 आीष्म  -- <) ह्ण सुयो 


घनाय, ६४.५ सटयप्रतिन्न (४५ ० ६९८६) -- 2} ए 5 1 19 
७८ विपदे © ५1६८5 सहेव ~ †) &2 8 (6२०९४ ©8) 
हव्वा (०? सिच्वा) -- 4) 81 29 वध 07-2 ८ पद्यतु, 
4 8 239 7051 12.47 98४ 03 पड्यति, 127 पद्यवा (07 
पद्यत) 7" 05 भीममेन , 7४ © मसेरन, ©१ 
भेममेना (८० “न ), 05 भीमसेनात्‌ (८5 २० (५४) 

16 5 ०८. 16-18 - °) ५ वेदिष्टय(*०), 2 
10703 125 79 €-2 10 6 ^ चेदिष्वजे, 7: यूपघ्वते, 8 4४ 
चेदिप्बय 15 77 वाष्टिकेषु (£? "के च) -- <) 83 जप्य 
युवां (०? अयुवद्रस्) ०६.५9 सस्य (107 ८ 5६6०४ च) 
21४2 यीधान्‌, ¢& १.५ ५५1 ६९०८६ 

17 ढ०्य 17 ( ?1 16) ~ ^) 720 सविद, 
७४ सरनिदिवे (७ अनिन्ये) -- °) 2४ वभ्ैव (० 
चदखम्‌) 

18 एए ० 18 (०६ 1 16) 50076 18, इव 732 
08 105 व्रद्धा* ड -- ^) 2 (९८०९६ 1, ए 8 55108 3 


[ ‰85 |] 
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दुर्योधन उवाच । 
सदृशानां मदुष्येषु सर्वपां ठ॒रयजन्मनामू्‌ । 
कथमेकान्ततसतेपां पाथीनां मन्यसे जयम्‌ ॥ १ 
सरवे स समजातीयाः सर्वं मानुपयोनयः । 
पितामह विजानीपे पर्थु विजयं कथम्‌ ॥ २ 
नादं भवति न द्रौणे न छपे न च वाहिके । 
अन्येषु च नरेन्द्रे पराक्रम्य समारमे ॥ ३ 


भदाभारते 


६२ 


[ यानसंधिपूर्वं 


अहं वकर्तनः कर्णो राता दुयासनश्व मे । 
पाण्डवान्समरे पश्च हनिप्यामः यितः दरिः ॥ ४ 
ततो राजन्महायतरविविधभूरिदधिणंः । 
वाणांसरषयिप्यामि गोभिस्थधनेन्‌ च ॥ ५ 
विदुर उवाच । 
गङ़नीनामिदायौय पां भूमावयोजयत्‌ । 
कथिच्छाङृनिात्‌ पूरयपामिति श्म ॥ 8 





=: ० ) तथा, 6५ यया (० सथ). 7ए५ 22. 770 18 
08- ° ृप्तीद्र (70 नरृपदीप्ु) 2४ च (णतु), 
407 8 20 तसम्‌ (ग भीम्म) 


दगगृ०य प्ा881० 19 739 -- 5५ए-727229 11 4 5 
7 7 78 7४-8,20 सजययान, 7 सजययानसधि, 7४ 
यानसधि, # सजयप्रतियान ~ 428. 7077८ 9 फ्ण- 
श्रविन्ता, ७४ फणौखनिक्षेप › 2 कर्णनिसमन -- 440. ० 
{दिप्ः०७, फ०ाय8 07 000) 1 69, 25 61, 79 08, 
771 0486 214 68; ¶ 6५ ४2 86 64; त 6 
~ 6012 ‰0 0 18 18. 


62 
ह ¶118 दव 18 प59पटु 1 ह 8 (य ९.1, 5. 41 
1, 82 18} 
1 °) 8 मनुप्येस्तु (6४ “प्याणा) -- ^? 1, फ 
(9 8 7118517) 1708 
358* चर्यं च तेऽपि तुत्या वै वीर्वण च पराक्र्. । 
समेन वयसा चैव श्रातिभेन श्वतेन च। 
अस्रेण योधयुग्यासु शीघ्रे कौदाटे तथा 1 
(1, 1) 470284०, 70508 न (० ऽपि) ए 
व वीर्ये चैव पराक्रमे (7? “म ) ~ (7 2) 8००० 188 
८४ 0 रामेन , 22 दमेन (० समेन} ए ८ (ण 95 170 ६००{} 
721 ©» त्‌ वर्वसा, 78 यद्य" (107? वय॒“) 7ए+ 72 ४ प्रमावेन, 
८ प्रया च, 7: पटिदेन, © ५३ 37 ८७४६ ~ (1, 3) 4 
19 4 ४ योधयोगेपु, 2 “योग्यासु (29 “योग्या च), 70४2 75 ( प 
8 10 10४) 0 श्युग्या धै (7019 च) 16 7224810 
अस्नटाधवयोग्यासु (1 *), 17: श्रसटापववुद्या च॒ ९५ ०165 
योग्या, ¢ योधयुग्या, © खापवयोग्यासु 22 9 शीव्ना , 25(7 
08 1 {>£} 6 सुश्री (० श्रीप्रत्े) ए (ए 8 7015517} 
01.848 920 (5४ [7 29 १705०) कौच्ररेन च (ल्ग 
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फीटये तथा) ] 

2 ^} 210 पघ्व, ©) सु- (० स) 2; सह (५ 
सम) -- °) 8 सर्य स समयोनय ~ *) 8 (००० 1५ 
७४) न (०? वि ) ~ ^) 8 (५८८०४ व५) विजय , 

3 ^) 6५६वा ०), 7५ पराणस्य (णः मरेन्देषु ) 
6१ अन्येषु पार्धिर्चैदेषु ~ ^) ए: पराति , 1५ भारमेवं; 
28 पराक्रम (107 "करस्य ) 

4 °) एतवा, 6४ (9 7४ ६8 {0 १९६) मम (० 
च्च मे). - ^) 8 सोमकान्‌ (1० शिति" षरि) 

5 †) 7» विधिवच (० विविध) ~ “) 24 प 
तर्पयिष्याम, ~ 4) 21 8 जन्धैर्‌, 7» जद्रैर्‌ (10 अश्र) 
72 8 ध्रपि (2: "खथा) (०? घनेन च) ~ ^ 5, 
फ (ए 8 0198108) 1८8 £ 05586 &1*60 10 477 1 
(2० 3), 01116 8 108 

3060* सुरपान्ययाप्य सद्धिवा एत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ । 

चिखय्धा स्व्ममेप्याम कारे प्राते गतञ्वराः। 
अथाप्रवीन्महाराजो वरा सुदुर्मना । 
विदुर विदुषा श्रे्ट सर्यपार्थिवमनिघा। 
मोष्टिवो स्युपानेन फाटस्य चदामागव 1 
तात फर्णन सदिव पुमो दुर्योधनो मम। 

[( 2) 7 03 मर्व ण््याम , 9४ तु मवरिप्यामः (0 
स्यर्ममे*) 716४ श्वूमा (० “व्वरा-) © प्रापठयाटद्वचगः 
(10 ० 05७० 0८1६) -- (7, 8) व 64 ५ मदाय ] 

6 7४ प्णाड्ण्डु तणा ४ 62, 6 ४०6 674 7/6 
8 15 [द्गा०व्‌ 7670 8 (णण9्‌) 6० पत 0, -- ^) 
705 (ए तण } 8 (०००४ 27) शक्कुनाना 024 7० 
वधा्यीय (107 दष्टा) -- *) 7५ 6४-; 27 ( ०८0०४ 13) 
पादान्‌ (णः श्वा) 7" 0: मूौ पादानयोजयत्‌ ~ %) 2 
(०८००४ 79) 78 © 3 द्राकुनिक 8 राजन (0 ठाव) 
-- ^) ए एन श्रुतं, 701 09 ह शुधचुम , 08 १७7 म, 
8 ५ श्रुति" (1168 "त ) 


{5] 


यानसधिपर्व ] 


तसिन्दौ नौ बौ युगपत्समपोरौ । 
तात्ुपादाय तं पाशं जग्मतुः खचरादुभा ॥ ७ 
तौ विहायसमाक्रान्तौ च्छ्रा शाङ्निकस्तदा | 
अन्वधावदनिरविण्णो येन येन स गच्छतः ॥ < 
तथा तमनुधावन्तं स्गयुं शङ्नार्थिनम्‌ । 
आश्रमखो सनिः कथिददर्याय छताहिकः । ९ 
तावन्तरि्षमौ सीघ्रमचुयान्तं महीचरम्‌ । 
छोकेनानेन कौरव्य पप्रच्छ स युनिस्तदा ॥ १० 
विचित्रमिदमाश्यं स्गटन्परतिभाति मे । 
पुबमानो हि खचरो पदातिरसुधावसि ॥ ११ 


राक्कनिक उवाच । 


पाशमेकयुभावेतो सहितौ दरतो मम । 
यत्र चै विवदिष्येते तत्र मे व्रमेष्यतः ॥ १२ 


ध्र ५) ५ ए (6८०, 88) 02 708-08 ० ती (६० दा) 
~ ४) 54 7 (०८९९४ 7 ‡ ¶) सहचारिणी, 02 युक्तपौरुषौ 
(०८ सम") -- °) 7 01 3 ऽइ तौ पादतो (० त पाद्य) 
-- «) 4 72 ५ 9 77 6.3 ५ खेचरौ (1० उचरी) 

8 ^) &1 6६80 विद्टाय (० विदय) 03 
विहायस (४५ प १७८६) -- °) 58 5 7 शाकुनिक 28 
¶ 65 (5५2 ५ ) तया (० वदा) 1023 दष्टा (2 
ध्रा )छनिवधक.~ -- ©५ (९71. ) ० 8104 -- ^) 08 
सुनिर्दिण्ण- (7० अनि") 05 जन्वघावव निर्विण्ण 

9 © ००, 9 (र ₹1 8) - °) 2 7 22-; अन्व 
(० अनु")! -- *) 75 5 गय, 8 (०००४ 215) शग 
~~ 4) 77 10 ( 25 17 ६०८६) दद्दर (7०८ ददद ) 

10 @ ० 10 (५६ 1. 8) - 5) ए 7 68 
क इ~ श्ीद्धौ (६० शीघ्र) ~ ?) 78 अन्व, 71 65 11-8 
उपः, 68 ५.८ उपा" (£? अयु") -- ^) 283 प्रच्छ 
सुनिसचतम 

11 °) 3 श्टगयो (०१ ५“वत्‌) (70? “हनू) 8 (6०९ 
गष © 7) मा (म से) - °) 04 ए (क्ण का) 
अनुधावति 

12 7 052 71 द्राछनि » ०9 78 श्राकुनिक (0 
द्रा) - ४) गृ ध्य्‌ सदिद ५०१ हरतो 11 ©&21 5 
हरतो मम गर्हि(5 5" {411 ्चिणेदौ -- <) 5 पूव, ©8 
क (चरन्णृ य) ती (10 तै) 7 08५ कऽ; वि( 
नि)पत्तिष्येते (†० विवदि) -- ^) ७१ ५वे (णमे) 


उ्योगपर्वं 
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विद्धुर उवाच । 
तौ विवादमनुप्रपनो शनौ त्युसंधितौ । 
विगृह्य च सुद्र एथिव्यां संनिपेततः ।। १३ 
तो युष्यमानों संख्धौ गत्युपाशवश्ञायुगौ । 
उपदव्यापरिज्ञातो जग्राह गगयुस्तदा ॥ १४ 
एं ये ज्ञातयोऽ्धपु मिथो गच्छन्ति विग्रहम्‌ । 
तेऽमित्रवकश्षमायान्ति शङकनाविव विग्रहात्‌ ॥ १५ 
संभोजनं संकथनं संप्र्ोऽथ समागमः । 
एतानि ज्ञातिकार्याणि न विरोधः कदाचन ॥ १६ 
यसिन्काले सुमनसः सरवै वृद्धाुपासते । 
सिंहगुप्षमिवारण्यमग्रध्रष्या भवन्ति ते ॥ १७ 
येऽथ संततमासा्य दीना इव समासते । 


भियं ते संप्रयच्छन्ति द्िषन्यो भरतर्यम ॥ १८ 
धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वरन्ति सहितानि च । ६ 


‰ 4 

13 4 ० 13 -- °) 73 सहितौ (० शङ्कनौ ) 
ट "लटि, 2» 25 ध" 0० १ "सदितो, 7" "समतौ, 
05 ९ 9 "सचि, 79 ७9 ४ "समितो, ७2 "सहितौ, 6४ 5 
7018-5 "सनिधौ (०7 "सधितो) -- °) 72 विगाद्य, 15 
"हप्य, 68 प "गृद्धा (०५5 7 ८७८६) 8 पादा (०८ च सु ) 
-- ^) 8 सनियी(7 ७५ पे) (१० "वेतत ) 

14 °) गृण 62 सत्रक्षय (० सरज्धो ) -- °) 14 7: 
४.५ 71 (650९६ 211) "वेग (7० "पाहा ) - °) 71 
अपरिश्रासौ , 8 अप्रमत्तौ तौ (65 तु), ¢ १ अपरिज्ञात (४5 
7 ठस) -- ५) ५ ठ 7 (6०२८०९४ 17 20) 0: मृगहा 
(६० “युख) 

15 °) एग 77 20 प्तात्तिभि साध (० ज्षातयोऽथेपु) 
-- &४ ० 15172 -- °) 7010 ¶ 10 ण्य तै © 
सस्युपादाम्‌ ("० ऽमिच्रवद्ाम्‌) 

16 "=(र४) ठ 39 9 - 0४ ० 16 (५ 1 
16} -- °) 7: 63 5 प्रीतिश्चैव परस्पर -- °) 8 (७५० ) 
विवाद (2० *रोघः) 7 &1 3 कथः (०२ कदा") 

17 6४० 7 (म 1 15) - °) ए 5 (क्न 
238) 7 (०५०७ 22 3) ये सर, 7 ©2.5 येसिन्‌ (1० 
यस्मिन्‌) 2 गहे (£ कारे) 

18 68 ० 18 -- <) 7 यन्न, &* येन (०८ 
येऽथ) ए: 7 65 7 तु (०7 ऽर्थ) एय समतिम्‌, 1" 3 
5 7 910 सततम्‌, 8 (००९४ ४, 68 ०८ ) सन्नतिम्‌ 
(71 भरर 7"; “न्निधिमू्‌) (10 सततम्‌) 
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धृवराष्रोल्यकानीव ज्ञातयो मरतर्णभ ॥ १९ 
हदमन्यत्मवक्ष्यामि यथा दृष्टं गिरौ मया । 
श्रुत्वा तदपि कौरव्य यथा श्रेयस्तथा इर ॥ २० 
वयं किरातैः सहिता गच्छामो गिरियुत्तरम्‌ । 
व्राह्मै्दवकल्यै् विदयाजम्भकवातिकेः ॥ २१ 
ुलभृतं गिरिं सर्वमभितो गन्धमादनम्‌ । 
दीप्यमानीपधिगणं सिद्धगन्धर्वसेवितम्‌ ॥ २२ 
तत्र पयामहे सर्वे मधु पीतममाक्षिकम्‌ । 
मरुपपाते विपमे निविष्टं डम्भसंमितम्‌ ॥ २३ 
आश्ीविपे रक्ष्यमाणं कुवेरदयितं भृयाम्‌ । 
यलरारय पुरुषो मर्यो अमरत्वं निगच्छति ।॥ २४ 
अचध्रुभते चश मवति वै युवा । 

इति ते कथयन्ति ख बाह्यणा जम्भसाधकाः ॥ २५ 


महाभारते 


[ यानसंधिपर्वं 


ततः किरातासतदषएा प्रार्थयन्तो महीपते । 
विने्यु्विपमे तसिन्सस्पं गिरिगहरे ।॥ २६ 

तयैव तव पू्रोऽयं एथिवीमेक इच्छति । 

मधु परयति संमोहात्मपातं नाञुपर्यति ॥ २७ 
दुर्योधनो योद्धुमनाः समरे सव्यसाचिना । 

न च पदयामि तेजोऽख विक्रमं घा तथावियम्‌ ॥ २८ 
एकेन रथमााय पृथिवी येन निर्जिता । 
प्रतीक्षमाणो यो वीरः क्षमते वीक्षितं तव ॥ २९ 
पदो मव्छराजश्च संकुद्रश्च धनंजयः । 

न हेपयेयुः समरे वायुयुक्ता इवाम्रयः ॥ ३० 


यङ्क कुरुष्व राजानं धतरा युधिष्िरम्‌ । 
युध्यतोर्हि दयोदधे नैकान्तेन भवेजयः ॥ २१ 


षति श्रीमहाभारते उद्योगपर्चणि दविपष्ितमोःऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
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यानसंयिपर्वं ] 


ध्रतराष्र उचाच | 
दर्याधन विजानीहि यां वक्ष्यामि पत्रक | 
उत्पथं मन्यसे मागमनमिच्च दवाघ्वगः ॥ १ 
यानां पाण्ड्युत्राणां यत्तेजः प्रमिमीषसि । 
पञ्चानामिव भूतानां महतां सुमहात्मनाम्‌ ॥ २ 
युधिष्ठिरं हि कान्तेयं परं धर्ममिहाखितम्‌ । 
परां गतिमसंगेल्य न तवं बेत्त॒मिदार्दसि ॥ 


मीमसेनं च कन्तेयं वख नासि समो बले । 
रणान्तकं तकरयसे महावातमिव दमः | ¢ 
सर्वयच्रभृवां श्रेष्ठं मे$ चिखरिणामितव । 
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उदयोगर्प्वं 


[ 5, 68, 10 


युधि गाण्डीवधन्वानं को च युध्येत उद्धिमान्‌ ॥ ५ 
धरष्टद्युम्नय पाश्वाल्यः कमिवा्य न शातयेव्‌ । 

ाघुमष्ये जरान्युश्वन्देवराडशनीमिव ।। & 

साल्किथापि दुष संमतोऽन्धकब्ष्णिषु । 

व्व॑तचिप्यति ते सेनां पाण्डवेयहिते रतः ॥ ७ 

यः पुनः प्रतिमानेन ब्रील्लोकानतिरिच्यते । 

ते छरप्णं पुण्डरीका को चु युष्येत उुद्धिमान्‌ ॥ ८ 

एकतो दय दाराथ तातयथं सबान्धवाः । 

आत्मा च पृथिवी चेयमेकतथ धनंजयः ॥ ९ 

वासदेवोऽपि दधर्ष यतात्मा यत्र पाण्डवः । 


॥। 
४ 
„~+ ~ 


2“ 
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९? 
[न स 
98 
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चानस्ंधिपर्वं ] 


व्रैापायन उवाच) । 
एवमुक्त्वा मदाप्रातो ध्रतगष्रः सुयोधनम्‌ । | 
पुनरेव महामागः नंजवं पयपृच्छत ॥ १ | 
तदि संजय यच्छेषं वानुदरेवादनन्तःम्‌ 1 
यद्डन उवाच न्वां परं तनृ्नंरिमे॥२ | 
सजय उचाच। 
वानुदेववचः श्रुता इन्तीपुत्रो धर्नजयः | | 
उवाच काले दर्यो वानुद्रेवख ष्यत; ॥ ३ | 
पिवाम यांतनवं ध्रूनगष्रे च संजय । | 
त्रोमं छं च कनं च मद्यागजं च बहिस्‌ ॥ £ | 
द्रा्िं च नोमदनं च श्नि चापि मावलम्‌। । 
ःरामनं युन चव पृनमित्र वरिरिंदानिमर ॥ ५ 
विकरण चित्रेनं च जवन्येनं च पा्िवम्‌ । 
विन्द्राटुविन्टापाबन्त्या दुमृखं चापि काखम्‌ ॥ ६ 
सन्यवं दुः च मृरिश्रवममेव च। 
मगटत्तं च गजानं जटमंधं च पार्थिवम्‌ ।॥ ७ 
ये चाप्यन्ये पार्यिवानव्र वोर 
समागताः कान्वाणां प्रियार्थम्‌ | 
मरमर्पवः पाण्टयाी प्रद्र 


| 
| 
। 
॥ 
| 
। 
| 


[5. 64 18 


समानीता घार्तराष्रेम छत ॥ ८ 
यथान्यायं कायं वन्दनं च 
समागता महचनेन वाच्याः । 
टदं त्रयाः संजय राजमध्ये 
सुयोधनं पापहरां प्रधानम्‌ 1 ९ 
मर्षणं दुर्मतिं गजपूत्रं 
पापात्मानं घार्तनष्रं सुदयन्म्‌ | 
सव मंमतदचनं समग्र 
नरामाद्यं संजय श्रावयेथाः ॥ १० 
एवं प्रष्ाप्य धनंजयो मां 
ततोऽर्थवटर्मवचापि वाक्यम्‌ । 
ग्रोयचेदं बासदेव समीश्य 
पायी ध्रीमारेछोरितान्तायताक्रः 1 ११ 
यया श्रुतं ते वदतो मदान्मनो 
मगुप्रवीरस् वचः समाहितम्‌ । 
तवव वाच्यं भव्रताटि मचः 
समागतेषु सिनिपेषु नर्यः 
रागाग्निपूमे ग्यनमिनादिने 
ध्नुःलुवैणाचपन्ापदारिणा | 


1 १२ 


९८९८० 
{३ 
4; 
+ ~+ 0 
रए) 





1 
6 ४) 205 नचमेन (107 “मेन) (ष्पािय च मद्राग्य । 
27 (22 ) ८2 0 -7 

श 1० 7 (व >] ६८} - ^) 9{£- दुण््रद (0प 
ष्म) ~ <) 2८ नरामय) 7“ £ सारामरधथि (107? तर) 
5 (@ ०८ ) घा(41 64 दाकगय (17 पायम्‌) 

8 ^) 07 यर (० शपि) व11 4६ मृत्निपाया (197 
पार्थिवा) - “) 4 @ग प्रिय, ०॥ द्रिया्योय (07? 
चियरार्थमर) - 2“ ^ €५-५*. -- 2} 7 72 73 74 
१ 2.15 श्नु (7० मूत) 

9 ¢ 2 ५० (ल >} 8) - °} 7: “य (1०८ 
श्या) 701-4 9 {725 द्धीयदट ४८१ -दटम 8 (© 
८) कद्र (थ दा) ६ नरृद्िन (ण व्दटन) - ५) 
22 92 5 निधान (८ प्रया") 

10 ^) ग दुनधा (यम) - 
(° नुटः-यन्‌) - 


| 
। 


५) 22४४ मर्य 
०) 7 मरम नटरयन वर समग्र; 
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224 ० सय श्रतान्मट्रयन समग्र 
11 °) 5 (62 ०2 ) परिष्यज्य (० प्रति) - °) 4 
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8 €8 10, ४१ व्गा ०1००5 ०{ 22 
26 512 र0976907 053101९, 25 {96 {9 15 ६070, 
2०4 2 037६ ० {८1०१६ -- “) 1703 (2 ८5 {7 ल) ८४ 
मह्या (० नता) 3 (०८८6 3; © ०८.) जपि 
(9८ द्धि) एग 722८६ मदृद्रव (णम ददि म) 6४ 
सतय (1०7 मद्वच) 
13 <) 3 1451722 


1 


~ 27020 ‰€76 ण ६० 


74 20 25 2729 सद्रा्राश्चा 


5 64. 18 ] 


यथा न हमः करियते महासधे 
तथा समेत्य प्रयतध्वमादताः ।॥ १३ 
न चेसखयच्छध्वममित्रघातिनो 
युधिष्िरखांश्मभीप्ितं खकम्‌ । 
नयामि वः खाश्वपदाति§ज्ञरा- 


महाभारते 


[ यनसंधिपर्वं 


न्दिशं पिदणामरिवां रितैः दरः ॥ १४ 
ततोऽमाम्य चतुथैजं हरिं 

धनंजयं चेव नमख सत्वर्‌ः । 
जवेन संप्राप्त इदामर्युते 

तवान्तिकं प्रापयितुं वचो महत्‌ ॥ १५ 


दरति भीमदाभारते उद्योगपर्वणि चतुःपशितमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


९५ 


वेदापायन उवाच । 
दुर्योधने धार्वरप्रे तद्मचोऽग्रतिनन्दति । 
तूष्णींभूतेषु सर्वषु सञत्तस्धुनरेधरा; ॥ १ 
उत्थितेषु महाराज परथिन्यां सर्वराजसु । 
रदिते संजयं गजा परिप्रष्टं प्रचक्रमे । २ 
आश्च॑समानो विजयं तेषां पुत्रवश्चाुगः । 


आत्मनश्च परेषां च पाण्डवानां च नियम्‌ ॥ ३ 
धृतराष्ट उवाच । 
भावर्गणे ब्रूहि नः सारफट्यु 
खसेनायां यावदिहास्ति किंचित्‌ । 
त्वं पाण्डवानां निपुणं वेस्थ सर्व 
किमेषां ज्यायः किय तेषां कनीयः ॥ ४ 
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58 °) 1 74.10 त्व सेनयो,; 1 ५५,४ समेतयोः (£ 
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यानसंघिपर्व ] 


त्वमेतयोः सारवित्सर्वदरीं 
धमार्थयोनिपुणो निश्वयन्ञः । 
स मे पृष्टः संजय ब्रूहि सवं 
युध्यमानाः कतरेऽसिन्न सन्ति ॥ ५ 
संजय उवाच । 
न त्वां वरयां रहिते जातु किंचि- 
दध्या हि त्वां प्रसहेत राजन्‌ । 
आनयख पितरं संशितव्रत 
गांघारीं च महिषीमाजमीढ ॥ 8 
तों तेऽ््रयां विनयेतां नरेन्द्र 


उद्योगपर्व 


[ 5. 65. 9 


धर्मज्ञौ तौ निपुणौ निश्यज्ञौ । 
तयोस्तु त्वां संनिधौ तददेयं 
छृत्लं मतं बासुदेवाजैनाभ्पाम्‌ ।॥ ७ 
वैदापायन उवाच । 
ततस्तन्मतमाज्ञाय संजयस्यात्मजख च । 
अभ्युपेत्य महाप्राज्ञः कृष्णदवैपायनोऽ्रवीत्‌ 1} ८ 


संपृच्छते धृतरा्राय संजय 
आचक्ष्व सर्वं याबदेषोऽचुयुद्धे । 
सवं यावद्वेत्थ तसिन्यथाब- 
याथातथ्यं बासुदेवेऽ्ने च । ९ 5६४ 


इति श्रीमद्ाभार्ते उद्योगपर्वणि पश्चपितमो.ऽध्याय, ॥ ६५ ॥ 
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2 ^) ए५ 814 203 75 0 207 0 व्यामातर; 59 
भावातर, 7 -+ † 9 2० दिवोतर, ९» ० 5 ध्यामन्तर (५5 12 
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5. ८ 11 महाभारते ¶्‌ यानसेधिपर्बं 


९६६ 


संजय उचाच। 
र्खुनो बासुदेव धन्विना परमा्िती } 
यामाटन्य् संभूत सर्वामावाय संमिता ॥ १ 
द्यामन्तरं ममास्धाय यथायुक्तं मनचिन्‌ः । 
प्र तद्रासदधेवख मायया वर्तते चिमो ॥ २ 
सापष्वं पाण्डवेषु पाण्डवानां सुसंमतम्‌ । 
गारामारव्टं जात्या तत्समासेन मे णु । ३ 
नरकं म्बरं चच यसं चरं च माधवः । 
मितयान्पोरसं फाशान्करीडननिव जनार्दनः ॥ ४ 
पथि यीं चान्तरिक्षं च चां चेव पुस्पोत्तमः। 
मनप विचिष्टात्मा नयत्यात्मवशं वशी ॥ ५ 
भूयो भृयो हि यद्राजन्प्च्छसे पाण्डवान्प्रति । 
सागमासवलं जातु तन्मे निगदतः शरणु ॥ ६ 
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एकतो वा जगच्छत्समेकतो वा जनार्दनः । 
सारतो जगतः इृत्लादतिरिक्तो जनार्दनः | ७ 
भख कर्याजगदिदं मनसैव जनार्दनः । 

न तु कृत्तं जगच्छक्तं भण कतुं जनार्दनम्‌ ॥ ८ 
यतः सत्यं यतो धर्मौ यतो दीरार्जवं यतः। 

ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ ९ 
प्रथिवीं चान्तरिक्षं च दिं च पुरुषोत्तमः । 
विचेष्टयति भूतात्मा फ्रीडन्निव जनार्दनः ॥ १० 
स कृत्वा पाण्डवान्सत्रं लोकं संमोहयन्निव । 
अधर्मनिरतान्मूटान्दगधुमिच्छति ते सुतान्‌ ॥ ११ 
कालचक्रं जगयक्रं युगचक्रं च केधवः | . 
आत्मयोगेन भगवान्परिवर्तयतेऽनिशम्‌ ॥ १२ 
काटख च हि मृत्यो जद्धमलावरख च। 
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यानसं धिपर्व ] 


ईते भगवानेकः सत्यमेतद्रवीमि ते ॥ १३ 
इशन्नपि महायोगी सर्वस जगतो हरिः । 
कर्माण्यारभते कठं कीनाश इव दुर्बलः ॥ १४ 


उद्योगपर्व 


[5. 67, 6 


तेन वश्चयते छोक्रान्मायायोगेन केशवः । 
ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते अुद्यन्ति मानवाः ॥ १५ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पट्‌पष्टितमोऽन्यायः ॥ ६६ ॥ 


धतरा उवाच । 
कथं त्वं माधवं वेत्थ सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
कथमेनं न वेदाहं तन्ममाचक्ष्व संजय ।। १ 
संजय उवाच । 
विदा राजन ते विद्या मम विद्या न दीयते। 
विचादीनस्तमोध्वस्तो नाभिजानाति केशवम्‌ ॥ २ 
विद्यया तात जानामि त्रियुगं मधुठदनम्‌ । 
कर्तारमकृतं देवं भूतानां भ्रमवाप्ययमू्‌ ॥ ३ 


धृतराष्ट उवाच । 

गावगणेऽ्् का भक्तिर्या ते नित्या जनार्दने । 

यया त्वममिजानासि त्रियुगं मधुद्रदनम्‌ ॥ 
संजय उवाच । 

मायां न सेवे भद्रं ते न वृथाधर्ममाचरे । 

शुद्धभावं गतो भ्या शाचराद्वेबि जनार्दनम्‌ ॥ ५ 
धृतराष्ट्र उवाच । 

दुर्योधन हृषीकेशं पयस जनार्दनम्‌ । 
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आप्री नः संजयस्तात श्ररणं गच्छ केशवम्‌ ।॥ & 
दुर्योधन उवाच । 
भगवान्देवकीपुत्री रोकं चेननिहनिप्यति । 
प्रवदन्नर्जुने सरूथं नाई गच्छेऽ्य केशवम्‌ ।॥ ७ 
धतरा उवाच । 
अवाग्गान्धारि पुत्रस गच्छत्येष सुदुर्मतिः 
ई्यईरात्मा मानी च भरेयसां वचनातिगः ॥ ८ 
गान्धायुवाच । 
एेशर्काम दु्टातमन्ब्रद्ानां शासनातिग । 
रेश्वयैजीविते हित्वा पितरं मां च वालिक्न ॥ ९ 
वरधयन्ुरहदां रीतिं मां च शोकेन वर्धयन्‌ । 
निहतो भीमसेनेन सर्तासि वचनं पितुः ॥ १० 
व्यास उवाच । 
दयितोऽसि राजन्डृष्णख धृतराष्र निवोध मे । 


मराभारते 


[ यानसंपिपर्वं 


यस्य ते संजयो दूतो यस्त्वां भ्रेयसि योक्ष्यते ॥ ११ 
जानाययेप हूीकेशं पुराणं यच्च वै नवम्‌ । 
ुश्रूपमाणमेकाग्रं मोक्ष्यते महतो भयात्‌ ॥ १२ 


वैचित्रवीर्य पुरुपा छरोधहर्पतमोघ्रताः । 


सिता बहुविधः पार्ये न ताः खैः ॥ १२ 
थमस वशमायान्ति काममूढाः पुनः पनः । 
अन्धनेत्रा यथवान्धा नीयमानाः खकर्मभिः ॥ १४ 

एप एकायनः पन्था येन यान्ति मनीपिणः | 

त दृष्टा मत्युमल्येति महांस्तत्र न सजते ॥ १५ 
धतरा उवाच । 

अङ्ग संजय मे शंस पन्धानमङतोमयम्‌ । 

येन गत्वा हृषीके प्रायां शान्तियु्तमाम्‌ ॥ १६ 
संजय उवाच । 

नाकृतात्मा कृतात्मानं जात विद्याजनार्दनम्‌ । 
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चानसेधिपर्वं ] 


आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्रेन्ियनिग्रहाव्‌ 1 १७ 
उन्दरिवाणाुदीर्णानां कामल्यागोऽप्रमादतः ] 
उग्रमादोऽविर्हिसा च जनयवोनिरसंयम्‌ ॥ १८ 
इच्छियाणां यमे यत्तो भव राजन्नतन्धितः। 
उदधि मा ते च्यवतु नियच्छवां यतस्ततः ॥ १९ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 68. 2 


एतज्ज्ञानं विदुर्विप्रा धुवमिन्धियघारणम्‌ । 
एतज्ज्ञानं च पन्थाध वेन यान्ति मनीपिणः ॥ २० 
अप्राप्यः केशवो राजनिन्दरियेरनितेर्यभिः। 
आगमाधिगतो योगाद्ररी तचे प्रसीदति ॥ २१ 


इति श्रीमदाभारने उद्योगपर्यणि सक्तपष्िनिमोऽघ्याय, ॥ ६७ ॥ 


धरनराष्र उवाच । 
भूयो मे पुण्डरीका संजयाचश्च पृच्छते । 
नामक्ार्थवित्ताव प्रघरुयां पस्पोचमम्‌ ॥ १ 


संजय उवाच । 
श्रुतं मे तख देवख नामनिर्वचनं शयुममू । 
यावत्तत्राभिननेऽदमप्रमेयो टि केश्वः ॥ २ 
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श्ना) (६० ऽचिर्दिखा च) - ^) 7 © (९८०६ 69) 
सघ्शयः» ४ न स्द्राय 

19 12८ ०. 19 (५. इ 16) ~ <) 7216: ©. 8 
श्रमे (०? यमे) ©४ युच्छे (०? यचो }) -- 7 ००. 19*- 
204 -- “) ८5 तु (4०्च) 837५ @2 £7250 मा णत 
ते. ए &व च्यवत्रा, 82 व्यचरन्‌, 7 ©1-2 8 011. 8-5 
च्ययतु (६० च्यवतु) © ४ बुद्धि ना व्यथां यातु (6 
च्यरययतु) - 4} & नियच्छ, ९६ त 5९७०० 4 
8 7४ 7201-2 ४ © 63 पून{, 73 21 इमा, लग वा, ६.१ 
एवानु. (० एवा) 5: ठवस्र्‌, 8 इतस (०? यतस्‌) 

20 15 ०८. 20 (०६. १ 1. 16), 07 ० 2०९० (८६, $ 


19) - ^) 22 ध्याते (0 प्वान) 5 ©: प्राज्ञा 
(्ण्व्रि्रा) 
21 2८ पप 21 (र ज्म 16) - °) 8 © 


द दिधरट्र(५१ "जि }दान्मसि - °) ६1 (१५४7 17 85 ष 
६०२६) जारामायधिगतो , ए ¢ 51 2 ८ 07 23-? £ सागमायि 
गमादु,+ 8 £ 75 77 12 0४ 8 "चिगवाद्, 8 “भिग(6५ > 
*मिह) चो ¢ © (००९६ ©) योगी , ६४ १ 5 योगात्‌ (४5 
यप धथ) -- 4} हय © 5 वदो, 6४ वची (85 2० ६७६) 


(गणगएण्छ पाडा यप 3 ३, 16 070 2४ ~ 5४8~ 
2वाष्य 1.4 23 7 (6८८९६ 1, 7८ ००.) यानसपि 
(1253 सजानसधि, ४5 सजययानस्धि ~ 420 १479८ 
2 दुर्योघनानुश्ास्न - 4९? ० (क्प 7०8, ७०7१५ ०८ 
०४0} 4 7 ७3 8 पा 4 69; 28 68; 27 71; 61; 
213 ४95 70; 05 66 (ध्रः ४1 68) ~ दनु 70 
४ 21. 78 20 


७8 

= 11015 धवाप्फ 35 01155108 7 28 (५ रन, 5 
41 1, 32 15) 

1 26० 1 (न श. 5 67 16) - ०») 4587 
(९०७४ 7001 1010, 126 ०7 ) पृच्छत , 7 63 तरवत 
(र षच्े) -- %) © 2* 2 5 धआमुयाव्‌, 05 श्रञ्युयां 
(४5 1 ६९२८६} ~ 

2 0८० 2 (५. 51. 1) -- <) कय (र्न 2) 
श्णु (०१ श्चुत) ए 51-8.5 25 703-8 8 ० देव-, ८4 एप 
वासु (० तसय) एः यथा श्चुव मे देवस -- °) ए 
श्व (० शुमम्‌) -- “) 68 विजने, 05 सभिजने 
(85 ० ६९६) 

3 106० 3 (५ ० 1) ~ 5) ¶ © चासनाव्‌; 
©४ १.5 वसनात्‌ (४5 1० ६६} -- °) @5 2{8-5 वासत्वात्‌; 
९४ ¶ 5 वसुग्वाव्‌ (ऽ गप छ) व (ध (षा ७ 
०८६} © सर्च", ©&.०.5 देव (४5 7" ०६) -- ^} 
ए1 £ 712० वाच्यो, 8 ज्यो, £ वेद्यो (88 1 {७६} 
-- ९) ए५ 3 (6८6६ 54) 23 18-: ० £ सुहत्वाव्‌, 
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महाभारते [ यानसेयिपर्वः 
सरवतः सात्वतस्तसादार्थभादुपमे्षणः ॥ ७ 


ॐ. 68. ॐ ]. 


5 £ चसनात्सर्वभूतानां बसुत्वादेवयोनितः । 


ˆ` वासुदेवस्ततो वे धपत्वाष्णिरुच्यते ॥ ३ 
मोना्यानाच योगाच विद्धि भारत माधवम्‌ । 
सर्वतवलयावैव मधुदा मधुखरदनः । ४ 
ढृपिर्भुवाचकः शब्दो ण निरईतिवाचकः । 
$ृष्णस्तद्धावयोगाच ष्णो भवति शाश्वतः ॥ ५ 
पुण्डरीकं परं धाम नित्यमक्षयमक्षरम्‌ । 
तद्धाबासुण्डरीकाक्षो दसयुत्रासाजना्दनः ॥ ६ 
यतः स्वं न च्यवते यच सत्वान्न दीयते । 


6४ 8 चुपत्वात्‌ (५8 ¬ ०९४) 4 8195 7 02:58 9 
¶9 69 ©8 विष्णु , ©9 बरप्णि" (९३ 70 ४७८४). 

& 16 ०णा, 4 (ग ९1 1) -- ^) 2: 8५ सानात्‌, 
6५१8 भौनात्‌ (५ ० ०८४) 7 दानात्‌, © १, 
ध्यानात्‌ (५8 1 ४०२६}. -- °) 1५ 23 70 78 08-8 9.19 
°मयस्वाष्य, ए6 71 2 8 "न(15 7: म )याघैव, ©५ ०8 यप 
७८४ 0 8 ०० सवैतस्वरयात्‌ (8 1० ४०२४) -- 644७ 
4, 16 16५08 10०५, 

5 09 0. 6 (ण र 1) ~ °) 78 701 729-4 ¶ 88 
211, 9 @0.8 त्‌,» ए 1281 यत्‌ ९४ ण. (०5 2 ५०६) -- ^) 
7 चिष्णु , ९५.5 छरष्ण (43 17 (७४६) 5 8 तु, वज 63 
स्वा; 0 5 तत (४३ 17 ६७४) -- ५) ए1(प ४8 [प 
७४). 5 8 7 (190 0 ) 0 5 सात्वत (07 शाश्वत ) 

6 9 ० 6 (भ ए 1). -- ^) 71 614 पुर्‌ (ण 
प्रर). ~ ") 75 क्षरम्‌ (० निलयम्‌) 5 71 22 9 
अक्षरम्‌, 232 9 5 08 ५ व्ययम्‌, 6५ 8 अक्षयम्‌ (४४ 2८ 
८९४), 1५,5 8.4 7 (००७ 7, 106 ०.) 79 © 
71 3 00 5 अन्ययं (2 अक्षरम्‌), -- °) 7ए1 8 (०० 
७५) दस्युत्राणात्त्‌, 71 8.४ ० दस्युनाक्षाच्‌ 08 च केषावः; 
0५ 5 जनादन (५8 171 ५५६) 

ध 10 0, 7 (४, ४} 1) ~ ^) 76 ज : यसात, 
09 यतः (५8 211 ८०४}, 1 4,5 284 02 84१०0७५ 
68 सत्वात्‌, ९४ सत्य (0 सत्व) 13 ५9 च्यवति, @ 8 
४8 7 १७०८४, -- ०) 01, 79 ७1.35 य'} 6५ यत्‌ (०58 प 
{6५४} 71 न तस्वात्‌, ९ सलयात्‌, 08 सष्वात्‌ (५8 1० 
५७४४) -- °) 7५ ७1 8,8 ५८०8१ स्वत, ५०१ सात्वत 
ए 8 71 ५५ ‰ सात्वत , 79 ७9 स्वैः, ८० सत्व" (४5 12 
४०४) ए 1 5 6५ 2 तत्वतः; 77 सर्व॑"; ६५ 8 सात्व' (५8 
प्रप ४९४) -- ^) 58 च दछ्ुमेक्षण, ए 7 (छडण्मौ 
709) ©0,5 ऋऋपसमेक्षणः (०? वृपसे) 7 © एषं गो(©५ 
भो )दपसेक्षण 


न जायते जनित्र्यां यदजस्तसादनी कजित्‌ । 
देवानां खप्रकाशत्वादमादामोदरं विदुः ॥ ८ 
ह्पात्सोख्यात्सुसैश्वयादपीकेशत्वमश्चुते । 
वाहुभ्यां रोदसी विभरन्मदहावाहुरिति स्मृतः ॥ ९ 
अधो न क्षीयते जातु यसरात्तसादधोकजः । 
नराणामयनाचापि तेन नारायणः स्मृतः । 
पूरणात्सदनाचैव ततोऽसौ ुस्पोत्तमः ॥ १० 


-असतश्च सतधेव सर्वख प्रभवाप्ययात्‌ । 
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122. सुप्रदासत्वात्‌+ -2१-ज ० अ(79 सु )परकाद्रात्वात्‌, 8 
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वियु (चिदु) 
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34 28 7) 8 (68 ००.) अपि (ध्म असौ) 
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79 अ्रभवान्ययात्‌, 73 7 094 "वाग्ययः, 7: "वामय'? 61 
"वोज्यय., ७० भरसुरग्ययः; 7 “वाप्यय.» 00 9 99 7 1०५ 
-- 4६6८ 11५, 06 1208 
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चानसधिपर्वं ] 


सर्वस च सदा जानात्सर्वमेनं प्रचक्षते ॥ ११ 
सये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमत्र प्रतिष्ठितम्‌ 1 
सत्यात्सत्यं च गोविन्दस्तसात्सत्योऽपि नामतः ॥१२ 
विष्णुर्विक्रमणादेव जयनाज्ञिप्णुरुच्यते । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 69. 8 


शाश्चतत्वादनन्तव् गोविन्दो वेद्नाद्ववाम्‌ ॥ १३ 
उतन्तं इरुते तच तेन मोहयते प्रजाः । ` 
एर्वविधो धर्मनित्यो भगवान्युनिमिः सह । 
आगन्ता हि मदावाहुरातृशंयार्थमच्युतः 1! १४ 


एति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अ्पण्टितमोऽघ्यायः ॥ ६८ ॥ 


धतरा उवाच । 


चध्ुप्मतां ते स्पृहयामि संजय 
द्रक्ष्यन्ति ये बासुदेवं समीपे । 

विभ्राजमानं चपुपा परेण 
प्रकाशयन्तं प्रदिद्यो दिर ॥ १ 


~ 


364* उद्धोपयेद्धरेनीम काकवत्तस्वचिन्वने । 
ष्वरणायुघवद्याने वकवत्मयैव स्विधि 1 
-- ^) 58 यया, 75 8 यदा, 7 वया, © सदा (४§ प 
०४) -- ५) ए ए 7023 73 2158 ¢ सर्वमेत, 7 
(ए 0०07 ) 6.5 सर्च॑ज्नत 

12 7० ७४ ०. 12 (०.१1 1, 10) -- <) 77 खयि 
भ्रविष्ठितं त्ख -- °) £ ङ्प सद्य (०? सलमन्र) 8 
(०७१ ० ) अस्िनरू (० अचर) -- °) ८2 सचचासच , 16 
मद्रा सदय, 71. सल्यान्सये , 8 (५४ ०८ ) सत्तासत्ते (73 
न्तात्‌), 0.3 सलास्पदय (५5 1० ६७२४}. 1 5 स, 703 
3 19 ¶१ हतु, 6४ च (४8 ० ९४) -- 5 (एषा ) 
०. 12-18° -- ५) 55 7849 हि, 0४ जपि (४५ उप 
४७४} (01 5 सनातम , 72 © स नामत , ५ प सता 
मत , ¢ अपि नामत (48 1० ४७२६) 

13 20 ० 13 (०६, र 1), इ 6 ०0, 134+* (© २] 
12) - <) 1 722 2० पप, ए 8 79 05 7 7 8 0४ 
देव", ७५. खच ({०८ एव ) -- £) ए2 71 61.3 चेतनाट्रवां , 
५ वेदनादव, ए चेवनानभावानरू, 75 चेतनोद्धवानू्‌, % 
५९ 5 ‰ चतनादभूत्‌, € चेति नामभृत्‌, ८० 5 वेदनाद्रवा 
(४५ 17 ६९६} 

14: 126 ० 144० (न रा 1) -- <) वपक्षा४5 यि 
सदा(७४ "था त्व, 79 © सदा च, © तदा तत्‌, 0 9 
जंतश्व (४8 17 ४०२६) -- °) 78 ४ ४ तसो, 09 येन, ©& 5 
देन (8 12 {6} 2118 ४ 9 2० 6 मोहयति, ९४ 8 ६5 
० ६७४ -- 4) ए 8 7 (००९४ 9 7 1०) ¢ मघुसूदन 


ईरयन्तं मारतीं भारताना- 
मभ्यर्चनीयां शंकरीं चुज्ञयानाम्‌ । 
बुभूषद्धिग्ैदणीयामनिन्यां 
पराघ्नामग्रदणीयसूपाम्‌ ॥ २ 
सथुयन्तं सात्वतमेकवीरं 


(५८ ञयुनिभि स्ट) - ^) 7 (®ग्नश य) सागन्तेष्ट 
(07 जागन्तवा हि) - 


@नगृए्०० 7113917 17 ए9 8 ~ 6४ए-0470व78 = एए1 ‰ 
ठ 7” 79 29 ८-8 20 171 © र यानसधि, 55 सजययान- 
सधि - 4? १4८7८ ग 61 नामनिर्वचन, ४ वासुदेव 
निर्वचनं ~ 420४ 70 (8765, 0703 07 ०8) ए 
ग्र © 814 70, 25 6५ 69, 76 65, धय 423 86 
71 ~ 54० 70 07 08 15, 


69 

ह 1015 80 25 7018910 10 ए3 8 (भ एन्‌, 5 
41 1, 32 15) 

1 *) 5 अभिमास्करो; © 5 वरेण (० परेण) 
-- 4.06 1, ¶1 81 15 

365 सजय ॥ 

चक्ता वाच राजमध्ये सभायां 
दष्णिघ्रष्टो सुनिभिर्जमान । 

2 ^) 0५ 6४ 5 दइूती(©४ वमी )रयतव (०८ दरयन्त ) 
७५ खजयाना, ९५.४ भारतानाम्‌ (४७ 7८ ४०२६) -- °) 5 
222 8 6४ अ(65 मद)चैनीयां, 63 समचैनीया (० 
अभ्यर्च") -- °) ध (6४०९६ 3) बुभरूपुभि ; © ४३ गप 
७८ 3 म्राहणीयाम्‌, ०४ 4. ° स्प्रहणीयाम्‌ - 4) 03-4.9 
ग्रहणी यस्वरूपा 
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8. 69. & महाभारते [ यानसंधिपर्वं 
प्रणेतारमृषभं यादवानाम्‌ 1 पतिं प्रजानां भवनय धाम ॥ ५ 
निहन्तारं भणं शात्रवाणां सदस्रशीपं पुस्पं पुराण- 


यष्णन्तं च्‌ द्ितां वै यशांसि ॥ ३ 
द्रष्टा हि $रवस्तं समेता 

महात्मानं शञहणं वरेण्यम्‌ । 
रुवन्तं वाचमचृशंसस्पां 

वृष्णिश्रेष्ठं मोदयन्तं मदीयान्‌ ॥ 9 
कपिं सनातनतमं बिपश्चितं 

वाचः सथ॒द्रं कलशं यतीनाम्‌ । 
अरिषनेभिं गरुडं सुपणं 


मनादिमध्यान्तमनन्तकीर्तिमू । 
्रु्रख धातारमजं जनित्र 

प्रं परेभ्यः शरणं प्रपये ॥ ६ 
्रेलोक्यनि्माणकरं जनिं 

देवासुराणामथ नागरक्षसाम्‌ । 
नराधिपानां विदुपां प्रथान- 

मिन््राद्जं त शरणं प्रपये ॥ ७ 


इति श्रीमहाभारते उध्योगपर्चणि एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ समाप्तं यानसंधिपवं ॥ 





3 ^) 71703 726,8 05 221 84 सञयुधत, ७५४ सञ्युष्थितं 
1४ ० शाश्वतम्‌, 6.3 सात्विकम्‌ (£" सात्वतम्‌) 18 “रूप 
(£ "वीर) - ०) 7041 21-49 7 68 वषर्म्‌ (ण 
परभ) 128.4 ० मानवानां} 77 यादवाच्य (70 याद्‌- 
वानाम्‌) - 4) एव द्रत, 7 (००९१४ 258) 72 125 4 
सुच, 7» वि्नुप्ण, 77 मर्त (£ मुष्णन्तं) + तत्‌+ 
1 8.८9 8 परे, 179 त (ग च) 23 (6०४ 24) = 
मनांसि, § चैव वेज, (£ त्रै यश्नासि) 

5 ^) 04 18 कपिर (¶ £1058) 2167 सनातनतम 
६.५ 128 ४ 9 सनातनशपिसुख्य (! 7५५५ "तनं प्रपि") विपश्चितं 
~ ) 28 ४ 0५ कलस} 61 8 कुश, © कर्द्रा (५8 2 
४७2६), -- ^) 8 पुराण, 68 सुपर्ण (५8 1० ४०४४) ~~ ५) 
245 7 (०५८०४ 707 20) ८.5 हूर (1० पर्ति) 

6 ^) 8 अनतवीर्य (6५ अनतमनभ्यय) -- °) 8 विश्व" 
(1 शयु) ८४ 2 7 (०५०९४ 77) अजं च निर्यं, 7 
©1 2 अर्चिलयरूप (० अर्ज जनिन) 08 ०1६65 जनिन्न 
-- ^) ए 2 (०२९०६ 88) 7 (कसम 723 4,1,9) परेषा 
(0? “भ्य. ) 

7 1760 (7]1,) 7, ~ °) 4 (43 श 77 
४ 12 ४०) © ब्रैरोक्यक(74 © °नि)मौणमज जनित्र 
-- ^) ए५ 25 राक्षसानां, ए» यक्षरक्षसा (० नाग) 


(गणप 1183176 47 इ 2,8 -- ,97-20174# 1 ५ 
5 7 (6य०नु 728) वण 621 7 यानसपि (7 ण सजय- 
यानसधि), ए 5 सजययान, ४० {11686 &1] ०८००४ 7 ६१ 
समाप्त! ~ 42/ ? 41८ 122 विष्णोनामनिर्वचनस्तोच्रं, 7 


© 7 वासुदेवस्तुति ~ 448 १० (०8, 0718 ०८ 
४०४) 21709874 71, 7; 65278 70, 29 65; 
702 4 725 179 ~ 5(गु८ 0 777४ † 


70 
2 9 11158106 (० ९1 5 39 16) 
1765प्र65] 
1 80076 1, 18 128 
366* जनमेजय उवाच । 
याते संजये साधौ पाण्डवान्प्रति प्र तदा। 
किं चकु" पाण्डवासखत्र मम पूर्वपरितामष्टा । 
एतस्सर्वं द्विजश्रेठ श्रोतुमिच्छामि श्षंस मे। 
~ 4.07 12, 8 (1.5 ०7 11० 10} 18 
367* सरन भीमसेन च माद्रीपुत्रा च आतरौ। 
विराटद्रुपदौ चैव केकयानां महारथम्‌ । 
भववीदुपसगम्य पराद्धचक़गदाधरम्‌ । 
भभियाचामष्टे गप्वा प्रयातु कुर्ससदम्‌। 
यथा भीष्मेण द्रोणेन बाष्टीकेन च धीमता । 
अन्यैश्च ङुरुभि साधं न युध्येमहि सयुगे । 
एप न" प्रथमः कर्प एवप्रः श्रेय उत्तमम्‌ । 
एवमुक्त्वा सुमनसस्तेऽभिजग्युर्मना्दनम्‌ । 
पाण्डवै. सह राजानो मरूबन्तभिवामराः। 
तथा च दु"सहाः सर्वै सदस्यैश्च नरर्पभा.। {101 
[ (1, 1) 79 09 मारत (ण ज्नातरी) -- (7, 4) 6.४ 
टि त्वा (० गत्वा) ~ (1, 8) 7५ ७१,४ उक्ता (10? उक्त्वा ) 1 
-- 11 (2, 2 4 00४ 


१९. 
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अगवद्यानपर्व ] 


वैदापायन उवाच । 
संजये प्रतियाते तु धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
अभ्यभयत दुरापं सर्वसात्वताम्‌ ।॥ १ 
अयं स कालः संपरप्रो मित्राणां मे जनार्दन । 
न च त्वदन्यं पदयामि यो न आपत्सु तारयेत्‌ ॥ २ 
त्वां हि माघव संद निर्भया मोहदपितम्‌ । 
धार्तर्र सहामाद्यं खम॑शमनुयुज्महे । ३ 
यथा हि सवांखापत्सु पासि व्रप्णीनरिदम । 
तथा ते पाण्डवा रक्ष्याः पाट्यखान्मदतो भयाद्‌ ॥ ४ 

भगवालुवाच । 

अयमसि महावादो ब्रूहि यत्ते विवक्षितम्‌ । 


368* जनादैन समासाय कुन्दीपुत्नो युधिष्ठिर 1, 
7 {06 ०67 7870, 72 6००६ 

369* ततो युधिष्टिरो राजच्युपगम्य नरपंमम्‌ । 

-- ८) 8 अ्रचीस्प(५५ सघ्ुवन्प )रवीरघ् दाद्राहमपराजितं 
(0 “ह पाड़नदन ) 

2 5670०7९ 2, -28 ५.9 7 © 75 युधिष्ठिर उवाच (7 ७ 
० उ) -- ^) 28 ५ ° प्राप्तोसौ (> संप्राप्तो) -- °) 
४.4 मित्रार्थ, 72० श्यं, 7 © यै, 7 श्यो (६८ णा) 
729 9्ते, 8 हि (ध्ण्मे) + 28 72 08 8.0 8 20 
मिन्रवत्सङ (7० मे जनादैन) -- ^) 8 न स्व(6५ चे)दन्यं 
भ्रपञ्यामि 

3 ^) ४ 2 1" 108 ४-? 8 ० आश्रित्य, 7 सस्ष्रय, 
७४ सगम्य, 05 सथरुय -- °) एव 074 71 3 6-8 10 
© 2 9 मोषदर्पितं, ए 5 मोघवीक्षिचत -- 08 ०. 3-52 
~ ^) 784 » समाहत्य , 8 (७४ ०० ) वदो (५५ "घे) कृत्वा 
(7 सदामास्य) -- ५) ए2 8.2 ® 12 ० 20 “युकम, 
4 ठ 21.7७५. ४ "युज्महे, 3 069 "सुक्ष्महे, ४ 5 ४5 3 
16२ = 28.4 7० 724-; 9 स्वय समनुयुक्ष्महे 

4 08 ०7. 4 (०६ 1. 8) -- ^) 8.4 ० एव (० 
हि) - ^) 78 4 ०३ (08० ) त्राहि (० पादि) 

5 08 गण 5०" (रा. 3) 24 31.8.४4 723 
72 व 8 783 5 श्रीमगवानुवाच (71 ७४ ०० उवाच), 1 
५३ ५ वासुदेव (79 64 कप ए7०१्म्न्प श्री) -- ^) 
ग्‌ ७2.32 (6००४ 1) जसिन्‌ (० जसि) 2125 
1 1० किञुक्तेनेह बहुना (2 घा) -- ^) 5 (शस 
©४-8) दृह (० हि) 28 ५.9 त (0? तव्‌) 


उद्योगपर्व 
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करिष्यामि हि तत्सवं यच्च वक्ष्यसि भारत ॥ ५ 


युधिष्ठिर उवाच) 
श्रुतं ते ध्रतरा्रख सपुत्रस चिकीर्पितम्‌ । 
एतद्वि सकट कृष्ण संजयो मां यद्रवीत्‌ । ६ 
तन्मतं धृतराष्रय सोऽस्यात्मा विद्रवान्तरः 1 
यथोक्तं दूत आचष्टे वश्य; खादन्यथा बरुवन । ७ 
अप्रदानेन राज्यस्य श्चान्तिमसासु मार्गति । 
छग्धः पापेन मनसा चरन्नसममात्मनः ॥ < 
यत्तद्रादश वराणि वने निव्यपिता वयम्‌ । 
छदना शरदं चैकां धृतरा शासनात्‌ ॥ ९ 
स्थाता नः समवे तसिन्श्तराष्र इति प्रमो । 


6 °) 5 घात" (० त") -- ५) ४ मा (६२ 
मा) -- 8105 89 6 (७५, &{६67 9०2} 

370* शदुपूव॑ साममिश्च सान्त्वसुम्र च माघव । 

न तु तक्यायमास्वाय गर्हिवाश्च ततो वयम्‌ 1 

{ (1, 1) 71 © च यत्मो्त, 08 साघुमिध (०? प्ताममिश्र) 
-- (1, 2) ©8 कृतस्यायम्‌ (०? तु तन्यायन्‌) ] 

7 °) + 25 65 सोस्ार्थो, 88 श्रोच्यात्मा, 7५ ७१ 
यस्यारमा (०? सोऽस्यात्मा) ए 5 चिचरवोवर , ए४ 1०5 
विष्ट(६५ श्छ)तावर , 1.5 विष्टतोत्तर , 7 0४ विवृततर 
(> *र), 72 0५ विक्त तरा, 7» विकृतां तरे , 21 विवृवातरा 
(24 “रा ), 68 5 विन्रुवान्तर्‌ (85 72 {७४} 1221 282 
सामाद्यस्य च सास्मन 

8 ^) 28 4 9 राष्ट्रः (£? राज्य) -- °) 7901-8 
मार्गते ©: श्ात्तिमस्मान्निरीक्षवे -- 4) 51377 न शमम्‌, 
९५ असमम्‌ (५३ गप ६०१) 

9 ^) 79 07 यतृ, 7० वत्र (० यत्तद्‌) -- 2) ४ 
5 (००९६ 88) ०3 6 चनेपु घ्युपिवा, 7८1 8 058 
वनेप्वध्युपिता, 28 ५.० 7 ©2-8 5 वने निरुपिता, 75 वने 
अध्युपिवा, # वने निर्युपिता, 6 वने निव्यपिवा (५७ ग्ण 
९४) - ^ धः 9०५, 64 7०5 370* -- “) 2138 
11 7 एव, 721 28 ८४० एक, 25 एुपा, 7" एवा (६०८ 
एका) 25 ५ ° धावै" (7० त" } 

10 =(ग्भः) 5 98 42 -- °) 135 7070 
स्थिता , 7 © स्थित , 6५ स्थाता (८5 1० १९) 813: 
7010 21 (6००६ ता 3) स, 21726 न (ण्न) - °) 
7५ 61 5 आदासा(1४ “स्ि)नू, € नाष्टासि, ७४ नसम, 
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महाभारते [ भगवयानपर्वं 


अवसानं च गोविन्द्‌ कंचिदेवात्र पश्वमम्‌ ॥ १५ 


$ 70. 10 ] 


6६2 नादास समयं कृष्ण तद्धि नो बह्मणा विदुः । १० 


"“ “ हृद्रो राजा ध्रतराष्रः खधर्म नादुपदयति । 
परयन्वा पुत्रगुद्धितवान्मन्दखान्वेति शासनम्‌ ॥ ११ 
सुयोधनमते तिष्ठ्ाजासासु जनादन । 

मिथ्या चरति छन्धः संरन्परियमिवात्मनः ॥ १२ 
इतो दुःखतरं ङं ड यत्राहं मातरं ततः | 
संविधातुं न शक्रोमि मित्राणां बा जनादन ॥ १३ 
कािभिश्वेदिपाश्वारैर्मत्येश मधुष्दन । 

भवता चैव नाथेन पश्च रामा धृता. मया. ॥ १४ 
शलं ¶कखमासन्दी वारणातम्‌ । 


पश्च नस्तात दीयन्तां ग्रामा बा नगराणि वा। 
वसेम सहिता येषु मा च नो भरता न॒स॒न्‌ ॥ १६ 
न च तानपि दुष्टात्मा धार्तराष्रोऽलुमन्यते । 
खाम्यमात्मनि मत्वासावतो दुःखतरं लु किम्‌ ॥ १७ 
कुले जातस व्रद्धखय परवित्तेषु गृध्यतः । 

लोभः प्रज्ञानमाहन्ति प्रज्ञा हन्ति हता हियम्‌ ॥ १८ 
हता वाधते धर्मं धर्मो हन्ति हतः धियम्‌ । 
श्रता पुरपं दन्ति पुरुपखाखता पः ॥ १९ 
अखतो हि निवर्तन्ते ज्ञातयः सुहृदविजः । 





७५ 2{8.5 न हास; ९० 8 नांहास (४8 17 ०६} 128. 4 9 
फत्ल (10? कृष्ण) 

1 78० 11 ~ ^) एय 4 2 (००७४ 288) 703 
08 4-4 6 ५१ © गृद्धो (० च्र) -- °) ८4 87 
(०४५०४ 77 19, 18 ०८, ) वद्षयस्वात्‌ (70" पदयन्वा) श 
1.9 4 5 1 युत्रगधु( ¶¶ शद्ध )प्वात्‌ ७8 पदयन्स्वपुत्रगरु 
त्वाद्‌ -- ^) 8 सुतस्य, ९५ मन्दस्य (४ 1 १०९४) 

12 ^) 1357847० "वद्ो (7०? "मते) ~ °) ए5 
बुद्धः (2० लुब्धः) - 4) [५8 7 (०४०९४ 78 £ $ 20) 
हि प्रियम्‌, 8 प्रियमथ (५५ विप्रियम्‌) (0? प्रियमिव) एः 
{व्ण्णणा?४) चरयष्वात्मन' प्रियं 

13 °) 1.4 01 10 (श 97 08 11 १6०6) सतो (40 
ट) एय 58 0289१101 ज तु (णः नु) -- °) ५8 
77 108 119 517,8 0 यद्‌, ५ 75 यदा (0 यत्र) 
2124 238 721 281 (6 न्ण्धः }) 53 13 7.10 
(6५7 47 88 ग {6) 4 © ©8 ०8 मातुरतत", 11 
मातुरन्यत', ८८ मातरं तत (५8 2" ७.८४) 0४ 01185 
अन्तत" -- ˆ) 71 7 0४ 5 दा पिधातु, ए ० सद्विधात्त, 
८० सविधातु (४5 7 ४७४) -- ५) 76 पुत्राणा, 71 61.28 
आराद्‌, ¢ मिच्ना (४8 1" 66} 5 03 1:6 षच 
(ध्प्वा) 

14 °) ए 6४ "पाङेश्च, 229 71 ग्पांचास्यैण (£ 
"पाच्चाङै.) -- ^) ए न्यायेन (£ नाथेन) -- ^) ए५ 
8.4 9 8 (फ़ ४५287, ) मयाच्रता' (७० यथा वृता ) 

15 =(श्णः) ४ 3] 19, =(र्णः ) 80 7०५8० 
~ ^) 196 23 70 719 5 2ण अविस्थङ; ए 78 
कशस्थूल, 75 आविस्थूरू ए« 78 78 बरकस्थूल -- °) 
5 1 3 7 मासदी, ८८ 8 13 8 15 ० 5-20 माकदी, 
771 8 ५ माकद्‌ं , 71 6५ अवर्ति, १५ 01-8 5 वास्तं, व 
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(००९९४ 4) आसदीं (£" आसन्दी ), ए« 6५ वारणाचर्तीं 
-- °) † अवसाने, ¢ "सान (08 1० ६७६) 78 ५०9१ 
© 2 87४1 3 तु (0८ च) 1) महाबा (० च गोविन्द) 
-- ५) 2 728 701५ 0 61-4 213,8 कचिद्‌ (10 किंचिद्‌). 
18 ५.9 एकं (8०ष्एव) 22 84०8 तु (पच) (्णसत्र) 

16 ^) = (ण्याः )6 80 {५ 1.3 58.4१ 919 एव 
(ग नस्‌) ए एतानि; 78 4 » तावद्‌ (?०र तात) ~ *) 
11 (४००९ ०० ) 79( 9 ००८ }) 5 ७4 च (0 ४6 
860० वा) -- 4) 78 स्न (†णष्व) ए चो; एश 
(८ नो) ए6 7 0 7 © (०८०९४ 6५) भारता 8 
(6०6४ ७५) नञ्यु , ए४ नश्चन्‌ (88 1० (छ) 

17 °) 72.58 टत" (६? धार्त") -- ^) १४ 
78 ५9 सवम्‌, £ 9 स्वाम्यम्‌ (४७ य ध्य) 19४ 
18. † 9 सधाय (०? मसवासी) 8 (०००४ ७५) स (णः 
असौ) - 4) 2 5 79 ५ ० ७2.57 ततो, ए9 6-+ इतो, 
1 तदा; 7 यतो (० सतो) 

18 °) ¶ 6१.४.5 गृघ्तत॒ ~ ^) 5 लोभ" प्रज 
समाहति ~ ¢) 72 ४८५08 प्रज्ञा ‰०१ हन्ति एग खय , 
© प्रियं , 0५ हिय (९8 †प ६०२८६} 

19 >) 71 ४7908 धर्मौ ४०१ हन्ति = ए¢ कुत" कुरु, 
89 77 8 08 5 148 + हतधिय, -- °) 1 9 ४ 7213 89 
£ 8 स्वभावत , 1९५ 23 70 723 15-1,29 09 अघन वध › 
©५ हतोसवत (०८ अस्वता वघ.) 

20 3 ० 20 -- ५) ए (ए3 छण , 78 प्ण) 
09 अधनात्‌ (०? अस्वतो) 1८4 (फ़ णप ) 4 109 1284 
8 ० © 74 (५ 7) वि, एकव (० हि) - *) ए 
०254० सुष्दार्थिन $ ए4 8 0 728 79 ४8 20 1486.851 
खुदो द्विजा" 1 "हस्विज (०? "दरि ) -- ^) 
4 ५ ० अयपुष्पफरदाव्‌; ए» "फर्दा. (ण “्पादफलात्‌) 
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अपुष्पादफलादरक्षायथा तात पतत्रिणः ॥ २० 
एतच भरणं तात यदसखात्पतितादिव । 

ज्ञातयो पिनिवर्तन्ते प्रेतसवादिवासवः ॥ २१ 
नातः पापीयसीं कांचिदवखां शम्बरोऽरवीत्‌ । 
यत्र तैवा न प्रातर्भोजनं प्रतिद्दयते ॥ २२ 


धनमाहुः परं धर्म धने सवं प्रतिष्टितम्‌ । 
जीवन्ति धनिनो रोके भृता ये त्वधना नराः ॥ २३ 


ये धनादपकर्षन्ति नरं खवलमाश्चिताः । 
ते धर्ममर्थं कामं च प्रमथन्ति नरं चतम्‌ ॥ २४ 


एतामवस्थां प्राप्यैके मरणं वनिरे जनाः । 
ग्रामायेके वनायेके नाग्नायेके प्रव्रज ॥ २५ 


ए५ वक्षा" (० च्क्षाव्‌) -- ५) त (००९४ 81 71 3, 79 
0 + ए.8 70188170 ) क्रुष्ण (7०? तात) 

21 ^) ए1 3 08-9 हि (०८ ष्व) 213 कुष्ण, 77 20 
छप (?० तात) -- 7० ० 21० -- ४) 3 57105 
असान्‌, ८५ 2 70 728 78-3 8-2० मम्त , © अस्वात्‌ (०९ 
असाव्‌) ए 5 79 ! ७४ पतितान्‌ (०? पतितादू) 18 
विद्धि माधव, 7 © प्रतिभाति च (7 पतितादिव) -- ^) 
५ &1 पि (ण बवि-) - 4) ए २०(पा 88 आ पठ) 
गतः, 0४ 8 प्रेत" (85 70 16६) 

22 = 5 132 12 ~ ^) 6७5 वृत्तिम्‌ (0 कांचिद्‌) 
-- °) ए? 7 0५ शयकरो , 58 सजयो (०? शम्बरो ) -- °) 
9 (71 ६8 17 ५०४) अधन; 7 © अश्नत (0५ तत ); 
11 9 उम › ४४-8 उद्यत (‡०प् जघ्न) 

28 ®) 7" स्वै (४ रोके) -- ५) ए» निर्धना 
(0 त्वधना) 

24 °) 7289 8 नरा (नर) छए553 4 ए (6रन्४ 
72 8) 67 2 आस्थिता" (० भाधिता ) -- ^) ९न, 08 
ते (४७ 7 (७२४) एः तेन धर्म कथय काम -- ५) 7 
भ्रतिघ्ति, # प्रमथति, © प्रमसन्ति (५8 77 ५७) 51 
022 8्घत नर (क ५85), 8 तवर 

25 °) ५ 75,4 9 व्वक्रिरे (" घनचिरे) ~ *) 63 
जराय (£ वनाय) -- %) 1» 9 ५9 वनाय, 7 01 8-2 
जलाय, © 8 नाद्राय (४8 "" (०६) 

26 °) 8 भात्मानमेके त्यक्ष्यति ~ °) 78 यास्यल्न्ये 
द्विपा चदा -- °) ७४ अन्ये (7० एके) 15 018 
७.8 न, 45 17 05 086 णष्व, 09 तु, ४1 3 हि (णः 
नि-) - ^) ए सर्वहेतुभि › ८3 ऽ 7" » अर्थेतुभि , 71 
७ 5 “हेतवे, 79 © 9 7 "हेतव › ५५ असुहेतव , 
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उन्मादमेके पुष्यन्ति यान्त्यन्ये द्विपतां वशम्‌ । 
दाखमेके निगच्छन्ति परेषामर्थहेतुना ।॥ २६ 
अपदेवाख मरणाप्पुरुषख गरीयसी । 

शरियो विनाशस्य निमित्तं धर्मकामयोः ॥ २७ 
यदस्य धम्यं मरणं शाश्वतं रोकवर्त्म तत्‌ । 
समन्तात्सर्वभूतानां न तदत्येति कथन ॥ २८ 

न तथा बाध्यते एृष्ण प्रकृलया निर्धनो जनः । 
यथा मद्रा भियं प्राप्य तया दीनः सुसेधितः ॥ २९ 
स तदात्मापराधेन संपरा्नो व्यसनं महत्‌ । 
सेन्द्रान्गहयते देवान्नात्मानं च फथंचन्‌ ॥ ३० 

न चासिन्सर्वशान्नाणि प्रतरन्ति निगर्णाम्‌ । 


27 ^) 7106४ + एषा (7० एवाः) ५ ध मरणः; 68 
मरणात्‌ (४ 1 ४७2) -- “) 12 निया, 71० श्चेयो , ६४ 8 
धियो (ऽ 7 19४) 9 7289 25 तद्यसय, 7, सा दधस , 
८५ 8 तद्यस्य (४8 12 ५8>) 1 शिया व्रिद्धीनस्नदासय 
(810) , 5 श्रिया चिद्धीन तद्वा स्यात्‌, 8 यया विनयते चास 
(68 चासौ, ५५ नान्यत्‌) -- ^) 79 ५ ० विनाद्मो; ९ 5 
निमित्त (४5 17 6२४) 

28 ^) 108 ५ 9 ४५089 धरस्य ००१ मरण एः 708 
धर्म; 71 8 (००९४ 68) घम , ९४ 8 धम्य (४७ 20 ४७६) 
-- °) ए5 8 (भनु 58) 70 79 6५ "वस्मैवत्‌, 2: 
"घरमैत , 18 + ० "वरमैना, 0 ७» "समत, 05 “चत्मै तत्‌ (५७ 
10 0) ~ ^) 77 9 ७५५ तः सम तत्‌, ©& 8 
समन्तात्‌ (४७ ग (०४) ~ ५) 135 759 09५१9 
४7४2087 न 270 तदेति 71615 एतद्‌ (0 तद्‌ ) ए 
1 6५ अभ्येति, 05 अद्येति (०5 2 ५6४) 771 तदभ्ये्ि 
न कश्चन 68 ०1४९8 कथित्‌ 

29 ^) 3 (छ ४४287 ) भद्रा चया, एः सुभद्रा च, 
289 यदा भद्रा -- ˆ) 73 श्रिया (८ तया) 
(४०९७ ०077 ) 63 शभे (" सुख") 

3ॐ0 ^) ४ स सदागते देवानू -- °) 9 फ 
71 6४ 5 41 8 ५ जारमान, 7 ५१ मानवान्‌ (?०" नात्मान ) 
1 (0 0०८ ) 288 18 8 (6न्०्छुः 79 09) न, 23 चा 
(०? च) ५५ कदा" (70 कथ) 

31 ^) ४4 8 7 (००७ 77-५ ०) चास, 8 तस्मिन्‌ 
(० चासन्‌) ए वल्ल" (० सर्व") -- °) ए५+ 57) 
(6०९7४ 71) 6४ प्रभवति, 7 61 5 प्रसरति 60 ५६९ न 
तरन्ति ४9 28 3 2 3 निरर्हणा (+ 75 "ण), ए५ 7 
17 728 129 5 20 निवद्रणे, 75 29 4 9 निगरहणात्‌, 11 त 
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सोऽभिङ्कष्यति भरूत्यानां सहृदश्राम्यस्यति ॥ ३१ 
तं तदा मन्युरेवैति स भूयः संग्रयुद्यति । 

स मोहवशमापन्नः करूरं कर्मं निपेवते ॥ ३२ 
पापक्माल्यायैच संकरं तेन पुष्यति । 

संकरो नरकायेव सा काष्ठा पापकर्मणाम्‌ ॥ ३३ 
न वेत्पबुध्यते कृष्ण नरकायेव गच्छति । 

तख प्रोथः अतैव प्रञाच्चुने रिष्यति ॥ ३४ 
्रज्ञालामे हि पुरुषः शाखराण्येवान्ववेषते । 
शाञ्लनित्यः पुनर्धर्मं तख दीरङ्गयुत्तमम्‌ ॥ २५ 
ह्यमान्दि पापं प्रदे्टि तख श्रीरभिवर्धते । 
श्रीमान्स यावद्भवति तावद्भवति परूपः ॥ ३६ 
धर्मनित्यः प्रशान्तात्मा कायैयोगवहः सदा । 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्ं 


नाधमे कुरुते बुद्धि न च पापेषु वर्तते ।॥ ३७ 
अहीकेो चा विमूटो बा नेव सरी न पुनः पुमान्‌ । 
नाखाधिकारो धर्मेऽसि यथा शुद्रस्तथैव सः ॥ ३८ 
ही मानवति देवां पिद्नारमानमेव च । 
तेनामृतत्वं वरजति सा काष्ठा पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ३९ 
तदिदं मयि ते रं प्रत्यक्षं मधुप्रदन । 

यथा राज्यात्परिभरष्टो वसामि वसतीरिमाः ॥ ४० 
ते बयं न भियं हातुमलं न्यायेन केनचित्‌ । 

अत्र नो यतमानानां वधश्ेदपि साधु तत्‌ ॥ ४१ 
तत्र नः प्रथमः करयो यद्यं ते च माधव । 
प्रशान्ताः समभूताश्च भियं तानश्ुवीमहि ॥ ४२ 
तत्रैपा परमा काष्ठा रोद्रकर्मक्षयोदया । 





७५ 5 ४ न गर्हणा (7 "ण, 6५ "णाः 1 "णां), 6१8 
४३ 10 {6 -- ०} 78 प्रप © 5 अति-, 7 63 48.4 अपि 
(० अमि-) - ५) 8 © 3 अप्यसूयते, 78 17 
21 5- भभ्यसूयते 

32 °) ए1 218५० त तथा; ए 834 70468 ५6 
६४ तत्तदा, ७8 1 (००९९४ कय) त सदा 18 9 सूस्यु", 
0५. 8 मन्यु" (४३ 1 ४०६) 74 709 (ए ०० ) 75 -5 
8 ० १५७3 एवेति (£ एवेति) -- “} 23 79 पाप; 7 
0४ क्रर- (० क्र )* 

33 °) एए पापकमालुयपिव , ए पाप कमी", ए५ 8 7 
(०८०० 71 9) पापकर्मतया चैव, ए *न्वयाच्ेव ; 7४ 063 
"श्वयाद्चैव, 65 *न्वयादिव ४.१ ०० घलुयाय -- ५) ए+ 
78 4 9 05 सावस्था; + सा कथा (4० साकाष्टा) एए 
सभवल्यपकर्मिणा 

34 °) 8 (७०७१४ 68 4) चै (० एव) -- ^) 8 
ग्रराबुद्धि" (6 प्रजं बुद्धि) (० प्रज्ञाचक्चु ) न (न्नः 
16 71, ए:8 17188120) तरिष्यति, 62 8 ४४ न रिष्यते 

35 ए6 ०, 86" -- ^) 72 ग्रत्ताखामाद्‌ - ०१) 
18 ५ अन्वपेक्षते - °) ए 1 08 दाखनिस्, 1५ 28 7 
108 106-8 1० "निष्ट, 7.5 7 "सल. , © 5 द्ाखान्नियं 7 
38 + परं (70? पुनर्‌) ए2 73 धरस्य, 7: 29 4 धर्म" (० 
धम) -- 70100 3ए4-347° -- 4) 6 (१००७ (णपा ).8,4 
श्रीर्‌ (० ए) 

36 21 ०0 86 (ग ४1 385) - ^) 68,4 श्रीः (णम 
द्री) ए हीमान्पाप पर्दि्टि - °) वी" (५०्श्ी) 
ग3 ीमान्स याचवश्चित्तयति (1150०४1० ¡) 

37 4 ०0 37 ( ४1 35) -- ^) 1220 “चनिष् 


(६0 "निदयः) - °) ५ ७५ कायैयोग (०७३ श्ये) वहू; 0५ 
"वर, ५९ “वद्वा”, 68 08 12 ४०६, -- °) 7 ७,४.४ धर्मयु 
(६० नाधर्मे) 8.4 ० बृद्धि, 8 बुद्धिं (४3 1० ५७), 
-- “) एः कुर्वते (०? चवै") 74 8 7 (गम्‌ 794 9) 
न च पे प्रवसते 08 ०1४68 प्रवतैते 

38 ^) 0 6५ अश्रीकः, ७४ न श्रीकः, ९" 8 शरीक" 
(४३ 10 ४७६} ए1 729-4. 9 7167 5 8 अपि; ए भति) 
६४.१8 चि- (४३ 1" ४००४). -- °) 77 चै, @&.१ एूव (४9 
10 ४०४४) 6५ पुमान्भवेत्‌ (० पुन. पुमान्‌) ~ °) 14 
०४, ८0० चर्घऽस्ति ए? ६० ३9० 

39 ए ५ ० 39 (०६, ₹1 98), ~ °} ¶५ 68 
श्रीमान्‌ (६० ह्रीमान्‌) एग 9 6 181 1218-7. नमति; ॥। | 
नदति, 728 नयति, 8 (०८००९) 19) उपेति, ¢ अवति (^ 
प्र {०४६४} ~~ ®} एए 5 21 जयः (0? प्रज") 8 तेनामूत 
जनयति (7 ५ 6 जनो याति, ५५ जयति सा) 

0 °) एए ©,5 तथा, 249 यदा (7० यथा) -726.४ 
राष्ट्रात्‌ (६०7 राउयाच्‌) -- ५) ५४ 2 वसानो (£ "मि? 

41 ^) 7" 6५ हतुम्‌ (£" हातुम्‌) ~~ °) 7५ माग 
त्यागेन (० अर न्यायेन) -- ^) ए 78 06१. साधुवघ्‌। 
29 साधुतः, 0: द्राश्वत" (9 साधुं तत्‌) 

42 ^) 79 28 71 79 ७८ सत्र न; 28,4,9 तद्य; © 
आत्मनः (१० तन्न न ). -- °) 7५ तव , 79 6५ तेन (ते 
न्च), 29 वाधा" (£ माधव) -- °) 5 च एामभूता" 
ग 61 8 5 सह" ; 7 6* स्व"; 6५ च महात,+ 08 समभूता 
(४8 12 ५०५४) ©» ०४९5 सभूता -- 4) 73 प्रावीमहिः 
071 8.4 ० आञ्ज", 0५ सश्च" (08 17 ०२८४), 

43 ^) 8 2 अच्र (7 तच्र) 22 एव (07 एषा). 
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यद्वयं कौखान्दत्रा तानि राएरण्यशीमहि ॥ ४३ 
चे पुनः स्युरसंबद्धा अनार्याः छृष्ण शत्रवः । 
तेषामप्यवधः कार्यः किं पुनर्ये स्युरीद्शाः ॥ ४४ 
ज्ञाठयद्च हि भूयिष्ठाः सहाया गुरवश्च नः । 

तेषां बधोऽतिपापीयान्कि च युदवेऽसि योभनम्‌॥ ४५ 
पापः क्षत्रियधर्मोऽयं चयं च धत्रवान्धवाः । 

स नः खधर्मौऽघर्मो वा वृत्तिरन्या विगर्हिता । ४६ 
शद्रः करोति श्युशरृषां वेशया विपणिजीविनः 

चयं वधेन जीवामः कपारं बाणै ।॥ ४७ 
कषधनियः घत्रियं हन्ति मस्सो मत्सेन जीवति । 
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शवा श्वानं हन्ति दाशा पर्य धर्मो यथागतः ॥ ४८ 
युद्धे कृष्ण कलिनित्यं प्राणाः सीदन्ति संयुगे । 

वरं तु नीतिमात्राय हठे जयपराजयो ॥ ४९ 
नात्मच्छन्देन भूतानां जीवितं मरणं तथा । 
नाप्यकाले सुखं प्राप्यं दुःखं वापि यदूत्तम ॥ ५० 
एको यपि बहृन्दन्ति न्त्येवं वहवोऽप्युव । 

शूरं कापुरुषो हन्ति अयश्चखी यशखिनम्‌ ॥ ५१ 
जयत्रैवोमयोर्ट उमयोश्र पराजयः । 

तथेवापच॒यो दष्टो व्यपयाने क्षयव्ययौ ॥ ५२ 
सर्वथा जिनं युद्धं को सच प्रतिहन्यते । 





ए) 9 7:-5 ध चरमा, ए 3 चच परा (०? परमा) -- ^) 52 
8 7 (०००२४ 7.4) जवम्नुम" (० सन्नीमदहि) 

44 <} 71 ऊअमय्धा, व © 1 (4 ९) 5 
ससर्धा (७५ अद्धा वै), #72 १ सुमरव्धा , ४5-: असमारमा 
(० जमयद्धा) - ^“) 28. अथ (०८ जपि) 2948 
चध , 07 मिक (०८ जवघ-) 12 5काम (कार्यः) 

45 °) ६3 हति, ए ५ 82 ५ ए 75 78 6 8 1०068.4 
प्व, 1 ६.४ 08५ ० दु, 75 03 लपि (म हि) -- °) 
ए सुद्द , 7: (ध्र 7४7 0 प १७८४) कुरव (1० गुरव ) 
-- ^) ए. 8 तेपा वघान्न (7" 61.९5 "घस्तु, ०५४ "धन, 
म "वात्न , ४५ "च न) पापीय. (7 ©. 5 "यानू) -- ^) 
ए एषतु (४णप् नु) 65 युद्धश्न (ण युद्धे) प्सु, 
709 8 6 अति, 65 च (10 असि) 

46 ०) 0.3 ते (ष्च) दए 48 20115 791८0 
8 20 08. क्लत्रवघव', 7 क्षत्रियाधमा , ७५ क्षत्र राघवात्‌ 
-- ^) 294 णद्व॒ (ण्ख-) एऽमन उधम वृत्तिर्या, 
¶1 स तस्य नोस्वधर्मोय, ५ (फ़ (०८) 01.*5८सनो- 
स्त्वघर्मो घर्मा वा -- ^) एग ग हि, 6५ 5 जपि (चिः) 

47 °) 1 01 करोतु (८ “त्ति) -- °) ए 28 एण 
109. ६-10 2 चर्यो 1५ 52 15 75 ० 8 2० चिपणिजीचिका, 
2124 5003 028, ० च पण्यजीतविका (83 + 29 "का ), 
701 [अपि पण्यजीचिका; 8 वाणिज्यजीचि( 2८ "वेन 
~ “) ४5 राज्येन, 288 5 (००८९ ५०८८ ) घने ऽ 
युद्दे" (०? वे) -- ^) 8 कार्पण्य, ९४ प ऽ कपाट 
(45 17 ९६} 

48 ^) 701 2४ 49 प्षच्रियानक्षत्रियो, 210 8 (४ 
72057 ) क्षचिय क्षत्रिय ~ ^) ©8 प्०5 शा ६० 
श्वान ए (एह 71153106) 25 07-9 जत्ति (०? हन्ति) 
-- “}) 75 यश्च, ६५ यस्य (९५ पद्य ०३ 2 16) 8 49 
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पश्य धर्म यथागति , 79 © पद धर्मायमागत 
५16 यथागत (5 1 ४७८६) 

49 <) ¶ क (®पनक६ 232) निलय (० निलय) 
~ *) 8 फट (० व) 59 73 श्व (६0 तु) 3 
नीविमाच्र यत्‌+ 2५ 23 (०0९४ 235) 77 13 1049 8 
नीतिमाधाय, ए 77 8 नीतिमास्थाय, 79 नीतिनाचार्यं 
(प्ण 8८ # *मादाय) - ^) 29 धत्त (85), एए 
यूते, 89 ५ 7८4 एप युध्ये, 001 0४ ५ १ युद्धे, 73 (५06 
न्ग ) 08 ह्वे, 75 (य ५5 7 ठ) 6 हदे, 70 (णण 
9९८ 7 25 7 {6६} जाहवे, 8 भवेत्‌, ९५ १ ठे (88 19 
६6२४) "४ © (०२००४ 05) "जये (70 "जयौ ) 

50 <) पय (भ्र 0५1) आत्म, 0५ नास्म" (85 1 
६७२६) ~ %) 113 53 70 8 3 त (6८९६ त) प्राप्य 
(०८ प्य) - 2) 245 7281 च(प्ण्वा) ए1.4 ५७४ 
प यदुत्तम, 75 79 यदृद्रुद , 7.9 यदुत्तर (?०" यदूत्तम ) 

51 =) 7० ए, ८७6 ए०प््मा ह्ण पि 10 614 ए ४० 
प्राप्तकाटमन 1४ {76४ 15 105६ ०० & 18 0 वप 
४८7५050 हि ४०० अपि 2८3 [उ]प्येव (० द्यपि) - °) 29 
7719-3 जच्यु ; एःश्युता , 9४ हि ते (० अप्युत) ~ 0४ 
०. 51"-53° -- ^) 75 91771 3 7 दवि, 65 इता 
(107 हन्ति) - 

52 एव पाशह, उ४ ० 52 (० ९1 81) -- ^) 
ए५+ 2 72 705 75-7 2० न (णच) 3 न (०८ एव). 
722 दृष्ट, 25५ ०न स्याद्‌ (०८ चट) - ८) 7६ 8 7 128 
25682०0 नोभयो , 08 उमयो (४5 20 ६6) -- ९) 
728 4० अय (० चथा) ए 5 उपचय $ 8 (७५ ०८ ) 
पजय , ९5 अपचय (४५ {० ४७२६) -- ¢) 1: द्यपायेन, 
23 उपायाश्च, 7 च्ययमाने, 73 02 व्यपायाने (19 भरा ५7 
व्यपायेन ), ५२.5 ्यपयाने, ९0 भपयाने, ५.४ व्यपयाने (३ 
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हतस्य च हृषीके समौ जयपराजयौ ॥ ५३ 
पराजयश्च मरणान्मन्ये नैव विदिप्यते । 

यस स्याद्विजयः दछप्ण तस्याप्यपच॒यो रुतम्‌ ॥ ५४ 
अन्ततो दयितं प्नन्ति केचिदप्यपरे जनाः । 
तसयाद्ग वरदीनख पुत्रारभरादनपरयतः । 

निर्वेदो जीविते कृष्ण सर्वतश्चोपजायते ॥ ५५ 

ये दयेव वीरा द्वीमन्त आयोः करुणवेदिनः । 

त एव युद्धे हन्यन्ते यवीयान्युच्यते जनः । ५8६ 
हत्वाप्यचु्ययो नित्यं परानपि जनार्दन । 
अयुवन्धश्च पापोऽत्र दोपशाप्यवदिष्यते ॥ ५७ 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्षं 


देषो हि वलमासा् न दपमवदोपयेत्‌ । 
सर्वोच्छेदे च यतते वैरखान्तविधित्सया ॥ ५८ 
जयो पैर प्रसजति दुःखमास्ते पराजितः । 

सुखं प्रशान्तः खपिति हित्वा जयपराजयौ ॥ ५९ 
जातरैरश पुरूषो दुःखं खपिति नित्यदा । 
अनिर्वृतेन मनसा ससरं इव वेदमनि ॥ ६० 
उत्सादयति यः सवं यदसा स वियुज्यते । 
अकीतिं सर्वभूतेषु शा्तीं स॒ नियच्छति ॥ ६१ 
न हि वैराणि श्राम्यन्ति दीर्षकारढृतान्यपि । 
आख्यातारथ वियन्ते पमां शोत्पदते ठे ॥ ६२ 





४०४), 8 78 4.0 8 ४ 7 ७5 क्षयाच्ययी , ५५ क्षयोदयः, 
08 क्षयग्ययो (8 10 ४०२६). 

53 1 7018810 , ७4 ग 68» (ग % 1 61), -- ^) 
72 दुख, 8 (6५4 ० ) युद्धे (1० युद्ध) -- °) 19 (४ 
००1.) कादि नः, 6४केन न (ष्फो घनन्न) - ^) 50 
190७५५५ वा; 72 किं, 72 02 5 सपि (ग च). 

54 1 18817 (न ९1 61) 219 ग, 64.608, 
-- ^) 76 स्याद्‌ (०? सपि) ५ £ 7:,8 8 (०२८००) © 
11, 29 ० ) अपजयो 70 अजयो (० अप्यो) 2 
017 © (००० 04) 7 # श्वः, 77 महान्‌ (0 भ्रुवम्‌) 

55 एव 7015810 (५ 1 61) 243 ०00 56 (५, 
1 64). ~ ^) 73 अतोन्ये, 77 पुरं च (1०९ अन्दतो ) 
19 दैवत, © १ दयितं (४8 771 ५४४), 3 1 (,3 हुति 
(० न्नन्ति) - °) 28 7: केचिदस्य परे जना , 7 
8 (119 0० ) केचिदप्यपराजिताः, 7 केचित्केचित्परे जना . 
~ ^“) 79 01.27 © (००९ ७4) ‰71 चर (0 यट“) 
8. « » तस्याभावेन दीनस्य › 212 ( भ्र 1५ ) 8-5 तस्यार्मवट- 
हीनस्य -- ^) 79 77.10 {7078, पुत्रान्‌ ५०१ च्रादनू 
-- 2) ए ८ व 10 278: स्यदः, 29,4,० सर्वेषा (६ 
सर्वव.) 

56 एव 10185816 (० ४1 61) 3 ०0, 66 (० 
1] 64) ~ <) 7५ 23 70 75 2ज-0 8 ० धीरा (10 
वीरा). 7 य एव चीरा धीमवः, 7 02८ एते प्रवीरा 
श्रीमत , 74 62 8 7 (14300 } ये वे (19 69 8) प्रयीरा" 
श्री( त द्वी )मत ; ५५ ये भ्रवीराश्च श्रीमतः -- ८) 2849 
सयुष्मान्‌, ४1] एफ यवीयान्‌ (४5 2 ४०२४) 

57 1 णाह (म 1 61), 2 0 67 (० ९1. 
84}. ~-- ^) ए 5 71 71 3 (1०0० ००८ ) © (७८९०) 
५8) 20 हि (7० खपि) ~ °) 65 "वघ (० "वधश्च ) 
8 ५108 प्रापानुयघ ९५ प अनुवन्ध 8 (> ००) 


पापस्य (6 पापश्च, 0 पापोस्य) (£ पापोऽत्र) -- °) 
13, 6 702 2 66 213-८ ९८ ०१8 श्प, 0७४ शेप वा; ७५ पूप 
चा (०? दोपश्च) 

58 1 प्15शण् (५ र 61} 23 ० 68 (५ 
1, 64). -- °) ७ बरवानस (1० “मासाद्य ) ~ ‰) 
82. 4 77 15 72 5 0 8 धः अनु", 60 अव" (४५ 1० {6६} 
28 ५ 9 सव श्रोपमग्रोपयेत्‌ - ^) 7१5 07 वध 01 न, 
७४. तु (1० च) 2 79 63 5 सर्वोच्छिदाय यत्ते (6 
भीतेन). -- °) 71 आहु (ण अन्व ). 22 45 "दिधि 
(7० "चिधि') 

59 71 7018810 (भ ¶९1 81) 1 ० 69 (र्न 
४1 64) - °) 1.5 9,8 04 "जय (10 "जित.) 
~ ए ० 09°-00* ~- ^) ४.५ सुख प्रदात (युत 
परधान्त ) -- 4) 78 जनिष्वा (1०7 द्िस्वा). 

80 व 7188106 (ग ए] 61) एष 9 ०ण 60 
(५, ₹1 64, 69), -- ^) 73 तु, 789 4 9 हि (णच) 
-- °) 18, 4 9 ७५ निद (£ दु"ख). 72 निलयश 2949 
७५ हु खित (० निदा) -- ^) 7» 5 7,-*८ 01 
अनिवृत्तिन; 7५4 281-8 71 8 20 9 614 एव शवत्तेन (07 
"वृतेन ). 

61 ए प्189णु (०, १1 61} 5 0 6177. 
-- ^) ७५ यच्‌, 0५ तत्‌ (ण य.) - 9) 28 7104 चः; 
2004 ण्न, ५३वा (प्स) 23 725 768 "सुचये 
(10 “युज्यत्ते) -- ^) 7" “लोकेषु (1० “भूतेपु) ~ ) 
ए 7762 8-८का च, 284 ०0७५वा (णः स.) 
701 ¶ 10 व 9 (र [५ ) 6 (०००४ 69) 27 निगच्छविः 
25 जयधिगच्छ; 85 अभिगच्छ" (१० नियच्छ) 

62 य प्ार्मण्हु (० श 61) ५ ण्ण 62 (५ 
1. 61) -- ५) 2 7 75 709 (१00० व्ण ) ८४ 
"वानि; र" 0, 5 "गतानि -- 40० 69०, 7४ ५५८४ 
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न चापि वरैर धरेण केव व्युपशाम्यति । 
हविपामिर्यथा कृष्ण भूय एवाभिवधते ॥ ६३ 
अतोऽन्यथा नासि शान्तिर्नित्यमन्तरमन्तवः । 
अन्तरं लिप्समानानामयं दोपो निरन्तरः ॥ ६४ 
पौस्पेयो टि बर्वानाधि्हदयवाघनः । 

तस त्यागेन या शान्तिर्निदच्या मनसोऽपि वा ॥ ६५ 
अथ वा मूलघातेन दिपतां मघुशटन । 
फालनिर्ृत्तिरिद्रा खात्तचृशसतरं मवेत्‌ ॥ ६६ 

या तु त्यागेन ान्तिः खात्तदते वध एव सः। 


68 -- ५) ए 2: 7९4 ४ पुन , 23 पुसा, ६5 पुमान्‌ 


(25 17 ६७८६} ८ 7 (०८९०) 84 7010} © चेदि 
यति 58: 3 ६ पोरपा्यते, 71 6 ४ 211 3 ८ ष्वोन्पत्म्यते 

63 71 155०६ (० ४1 61) इह ०४ 68 (रभ 
५1 61) -- °) छ » उच्युप-, 77 धुप, 7? 0 प्रतिं (69 
च च) (० स्युप ) - 78 ९०१७ 03 ६६०7 62°४ 

64 1 ०155108 (न ४1 51) 8 ०0 64 (रल 
$] 61) ~ ^“) एज 7024 ८० ध्रातिरस्ि (० नासि 
शान्तिर्‌) ~ ५) 7949 चिल, ¢ निद (५5 1० ६०२४} 
~ *) 4 22 4 ० टप्स्य' ({0" टिप्स) 

65 1 01551०6 (य %1 61} £ 0४. 66 (० 
#1] 61) ~ ^) 25 पौरो यो, 7 पारप यो, ८ १5 
पीस्पेयो (४5 1० ६०२४) 0७६ जपि (ण हि) -- °) 713 
"दारण » 219 दाख , 4 9 (४ 7५ ) 01 "तापन ; 68 
"तापिच (1० “याचन }) ~ 08 (४४ ) ग {त्य 68 
प? {० द्वान्त 3१० 68“ -- ^) 7 ©: ॐ: निर्या, ८0 8 
निदृष्या (1० निवृत्या) ५2 20 708 ८०8 1 मरणे 
नापि वा मवेव 

66 1 एण18ण्ड (न 1 61) 2; 68 00 66 
(० »1 61, 68) -- ^) 0४ मूलयाठेन च पुन -- ^) 
7 49 फटान्नियृत्ति , 2८ फटनिदरृत्ति , 23 फटनिर्दति , 
248 29 77 {५८६ व्र 6245 23 अर्थस्य, 63 अ्ौम , 
273 5 अघस्य (प द्धा स्यात्‌) ९५ १ ०४० द्धा ~ © 
(षा ) छथ ० 664 प? ४० चचाम 1४ 68* -- 4) 
१45 01276८60 न, 73 2504 त (0 तत्‌) 1२3 
महत्‌, ९५ १ नयेन्‌. (५५ 1० ०६) 2४4 ०न (7 ना) 
नूस ततो मवेत्‌ © ०95 नरृदामान्तर 

67 1 1015919८ (न ९1 81) (५628० हव 
( १1 61, 65, 66) ~ ^) 22 78 ४ 9 यत्‌ (० या) 
-- °) 284० साक्षाच, 8 (०९९६८ 6, @ॐ 8 ० } 
मद्राय , ८४ १5 मद्रायात्‌ (४५ 1४ ८0६} 9 ससुच्टिय, 
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संश्याच सयुच्छेदाद्विपतामात्मनस्तथा ॥ ६७ 

न च यक्तं तदिच्छामो न चेच्छामः कुलक्षयम्‌ । 
अत्र या प्रणिपातेन शान्तिः सेव गरीयसी ॥ ६८ 
सर्वथा यततमानानामयुद्धमभिकाष्रताम्‌ । 

सान्त्वे प्रतिहते युद्धं प्रसिद्धमपराक्रमम्‌ ॥ ६९ 
म्रतिषातेन सान्त्वख दारणं संप्रवर्तते । 
तच्छुनामिव गोपादे पण्डितेरुपर्षितम्‌ ॥ ७० 
लाद्रूलचाठनं ््वेडः प्रतिरावो विवतैनमू । 
दन्तदर्ननमारावस्ततो युद्धं प्रवर्तते ॥ ७१ 


8.4 ¶ ०4) 6) ८05 “च्टेदो (£? "च्छेदाद्‌ ) 

68 4 01859 (ल $ 61) ८ 68 0 68 
(र 1 61, 65) 69० ए ८० चेच्छास 1 68 (भ 
५1 66) -- °) 77 0 अपि (णच) 084 ० दृष्ट, 
८५ 9 8 तत्‌ (०5 1० ६७२४) -- ०) 4 52-4 189 1८ ¶ 20 
0 इच्छाम (४० म) 

69 ए 1 0138108 (भ 1 61) 76 0 69 (ण 
1 61) ~ °) 33 + "काक्षिणा - ") 2: सारव,€४ १ 8 
सान्ते (४5 1० ६०८४) 3 64४ प्रतिहत, 7: प्रणिहिते, © 
भ्रतिहते (९७ 1० ५०८) + 78 ४ 9 युद्धे, ©8 युद्ध (४51० 
१०२४) -- 4) 8 2 29 75 ० नापराक्रम (59 "म ), 
५ 8 अपराक्रम (15 1" ६०२८६) 

70 एव 7015510 (भ ?1 61) ह ० 70 (म 
1 61) ~ °) 701784१» 20 "घाते तु (० "घातेन ) 
©४ ०1८५5 प्रतिघाते -- °) 7 दारण , ©8 "ण (४३ प 
६००४) 2 प्रतिपस््यते, 7: सप्रपत्स्यते, 722 प्रतिपयते, ©3 
यद्प्रयतते © वदा युद्ध प्रवतते -- °) ध (०००४ 7) 
लपि (० इव) 3 79 गोप्पादे, ५ 8 72 128 78-20 
© 8 सपाते, 2 गोपाद, 7 ©: “विद, © “घाते; 08 
"घद्रे, ७४ "वाटे, © “प्के, 28४ "खद, 64 "पदे 
(४8 17 ६०८१) 

श] 1 णार्जण्ट (गन ४1 61) 16 ० 71 (र 
४1 61) -- ^) 7; इन्यम्रकादन, 0" १ छद्गूलचान (५५ 
10 ४७०६} 23 (००० 2४) 009 5 7067 068 6४ ०8 
क्चेडा; ०४ ष्टा , 29 श्ट, © ड (५9 10 (०८६) © 
व्गरंगूटनक्ष्वेन प्च ~-- °) 233 4 70 9(एर्० णण्ष्यः ) 10 
६४ श्रतिवाचो, 28 03 (५८67 ००7" } 5 ० व्याधो, 2849 
"वाच, 78 68 ष्वीरो , © "रोध , 6 ०७ 1१ ष्ठ 81 ८79 
निवर्तन, ८४ १ 8 चि" (५5 1० ४०८६) 8 प्रति(५५ "ला )राव- 
निवर्तन ~ ^) 8 दतददी(0 "दश)नरावश्च, ¢ ¶ 8 
४8 17 {्् 


[ 807 1 


@ ¢ 
5.8 
# 2. 


2652 


72. 
ग 


72 
89 


8. 70. 72 ] 


तत्र यो बलबान्छृष्ण जित्वा सोऽत्ति तदामिषम्‌ । 
एवमेव मदष्येए विदोपो नासि कथन ॥ ७२ 
सर्वथा त्वेतदुचितं दुर्बकेषु बलीयसाम । 
अनादये विरोधश्च प्रणिपाती हि दुर्बलः ॥ ७२ 
पिता राजा च रदधथ सर्वथा मानमर्हति । 
तसान्मान्यश्च पूज्यश्च धृतराप्रो जनार्दन ॥ ७४ 
पत्रसेहस्त यरबान्ध्तरा्रख माधव । 

स पूत्रवशमापन्‌; प्रणिपातं श्रहाखति ॥ ७५ 
तत्र किं मन्यसे कृष्ण प्राप्तकालमनन्तरम्‌ । 
कथमथीच धमौच न हीयेमहि माधव ॥ ७६ 
ददे दर्थङृच्ेऽसिन्कमन्यं मधुद्रद्न । 
उपसंगरष्ठमदहीमि त्वामृते पुरुपोत्तम ॥ ७७ 





1 1185812 (५ 1 51) इह ०) 79 ( 
1 61) ~ °) 7 8,५,० ततो; 65 यन्न (10 तत्र) 
~ °) 7५ 728,4 ० हत्वा (0? जित्वा), -- ^) 7४ एतद्‌ 
(ग एवम्‌) 79 ७३ एप (7० एव) -- 4) 79 8 
(०२००४ ७.५ 6) ४1028] चिद्नोपो ५०१ न 

73 व 70185174 (०, र 01) ए5 ०00, 79 (० 
९.1, 61) ~ ०) ७9 248, 4 दुखेन वरीयसा, ६४ १.५ ४४ 
४ {०४, -- °) 7 चिरोधेपु, ४ 3 विरोधस्य ९४१8 
०० वियेधे ~ ^) 7» 02 प्रणिपाते, 7" 7 01 "पात", 
6५ १ 8 98 10 {७८४ 1ए-3 239 72 8 ८-» 648 द्रष्ट, 74 स, 
49 च्चे, ६४ प हि (४5 12 10४६} 73 63 दुम. „ ६५ ¶ 8 
28 171 16 

प्र4 एव 7018817 (५, ९1. 61) ८ 0 74 (0 
1 61). ~ ^) 73 भ्र, 7 अथ, ए 65 अपि (णः 
6 778६ चच) -- ८) 7ए3 ग 62 जनेश्वर" (० जना) 

75 ह्व 1118812 (५ ४1 61) 15 ० 75 (५ 
1. 61) - <) ए 23 7 705 723 8 19 278,4 च (0 
जतु) - 70 (पष) ) ००. 76"-764 -- ^) 75 4, 9.20 
8 (००८ 75) "वद्राग सार्व - ५) 25 प्रहासखते, 77 20 
8 व हास्यति 

प्6 ए 7115817 प्फ ४० श्राक्चतकार्मन (५ %1 51), 
78 76 00 {6 (० ९1 61, 76) ~ £) 7५ 78,4 ० ¶7 
61 ४ अररिदम (70 भनन्तरम्‌) ~ °) 7 ७५ कामात्‌ 
(०? धमौत्‌) 

पर ए गण, ए (म र 61) -- ^) 4 8 एण 
7*-+ 9५8 ५ [अ]दयर्ध ; 1161. 5748-5 [अ]ष्यर्थ' (70 छ्य"). 
-- °) 09 75 किम्‌ (णः कम्‌) ५५ तराय 4: 


महाभारते 





[ भगवद्यानपरषं 


प्रियश्च प्रियकामश्च गतिज्ञः सर्वकर्मणाम्‌ । 
को दि ृष्णासि नस्त्वादक्सर्वनिथयविर्युहृत्‌॥ ७८ 
यैदापायन उवाच । 

एवयक्तः प्रत्युवाच धर्मराजं जनार्दनः । 

उभयोरेव वामर्थ याखामि ङरुसंसदम्‌ ॥ ७९ 

शमं त्र रमेयं वेद्युप्मदर्थमहापयम्‌ । 

पुण्यं मे सुमहद्राजंरितं खान्महाफलमर्‌ ॥ ८० 

मोचयेयं मृत्युपागनात्संरब्धान्छुरुसू्नयान्‌ । 

पाण्डवान्धारतरषं थ सवां च पएरथिवीमिमाम्‌ ॥ ८१ 
् युधिष्टिर उवाच। 

न ममेतन्मतं ष्ण यत्वं यायाः ईरन्प्रति । 

सुयोधनः छक्तमपि न करिष्यति ते वचः ॥ ८२ 





(-78) ~- ^) 75 उपाखन्मष्टम्‌; 2४ 69 उपसद्ष्टम्‌; ९५ 
08 17 {०८४ © ०110 उपसप्रभ्नः ए23 दच्छामि (9 
जष्टौमि) -- ^) ०५ मधुसूदन (07 पुरुपो) 

78 °) 79 73 मति 784 9 अभि" (£ गति) 
~ ^) 72.65 001 08 7,9 10 79 063 5 5 ताष्क्‌ (श 
स्वादृष्ट॒) -- °) 7 पूर्वः, 7५ 0४9 7 “निश्रयङृत्‌ 
~ 41४०८ 78, 7 & 1४5 ४9 ५१} त्णणणय (५वा$ + 
7 63 8 79, 624 73, 05 71) 

79 °) 7५ अधोक्षज , 09 स माघव. (0 जना) 
-- °) 09 जपि (० एव) ए+ 2° कार्यार्थे; एज कामार्थ; 
8 द्वालयर्थ (0७8 7 श्य), ६५१ नचा (०७ 10 {ण्य} 
-- ५) ए1,5 7 7+-19 "संसदि. 

80 °) ए 73 धै, 28 7०9 च (1० चू) ~ ^) 8 
ष्व (ण मे) 7+ ठ 723 सुमहाराजन्‌., ४5 7 तु महदा 
जन्‌ 28५ ० प्चरित राजन्‌ -- ५) 8.4 ० चिर तत्‌, 7 
त्वरित; ५५ चितित (0 प्रित) 915 # + मव्‌ 
(70 महा-) + 

81 ५) 79 ७3 सर्वाश्च, 65 श्रासतु (10 सवा ष्व), 
~~ -^.7407 81, 8 18 

871* एवसुक्त' भस्युवाच ध्मैराजो जनारद॑नम्‌ 1 

आ्ादुर्णां समवेतानां स काले पुरुषोत्तमम्‌ । 

[ (7, 2) ¶५ ७) 9.5 9 स्वादो (० स कले) ५ 0 
पुनरुत्तम (70? पुरुषो ) ] 

82 °) 28 पः ण०5 समम ५०० एतत्‌ ¶ 00 ४ षित 
(7० मत) 7649 न यवैतन्मम मत ~ ०) 4901 
नूया., 6५ याया" (8 1 1०५1). ~ ५) 71 71 दर्यो (0 
सुयो ) 1 78 तत्किम्‌; 108, 4,9 05 सुक्ष्मम्‌; 0५ सूम्‌ 


808 


भगवद्यानपर्व 


समेतं पाथिवं व्रं सुयोधनवश्ायुगम्‌ । 
तेषां मध्यावतरणं ठ ष्ण न रोचये ॥ ८३ 
न हि नः भ्रीणयेदरल्यं न देवत्वं कृतः सुखम्‌ । 
न च सर्वामेव तव रोधेन माधव ।॥ ८४ 
भगवायुवाच । 
जानाम्येतां महाराज धार्तराष्रख पापताम्‌ । 
अवाच्यास्तु मविष्यामः सर्वरोके दीक्षिताम्‌ । ८५ 
न चापि मम पर्याप्ताः सहिताः सर्वपार्थिवाः । 
छद प्रमुखे खातुं सिंदसयेवेतरे मगाः ॥ ८६ 
अथ चेतत प्रवर्तेरन्मयि किंचिदसांप्रतम्‌ । 
निर्दहेयं ङरुन्सर्वानिति मे धीयते मतिः ॥ ८७ 
न जातु गमनं तत्र भवेत्पार्थं निरर्थकम्‌ । 


उद्योगपर्व 
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अर्थप्राप्निः कदाचित्खयादन्ववो वाप्यवाच्यता | ८८ 
युधिष्ठिर उवाच । 

यततं रोचते कृष्ण खस्ि प्राशुहि कौसखान्‌ | 

कृताथ खलतिमन्तं त्वां द्रप्यामि पुनरागतम्‌ ॥ ८९ 

विष्वक्सेन इरुन्गत्वा भारताच्छमयेः प्रभो । 

यथा स्वे सुमनसः सद्‌ खामः सुचेतसः ॥ ९० 

भ्राता चासि सखा चासि वीभत्सोर्मम्‌ च प्रियः । 

सोृदेनाविशड योऽसि खस प्रा्ुहि भूतये ॥ ९१ 

असखान्वेत्य परान्वेस्थ वेस्थाथं वेत्थ भापितम्‌ । 

यद्यदसद्धितं ृप्ण तत्तद्वाच्यः सुयोधनः ॥ ९२ 

यद्यद्धर्मेण संयुक्तयुपपयेद्धिवं वचः । 

तत्तत्केशव भपेथाः सान्त्वं बा यदि वेतरत्‌ ॥ ९३ 


हति श्रीमहाभारते उग्योगपर्वणि सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


(49 {7 ४०८६} ~ 4 €? 83, 7 © 5 275 

372* सुयोधनश्च दुषटार्मा कर्णश्च सष्टसौयर । 

88 >) ए2 4 8 7 (कण्ण 07 20) 79 61.9 दुर्यो 
(म सुयो) -- ) ए 7" मध्येववरण -- %) ए 5 728 
सोचते (० *ये) 

84 ^) 14 5 708 75 6 9 प्रीणये (1० येद्‌) व्र 
© ५ 5 7 राज्य, 79 © राजन्‌ (7० द्रव्यं) - ^) ए8 
तव, एण्ननुगल्ननस(ध्न्नच) - ५) 3 28 70 75 
11-४.9 द्वोहेण, 7" 1० द्रोहेन (० रोधेन) 

85 3 8 2 (6८९४ 2 5) 7 (62५6६ 1081 123 8) 
4 © # श्रीभगवानुवाच (४४० 8 1188 ०7 उवाच) 
~ *) 75 18-0 8 ०५५ घत" (7०? घार्व* ) -- ५) ए3 75 
15 1162 8 सर्वखोक- 

86 =6 91 21 - °) ए समुसै + 28 4 17 210 
संयुगे » 5 5 ९.8 समुखे (०? प्रसुखे) 

87 ^) ए5 5821868 वा (६ण्चेत्‌) ८४ एते, 51 तु 
(८ ते) ८ 28 श्रवर्ठ॑ते, ८५ ¢ "तव (० नर्तेरनच्‌) 
-- <) ए 7 ५ 03 मन (० मति ) 

88 ^) ए 23 05 वापि (ण जातु) 73 8 778 
13 5 8 {74287 तन्न ८०१ पार्थ 65 छोके (प वच्र) 05 
तेत्र (०८ पार्थ) ~ ५) 258 72 27 8 @2.5 2 वाच्य 
वाच्यतां, 12 (06016 ०07८ ) विवसाम्यह 

89 *) 8 49 कौरव (० "वाच्‌) - *) 71 च, © 
स्वा (० स्वा) ~ 4) एः दष्टासि (चण शण "सि), 8 
(न्ध 613 8) द्रक्ष्याम © ठ मधुसूदन (7 

॥ 


युनरा') 

90 °) ए सवौनू, ए» राक्षो (०? गत्वा) -- °) ए9 
8 (6८० 58) 71-4 ० 79 61 भरतान्‌, ए5 मगवानरू (£ 
भारतान्‌) एः 13 दमय, 28४4 771 "यन्‌, 65 “येत्‌ 
-- ५) द (ए व्ण ) 71730629 ४ 1.8 + जासाम , 
4.8 84-4 70 78 70508 10418 56४ प स्याम (भ 
स्याम ) 79 69 सुसंगता , 6" सुचेतना 

91 °) ४ अपि (०7? असि) 0४ ८65 -- 2) वप 
५1 च मम (णः ४८५80), 05 च सदा ~ °) ¶1 © 
सीहदान्न, 05 सष्टष्टो न, © सौहदेन (४३ 17 ५७४६) फ 
विद्रक्यो, 7" सविशक्यो, 78 ५ अविश्फो, 7 02 > सति 
दाक्यो , ७४ भसि दाक्यो , 6५असिष्राम्यो , ५५अतिद्राक्तो (107 
अविरद्धयो) -- ^) एः 28.५५ भूतले, 2४ भूयसे 
(0 भूत्ये) 

82 °) ए 8 77 25 + 5 8 वेत्थाथौन्‌ (०? र्थ) 
2 (6७२०९६85) 123 1. (76076 ण्ण ) © 3 5 रि (का 
भ 0078 83 17 1७६) रापितु (०? "तमरू) 25 ५ 9 वेत्थ 
ङृष्ण सुभापिव -- ^) 2: किंचिव्‌ (० छष्ण) 

93 °) ए4 58 (60९7 28) 089 1017-9 8416197 
(७०० ऽ 8) ए४ यद्यधर्तेण, 729 यथा धर्मेण, 60 ५5 19 
१०८६ © यद्व पेयसयुक्त -- ¢) 72849 ¢ सदय 
(६० सान्त्व ) ए» 27-8 1729-४ † ° ©8 दतर (0" इतरत्‌) 


(गणय 01550 प 8 -- 5४-70-12 ४ 
ए 70 18 1.2 &-8 10 71 © तय) 5-5 भरगवद्ान, ए 
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भगवाचवाच । 
संजयख श्रुतं वाक्यं भवत श्रुतं मया । 
सर्वं जानाम्यभिप्रायं तेषां च भवतश्च यः ॥ १ 
तव धमौभिता बुद्धिरेषा वेराभििता मतिः । 
यदयुद्धेन लभ्येत तत्ते बहुमतं भवेत्‌ ॥ २ 
न च तनैषटिकं करम कषत्रियसख विशां पते । 
आहुराश्रमिणः सर्व यद्ध ्षत्रियशवरेत्‌ ॥ ३ 
जयो वधो वा संग्रामे धात्रा दिष्टः सनातनः । 
खधर्मः क्षत्रिययेष कार्पण्यं न प्ररखते ॥ ४ 
न हि कार्षण्यमाखाय शक्या ्रतियुधिष्ठिर । 
विक्रमख महावाहो जहि शत्रूनरिंदम ॥ ५ 


"महाभारते 


\५१ 


[ भगवध्ानपरं 


अतिगृद्धाः छृतलेहा दौषैकालं सदोपिताः । 
कृतमित्राः कृतचला धातारः परंतप ॥ ६ 

न पर्यायोऽल्ति यत्साम्यं त्वयि इयर्विगां प्ते । 
वखवत्तां हि मन्यन्ते मीप्मद्रोणकृपादिभिः ॥ ७ 
यावच मार्दवेनैताव्राजन्नुपचरिप्यसि । 

तावदेते हरिष्यन्ति तव राज्यमरिदम ॥ ८ 
नालुक्रोशान काण्यान्न च पमार्थकारणाव्‌ । 
अलं कतुं धार्वराष्रास्तव काममरिदम ॥ ९ 
एतदेव निमित्तं ते पाण्डवास्तु थथा त्वयि । 
नान्वतप्यन्त कौपीनं तावक्कृतवापि दुष्करम्‌ ॥ १० 
पितामह द्रोणख विदुरख च धीमतः । 





भगवत्‌वस्थान (810) -- 440, %0790 2{ वासुदेव- 
युधि्ठिरसवाद' - 4व/ १0 (हुप०७, 07085 ० 
10) एए (फठ्रहि 8८0, # ) 65 7 + 72, 79 65; 
75 71, 726 67, 797 7 6398 213.8 5 75, 61४ 74 
-- 91070 १0 1ए6 76, 20 9४. 


71 

ॐ (8 धवा" 25 11189108 19 8 (५ ९1 ए 
32 15). 

13288 410073१ 1068: श्रीभगवानुवाच + 02184 
र 64-5 272 8-5 श्रीभगवान्‌ (78 4 ० श्री-); 29 वासुः 
देवः -- °) 71 639 21212 यत्‌ (०८ य) 28४? तेषां 
भवतपषमष्व 

2 ^) 79 75 धर्माश्रया, 8 (०८००]४ 1४) धर्म स्थिता 
-- °) 794 23 70 25 235०5 वैराधया; 7 6146 
वरे स्थिता, 69 ? १ वरैरान्विता. 

3 ^) ५ 713 एतत्तु, 23 20 ७५ 23 पूर्व, 78 
108-0 8 9 79 एव, ©४ तस्य (०८ तत्‌) © एषित, ©" 8 
लैष्ठिक (४५ {८ ६०६) -- 4० 3०५ 29 4 75 258 
+ 1० -- °) 77 21) प्राहुर्‌ (०" जहुर्‌) ए2 77 
नाश्चमिण.{ 7849 चाश्रः, 05 मनीपिण. (ण आश्र") 
~ ^) ५ ए (6० 84) 7 (०००४ 79 72 ¶ 10) ¶2 
न (2० यदू) ६००० 188 शैक्ष 

‰ °) 25 77 "कर्म (£ "धर्म ) 7ए5 77 ©, एतत्‌, 
22 एव (० एप) ~ ^) 0४ 7९ 4 प्रकाद्वते; 7 
भकाशशयेत्‌ (६०? परद्रस्यते) 


5 4) 794 23 727 75 21668 परवप, 2४ 
युधिष्ठिर (1० अरिंदम) 

6 19 (षषु1,) ०, 6, 63 (भु ) ०, 6-8 ~ *)} 
1 423 5 08 (४1 ९71, 25 [7 (0४) +-5 8 (0 भमिगृद्धा 
("भ्रा ), 88710909 अभि(72 9१ "त्ि)ेवृद्धा; 814 
29 अतिगधा; 6५ शुद्धा, ९५ ०७ (०, 71.40 
कछृतोरसाष्टा , © 8 "लेष्टा (५5 17 {०२८४} -- °) वष 61 8.4 
21 दहोपिता., ७५ भररिदम , ६५ १ सहो" (५5 17 ०४६) 

प्र 69 ०0 ¢ (५ ४1 6) ~ ^} 218 पर्याप्न, 
¢ १ 5 पर्याय (5 2० ६७०४} "प 8.५ 277 तच्‌; ७1 एते 
(0 यत्‌) 21४ 25 दार्ये, 29.4० साम; 6४ ४ 
सम्यक्‌ (0 साम्य) ~ *) एए 73 0 5 यटवदी। 701 
8.4 ० टयत्तं, © 05 {० ६० 79 6५ अभि (० हि) 

8 (७१०४, 8 (न »?1 6} -- °^) ए9 फापठ (ण 
ष्व) ए 58 77 एव; 61 ४ एनान्‌ (10 एतान्‌) 

9 ए 21 ०7, {्ष्फा) 9 ~ °) 735 7 
"काम्यया, 3 (०८००४ १५) "सश्रयात्‌ (1० कारणात्‌) 

10 °) 7» पांडवेय, 719 कौरयास्त्‌, गू" 1.9 5 20 
(भ 2 ) धार्चराषट्रो (1 63 श्रा), € एपराटर (५ 
पाण्डवास्तु) ~ °) 1 28 257 73 05 शनु(8 ॥ 
°न्व ) तप्यति, 89 अन्वपद्यत, 7 ® 03 9 भनुतप्य( 
"व्यत ए 5 713 57.76: कोपेन, + 8 (०८० 
21) 79 ग तिय, 4 61 ५ फोप्येन , © कोप्यन्य; ¢ 
पः ०- को छेन. 2४ कोप्येन, 6५ 9 कौपीन (०७ ०० १०६) 
-- 4) ० ०१4ण०्सु, 725 तु (ह्म अपि) + 27; 
दुष्त, ¢8 दुष्कर (5 गय {£} प © ‰ तवं वा 


[ 810 


मरगावद्यानपर्व | 


प्रयतां ङ्युख्यानां सर्वपामेव त्तः ॥ ११ 
दानशीटं मृदुं दान्तं पर्मकाममयुत्रतम्‌ । 
यत्वायरुपधिना राजन्यूतेनवश्चयत्तदा | 

न चापत्रपते पापो च्र्चंसस्तेन कर्मणा । १२ 
तथारीलसमाचारे राजन्मा प्रणयं कृथाः । 
वध्यास सर्वरोकसख रिं पुनस्तव मारत ॥ १३ 
वाग्भिस्त्वप्रतिरूपामिरतुदत्सकनीयसम्‌ । 
छावमानः प्रदः सन्मायते ग्रावभिः सह ।॥ १४ 
एतावत्पाण्डवानां हि नासति किंचिदिद खक्‌ । 
नामधेयं च गोत्रं च तदप्येषां न रिष्यते ॥ १५ 


उयोग्प्व 


[5. 71, 20 


कालेन महता चेपां भविष्यति पराभवः । 

प्रकृतिं ते मनिष्यन्ति न्टम्रकृतयो जनाः ॥ १६ 
एतायान्या् परुषा वाचः स सयुदीरयन्‌ । 
शाते ज्ञातिमध्ये स त्वयि प्रव्रजिते वनम्‌ ॥ १७ 
ये तत्रासन्समानी ताते द्रा त्वामनागसम्‌ । 
अश्रुक्ण्डा रदन्तञ्च सभायामासते तदा ॥ १८ 

न चैनमभ्यनन्दंस्ते राजानो बाह्मणः सह । 

सर्वे दुर्योधनं तत्र निन्दन्ति ख सभासदः ॥ १९ 
ङटीनख च या निन्दा वधथामित्रकर्खन । 
महागुणो वधो राजन्न त निन्दा ङजीविका ॥ २०४६ 
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निन्दितश्च महाराज प्रथिव्यां सर्वराजसु ॥ २१ 
ईषत्कार्यो वधस्तखय यख चारित्रमीट्यम्‌ । 
प्रस्कम्भनम्रतिन्धश्छिनमूलं इव हमः ॥ २२ 
वध्यः सर्पं इवानार्यः सर्वरोकख दुर्मतिः । 

जहोनं त्वममित्रघ्न मा राजन्बिचिकित्िथाः ॥ २३ 
सर्वथा स्वररुमं चेतद्रोचते च ममान । 

यत्च पितरि भीष्मे च प्रणिपातं समाचरेः ॥ २४ 
अहं तु सर्वलोकसख गत्वा देत्खामि संशयम्‌ । 
येपामल्ति दिधाभावो राजन्दुर्योधनं प्रति ॥ २५ 
मध्ये राज्ञाम तत्र प्रातिपरूपिकान्युणान्‌ । 

तव संकीर्तयिष्यामि ये च तख व्यतिक्रमाः ॥ २६ 


महाभारते 


{ मगवद्यानपर्वं 


लुवतसतत्र मे वाक्यं धमौर्थसदितं दितम्‌ । 
निद्म्य पार्थिवाः सर्वे नानाजनपदेश्वराः ॥ २७ 
त्वयि संग्रतिपत्छन्ते धमौत्मा सत्यवागिति । 
तसिश्वाधिगमिप्यन्ति यथा लोभादवर्तत ॥ २८ 
गरहयिप्यामि चैवैनं पौरजानपदेष्वपि । 
बदरवालाचुपादाय चातुरवण्येसमागमे ।॥ २९ 
रामं चे्ाचमानस्त्वं न्‌ धं तत्र रप्डसे । 
ऊुरुन्विगरैयिप्यन्ति धतरा च पार्थिवाः | ३० 
तसिर्छोकपरित्यक्ते किं कार्यमवरिष्यते | 

हते दुर्योधने राजन्यदन्यक्करियतामिति ॥ ३१ 
यात्वा चाहं रुन्सरवान्युष्मदर्थमहापयन्‌ । 
यतिप्य प्रशमं कतं लक्षयिष्ये च चेष्टितम्‌ ॥ २२ 
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288 यद्रा; 28 योद्धा, 79 ५.४ 7 तथा, 6 0 यात्वा (४ 
४०२८४) -- 4} 78४4 9 10 चि- (६० च). 

33 6 ० 38 (० ९1 18). ~ °) 2 चु(ण 
घ)ध्वा च कारिकां, ए» 10५ युदधाभिकारिकों (४* "ती); 

1 


मगवदयानपर्व ] 


कौरवाणां प्रत्तं च गत्वा युद्राधिकारिकिम्‌ । 
निद्ाम्य विनिवर्तिष्ये जयाय तव भारत ॥ ३३ 
सर्वथा युद्धमेवाहमा्ंसामि पः सह । 
निमित्तानि दि सर्वाणि तथा प्रादुर्भवन्ति मे ॥ ३४ 
म्रगाः णङन्ताथ वदन्ति घोर 
हस्त्य्यख्येषु नि्ायसेषु । 
योराणि स्पाणि तथैव चाधि- 
्व्णान्त्रहृन्पुष्यति घोररूपान्‌ । 
मनुप्यलोकक्षपणोऽथ घोसो 
नो चेदनुप्राप् दटान्तकः खात्‌ ॥ ३५ 


उद्योगपर्व 


[5, 71, 87 


गस्ञाणि पतरं कवचात्रथांय 
नागान्ध्वजां थ प्रतिपादयित्वा । 
योधाश्च सर्वे कृतनिधमसते 
भवन्तु हस्त्यश्वरथेषु यत्ताः । 
सांग्रामिकं ते यदुपार्जनीयं 
सवं समग्रं डर तन्नरेन्द्र ॥ ३६ 
दुर्योधनो न दलम दातु 
जी्स्ततैतन्चपते कर्थचिव्‌ । 
यत्ते पुरस्तादभवत्समरद्धं 
यूते हृतं पाण्डवयुख्य राज्यम्‌ ॥ ३७ 


ति श्रीमदाभारते उयोगपर्यणि पकसप्ततितमोऽध्याय. ॥ ७९ ॥ 


81 8 ४7174736 ४ 22 युद्धायिकारिणा (८9 0५ णीः 


1.7 ४1 "ता), 03 बुद्भूा विकारिणा, 8-८ » युद्धाधिकार 
(7४ ० ^रि)ण, ९ युद्धादघारिका, 68 23 ० छ -- “) 
ए५ 28 7 (०८५४ 721) 7५ 08 निद्(7 "य)म्य ~ °) 
७४ भरवर्पम (० तव माः) 

34 ए ००. 34 (०६ »1 13) -- ^) 17570, 
ए2 0561-9 दद्रु (ण्ह) 0108 ४ ० पर्यामि, 77 
रूपाणि (६०? सर्वाणि) ७४ निमित्तानि सहस्राणि ~ ‰) 
725 दष्टा, 0 यया (मतया) 

35 ४० 38 (० १1 13) - °) 58 निदासुखे 
च, 0 तथा रथेषु, 6 + ४ निद्रामयेच -^) ८9729, 
1 © अति- (प अजय) ५ 23 70 15 28-10 19 
मनुष्यलोक(7° "के )क्षयङृन्सुघोये (०००*स्सुघोरात्‌, 28 “र्म 
मध्यो ), 21 मनुप्यदोक सपणश्च वोरो - 7) 1 4 086 १-9 
79 © 8 न (०प्नो) 744 8 (००८०६ 9 ©4) इष 
(०८ अनु ) 21 708 8 20 8 (०८८०]४ 75) द्वात » 
¢ 3 85 10 ६6८४ 71 दानु कसमात्‌ 

36 इ ०0 26 (५ 1 13) -- <) 0४6० 7 
अस्राणि ए५ 23 (९०९४ 88) 7 (०२५०६ 8 71 ¶ 10} 
र यत्र, 0० पन्न (४5 770 (५) © कवचा, 6४ 
कवचान्‌ (५ 1० ६७८६) 23 कवचायुघानि, ८ कवचा 
रथाश्च, 73 ©5 7 कवच रथांश्च, © पवनात्रथाश्च &&©प 
कवचा कवचानि वर्माणि सुपा सुलुगिति सुपो ददेश. 1 नान्व 
पष युल्वमा्प 1 -- ^) 4 8 72 08 2४08 त 


हयान्‌, ७५ अरहानू (7०7 ध्वजानू) 1 8 (०२०९ 79) 
"पादयम्ब; ८» "पादयामि, 77 2० "पाद्रयघ्व,+ ¢ ४३ प 
६०४ -- °) ©5 ४5 योधा + 8 70 75 12: ४-8 20 
५ 83 22 ६ "निश्चयास्ि (54 @&‡ “छ), 08.49 “युद्धनिष्टा ‡ 
पर ७8 + "विश्र(6४ “चिक्र)माश्च - ^) 71 70196185 
प भवति 8 (०२८०४ 9 ©1 4) युक्ता (7०7 यत्ता ) 
72 4 ° हस्त्यश्चसुरयाश्च रथेन युक्ता -- 7) ए सज (१०८ 
सर्व) एर्वे, 71 पते, 26 त (0 तन्‌) 

ॐ7 ए ० 37 (५ ४1 18) -- °) 34271865 
तया (०८ तव) ~ ^) 77 6८ 1 ५ यस्‌, 08 तत्‌ (10 
यत्‌) -- °) ए 210 जित (०१ हृत्त) 


(गगण 0158510 17 ए8, 5 2568 79 0 ६ 
-- 51८8-2) व7 113 8 9 08 7213 ¶ 70 वल्क 
भगवय्ान - 44४ १47० णि वासुदेववाक्य -- 4८ 
110 (0९५, ए07वऽ ०7 00} 707 1 638 2286 
74, © 4 76, 65211 ४ 73 - नुद 2 0 42. 
18 43 


72 
हकः 11015 0त 28 58702 10 ए8 (ग र1 6 
32 15) 
1 194 5 70 75 25? 8 20 79 भीम उवाच, ७४ 
मीम ~ ५) ए एण" मीपये, 8 (०ग००्‌४ ५५) भीपय. 
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5 72. 1] 
७२ 
-मजीमसेन उवाच । सुददामप्यवाचीनस्त्यक्तधर्म; प्रियानृतः । 

यथा यथैव यान्ति; खात्छृरूणां मधुषढन । ्रतिदन्येव य॒दा वाचैव मनांसि च ॥ ६ 
तथा तथैव भाषेथा मा स युद्धेन भीषयेः ॥ १ स मन्युवशमापन्नः खभावं दुष्टमायितः | 
अमी निलयसतरन्धः प्रेयोषटेपी महामनाः । सखभावात्पायमन्वेति तृणेस्तुन्न द्मोरगः ॥ ७ 
नोत दरयोधनो वाच्यः साक्नैमैनं समाचरेः ॥ २ र्योषनो दि.यत्सेनः सर्वथा विदितस्तव । 
्रकलया पापसच्चथ तय्यचेताश दस्युभिः । यच्छीलो यत्खभावश्च यद्धलो यत्पराक्रमः ॥ ८ 
रेशर्यमदमत्तथ कृतवेस्थ पाण्डवैः ॥ ३ पुर प्रसन्नाः इरः सहपुत्रास्तथा बयम्‌ । 
यदीर्दन्री निष्टरी क्षेप्ता क्रूरपराक्रमः । इन्द्रव्येष्ठा दवाभूम मोदमानाः सवान्धवाः ॥ ९ 
दीर्वमन्युरेयश पापात्मा निकृतिमियः । ४ दरयोधनख करधैन्‌ भारता मधुषन । 
्रियेतापि न भज्येत नैव जद्यात्छकु तमू । धष्यन्ते िधिरापाये वनानीव हुतानैः.॥ १० 
ताद्रोन शमं एृष्ण मन्ये परमदुष्करम्‌ ॥ ५ अष्टादेमे राजानः प्रख्याता मधु्दन । 
2५०मासरयुद्धविभीपये" त्यक्तधमी 239 7" 01 5 अनतप्रिय" (गग प्रियाचृत ) 


2 °) 7073 8 (७०००४ 19 69, 201 भ णा ०३ प लयक्तधर्मपरानतत (9०) ~ °) 719६ 7 10 निति ष 
६०२५६) शमपात, 72४ ज ० स मूर्यं (० अमर्षी) 101 (72 ४8 (7० प्रतिष्ठन्ति) -- 4) 0*- 21 वचासि च (£? वाचघ्रिव) 
1 ८०४) 7010 11 64 £ 21 (र 7 ) निलयसरभ , 1५ 41 01 मनांसि च वचांसि 
ए 70 78 7४-9 1 जात्तसरभ, - ^) 77 20 जक्षटटेपी, 7 ५) 2 (००० 284) 7002 729 725-४9 ¶५ 0 
91 ४5 त श्रेयो दि (य ५ श्रि द्वेषि, ४ श्रेयो स्वभावात्‌ (07 व) 21-9 तुरि, 7: 728 दर्धि, ८४ दु्ट (५ 
शटि) 1 5 77 10 दुरारमवाचर, ©> मात्मना (ग महा- | गप ०६) = 7:-+ ० आशित" (० ससव") 7 
मना) -- ५) ८ 6५ सान्ना चन (6५ ^व), 7 साष्वे- (०००४ 9 0 9, ए प्ण) 1५ अभ्येति (णम 
नच, 08 4 ० सात्वोपेत 77५ समाचर, © 8 ९8 17 ६०८ अन्वेति) -- ^) 29 तृणात्‌ (ण तृणिः) ए 7 तुर; 

3 ^) एव 72 श्रीदः, 77 ४1 चेता, 71 062४ 1५5 2 72 28 701-6.8 9 4 08 छनः, 09 ग्विप्न; ¢ 
"सधि, ५४४८ 21 (का ५ 799 ) "सध (07 "स्व ) चिन्न", ९0 तुन्न; (५8 17 6२८४) 


~ ५) 1८ 8 (००००४ 238) 77 25 725 6 1019068 तु, 8 ^) ए ° ५ 7 जयसतेन", 29 हि दुशर्ट , 25 2.4 ४ 

6५ स(णप्चच) त यच्डीटखः, 21 9 यथा कृष्ण, 8 हपीकेदा (£? ष्टि यस्तेन }, 
4 ^) ‰* ८ निष्टर्‌ , 79 ५ ४०, पापात्मा; 71 टुटा» -- °) 72 “प्रभाव (०८ "स्वभाव'), ~ ^) ए५ 7/८ 

03 19 41 ४५४ -- ^) 284 क्षेप्ता तप्यपराक्रमी - ०) यद्धनो (1० यद्दटो ) 

ए) 4 71 9(7 85 {0 (०४) अमेय, 728.४ ० अतेजा", 0७४ 9 ०) सष्टमित्राखू (2४ सुदन्मित्राष्‌) 09 प्रसुप्तासे 

सनीद्ा , ९५१ ०3 10 ० -- ५) 2849 टुरारमा तदा वय. 


(०? पापा) 10 °) 8 (००० 79) क्रोधस्तु (० क्रोधेन) ~ °) 

5 °) ७2871 च्चियेदु (0 च्रिमेत) - *) 28 नधै | ए५ 2 (०० 28) 72:9 भरता, 78 भविता (*५), 
(० नरव) ए» स्वक प्रिय, 722 (® 7" ) स्वमावक, 71-+ 9 8 (००० 79) भारतान्‌ ~ 7५ (भ ) ० 
8 (०००४ 9) स्वकर्म त(7 -कर)त्‌ (छप स्वक मतम्‌) 1011" ~ °) 9 धक्ष्यति, 71,9 4 ०710 क्ष्यते; 
~ °) 7४ 010 (० ए ०३1०६०४) ताद्दोत्तु 71४ धक्षयेद्धि -- ¢) 2 9 तृणानि (८ वनानि) 91 ण्व 
ए8-8 7 (००८०४ 72 9 8) श्वम -- ^) 1 5 2४-5 7 (० हव) 1 हुवाश्रिना, 79 11-४1-98 हुताशन 
(०००४ 72) "दुष्कर › 9८ "टुस्मष् 11 9 ०, 11० (न २1 10), ~ *) 7144 
` 6 °) ए+ जनाधीन-, 4 7" नाधीन , ¢ 0 ७ ०७1० | पुर्पोत्तम (० मधु") -- ^) 7 ४ ° यै सचिच्छदुर ( 
१५८६५ --- ०) 36 23 (कष्ट्णृ 239) फण वथ 82 4 ८ कव सञुधि") - ८) 72» ५ ० एव (ण्स) 

{ 814 ] 


चन्दः, 2 , अनः "क 


भगवद्यानपर्वं | 


ये सय॒चिच्छिदुनातीन्॒दृटःय सबान्धवान्‌ ॥ ११ 
अषुराणां समृद्रानां ज्वलतामिव तेजसा । 
पर्यायकाले धर्मख प्राप्ते घङिरिजायत ॥ १२ 
देदयानादावर्तो नीपानां जनमेजयः 
बहुटस्ालजह्वानां इमीणायुद्धुठो वसः । १२ 
अजविन्दुः सुवीराणां सुराणां इ्दधिकः । 
अर्वन बटीदानां चीनानां घोतमूलकरः ॥ १४ 
हयग्रीवो चिदेदानां चरथ मरौलसाम्‌ । 

वाहुः सुन्दरवेगानां द॑ीप्रक्षाणां पुरूरवाः ॥ १५ 


उद्योगपर्व 


[ 5, 72, 20 


सदजगेदिमत्यानां प्रचेतानां बृहटटलः। 
धारणथेन्द्रवत्सानां हटाना विगाहनः ॥ १६ 
मश्च नन्दिवेगानामिदेते इपांसनाः 
युगान्ते कृप्ण संभृताः इषु पुरुषाधमाः ॥ १७ 
अप्ययं नः ङुरुणां खाघ्ुगान्ते काटसंमृतः । 
दुर्योधनः इखाद्धाते जघन्यः पापपृरूपः ॥ १८ 
तसान्ग्रदु यनैरेनं नूया धमरथसंदितम्‌ | 
कामायुबन्धवहूं नोग्रसुग्रपराक्रमम्‌ ॥ १९ 
अपि दुर्योधनं कृष्ण स्वे वयमधथधराः | 





12 ^) 708 498 (6्व्6्‌# ¶3) श्रव्रद्धाना (0 स्र) 
-- °) 6 8 7 (न्म्ण्क६ 01.59) 73 (र एणः ०5४ 
४०९६) कटिर्‌ (1० चद्िर्‌ ) 

13 ^) 228 (6८९ 3 ©४) हेहयाना 58 8 एण 
2 7 20 @2.4 मुद्रावर्वो (© * र्वि ), 7.४ 0४ उपावर्तो 
(© ववी), व 68 5 2.4 उदावर्की -- °) ए मायाना, 
5-5 नीचा" (०? नीपा) -- ^) एः तु जटघ्राना, 77 
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©2 2 ६ “मोहन 5 12-४ "माहक 

15 2 ० 15 (ल 51 14) - 2) 2 एण्य 
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चनेयु » 2५ 8 वरजः, &‡ परमू* (707 वरप्रः) ए" ©8४ 
5 4 मनाजमा ५ 085 वश" प)रश्च प्रमनौकमा, © 
परविस्ो वाकमा, ©१ वरप्रीहो वनीकमा -- ^) ए1 चह , 
3८ 017 वाह , 7071146 चहु (० वाहु" ) 4 707 
175 78 6 8 ० “वेपाणा (० "वेद्रानां ), 77 -वद्याना 

16 22 0 16 (८ कन. 14) -- <) 21350 
समाज (६० सहज ) 1 5 77 वचेदवि(एऽ चव )सुट्याना, 


7: चेदिवरसानां © सजयश्चतिखनता -- *) 7५ 28 7 
¶3 प्रवीराणा, 73 बृकाणा च, 67 ङृखादाना, ©७१-५ ह~ 
प्रखा(७8 “रया-, © "वा )वा", © मवस्या , 71 प्रवादा" 
(0 प्रचा) ८५ हद्धि , 2 22 75 2.5 6 8 20 
दूषण्वल » 73 नूपघ्वज , 78.५ 9 जपोद्धह , 7" 05 बृोत्पव » 
© > 1 (73 ० ) दृपोद्रह , ५४ मनोद्ह , ७४ बृपोभ्वगा” 
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258८ नीयरभूत्वाद्याखामो मास नो भरता नश्‌ ॥ २० 


+. >. ;" 2; 


अप्युदासीनद्रततिः सखाद्यथा नः इरुभिः सह । 
वादेव तथा कायं न कुरूननयः स्परत्‌ ॥ २१ 
वाच्यः पितामहो श्रो ये च ढृप्णु सभासद्‌; 1 


महाभारते 
भरादणामस्तु सोभरात्रं धातरा प्रशाम्यताम्‌ ॥ २२ 
अहमेतद्रवीम्येवं राजा चेव प्रदंसति । 

अर्जुनो नैव युद्धाथीं भूयसी दि दयार्जने ॥ २३ 


[ भगवयानपं 


दति श्रीमदाभारते उद्योगपर्यणि दिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


वैरा पायन उवाच । 
एतच्त्वा महाबाहुः केशवः प्रहसनिव । 
अभूतपूर्वं भीमख मादैवोपगतं वचः ॥ १ 
गिरेरिव रघुं तच्छीतत्वमिव पावके | 
मत्वा रामादुजः शौरिः शाङ्धन्वा ¶कोदरम्‌ ।॥ २ 


संतेजयंस्तदा वाग्भर्मातसिथैव पावकम्‌ । 
उवाच भीममासीनं ृपयाभिपरिषुतम्‌ ॥ २ 
त्वमन्यदा भीमसेन युद्धमेव प्रशंससि । 
वधामिनन्दिनः क्ररान्धार्तराएान्मिमर्दिषुः ॥ 9 
न च खपिपि जागपिं न्युलः रेपे परंतप । 
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भगवद्यानपर्वं | 


घोरामरान्तां रुरात्ती सदा वाचं प्रभाषसे 1 ५ 
निःशसननमनिवर्णेन संतप्तः खेन मन्युना 
अप्रलास्तमना भीम सधूम इव पावकः ।॥ ६ 
एकान्ते निष्टनज्मेपे भारार्त छ दुर्वटः । 

अपि तां केचिदुन्मत्तं मन्यन्तेऽतद्विदो जनाः ॥ ७ 
आारुल्य वरघ्ानि्मखान्गुजः परिथुलनिव । 
निघन्यद्धिः भिति मीम्‌ निष्टनन्परिघावसि ॥ ८ 
नासिञ्चनेऽभिरमसे रहः शियसि पाण्डव । 

नान्यं निजि द्वा दापि कदाचिद्भिनन्दति ॥ ९ 


उद्योगपर्व 





{ 5. 78 14 


अकसात्सयमानथ रहखास्से रुदन्निव ] 
जान्वोमूरथानमाघाय चिरमास्ते प्रमीरिवः ॥ १० 
श्ुङृटि च पुनः ङर्वन्ोष्टौ च विरिहन्निव । 
अभीक्ष्णं दश्यसे मीम स्वं तन्मन्युकारितम्‌ ॥ ११ 
यथा पुरस्तात्सविता दश्यते शुक्रयुचर्‌ । 

यथा च पथान्निगुक्तो धुवं पर्यति रद्मिवान्‌ ।॥ १२ 
तथा सल्यं वरवीम्येतन्ास्ि तख व्यतिक्रमः । 
हन्ताहं गदयाम्वेल्य दुर्योधनममर्पणम्‌ ॥ १३ 

इति ख मध्ये रावणं सलेनालभसे गदाम्‌ । 
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तख ते प्रशमे ुद्धिधींयतेऽय परंतप ॥ १४ 


अहो युद्धप्रतीपानि युद्धकाल उपसिते । 
पररयसीवाप्रतीपानि किं त्वां भीभीम विन्दति ॥ १५ 
अहो पार्थं निमित्तानि विपरीतानि पयसि । 
खमान्ते जागरान्ते च तसात्प्रशममिच्छसि ॥ १६ 
अहो ना्ंससे किचि्पुस्तवं कीच इवात्मनि । 
करमलेनाभिपनोऽसि तेन ते विकृतं मनः ॥ १७ 
उद्वेपते ते हृदयं मनत्ते प्रविपीदति । 
ऊरुस्तम्भगरदीतोऽसि तसासरश्रममिच्छसि ॥ १८ 
अनित्यं किर मर्यं चित्तं पार्थं चराचलमू । 


सदाभारते 


[ भगवदानपर्षं 


वातवेगप्रचकिता अष़ीला शास्मठेरि ॥ १९ 
तवेषा विकृता बुद्धिर्गवां बागिव माटुपी । 
मनांसि पाण्ड्पुत्राणां मज्ञयत्यएवानियर ॥ २० 
इदं मे महदाश्यं पर्वतस्येव सर्पणम्‌ । 

यदीदं प्रभापेथा भीमसेनासमं वचः ॥ २१ 
सदृषटराखानि कर्माणि ङे जन्म च भारत । 
उत्तिषटेख विपाठं मा कृथा वीर सिये भव ॥ २२ 
न चेतदुरूपं ते यत्ते ग्लानिररिंदम । 
यदोजसा न लभते शव्रियो न तदश्चुते ॥ २३ 


ति धीमदहदाभारते उद्योगपर्वणि चिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 
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(0? कित्वा) 75 किंस्वा भीम वदत्तिते, 71 2849 
त्व भीमार्थान्न चिदसि, 7 रया भीर्भीमि विनदति, त५नपस्वा 
भीम विनदति, 6० मनसा भीम नदयति 

16 28 ० 164 -- ५) ॥0/ जाग्रतति, 8 जा्मदते, 
91] ० जागराति (७ 17 १०२४) -- 4} = 184 218 4 
कसमात्‌ (1०" तस्मात्‌.) 

17 ५ 00 {प्य 1¶ प ४० 6 74 3, 694 ० 
(1५) ) 17-18, -- ^) 7284० फिं्तु (0 किंचित्‌) 
~ °) 73 दृष (10 हव) -- 7५ ०7 17.-20° -- °) 
79 4 ० सभिसपघ्त' (7० भमिपन्लोऽसि) -- °) एए कितु; 
78-5 केन (10 तेन ) 

18 ९५ 8 694 0 18 (० 1 17) -- °) 788 
0४०0७४१ (णते) ~ °) 2 -+ ण्व (प्ति) 2 
72 18 09-10 7 प्रतिसीदति (£०" प्रविपी") -- °) 78 4.0 
अुकपगर* -- 189 = 10५, 

19 ए ४०१ 19 (० ९1 17) -- °) 23 7 (०००४ 
08 4१ 90) गज 3 5 धणा8्‌) चित्त ८८१ पाश्च 79 
8 4 ० वलावरं, 17 व सुख, ९५,१ ® चराचर (४७ 1 


४०८४) -- °) ८ “ 71 वातवेगप्रतिहवा (?1 "चङा); 
178 ५ 9 वातयेगेन वरिना -- ५) 7" अकू , 6४.0 8 
अष्ीखा (5 1 ०४) 8070 2188 द्राघ्मखेर्‌ 

20 हज 5० 20 (ग ९1 17) - ^) 28५ तद्व 
(0 तव) 128 5 0118 धिषुता (० चिता) ~ °) 
+ 3 7 (०५०४ 079 729१8 20} सजयति) ४ 
(00070 007 ) 0७8 7) 5-5 मलयति (1 61,4 5 मज 
यस्यश़वभसि 

2 ५ ०0 91 (५ ₹९1 17). ~ °) 2» भाषयेथा 
(६८ प्रभाषेथा) - ^) 72849 ५ 61४ 7 तच, 7४ 
(४2 7४11,) 69 तत ({£01 वच.) ७५ 211, 8 (44 {7 } 
भीमसेन परतप 

22 ए ०. 99 ( 1 17) - °) © भ; ५ स 
(43 17 ४०४) -- 7४ ०४ 22^-23 

23 4५5 गप 28 (० ९1 17, 29) ~ °) 8 
(०८०० 79) तेपु षां तिर्‌ (०? यत्ते ग्छानिर्‌) ~ ^) 
यदि (1० यदू) 18 + तेजसा, 6५ जपता (४5 1 ४०२१) 


(गगण 1018510 7 8, [+ 5 010, 1४ ~ 5५६- 
कण्वा ता 9 98 70 78 01 3 5-8 10 धा © ता 
भगवयान ~ 4421 १1086 {> वासुदेववाक्यः; ©) भीम 
प्रोत्साहन भति भगवद्वचन, 11 मीमरोपदी (४ “पोटी )पन 
-- 4 %‰० (हुप7०8, प्०ा08 07 006) व (नाट, 
8 # ) © 7, 75 (5०० ॐ }) 72, 70 68, ए व्र 
61-8 1985 76, 49 73, 05 पि 4 75. -- 6400 
१० 901 289, 78 89. 


[ 818 1] 


भगवद्यानपर्वं ] 


वेर्जपायन उवाच | 
तथोक्तो वासुदेवेन निल्यमन्युरमर्पणः | 
सदश्ववत्समाधावद्रमभापे तदनन्तरम्‌ ॥ १ 


अन्यथा मां चिकीर्षन्तमन्यथा मन्यसेऽच्युत । 
प्रणीतभावमत्यन्तं युधि सत्यपराक्रमम्‌ । २ 
वेत्य दाशाद सच्चं मे दीर्थकाटं सहोपितः । 
उत वा मां न जानासि पएवन्हद उवाएवः । 
तखादप्रतिरूपाभिर्बाग्मिमां तं समर्छसि ॥ ३ 
कथं हि भीमसेनं मां जानन्कशन माधव | 
ब्ूयादगप्रतिरूपाणि यथा सां वक्तमर्हसि ॥ ४ 


74 

ह 7715 ९0 15 158 17 8 (०, ४, ए 
32 15) 

1 ह ००. 1-3 (५ श 5 78 17) - ^) © 
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समाधाय, 716 भ 3 समाघू( 6 ४.५ फेय, ९४ 25 77 {6.८६ 
2 समाघाचस्स गोविद, 2४ ५.० समाश्वमन्माघव स 

2 4 ० 2 (नरा 1) 8076 9 2.2 5 002 
102-५  8 10 दष 6134 5705 भीम उ ("65 भीम), 2 
72 75 71 56० 72 मीमसेन उ (71 00 ड), ए 
(किन ० 2-3) 105 भीम उ (फग्णण्ठार्‌ ) ए९६०76 4 
-- 770८ ‰ -- <) 293 मा (शग्मां) - °) 2 
71 75 5 ° 8 72 सदर्थं (£ अल्यन्त) - ५) 87 
(6५९६ 1 2 6 10, 07 ० ) सलयपराफम 

3 4५० 3 (ण श 1); &6 छ नण 3 प ६७९ 
79 7 ~ ^) 82-+ 72” 75 2568 वेत्सि (£ चेत्य) 
{1.2 ७8 त्वं, 288 ४ 2 152 18 &४ सल , 28 ‡ ° सर्व 
(०८ सत्र) 132४० स्त ण्म) - ^) 2.3 77 10 
अव (०८ उव) 5 वारान्‌ (०वामा) 22 ४ नासि-, 
702 75 ९ ट नानु, अऽ-ब्मान (ध्ण्मान) - 4) ए 
125 पतर, ४9-5 फवानू (0? छवन्‌) 1 + 701 64 23 
हर्द, © हदे (४5 गप १०) 28 7 (क्वनु 012 7 20) 
गरज 05 जपे -- 0५ 0प 3*-4 -- *}) 3 7 (०८०९६ 
8 4 7 ० 20} 79 जनमिखूपामि ; ७5 सप्रविखूपो हि - 
77 ध््डण्ड सां ००द द्वव 1.2 5 समाच्छति, १५९४ 
7 (6०९६ 2) समू(25 °मि)च्छसि, 6४ १ समरति 
(85 1 {€} 


उद्योगपर्व 


[5.74 9 


तसादिदं प्रवक्ष्यामि वचनं वृष्णिनन्दन । 
आत्मनः पौरुपं चेव बलं च न समं परैः ॥ प 
सर्वथा नार्य कमेतत्मशंसा खयमात्मनः । 
अतिवादापविद्धस्तु वक्ष्यामि बलमात्मनः ॥ & 
पश्येमे रोदसी इष्ण ययोरासन्निमाः प्रजाः । 
अचे चाप्यनन्ते च प्रतिषे सर्वमातरौ ।॥ ७ 
यदीमे सहसा छद्ध समेयातां रिले इव । 
अहमेते निगृह्णीयां बाहुभ्यां सचराचरे ॥ < 
पश्येतदन्तरं बाहोर्महापरिषयोखि । 
य एततप्राप्य मुच्येत न तं प्रयामि पूरुषम्‌ ॥ ९ 


©. 5 2772 
६.५ 76.120 
६. 5 75.10 





4 5 © छण 4 (५ र] 8) -- ^) हव 0 10 ब्व, 
3 त्व (०९ हि) 25 8 "सेन (० सन मा) 21 
ऽ 5मा (० मा) -- ५) 2" 69 मानव (माधव) 
- °) 3 धाव (र ए 03 17 ६6६) अप्रतिरूपाभिरू 

८) ए सेव, ४9 वया (्ण्यया) 284 णत्व, 1185 
मा (ध्मा) 7" इच्छ (70 स्ह") 

5 6० 5 (ण १1.38) -- °) ¶015 चरप्णिषुगव 

6 ए ०, 6 (५ 13) -- वू (72. ) छा न्थ 
~ °) 2८284 7 ° अतिवादाति(४ 11 “नु)चिद्ध्‌, 8 8 
अभिवादापविद्धस्‌, 8 (०२०७४ 64, 74 ०८ ) जपवादाप(१५ 
"भि-, ७ “दि , 218 "च ) विद्धस्‌, 6५ व 05 17 {७ 

द्र 5०. 7 (५ र] 3) - ^) एव 21 ¶ ¶ उ8-5 
मे (४० इमे) -- ^) व एण्य 8 28५89०7 ७०ा 
(0 6.8 च) + 77 25 25 6 1 सरप्रतिष्टे (० 
अप्यनन्ते) 01 23 2348912 वा (गः ४०९ श्०्द्‌ 
प) -- °) ए 7 25 0568 73 अप्यनत्ते, 73 १ 10 
जम्रतिष्टे, 68 प प्रतिष्ठे (४५ 10 ष्ठ) 001 8.4 ० चच 
(ग सर्वै-) 7: © 7 सु(व" ९.3 * ज) प्रविष्टे च मातरा 

8 ह6०य 8 (थ श्न 3) - ^) ए 2334 6721. 19 
प 6५५ यदिमे (=यद्‌ +द्मे) ० यदि मे (7.55 ), 
© 4 यदिते (70 यदीमे) 8 (००९ 79) सष्टसर (६0? 
“सा) -- °) 65 पएुक्नो, ©& षुतते (४5 1० ६०२८६) 7 चि + 
1508 [ऽनु (८ नि-) © सरथ्य तेन गृह्टीयां -- 8४ 
० 8*-11> 

9 ६5520 9(५ ण्य 3, 8) - °) 8 (€प्न्भु 
19 68 + 13) पतो (०? एतत्‌) 

10 ए 53 ण्ण 10 (न र] 3, 8) -- *) 23 (8 
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5. 74. 10] मटाभारते [ भगवद्यानपर्वं 


यथामति बवीम्पेतष्ि द्धि मामधिकं ततः | १४ 


2772 


£ £ हिमवांश्च सञुद्रय वज्री च वरभित्छयम्‌ । 


" " भयाभिपत त्रायेरन्वलमायाय न त्रयः ॥ १० 
युध्येयं कषत्रियान्सर्बान्पण्डयेष्वाततायिनः । 

अथः पादतेनेतानधिष्ठायामि भूतले ॥ ११ 

न हि त्वं नाभिजानासि मम विक्रममच्युत । 

यथा मया विनिनिल्य राजानो वशगाः कृताः ॥ १२ 
अथ चेन्मां न जानासि च्रय॑खेयोयतः असाम्‌ । 
विगादे युधि संवापे वेत्त मां जनार्दन ॥ १३ 
करं मालवाक्षीः परपर घल्या इवान । 


दरसि युधि संबाधे प्रवृते वेरसेऽहनि । 

मया प्रणुनान्मातद्धाच्रथिनः सादिनस्तथा ॥ १५ 
तथा नरानभिङघद्ं निघन्तं कषतरियरपभान्‌ । 

द्रण मां त्वं च लोकश्च विकर्षन्तं वरान्वरान्‌ ॥ १६ 
न मे सीदन्ति मजानो न मुमोेपते मनः । 
सर्वलोकादभिक्ृद्धा्न भयं वियते मम्‌ ॥ १७ 

किं तु सौहृदमेवेतत्कृषया मधुन । 
सवांसितिकषे संछेशान्मा स नो भरता नृनु ॥ १८ 


दति धीमदाभास्ते उद्योगपर्वणि चतुःसखक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


णप ) 79 18 19.8.05 20 79 वा, 221 29 9 दव (10 
ष्व) 77 वलवान्‌ (६० “भित्‌) -- °) 21४ ^ अभिपक्तान्‌; 
८४ १ श्न (०३ 17 १००८४), ~-- 4} ©1 6 यान्‌ 14 284४ 
७४-५ ¢ आधाय, 72 जादाय, 02 5 माधव (+ आस्थाय) 
29-4 7 9 19 तत्‌ (० न) 

11 5 ०, 11 (० ४1 8); 239 00 11 (०९1 
8) -- ^) 1 4 28.८१ 9.20 अद्याह, 72 अथाह, 3 (22 
00 ) 10 8 76.८0 8 74 युद्धान्‌, 7 3 हतां, 9 8 #9 
युद्धे, 211, 4 युध्ये (107 युध्येय) 2/9 70 फीरवान्‌ 
(ण क्षत्रियान्‌), -- %) प 0५ 5० ४ मथ (£ मध ) 
1 83 71 2071 6234 त एुनानू, ७५ एव (2० एतान्‌) 

12 75 ० 12 (भ र], 3) - ^) 238 73 (एः 
607 ) अभि- (07 नाभि-) -- ७9 ० {70 चिरम" ण 
‰ व्रण 70 14१, -- ^) 73 77 20 वदोन्मत्ताः (0२ 
विनिर्जिदय) 725 ५ 9यथा निर्जल राजानो -- ‰) 294 
राजोस्य (†०" राजानो) 

13 {562 ० 18 (५ ९1 3, 19). ~ <) 72४ 
तथा, ७५ अपि (० अथ) 78 (1 ४५050 ) मा चेच्‌, 
198. ० कस्मान्‌ 202 ४५मा (णमा) 6५ नाभिः (ण 
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०४) 29) सर्वथा तच हि भारत, 8 (79 छि ००, 09 
ण्य ) यथा (0५ + दिवि) सू्मिवोदितं -- 7५ ०० 18 
14 -- ^) 7४" सवदे, 78 4 ० सप्रसे, ¢ ० संवाधे (५8 
यप {७} © त भोस्सखयसे (£०" वेष्यते ) 

14 5 071 14 (५ 1 5) (9० प ६० च्रण्य 
14° (० 1 12) 9० 14 (०, ९], 13) -- 5) 
2 77820 माद्ुनोपि, 0725 21965 मा नेनेक्षि, 
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~- %) ए 71 प्रणपूतिर्‌, ए» चणपूतिम्‌, ६५ 8 70 5 
71-0 8 ० 05 घरण पतिम्‌, 7:° पूतिव्रणम्‌ (०? चण सूच्या} 
-- ^) 7५ 7849 यथा देतद्‌, 7 यया सल, 010 
यथाविध ( यथामत्ति) 249 अद्य (ण एतद्‌) 
75 27 यया द्यति्यीस्येतद्‌ -- ^) ए. 08 ५ ४ 
माञ्यधिकं 

15 ४० 165 (न ९1 3) -- °) 284० सवे 
-- *) 1 77 8 सुचि (1० दनि) -- %) 77 2ण सरथानू 
(0? रथिन) 

16 ए५ ०2 16 (५ ₹1 $) 54 तण णया 16 णृ 
£ {9० ०० ० 73 दवाः ए» ०० 16 -- ^) 71 
घरानू (20? नरान्‌) 2५५ 58 1021 1 अतिकरुदधान्‌, 75-5 8 
अतिक्रुद्ध (®? भभिकृद्ध) 8 तयातकमिव शुद्ध -- °) ए 
101 लोकाश्च, 9: ये लोकाः - ^) ए1 9 228 5 7249 
निष्कर्ष॑त, ९५ 9 5 विकर्धत (४३ 1 ६९४) 4५ नरान्‌? ५ 
(०५००४ 8४) ‰79 परान्‌ (५४ ४6 9४ वरान्‌) 0५ 214 
परान्‌ (० {० 5८००172 वरान्‌ ) 

1 ४ 20 ० 7 (० ९1 3, 16) -- °) 7 
दगानि, 77 20 8 (कण्ण 79) याच्राणि (० मजानो) 
-- ४) 8 (क्ण 79) न चमे (१5 ते) वेप(५१ सीदते 
मन, - °) 71 4 77 समा-, 25 705-+ 9 ¶ 61, 4 
1 2 4 (भय {५ } अपि, 95 अत्ति (ण अभि) 

18 6 ए ० 18 (न 1 3, 16) ~ ^) 1 64 
जु (छप तु) 128 4.0 एकं (0? एतत्‌) 3 किन 
(7? तु) सीदति म चेत ~ ५) =£ 12 20 23 चं 


[ 80 


भगवद्यानपर्व ] 


७५ 


-भगवाञुवाच 1 
माव जिज्ञासमानोऽहं अणयादिदमचवम्‌ । 
न्‌ चक्षेपानन पाण्डित्यान्न कोधान्न विवक्षया ॥ १ 
वेदाहं वव माहात्म्यञ्ुत ते वेद यद्बलम्‌ । 
उत ते वेद्‌ कर्माणि न त्वां परिभवाम्यहम्‌ । २ 
यथा चात्मनि कल्याणं संभावयसि पाण्डव । 
सहस्रगुणमप्येव्वयि संभावयाम्यहम्‌ ॥ ३ 
यादे च छे जन्म सर्वराजामिपूजिते । 
चन्धुभिथ सुहृद्धिय मीम तमसि तादः ॥ 9 
जिज्ञासन्तो हि धर्मख संदिग्धख घरकोद्र । 


(०? स्र) 8 ८» अस्मत्तो (1० स नो) 


(70१ नग्न) 


8 न्यु 


०1०00 01850 19 8, ए5 83 0 1 ~~ 5४- 
247८470 1324 21 8-5 00 28 03 ४0 071 द 
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पयौयं न व्यवस्यन्ति देवमादुपयोर्जनाः ॥ ५ 

स एव हेतुर्भूत्वा हि पुरुषखार्थसिद्धिष ! 
विनाशेऽपि स एवाख संदिग्धं कर्मं पोरुपम्‌ ।। 8 
अन्यथा परिच््ानि कविभिरदोपदरिभिः। 
अन्यथा परिवर्तन्ते वेगा इव नभखतः ॥ ७ 
सुमित सुनीतं च न्यायतशोपपादितम्‌ । 

छृतं मायुप्यकं कर्म दैवेनापि विरुष्यते ॥ ८ 
दैवमप्यकृतं करम पौरुषेण विहन्यते । 

सीतयुप्णं तथा वपं श्चुतिपासे च भारत ॥ ९ 
यदन्यदिषटभावस पुरुपख खयंकृतम्‌ । 
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तसादनवसेधश विद्यते तत्र लक्षणम्‌ ।॥ १० 
लोकस नान्यतो दर्तिः पाण्डवान्यत्र कर्मणः| 
एवंबुद्धिः प्रवर्तेव एलं खादुभयान्वयात्‌ । ११ 
य एवं कृतदुद्धिः सन्कर्मखेव यर्ते । 

नासिद्धौ व्यथते तख न सिद्धौ दर्षमश्चुते ॥ १२ 
तत्रेयमर्थ॑मात्रा मे भीमसेन विवक्षिता । 
नैकान्तसिषविर्मन्वन्या रभिः सद संयुगे ॥ १३ 
नातिप्रणीतरदिमः सखात्तथा भवति पयैये । 
विषादमर्ठंद्‌ ग्लानिं बा एतदथं वीमि ते ॥ १४ 
श्वोभूते धरतराष्रख समीपं प्राप्य पाण्डव । 
यतिष्ये प्रशमं कतं युष्मदर्थमहापयन्‌ ॥ १५ 


महाभारते 


[ भगवदयानपवं 


शमं चेत्ते करिष्यन्ति ततोऽनन्तं यञो मम । 
भवतां च तः कामस्तेषां च श्रेय उत्तमम्‌ ॥ १६ 
ते चेदभिनिवेक्ष्यन्ति नाभ्युपेष्यन्ति मे वचः । 
करयो युद्धमेवात्र रौद्र कर्म भविष्यति ॥ १७ 
असिन्युद्धे भीमसेन त्वयि मारः समादिवः। 
धूर्यनेन धार्या खादोदंव्य इतरो जन! ॥ १८ 
अहं हि यन्ता बीभत्सोर्भविता संयुगे सति । 
धर्नजयस्येष कामो न हि युद्धं न कामये ॥ १९ 
तसादाश्ुमानोऽदं कोद्र मिं ततर । 
तदन्नङ्धीवया वाचा तेजस्ते समदीपयम्र्‌ ॥ २० 


दति धीमदाभास्ते उद्योगपर्वणि पश्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 
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{ 82 
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अर्॑न उवाच | 
उक्तं युधिष्ठिरेणैव यावद्वाच्यं जनार्दन । 
तव वाक्यं तु मे श्रुता प्रतिभाति परतप ॥ १ 
नैव प्रयममव्र तं सन्यसे सुकरं प्रमो 
लोभाद्वा धृवर्रख देन्याढया सयुपख्ितात्‌ ॥ २ 
अफठं मन्यसे चापि पुरुप पराक्रमम्‌ । 
न चान्तरेण कर्मणि पौरपेण फलोदयः ॥ २ 


उद्योगपर्व 
७९ 


[5. 76. प 


तदिदं मापितं वाक्यं तथा च न तथेव च] 

न चेतदेर्व द्रटव्यमसाध्यमिति किंचन ॥ ४ 

किं चेन्मन्यसे कृच्छमसाफ़ पापमादितः 

र्वन्ति तेां कमाणि वेयं नासि फलोदयः ॥ ५ 
संपाद्यमानं सम्यक खा्वर्म सफलं प्रमो । 

स तथा ङृप्ण वर्तख यथा युर्म भवेत्परैः ॥ & 
पाण्डवानां करूणां च भवान्प्रमकः सद्‌ । 
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75 08 य्व प्रथम , 5570०न प्रथम , 023 प्रयमक््‌ » 122.4 
द्धि भ्रयम , 25 परमक्त्‌ (०" परमक ) ९४ {65 प्रयम 
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सुराणामसराणां च यथा वीरं प्रजापतिः ॥ ७ 
करूणां पाण्डवानां च प्रतिपत्ख निरामयम्‌ । 
अखद्धितमयुष्टतं न मन्ये तव दुष्करम्‌ ॥ ८ 

एवं चेतकायंतामेति कायं तव जनार्दन । 
गमनादुबमेव त्वं फरिप्यसि न संचयः ॥ ९ 
चिकीपिंतमथास्यत्ते तसिन्वीर दुरात्मनि । 
भविष्यति तथा सवं यथा तव चिकीपितम्‌ ॥ १० 
शर्म तैः सह चा नोऽस्तु तव वा यचिकीपिंतम्‌ । 
विचार्यमाणो यः कामस्तव कृष्ण स नो गुरुः ॥ ११ 
न स नार्दति दुष्टात्मा वधं ससुतबान्धवः । 
येन धर्मते टटा न सा श्रीरूपमपिता ॥ १२ 
यच्ाप्यपरयतोपायं धर्मिष्ठं मधुखठदन । 
उपायेन नररंसेन हृता दर्बुतदेविना ॥ १२ 
कथं हि परुषो जातः क्षत्रियेषु धलुर्षरः । 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्चं 


समाहूतो निवर्तेत प्राणत्यागेऽपयुपसिते ॥ १४ 
अधर्मेण जितान्टष्ा बने ्रजितांस्तथा । 

वध्यतां मम्‌ वार्प्ेय निगतोऽ्सौ सुयोधनः ॥ १५ 
न चैतदद्धुतं कृष्ण मित्रार्थे यचिकीर्यसि । 

क्रिया कथं लु ख्या खान्प्रदुना वेतरेण वा ॥ १६ 
अथ वा मन्यसे ज्यायान्वधस्तपामनन्तरम्‌ । 

तदेव क्रियतामाश्च न विचार्यमतस्त्वया ॥ १७ 
जानासि दि यथा तेन द्रौपदी पापुद्धिना । 
परिदिष्ट सभामध्ये तच तस्यापि मर्पितम्‌ ॥ १८ 
स नाम्‌ सम्यग्त॑त पाण्डवेष्विति माधव 

न मे संजायते बुद्धि्वीजदु्मिवोपरे ॥ १९ 
तसाद्यन्मन्यसे युक्तं पाण्डवानां च यद्धितम्‌ । 
तदा छर वार्ष्णेय यन्नः, कायमनन्तरम्‌ ॥ २० 


दति शरीमदाभारत्े उदयोगपर्चेणि पर्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 
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-- 78 0 9५ ~ °) ण 0224 र गमन, 68 2 
(०42 2#; ) वचन (१० गमनादू) ५ 8 (०2०० 65) 
शैवम्‌, 71 9 05 एव (६० एवम्‌) ५ 701 728 6 7 9 
618 ५ 4 (०२०९ 1४9} एतत्‌, 71 देव, ४ चापि, ७5 
शर्म (८ एव) -- °) 2 2" 28 5 0 जनार्दन (0 
नसं") 

10 “) ए 8 7 (०९९्‌४ 7-+ ॥ 9) च्च तत्‌ (ग 
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भगवद्यानपर्व ] 


भगवानुचाच। 
एवमेतन्महावाहो यथा वदसि पाण्डव । 
सर्वं चिदं समायत्तं बीभत्सो कर्मणोर््योः ॥ १ 
क्षेत्रं हि रसवच्छुद्धं कर्यकेणोपपादितम्‌ । 
तरते च॑ न कौन्तेय जातु निर्व्तित्फरम्‌ ॥ २ 
तत्र वें पोर्पं त्रूयुरासेकं य्तकारितम्‌ । 
तत्र चापि शुं पद्येच्छोपणं देवकारितम्‌ ॥ ३ 
तदिदं निधितं बुद्धा पूर्वैरपि महात्मभिः । 


-- ८) 8 (०४०७ ©8) न विषार्यो मत(7५ © ऽ वध , 6५ 
~वम) स्त्वया. 
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७७ 


देवे स 1 3 

देवे च मुपे चेव संयुक्तं रोककारणम्‌ ॥ ४ 
अहं हि तत्करिष्यामि प्रं पुरुषकारतः 

देव तुन मया शक्यं कर्म कतुं कथंचन ॥ ५ 
स हि धमं च स्यं च त्यक्त्वा चरति दुर्मतिः । 
न हि संतप्यते तेन तथारूपेण कर्मणा ॥ & 

तां चापि बुदद्ं पापिषठां वर्धयन्ल्ख मिणः । 
राङ्निः घछतपुत्रथ भ्राता दुःलासनस्तथा ॥ ७ 
स हि त्यागेन राञ्यख न रामं सथयपेष्यति । 
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अन्तरेण वधात्पा्थं सायुचन्धः खुयोधनः ॥ < 

म चापि प्रणिपातेन क्तुमिच्छति धर्मराट्‌ । 
थाच्यमानस्तु राज्यं स न प्रदाखति दुर्मतिः ॥ ९ 
न ठत मन्ये स तद्वाच्यो यद्युधिष्ठिरक्ासनम्‌ । 
उन्तं प्रयोजने तत्र धर्मराजेन भारत ॥ १० 

तथा पायस्तु तत्सर्वं न करिष्यति कौरवः । 
तसथाक्रियमणिऽसौ रोकवध्यो भविष्यति ।॥ ११ 
मम चापि स वध्यो वै जगतशापि भारत। 

येन कोमारफे यूयं सर्वै पिप्रकृतास्तथा ॥ १२ 
विग्रप्नं च घो राज्यं नृश्चसेन दुरात्मना । 

न चोप्ञाम्यते पापः थिर्यं षट युधिष्ठिरे १३ 


स ४०१ न्‌ ¶ण ©: द्रार्म} 7 (०८०९४ 219) सम (४० 
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० 1918 -- ५} 1 242 (85 ० }) 725 722 8 
9 20 तदा, 7 सदा, ७5 पैर (० तथा) 
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14 © ००. 14-17, -- ५} 28,4,9 जानतास्य, 7 & 


महाभारते 


[ भगचद्यानपर्षं 


असकृचाप्यहं तेन तच्ृते पार्थं भेदितः । 

न मया तद्कदीत्तं च पापं तख चिकीपितम्‌ ॥ १४ 
जानासि हि महावाहो त्वमप्यख प्ररं मतम्‌ । 
प्रियं चिकीर्यमाणं च धर्मराजख मामपि ॥ १५ - 
स॒ जारनस्तख चात्मानं मम चैव परं मत्‌ । ` 
अजाननिव चाकसाद्यैनायाभिराङकसे ॥ १९ 
यचापि परम दिव्यं तच्ाप्यवगवं लया । ` 
विधानविहितं पाथं कथं सर्म भवेत्प ॥ १७ ` 
यत्त॒ घाचा मया श्क्यं कर्मणा चापि पाण्डवं ] ' 
करिष्ये तदहं पार्थं न त्वार॑से शम॑ षैः ॥ १८ 
कथं गोहरणे वरयादिच्छञ्मर्म तथाविधम्‌ । 





पापत्वं 
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{[ 526 


भगवयानपर्व ] 


याच्यमानोऽपि मीप्मेण संवत्सरगतेऽध्वनि ॥ १९ 
तदैव ते पराभूता यदा संकस्पितास्त्वया । ` 
लवशः ध्षणरच्चापि न च तुष्टः सुयोषनः ॥ २० 


उद्योगपर्व 


[5. 78. 


, सर्वथा तु मया कार्य धर्मराज शासनम्‌ । 


विमाव्यं तख भूयश कर्म पापं दुरात्मनः ॥ २१ 


शति श्रीमहाभारते उद्योगपर्यणि सप्तसप्ततितमोऽध्याय. ॥ ७७ ॥ 


७८ 


नकल उवाच । 
उक्तं बहुविधं वाक्यं धर्मराजेन माधव । 
धर्मतरेन वदान्येन धर्मयुक्तं च तन्तवः. ॥ १ 
मतमाज्ञाय राज्ञ्य मीमसेनेन माधव । 
संयमो बाहूवीयं च ख्यापितं माधवात्मनः ॥ २ 
तथैव फएल्गुनेनापि यदुक्तं त्वया श्वुतम्‌ । 


आत्मनश्च मतं वीर कथितं भवतासकृद्‌ ॥ २ 
सर्चमेतदतिक्रम्य श्युत्वा परमतं भवान्‌ । 
यत्रप्काटं मन्येयासतलडर्याः पुरुपो्तम ॥ ४ 
तरिस्तसिनिमित्ते दि मतं भवति केराव । 
प्राप्तकालं मचुष्येण खयं कार्यमरिंदम ॥ ५ 


क ©, 8. 
अन्यथा चिन्तितो दर्थः पुनभेति सोऽन्यथा । £ 
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5. 78. 6 ] 


अनित्यमतयी ठीके नराः पुरुषसत्तम ॥ ६ 
अन्यथा बुद्धयो द्यासन्रखास वनवासिषु । 
अद्द्येष्वत्यथा कृष्ण दृश्येषु पुनरन्यथा ॥ ७ 
असाकमपि वार्प्णेय यने विचस्तां तदा । 

म तथा प्रणयो राज्ये यथा संप्रति वर्तते ॥ ८ 
निदृत्तवनवासान्नः श्रुत्वा वीर समागताः । 
अक्षौहिण्यो हि सप्नेमास्त्वस्मसादाज्नादन ॥ ९ 
इमान्हि पुरुपव्याघ्रानचिन्त्यथलपौरूपान्‌ । 
आत्तय्ल्रात्रणि दष्टा न व्यथेदिह कः पमान्‌ ॥ १० 
स भवान्ृरुमध्ये तं सान्त्वपूर्वं भयान्वितम्‌ । 
बरयादराक्यं यथा मन्दो न व्यथेत सुयोधनः \\ ११ 
युधिष्ठिरं भीमसेनं बीभत्सुं चापराजितम्‌ । 

सहदेवं च मां चैव त्वां च रामं च केदाच ॥ १२ 


महाभारते 


[ भगवयानपर्व 


सात्यकिं च महावीयं विराटं च सदात्मनम्‌ । 
दरुपदं च सदामालयं धृष्टद्युम्नं च पार्षतम्‌ ॥ १२ 
फारिराजं च विक्रान्तं धृष्टकेठं च चेदिपम्‌ । 
मांसश्नोणितभृन्म््यः प्रतियुध्येत कौ युधि ॥ १४ 
स भवान्गमनादेव साधयिष्यत्यसंशयम्‌ | 
द्टमथं महाबाहो धर्मराजख केवलम्‌ ॥ १५ 
विदुरथैव भीष्मश द्रोणश्च सदवाहिकः। 

श्रेयः समर्था विन्नातुच्यमानं त्वयानप ॥ १६ 
ते चैनमञुनेप्यन्ति धृतराट्र जनाधिपम्‌ । 

तं च पापसमाचारं सहामा्यं सुयीधनम्‌ ॥ १७ 
श्रोता चार्थस्य विदुरस्त्वं च्‌ वक्ता जनार्दन | 
कमिवाथं विवर्तन्तं खापयेतां न वर्स॑नि ॥ १८ 


द्रति श्रीमद्ाभारते उद्योगपर्यणि अण्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 





= ०) 8 चरितो (० चिन्तितो ), -- °) 1 8 ष्च (19 
सः). ~ °) 79 4 अनन्यमतयो ; © ४ अनित्यमनसोः 

7 ^) 88 11 20 मत्तयो (10 बुद्धयो) 

8 °) ९५ विपिने (५ चने चि-) 0011708,४ ० सदा 
93 8 211(४1 110 85 10 ४०} ४~-5 तया (0 तदा) 
-- °) 78 प्रलयो (६? प्रणयो ) 

9 <) {2 238 17: "वमवासा,., 12 238 0 स 
(7०९ न") -- °) 28 ५ 9 श्रुत्वा वीरान्समागतानू -- ^) 8 
(०४) अक्षो 71 04 तु, 05 लपि (णहि), 29 
4 69.5 एता (0 हमा } 

10 ^) 94275 0 8 श्रुस्वा (1० टरा) - 4) एय 9 
-व्ययेद्धृदि, 28 4०01 "तेष, 70 "दपि, 7: व्यथते ष्ट (10 
"दिष्ठ) ए: केचन, 0६ कश्चन (० क" पुमान्‌) 28 व्यथते 
नष्िक पुमान्‌ 

11 ^) 1.3 “मुख्य (07 "मध्ये) 9 त्व (07 त) 
-- ९) 7५ 2 701 75 71 * 0 10 भयोत्तर, 7? नयान्वित, 
7 © 8 दयान्वि्त, 1 भवाम्वित 7" 75 ? साव्वपूर्व- 
भयोत्तर -- ^) 3 (०००१४ ७8 4) [आसत्तौ (०? मन्दो ) 

13 ०} 721 महारथ, 78४4 9 मदाच, 7256 8 11 
सषा, 0५ महामतिं (£ सहात्मजम्‌) -- ^) ए 
8 7 (०८९६ 771-+ ¶ 9.10) माघव (8: केश्रव) (70 
पातम्‌). 


15 ^) ७५ देवकार्यं च (107 गमनादेव ), -- ¢) 0 
केशव (०? केवलम्‌). 

16 ०) ए 1 4.7 910 वर 61 5 व्रोणश्चैव सवाष्िकः 
~ “) ७५ सर्वेद्यण्वन्यथावाक्य -- ^) ए५ 8 9 (भ्ण 
121, 7 9 10) 6५ उच्यमानास 

17 ^) 7818571 वमू, 28, 8 चैवम्‌ (07 घ्नम्‌) 
-- °) 23 + सर्वांधव (६०? जना") 

18 *) 1५ © वक्तासि; 61१5 च वक्ता च (पि 
#7008] ), ५ वक्ता वै -- %) 64 किमू (० कम्‌) 1.4 
ए 48 704 21-4 ०0 नि(ए1 न)चर्तत, ¶ 618 # 
विवर्मस्य, 7 09 यिपश्नस्सव, ७8 4 पिपन्नस्थ; ©> ¶ 5 45 
17 ०४, -- 4) वृष 61 8 स्यापयेथा 7५ © नृपास्मज 
(> न चसमनि ) 175 स्थापयेतारमवमनि, 


(0गनानण प्णोकजाण्डु 0 8, 5 ०, ४ ~ 64 
1021921 1 2 4 2 77 728 71 3 5-8 10 ॥१8०8..78 
भगवान -- 44 11090 1 062 2 नकुखवाक्य, 6: 
करष्णया्न -- 44 १० (प ०४, 0108 ०८ 101) 
1 (णप 5८ # ) 616 89, 7; (०८० +, ) 77, 0 
ग्र, 17 098 2986 81, 65 1.+ 80, ~ 6114४ 


१०, 77 18 18, 


[ 828 1] 


भगवदानपर्व ] 


सदेव उवाच । 
यदेतत्कथितं राज्ञा धर्म एप सनातनः । 
यथा तु युद्धमेव खात्तथा कायैमरिदम ॥ १ 
यदि प्रशाममिच्छेयुः इरः पाण्डवेः सह । 
तथापि युद्धं दाश्ाई योजयेथाः सहैव तैः ॥ २ 
कथं नु दृष पाच्वाीं तथा छिशं सभागताम्‌ । 
अवधेन प्रशाम्येत मम मन्युः सुयोधने ॥ ३ 
यदि भीमा्यनौ ृष्ण धर्मराजथ धामिकः । 
धर्मयुत्युल्य तेनादं योदुमिच्छामि संयुगे ॥ ४ 
सादयकिरूवाच । 
सत्यमाह महाबाहौ सहदेवो महामतिः । 


उद्योगपर्व 


[5. 79. 9 


७९ 


दुयौधनवधे शान्विस्तख फोयख मे भवेत्‌ ।। ५ 

जानासि हि यथा टटा चीराजिनधरान्वने । 

तवापि मन्युरुद्धूतो दुःचितान्मरेष्य पाण्डवान्‌ ॥ ६ 

तखान्माद्रीस॒तः श्रो यदाद पुरपर्पभः । 

वचनं सर्वयोधानां तन्मतं पुरुषोत्तम ॥ ७ 
वैरदापायन उचाच । 

एवं वदति वाक्यं तु युयुधाने महामतौ । 

सुभीमः सिंहनादोऽभूचोधानां तत्र सर्वषः ॥ ८ 

सर्वे हि सर्वतो वीरास्तद्वचः प्रत्यपूजयन्‌ । 

साघु साध्विति शैनेयं दर्पयन्तो युयुत्सवः ॥ ९ 


इति शरीमद्ाभारते उद्योगपर्वणि पकोनादीतितमोऽध्याय, ॥ ७९ ॥ 
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यैरांपायन उवाच । 
रज्ञस्ह वचनं श्चुत्वा धर्मार्थसहितं दितम्‌ । 
टरष्णा दा्र्मासीनमनरवीच्छोककर्थिता ॥ १ 
सुदा दपदरजसख खसितायवमूरथना । 
संपूल्य सहदेवं च सात्यकिं च महारथम्‌ ॥ २ 
भीमसेनं च संशान्तं दषटर परमदुर्मनाः । 
अश्रुपूर्णेक्षणा वाक्यञुवाचेदं मनखिनी ॥ ३ 
विदितं ते महाबाहो धर्मज्ञ मधुष्ठदन । 
यथा निकृतिमाखाय भरिताः पाण्डवाः सुखात्‌ ॥ ४ 
ध्रतराष्ख पुत्रेण सामायेन जनार्दन । 
यथा च संजयो राज्ञा मच रहसि भावितः ॥ ५ 
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युधिष्ठिरेण दारार्द तच्चापि विदितं वव । 
यथोक्तः संजयश्चैव तच सवं श्रुतं त्वया ॥ & 
पश्च नस्तात दीयन्तां यामा इति महदाद्युते । 
कुशलं घरकथरमासन्दी वारणावतम्‌ ॥ ७ 
अवसानं मदावादो कंचिदेव तु पचमम । 

इति दुर्योधनो वाच्यः स॒द्ृदश्वाख केशव ॥ ८ 
तच्चापि नाकसोदयाक्यं श्रुत्वा कृष्ण सुयोधनः । 
युधिष्टिरख दाशाद दीमतः संधिमिच्छतः ॥ ९ 
अप्रदानेन राज्यख यदि कृष्ण सुयोधनः । 
संधिमिच्छेन कर्तव्यसत्र गत्वा कर्थचन ॥ १० 
श्यन्ति हि महावाहो पाण्डवाः सञ्जयेः सह 1 
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धार्तरा्टवलं घोरं छुदधं प्रतिसमासितुम्र्‌ । ११ 

न रि सास्ना न दानेन शक्योऽर्थस्तेषु कयन । 
तसाचतेषु न कर्तव्या कृपा ते मधुघदन ।॥ १२ 
सास्ना दानेन चा कृष्ण वे न शाम्यन्ति श्रवः । 
मोक्तव्यल्तेु दण्डः स्याजीवितं परिरक्षता ।॥ १३ 
तसखात्तेषु महादण्डः कषेप्म्यः धिप्रमच्युत । 

त्वया चैव महावाहो पाण्डवैः सह सुजयः ।॥ १४ 
एतत्समर्थं पार्थानां तव चैव य्स्करम्‌ । 
क्रियमाणं भवेच्छरप्ण क्षत्रय च सुखावहम्‌ ।॥ १५ 
कषत्रियेण हि इन्वन्यः क्षत्रियो रोभमायितवः । 
अघत्रियो चा दाशा खधर्ममुतिष्ठता 1 १६ 
अन्यत्र वाद्मणाचात सर्वपपिप्ववसिवात्‌ । 

गुरुं सर्ववणीनां ब्राह्मणः प्रसृताग्रथुकर्‌ 1 १७ 
यथावध्ये मवेदोपो वध्यमाने जनादन । 
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स वध्यस्यावधे दृष्ट इति धर्मविदो विदुः ॥ १८ 
यथा त्वां न स्परोदेष दोपः कृष्ण तथा रु । 
पाण्डवैः सद दारां सुज्गयैथ सैनिकैः ॥ १९ 
पुनस्तं च वक्ष्यामि विश्रम्भेण जनार्दन । 

का यु सीमन्तिनी मादक्पृथिन्यामसि केशव ॥ २० 
सुता द्ुपद्राजख वेदिमध्यात्सयरुस्थिता । 
धृष्टुञ्नसख भगिनी तव कृपण प्रिया सखी ॥ २९१ 
आलजमीटङरं प्राप्ता सुपा पाण्डोर्महात्मनः । 
महिषी पाण्डुपुत्राणां पश्चेन्द्रसमवर्चसाम्‌ ॥ २२ 
सुता मे पश्चभिर्वीरः पश्च जाता महारथाः । 
अभिमन्युर्यथा दरप्म तथा ते तव धर्मत; ।। २३ 
साहं कराग्रं प्राप्ता परिक्लिष्टा समां गता | 
पश्यतां पाण्डुपुत्राणां त्वयि जीवति केव ॥ २४ 
जीवत्सु कोखेवेषु पा्वाङेष्वथ बरष्णिषु । ल 
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दासीभूतासि पापानां सभामध्ये व्यवधिता ॥ २५ 
निरामर्पेष्वचेष्ु प्रेक्षमाणेषु पाण्डुषु । 

त्राहि मामिति गोबिन्द मनसा काष्चि तोऽसि मे ॥ २६ 
यत्र मां भगवाव्राजा शवञ्चरो वाक्यमन्वीत्‌ । 

वरं घ्रणीष्व पाश्वारि बरार्हासि मतासि मे ॥ २७ 
अदासाः पाण्डवाः सन्तु सरथाः सायुधा इति । 
मयोक्ते यतर निर्थुक्ता वनवासाय केशवं ॥ २८ 
एवंविधानां दुःखानाममिज्ञोऽसि जनार्दन । 

त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष समर्वज्ञातिवान्धवाम्‌ ॥ २९ 
नन्वहं कृष्ण भीप्मखय धृतराष्य चोभयोः । 

सपा भवामि धर्मेण साहं दासीकृताभेवम्‌ ॥ ३० 
धिग्बलं मीमसेनख धिक्पार्थख धलुप्मताम्‌ । 

यत्र दुर्योधनः छृष्ण पहूर्तमपि जीवति ॥ ३१ 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्व 


यदि तेऽहमयुग्राद्या यदि तेऽसि कृपा मयि । 
धार्तर्ेु वै कोपः सर्वः कृष्ण विधीयताम्‌ ॥ ३२ 
इत्युक्त्वा मृदुसंहारं इजिनाग्रं सुद्चनम्‌ । 
सुनीलमसितापाङ्गी पण्यगन्धाधिवासितम्‌ ॥ २३१ 
सर्वलक्षणसंपन्नं मदाथजगवर्चसम । 

केशपक्षं रारो गद्य सव्येन पाणिना ॥ ३४ 
पद्माक्षी पुण्डरीकाक्ष्पेत्य गजगामिनी । 
अश्रपू्ेकषणा कृष्णा दृष्णं वचनमन्रवीद्‌ ॥ २५ 
अयं ते पुण्डरीकाक्ष दुः्ासनकरोद्ुतः । 
स्तव्यः सर्वकारेषु परेषां संधिमिच्छता ॥ ३६ 
यदि भीमाजन प्ण कृपणो संधिकाषटुदौ । 
पिता मे योत्खते षृद्धः सह पूतर्महारयैः ॥ २७ 
पश्च चेव महावीर्याः पुत्रा मे मधुषदन । 
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अभिमन्युं पुरस्य योत्छन्ति इसुभिः सह ॥ ३८ 
दुः्याघ्ननश्रुजं श्यामं सिनं पांसुगुण्ठितम्‌ । 

यद्यं तं न पदरयामि का ग्ान्तिर्दृदयख मे ॥ ३९ 
त्रयोटद्र टि वर्पाणि प्रवीक्न्त्या गतानि मे। 
निघाय हृदये मन्युं प्रदीप्तमिव पावफम्‌ ।॥ ४० 


अचिराद्रक्ष्यसे दृष्णे ख्दतीर्भरतचियः ॥ ४४ 
एवं ता मीर्‌ सत्खन्ति निदततनातिवान्यवाः । 
हतमित्रा दत्वा वेषां छृ्धासि भामिनि ॥ ४५ 
अदं च तत्करिप्यामि मीमार्ुनयमः सद । 
युधिष्ठिरनियोगेन दवाच विधिनिर्मितात्‌ ।। ४६ 


1 2 


विदीयते मे दटयं मीमवाम्र्यपीटितम्‌ 1 ; धार्तरा्राः काटपका न चेच्छुष्वन्ति मे वचः । 
[ऋ ~ ८ वि र ~ 

योऽयमद्य मदागादुधम न॒मलुपदरयति ।। ४१ दोप्यन्ते निहता भूमा छभरगालादनीकृताः ॥ ४७ 

इत्युक्त्या याप्पसन्नैन कण्ठेनायतलोचना । ; चलेद्धि दिमवराज्यरो मेदिनी शएतथा भवेत्‌ 


५ ् { स 
सोद द्प्णा मोन्कम्पं नखरं बाप्यगदरदम्‌ ॥ ४२ ¦ चः पेच ननधव्रा न मे मोर्यं वचो भवेद्‌ ॥ ४८ 
स्तनो पीनायतश्रोणी नटिवावमिवर्पती । सत्यं ते प्रतिजानामि कृष्णे बाप्पो निगद्यम्‌ । 
द्रवीभूठमिवान्युप्णयुत्वूजटारि नेत्रजम्‌ ॥ ४३ | इतामित्राञ्शरिया युक्तानचिरद्रक्यसे पतीन्‌ ॥ ४९ ९:६४ 
तायुवाच मदावाद्ुः केय॒वः परिसान्त्वयन्‌ । 


दति श्रीमद्ामारते उद्योगपर्वणि अद्रीतितमोऽघ्याय ॥ ८० ॥ 
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८९ 


अन उवाच । 
इरूणाम॒च सर्वेपां भवान्सहददत्मः । 
संबन्धी दयितो निल्ष्ठुभयोः पक्षयोरपि ॥ १ 
पाण्डमैधौर्तराष्राणां प्रतिपाचमनामयम्‌ । 
समर्थः प्रसमं चैषां कतं तमसि केशव ॥ २ 
त्वमितः पुण्डरीकाक्ष सयोधनमम्पणम्‌ । 
शान्त्यर्थं भारतं व्रूया यत्तद्ाच्यममित्रहन्‌ ॥ ३ 
त्वया धमौरथयुक्तं वेदुक्तं शिवमनामयम्‌ । 
हितं नादाखते बालो दिष्टय वदमेष्यति ॥ ४ 


सदाभारते 


[ भगवद्यानपंबं 


भगवालुवाच । 

धम्यैमसद्धितं चैव कुरूणां यदनामयम्‌ । 
एप यालयामि राजानं धृतराष्रममीप्सया ॥ ५ 

येदापायन उवाच । 
ततो व्यपेते तमसि र्ये विमल उद्धते । 
मत्रे रं संरा मृदचिपि दिवाकरे ॥ ६ 
कोद मासि रेवत्यां शरदन्ते हिमागमे । 
स्फीतसस्यसुखे कारे कृट्यः स्वतां वरः ॥ ७ 
मद्धस्याः पुण्यनिर्पोपा वाचः ग्व घृता! । 
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अगवदयानपर्वं 


जाद्यणानां प्रतीवानागषीणामिव वासवः ॥ ८ 
कुता पौर्वाह्विकं कृत्यं सातः श्चिररङृतः ! 
उपतस्थे विवखन्तं पावकं च जनार्दनः ॥ ९ 
ऋयमं पृष्ट आरस्य व्राह्मणानभिवाद्य च | 
अर्थि प्रदधिणं छत्रा प््यन्कल्याणमग्रवः 1 १० 
तल्मतिन्नाय चचर्न पाण्डवसख जनादन 
चिनेनप्तारमासीनमम्यमापत सात्यकिम्‌ । ११ 
र्थ आचेप्यतां शुक्रं च गदया सद 
उपासङ्य च्य सर्वप्रहरणानि च ।॥ १२ 
दर्याधनो टि दृष्टात्मा कर्णव्य सहसावलः 
न च ाघ्रुखक्नेयः प्रारृवोऽपि वरीयसा 1 १३ 
ततस्तन्मतमात्नाय केचवख पुरःसराः 
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(5 प थप) 9 6४ पृष्टम्‌; 7 6.४ पुच्छम्‌ (10? चष्टे) 

४) 2४.4.०9 "वद्य (०? “वाद्य) ~ ^) ©2.5 पदः 
क्षिणी 

11 72 ००. 11०» (. 51. 10) -- +) 73 महास्मन 
(7० लना!) 

^) 9 052 1.98 (९०67४ 62) रयन्‌ (?०र रये) 
2 ४७५. 8 द्रस् (०८ राद्धः } -- “}) 24 7041 1723 1.8 
उपार्खगाच्‌» 5 “सना, ०.५.४ "खगाद्र्‌; ९ व 95 गप ६8 
ए द्रा, 9 5 0१ 02 5 212.4 (5 (र 25 10 चव) 5 
दच्छि; ए शारा $ 271 722 ट शच्च, 19 दाद्क , 2.3 
शाक्तं (ण द्क््य ) -- ^) 7 9 सर्वोपकरणानि च 

13 °) 72 व 62.28 च (त हि) ~ ४) 2 
कर्ण॑श्चापि सयोवदध-, 7 सकण सखो". -- ९) 2 (6२०९४ 
79) दि (४०२ च) ए + चिश्वनेय (६० जवक्तेव ) -- %) 
८ 2 7 (७०७६ 1.3 7 20) 64 दुर्यो (०7 श्राद्वो ) 

14 *) ©. द्रानेय सल्चिछम -- °) 7 (भ ए 
25 17 {५६} ©: प्रसश्च, © १ श्रसस्न (८5 77 धस्य) 

15 °) 75 ८० जाक्ाद्राग , ९५-१.५ आ्छादागं (४५ 1" 
ध्वम) 79-: 8 04 027 नाक्छादरमिव च (0 "गमिव) 
5 ४ 72 लाद्यु्य, 0४ १.५ जघ्वगं (६ गप ६८) -- °) 
ए2.३.४ ठ (6०९६ 82) 29 725 2८ ९४ सू्यच्दर' (णि 
ध ) -- ˆ) © प्वामराम्य्रामटद््तं 

16 <) 7 © नक्त्र्चव, 64 अ्वष्वद्रेण (७ जवः 
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ग्रस्ु्यजयिष्यन्वो रथे चक्रगदायृतः | १४ ` 
तं दीप्तमिव कालाभिमाकाचगमिवाध्वगम्‌ । 
चन्द्रघ्रयग्रका्चाभ्यां याभ्यां चक्रास्या समलकरवम्‌ ॥ १५ 
अर्थचनद्व चन्द्रे मत्यै; सखगपधिमिः। 

पुप्ेय विविधेधित्रं मणिरलैय सर्वशः ॥ १६ 
तरुणादित्यसंकाशं हन्तं चार्दर्ननम्‌ । 
मणिहेमविचिव्राद्धं सुष्वजं सुपताकिनम्‌ ॥ १७ 
छ्पस्करमनाधृप्यं वैयाघ्रपसखिरणम्‌ । 

यचो प्रत्यमित्राणां यदूनां नन्दिवर्थनम्‌ । १८ 


वाजिभिः सेन्यसुग्रीवमेषपुप्परादकेः | 
खावः संपादयांचङ्कः संपनेः सर्वसंपदा ॥ १९ 
महिमानं त॒ ृप्णख भूय एवाभिवधेयन्‌ । 


चन्द्रं ) 02 ०11९8 अरघचन्द्र*› 00 अर्घचन्द्रादय › 08 अर्घः 
ष्वद्रादिभि ०२५. ० मस्स्ये" (०? च्चन्द्र ) - °) ८3118 
ष्व (० स~) 2४.५ ° र्चिरं श्रुग. -- 129 ०7 स्या 16" 
ए? {० मण्िमवि = 17“ ~ °) 2-+ © ठ चिन्न ; 78 
ष्वव (०? चित्र) 4 {67 16*, {1 © 178 
3819 मूपणर्विविघरपि 1 
व्रि्रश्च विविधध्ित्रैर्‌ 

4) 05 मूपथीर्विविधरपि (६९० ०४०९०) 

17 2; ०८ ण ४ मणिहेमवि- = 14“ (र +. 16) 
-- °) 77 “वचस, ७४ "तोमर (0? "दद्रौनम्‌) -- 7 
० (एटा. ) 174 -- “) 77 62. मणिसेघ्र' , 213 "हेमवि 
चि्राम -- ^) 2.9 8 720 सष्वर्जं सपता 

18 18० = (रकः ) 5 119 104 -- 5)=5 138 
212 ए 9 व; 63 “वारिण, 72 “वारक, @& 85 17 {९ 
-- °) 8 वधूनां (6५ भित्राणा) (£ यदूना) एग (ष 
07 ) 2.8 यदूना नद ४.4 ° पाटवानद 

9 ०} ५ ठ 7 (6८७६ 707 ए 29) द्रौ 2४ 
स)व्यसुमरीव" -- 4 ०7४ ० -सु्रीव प? £ 20 

) 78479 यने, 25८ सूत > 7 © (प्र 7) 
सूतः (० राव ) ठ ¬ (शन्ण्वू 20) 6808 
संपादयामादुः, 7 © ४ "याचक. -- ^) 72 © 5 सपच्च 
(६०८) 224० द्व (६०? सर्व-) 

20 ए ० 20 (ल. र 1 19) - 5) 25 72४4४ 
हि, 25 08 9-४ च (णः सु) छ पुरस्छृत्य (2०८ तु 
करप्णस्य) -- ^) 2 729 सुवोप » &2 ठ 29५४ ०७5 
7 सवोप (£ सुबोप ) ~ ^) 2 (ज पण) 
78 ५.० @2६-5 र्थ (०. } 
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£ ६ & उयोषः पतगेन्द्रेण ध्वजेन युयुजे रथः ॥ २० 


तं मेरुशिखरम्रख्यं मेषटुन्दुभिनिखनम्‌ । 
आल्मोह रथं श्ौरिविमानमिव पुण्यछत्‌ ॥ २१ 
ततः सात्यकिमारोप्य प्रययौ पुरुषोत्तमः । 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च रथघोषेण नादयन्‌ ॥ २२ 
व्यपोदा्रषनः कारः क्षणेन समपद्यत । 
रिवशादुववौ वायुः प्रशान्तमभवद्रजः ॥ २२ 
प्रदक्षिणाचुलोमाथ मद्धल्या मृगपक्षिणः । 
प्रयाणे बासुदेवख वभूवुरुयायिनः ॥ २४ 
मद्नस्यार्थपदै; शब्दैरन्ववर्तन्त सर्वशः । 
सारसाः शतपत्राश्च हंसा मधुषठदनम्‌ ॥ २५ 
मन्राहुतिमहाहोमेदैयमानथ पावकः । 
प्रदक्षिणशिखो भूत्वा विधूमः समपद्यत ॥ २६ 
चसिष्ठो वामदेव भूरिदननो गयः. कथः । 


महाभारते 


[ भरगवदानप् 
छकनारदवाट्मीका मरुतः कुशिको भूयुः ॥ २७ 
ब्रहदेवरपयश्चैव ष्णं यदुसुखावहम्‌ । 
प्रदक्षिणमवरतेन्त सदिता बासवाद्ुनम्‌ ॥ २८ 
एवमेतर्महामागेरमह्िंगणसाधुभिः । 

पूजितः प्रययो कृष्णः कुरूणां सदनं प्रति ॥ २९ 
तं प्रयान्तमनुप्रायाक्कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
भीमसेनार्जुनौ चोभे माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ ३० 
चेकितानश विक्रान्तो धृष्टकेतु चेदिपः । 
दपः काशिराजश्च शिखण्डी च महारथः ॥ ३१ 
धृष्टयुस्नः सपुत्रश्च विराटः केकयः सह । 
संसाधनाथं प्रययुः कषत्रियाः कषत्रिय्पभम्‌ ॥ ३२ 
ततोऽुत्रज्य गोविन्दं धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
रानां सकारे दुतिमानुवाचेदं वचस्तदा ॥ ३३ 
यो नेव कामान भयान्न लोमानार्थकारणात्‌ । 





४) 70८2 1188, °निःसन ~ 4४6 21५, 79 
32 108 

382* सारथ्यकर्म॑दक्षेण रक्षि दारुकेण च 1 

करत्वा प्रदक्षिण शरीरि प्रस्थानो चितभूपणः। 
~ °) 79 ७ श्रीमान्‌ (०८ क्षरिर्‌) -- ^) ५ 8 2 
(००८०९१५ 77 20) कामग (10? पुण्यकृत्‌ ) 

22 °} 5 त्र (0९ तत }) ~ °) 8 4 ० ०00 ४76 
128 ष्च 

23 °) ५ ए 7 (6५67६ 07५ 9) 11 व्यपोढाभ्रस्ततः 
कारः - °) 8 समजायत -- °) 19 09 “ययो (० 
ववी) 

24 °) 73 प्रदिश चानुरोमाश्च -- 4) 8 अनुनादिन 
(19 ©> भमला दिका ) (7०7 अनुयायिन) 77 मगल्या 
स्टगपक्षिण (= 24) 

25 °} 3 7084 9 08 042 (र 7) मगटाभपदि. ४ 
25 705 705 ० ९० मगव्यार्थप्रदे (52 मगरानुप्रदे ), ©8 ४5 
271 ६७५८४ 284 सर्वैर्‌ (0 दाव्देर्‌) -- %) 8 7 
731 808 © (००९९४ 69) सनु (ग अन्व.) 2 £ 720 
1 सवेत , 6५ स्वया 

26 ^) १५ 24 72 75 6 58 09 “सुखो (० “दिखो) 
-- ^) 7४० सवैत (० चिधूम } 7» समजायत. 

27 °) ए गय छतु; ए गयस्तथा,+ 7 (16076 
०० ) गयो श्रुव, 8 शयु्नसखथेव च -- °) ए + 7258 
छ्युक( ८) म) नारदवार्मीका, 7 © 9 29-5 ह्ुक्रमारुतवा- 
(ज-५ "व )व्मीका (49 04 3 "क-), 0४5 2 युुकमार्तव- 


(७९ 5 "वा)दमीका -- £) 2 7-5 ? 7: © ५ 1 मरुत्त 
79 कुदाखो, 70 7 013 ५ क्रौरिको; 64 कपिरो (० 
ङशिको ) 49 गुरः (2०" भगु") 

28 °) ए 1.3 ५ 7 15 75 ० 8 देव्रद्यप॑य' (४ 
प्य ) -- ५) ए 9 871 1 20 अकुर्वत ({०" अवन्त) 

29 5) 7 ७5 “सामभि" ~ %) (५ 60 ° भवन्‌ (ण 
सदन) ~ 4.६6 29, ए५ (प्यक › ०. 1106 2) 8 
(©06]॥ ७८) 1118 

368* देवताभ्यो नमस्छरख ब्ाह्षणान्स्वस्ि वाव्य च 1 

भरयर्यी पुण्डरीकाक्ष सात्यकेन सहाच्युतः । 

[ (7, 1) 6५ # देवतास्तु (7 “भ्यो) © नमखत्रा 
-- (7, 2) 20 सात्वतेन ; ४8 सत्यकेन (0 खाल") ] 
-- 4.6८ ४06 ०१०९०, 65 7०५48 3144 

ॐ0 ए ० 30 ~ ^) 13 003 053 7 त 
प्रयात्तम्‌ 28 ५० अनुप्रप् ~ ०} 1.3 8 {28 101,10 एव 
(० उसी) 

31 °) ए सात्यकि" (0 चेदिप.) ~ &5 ८५४०5 314 
{67 3884 

32 “) ७५ च वरखवानरू (7० सपु") ~ 2) 8006 म 
1188 क्रक्यै ए9 78 सह क्रेकये" (णः केकये" सष्ट) 
-- °) 78 ४ दहि (४० प्र) -- ^) इ6 83 70 704 
क्षच्रियर्षभ; 79 मरतर्पभ 

38 °) 79: "दुख, 9 "तय (0 "घज्य ). - 2 
© › समीपे (६० सका) -- ¢) ए1 4 (न, 10 8 17 
४७८४६) 183 79 तथा (० तदा) 
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अन्यायमनुवर्वत खिरुद्धिरखोदधपः ॥ ३४ 
धर्म्नो ध्रतिमान्प्ा्नः सर्वभूतेषु केदावः । 

ईशर सर्वभूतानां देवदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ३५ 
तं सर्वगुणसंपनन श्रीवत्सकृवलक्षणम्‌ । 
संपरिप्व्य कौन्तेयः संदेषमुपचक्रमे ।॥ २६ 
या सा चाल्यातप्रभृत्यसान्पर्यवर्धयतवठा । 
उपव्रासतपःशीला सदा खस्त्ययने रता ॥ ३७ 
देवतातिथिपूजासु गुखुु्रुषणे रता । 

वत्सला प्रियपुत्रा च प्रियासाकं जनार्दन ॥ ३८ 
सयोधनमयाा नोऽत्रायतामित्रकन । 


34 ए ४ ०. 34? -- एषा 342, त. 5 49 157 , 
89 24०, 175 11५, ९६५ ~ ‰)}) 7५ 8 7 (6८९ 
72 ¶ 0 पत्रन (ध्ण्प्नव) @5 न्वत ए कोपात्‌, 08 
कामात्‌ (४७ 7० ६०८६) ©« यदैव समयकामात्‌ -- °) 
छ 4 281 ६.३ 2 (6८९५ 702 172) रोधात्‌ (० खोमात्‌) 
ए3 स्व (07 26 ६९००० न } = ॥¶ (6८०९६ 21) ०, ९ 
5०००० न -- «) 08 नव चार्थी न लोदटुप 

35 5 ०. 35-964. -- *) 7 "सत्वानां, 68 
“मूता्नां (४३ 72 ७) -- 4) 4 2 (९०९१६ 8) 7 
(००९६ 28 4 » 20) सनातन (7०१ प्रताप ) 

36 5 ०८. 36 (०६ #.1. 35) -- °) 7 ©: श्रीचस्सा- 
-चितटघ्षण, ७८ (ण्ण -- “) ए 3 107 20 व @1.5 
परिप्वस्य च, ४3 त परिष्वय्य (८०? सपरि) - ^) ए 
प्रषु, 0५ सदे , ¢5 मदेषु (४8 1 १०२६) 

37 ८०१०७ 97, भा 88 3०5 युधिष्टिर ड* -- 2" 
० ॐ -- ^) ए५ च; ए5 7297 ससी (० सा) 
४.५ 9 पूव (०? अस्ानू) -- °) 7४.५.» तर्पयती सदावटा 
-- ‰) 8 गुरूणां पूजने रवा 

38 °) 1 2 213 ५ तया (०? रवा) 8 दल्याना 
पोपणे चया (७ 4 रवा) -- °) 72 चपपुत्री च, 2.4० य्व 
-त्रियास्माक (६० प्रियसुत्रा च) -- ‰)8 मावा (१०९ प्रिया") 
73 4 ° जनादैन संदवद्टि 

39 122 ०7. 39०४ -- “) ए3 707 68 दर्यो" (णः 
-सुमो" ) र @1 5 नीवा, ©४.५ 71.33 यान, ४ञ्ल्याच 
(्ण्यानो) -- °) 8 स्यापितामित्रः 0५ ५८०५ खात्रा 
यत्वदी, 6 च्रायते स - ^) 2 722 सृस्युसवघाद्‌, © 
“सवामाव्‌, ७४ दुःसखसवाघात्‌, ©+ ४8 1८ ४७४ -- ५) 
ए. 8 दुर्दराच इ 125 784१7४2० 0६ उद्धरे, ठ 7 
347 ८ ८8 उद्धरेनर, © टख्राच्‌ (07 उन्तरद्र्‌) 6 
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महतो मृत्युसंबाधादुत्तरननीखिवार्णवात्‌ ।॥ ३९ 
असल्छृेते च सततं यया दुःखानि माघव । 
अनुभूवान्यदुःखार्छ तां स प्च्छेरनामयम्‌ ।॥ ४० 
भृग्माश्वासयेत्रैनां पुत्रशोकपरिषुताम्‌ । 
अभिवाद्य खजेथाथ पाण्डवान्परिकीर्तयन्‌ । ४१ 
उदरात्य्भृति दुःखानि श्द्चराणामरिंदम । 
निकारानवदहयं च पश्यन्ती दुःखमश्रुते ॥ ४२ 
यपि जातु स कालः खा्छृष्ण्‌ दुःखविपर्ययः । 
यद्ढं मातरं छ्िशं सखे दध्यामरिदम ॥ ४३ 
प्रचजन्तोऽन्वधावत्सा कृपणा पुत्रगृद्धिनी । 


५1६65 आहरत्‌ 0 (607७ (0 ) उद्धरच्रारिवामयाव्‌ 
-- £ 1 ® 102, 5 29 55५, ४०१ 5 2 72 3 

40 °) ह2 5 29 यथया, त 2 (न^ण्धरप६) याहि (६०१ 
सया) 7 (ग्र (८ 28 3० 6६) 63 भारत (प 
माघव) -- ^) 7" जन्वयुक्त हि (7०? अनुभूतानि) छ 3 
05 र्वृ. 5 ए अदु-गवा्हम „ 58 अदुःखार्त 

1 ए5 ० 41489 -- <) ए 779 (९८८ #) 
७४.४ आश्वासयद्ना, 7०1 आश्वासयश्चनां -- °) ए 3 ५ 
58 7 (७००६ 70 73 ए 2०) श्ोकरभि(7: "शोक" परि)- 
छवा -- ^) 7" © समुच्तीणौन्‌ (£? सजेयाश्च) ए५ ८ 
7 (रन्न 28449) स्व (ग च) -- 4) 101 0 प्रि 
कीर्तय; प (००९१४ 212) प्रविकीर्वयन्‌ 

42 5 ०८) 49 (५ 1. 41) -- <) 2 वाल्यात्‌, 
र © ति (रप्र 7") दाहात्‌, © 5 ऊढात्‌ (४5 12 ६७२४) 
-- ^) 72 7 061-8 स्वसुतानां, ७5 वानि सर्वाणि, 685 
श्वटुराणां (४३ 7८ ०६) -- ७५ 76ब््‌ 42-43 ६६९२ 
45 -- °) ए सा (०८ च) ह" निराकारानतदरह, 
78 4 9 निकारानवदह्यश्च , 7 02 2 ४ निराका(५५ "क )रा तटद्धा 
च, ©8 निकारावदनष्य च, ७ (1506०९7८) निराद्वारा 
तदढनद्ध च, ४ निराकारा (४२ ५ 7 निकारान्‌) अवद 
©४ १ ०४९ निकारान्‌ (४5 1० {०२८६} -- ५) 1 टु खमामुते (- 
2 28 ज ० ठरमनायते 

43 ८ ० 43०2 (ल >1 41) -- ^) 7: चवकाल 
ष्यात्‌ (9? स काट खात्‌) -- °) 2 9 72 3 “विपययाव 
8 करष्णाह (68 णदू विदां - °) 2 7711 7084912 
@ {1 यद्रा, ह 5 018 20 यत्र, 7 02-5 यथा, © यत्‌ 
(८310 ठप्ट) क (व 3 ता (क ष ग ५७८) ता, 
©४ एनां (णः जद) - ^) 2५8 22 सुख 5807714 
©४ दद्याम्‌ 


[ 887 


महाभारते [ भगवयानपर्वं 
अलुज्ञातो निवदृते ष्णं इत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४९ 


5 81. 44 


28& सूदतीमयहायैनाुपगच्छाम यद्वन्‌ ।। ४४ 


` न नूनं म्रियते दुःखैः सा चेजीवति केराव । 
तथा पत्राधिभिर्गाढमार्ता छ्ानरतसरछृता ।। ४५ 
अभिवाचा तु सा कृष्ण त्वया मदचनाद्विमो । 
धृतराष्ट्र कौरव्यो राजानश वयोधिकाः ।। ४६ 
सीमं द्रोणं छप चैव महाराजं च वाहिकम्‌ । 
द्रौणिं च सोमदत्तं च स्वाथ मरतान्प्रथक्‌ ॥ ४७ 
विदुरं च महाप्राज्ञं इरूणां मच्रधारिणम्‌ । 
अगाधं धर्मज्ञं खजेथा मधुद्रदन ॥ ४८ 
ह्युक्त्वा केशवं तत्र राजमध्ये युधिष्ठिरः । 


वरजनेव त॒ वीमत्सुः सखायं पुरपर्षभम्‌ । 
अव्रवीत्परवीरघं दाशाईमप्राजितम्‌ ॥ ५० 
यदसार्कं विभो दृत्तं पुरा वे म्रनिधये । 
अधैराज्यस्य गोविन्द विदित सर्वराजसु । ५१ 
तचेदयादूसद्न सत्कृत्यानवमन्य च । 

परियं मे खान्महावाहो धरच्येरन्मदतो भयाद्‌ ॥ ५२ 
अत्ेद्न्यथा कर्ता धार्तरा्रोऽ्चुपायवि्‌। 

अन्तं नूं करिष्यामि क्षत्रियाणां जनाईन ॥ ५३ 
एवय॒क्ते पाण्डवेन परयहृष्यदुकोदरः | 





44 हह ००. 44-48 , 64 २०व8 4949 ९४67 464४ 
-- ^} 1.3 7! 2 प्र्राजने + 8 7 अनु 0849 
“न्व ) धावती (५ ° "ती ) (7० अन्वधावत्सा) -- °) ~1 
97, 1०, 11 © "गधिनी, 79 69 "गरु, ५४ “गर्दभिनी 
६4 3 7 (०२००४ 04) ७4 कृपणां "गृद्धिनी. ~ *) 3 
(०२०७]४ 0 ५) रदतीम्रू 28 75 उपाय, 2" ९५ अवहाय 
(०९ अपष्टाय) -- ^) 73 69 8 तदू (८ यदू) ५2 
02 8 01956 8 10 अ(ए+ 701 जा )गच्छाम वयं चन 
(8१ 4 723 1 2 वन व्यं), 79 ५ ०वय गच्छामि वर्यं 

45 ए ४० 45 (० ९1 44) ~ ^) 18 8 (6८गुौ 
79 01) सानून, ण नूनसा (प्णप्ननून) ए13 7 10 
कच्चिन्‌ (णः नून) -- %) 79५०न चै (४० सा चेच्‌) 
39 + माघव (7० केश्नव) -- °) ¶ ७8 पृथा, ¶४ (०५६०९८० 
००२ ) 6 पृथा, 6१ वृद्धा (० तथा) 2 751 75 3 प 
61 > 3 पुच्रादिभिग्‌ © ग्टाना, # वाढ (> "ढा) (ग 
गाढ) 8 4. तथा पुतरर्दिघरिवा -- ^) 7०9 79 
219 आतौ द्यानर्वसक्छरृत; ४ ५ ० नात्यार्तानरत्तसच्छता, 7" 
(¶्०य ४) माचा चान सतक्रता, 79 © 5 आतीमच्चय 
सक्ता, 68 आती माना च सत्ता, 7 (2 फ़ ००7 ) 
सातौमानच्यै (7 ०1 ला्तीमम्यर्च्यं ) सक्छरृतां 

46 5 ० 46 (५ 1 44) ~~ °) ए 2 (००७ 
85) 0 08 75 6 £ अथ (णप्तु) (त्ता (णसा) 8 
कती (© कुतीं ) (०7 कृष्ण) -- °) एय प्रमो (० विभो). 
8 मम वाक्याघ्वया चिभ्ते ~ 4167 4642, 711 2 208 “ 

384+ संक्षाम्याय नमरकरार्या सर्वेषां वचनादपि ! 
-- ५) 8 तराषटरच “भ्य "नश्च "धिकं 

शा य शव (भ 91 44) -- ०) 2 मीष्मद्रोणी 
-- °) 7» सपुत्र (ग द्रिं च). 719 व © (कषण्सूष 
03) सोमदक्ति, ॥5-5 समदन्ति -- ^) + ० 28 
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25 ९.४ भरवान्प्रति, 7 © भरतपैभानू्‌ 2: ज भ{7 
मा )रतांश्च परथवप्रथक्‌, ~ 41197 47, ह+ ( 0 18 

388» यथावयो यथास्थानं पूजयस्व जनादन । 

[7 &ऽ “साक (0 शान), 7 03 अर्च", 0९ प्रापु 
(19 पूज" ) 1 

48 5 ० 48 (५, २1, 44} 73 प्ण 48 
५पत्‌ 48१५. -- <) 28 723 75 25 महाप्रकते, -- १) 2५ ५.४ 
“कारक (० "धारिणम्‌) -- “) 7 भतेथा (न ख) 
78 + ० तमर्दिदम (1० मधु) ~ ^्टिः 48, 6४ पा 15, 
27 8११} (गनुौ०ण (वव 9० 83), 

49 ए 49, 1 ५ 702 (79 ) 8४89 8 175 
वधा" उ* ("९ अदा") -- ^) 75 माधव (‡० फेशव) 
7 © इव्युक्टवा राजमध्ये च केशरा स युधि" -- ^) 2५: 
(7५08 करप्णं ४४१ क्रुरवा 

50 °) 7 6४ स्स, 7५ 0५ सरष्टा , १ (+ {५0 ) 
७२.83 सभायां (1० सखाय) ए 78 04 पुरुपप॑भ; ८१ 
भरतपंम, ए 78 6 भरतपमः 

51 ^) 73 यथाः (६० यद्‌") प्ण 645 पुरा (ण 
विभो) छ 9 5 77 यदिद धर्मराजस्य -- ?) 7५ 6४ 
न्निर्णये (६० “निश्चये) 195 77 हृत दुर्बुतदेविभि 
-- °) 13 288 ¬ (०८० 79 728 13) सर्धं राज्यखः 
ग 03 सभ्वराज्येन -- °) 79 63 सर्वराजसु निश्चित 

52 8 07 52°-63 -- <) 74 022१208 दधुर्‌ 
(ॐ? दयाद्‌) ~ 2) 78 8 नवमस्य च (71 0४ सनव 
मच्युत) -- ^ध्णः ६2०२, एए 3 105 

886* ददाति गोविन्द परं धर्मरातने सुयोधन । 

53 ए (५ ‰1 82) 79 ० 68००, -- ^) 214 
ए 759 128६.4 ¶ 9.20 ¶' © (©>०९ृ४ 6४) अथ (णः रश) 
3 (४0० (० ) करत्वा, 7 ङ्यौत्‌ (भः कतौ) - ) 
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भगवध्ानपर्वं ] 


ययहुः फोधवशात्मावेपत च पाण्डवः | ५४ 
वेपमानश्च कौन्तेयः प्राक्रोशन्महतो रवान्‌ । 
धर्नजयवचः श्रुत्वा दर्पात्सिक्तमना भृशम्‌ ॥ ५५ 
तस्य तं निनदं श्रुत्वा संप्रावेपन्त धन्विनः । 
वाहनानि च सर्वाणि श्कन्ूतरं ्रसुसुबुः ॥ ५६ 
इत्युक्त्वा केणवं तत्र तथा चोक्त्वा विनियम्‌ । 
अयु्नातो निवट्ते परिष्वज्य जनार्दनम्‌ ॥ ५७ 
तेषु राजसु सर्वषु निटत्तेएु जनादैनः । 
तर्णमम्यपतद्धृ्टः सेन्यसुप्रीववाहनः ॥ ५८ 

ते टया वासुदेवख दारुकेण प्रचोदिताः । 
पन्थानमाचेमुरिव ग्र्माना उवाम्बरम्‌ ॥\ ५९ 


721 64 सनुपाचिशत्‌, 7८ † अनुपायल्त्‌ 

54 ४ ० 54-56 ए९{06 54, 1 29 469 ¶४ 
७४.५1० वदा ट (० वेदा") -- ^) 0 र्पाद्येतु 
(7० “वेन) -- *) &4 24 7 05 7८ ८ 8 05 समद्ृप्यद्‌ , 
¶ 62 › परिष्वज्य, 21४-४ पर्यागर्यदू (०? पर्य") ~ “) 8 
प्रचेपनिवरषां 

55 ए5 ० 55 (५६ १1 64), ए9 ० 552 
28 ५ ° दर्परस्षमना, 7 धोरो 

56 5 ० 66 (न #1 64) - °) 7297 तनू 
(प्व) -- ^) ६५8 77 75794 ० “सूत्रे (० “मूत्र) 
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गमद्‌, ७५ जभ्यद्रवद्‌ (107 अभ्यपतद्‌) 08 कष्ण (ण 
दष्टः) ४ ५४सवूणमपतद्धृष्ट -- 4) ८ 81 ह-5 204 
15 7:-6 8 द्राव्य", 2 79 सव्य" 

59 ¢“) 723 4 ० वादा (०८ हया) ~ “) ह जाविश्यु, 
ञ्ययु , 71 @1 7 9 ज्मन्‌, पर जायु, ९४१5 
लाचेसु (५91० ८७८६) 2 अभ्यग्र , 1 61 2178-5 तेय; 
212.2 तू (णः ष्टरव) एज 00108 + ०पयानमीयुसुदिता , 
93 ग्यसुन्पतन सुग्डश, 2८ पयानमाक्रमेयुन्े, {3 ०9 पया 
नमाचक्रमिरे -- °) 2» उद्धिखत (1० प्रम") 

60 ^} 8 तथा, ©8 तत ({०? अथ) -- *) 73 
प्ण 3 मुनीन (1०? प्रपीन्‌) -- ^) 0४ रक्ष्म्या (श्रिया) 

61 ^) 0४ माग्राहूरु (५ रया गम्‌) -- *) 78 
तथावत 148 3 702 7710 यथावृत्तानू (ण 
“वत्तान्‌) 
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अथापर्यन्महावाहू्यीनध्वनि केशवः । ` 
त्राहया धिया दीप्यमानान्धितादुमयतः पथि | ६० 
सोऽतीयं॑रथानर्णमभिवाच जनार्दनः । 
यथावत्तानृपीन्सर्वानम्यभापत पूजयन्‌ ॥ ६१ 
कचिष्टोकेषु इदयं कचिद्र्मः खयुष्ठितः । 
ब्राहमणानां व्रयो वर्णाः कचित्तिषठन्ति शासने | ६२ 
तेम्य; ्रभुज्य तां पूजां प्रोवाच मधु्रूदनः । 
मगवन्वः छ संसिद्धाः का वीथी भवतामिह ॥ ६३ 
किंवा भगवतां कार्यमहं किं करवाणि वः। 
केनार्थनोपसंप्राप्ना मगवन्तो महीतलम्‌ ॥ ६४ 
तमत्रवीजामदम्य उपेत्य मधु्रदनम्‌ 


62 3207० 62, 7 © (०२८८९ 65) 18 श्रीभगवान्‌ 
-- °) 7 288 63 सुनिष्ठित , 78 ४० प्रति" (ण स्यु") 
-- ८0८ 69, ५ (० 11०५8 8-10) 108 388* © 
116 ०1707 1४०0, 8 (०२५०४ 68) 105 +© 69 

387* पिवृदेवातिथिभ्यश्च कचिप्पूजा स्वनुठिवा 1 

63 ^) 8 तेषा (9 तेभ्य ) -- °) ए छ सिद्धाथौ , 
४.4 ० स्वयसिद्दधा, ६५१५ ०5 2 भसः -- 4) 716 
09568 ए, 8 (०८०४ ७४ किऽ) को (०प्का) ए 
गतिर्‌, ०8 4 ० कार्य, 8 (०८००४ 64 215) विधिर्‌, © १ 8 
घीयी (४५ 1० ५०८६) 728 + ० अपि, ७४ इव (10 दष्ट) 

64 ^) ए ५ 7 3 7 ० 8 {0०5} भग ००१ कार्यं 
छा 2 ५ (भ ए ) कि वेह भवत्ता काय -- °) 2४८० 
(0 किं) ए4 18 4 (भ [ण 03 10 ६०४) ह ष्व (णः 
व) -- °) 701 7849 दह (० उप) -- 8 108 
21८67 64 ए ६ (छण 11069 8-10) 71715 {४67 69 

388* एवमुक्ता फेशवेन सुनय सश्ितचवा 1 

नारदप्रसुग्या सर्य प्रयनन्दन्त केदावम्‌ 

नध श्चिरा सपेमारी मषटपिं सव्यदेवट । 
अररीयसुश्च जानुश्च भेनरैय शुनको वरी । 

यको दादम्य स्थूटदिरा कृष्णद्धेपायनस्रथा । [5] 
सायोदर्धम्यो धाम्यश्च भागिमाण्डव्यकोदिको। 
दामोप्णीपचखिपवण पर्णादो घटजानुक 1 
माञ्जायनो वायुभक्ष पाराश्याऽय श्रारिक ॥ 
श्रीरटवानशनिघोता युन्यपारोऽङ़ृतश्रम ॥ 

श्चतकरतुश्च फरथामा वेदश्चापि हिरण्यद्‌ । [10] 

{ र्ठ 2188 ०१९०८ ००पअव९प्य्णङ़ प ६06 स्छम्वाण् 
० ४५५९ ००००९ | 
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परिष्वज्य च भोविन्दं पुरा खचरिते सखा ॥ ६५ 
देवर्षयः पुण्यकृतो ब्राह्मणा बहुश्रुताः । 
राजर्ययथ दाशार्ह मानयन्तुसपखिनः ॥ ६६ 
देवासुरख द्रारः पुराणख महाद्युते । 

समेतं पाथिवं कषत्रं दिदकुन्त् सर्वतः ॥ ६७ 
सभासद राजानस्त्वां च सत्यं जनार्दन । 
एतन्महत्ेक्षणीयं द्रष्टं गच्छाम केशव ॥ ६८ 
धर्मार्थसरिता वाचः श्रोतुमिच्छाम माधव । 


महाभारते 


[ भगवदयानपरं 


त्वयीच्यमानाः रषु राजमध्ये परंतप ॥ ६९ 
भीप्मद्रोणादयश्चैव विदुरथ महामतिः । 

त्वं च यादवशार्दूक समायां वै समेष्यथ ॥ ७० 
तव वाक्यानि दिव्यानि तत्र तेषां च माधव । 
श्रोतुमिच्छाम गोविन्द सत्यानि च श्यभानि च ॥ ७१ 
आृषटोऽसि महाबाहो पुनदरकष्यामदे वयम्‌ । 
याद्यविपेन वै वीर दरक्ष्यामस्तवां सभागतम्‌ ॥ ७२ 


इति श्रीमदाभारते उद्योगपर्यणि पकाद्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
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भगवद्यानपर्यं | 


यैरपायन उवाच | 
प्रयान्तं देवकीपुत्रं परवीररुनो दद्य । 
महारथा मदबाहुमन्वयुः श॒खपाणयः ॥ १ 
पदातीनां सहसरं च सादिनां च परंतप । 
मोल्यं च विपुटं राजन्प्रेप्याय यतय्मोऽपरे ॥ २ 
जनमेजय उवाच | 
कथं ्रयाचो दायाद मदात्मा मधुबरटनः । 
कानि घा व्रजतस्तस्य निमित्तानि मदीनसः ॥ ३ 
वैर्छापायन उवाच । 
तख प्रयाणे यान्यासन्नद्धुतानि मदान्मनः । 
तानिमे श्रृणु दिव्यानि दवान्यात्या्िकानि च ॥ ४ 
अनग्रेऽ्निनिर्घोपः सविद्युत्समजायत 1 
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अन्वगेव च पञन्यः ्रावर्पदधिवने भम्‌ ॥ ५ 
प्रलयगृदुमदानचः प्राञ्युखाः सिन्धुसत्तमाः | 
विपरीता दिशः सवां न प्राज्ञायत किचन 1 £ 
प्राज्वलननप्रयो रजन्प्रयिवी समकम्पत ! 
उद पानाय छम्भाथ प्रासिश्चज्यतचो जलम्‌ ॥ ७ 
संदरतमप्यासीत्सव जगदिदं वदा । 
न दियो नादि राजन्प्रन्नायन्ते स रेणुना ॥ ८ 
प्रादुरासीन्मदाज्यव्दः खे शरीरं न द्ययते । 
सर्वेषु राजन्देगेषु तदद्धवमिवामवत्‌ हवमिवामनत्‌ ॥ ९ 
भ्रामयाद्धास्िनपुरं वातो दक्षिणयधिमः। 
आर्जन्गणछो रकषान्पस्पो मीमनिखनः ॥। १० 


यत्र यत्रतु वार्प्णयो बर्तते पथि मारत । व 
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तत्र तत्र सुखो वायुः सवं चासीत्दधिणम्‌ ॥ ११ 
वर्ष पुष्पवपं च कमलानि च भूरिशः । 

समश्च पन्था निईुःखो व्यपेतकुशकण्टकः ।। १२ 
स गच्छन्नाहाणे राज॑रत्र तत्र महाथुजः । 

अर्व्यते सधुपरकैथ सुमनोभिर्वसुप्रदः ॥ १३ 

तं किरन्ति महात्मानं बन्यैः पुष्यः सुगन्धिभिः । 
सिय पथि समागम्य सर्वभूतहिते रतम्‌ ॥ १४ 
स शालिभवनं रम्यं सर्वसखसमायितम्‌ । 

सुखं परमधरमिषटमल्यगाद्धरत्पम ॥ १५ 
परयन्वहुपशल्यरामान्म्यान्हदयतोपणान्‌ । 

पुराणि च व्यतिक्रामव्रटराणि विविधानि च ॥ १६ 


महाभारते 


{[ भगवथानपर्वं 


निवयहृ्ाः सुमनसो भारतेरभिरक्षिताः । 
नोष्िग्राः पसवक्राणामनयानामकोविदाः ॥ १७ 
उपणुव्यादथायान्तं जनाः पुरनिवासिनः 1 
पथ्यतिष्ठन्त सहिता विष्वक्सेनदिदक्षया ॥ १८ 
ते त॒ सर्वे सुनामानममिमिद्धमिव प्रथम्‌ । 
अर्चयामामुरच्यं तं देश्चातिथियुपयितम्‌ ॥ १९ 
वृकलं समासाय केशवः परवीरहा । 
प्रकीर्णररमावादिल्य विमले रोदितायति ॥ २० 
अवतीय स्थानुरणं कृत्वा शौचं यथाविधि । 
रथमोचनमादिश्य संष्यायुपविवेश्च दइ ॥ २१ 
दारुकोऽपि दयान्धुक्त्वा परिवयं च शाघ्नत! । 
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व 09 अभ्यर्च्य (7० अच्यत) -- 4) 23 यथािथिम्‌; 6 
देशाधिपम्‌ 28 7 उपागत (07 उपरिथितम्‌), 

20 ^<) 7ए1,5 72 चृषत्स्यर, + 728 18 वृकस्थूरं; 8 
कुदास्यख (1 9 ४०१ 144 श 0४79 2 10 ४७४) ~ ४ 
7195 72-4 ¶ 919 माधव (० केव ), -- ५) त 
(०००४ 71 3, 8 7018317६) व्योन्नि वै (107 विम). 

21 ¶५ © ० 21-20 कनः 24 = 4 ० 21491 

22 ५ ००, 292" (०? ९1 21) ~ “) 2 श्रुष्ठान्‌ 
(०" मुक्त्वा). ~ ४१) प (ए ण्ण ) 0 परिचायं 7 
(०६०८० ०० ) 09 “गृद्ध, ५ “वाद्य (1० "वर्य). ~ ^) 
11 6 28 + ० सर्वान्धर्म्त, ए» सर्ववर्मण्य, 2 7" सवैः 
योषच्रादि , 78 79 (०0 ण्म ) ४-5 2० सर्द योक्रादि; 7; 
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युमोच सवं वर्माणि युक्त्वा वैनानचासृजव्‌ ॥ २२ 
अभ्यतीत्य तु तत्सर्वुवाच भधुष्दनः । 
युधिषटिरख कायार्थमिह वत्खामहे क्षपाम्‌ ॥ २३ 
तख तन्मतमानाय चङ्कुरावसथं नराः । 

क्षणेन चान्नपानानि युणवन्ति समार्जयन्‌ ॥ २४ 
तसिन्प्रामे प्रधानास्तु य आसन्त्राह्मणा सृप । 
आयः ङटीना द्ीमन्तो त्रादीं इत्तिमचु्टिताः।। २५ 
तेऽभिगम्य मदात्मानं हषीकेदमरिदमम्‌ । 


उद्योगपर्व 
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पूजां चछर्यथान्यायमाशीर्मन्लसंयुताम्‌ ॥ २६ 

ते पूजयित्वा दाशाद सर्वलोकेषु पूजितम्‌ । 
न्यवेदयन्त वेरमानि रत॒वन्ति महात्मने ॥ २७ 
तान्म्रथुः छृतमिल्युक्त्रा स्कृत्य च यथार्हतः । 
अभ्येत्य तेषां वेश्मानि पुनरायात्सहैव तैः ॥ २८ 
सुम भोजयिता च बाहमणांसत्र केशवः । 

भुक्त्वा च सह तैः सर्वेखसत्तां क्षपां सुखम्‌ ॥ २९ 


इति थीमदाभारते उद्योगपर्यणि ध्यद्रीतितमोऽध्याय, ॥ ८२ ॥ 


वैरांपायन उवाच । 
तथा दूतैः समान्नाय आयान्तं मधुष्टनम्‌ । 


स्य वर्माद्य} 23 (एर्०० न्य ) सर्वं चर्मोण्य, 6४ सर्य 
सखाणि ६५.१ ०८० वर्मण्य ~ 4} 2 (०८०१६ 2, 78 
7159108) पतान (० एनान्‌) ¶9 (भर ए ४5 ०2 
१०२४) 69 + जपाखजव्‌ 0५ रज्या चैवानुपा्जन्‌ 

23 ए ० 23, &ह ० 23°-१4 -- ^) एव 3 
7) 2 अव्रतीर्य च (7) तु), 28 25 अय्यत्तीदय तु, 71 61 
जम्यतिच्छम्य ०४४ 92019 64-४ व्च (+ सय) (णः 
तु) 1.2 710 (प्ण ० 7 23 10 १००) स क्षिप्र, 
7:. 4 वान्मरचीनरू (70 वट्मर्य ) -- ^) 82 8 वर्स्याम्यह (7०7 
“मष्टे) 8 । 98 (७८००८ ) वर्यं (10 क्षपाम्‌) 

24 © ०८ 24 ( 1 23} - °) 2136 719 
जना (प नरा ) 2 ५.० च्वकरुरावसथानि च -- ^) 23 
स्वादूनि च, 8 (6४ ०.) रसवति (५ ₹1. 27), © गुणः 
(28 17 ६७६१} 

25 ^) 728 ४ ० राष्ट (0 यामे) 8 + म्रामप्रधानास्‌ 
-- °) 28.4.9 घीमत , 7 625 श्रीः (ग हौ) - 4) 
एः उपाधिता , 5 अनुचरता , 73 ° उप(7 "पा)स्विता , 
79 3 समाधवा (० अनुष्टिवा ) 

26 ^) 7: सभिचाद्च (० यभिगम्य) -- °) 72५४ 
७५ जद्दिम 

27 25 ० 27-28 -- *) 13 72949 विश्रुत 
(†० पूजितम्‌) -- 7४ (४। ) ०य. 27428 -- ५) 8 
गुण(62 र ?वति मष्टाति च 


धृतराष्रोऽत्रवीद्धीष्ममर्चयित्वा महाथजम्‌ ॥ १ 
द्रोणं च संजयं चैव विदुरं च महामतिम्‌ । £: 


28 ८०८ 28, 8 0 28०" (० ९1. 9) -- °) 
4 23 2 (०००४ 710, 28 ०८ ) चपा (1० तेपा) 

29 °) ए 74 सग्रष्ट ०७५ पूज" (0 मोजˆ) 2127 
701 सु, 04 ४४ सन्न; 71 01.5 अय, 0503-5 स (णच) 
-- ^) 7" © सदि (४०८सष्टतै ) 7४ ५ ० सार्धम्‌ (£ 
सर्वर) - ^) 7५ ७० निदा (६८ क्षपा) 


(दग०0० 01581०६ २० 8, 71 00. 1६ ~ 5"५8- 
वचा) ए (8 7015510) 28 700 128 72 8 10 वष 
७13 त मगवयान - 4 १40८ 1 अ तष कुश 
(2 2 वूक)म्यटनिवास , 63 कुशस्यर प्रवेद -- 4०8 
(0©प०५, ०त3 ०८ 000) 5 81; 728 77, वर 
© 5 211-3 : 85, @1 + 86, ©8 ४ 84 ~ 54 
70 6 71, 709 29, 28 97 
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2 ^) 78 4 9:५० सजय ५० विदुर ~ ˆ) ए 
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दुर्योधनं च सामा हृटयेमाघ्रवीदिदम्‌ ॥ २ ` ` 
द्धं मददा्वयं श्रूयते इरुनन्दन । 

सियो बालाच्च बद्धाय कथयन्ति गृहे गृहे ।॥ ३ 
सत्छृत्याचधषते चान्ये तथैवान्ये समागताः । 
पृथग्वादाश्च वर्तन्ते चत्वरेषु सभासु च ॥ ४ 
उपयाखति दाराः पाण्डवार्थं पराक्रमी । 

स नो मान्य पूज्यश सर्वथा मधुद्रदनः ॥ ५ 
तसिन्दि यात्रा रोकख भूतानामीश्वरो हि सः। 
तसिन्धिथ वीयं च गरज चोल माधे ।॥ ६ 
स मान्यतां नरथरेष्टः स हि धर्मः सनातनः । 
पूजितो हि सुखाय खादरुखः सखादपूजितः ॥ ७ 
स वेत्तप्यति दात्रा उपचरररिदमः । 
छृत्लान्सर्वानभिप्रायान्प्राप्ाम्‌ः सर्वराजसु ॥ ८ 
तख पूजार्थमयैव संबिधत्ख परंतप । 


3 56016 3, ए 4 28 46 8 979 02 18, धृतराष्ट्र उ 
{५ त ००, उ) -- ^) {79 6५ अलयद्धुव मदाश्चयै -- ˆ) 
71 {097 यादा ५० बुद्धा" 

‰& 5 ० 4 ~ ^) 201 284० सश्चुत्वा (0 
मल्टरत्य) -- °) 7 ¶1 @15 च (०८ वा) -- ^) © 
-छथक्पयक्च वक्ष्यते 

5 <) 1.3 (87 ४7 88 77 ९६) 3 72 51 11/20 
79 ©9-+ 1 2 उपायास्यति, एः उपतिष्ठति -- ^) 79 © 
सवै मधुनिपूदन 

6 ^) 0 हि चृच्विर्‌, 0४4० प्रीतिर्िं (£५ हि यात्रा) 
£५ १०७ याच्रा ~ °) 5 75 © च्त्ति'; 19 63 दिव 
{07 ति ) एः पूजा, 78 4 ० सर्य, 7: कीर्सि , ¢ वीर्यं 
(98 77 ६७४) -- ^) ए शौर्य , ए: तेज, 8 पूजा, © ¶१ 
मी (४8 1० 46} एह ०, 06 प्रि शच ए3 702 
284० 4 तेज , 5‡ 21 ©2.5 © श्रौच; 7५ क्षीयं 
(० चीज ). 

7 ^) 135 समभ्येति; 20 0849 सता मान्य, 
3022 75 71 79 (071 ) ©2-+ समन्यता , 74 3 (४ 7 ) 
025 स समान्य, ४ स मान्येव 128 68 ८ ४2 3 नरश्रेष्ट 
-- ए5 ०० 78" -- °) 721 अय; &८ च (0 हि) 
~ ^) 7ए9 88 7034 97 (0०० ०० ) 69 मसुख, 29 
असुखे 2 7 47 3 (67 ००77.) 6.8 5 असुखायाप्य( ग 
“य व्व-, ७४ "य द्ध )पूजित 

8 ए5 ०००, 8 (म 1. 7) ~ °) 7 जनादन , 


महाभारते 
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समाः पथि विधीयन्तां स्वेकामसमाहिताः ॥ ९ 
यथा प्रीतिर्महाबाहो त्वयि जायेत तख वै । 

तथा कुरुष्व गान्धारे कर्थं वा भीष्पर मन्यते | १० 
ततो भीष्मादयः सर्वं धृतरा जनाधिपम्‌ | 

उचुः परममिव्येवं पूजयन्तोऽस्य तद्वचः ॥ ११ 
तेषामनुमतं जात्वा राजा दुर्योधनस्तदा । 
सभावास्तूनि रम्याणि प्रदेषटुुपयक्रमे ॥ १२ 
ततो देशेषु देरोए रमणीयेषु भागः । 
सर्वरतसमाकी्णीः सभाशछ्रनेकद्यः ॥ १३ 
आसनानि विचित्राणि युक्तानि िविधैर्ुणेः। 
सियो गन्धानरकारान्षष्माणि वसनानि च ॥ १४ 
गुणवन्त्यनपानानि भोल्यानि विविधानि च। 
माल्यानि च सुगन्धीनि तानि गजा ददौ ततः ॥ १५ 
विदोयतश वासार्थं समां प्रमे चरकसे । 


1089-5 8 ४ अर्दिदिम ~ °) 2.5 28 769 द्णात्‌ (9 
कृस्न). -- 4) ए आप्लाम ; एए प्राप्यसे 8 चय 
ऊ(12 ०५2 ८५" ज )प्स्यामहे नपु 

9 ^) 78 4 9 2० ४1 पूजां त्वम्‌ (1० पूजायम्‌), - 4} 
& संवर्तस्र (० सवि") -- *) 71 78.4० 8 (6 
७५) प्रि- (0 पथि) - 4) क (ए8 7188106} त 
(भरर ५; ) "समन्विता" (7.8 4.० "समाचिवा,) 

10 ^) 79 23 24 महाबाहो 

11 एर्मग७ 11, ए 71 8 (०० वण) 108 वरां 
-- ^) ए सभासद (छ ीप्माः) -- °) 23 नराधिप, 
78.49 7 ©+ जनेश्वर ~ °) ए 7 8 (शशु 
61 ४.४} पुव (० एव) - ^) 8 पूजयति (५५ श्वे) ख 
0" पूजयन्तोऽस्य) 

12 ^) 125 001 01 8 (ए ण्ण १8०१ 6.4 
212 समावस्तूनि, ५ “वेदमानि, 710 “गृहाणि 

13 °) 7284 तया (0 वतो) ५ ७1.5 सुलाश्र (४ 
176 818 दे्रोपु) -- °) 7९1 6 आरत (0 मागश्न 2 

14 2) 3५4 ८ 1210 युताः (ण युक्ता) 7 वहुमिर्‌ 
(० विचि्रू) -- ^) 128 ४.9 शछक्ष्णानि (9 सृक्ष्माणि) 
6 109 20 (दाः ८८ 7 28 19 छप) दायनानिः 7 
चिचिधानि (० वसनानि) 19471 शक्षणानि (71 
मक्ष्याणि) शयनानि च, 8 वासासि विविधानि च 

15 28 न्प 15० -- ४) ए ७ भक्ष्याणि (णः 
भोज्यानि) -- ९५ (ष्वा } ग 15९-16* ~- ^) 70 ५१ 
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विद्ये कौखो राजा बहर्ता मनोरमाम्‌ ।॥ १६ 
एतद्धिधाय वै सवं देवा्ईमतिमाटुपम्‌ । 
आचख्यौ ध्रतराष्राय गजा दुर्योधनस्तदा ॥ १७ 
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ताः समाः केटावः सौ रतानि विविधानि च | 
असमीक्ष्यैव दायाई उपायात्छृरूमग्न तत्‌ ॥ १८ 


इति श्रीमदामास्ते उद्योगपर्वणि च्यद्रीनितमोऽव्याय. ॥ ८3 ॥ 


धरुतराष्ट उवाच । 
उपषव्यादिह धत्तरुपयातो जनाईनः | 
घृकखले निवर्तति स च प्रातरिहैप्यति ॥ १ 
आहुकानामपिपतिः पुरोगः सर्वसा्रतामू 1 
महामना महावीर्यो महामात्रो जनादनः ॥ 
स्फीतख व्रृष्णिवंशख मर्ता गोप्ता च माधवः । 
्रयाणामपि लोकानां मगवान्प्रपितामहः 1 ३ 


वरृप्ण्यन्धराः सुमनसो यख प्रतायुपामते | 
आदित्या वसवो स्दरा यथा बुद्ध वरदस्पतेः ॥ ¢ 
तस पूजां प्रयोक्ष्यामि दाजार्हय महात्मने । 
मरतं तव धर्मज्ञ तन्मे कथयतः श्रृणु ।॥ ५ 
एकवणेः स॒कृष्णङ्गवाहिनतिर्दयोत्तमेः । 
चतर्ुक्तत्राथांस्तसर रौक्मान्दास्यामि पोडग्र ॥ ६ 
निव्यप्रभिनान्मातद्ानीपादन्तान्य्रदारिणः | 
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क दाखामि केशवे ॥ ७ 
दासीनामप्रजातानां मानां सुकमवच॑ंसाम्‌ । 
छतमसे प्रदाखामि दासानामपि तावतः ॥ ८ 
आविकं चहु सुर्प्यं पार्वतीयेरुपाहतम्‌ । 
तदप्यसै प्रदाखामि सदस्लाणि दशाष्ट च ॥ ९ 
अजिनानां सदस्राणि चीनदेसोद्धवानि च । 
तान्यप्यसै प्रदासयामि यावदर्हति केदावः | १० 
दिवा रात्रौ च भाव्येप सुतेजा विमलो मणिः । 
तमप्यस प्रदास्यामि तमप्यर्हति केशवः ॥ ११ 
एकेनापि पतत्यहया योजनानि चतुर्दश । 
यानमश्वतरीयुक्तं दाखे तसे तदप्यदम्‌ ॥ १२ 
यावन्ति वादनान्यख यावन्तः पुरुपा्च ते । 
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य ०) -- °) 702 तेजसा, 0: सुर्याना (£ शुभाना) 
2५ ववद्‌" (० सफ्म") -- 71 (ध ) ० 84.10 
~ 4) 1.9 8 010 7 62 दास्ानपि च (० दासानामपि) 
34 केदाव ; 8.5 भारत, 109 12 १ 6५ 7 वावतां 
(01 "त ) 

9 6 0 9-16, 210 9 (० 1 8} - 5} 
५५ ५ 9 सख (णसु) 1९५ ए (००५९४ 5) 7 (०९०४ 
78 4 ¶ ०, 71 ०7 ) आविक च सुख(79 ५ ० » सुस) स्पत 

10 15० 10 (ण ९1 9}, 77 ०, 10 (र ९], 
8) - ^) 64 अञ्युकाना (० अजि) ~ °) 7284 णे, 
790५ 5 प्त्रे (० च) -- °) ए 7 (ए ००८ ) 4 
218, ५ (र (क ५३ 19 (०४४) 8 तत्‌» 9४ 128 तानू, 79 ७9 
तत॒ (0 तानि) 8 ५ ° अथ (० लपि) -- 4) 71 
तानपि, 79 तदपि, ७९ एतद्‌ (० यावद्‌) 9 तप्यति 
(79 अर्ट॑ति) 0" तमर्हति टि केदाव , 728 ५ ० सष्टस्राणि 
दशाष्ट च (~ 9५) 

1 ए ० 11 (५६ शर्ा 0); 24 ०, (एषा) 11 
-- °) 71 © ५ 5 सुजातो (£? ^तेजा) -- ए ० 114 
-- °) 29 9 ७५ ऽऽ तदू (० तम्‌) -- °) 753 
78 + ० यावदू (£? तमपि), % 10 7 (7 ० } 723 
सर्हति हि, 7001 जषहैयति (0 अप्यति) 

12 ए ० 19 (म 1 9) -- ^) 239 77 705१ 20 
©५ ६ सभि-, 25 अत्ति (० अपि) ५ (५2 ९87 25 19 
४०८१.) 69 वह (107 पत") -- °) ४« चरवाररिंशद्धि योजन 


{ 346 


महाभारते 





[ भगवद्यानपर्षं 


ततोज्छगुणमप्यसे भोज्यं दाखाम्यदं सदा ॥ १३ 
मम पुत्रा पोत्रा्च सर्वे दुर्योधनाद्ते । 
्रसयु्ाखन्ति दाशाद रथैगू्रलंकृताः ॥ १४ 
खंकृताश्च कर्याण्यः पादरेय सहस्रशः । 
वारगुख्या महाभागं प्रतयुयाखन्ति कैरवम्‌ ॥ १५ 
नगरादपि याः काचिद्धमिप्यन्ति जनार्दनम्‌ । 

द्रं कन्या कल्याण्यस्ताश्च याखन्त्यनादृताः ॥ १६ 
सस््रीधुरुपवाठं हि नगरं मधुद्ठदनम्‌ । 

उदीक्षते महात्मानं भाचुमन्तमिव प्रजाः ॥ १७ 
महाध्वजपताकाश क्रियन्तां सर्वतोदिशम्‌ । 
जलावरिक्तो विरजाः पन्थास्तखेति चान्वयात्‌ ॥ १८ 
दुःशासनस च गृहं दुर्योधनगृदादरम्‌ । 
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तद्ख क्रियतां प ससंमृटमर््तम्‌ 1 १९ 
एतद्धि रचिराकार प्रासादंरूपयोमितम्‌ । 
शिवं च रमणीयं च सर्वत सुमहायनम्‌ ॥ २० 


उद्योगपर्व 
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सर्वमसिन्प रतं मम दुर्योधनख च । 
यद्यदर्हत्स वार्प्णेयस्तत्तदैयमसंगयमर्‌ । २१ 


इति श्रीमदाभार्चे उद्योगपर्वणि चतुरदीतितमोऽघ्याय, ॥ ८२ ॥ 


विदुर उवाच । 
राजन्व्हुमतथाि त्रैरोक्यखापि सत्तमः । 
संभावित ठोकरख संमतथासि भारत ॥ १ 
यत्त्मेवंगते बरूयाः पिमे वयसि खितः । 
शाच्ना्ा सुप्रतर सुखिरः खविरो यसि ॥ २ 
लेखादमनीव भाः शर्य मरोर्मिखि सागरे । 
धर्मस्त्वयि मदाव्राजन्निति व्यवसिवाः प्रजाः ॥ ३ 


सदेव भावितो लोको गुणौयैरव पाथिव । 
गुणानां रक्षणे नित्यं प्रयतख सवान्वः ॥ ४ 
आर्जवं प्रतिपच मा वास्याद्वहुधा नीः । 
राज्यं पुत्राय पौत्रांथ सुहटश्ापि युग्रियाय्‌ ॥ ५ 
यत्वं दित्ससि कृष्णाय राजनतिथवे बहु । 
एतदन्यच दाशद; पृथिवीमपि चाति ॥ £ 
नतु तं पर्ममुदिश्य तख वा प्रियकारणात्‌ । 
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एतदिच्छसि कृष्णाय सल्येनात्मानमालमे ॥ ७ 
मायैपातत्वमेवैतच्छरैतद्धरिदक्षिण । 

जानामि ते मतं राजन्मूदं वाद्येन कर्मणा ॥ < 

पश्च पैव रिप्सन्ति ग्रामकान्पाण्डवा मृष । 

न च दित्ससि तेभ्यस्तांसतन्छमं कः करिष्यति ॥ ९ 
यर्थन तु महावा वा्प्णेयं लं जिहीर्षसि । 
अनेनैवाभ्युपायेन पाण्डवेभ्यो बिभित्ससि ॥ १० 
न च वित्तेन शक्योऽसौ नोचमेन न गर्हया । 
अन्यो धनजयात्कर्तमेतत्तच्वं त्रवीमि ते । ११ 

वेद्‌ कृष्णसख माहात्म्यं वेदाख दटभक्तिताम्‌ । 
अल्याज्यमख जानामि प्रणेस्तुर्यं धर्नजयम्‌ । १२ 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर् 
अन्य्कम्भादपां पृणीदन्यत्पादावसेचनाद्‌ । 
अन्यल्छुशलसंप्र्ना्नैपिप्यति जनार्दनः ॥ १३ 
यन्चख प्रियमातिथ्यं मानार्दख महात्मनः । 
तद्र क्रियतां राजन्मानाहौ हि जनार्दनः ॥ १४ 
आ्रंसमानः कल्याणं ऊुख्नम्येति केशवः । 
येनैव राजन्नर्थन तदेवासा उपाङकर्‌ ॥ १५ 
दाममिच्छति दागररहस्तव दुर्योधनख च । 
पाण्डवानां च रजेन्द्र॒ तदस वचनं रं ॥ १६ 
पितासि राजन्पुत्रास्ते ब्ृद्धस्त्वं यि्वः परे । 
वर्तख पिदरवत्तेषु वर्तन्ते ते हि पुत्रवद्‌ ॥ १७ 


षति भ्रीमद्ाभारते उदयोगपर्यणि पञ्चादीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 
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[ (7, 2) 7० यद्यो (६० यथा") 7ए+ चैवमवाप्डति, 7" 


सगवयानपर्व ] 


उद्योगपर्व 


[ 5, 86. 9 


<दै 


दुर्योधन उवाच । 
यदाद विदुरः कणे स्वे तत्सत्यगृच्यते । 
यनुरक्तो दयसंदार्यः पार्थान्यरति जनार्दनः । १ 
यत्त सत्कारसंयुक्त देयं बसु जनार्दने । 
जनेकरूपं रलेन्द्र न तदयं कदाचन्‌ ॥ २ 
देयः काटस्तथायुक्तो न टि नाति केदवः 
म॑खल्यथोध्जो राजन्भयादर्चति मामिति ॥ ३ 
अवमान यत्र खात्पत्रियसख विं पने । | 
न तन्छर्यदुधः कार्यमिति मे निधिना मदिः 1 ¢ 
त दि पृल्यतमो देवः कृष्णः कमलटोचनः । 


त्रयाणामपि ठोफानां विदितं मम सर्वथा ॥ ५ 

न त तसिन्परदेयं खत्ता कार्यगतिः प्रमो । 

विग्रहः सथपारव्यो न हि याम्यत्यविग्रदात्‌ ॥ ६ 
चैरांपायन उवाच | 

तख तद्चनं श्रुता मीमः कुरुपितामहः । 

वैचिव्रवीयं राजानमिदं वचनमत्वीव्‌ ॥ ७ 

सत्कृतोऽसत्कृतो वापि न छरष्येत जनार्दनः 1 

नाटमन्यमवत्तातुमवन्ञातोऽपि केणवः ॥ ८ 

यत्तु कायं मदावादो मनखा कार्यतां मतम्‌ । 

सर्वोपायैर्न तच्छक्यं केनचिकर्दुमन्यथा ॥ ९ 
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= यद्रयान्मदावाहुसत्कार्यम विद्या । 
वासुदेवेन तीर्थेन शिर संशाम्य पाण्डवैः ॥ १० 
ध्म्यमथ्य॑ स धमौत्मा धुवं वक्ता जनादंनः । 
तसिन्वाच्याः प्रिया वाचो भवता बान्धवे; सह ॥ ११ 
दुर्योधन उवाच । 
न पर्यायोऽलि यद्राजन्थियं निष्केवलामहम्‌ । 
तैः सहेमायाश्ीयां जीव्ञीवैः, पितामह ॥ १२ 
इद त॒ सुमदहत्कायं श्रृणु मे यत्समर्थितम्‌ । 
प्रायणं पाण्डवानां नियंस्यामि जनार्दनम्‌ ॥ १३ 
तसिन्वद्धे भविष्यन्ति वृष्णयः पृथिवी तथा । 
पाण्डवाश्च विधेया मे स च प्रातरिहेष्यति ॥ १४ 
अत्रोपायं यथा सम्य बुध्येत जनाद॑नः । 
न चापायो भवेत्कधितद्धवान्प्रत्रवीत मे ।॥ १५ 











10 6 ० 10 (० र], 7). ~ *) 71 यत्‌ (६ 
स) एच (8 यदू) -- °) "+ ण तस्कुयीसूवम- 
शञंकया -- 10*=~6 108 84 -- 4) 79 (००० 
0०४? ) पुत्र, 8 धैर (६० क्षिप्र) 

1 5 णण 11 (० ९1 7) -- ^) ५ 8870156 
8 979 ७38 धर्मम्‌ ए 4 238 7 (०००४ 08 0) ¶ 
©1-8 5 अर्थं 423 7 (6य००ु४ 729,6 ¶ 20) 68 च (0१ 
स) ~ 4.67 11५९, 710 108 39* -- °) 7010 (70५7 
9८० % ) तस्मिन्वा्च्यं प्रिय राजन्‌ -- ^) 79 0० बधुभिः 
(६० यान्धवे) 

12 5 ०0 19 (० ९1 {7} ~ ^) 38 72 8 
(०८०6 (8.४) पर्याप्त ; ९४ १ 5 पर्याय" (४8 2 ६०२८४) 
1 71 असि, 79 ७ (०००४ 64) 7 असि, © ० असि 
(93 1० छप) -- °) 0५ निक्षेपयामि, 09 निष्कैवल्यं, 
0४ १ निष्केवल (४8 1" ४७२४) -- °) 7४ 7 एता (० 
इमां) - ५) 194 28 20 5 79 5-8 20 यावजीव, 
28 ५ 9 छीच जीवे (० जीवज्नीवै ) 

13 हह ० 18 (भ ९} 7), ~ °) 79 74-8 
स्मित, 235 18 19 1 5 78 ५ (भ्र (9 05 वप ४०२४) 5 
समुत्थित, 72 विवक्षित; 6५ १ समर्थितं (०8 ग ५०२} 
~ 4.67 13०१, 41 3 18 

398* न भेदस्यान्तर दातु भरयाणायास्य वा पुन । 

14 इल ०० 14 (भण ए] 7) - <) 19 ©8-8 ४4 
यस्मिन्‌ (०? तस्मिन्‌) -- ०) 4 ए 7 (6७५०६ 11 8) 
14 दहैप्यति (० दे") 

{ 850 


महाभारते 


{ मगवद्यानपर्वं 


वैखापायन उवाच | 
तस तद्वचनं श्वुत्वा घोरं कृप्णाभिसंहितम्‌ । 
धृतराष्रः सहामात्यो व्यथितो विमनाभवत्‌ ॥ १६ 
ततो दुर्योधनमिदं धतररोऽवीद्यचः । 
मेवं वोचः प्रजापाल नैप धर्मः सनातनः ॥ १७ 
दूतश्च हि हपीकेशः संबन्धी च प्रिय नः। 
अपापः कौरवेयेषु कथं बन्धनमर्हति ॥ १८ 

-मीष्म उवाच । 

परीतो धरतराषरायं तव पुत्रः युमन्दुधीः । 
वृणोत्यनर्थं न त्थं याच्यमानः सुहद्धभैः ॥ १९ 
दमयुत्पथि वर्तन्तं पापं पापादुव्न्धिनम्‌ । 
वाक्यानि सुहृदां हित्वा त्वमप्वखाुवर्तसे ॥ २० 
कृष्णमह्किषटकर्माणमासादयायं सुदुर्मतिः । 
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अगवद्ानपर्व ] 


तवः पुत्रः सदामाल्यः क्षणेन न भविप्यति ॥ २१ 
पापस्याख मृं्ख त्यक्तधर्मसख दुर्मतेः । 
नोत्सदेऽनर्थसंयुकतां वाच॑ रों कथंचन ॥ २२ 


उद्योगपर्व 


[5. 8.6 


वैदापायन उवाच) 
इत्युक्त्वा भरतभरष्टो बद्धः परममन्युमान्‌ । 
उत्थाय तसासरातिषद्धीप्मः सत्यपराक्रमः ।॥ २३ 


इति श्रीमद्ामारत्ते उधथोगपर्वणि पडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


५७ 


वैरोपायन उवाच । 
प्रातरुत्थाय छृष्णस्तु छृतवान्तुर्वमािकम्‌ । 
त्राह्णेरभ्यनुज्ञातः प्रययौ नगरं प्रति ॥ १ 
तं प्रयान्तं महाबाहूमसुज्ञाप्य ततो चुप । 
पर्यवर्तन्त ते सर्वं बृकखरनिवासिनः ॥ २ 
धार्तरा्रास्मायान्तं प्रत्युजग्मुः खरंक्ृताः । 


दुर्योधनसूते सर्वे भीष्मद्रोणकृपादयः ॥ ३ 
पौराय बहटा राजन्पीकेलं दिदशषवः | 
यानेरवहुविधेरन्ये पडि तथायरे ॥ ४ 

स वै पथि समागम्य भीपष्मेणा्धिषटकर्मणा । 
द्रोणेन धार्तरष्ेय त्तो नगरं ययौ | ५ 
कृष्णसंमाननार्थं च नगरं समरुटृतम्‌ । 
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न ख कथिद्धहे रज॑स्तदासीद्धरतर्पभ । 
नस्रीनब्रद्धौ न शिषयु्यासुदेवदिरक्षया ॥ ७ 
राजमार्गे नरा न स संमवन्त्यवरनिं गताः । 
तथा हि सुमदद्राजन्दपीकेशप्रचेशने ॥ ८ 
आदृतानि चरस्ीभिशह्णि सुमहान्त्यपि । 
प्रचलन्तीव भारेण दरयन्ते ख मदीतरे ॥ ९ 
तथा च गतिमन्तस्ते बासदेव वाजिनः । 
प्रन्टगतयोऽभूवन्राजमाे नैते ॥ १० 

स गृहं धृतराष्रख प्रापिशच्छुफशंनः । 

पाण्डरं पुण्डरीकः प्रासदेरुपोभितम्‌ ॥ ११ 
तिसः कक्ष्या व्यतिक्रम्य केशवो राजवेरमनः । 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्व 


परैचिव्रवीय॑ राजानमभ्यगच्छदरिदमः ॥ १२ 
अभ्यागच्छति दाह परज्ञाचक्ष्नरेशवरः । 

सदैव द्रोणमीष्माम्यामदतिष्न्मदायशाः ॥ १३ 
कृपश्च सोमदत्तश्च महाराजश्च वाहिकः | 
आसनेभ्योऽचलन्परवे पूजयन्तो जनार्दनम्‌ ॥ १४ 
ततो राजानमासाद्य धृतरा यश्खिनम्‌ । 

स भीष्मं पूजयामास वार्ष्णेयो वाग्भिरज्पा ॥ १५ 
तेषु धमीनुपू्ी तां प्रयुज्य मधुघ्रनः । 
यथाव्रयः समीयाय राजभिस्तत्र माधवः ॥ १६ 
अथ द्रोणं सपुत्रं स वाहीफे च यशखिनम्‌ । 
कृपं च सोमदत्तं च समीयाय जनार्दनः ॥ १७ 
तव्रासीदूजितं टं काश्चन महदासनम्‌ । 
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मरावद्यानपर्व | 


श्रासनाद्धृतरा्ख तत्रोपाविग्दच्युतः ॥ १८ 
अथ गां मधुपर्कं चाप्युदकं च जनाईने 1 
उपजहूर्यथान्या्यं धतरा्रपुरोहिताः ॥ १९ 
कृतातिथ्यस्तु गोविन्दः सवोन्परिदसन्कस्न्‌ । 
आत्ते संबन्धकं ङुर्वन्डुरुभिः परिवारितः ॥ २० 
सोऽचितो धृतर्रेण पूजितश महायशाः । 
राजानं समचुल्लाप्य निराक्रामदरिमः । २१ 
तेः समेत्य यथान्यायं इरुभिः इरुूसंसदि । 
विदुरावसथं रम्यमुपातिष्ठत माधवः ॥ २२ 


उद्योगपर्व 


{ 5. 87. 96 


विदुरः सर्वकस्याणेरभिगम्य जनार्दनम्‌ । 
अर्चयामास दा सर्वकामेरुपसितम्‌ ॥ २३ 
छृतातिथ्यं तु गोविन्दं विदुरः सर्वधर्मवित्‌ । 
ङ्यरं पाण्डपुत्राणामप्रच्छन्मधुष्दनम्‌ ॥ २४ 
भ्रीयमाणसख सुद्टो बिदुपो बुद्धिसत्तमः । 
घर्मनिलसख च तदा गतढोषख धीमतः ॥ २५ 
तख सव॑ सविस्तारं पाण्डवानां विचेष्टितम्‌ । 
क्षराचट दागः सूरव्रयक्षदशनिवान्‌ ॥ २६ 


(4; 


द्रति श्रीमदाभास्ते उद्योगपर्यणि सप्ताश्ीतितमो्ध्याय. } ८७ 7 
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5. 88. 1] महाभारते [ भगवदयानपर्षं 


वैदापायन उवाच । 
अथोपगम्य पिहुरमपरष्े जनादेनः । 
पित्रष्बसारं गोविन्दः सोऽभ्यगच्छदरिदमः ॥ १ 
सा दृष्ट कृष्णमायान्तं ्रसन्नादित्यवर्चसम्‌ । 
कण्ठे गृहीत्वा प्राक्रोशतपथा पाथौनुखरन्‌ ॥ २ 
तेषां सत्ववतां मध्ये गोविन्दं सहचारिणम्‌ । 
चिरख दृष्टा वार्प्णयं वाप्पमाहारयत्प्रथा ॥ ३ 
साव्रवीत्कृष्णमासीनं कृतातिथ्यं युधां पतिम्‌ । 
वाप्पगदधदपूर्णेन धेन परिश्प्यता ॥ ४ 
ये ते वाल्याल्रभूत्येव गुरुटयश्रुपणे रताः । 
परस्परस्य सदः संमताः समचेतसः ॥ ५ 
निकृत्या भरंरिता रान्याजनाही निर्जन गताः । 
बिनीतक्रोधहपीथ ब्रह्मण्याः सलयवादिनः ॥ & 
त्यक्त्वा प्रियसखे पाथौ रुदन्तीमपहाय मामू । 


अदा वनै यान्तः समरं हृदयं मम ॥ ७ 
अतदहौ महात्मानः कथं केदाव पाण्डवा, | 
पपर्महावने तात सिहव्याघ्रगजाकृले ॥ ८ 
वाला विरहीनाः पित्रा ते मया सततलारिता!। 
अपश्यन्तः खयपितरा कथमूषुर्महावने ॥ ९ 
सदुटन्दुभिनिर्पमददववेणयेरपि ¢ अ, <^ 
ग्दन्दुमिनिधोपम्दर््वणयेरपि । 
पाण्डवाः समवोध्यन्त वारयासरभृति केव ॥ १० 
येख चारणरुब्देन हयानां हेषितेन च । 
रथनेमिनिनादं ध व्यबोध्यन्त सदा गृहे ॥ ११ 
शद्ध भेरीनिनादेन वेणुवीणानुनादिना | 
पुण्याहषोपमिश्रेण पूज्यमाना द्विजातिभिः ॥ १२ 
भ ग, $ न 
वस्रं रतैरकारे, पूजयन्तो द्विजन्मनः । 
गीभिर्मद्लयुक्तामिवौह्यणानां महात्मनाम्‌ ॥ १३ 
अचितेर्चनार्ै स्तुवद्धिरभिनन्दिताः । 
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प्रासादग्र्रवो घ्यन्त राद्वाजिनश्ायिनः ॥ १४ 
ते नूनं निनदं श्रुता श्वापदानां महावने । 

न सोपयान्ति निद्रां वै अतदर्हा जनार्दन ॥ १५ 
मेरीसटद्गनिनद; शददवेणवनिखनेः । 

स्रीणां ीतनिनादशथ मधुरर्मधुष्रदन ।॥ १६ 
वन्दिमागयदतेव स्तुब्ह्धिर्योधिताः कथम्‌ | 
मरावने व्यबोध्यन्त चापदानां रुतेन ते ॥ १७ 
हीमान्सत्यध्रतिदान्तो भूतानामयुकम्पिता । 
कामद्वेपा चे कृता सतां वत्मालुवरतते ॥ १८ 
यम्बरीपख मान्धातुर्ययातेर्महुपख च । 

मरत दिलीप यित्ररा्ीनरस्य च ॥ १९ 
राजपीणां पुगणानां धुरे घतते दुरुटदाम्‌ । 


उद्योगपर्व 
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शीदरतोपसंपन्नो धर्मज्ञः सत्यसंगरः ॥ २० 

राजा सर्वंगुणोपेतस्चलोक्यस्यापि यो भवेच्‌ । 
अजातचवुर्थमात्मा चुद्जाम्बूनदभ्रमः ॥ २९१ 

श्रेष्ट; ङरुपु सर्वेषु धर्मतः श्रुतदत्तवः 

प्रियदर्मनो दीर्थयुजः कथं कृष्ण युधिष्ठिरः ॥ २२ 
यः स नागायुतप्राणो वातरहा ब्रकोदरः । 

अमपीं पाण्डवो निलयं प्रियो भातुः प्रिय॑रुरः ॥ २३ 
कीचकख च सज्ञातेर्या दन्ता मधुखदन । 

श्रः कोधवश्चानां च हिडिम्बसखय चकख च ॥ २४ 
पराक्रमे शक्रसमो वायुवेगसमो जवे । 

महेश्वरसमः रोधे मीमः प्रहरतां वरः ॥ २५ 
क्रोधं बलममपं च यो निधाय परंतपः । 
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जितात्मा पाण्डबोऽमर्पीं भ्रातुस्तिष्ठति शासने ।॥ २६ 
तेजोराि महात्मानं बलोषममितौजसम्‌ । 

भीमं प्दर्थनेनापि भीमसेनं जनादन । 

तं ममाचक्ष्व वार्प्णेय कथमय वृकोदरः ॥ २७ 
आत्ते परिषवाहुः स मध्यमः पाण्डवोऽच्युत । 
अर्जनेनाजनो यः. स कृष्ण बाहुसदहसिणा । 
द्विबाहुः स्पर्धते नित्यमतीतेनापि केशव ॥ २८ 
क्िपल्येकेन वेगेन पश्च वाणश्चतानि यः] 

इष्वस्रे सशो राज्ञः कार्तवीयैख पाण्डवः ॥ २९ 
तेजसादित्यसद्छो महर्पिप्रतिमो दमे । 

क्षमया पथिवीतुस्यो महेन्द्रसमविक्रमः ॥ ३० 
आधिराज्यं महदीप्ं प्रथितं मधुष्दन । 

आहूतं येन वीर्येण इरूणां सर्वराजसु ॥ ३१ 


महाभारते 


[ मगवयानपर्बं 


यस बाहुबलं घोरं कौरवाः पर्युपासते । 

स सर्वरथिनां र्टः पाण्डवः सत्यविक्रमः ॥ ३२ 
योऽपाश्रयः पाण्डवानां देवानामिव वासवः । 
स ते भराता सखा चैव कथमद्य धर्नजयः ॥ ३३ 
दयावान्सर्वभूतेषु द्ीनिपेधो महास्रवित्‌ । 
म्रदुध सुकुमार धार्मिकश्च प्रियथ मे ॥ ३४ 
सहदेवो महेष्वासः शरः समितिशोभनः । 
भ्रादणां ष्ण शश्रपुर्थमार्थकुशलो युवा ॥ ३५ 
सदेव सहदेवस भ्रातरो मधुष्रदन । 

वृत्तं कस्याणवृत्तय पूजयन्ति महात्मनः ॥ ३६ 
ज्येष्ठापचायिनं वीरं सहदेवं युधां पतिम्‌! 
श्रूं मम वार्ष्णेय माद्रीपुत्रं प्रच्व मे ॥ ३७ 
सुकुमारो युवा शरो द्ेनीयश्च पाण्डवः । 
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(0* एव) 

34 5 ०7 34 (० ९] 33}. एण्य &0वृप्भा०० ०६8 
भ ९1 31, 39 -- °) 7५ 8 7 (नष्न्णुौ 017) 6 
हीनिपेव 9 मदाघयुति -- °) 728 ५ ° महास (० 
सदुश) -- 40८ 34; ¶ ©61-8 8 160 58-4, {णाम०्व 
छ ० १९/0601;07; 9 34 

35 5 ० 35°-87> -- 4} 79 ७५ धमौरमा कुशर'‡ 
०५ धरममाथंसद्ित" 7 » चरी (107 युवा) 

37 ए छ 87० (५ 1 36) -- ^) ए+ज्येषटतु 
यायिन, ए-+ 7० 7089-5 8 ¶1 6184 0 ज्येष्ठोपचायिन 
(7५1 2894 रिण), 79 च्ष्टठोः, € ०७ 10 {९, 64 
०1४७ अपचायी 719 4 238 7841920 शुर, 09 निं 
७७ ५ 1 घोर (० वीर) - ४) वृध 16 महामर्वि 
(० युधा पतिम्‌) -- %) ध (नण ४) उषु 
-- ५) 9 च दास (® प्रचक्ष्व ). 
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प्राणां कृष्ण सर्वपां प्रियः प्राणो बहिधरः ॥ ३८ 

चित्रयोधी च नङ्कछो महेष्वासो मदावलः । 

कचित्स दाली कृप्ण वत्सो मम सुधितः ॥ ३९ 

सुखोचितमदुःखादं चद्धमारं महारथम्‌ । 

अपि जातु मदाबादो पद्येयं नङ्क पुनः ॥ ४० 

पक्ष्मसंपातजे के नङ्छेन विनाकृता । 

न रमामि सख॑ वीर साद्य जीवामि पद्य माम्‌ ॥ ४१ 

सवः पुत्रैः प्रियतम द्रौपदी मे जनादन । 

टीना सीलसंपन्ना स्वरैः सदुदिवा गुणः 1 ४२ 

पुत्ररोकात्पतिरोकरान्दरण्वाना सत्यवादिनी । 

प्रियान्पुव्रान्परित्यल्य पाण्डवानन्वरपद्यत ॥ ४३ 
महाभिजनतंपन्ना सर्वकामैः सुपूनिता । 


38 ४ ०८ 38 २०९ ऽश्वृप्6708 1 4 @1-8.2, 
१1. 34 ~ *) 2 (०८००६ 28) 7 (७२८०९१६ 77 29) = 
(२० दूग्ण) 

39 07: 56व०6००९ 2 7 ©-2.४ ०६, 9.1 34 -- >) 
2.2 ६02 41 9*रय (६ "वट-) -- ^) £. ठ 0तु; 
71 न$भ्व्च ण्स) - ८) 52 ¢ ६789 वन्य ४०१ 
मम २.५. वाटो, 77 पुत्रो (£ चस्मो) 2 (8 
76510) 21 5 09-४ ¶ £ 10 सुन्वोचिव (णः सुत ) 
~ 40 ए 5 ०7. 4041४ = ०7 €ध्वृ्९०९८० 7 7 @-8 5 
०६, ४.1. 34. -- ^) 7 ७१.४5 महावराह -- <) वरध © 
प्रिय (£ पुन ) 

41 8० 412» (2, ¶.1 40) ८० 5९4०९०८९ 10 
द ©1-8. 6 £, १.1. 34 - °) 25 2: 2 68 “नघातने च्छि, 
8 “संघातज काट © 5 ०४० पक्ममवावज, ©? “संपाज 
-- *) 1-578257 न्‌ ०० टमामि ८४ 87 (6०९ 
01 78 4 7 ० 210} दर्वि (£ सु) -- ^) 7ऽ पट्यता 
(£? पद्य माम्‌) 

42 <) 2 (6०६ 134 108 49, ए5 गणरण) 
त्रिय्रा - ^) ए ४ 2 (®२८७६ 58) 7 (€स्न्ध 
102 3¶ 20) 19 © 4 दषः (०? ब्रीद) ~ ८3 ०. 
(घ्ना. ) 4244 -- ^ ठ 42, 7 612 5 705 

398* पु्री द्रुपदराजस्य व्रिरयाा सत्यव्रादिनी 1 

43 ए 9 ०7 43 (८६ 1. 42) - ^) व 5 7720 
पिचृलोच्धात्‌, इ 4 08-5 ०8 (6८८०४ 27,3)} पुच्रटोकान „ 05 
पुच्रटोक्राच्‌ (४ ० ध्व) हग 71 सर्तृटोक, ए ८4 
75 720 ©०.5 पतिदधोक्र$ 6४ मतृदोकाचर -- ^) 7285 
प्रियान्परिदयनज्य सुवा - ) 1८ 52 75 01.720 एव 
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ईश्वरी सर्वकल्याणी द्रौपदी कथमच्छुत ॥ ४४ 
पतिभिः पञ्चभिः ुरैरप्निकल्पैः प्रहारिभिः । 
उपपन्ना मरैष्वासेद्रोपदी दुःखभागिनी ॥ ४५ 
चतुद दामिमं वपं यन्नापच्यमरिदम । 


पत्राधिभिः परिघृनां द्रोपदीं सत्यवादिनीम्‌ ।। ४६ 

न नूनं कर्मभिः पण्येरश्ुते पुख्यः खुम्‌ । 

द्रोपदी चेत्तथा्त्ता नाश्रुते सुखमच्ययम्‌ ।। ४७ 

न प्रियो मम कृष्णाया वीभत्सुर्म युधिष्ठिरः 

मीमसेनो यमा वापि यदपद्यं सभागताम्‌ ॥ ४८ 

न मे दुःखतरं किंचिद्धूतपू्ं ततोऽधिकम्‌ । 

यद्रपदीं निवरावखां छञ्चुराणां समीपगाम्‌ ॥ ४९ 
आनायितामनार्यण कोधलो भाचुवरविना । अ. 


अन्वर्प्यत, 12 13 ८ ० 8 6४7 अनुरुभ्यते, ४.४ ० टपपद्यते $ 
41 6.5 अन्ववर्तेव , ७१ जम्यपद्यत, 6५ अनुपद्यते 

44 ए 5 0, 442, 2 07 44 (५, ».1. 42) 
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46 ए ४ ठ ०. 46 (ग 1. 45 ) -- 2) 8 त्रयोदष्ष, 
05 च्वतुर्दश्चा (85 प धम) 8 7) (ककः 01-४ ¶ 9 10) 
दढ (०८ इम) - ४८) 19 001 01.39 (प ठ उप 
६७६) 8 4.7 ० खपद्य (2०7 नापद्य) ऽया न पदयाम्यर्टिदिम 
-- ^) 1 701.3 8 ०8 (०२०९६ ए 22) पुत्रादिभि ©५ 
परिधूना, 92 » 4 परिन्यूनां -- %) 64 पदी "वादिनी 

&7 हठ ण्य 4 (न 1 45) -- ^) 2५.१० नून 
स्वकममि- 8 युर (0" पुण्यरू) - ˆ) 8 अस्षवति च्िय 
सुख - 4) 06 ० न्‌ 19 © दुम्बम्‌ (८ सुखम्‌) 
2 जन्चते दु-खमुत्तम 

48 5 ०07 48 (य 1 48) - <) ८8.4 122 
सष्णायो, 6६ त 25 ए नाप्रियाण्यादतु स्प्णा, 8 
नमे प्रिया द्षदेया (५४नवमेरद्वीपदेयाश्च) -- ए ० 
48*-49* -- °) 8न वीमन्सुयुधिष्ठिरा -- ^) 5811.279 
च (्ण्वा) 8 न मीमयेनो न यमा (७५ भीममेनो न च 
यमौ) -- 4) ए. 01-57-1० वां, 7०3 तदा, 05 या, 7 
© 8 5 ऽ यदा, 6७४ न च (० यदु) 15 अपश्यत, 
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४ सवे रन्त इख एकवस्रां सभागताम्‌ ॥ ५० 


महाभारते 


तत्रैव धृतरा महाराज वाहिकः । 

कृपश्च सोमदत्तश्च निर्विण्णा, इरवस्तथा ॥ ५१ 
तां संसदि सर्वां क्षत्तारं पूजयाम्यहम्‌ । 

यृततेन हि भवत्यार्यो न धनेन न विद्यया ॥ ५२ 
तख दृप्ण महाबुद्र्गम्भीरख महात्मनः । 

षन्तः सीरमलंकाये लोकान्वि्टम्य तिष्ठति ॥ ५३ 
सा शोकार्ता च हृ च दष्टा गोविन्दमागतम्‌ । 
नानाविधानि दुःखानि सवाण्येवान्वकीर्वयत्‌ ॥ ५४ 
पूर्वैराचरितं यत्चत्छुराजभिररिंदम । 


[ भगवानपर्षं 


क्षुतं स्रगवधः कचिदेपां सुखावहम्‌ ॥ ५५ 
तन्मां ददति यत्कृष्णा सभायां इरुपंनिौ । 
धार्तराैः परिष्चिष्टा यथा नङ्कशररं तथा ॥ ५६ 
निर्वासनं च नगरात्प्रव्रज्या च परतप | 
नानाविधानां दुःखानामावासोऽसि जनार्दन | 
अज्ञातचयी वालानामवपेधश्च केशवं ॥ ५७ 

न ख छशतमं मे खाप्पत्रेः सह परंतप । 
दुर्योधनेन निहता वर्षम चतुर्दशम्‌ ॥ ५८ 
दुःखादपि सख॑ न खाद्यदि पुण्यफलक्षयः । 

न मे विशेषो जात्वासीद्ा्तर्एु पाण्डयः ॥ ५९ 





49 1 ०० 49, 4 ०००, 49०१५, 76 ०० 49 (०, 
९.1. 48, 45) -- °) 8 अद्धुततर (71 © 8-8 "म ) (1० 
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399# जन्मग्रष्ठति सप्राप्त टु सख नानापिध वहु । 

अश्रुपूर्णमुखी खिन्ना सर्वं चेवान्वचिन्तयत्‌ । 
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तेन सव्येन कृष्ण त्वां हतामित्रं धिया इतम्‌ 
असाद्ियुक्तं संग्रामात्यश्ेयं पाण्डवैः सह । 

नेव शक्याः परेतु सं दयषां तथागतम्‌ । ६० 
पितरं त्येव गर्हय नात्मानं न सुयोधनम्‌ । 

येनाहं ुन्तिमोजाय धनं धृतेरिवापिंवा ॥ ६१ 
बालां मामार्यकस्तुभ्यं कीडन्तीं कन्दुदस्तकाम्‌ । 
अद्दाच्छृन्तिमोजाय सखा सख्ये महात्मने । ६२ 
सारद पित्रा च निकृता श्वदयुरेय परंतप 
अत्यन्तदुःखिता कृष्ण किं जीवितफठं मम ॥ ६३ 
यन्मा चागत्रवीन्तं खतके सव्यसाचिनः । 

पुत्रस्ते प्रथिवीं जेता यद्यासख दिवं स्पृञेत्‌ ॥ ६४ 
इत्वा कुरन्प्रामजन्ये राज्यं प्राप्य धनंजयः । 
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आवृभिः सदं कौन्तेयच्ीन्मेधानादरिष्यति । ६५ 
नाह तामभ्यद्ययामि नमो धर्माय वेधसे । 
कृष्णाय महते निलयं धर्मा धारयति प्रजाः ॥ ६६ 
धर्मथेद सि बार्प्णय तथा सदयं भविष्यति । 

त्वं चापि तत्तथा इष्ण स्वं संपादयिष्यसि ॥ ६७ 
न मां माधव वैधन्यं नार्थनाशो न वैरिता । 

तथा श्लोकाय भवति यथा पुतरैविनाभवः ॥ ६८ 
यादं गाण्डीवधन्वानं सर्वशखभृतां वरम्‌ । 

धनंजयं न पर्यामि का सान्तिहदयख मे ॥ ६९ 
दं चतुर्दशं वपं यच्ापश्यं युधिष्ठिरम्‌ । 

धनंजयं च गोचिन्द्‌ यमो तं च ध्रकोदरम्‌ ।॥ ७० 
जीवनाशं प्रनष्टानां श्राद्धं र्वन्ति मानवाः । 





4 77 भ्रियान्वित -- ^) 88 15 8 तस्मात्‌ (ण 
अस्मात्‌) 28 हि मुक्त, 8 भ्रसुक्तं (£ विमुक्त) -- °) 
51. ९.5 श्वक्य, ८४ 7 023 ठ 8.4 द्रा (0 द्राक्या) 
2 प्र जेत्तु, 8 (००९४ ©8-5 28) परे जेतु (० परा) 
-- 7) ए५ ८१ ५ 0८ 75 5 ९ 3 सर्व॑, ४.4 ० सद्य (णः 
स्व) 8 तेधां (०१ येषां) ५ 8 2 (6२०९६ 701 8.4 
7 ए.20) 4 (प्र ए ) "विघ (र "गतम्‌ ) 

61 एणा 61 (५ १1 51) -- °>) 716४6 
(णप्न्तु) 8 05 गदीमि (० गर्हेय) -- °) 2402 9न 
स्वां नापि सुयोधन -- ए ० (पषा, ) 61९69“ -- ५) 
54 7 75 8 (प वृत्ति, 0 चते, ¢ 5 धूत (४ 7 
धश) 13 4.9 19 धनं पूर्तव्िवापिव 7. दृत 
रिवेदयपपाट" 1& 

62 ए 5 ० 6१०५ (०६. ».1 61) -- <) 7 © विता 
(प वाटा) 79 © साख्य › ¢* सायक" (25 1 ¢) 
-- °) 77 फोशवीं (०? करीटन्वीं ) 8००८९ ४88 "हखिकरा 
~ 62४ न= (षध ) 1 104 3० -- *) 44 21 8.5 73 
03; ¶ ४.२0 सदद्रत्‌, 83 4 721 105 अदात्त, 722 सादात्त, 
2» आ्रदाव्‌ -- °) # सरयु" (० सख्ये) 

63 <) 3 4 © सदपि, 2.8 4 0४ चि- (६०८ च) 
-- 2} &.४ अद्युराणां परतप ~ “) 1: 5 ० 8 अल्यत (६०२ 
अलयन्व ) -- 15 ०८ (9. ) 68-67“ 

64 ह ०. 64 (८६ ए 68) ~ <) फ (6८९४ 
1053 71; ६8 71550, हठ ०० )©४्मा (्ण्मा) ६2 
स्वस्था, 1 723. ० त्क, 109 (४०76 ०० ) 8 पूर्वं (६०८ 
नक्ष) ~ 64०5 135 4० -- ८} 1.3 789 
पृयिवी- -- ^) ए1 2719 यदसा च (० "श्वास ) 2४ ५9 


दिक्च (र दिव) 8 दिवि(7 “व)स्टक्चास्य वे यदा 

65 = (णः ) 6 135 4९५, एन -- ए 5 ०८. 68 (. 
१.1, 68) -- £) 7" जित्वा (०? सवा) 8.4 9 ७४ 
द्ाच्रूनू (० ऊरून्‌) ए1 78 © राजमध्ये, 8४ 8 7 
87 20 68४ मषहाजन्ये, 23 महायक्ष , 721 9 (भरं 7४ ) 
618 स सम्रामे, 1४ ५५ राजमेधे (० भराम) ए» 72: 


हत्वा कुर्छ स्रामे 
68 = (४९ ) 5 138 8 - एह ०० 66 (भ न. 
68} -- ^) 25 वा, 08 वां (ऽ पय धन्य) 75 


नास्यसूयामि , ४४5 सभ्यसूयानि , 0५.828 12 श्य -- 2) 
28 4 ननैव (० नमो) -- °) 1 @ तुम्य (7० नित्य) 
7 करष्णाय घर्मप्रमवे ~- °) 128 7" धार्यते 

67 =& 138 7 ~ ए5 ०, 6722" (५ 5.1 68} 
~ °) ५ 8 7 (७२००६ 77 20} यथा वागस्यमापव 

68 ए 5 ग 6869 -- <) 23 मे, 720४ मा (०१ 
मां) -- ४) 214 8 72 78 2547 0५५ 0५ चरता 
5 ® 8 राज्यनाद्रो न चैवा -- °) 3 दधते, ८4 81 8.4 
727 © दहति, 83 5 73 7 5 5 ठदघति, 8.५ » वाघते 
(० मवति) - <) ए1 76 20 73 681.2 2 विनाभवः 
29 विनाद्रता 

69 ए 5 ००1 6922 ( 1 68) - °) 5288 सा 
(प या) -- 5 णऽ 694 &7व्‌ 702 

70 <^) 44 8 7 (७८९६ 71 7 20) ©8 इत , © 
इम (र हद ) 8 श्रयोददा (£ ्वतुर्ददया ) -- %) 78 4 ° 
या न पद्ये युधिष्टिर -- ए ०४ 70 -- ^) पम्त्वा 
(ण्व) 

ग्रा] ^) ए जीवता सम्रनष्टाना, 8५ 9858 जीव्‌- 


[ 559 ] 


5. 88. 71 


अर्थते मम भ्रतास्तेपां चाहं जनार्दन 1 ७१ 

्रूया माधव राजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
भूयांस दीयते धर्मो मा पुत्रक बथा कृथाः ॥ ७२ 
पराश्रया बासुदेव या जीवामि धिगस्त॒ माम्‌ । 
यत्तः कृपणलब्धाया अप्रतिष्ठैव ज्यायसी ।! ७३ 
अथो धनंजयं ब्रूया नित्योद्युक्तं घ्रकोदरम्‌ । 

यदर्थं कषत्रिया घते तख कालोऽयमागतः ॥ ७४ 
असिधेदागते काले कालो बोऽतिक्रमिष्यति । 
लोकसंभाविताः सन्तः सुनृशसं करिष्यथ ॥ ७५ 
नृशंसेन च चो युक्तांस्त्यजेयं शाश्वतीः समाः 

काले हि समयुप्राप्ते त्यक्तव्यमपि जीवितम्‌ ॥ ७६ 
माद्रीपुत्रो च वक्तव्यो क्षत्रधर्मरतौ सदा । 


महाभारते 


[ भगवय्यानपर्व 


विक्रमेणार्जितान्भोगान्दृणीतं जीवितादपि ॥ ७७ 
विक्रमाधिगता द्यौः कषत्रधर्मेण जीवतः | 

मनो मनुप्यसख सदा प्रीणन्ति पुरूषोत्तम ॥ ७८ 
गत्वा ब्रूहि महावादो सर्वशस्रभृतां वरम्‌ । 

अर्युनं पाण्डवं वीरं द्रौपयाः पदवीं चर ॥ ७९ 
विदितो हि तवाल्यन्तं छृद्धाविव यथान्तकौ । 
भीमायेनो नयेतां हि देवानपि परां गतिम्‌ ॥ ८० 
तयोध्ेतदवन्ञानं यत्सा ष्णा सभां गवा | 
दुःशासनश्च कर्णश परुपाण्यभ्यमापताम्‌ ॥ ८१ 
दुर्योधनोभीमसेनमम्यगच्छन्मनसिनम्‌ । 

पश्यतां इरुमुख्यानां तख द्रक्ष्यति यत्र ॥ ८२ 
न हि वेरं समासाय प्रशाम्यति वृकोदरः 
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सुचिरादपि मीमसख न टि वैर प्रशाम्यति । 
यावदन्तं न नयति शात्रवाञ्शाघ्ुकदयौनः ॥ ८३ 
न दुःख राज्यहरणं न च धृते पराजयः । 
्रवराजनं च पुत्राणां न मे तदुःखकारणम्‌ ॥ ८४ 
यत्तु सा बृहती श्यामा एक्वसरा सभां गता । 
अभ्रृणोत्पसूपा वाचस्ततो दुःखतरं च किम्‌ ॥ ८५ 
सरीघर्मिणी वरारोहा क्षत्रघर्मरता सदा । 
नाघ्यगच्छत्तथा नाथं कृष्णा नाथवती सती ॥ ८६ 
यसा मम सपुत्रायास्त्वं नाथो मधुन । 

रामथ बिना भ्रष्टः प्रद्युम्न महारथः ॥ ८७ 
सादमेर्वविधं दुःखं सदेऽय पुरुपोत्तम । 

मीमे जीदति दुधर्पं विजये चापलायिनि ॥ ८८ 
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तत आश्वासयामास पूत्राथिभिरमिष्ुताम्‌ । 
पिदृष्वसारं शोचन्ती शरि पार्थमखः प्रथाम्‌ ॥ ८९ 
का जु सीमन्तिनी त्वादग्छोकेष्वि पिवष्वसः 
शरस्य राजो दुहिता आलजमीद$रं मता 1 ९० 
मदाङटीना भवती हदाद्धदमिवागता । 

दरी सर्वकल्याणी मत्रा परमपूजिता ॥ ९१ 
वीरघ्र्वीरपत्ती च सर्वेः सयुदिता गुणैः । 

सखदुःखे माप्रा त्वारशी सोटुमरैति ॥ ९२ 
निद्रातन्द्री करो षदप श्चुतिपिपासे दिमातपो । 

एतानि पार्था निर्जित्य निलयं वीराः सुखे रताः ॥ ९३ 
ल्यक्तग्राम्यसुखाः पाथा निलयं वीरसुखप्रियाः । 

न ते खर्पेन तुप्ेयर्मदयेतसादा महावराः ॥ ९४ & 
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चीरा 4 23८० धीरा, 22(* 1) 3 प्राप्ठा; 
ता (कर्न ) ~+ पाथौ (ठः चीरः) 8 ¶ (008 
००7 ) 09 ¢ सुखयिता , ७४ सुखोचिता (६० सुखे रता ) 
78 233 72 083 निलय वीरसुखे रता 
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1 


५ 

3.१ 

[कि 
+ 


श 


१, ¢ (4.4 


¢. 18. 0 | 


शसं श्रीम तिवो सधं श्रम्यसुगश्रियाः | 


11 ¢, 
॥' 604, ॥॥ 


एतमा धरिपवान्मौगाश्ातीत्‌ माचुषान्‌ ॥ ९५ 
अन्तेषु रेगिरे ध्रीगन ते मधरु रेमिरे। 
धनप्र मुलागाष्दुःखमन्तरमन्तमो; ॥ ९६ 
थभिव्रादयन्ति भवतीं पाण्टवाः सह्‌ कृष्णया । 
धास्मानं च कृकठिनं निषेयाटरनामयमर्‌ ॥ ९७ 
यरोगानर्वसिद्रार्थान्धिप्रद्र्यसि पाण्डवान्‌ | 
हृश्वरान्पर्वोकख हतागित्राभ्श्रिया एतान्‌ ॥ ९८ 
एवमाश्वासिता कुन्ती प्रसुवाच जनार्दनम्‌ । 
पत्राधिभिरमिष्वस्ता निगरधाबुद्रिजं तमः ॥ ९९ 


शाभारते 


[ मगवयानपरव 


गद्ततेषां मदावा्रो प्यं खान्मधुषदन | 

यथा यथा चं मन्येथाः डय कृप्ण तथा तथा॥ १०० 
अविदटोपेन धर्मस अनिङ्कत्या परंतप | 
प्रभावक्षामि ते कृष्ण सल्यखाभिजनख च ॥ १०१ 
व्यवसाया च मित्रेषु बुद्िविक्रमयोस्तथा | 
त्वमेव नः कुले धर्मस्त्वं सलं च तपो महत्‌ ॥ १०२ 
तं त्राता लं महद्र खयि सवर परिम्‌ | 
यथवार्थ तथवेत्त्वयि स्य भविष्यति ॥ १०३ 
तामामच्य च गोविन्दः कृत्वा चामिप्रद्िषम्‌। 
परातिष्ठत महाबाहुदर्योधनगृहान्यति ॥ १०४ 


ज पा ज न न न १०१०१.८.०५१५५५.१ न 


प्रति भ्रीमदाभास्ते उयोगपर्धणि अश्टाद्रीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
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तष्पति! 14 09 जीयेयुः, ~ ^) ०४ सुरासवः; 211. 
गष्टारथाः (19 गपा). 
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9 भोगाप्रिषात्ति( भपीत)सायुपान्‌. 

‡ 00 15 कौ, 00 (, र, 04) 1६4 9 02-4.¶ 9 10 
(0), 0040 (त 00 ~~ १) 11.99 10 १.19 04 
धीरा (0 पीरा), ~ ^) 12,4.9 पूय। 71 च (1० ते). 
= %) 20111 49 0 संतः प्राप्ति) 09 जत प्राप्य) 6१ जन्त 
(४ 1) {क}, 19 ॥ शुम आा(तष४ त पार्‌ (ण 
णुयाम), "~+ ८, 1६1,१,९ [4 7 11-4,6.80 (ता 
†५,4(१)/ 111,).3 पतमोः (1० शन्तमो) 7) षुण 
रंपरगभ्पमो।, 

0 1९6 (फार $ (०, न, 04) वृष का, 0708४, 
~~ ^) 1) तिप मि (49 ता.) ससिपाद्यंते, ~~ *) 
१६९१ धर 1)1,9 ॥'1 ५ ते) भेत्‌ {0४ घु), य १,8, 
छोश्रापित धुप, 

09 9 फार 08१ (ण्‌, एन, 0१), ~~ ९) 1२ शानः 
(0. पषसप्‌), १ धिगानिषतान्‌ (1०८ निया परतान्‌ ). 

000 1010 00, 1८4,4 1) 4 8,0 8 11)8 पेश छु* (8 
01, फ"), ~~ 6 काण, 00१109१ ~~ +) 124 0.5 १6 
(कण्ण ७४) युत्रादि निः, १6,५.४ शतिप्परप,} ४ त ४ 


परिप्वस्ता 
100 1५6 ० 100 (भ ₹} 99) एण 100, #)॥ 


188 175 कुप्युयाच (गश कुन्ती) -- ^) ६13 1.4 
¶ ० 20 पुरपोत्तम (10 मधु"). 

101 15 ०४, 101 (० ९1, 99) ~ °) ए 
सुनिषएएया (€ सनि") ~ “) 14 हि (णः बक्ति) 
~ ०) 29 8 (०,५०]४ 01) सस्व", 74 ५» समर" (५ 
सघ्य"), 

102 8 ००9 109 (५ +} 99) ~ °) 210 
(०८०० 77" 7219) घ्यवस्थाया; 6४-१ भ्यवसाय} ५.५५ 
41) 10 69 ०11०5 स्यवस्था एज 7 खगन 0 
प्पमिभेषु (1० च मिग). 0 9 ०० सित्रेषु प 01.1॥ 
प्यवसायस्य मिप्रेषु - ^) ए" स्वं प स्य; 0, सद व्व 
(०२ स्यं सय श्वं) 

108 °) ए घ्नाता; 7 8 धाता; 79 । ४ घाम (४ 
प्राता) 1८" मन्ध", 0५ पर प्रह, ~- *) 7 सत! 1 
ध्म. (1० सर्व) 7४, ० प्रतिित. ~ ८ (पध 
म, 108") 1093 404* १66 103** -- ^) 0791 
एय तप्‌; 08 4 पतत्‌ (10" एवैतत्‌) यथैव गच्छेव, 
79.19 येषाद्थ तत्तमेव ~ ^) ए 9 १ निद (श पत 
8 (2४-8 ० ) स्वेनेव भविष्यति -- 8 1० 9610 
(४ १1161 103०2) 

401* एुरूणो पाण्डवाना च रोकानां चापराजित । 
सरखेतस्य घारण्णेय गतिरूयमसि माधव । 
प्रभाय सुदधिपीरयं च तादशं तम केशव । 

104 =(१४२.) ए, 89. 1 ~~ र्धण † 
1188 1४8, चक्ष उः (१५९ यक्ष") - (1 00 “4 


868 1 


अगवद्यानपर्वं ] 


सखापायन उवाच । 


पृथामामच्य गोविन्दः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
दुर्योधनगृहं शोरिरम्यगच्छदरिदमः ॥ १ 

म्या परमया युक्तं परदरगृहो पमम्‌ । 
तस्य कक्ष्या व्यतिक्रम्य तिस्रो हाभ्ंसारिवः ॥ २ 
ततोऽग्रधनसंकाशं गिरिङटमिवोच्छितम्‌ । 
न्निया ज्वरन्तं प्रासादमारुरोह महायशा; ॥ ३ 
तत्र राजसदसैव कुरुभिथामिसंदृतम्‌ । 
धार्वराष् महाबाहुं ददर्छसीनमापने ॥ 9 
दुःशासनं च कणं च निं चापि सौव । 
दुर्योधनसमीपे तानासनय्छान्ददर्ं सः ॥ ५ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 83. 11 


अभ्यागच्छति दात्रा धार्तराष्ट्रो महायशाः । 
उद तिष्टत्सदामात्यः पूजयन्मधुघ्रदनम्‌ मधुशदनम्‌ ॥ ६ 
समेत्य धार्तरष्रेण सामात्येन केशवः 
राजभिस्तत्र वार्प्णेयः समागच्छद्यथावयः ॥ ७ 
तत्र जाम्बूनदमयं पर्य सुपरिष्कृतम्‌ । 
विविधास्तरणासतीर्णमभ्युपाविशदच्युतः ॥ ८ 
तसिन्गां मधुपकं च उपहत्य जनादन । 
निवेदयामास तदा गृहात्राज्यं च कौरवः ॥ ९ 
तत्र गोविन्दमासीनं प्रसननादित्यवर्चसम्‌ । 
उपासांचक्रिरे सर्वे कुरवो राजभिः सह ॥ १० 
ततो दुर्योधनो राजा वर्प्णेयं जयतां वरम्‌। £ ‡ ‰4 
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406* आसन सवैतो भद्र सर्वैरद्रवि भूपितम्‌ 1 

छृष्णार्थमेव ससिद्ध धावैराट्सय शासनात्‌ । 
{ (८ 9) ८५ 28 ‰# धृतः (० धाते"), ] 


[ 368 ] 


ॐ. 529. 11 } 


न्यमयरपद्नौऽनन नाम्यनन्दय देवः | ११ 
ननो दुर्योधनः प्णमव्रवीद्राजमंसदि 1 
सदृपूयं धोद कर्णमामाप्य कारवः | १२ 
तम्गाटन्धानि पानानि वामांमि चयनानि च। 
नयदर्थमुपनीनानि नाग्रदीम्त्वं जनान ॥ १३ 
उमोधाददः माद्मपुभयोश्र हिते रतः। 


~~~ 


र्न्यरी दयितेमामि धृतगष्रख माधव ॥ १४ 
त्वं टि नोविन्द धमी चेन्ध तत्वेन सर्वः । 
तत्र फारणमिच्छामि श्रोतु चक्रगदाधर ॥ १५ 
म एवघ्रक्तो गोविन्दः प्रत्युवाच महामनाः । 
अओवमेवखनः काले प्रमृद्य विपुलं शरुजम्‌ ।॥ १६ 


{1 ^1167 11» वरज 03 178 
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~ ^) 07 12 + 7 ४2; नाम्यनदत येदराय 

12 °) 1९१ भय दुयेधिनो राना ~ ®) प कुर (0 
राम) -- ८) 11 १ ५ 29. छेयं (1० फौरच ) 
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{ 30५1 


महाभारते 


| 


{ भगवद्यानपर् 


अनम्बृृतमग्रम्तमनिरस्तमसंुरम्‌ } 
राजीवनेत्रो राजानं देतुमदवाक्यमुत्तमम्‌ । १७ 
कृतायी शज्लते दूताः पूजां शृहन्ति चत हि । 
कताथं मां सहामाल्यस्त्वमर्चिप्यसि भारत ॥ १८ 
एवषटक्तः प्रत्युवाच धार्तराषटरौ जनार्दनम्‌ । 

न युक्तं भवतासायु प्रतिपततुमतां प्रवम्‌ ॥ १९ 
दरता्थं चाङृताथं च च्वां वयं मधुष्रूदन । 
यतामहे पूजयित गोविन्द्‌ न च गुमः ॥ २० 
न च तत्कारणं विद्मो यसिनो मधुष्दन । 
पूजां कृता प्रीयमणेनामंखाः पुर्पोत्तम ॥ २१ 
वरं नो नात्ति सवता गोविन्द न च विग्रहः । 
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उद्योगपर्व 


स मवान््रसमीक्षयवनेद्यं वक्तमर्हति ।॥ २२ । 
एवयक्तः प्रत्युवाच धार्तराष्ट्रे जनार्दनः । 
अभिवीक्ष्य सहामात्यं दात्नारदः प्रदसननिव । २३ 
नादं कामान संरम्भान्न द्ेपानचरार्थकारणात्‌ । 

न देतुबादाष्टो मादा धमं ज्यां कर्थचन ॥ २४ 
संप्रीतिमोव्यान्यन्नानि अय्द्धोल्यानि वा पनः । 

न च संप्रीयसे गजन्न चाप्यापटहता वयम्‌ ॥ २५ 
अकसखाद्िपसे राजखन्मप्रभरति पाण्डवान्‌ | 
प्रियाचुवतिनो आठन्मवः सखठितान्युणः ॥ २६ 
अक्सावैव पार्थानां दषणं नोपपद्यते | 

धर्मे चिताः पाण्डवेयाः कम्तरान्कि वक्तमर्दति ॥ २७ 
यस्तान्देष्टि स मां दष्ट यस्तानु स मामचु | 


मगवद्यानपर्वे ] [5. 89 34 


ठेकात्म्यं मां गतं विद्धि याण्डवेर्र्मचारिभिः ॥ २८ 
कामक्रोधायुवतीं हि यो मोदादिरुरत्सते । 
गुणवन्तं च यो दष्ट तमाहुः पुर्पाधमम्‌ ॥ २९ 
यः क्ल्याणगुणाञ्ातीन्मोदाष्छोभादिट्शते | 
सोऽजितारमाजितक्रोधो न चिर तिष्टति भियम्‌॥ ३० 
अथ यो गुणसंपन्नान्हूदयखाग्रियानपि । 

प्रियेण कुर्ते वश्याधिरं यसि तिष्टति ॥ ३१ 
सर्वमेतद भोक्तव्यमन्नं द्टाभिसंहितम्‌ । 

धततुरक्ख मोक्तव्यमिति मे घीयते मतिः ॥ ३२ 

। एवयक्त्वा महाबाहुदुर्योधनममर्यणम्‌ । 

नियक्राम ततः शुभरादधर्तरारनिवे्नात्‌ ॥ ३३ 


| नियाय च महाबाहुवोदुदेबो महामनाः | £ 25४ 
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£ निवेशाय ययौ वेश्म विदुरख महात्मनः ॥ ३४ 


तमभ्यगच्छद्रोणश्च कृपो मीप्मोऽय वाहिकः 
हुरवश्च महाबाहुं विदुरख गृहे यितम्‌ ॥ ३५ 
तेऽभिगम्याष्ुवंस्तर कुरवो मधुषदनम्‌ । 
निवेदयामो वार्प्णेय सरतांसते गृहान्वयम्‌ ।॥ ३६ 
तानुवाच महातेजाः कौरान्मधुखठदनः । 

सरवे भवन्तो गच्छन्तु सवा मेऽपचितिः कृता ॥ ३७ 
यातेषु इरुपु कत्ता दा्ादमपराजितम्‌ । 


महाभारते 


[ भगवय्यानपयुं 


अभ्यर्चयामास तदा सर्वकामः प्रयतवान्‌ ॥ ३८ 
ततः धत्ताननपानानि शुचीनि गुणवन्ति च । 
उपाहरदनेकानि केणवाय मदामने ॥ ३९ 
तेस्त्षयित्या प्रथमं ब्राह्मणान्मधुषरूद नः । 
वेदविन््यो ददां कृष्णः परमद्रविणान्यपि ॥ ४० 
ततोऽनुयायिभिः साध मरुट्धिरिव वासवः । 
विदुरान्नानि बुशजे श्रुचीनि गुणवन्ति च ॥ ४१ 


दति धीमदाभार्ते उद्योगपर्धणि पफोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 
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चेरापायन उचाच । 
तं थुक्तवन्तमाश्वस्तं नि्ायां विदुरोऽत्रवीत्‌ । 
नेदं सम्यग्व्यवसितं केशवागमनं तव ॥ १ 
अर्थधर्मातिगो मूढः संरम्भी च जनार्दन । 
मानो मानकामय व्द्धानां जासनातिगः ॥ २ 
धर्मलाख्रातिगो मन्दो दुरात्मा प्रग्र गतः । 
अनेयः श्रेयसां पापो धार्तरा्रो जनार्दन ॥ ३ 
कामात्मा प्रा्मानी च मित्रधुक्सर्वघ्रहितः। 
अकती चाढृतन्नथ त्यक्तधर्मः प्रियानृतः ॥ 9 
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[{(1, 1) 219 023 मृदश्च प्राप्रमानी च, 7071 मृदुश्च 
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एते्ान्येथ बहुभिदेरेप समन्वितः । 
त्वयोच्यमानः प्रेयोऽपि संरम्भान ग्रदीष्यति ॥ ५ 
सेनामयुदयं दष्टा पार्थिवं मधुन । 

करताथं मन्यते वार आत्मानमविचक्षणः । ६ 
एकः कर्णः पराञ्ेतं समर्थं इति निधितमू । 
धार्तरा्य दुर्द्धः स राम नोपयाखति ॥ ७ 
मीप्मे द्रोणे पे कर्णे द्रोणपुत्रे जयद्रथे । 

भूयसीं वर्तति वृत्ति न दमे रुते मनः ॥ ८ 
निधितं धार्तरा्राणां सकणीनां जनार्दन । 
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“से) 0 “म्यते, ४9 "लक्ष्यते (०? "यास्यति) ध द्राम 
श्रयोपरप्स्यते - ^ ६८ ¶7, 19 76418 9*-8 

8 6 णप 8 (० ९1 1), 26 ० 8"-9 ~ ^) 
181 8 (०८०९४ ७४) भूयसी, 09 भूयसीं (४ 1 (6६) 
ग 0134 वर्ध (0 वसै") 28107 0234 वुद्धि" 
पृ्ति, ©8 बृत्ति (५8 2० ४०८५) -- 4) 72 4 9 सर्ति 
(०८ मन ) 
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भीप्मद्रोणृपान्पाथौ न शक्ताः प्रतिवीशितुम्‌ ॥ ९ 
संविच्च धार्तराष्ट्राणां सर्वेषामेव केशव । 

शमे प्रयतमानख तव सोध्रात्रकाष्चिणः ॥ १० 

न पाण्डवानामसाभिः प्रतिदेयं यथोचितम्‌ । 

ति व्यवसिता वचनं खाननिरर्थकम्‌ ॥ ११ 
यत्र पर्त दुरुक्तं च समं खान्मधुघ्रदन । 

न तत्र प्ररपेताज्ञो वधिरेभ्विव गायन्‌ः ॥ १२ 
अविजानस्ु मूढेषु निर्मयादेषु माधव । 

न तं बाक्यं घुबन्युक्तथाण्डलेषु द्विजो यथा ।॥ १३ 
सोऽयं बरलो भूढश्च न करिष्यति ते वचः । 
तसिन्निरर्थकं वाक्यमुक्तं संपत्खते तव ॥ १४ 


महाभारते 


[ मगवद्यानपर्वं 


तेां सथुपविष्टानां सर्वेपां पापचेतसाम्‌ । 

तव मध्यावतरणं मम कृष्ण न रोचते ॥ १५ 
दुयद्वीनामरिष्टानां बहूनां पापचेतसाम्‌ । 
प्रतीपं वचनं मध्ये तव कण्ण न रोचते ॥ १६ 
अरुपासितवरद्धत्वाच्द्रिया मोदाच दर्पितः 
वयोदर्पादमर्पच न ते श्रेयो ग्रदीप्यति ॥ १७ 
चरं बलवदप्यस्य यदि वक्ष्यसि माधव । 
त्वय्यसख महती शद्धा न करिष्यति ते वचः ॥ १८ 
नेदमय युधा दाक्यमिन्द्रेणापि सामरैः । 

हति व्यवसिताः सर्वे धार्तराष्रा जनार्दन ॥ १९ 
तेप्रेवमुपपननेषु कामक्रोधादुवर्िषु । 
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415* मानी मोदर्येण पायौना न पर्यल्यधिक वलम्‌ ॥ 
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समर्थमपि ते वाक्यमसमर्थं भविप्यति ॥ २० 
मध्ये तिष्टन्दस््यनीक्ख मन्टो 
रथाश्वयुक्तख वलख मृढः । 
दुर्योधनो मन्यते वीतमन्युः 
छत्या मयेयं प्रथिवी जितेति ॥ २१ 
आनते ध्रतराष्रख पूत्रो 
मदागल्यमसपनं पृथिव्याम्‌ | 
तस्िञ्यमः केवलो नोपलम्यो 
वदं मन्तमागतं मन्यतेऽर्थम्‌ ॥ २२ 
पयन्तेयं परथिवी कारपका 
दर्याघनां पाण्डवान्योट्ुकामाः 1 
समागताः सर्वयोधाः पथिन्यां 
राजान धित्िपारेः समेताः ।। २३ 
सर्वे चते कतवर पुरस्ता- 


उद्योगपर्व 
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त्वया राजानो दृतसाराथ कप्ण । 
तवो गात्संत्रिता धार्तरष्रा- 
न्सुसंहताः स कर्णन वीराः ।॥ २४ 
त्यक्तात्मानः सह दुर्योधनेन 
सृष्टा योद्धुं पाण्डवान्सर्वयोधाः । 
तेषां मध्वे प्रविथा यदि लं 
न तन्मतं मम टाई वीर ॥ २५ 
तेषां समुपविष्टानां वहूनां दु्चेतसाम्‌ । 
कथं मध्यं प्रपेथाः चव्रृणां शघरुक्रन ॥ २६ 
सर्वथा त्वं महावाहो देरपि दुरुत्सदः । 
प्रभावं पारुपं बुद्धि जानाभि तव सचुदन्‌ ॥ २७ 
या मे प्रीतिः पाण्डवेषु भूयः सा त्वयि माघव । 


ॐ 
8 5. 92. 
£. ‰ 82. 


म्णा च बहुमानाच सौहृदा्र वीम्यदम्‌ ॥ २८ ६ 


षति श्रीमदाभारते उद्योगपर्यणि नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
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7 ° 10 भूयसी (० भूय" मा) - ^€ 28, ४870 


[ 869 1 


© 
22 
2 


8. 91. 1] 


भगवानुवाच । 


यथा ब्रयान्महाप्राज्ञो यथा बयाद्धिचक्षणः । 
यथा वाच्यस्त्वद्टिधेन सुहृदा मद्धिवः सुहृत्‌ ।॥ १ 
धमीर्थयुक्तं तथ्यं च यथा त्वय्युपपद्यते । 

तथा चचनुक्तोऽसि त्वयेततितमातृवत्‌ ॥ २ 
सदयं प्रापनं च युक्तं चाप्येवमेव यथात्थ माम्‌ । 
शृणुष्वागमने देत विदुरावहितो भव ॥ ३ 
दौरात्म्यं धार्तर्रख क्षत्रियाणां च वैरिताम्‌ । 
सर्वमेतदहं जानन्कशत्तः प्राप्नोऽय कौरवान्‌ ॥ ४ 





08 13 (10४7 ) 8-9 178 
4147* यामेश्रीति पुष्कराक्ष त्वद्रदनससुद्धवा। 
सा किमाख्यायते तुम्यमन्तरारमासि देष्टिनाम्‌ 
[प 2५ 70 1६18 ४ 7-८0८4८402 [ ६ ₹,1 ए 87 28, ] 


(नेगम पणणणणहु [7 8, 5 ० ०४ -- 68५2- 
22227 = (ए1,9 4 3 70 08 013 5-8 10 71615 
अगवयान ~ 44 74716 2014161 5 चिटुरवाक्य, ॥, 1 
चिदुरमत ~ 4द04/ १० (ह पः०४, 0708 07 007) 25 
88, 9 84, 77 111-8 5 93, 76345 94, 62 98, 
©8 {4 99 -- 817०८ 2० 0 28 30 


91 

2 1118 ०0 18 10155170 19 8 6 (0 1 5 89 
168, 90 1) 

2००6 1, &-+ 28 8 (०५67६ ७1} 18 

418* वैशपायन । 

विदुरस्य चच श्रुत्वा भरधित पुरुषोत्तम 1 
दरद होवाच वचन भगवान्मधुसुदन । 

[ (1, 1) 68 प्रथित + मधुसूदन (0 पुम्पो* ) -- (1 

2) 5 71 08 प्रोवाच (£ ्टोवाच) ] 
--- ८3 28 77 771 3१.20 ¶' 6उ7-5 6 4 (6०८७६ ४2) 
शरीभगवान, ७५ कृष्ण , -- °) 28 0135 तथा (णः 
यथा) - ५) + ठ 7 (७००४ 3 ५ १.० 20} भवता 
(० सुद्धा) 

2 ^) 7107 तस्व (10 तथ्य) -- °) 73 यथा (० 
तथा) -- 4) 73 यथैव, 8 क्षत्तस्ते (1० स्वथेचत्‌) 1284 ४ 
पिवृवन्मयि, ६० पितृमातृवत्‌ (४3 1 ४०२६) 

3 °”) 3 पुव ; 38 सर्वं (५? सलं ) ५५द्येव (०२ युक्त) 


महाभारते 





{ भगवदानपर्व 


पयेसतां प्रथिवी सवाँ साश्वां सरथकुञ्जराम्‌ । 

यो मोचयेन्सृत्युपाशात्यारुयाद्धमंुत्तमम्‌ ॥ ५ 
धमकाय्‌ यतज्श्त्या न चेच्छक्रोति मानवः 
प्राप्नो मवति तत्पुण्यमत्र मे नास्ति संखयः ॥ & 
मनसा चिन्तयन्पापं कर्मणा नाभिरोचयन्‌ । 

न प्राप्नोति फलं तस एवं धर्मविदो विदुः ॥ ७ 
सोऽ्टं यतिष्ये प्रसमं शषत्तः कुममायया । 
इरूणां सृञ्जयानां च संग्रामे विनरिप्यताम्‌ | ८ 
सेयमापन्महाघोरा $रुष्वेव सयुत्थिता । 


ध 234 7 (०००४ 7001 101-4.20) 08 6 वा, ७५ मे 
(10 ४० 86५००व्‌ च) ए, 3 9 02 4 ५०० अपि (16प्णण्ु 
1104781), 7191018 6 8 20 एतद्‌ (10 एव) 109४ 
यदा (7० यथा) ०* यदा यत्व यदास्य मा -- ^) 8 श्रु 
श्व (70 णुष्व) -- 4) 8 मम (०? भव) 

4 ^) #£3 78 “राष्राणा ~ 1५ भ, 4०-9 -- ११) 
© वैरिणां, 8 7 (०००६ 72) 19 69 यरता - <) ए 
72» 65 असि (० अय) 

5 ५ ०, 5० (०६ ९1 4) -- ^) 8 छत्रा (ग 
सर्वा) -- °) 28५० सषाश्वरथज्कजरां -- ^) ए" अमो- 
ष्वयनू, ॐ प्रमो", 7 ५9 यो मोच -- °) 719 0 
भरामुयां ६» पुण्यम्‌ (० घर्मम्‌ ) 

6 ^) 72 धर्मकार्यं ए 718 धर्म कु्वन्यथाद्रक्ा; 
13 धर्मकायं यततेच्छक्ला, 7» ध्मकामा्थता शक्या, 78 ४ ° 
धर्मकामो यथाद्चक्ति, 8 धर्मै(0५ रम )का्ये यतमानो ~- ^) 
क 00 08 029 नो (णन) प (००५० 7071-4 9; 86 
70185176) 1४5 प्रामोत्ति (० श्रफ्नोति), -- 4) 797 त्र; 
28 + १ दति (० अच्र) 

^) 38 (०२०७४ 6५ ४ 5) पचितित (० चिन्तयन्‌) 
-- °) 71 उपपादयेत्‌, ए (91016 ०07" ) उपपद्यते, ९० 
(र्ण ००7 ) उपपादिव, + 29 + 705 अतिरोचयन्‌ , 701 
19 ५ 7५ © 05 अभिरोचयेव्‌, 77 "° उपपादयन्‌, ¶ 61 
समाचरेत्‌, ७५ ४ करोति य } ¢» अभिरोचयन्‌ (५७ 1० ०६) 
-- ०४) 71 018 अप्येव; 74 8 7 78 2195010 
इयेव (४१०1०1०४ 111९1८81), 9 इत्ति (70 एव) 

8 ‰) 719 (७ ४09 800, ‰, 98 {7 १) 78 0४ 
प्रथम! 63 च श्राम (7० प्रष्ठ). 

9 °) ५ आपद्धीय (० सेयमापन्‌) -- *) ए 7 


870 ] 


भगवद्यानपर्व | 


करणदुर्योधनङ्रता सर्वं छेते तदन्वयाः ॥ ९ 
व्यसनः ्िरश्यमानं हि यो मित्रं नाभिपद्यते | 
अयुनीय वथानक्ति तं यृसं विद्धाः ।॥ १० 
आ केतग्रहणान्मित्रमकायौत्संनिवर्तयन्‌ । 

अवाच्यः कखचिट्टवति कृतयतो यथाव्रलम्‌ ॥ ११ 
तत्समर्थं शुम वाक्य धमीर्थसदहितं दितम्‌ । 
धार्तगष्रः सहामात्यो ग्रदीतुं विदुरादंति ॥ १२ 
दितं हि धार्तराराणां पाण्डवानां तथेव च । 
पृथिव्या कषत्रियाणां च यतिष्येऽहममायया ॥ १३ 
हिते प्रयतमानं मां शद्ध र्योधनो यदि । 

हृदयस्य च मे प्रीतिरानृण्यं च भविप्यति ॥ १४ 
नातीनां हि मिथो मेदे यन्तित्रं नाभिपदयते । 
सर्वयत्तेन मध्यस्यं न तन्मित्रं चिटुर्मुधाः 1 १५ 

न मां वरभुरथर्मल्ा मूढा असुददस्तया । 

शक्तो नावारयक्छृप्णः संरव्धान्छरुपाण्डवान्‌ ॥ १६ 
उमयोः साधयन्नर्थमहमागव इत्युत । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 91 22 


तत्र यमहं कृत्वा गच्छेयं स्ष्ववाच्यताम्‌ ॥ १७ 
सम धमाोर्थयुक्तं हि शुत्वा वाक्यमनामयम्‌ । 
न चेदादाखते चालो दिष्टस्य बदमेष्यति ॥ १८ 
अहापयन्पाण्डवाथं यथाव- 
च्छमं कुरूणां यदि चाचरेयम्‌ । 
पुण्यं च मे याचरिवं महारथं 
सुच्येरथ इर्यो मत्युपाणात्‌ ॥ १९ 
अपि चाच भाषमाणस्य काव्यां 
घमारामाम्थवतीमर्हिसाम्‌ । 
अवेक्षेरन्धार्तरा्राः समथा 
मां च प्राप्ं कुरवः पूजयेयुः | २० 
न चापि मम पर्याप्नाः सहिताः सर्वपाथिवाः । 
कृद्रसख प्रयखे खातं सिंहसेवेतरे खगाः ॥ २१ 
यैरापायन उवाच | 
इत्येवयुक्त्वा वचनं दृष्णीनागृपभस्तदा । 
शयने सुखसंस्पशे शिष्ये यदुसुखावहः ॥ २२ ? ६ 


3, 
९8. 


डति श्रीमदाभारते उद्योगपर्यणि पएकनवतितमोऽध्याय. ॥ ९१ ॥ 


एवं 0 व © ऊरष्वेवसयुपन्यिता ~ °) 24-+ ° कर्ण- 


टुर्योधनषृपा „ 8 (००८९४७४ ४) "कृते -- ^) 79 दु्ासन- 
षृन्तेस्वय 

10 *) ए1 2813945 7 (कन्क 7 20) ए 61 
व्यसने, ८2 "नात्‌ (ण्न) 28.4४ ण्व (दि) - °) 
1 71 20 057 यो ४० मिच्र - °) 2370778 10 
अर्थन्नो दि, ४ 54 5 6 6४ सनर्याय (6०? सनुनीय 08 1 
१७८६) , ए 75 शन्वयाय, 73 अर्य ज्लास्वा , 0४ ५ ० अनर्थन्न , 
ग ©2-9 जन्वानीय, ©४ ¢ अन्वयानि -- ५) 2 7४- 8 
(९००४ धर 278) ©» तत्त्‌ (1० त) 

1 *) ए 8 (०२०९६ 68) सनिवर्वयेत्‌ - °) पप 
एत्फम०] ए 07 6५ न वाच्य (० अवाच्य ) एय 
721 72 ७5 कम्य, € १ कस्यचित्‌ (25 1० ४७०८६) 

12 ^) 1 2 77 समीक्ष्य (० समर्थ) 

13 %) ए 1101 हिव च, 81 र ५ हिताग्र (10 हित 
हि) -- °) 8 जयो (7 6५ अया ) हित (० तथव च) 
-- 4) 725 करि (० यत्ति") 

15 °) 9 29 71 6, 0 तु (णः दि) - *) 
8.4 » सभिमन्यवे (० "पद्यते) -- *) ए4 7073 72159 


साध्यस्य, 81 8 5 13 73 61 3 मध्यस्ध्य, 22 ४ 128 846 
माघ्यस्थ्य 

16 <) 68४ मा (ध्मा) म (कन्म 1 0; 
ए 5 पऽण) ४5 सधर्भमिष्ठा (7 ") (1० "सप्ता) 
-- °) ए4 8 70 73 72-8 10 64 ह्य( ए» कु )सुहुद्‌ , 
79-+ ° ह्यद्य (7०? असुहृद ) -- ^) 18 4 9 ४८५०9? 
द्ाक्तो ५४१ न॒ 5 75 नं चार", ७५ नोवार्‌" (०? नावार' ) 

17 ०) 22 79 68 कध अय (0 अहु) ०७८ ५ मष्टामाग 
इतीद्युव -- “) 8 धर्मस्याचरण्यवामिया 

18 =(श्ाः) 5 81 4 - <) ए1 7108 चमोश्र- 
सयुक्त, ५ ५ "धसक हि -- †) 7४ 69 हि दास्यते, ¢& 
आदा" (०5 1 ६७०४६) 

19 ^) ए सवाप्यार्थं, 13 25 अवाप्य, 79 (००7८) 
्रभ्नापयन्‌ (८ अदापयन्व ), 7» ५ अहाप्य वे (79 खष्टापयन्‌) 
2०9 8 पाडवार्थे 8 अह यतेय पाडवानां दहिता(७४.४ 
यथा , ०५ शामा -- °) 0 2 जथ (8 यदि) 8213 
721 71-४ 9 20 व्चेष्वरेय, 28 सेश्वरे", 15 वा ष्वरे' (707 
च्वाचरे) 8 श्राम कुरूणा च सेह (¶" © सष सवै-, ¢: 
©: + च सदैव) राजभि - *) ए4 8 (००९१४ 88) 72 18 


[ 571 1 


> ¢ 
$ ८८ 


९९१६ 
~+ ~+ 


5 92 1] 


सैदां पायन उवाच । 
तथा कथयतोरेव तयोयुद्धिमतोस्तदा । 
रिवा नक्षत्रसंपन्ना सा व्यतीयाय शर्वरी ॥ १ 
धमार्थकामयुक्ताथ विचिद्रार्थपदाक्षराः 
शृण्वतो विविधा वाचो विदुरख महात्मनः ॥ २ 
कथाभिररूपाभिः प्णसामिततेजसः । 
अकामयेव कृष्णसख सा व्यतीयाय शर्वरी ॥ ३ 
ततस्तु खरसंपना वहवः घूतमागधा; । 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्व 


~ 


शहुदुन्दुभिनिरयोषैः कें प्रत्ययोधयन्‌ ॥ ४ 
तत उत्थाय दायादं छपभः सर्वसात्वताम्‌ । 
सर्वमावश्यकं चक्रे प्रातःकायं जनादेनः ॥ ५ 
कृतोदकार्यजप्यः स हुताग्निः समलंकृतः । 
तत आदित्यञरुयन्तमरुपाति्त माधवः ॥ ६ 
अथ दुर्योधनः कृष्णं श॒ङनिधापि सौवलः 
संध्यां तिष्टन्तमम्येत्य दाशार्हमपराजितम्‌ ॥ ७ 
आचक्षेतां तु कृष्णसख धृवराष्र सभागतम्‌ । 





मष्टात्मन्‌, ५५ महाफर, ¢५ महार्थं (५8 1२ {७४) -- ५) 
179 चेत्‌ 728. ° त्रै (7०7 च) 8 मुच्येरन्‌ (५५ “रन्‌; 
७५ “रस्ते ) शखष्युपा्ाद्धि. सर्वे 

20 ^) 8 का(७९ ८ रम्या, © ¶ काव्यां (४७ प 
8४) ~ °) 1 आदेक्ष्यते, 19 69 आचक्षेरन्‌ (0 
भवेक्षे) 1 धार्तैराष् 79 707 समयी, ए+ 23 (७००४ 
238) 72 78 74-19 शमार्थं, 7 61 समथ्रा, 79 6१ समाधो, 
५५ समस्ता, ५५ ° समस्ता, (1०८ समर्थौ) -- ^) 79 ©: 
भरोक्त (0 प्राप्त) 

21 =6 70 86 

22 8८9 71 ©4 गप ६16 प 1ए6 6868 | 
~ ^) 71 7847929 स॒ (70 इति) ढह पूवदुत््वातु 
वचन -- ) 25 वृपमस्‌; 13 जधिपस्‌ 78 4 ००७8 तथा 
(६०८ तदा) ५५ ्रृप्णिवीर प्रतापवान्‌ -- ^) प (८५०७४ ) 
िप्ये 5 भूय (० यहुः) 


40100 2018810 77 78, 8 ० 1 ~~ 6५7 
1440 एय 24 23 07 78 10 9 ८8 20 व्र 61 
भगवद्यान -- 420 4० 7 विदुर प्रति भगवदह चनं , 
27 चासुदेव( 1 भगवन्‌)मततं ~ 4९## ० (््पः७०, 
0708 07८ 01} 75 89 (२९०६७) , 120 88, 


211-8 5 94, ¶ 6246 95, 61 96, 68 + 98 
~ 5702 90 171 728 21, {03 22. 
92 
2 1115 20 28 1018810 गण 8 (०, ण 5 


32 15) 

1 °) 288 कथा (० तथा) एव 3.5 7 (००७४ 
709 78 7८ 0 10) 79 ७9 ८ एव -- °) 728 729 4 ५तथा 
(789 वत) (7०८ चदा). -- †) ए नक्ष्रसहिता> ¢ “ 


य धण्पः ~ ५)=8 ऋ व्यतीता च, 79 "ताथ (ण 
“याय) 7969 सा व्यतीता विभावरी -- 4८67 1, 79 
७8 76४व 4, 

2 4 ०7 2०-३०, 219 ०7, (४५ ) 2-9 ~ °) 
1 3 5 3४ 2 71.20 धर्मकामार्थवलय(2 5 "युक्त)श्च, 218 
4 ° धर्मा कामवलयस्तु (72 “श्च ), 73 "वद्धाश्च, 8 (113 ० ) 
धम्य रम्याश्चाथेवती" -- °) 7 विचित्रा, सुपदाक्षरा 

3 40 8०, 5 3 (भ 51 2) 02 3 ~ °) 
11.38 (6०0९0 45, 203 ०9 ) "कूलामि (07 “रूपाभि ) 
-- °) ए 3 हृतस्य, 7» नु तख; 7: पुव टि, 7 029 
रक्तस्य +, ©8 14 (143 ० ) रतस्य (६0९ छरष्णसख) ७५ ८ 
क्षत्तस्तस्यामितोजसः - °) 7 © (०००४ 64) पच (णः 
इव) ~ ^) 1“ 29 व्यतीता च (०८ "याय ) 
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"योधयन्‌) ~ 4.07 4, ५ 8 (०८०० 8४} 18 

419 ब्र्यादिवसुदेवान्त वश समनुकीर्वयन्‌ । 
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79 “दको यथान्याय, 7 © कृतोदक' करतजप -- ^) ९८ 
115 तच्र (६० तत) 4 © ४५०8 सद्वि ४१ उद्यन्त 
8 (००नु 59) 7201 78 ४ चादिलयम्‌ -- ^) 2.8 79 
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प्र॒ ४ ०ण, 7 (० १1 6). -- ^) 8 ततो दुर्योधनः 
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भगवद्यानपर्व ] 


इर्य मीप्मप्रयुखाव्रान्नः सर्वाव पार्थिवान्‌ ॥ ८ 
त्वामर्थयन्ते गोविन्द्‌. टिवि यक्रमिवामराः । 
तावुभ्यनन्द टोविन्दः सास्ना परमवल्गुना ॥ ९ 
ततो विमल आद्ये वाद्मणेभ्यो जनार्दनः । 
ददौ हिरण्यं वासासि गाधाश्वांय परंतपः ॥ १० 
वियुष्टवन्तं त्रानि दाशार्हमपराजितम्‌ 
तिष्ठन्तपसं गम्य ववन्दे सारथिस्तदा ॥ ११ 
तयुपस्धितमान्नाय रथं दिव्यं महामनाः | 
महाभ्रघननिर्घोषं सर्वरलविभूपितम्‌ ।॥ १२ 
अत्रिं श्रदध्िणं कृता ब्राह्मणां ध जनार्दनः । 
कौस्तुभ मणिमाघुच्य भिवा परमया ज्वलन्‌ 1 १३ 
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421* ततो रयेन युभ्नेण मष्टा किङ्किणीकिना 1 
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[1.16 1 =¢ 129 91५ 
09 {6 छल [दात्‌ ६ 25586 ६1560 10 4 - (० 
8} 18 109 10 8 छि [11 , 10 ए 06 421* 

12 5 ० 12 -- ४) 2 © महात्मन (६० 
“मना ) -- ^) 8 “घनसकाद् 

18 7 ० 1814८ ~ °) 18 3 ०8 वच्य, 6५ 9 
साम्ुच्य ( 85 17 {९२५ ) 


उद्यीगपर्व 
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ङ्रुमिः संवरः कृष्णो ब्रण्णिभिधाभिरकषितः । 
आतिषटत रथं शोरिः सर्वयादवनन्दनः | १४ 
४4 सर्वधर्मवित्‌ [अ 
अन्वारुरोह दाराहं विदुरः वेत्‌ | 
सर्वप्राणभृतां शष्ट सर्वधर्मभृतां वरम्‌ ॥ १५ 
ततो दुर्योधनः ृप्णं शङनिशापि सोबरः । 
द्वितीयेन रथेनेनमन्वयाता परंतपम्‌ ॥ १६ 
सात्यकिः कृतवर्मा च व्रपष्णीनां च महारथाः । 
9 न्द शरेगजैरपि ¢ 
पृषठतोञ्चुययुः कृष्णं रथरगनेरपि ॥ १७ 
तेषां हैमपरिष्कारा युक्ताः परमवाजिभिः । 
गच्छतां घोपिणधित्रष्थार बभ्राजिरे रथाः ॥ १८ 
संम्रएटसंसिक्तरज + @ 5 224: 
जः प्रतिपेदे महापथम्‌ । द 
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७५-५ घोपणादट 84 125 ० 8 चित्र (० चित्रा) ~ ५) 
+ 2 77 25 25 9 8 रथा राजन्विरेजिरे 

19 छ 5 ० 19 (ध 1 18) -- ^) 2.9 7910 
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ततः प्रयाते दाशा प्रावाचन्तकृषुप्फराः । 

शाश दध्मिरे तत्र वाद्यान्यन्यानि यानि च ॥ २० 
प्रवीराः सर्वलोकस्य युवानः सिंहविक्रमाः । 
परिवार्यं रथं दरिरगच्छन्त परंतपाः ॥ २१ 
ततोऽन्ये बहुसादस्चा विचित्राद्धुतवाससः । 
असिप्रासायुधधराः कृप्णसासन्पुरःसराः ॥ २२ 
गजाः परःदतास्तव्र वराथाश्चाः सहस्रशः । 
प्रयान्तमन्वयर्वीर दाशार्हमपराजितम्‌ ॥ २२ 

पुरं छस्णां संतं द्रष्टुकामं जनार्दनम्‌ । 

सबरद्रवारं सदीर्यः रथ्ागतमरिंदमम्‌ ।\ २४ 


महाभारते 


[ भगवदयानपर्व 


वेदिकापाधरिताभिथ समाक्रान्तान्यनेकदाः । 
प्रचलन्तीव भारेण योपिद्धिरमवनान्युत । २५ 
संपूज्यमानः ऊरुभिः संगरृष्वन्िविधाः कथा, 
यथाह प्रतिसक्र्वनप्े्माणः शनैर्ययौ ॥ २६ 
ततः समां समासाद्य केववबसाुयायिनः 
सशहर्वेणनिरपेपि्दिंशः सवां व्यनादयन्‌ ॥ २७ 
ततः सा समितिः सवो राज्ञाममिततेजसाम्‌ । 
संप्राकम्पत दर्धण कृष्णागमनकराह्वया ॥ २८ 
ततोऽभ्याश्गते कृष्णे समहप्यन्नराधिषाः । 
्ुत्वा तं स्थनिर्पेपिं पजन्यनिनदोपमम्‌ ॥ २९ 
आसादय तु सुमार्पमः सर्वसात्वताप्‌ । 
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17 ४०६) ©» समाद्ृ्टा (६० समद्प्यन्‌) -- “ १ 1 7.10 
अथ (प्ण्च). 
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अवतीय रथाच्छौरिः कैरासिखरोपमात्‌ ॥ ३० 
नगमेषप्रतीकाणां ज्वखन्तीमिव तेजसा । 
महेन्द्रसदनग्रख्यां प्रविवेश सभां ततः ॥ ३१ 
पाणौ गरदीत्वा विदुरं सात्यकिं च महायगाः । 
व्योती्यादित्यवद्राजन्छुरन्प्रच्छादयस्शिया ॥ ३२ 
अग्रतो वासुदेवस कर्णदर्योधनावुमौ । 

बृप्णयः कृतवर्मा च आसन्कृप्णख पृष्ठतः ॥ ३३ 
धरृतराषटपुरस्कृत्य मीप्मद्रोणादयस्तत्‌ः । 
आपनेभ्योऽचरन्सरवे पूजयन्तो जनार्दनम्‌ ।॥। ३४ 
अम्यागच्छति दाया प्र्ञाचघर्महामनाः । 

सहेव भीमप्मद्रोणाम्यायुदतिष्टन्मदायश्चाः ॥ ३५ 
उत्तिष्ठति महाराजे धृतरा जनेश्वरे । 
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423* टर्योधन उवाच 1 

मीप्मद्रोर्णा परिल्यज्य स्वया मा मधुसूदन । 
किमर्थं पुण्डरीकाक् कव बृपरमोजनम्‌ ॥ 


उद्योगपर्व 


{ 5. 92 42 


तानि राजसहस्राणि सयत्तस्थुः समन्ततः ॥ ३६ 
आसनं सर्वतोभद्र जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌ । 

कृष्णार्थं कदिपितं तत्र धृतरा शामनाव्‌ ॥ ३७ 
सयमानस्तु राजानं मीप्मदरोणीं च माधवः । 
अभ्यभाषत धर्मात्मा रात्नधान्यान्यथावयः ॥ ३८ 
तत्र केशवमानर्चुः सम्यगभ्यागतं सभाम्‌ । 
राजानः पार्थिवाः स्वे खश्च जनार्दनम्‌ ॥ ३९ 
तत्र तिष्टन्स॒. दाशाद राजमध्ये परतपः । 
अपरयदन्रिक्षखानृषीन्परपुरजयः ॥ ४० 
ततस्तानभिसंगर्ष्य नारदप्रयुखानृषीन्‌ । 
अस्यभापत दाला मीप्मं शांतनवं शनेः ॥ ४१ 
पार्थिवीं समितिं द्रष्मपयोऽस्यागता नृप । 
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[10] 


[ 85 1 


5 92, 42 | 


| निमत्यन्तामासनैश्च सत्कारेण च भूयसा ॥ ४२ 


नैतेप्वयुपव्िटषु शक्यं केनचिदासितुम्‌ । 

पूजा प्रयुल्यतामाघछ नीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ ४३ 
क्रपीञ्शनांतनवो द्षटर सभाद्ारणुपयितान्‌ । 
त्वरमाणस्तदो भरत्यानास्नानीत्यचोदयत्‌ ॥ ४४ 
आसनान्यथ ग्र्टानि महान्ति विपुलानि च । 
मणिकाश्चनचितव्राणि समाजहुस्ततस्ततः ॥ ४५ 
तेषु तव्रोपविरेु गृहीतार्धेु भारत । 
निषसादासने कृष्णो राजानश्च यथासनम्‌ ॥ ४६ 
दुःशासनः सात्यकये ददावा्तनयुत्तमम्‌ । 
विविंशतिर्ददौ पीर काश्चन कृतवर्मणे ॥ ४७ 
अविदृरेऽथ कृष्णख कर्णदर्योधनावुमौ । 


मदाभारते 


[ भगवद्ानपर्व 


एकासने महात्मानौ निषीदतुरमर्णणौ | ४८ 
गान्धारराजः शङनिगीन्धरिभिरक्षितः । 
निपसरादासने राजा सहपुत्रो चिरा पते ॥ ४९ 
विदुरो मणिपीटे तु जु्कस्प््याजिनोत्तरे । 
संस्परनासनं ्ररेर्महामतिरुपािशव्‌ ॥ ५० 
चिरख दृष्टा दाशा राजानः सर्वपार्थिवाः | 
अमृतयेव नातरप्यन्यरक्षमाणा जनार्दनम्‌ ॥ ५१ 
अतसीपुष्पसंकाश्ः पीतवासा जनार्दनः । 
व्यभ्राजत सभामध्ये हेश्नीयोपहितो मणिः ॥ ५२ 
ततस्तृप्णीं सर्वमासीद्रोविन्दगतमानसम्‌ । 

न तव्र कश्ि्किचिद्धि व्याजहार पमान्कचिद्‌ ॥ ५३ 


षति श्रीमदाभार्ते उद्योगपर्वणि द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
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876 1] 


अगवद्यानपर्व ] 


चेदांपायन उवाच । 
तेष्वासीनेषु सर्वषु तप्णींभृतेषु राजसु । 
वाक्यमम्याढ्दे कृष्णः सुदंष्रो दुन्दुभिखनः ॥ १ 
जीमूत इव वर्मन्ति सवां संावयन्समामू । 
धृतराष्रममिग्रक््य समभापत माधवः ॥ २ 
ङ्रूणां पाण्डवानां च यमः सादिति भार । 
अप्रयत्नेन वीराणामेवदयतित॒मागतः ॥ २ 
रजननान्यत्मवक्तव्यं तव निःश्रेयसं वचः । 
विदितं दयेव ते सरं वेदितव्यमरिदम ॥ ४ 
ददमय्‌ $ श्रषठं सर्वराजसु पार्थिव । 
श्रवद्त्तोपसंपर््न स्वैः सयदितं गुणैः ॥ ५ 
कृपायुक्रम्पा कारुण्यमानृ्चखं च भारत । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 98. 12 


९२ 


तथार्जवं कषमा सलं इरप्ेतदििप्यते ॥ ६ 
तसिन्नेवेविघे राजन्डुटे महति तिष्टति । 
त्वनिमित्तं विेपेण नेह युक्तमसांप्रतम्‌ ॥ ७ 

त्वं हि वारयिता श्रेष्टः ङरूणां इरुसत्तम । 
मिथ्या प्रचरतां तात बादयप्वाम्यन्वरेषु च ॥ ८ 
ते पत्रालव कौरव्य दुर्योधनपुरोगमाः । 

धमार्थो पृष्ठतः कृत्वा प्रचरन्ति चृदंसवत्‌ ॥ ९ 
अचिष्टा गतमर्यादा लोभेन हतचेतसः । 

खेषु चन्धुषु यृख्येपु तदेत्य भरतर्पभ ॥ १० 
सेयमापन्महाधोरा छरुप्वेव सथुत्थिता । 
उपेक्ष्यमाणा कौरव्य प्रथिवी घातयिप्यति ॥ ११ 
क्या चेयं शमयितुं तं चेदिच्छसि भार। £६&‡ 
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= 3 दुष्करो यत्र शमो मतो मे भरतर्पभ ॥ १२ 


12 


त्वय्यधीनः श्वम राजन्मयि चैव विद्यां पते । 
त्रान्धापय कौरव्य खापयिप्याम्यदं परान्‌ । १३ 
आज्ञा तव हि रजेन्द्र कार्या पत्रैः सहान्वयैः । 
दितं वरवदप्येपां तिष्ठतां तव शासने ॥ १४ 

तव चैव हितं राजन्पाण्डवानामथो हितम्‌ । 

श्रमे भ्रयतमानख मम शासनकाष्ठिणाम्‌ ॥ १५ 
खयं निष्कलमालक्य संविधत्ख विशां पते । 
सदभूतास्तर भरतास्तवैव स्युर्जनेश्वर ॥ १६ 
धमीर्थयोल्िष्ठ राजन्पाण्डवेरभिरक्षितः 

न हि शक्यासलथाभूता यताद्पि नराधिप ॥ १७ 


प्रहाभारते 


[ अगाचदयानपर्वं 


न हि तवां पाण्डयेजतु रक्ष्यमाणं महात्मभिः । 
इन्द्रोऽपि देवैः सहितः प्रसदेत छतो नृषा! ॥ १८ 
यत्र भीष्मश्च द्रोण कृपः कर्णो विर्विद्चतिः | 
अश्वत्थामा विकर्णश सोमदत्तोऽथ वाहिकः ॥ १९ 
सेस्धवश्च कलिङ्ग काम्बोज सुदक्षिणः । 


युधिष्ठिरे भीमसेनः सव्यसाची यमो तथा ॥ २० 
सात्यकिश्च महातेजा युयुत्सु महारथः । 

को जु. तानिपरीतात्मा युष्येत भरतर्षभ ॥ २१ . 
लोकखश्वरतां भूयः गछमिशाप्रधप्यताम्‌ । 
म्ाप्सि त्वममित्रतन सदिः दुरुपाण्डवेः ॥ २२ 
तख ते पथिवीपालास्त्वतसमाः पृथिवीपते । 
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अगवद्यानपर्व ] 


श्रेया म्व राजानः संघाखन्ते परंतप ।॥ २३ 
स्वं पत्रेय पत्रय आाव्भिः पिवभिस्तथा | 
स॒हृद्धिः सर्वतो गुप्तः सुखं यक्ष्यसि जीवितुम्‌ ॥ २४ 
एतानेव पुसेधाय सत्कृत्य च यथा पुरा । 
अखिलां मोक्ष्यसे सर्वा प्रथिवीं एथिवीपते ॥ २५ 
एतर्दिं सहितः स्वैः पाण्डवः खय भारत । 
अन्यान्िजेप्यसे यबरूनेप खार्थस्तवाखिलः ॥ २६ 
तरेवोपार्जितां भूमिं भोक्ष्यसे च परंतप । 

यदि संपत्से पुत्रैः सहामालरनराधिप ॥ २७ 
संयुगे वे महाराज च्दयते सुमहान्धरयः । 

श्ये चोभयतो राजन्कं धर्ममनुपर्यसि 1 २८ 
पाण्डवैर्निहतैः संख्ये पुत्र्वापि महावर; । 


उद्यीगरप्वं 


[5 99 85 


यदिन्देथाः सुखं राज॑सद्रूहि भरतर्पभ ॥ २९ 
शरा हि कृताच्राथ स्व युद्धाभिकाद्विणः। 
पाण्डवास्तावकाधैन तात्रक्ष महतो भयात्‌ ।। ३० 
न प्येम इुरुन्सर्वान्पाण्डवांशरैव संयुगे । 

क्षीणा भयतः शरात्रथेम्यो रथिभिर्हताच्‌ ॥ ३१ 
समवेताः पथिन्यां हि राजानो राजसत्तम । 
अमर्थवशमापन्ना नाशयेयुरिमाः रजाः ॥ ३२ 
त्राहि राजन्निमं लोकं न नच्येघुरिमाः प्रजाः । 
त्वयि प्रकृतिमापन्ने शेपं खाक्छररुनन्ठन ॥ ३३ 
यधा वदान्या द्वीमन्त आर्याः पुण्याभिजातयः । 
अन्योन्यसचिवा राजंस्तान्पाहि महतो मयाद्‌ ॥ ३४ 


यिवेनेमे भूमिपालाः समागम्य परस्परम्‌ । - $ ६ %% 
~~~ ----- ~~ ० ३, ०4 55 
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[ 879 | 


5. 98. 35 ] 


6६4 सह युक्त्वा च पीला च प्रतियान्तु यथागृहम्‌ ॥ २५ 


सुवाससः स्रग्िणश्च सत्कृत्य भरतर्पभ । 
अमय निराकृल्य वैराणि च परंतप ॥ ३६ 
हाद यत्पाण्डवेष्वासीतमरातेऽसिन्नायुप; कषये । 
तदेव ते भवत्य शश्वच भरतर्थभ ॥ ३७ 
वाला विहीनाः पित्रा ते त्वयेव परिवर्धिताः । 
तान्पालय यथान्याय प्राथ भरतर्पम ॥ ३८ 
भवतेव दि रक्ष्यास्ते व्यसनेषु विशेषतः । 

मा ते धर्मस्तथेवार्थो नद्येत भरतर्पभ ॥ ३९ 
आहुस्त्वां पाण्डवा राजन्नभिवाद्य प्रसा्य च । 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वं 


भववः शासनाहुःखमलुभूतं संदासुगैः ॥ ४० 
दादशेमानि वर्षाणि बने निर्व्युषितानि नः। 
व्रयोदुदं तयाज्नातेः सजने परिवत्सरम्‌ ॥ ४१ 
स्थाता नः समये तसिन्पितेति कृतनिथयाः । 
नादास समयं ताव तच नो ब्राह्मणा विदु ॥ ४२ 
तसिनः समये तिष्ठ खितानां भरतर्षभ । 

निल्यं संङ्केशिता राजन्खराज्यांशं लभेमहि ॥ ४३ 
त्वं धर्ममथं युञ्ानः सम्यङ्स्रात॒म्सि । 

गुरुत्वं भवति प्रक्ष्य बहन्दकेशांसितिकष्महे ॥ ४४ 

स भवान्मातृपितृवदसासु प्रतिपद्यताम्‌ । 
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गुगोर्मरीयद्ची घरत्तर्या च गिष्यस् मागत ॥ ४५ 
पित्रा स्थापयितव्या हि ववशतथमाच्िताः । 
संसापय पयथिष्वसां स्ट राजन्खपर्त्मनि ॥ ४६ 
आह्यमां परिषदं पुत्रास मर्तर्पम । 

धर्मतेषु समामस्सु नेद युक्तमसांप्रतम्‌ ॥ ४७ 
यत्र धर्मा ्र्मण सत्यं यत्रानूतन च । 

हन्यते प्रमाणानां दता्तव्र ममामदः ॥ ४८ 
विद्धो धर्मो घयर्मण सभां यत्र प्रपद्यते । 

न चाद शल्यं कृन्तन्ति विद्धान्तत्र सभासद्‌; । 
धर्म एतानाच्जति यथा नचनुद्धटजान्‌ ॥ ४९ 
ये धर्ममनुपदयन्तस्तृप्णीं ध्यायन्त आगते । 

ते नल्यमाहूर्थम च न्याव्यं च भरतर्पभ ॥ ५० 
ट्रक्यं फिमन्यदक्तं ते दानादन्यनेश्वर । 
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उवन्तु वा मदीपाटाः सभायां वे समासते । 
घमाया संप्रधार्यैव यदि सत्यं ववीम्यहम्‌ ॥ ५१ 
म्रसुखेमान्मृत्य॒पाग्ात्व्रियानधतियर्पम्‌ । 
प्राम्य भरतश्रेष्ठ मा मन्युवगमन्वगाः ।॥ ५२ 
पित्र्यं तेस्यः प्रदायांयं पाण्डवेभ्यो यथोचितम्‌ । 
तवः सपुत्रः सिद्धार्था शद्ध भोगान्प्रंवप ॥ ५३ 
यजावश्तरुं जानीपे खितं धर्मे सवां सदा | 
सपुत्रे त्वयि वृत्ति च वर्तते यां नराधिप ॥ ५४ 
दादितय निरस्त त्वामेवोपाधितः पुनः । 
इन्द्रं त्वयैवासौ सपुत्रेण विवासितः ॥ ५५ 
स तत्र निवसन्सर्वान्वशमानीय पाथिवान्‌ । 
तन्युखानर्सेद्राजनन च त्वामत्यवर्तत ।॥ ५६ 
तदैवं वर्तमानख सौबलेन जिदीर्षता । 2१९४ 
ते (०८ घा) - ¢) 3 701-+ ° 08 5 समागता. (०९ 


भ्रमामते) 7 स्ववि (1० यदि) 
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९ राष्राणि धनधान्यं च प्रयुक्तः परमोपधिः ॥ ५७ 
स तामवय्ां संप्राप्य कृष्णां परेक्ष्य समागताम्‌ । 
्षत्रधमीदमेयात्मा नाकम्पत युधिष्ठिरः ॥ ५८ 
अहं तु तच तेषां च श्रेय इच्छामि भारत । 
धर्मादर्थात्सुलाचव मा राजनीनशुः प्रजाः ॥ ५९ 
अनर्थमर्थं मन्वाना अथं बानर्थमात्मनः । 


महाभारते 


[ भगवदानपर्वं 


लोभेऽतिप्रुतान्पु्रानिशृषटीष्व विशां पते ॥ ६० 
सिताः शुशरूपिततं पथाः खिता योद्ुमा्दमःः । 
यत्ते पथ्यतमं राजं ससस परंतप ॥ ६१ 
तद्वाक्यं पार्थिवाः सर्वे हृदयः समपूजयन्‌ । 

न तत्र कथिदकतं हि वाचं भ्राकरामृद्ग्रतः ॥ ६२ 


दति श्रीमदाभारस्ते उद्योगपर्वणि भिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 


चैरौपायन उवाच । 


तसखिनमिरहिते बाक्ये केशवेन महात्मना । 
सिमिता हृष्टरोमाण आसन्सर्वे सभासदः ॥ १. 


९४ 


कः खिदुत्तरमेतसादक्तएुत्सहते पुमान्‌ । 
इति सर्व मनोभिस्ते चिन्तयन्ति ख पाथिवा!॥ २ 
तथा तेपु च सर्वषु तूष्णींभूतेषु राजघु । 
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जामदम्य इदं वाक्यमन्रवील्छुरुसंसदि ॥ ३ 
हमामेकोपमां राजञ्ब्यृणु सत्यामगद्धितः । 

तां श्रुता श्रेय आदत्छ यदि साध्विति मन्यसे ॥ 9 
राजा दम्मोद्धबो नाम सार्वभौमः पुरामवत्‌ ! 
अखिलां ने सर्वां परथिवीमिति नः श्रुतम्‌ ॥ ५ 
स स नित्यं निशापाये प्रातरुत्थाय वीर्यवान्‌ । 
त्राह्मणान्धत्रियायेव पृच्छन्नासे महारथः ॥ ६ 
असि कथिदिरिष्टो वा मद्वियो वा भवेद्युधि । 
र्ध वेश्यः क्षत्रियो चा त्राद्यणो वापि चचभरत्‌ । ७ 
हति बुवच्न्वचरत्स राजा पएथिवीमिमाम्‌ । 

दर्पेण महता मत्तः क॑चिदन्यमचिन्तयच्‌ ॥ ८ 

तं स वरे्ा अकृपणा व्राह्मणाः सर्वतोऽमयाः 
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उद्योगपर्व 


[-5. 94 14 


प्रत्यपेधन्त राजानं छावमानं पुनः पुनः ॥ ९ ` 

म्रतिपिष्यमानोऽप्यसङृत्ृच्छल्येव स वै हिजान्‌ । 

अभिमानी धिया मत्तसतमूुत्रीमणास्तदा ॥ १० 

तपख्िनो महात्मानो वेदव्रतसमन्विताः । 

उदीयेमाणं राजानं कोधदीप्ता द्विजातयः ॥ ११ 

अनेकजननं सख्यं ययोः पुरुपर्पिदयोः । 

तयोस्त्वं न समो रालन्भवितासि कदाचन ॥ १२ 

एवयक्तः स राना ठ पुनः पप्रच्छ तान्दिनाच्‌ । 

छ तो वीरो कजन्मानो किंकमाणो चको च तां ॥ १३ 
त्राद्यणा ऊचुः । 

नरो नारायणग्ेव तापसाविति नः श्रुतम्‌ । 

आयातो मापे रोके ताम्यां युध्यख पाथिव ॥ १४ 


2178-5 सर्ववोमयाव्‌ 
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13 259० 18० (०६, 91. 10) - ^) 716 ५वे 


(६० जु) - °) 8 षृच्छ्लेव (7 6.4 प्रस्युवाच) द्विजो- 


प्तमानू - ° ) रप © ५ कछजननौ (६० "जन्मानी) 

14 8 प्ष्डण्डः 14 &त्‌ 15 6 9 द्राष्मण उ ©3 
द्विजा , ७५ ४5 -8 दराह्मणा -- “) 8 जातौ (7० भायात) 
1 9 023 मानुप लोक - 4) © आस्या 288 5 08 
मारत (6५ पार्थिव ०8 "० १९८६) 8 ता्या विष्टर सयुगे 


[ 888 1 
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©. £. 24 
8. £ 0८ 
"० €, 9 
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5. 94, 15 


६, श्रूयते तौ महात्मानो नरनारायणाघुभौ । 


तपो घोरमनिर्देश्यं तप्येते गन्धमादने ॥ १५ 
राम उवाच । 
स राजा महतीं सेनां योजयित्वा पडद्निनीम्‌ । 
अमृष्यमाणः संप्रायायत्र तावपराजितौ ॥ १६ 
स गत्या विषमं घोरं पर्वतं गन्धमादनम्‌ । 
भृगयाणोऽन्वगच्छत्तौ तापसावपराजितौ ॥ १७ 
तौ दृष्टा क्षसिपासाभ्यां छौ धमनिसंततौ । 
शीतवातातपैश्रैवं फितौ परूपोत्तमो । 
अभिगम्योपसंगृह्य पयेषच्छदनामयम्‌ ॥ १८ 
तमचित्वा मूरुफटेरासनेनोदकेन च । 
न्यमन्रयेतां राजानं किं कायं क्रियतामिति ॥ १९ 
द्र्मोद्धव उवाच । 
वाहुभ्यां मे जिता भूमिर्निहताः सरवेशवरवः । 


महाभारते 


[ भरावद्यानपर्बं 


भव्यां युद्धमाकाष्षच्पयातोऽसि पर्वतम्‌ । 
आतिथ्यं दीयतामेतत्काक्षितं मे चिरं ग्रति ॥ २० 
नरनारायणावूचतुः । 
उपितक्रोधरोमोऽयमाश्रमो राजसत्तम । 
न दसिननाश्रमे शद्धे इतः शसं कतोऽनजः । 
अन्यत्र युद्धमाकाह्न वहवः कषभ्रियाः शितौ ॥ २१ 
राम उवाच) 
उच्यमानस्तथापि स भूय एवास्यभापत । 
पुनः पुनः क्षम्यमाणः सान्त््यमान्च भारत । 
द्म्भोद्धवो युद्धमिच्न्नाहयल्येव तापसौ ॥ २२ 
ततो नरस्त्विषीकाणां श्टिमादाय कौरव । 
अब्रवीदेहि युभ्यख युद्धकाधरुक्‌ कषत्रिय ॥ २३ 
सरवेशस्नाणि चादत्ख योजयख च वाहिनीम्‌ । 
अहं हि ते विनेष्यामि युद्धश्रद्धामितः; परम्‌ ॥ २४ 
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24. 710 24 (५, % 1 29) ~ ^) 6४; भाधर्स 
-- °) 8 सयोजय (० योजयस्व). -- ^, ०५०५ 8 


884 | 


मरवद्यानपर्वं | 


दम्मोद्धव उवाच। 
यद्येतदसरमसासु युक्तं तापस मन्यसे । 
एतेनापि त्रया योत्छे युद्राथीं ह्यहमागतः ॥ २४५ 

राम उवाच । 

इत्युक्त्वा शरवर्षेण सर्वतः समवाकिरत्‌ । 
दम्भोद्भवस्तापसं तं जिघांसुः सहसेनिकः ॥ २६ 
तस तानखतो पोरानिप्न्परतयुच्छिदः 
कदर्थीकृत्य स युनिरिषीकाभिरपायुदेत्‌ ॥ २७ 
ततोऽस प्राचजद्धोरमेषीकमपराजितः 


अस्रमग्रतिसंघेयं तदद्धुतम्िवामवत्‌ दतमिवामवव्‌ ॥ २८ 
तेपामध्ीणि कणांथ नस्तफ़ंयेव मायया 


उद्योगपर्व 


[5. 94. 34 


निमित्तवेधी स सनिरिषीकामिः समर्पयत्‌ । २९ 
स दृष्टा धतमाकाडशमिपीकाभिः समाचितम्‌ । 
पादयोन्यैपतद्राना खलति मेऽस्त्विति चात्रवी्‌॥। २० 
तमत्रवीन्ररो राजज्रण्यः शरणेपिणाम्‌ । 

वरहमण्यो भवे धमोत्मा मा च सेवं पुनः कृथाः | ३१ 
मा च दपसमाविष्टः कषेप्सीः कांथित्कदाचन । 
अल्पीयांसं विचिषटं बा तत्ते राजन्परं हितम्‌ ॥ ३२ 
कृतप्रन्नो वीतलोभो निररदकार आत्मवान्‌ । 

दान्तः क्षान्तो मृदुः क्षेमः प्रजाः पारय पार्थिव ॥ ३३ 
असुज्ञातः खस्ि गच्छ मेवं भूयः समाचरेः । 
इश बाहमणान्पृच्छेरावयोर्वचनाद्धृशम्‌ ॥ ३४ £ 


11 र {3 
ॐ 
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ततो राजा तयोः पादावभिवाय महात्मनोः । 
प्रत्याजगाम खपुरं धमं वेवाचिनोदधश्षम्‌ ॥ ३५ 
सुमहचापि तत्कर्म यन्नरेण छृतं पुरा । 

ततौ यमैः सुबहुभिः श्रेष्ठो नारायणोऽभवत्‌ ॥ ३६ 
तखादयाबद्धयुःश्रष्ठे गाण्डीवेऽखं न युज्यते । 

तावन्वं भानयुत्घृज्य गच्छ राजन्धनंजयम्‌ ॥ २३७ 
काड्दीरं शुकं नाकमक्षिसंतजनं तथा । 

संतानं नर्तनं घोरमासखमोदकमष्टमम्‌ ॥ ३८ 


महाभारते 


[ भगवयानपर्वं 


एतेरविद्धाः स्वं एव मरणं यान्ति मानवाः । 
उन्मत्ताश्च विचेष्टन्ते नष्टसंज्ञा विचेतसः ॥ ३९ 
खपन्ते च शबन्ते च छर्दयन्ति च मानवाः । 
मूत्रयन्ते च सततं रुदन्ति च हसन्ति च ॥ ४० 
असंख्येया गुणाः पार्थे तद्िरिष्टो जनार्दनः । 
स्वमेव भूयो जानासि इन्तीपूत्र धनंजयम्‌ ॥ ४१ 
नरनारायणौ यौ तौ तावेवायुनफेश॒वौ । 
विजानीहि महाराज प्रवीरौ परुप्पमी ॥ ४२ 
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[ (५, 1) 793 2५-+. 9 "कर्मणाम्‌ (£ “लोकानाम्‌ ) ५ 


1 


भगवदयानपर्वं ] 


यद्येतदेवं जानासि न च माम॒तिशद्धसे । 


आयां मतिं समाखाय शाम्य भारत पाण्डैः ।॥ ४३ 


अथ चेन्मन्यसे श्रेयो न मे मेदो भवेदिति । 


उद्योगपर्व 


[5. 95. गर 
्रशयास्य भरतश्रष्ट मा च युद्धे मनः थाः ॥ ४४ 
सवां च्‌ इस्शरेष्ट रं बहुमतं शुवि । 
तत्तथैवास्तु भद्रं ते खाथमेवाुचिन्तय । ४५ 


उति शरीमहाभास्वे उद्योगपर्यणि चवुनैवतिवमोऽन्यायः ॥ ९४ ॥ 


वैछापायन उवाच 
जामदस्यवचः श्रुता कण्वोऽपि भगवानृषिः । 
दर्याघनमिदं वाक्यमव्रवी्करुसंसदि ॥ १ 
अक्षयथाग्यययैव व्रह्मा लोकपितामहः । 
तथेव मगवन्तौ तौ नरनारायणाडषी ॥ २ 
आदित्यानां दि सर्वेपां विष्णुरेकः सनावनः । 
अलय्ययान्यययैव शाश्वतः प्रभुरीश्वरः । ३ 


१ 


निमित्तमरणास्तवन्ये चन्द्रघ्यो मदी जलम । 
वायुरविस्तथाकाशचं प्रदास्तारागणास्तथा ॥ 

ते च क्षयान्ते जगतो हित्वा छोकत्र्यं सद्‌ा | 

क्षयं गच्छन्ति वे सर्व छृज्यन्ते च पुनः पुनः ॥ ५ 
रहर्तमरणास्त्वन्ये मादुपा मृगपिणः । 
विर्यग्योन्यय ये चान्ये जीवटोकचराः स्मृताः ॥ ६ 
भूयिष्िन त॒ राजानः धिय॑ शुक्त्वायुषः श्वे । 
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श भरणं प्रतिगच्छन्ति भक्तं सुशृतदुष्डृतम्‌ ॥ ७ 

स भवान्धर्मपुत्रेण शमं कर्ठमिदार्दति । 

पाण्डवाः करवश्ैव पारयन्तु वसुंधराम्‌ ॥ ८ 
वरुवानहमित्येव न मन्तव्यं सुयोधन । 

बलवन्तो हि बलिमिरहयन्ते पुर्पर्षभ्‌ ॥ ९ 

न यलं घरिनां मध्ये वरं भवति कोर । 
वरवन्तो हि ते सर्वे पाण्डवा देवविक्रमाः ॥ १० 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
मातलेदातुकामसख कल्यां मृगयतो चरम्‌ ॥ ११ 
मतसैरोक्यराजख मातलिर्नाम सारथिः । 
तसैव कुठे कन्या रूपतो रोकविश्ुता ॥ १२ 
गुणकेशीति विख्याता नाघ्ना सा देवरूपिणी । 
भिया च वपुषा चैव स्ियोऽन्या, सापिरिच्यते ॥ १३ 
तसाः प्रदानसमयं मातरि! सह भार्यया । 
जञात्वा विममे राजंस्तत्परः परिचिन्तयन्‌ ॥ १४ 


महाभारते 


{ भगवद्यानपर्वं 


पिक्खल्वलघुशीलानायच्छितानां य्चखिनाम्‌ । 
नराणागृद्धसत्वानां इले कन्याप्ररोदणम्‌ ॥ १५ 
मातुः टं पिद्$ठं यत्र चैव प्रदीयते । 
टत्रयं संशयितं करुते कन्यका सताम्‌ । १६ 
देवमालुपरोकौ दौ मानसेनैव चश्रुपा । 
अवगाद्ैव विचितौ न च मे रोचते षरः ॥ १७ 
न देवानेव दितिजान्‌ गन्धरवौन मालुपाच्‌ । 
अरोचयं वरते तथेच बहुखारृषीन्‌ ॥ १८ 
भायैया तु स समन्य सह रात्री सुधर्मया । 
मातलिनागलोकाय चकार गमने मतिम्‌ ॥ १९ 
न मे देवमनुष्येषु गुणकेदयाः समो वरः 

रूपतो ददयते कथिनागेषु भविता धुवम्‌ ॥ २० 
हुत्यामव्य यधमा स कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 
कल्यां शिरस्युपाघ्राय प्रविवेश मदीतलम्‌ ॥ २१ 


षति शीमदाभारते उद्योगपर्यणि पश्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 
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पुरुषः ) 

11 ^) = 86 6०2, 104 72, 181 12 
9 ५2 

12 °} 7 08 2० सतचिखोकराज्यस्य, 8 “सेखोक्य- 
नाथसख -- °) 1४ 282 710 (7 ००८८.) 7४3 पएूवैका! 1 
एका च, ५ चैव (0 एकैव ) 7४ अभवत्‌ (7० कुठे) 
~ ५) एऽ सर्वटक्षणसयुवा , 7 रूपतो विश्चुता भुवि 

13 ए3 ००, 18 -- 4) 88४7 स (धभ्सा) 
ह 5 स्ियोस्या व्यद्यरिष्यत 


£ ¢, 


14 ^) 75 73 तस्या. अ्रदानसमये -- ^) ४१ ष्टाः 
1210 घुध्या (10 प्ताव्वा), 8००० ते 2188 विममूपे 
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प्ीटाना$ 78 239 7001 1701-8 8,9 207 68 रषुशीरानां, 
20० गुणङ्ञीखानां ) ¢" जलघुक्नीखाना (५७ "2 ५५४) -- ॥ 
29 7" उस्थित्ताना; €५ 8 उच््ि (५8 प ८७२४). 3 
मष्ठारमना, 75 ० 8 मनस्विना (०" यक) ~ ^) ५ 70 
(० 7५# } दद्ध", 7 7 (०२०९४ 1.10) ©4 मदु (10 
छ््द्‌") -- 4) ¶ 02 » 5 फन्यानिरूपण (ए 09 "णा)} ४ 
*चिरोषर्ण , £ ५8 17" ६०१५६ 

16 “) 28 सदायित्त (19 "यित॑) - ^) 8 सती 
(०९ सताम्‌) 

एप ®) 7 9 8 (ज्रम 29) ¶9 23 मालुपेण, ६4 
8.4 ० 7 ७2 मनसा च (19 मानसेन) -- 7" ०, 117 ~ 
182, ए5 ०० 17%. -- °) 25 विदिदी; 7 विधिना, 6४ 
चित्तेन (£? विचिती ). 

18 7 भ 18५ (भ २1. 1), एनम 17, 47 
7 (०००्‌१४ 71, 71 ०.) 62 18 कण्वं उ” (6 ००, उ) 
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भगवद्यानपर्वं ] 


कण्व उवाच । 


मावरिस्तु त्रजन्पार्गे नारदेन महर्पिणा । 
वरुण गच्ता द्रष्ट समागच्छदययदच्छया ॥ १ 
नारोऽयाव्ररीदेनं छ भवान्गन्तुमुयतः 
खेन वा छत कार्यण शासनाद्वा गतक्रतोः ॥ २ 
मातदिनारदेनवं संप्र पथि गच्छता । 
यथावत्सर्वमाचष्ट खकाय वरुणं प्रति ॥ ३ 
तमुवाचाथ स निर्गच्छ; सहिताविति । 


सटिठेदिदार्थमदमप्युयवो दमप्युयो दिवः ॥ 
हं ते सर्वमाख्याखे दर्चयन्वसुधातलम्‌ । 
दृष्टा तत्र वर कंचिद्रोचयिप्याव मातठे॥ ५ 


-- ˆ) 2.3 गधर्व च (ह "व्व ) मानुषान -- ५ ० 
18^-19" -- ^) ह+ 3 9 (०२०९४ 71) 6५ £ सरोचयद्‌ 
(1० “चय ) -- ५) ऽ 725 यया (० तथा) 8 त्रिषु 
रोके व (नो) कपीन्‌ 

19 5६ ० 19०" (५. » 1 18) - ~) 2.४ 2४ 72 
नु, 549740० च (प्त) छाप 28 (०न्न्ण्०) सुः 
(ण स) ~- ४) 79 ©3 पुम्या (9 सष्ट) 8 पुत्या (व 
© मह) ({०र रात्रा) 2८ 4 ५ + सघमया, 6५ सु 
(25 प ६८) -- 2) 1.3 $ 7210 1 © 8 2 (०२०९४ 
22) मन (° मतिम्‌) 

20 ^) 8 (०्मे) ~ ˆ) 83 समो, 7: र्पेण 
(0 र्पचो) 

2 ^) 2४० स" (ण्स) 5भ्तु, हष्चवा्ण्ण्च 
(०८ म) - *) 82 5 ठह 77124 © (०८८९६62) 
22 चापि, 07 वारि (० चा्मि-) ~ ^) 3 713 
© + रमा (० मष्ट) 


01०2707 15510 व्य ए ~~ 5०ट-ढाठ्वाा 2.८ 
ए1-8 127 20 © ६ 7 मगवथ्ान, ४० 1४ ६421-8 701061६ 
2{ ४0 माच्तरिवगनन्वेपण 2४284 £ 722 05 356८8 
शूष 03 4 1] ०7 पए ०276) 060०7 णटु छण 
मवि वरान्वेपण -- 40 7279८ © ५ कण्वचाक्य, 
मेातटिगमर्न - 448 ० (9६८९१, ०८१5 ०८ 000} 
15 93, 717 61346 99, 03214 97, 21-5 6 98 
-- 572 7० ८ 18, 70 21 
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उद्योगपर्व 


[ 5. 96, 10 


अवगाद्य ततो भूमिय॒मो मातखिनारदौ । 
ददाते महात्मानो लोकपालमपां पतिम्‌ ॥ & 
तत्र देवपिंसद्रीं पूजां प्राप स नारदः 
महेन्द्रसदृशीं चैव मातलिः प्रत्यपद्यत ॥ ७ 
तामौ श्रीतमनत्तौ कार्यवत्तां निवे इ । 
वरुणेनाम्यनुज्ञातां नागलोकं विचेरतुः ॥ ८ 
नारदः स्वभूतानामन्तभूमिनिवासिनाम्‌ । 
जानकार व्याख्यानं यन्तुः सर्वमशेषतः ॥ ९ 


नारदं उवाच । 


दृष्टस्ते बरुणस्तात पु्रपोत्रसमाइतः । 
पश्योदकपतेः खानं सर्वतोभद्रखद्धिमत्‌ ॥ १० 


96 

हक 718 क्वपि 18 7139 3 एह (५ श्न 6 
32 15) 

>) ६24 28.49 8 (००८०६ 68.51, 3) सुरर्षिणा 
(0 मष्ट") 

<) 721 726.8 9 एव (०? एव) - 2) 13 71 
स पष्ट ~ ^) 7० 08 वरण, ४ नारद (० वरुण) 
81 ४.८ स्वकन्यावरण भ्रति 

4 ०) 288 77 75 वण © ८ 7 गच्छाव (ग ष्व) 

4) ए? सभि-, 7 अस्मि (० अपि) 

5 ^) ग्ण त्वा, प्तु (प्ते) -- °) 254 
वसुधारे, © ५ च रसातख+ © ५9 10 ४९ -- ^) 5 
2" रोचयिष्यामि, 0: “ल्यसि, 2 (भ 7५0 ) “प्याम 

6 ^) 1425470 तुतौ (० चतो) - °) ए 
उमा नारदमावटी -- ^) 177 10 ©8 + महात्मान 

प्र॒ 2) 00 ६८८०१ श्राप ०० स॒ ए3 1.8 79 93 
प्राप्य स, 08 256 संप्राप, 28 सप्राप्य (४८ प्राप स) 

५) 527 0 तु(ष्णप्च) 

8 °) $ 25 28 प्रीति" (0 प्रीत) - °) ए 
कछायवस्व, 4 88. 12० 128-8 8 9 68.४ "वतो, 7 “वृत्त. 
52 72163 ष्च (ण्ह) 

9 *) 5०8 9 राजन्‌ (0 जानन्‌) >°“ चाख्यान 
(६०7 व्या) -- ^) 8 अजानत (० अद्नोपत ) 

10 ^) ए 2 1 (6०० 21-४ 9) सूत (7० चात) 
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एष पुत्रो महाप्राज्ञो वरुणस्येह गोपतेः । 

एप तं शीलगबरत्तेन शौचेन च विशिष्यते ॥ ११ 
एपोऽख पुत्रोऽभिमतः पुष्करः पुष्करेक्षणः । 
रूपवान्दशचनीयश्च सोमपुत्या धृतः पतिः ॥ १२ 
ज्योत्लाकाटीति यामाहूर्दितीयां रूपतः श्रियम्‌ । 
आदित्ययेव गोः पत्रो व्येष्ठ पत्रः कृतः स्मरतः ॥ १२ 
भवनं पश्य वारुण्या यदेतत्सर्वकाश्चनम्‌ । 

यां प्राप्य सुरतां प्राप्ताः सराः सुरपतेः सखे ॥ १४ 
एतानि हृतराज्यानां दैतेयानां स॒ मातले । 
दीप्यमानानि दृस्यन्ते सर्वप्रहरणान्युत ॥ १५ 
अक्षयाणि किरतानि विवर्तन्ते स मातरे । 


मदाभारते 


{ भगवयानपर्वं 


अुमावग्रुक्तानि सुरेएवजितानि ह ॥ १६ 
यत्र राक्षसजात्यश्च भूतजात्य थ मातले । 
दिव्यप्रहरणाश्वासन्पूरवदेवतनिमिंताः ॥ १७ 
असमिरेष महाचिष्माञ्ञागरतिं वरुणहदे । 

वैष्णवं चक्रमाविद्धं विधूमेन हविष्मता ॥ १८ 
एप गाण्डीमयश्चापो लोकसंहारसंभृतः । 
रक्ष्यते देवतेनितयं यतसद्राण्डिवं धनुः ॥ १९ 
एष कृत्ये स्तन्न तत्तद्धारयते बलम्‌ । 
सदस्रशतसंख्येन प्राणेन सततं धुवम्‌ ॥ २० 
अशाखानपि शास्त्येष रधूोवन्धुु राजसु । 
सुटः प्रथमजो दण्डो बरह्मणा ब्रह्मवादिना ॥ २१ 





= तोयपते , 79 ७५ 141 8-5 तोयनिधे* (£०" उदकपते ) 
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(31० (०४) 8 ष्व (६०) -- °) 73 अनुभावस्व 
युक्तानि; 211 (भर 2५५. 88 10 ६७६) + आनुभाव", ९५ 
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17 ४९६, ©9 01६68 पूर्वदेवता 
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-- 2) 713 29 5 5 © 5 "समभारसश्त" (ए. "ता.); 
एः "संष्टारतस्परा., 74 "समारसभवा } 09 8 (०२०० 114) 
"“सष्ारसभव" (09 "वा.), 7 "सहारकारक -- ^) 1 
72 2 रक्ष्यते दे 

20 +) 72179 4 ० घनु , 74 91.4 द्वत्‌, ८ 8 तत्तद्‌ 
(28 10 ४०) -- ८) वरप 61 ४ 3 समि() "हित ० 
समिव (०? सवर्त). ए 2 ५ 5 721 79 7: ४-8 ¢ शरुव 

21 °) 7 694 सद्रिष्टानू, 9५ सग्रिष्यान्‌ (० अवा 
स्यान्‌). 7 09 भि-(£० सपि). 289 78 एव (107 एष) 
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मगवद्यानपर्व ] 


एतच्सरं नरेन्द्राणां महच्छक्रेण भावितम्‌ 1 
पुत्रा; सलिलराजख धारयन्ति महोदयम्‌ । २२ 
एतत्सलिटरजख छत्रं छत्रगृहे सितम्‌ । 

सर्वतः सलिटं शीतं जीमूत इव वर्ष॑ति ॥ २३ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 97. 4 


एतच्छत्रात्परि्र्टं सङिठं सोमनिर्मलम्‌ । 
तमसा मूर्छितं याति येन नाति दर्भनम्‌ ॥ २४ 


बहृन्यद्धुतरूपाणि द्रष्टव्यानीह मातले 1 
तव कार्योपरोधस्तु तसादरच्छाव माचिरम्‌ ॥ २५ 


इति शीमदहामार्दे उद्योगपर्वणि षण्णवतितमो ऽध्याय, ॥ ९६ ॥ 


नारद उवाच। 

एवन्च नागरोकसख नामिखाने खितं पुरम्‌ । 
पातारमिति विख्यातं दैत्यदानवसेवितम्‌ ॥ १ 
हृढमद्धिः समं प्रप्रा चे केचिद्धुवजन्नमाः । 


९९७ 


प्रविशन्तो मदानादं नदन्ति भयपीडिताः ॥ २ 
अत्रासुरोऽगः सततं दीप्यते वारिभोजनः । 
व्यापारेण ध्रतात्मानं निबद्धं समचुध्यत ॥ ३ 
अत्रामृतं सुरैः पीत्वा निहितं निहतारिभिः । 





-- 2) 7 ©» 2 रक्यो वहुषु, ८४ अर्थ्यो वहुयु, (४ । 
रस्नोयघुपु (९5 7 ४७६) ह > सवत स्वंरालसु -- “) ५ 
ॐ 7 (८०९ 71.21 ६) ७५ प्रयमत (० "जः) ८५28 
(०८९१६ 5) 72 125 ८ 6 ©4 वदो (० दण्डो) 

22 ^“) 13 5 8 द (कनन ड) ८85 णक 
दाख, 8४ © खच्र (2० शसं) -- 9) 4 24-5 7023 1) ८ 
गृ ©2.४ 4 चन्रेण, (6४ छत्रेण; 8 27 शुक्रेण (7० देण ) 
4 1222 & मामिव, ८४ मारत; 1 01, ~ भूपितः 213 
माचिव, ऽ मापितं (४5 ० छ) -- ^) ८4 छत्र (0 
युत्रा ) - ए 23 ०0 (पएष्.) १२०८2३० - <) 15 
@©१.४ घास्यते, ८5 ४ 7" ¢4्४ -- ^ लिः 22, 52 218 4 
८८018 22 (*.1. पतत्‌ 07 पुरा ) 

23 ८ 9 ०ण. 23० (न र. 22) -- °) छन्न 
चिच्र गृह स्थिव; 74 04 ण्ण्छत्र चिच्रगृद(7 63 हे) सित, 
11 (4१ ए 25 7 ६०) 2 छच्र खच्रगृष्यो चितं 

24 “) ¶4' ©-४ 2 स्मात्‌, ७४ तस्मात्‌ (० एवव्‌) 
-- °) 21 2.4 ० 62 मोननिमिच , 23 "ददोन , ¢ 'निमंख 
(४ ० च्व) -- ^) 72 मूर्छित , 7 6५ ४ मिश्रा; 
02 + निधिठ, 62 8 मिश्रिता, © 8 मृच्छिव (25 1० ६९६) 
५ ठ 77 25 7)5-8 2; माति (०८ याति) 28.49 
वदरेवसुल्वरं मावि -- ^) 2 केन (€ येन) 5: 74 
(४ 70 ) नार्चति, 72 2 नर", 212-8 गच्छ (0 
नार") 7५ 63 योनर्ययति ददनं 

25 2) 7 © (९०००६ 6५) मूव्टे (४० मा) - ०) 
1 कार्योपरोधाव्‌, 8४. 05 कार्यावरोध , £> कायपिरोध 
(५5 2 ण) 7 ©1.3 स्यात्‌ (ण जु) -- ^) 7 6 
गच्छाम (ग “च ) 


(@नगणमप पयऽञाणटट 30 ए9 -- ,572-2त7ण्ठ 3 8 
ए1-3 723 71 8 71683 5 फ मगवयद्यान, ४० ४ 13 52 8 75 
108 682.$ 7 ४70 मादङिवरन्वेपण ए. 284 5 17 
72 इ-7 20 भा ० 5ण-एषणड 2876, 1060्४00108 
णर्‌ माचङिवरान्वेपण ~ 4 074 65 मावछि 
नारदसमागमे चरुणलोकदर्दान, # वरुणदरन -- 42? १० 
(प, क07त5 07 ४०४) 25 94, 25 89, 0 
©. 3 ४.5 100, @8 $ 98 , 7171-8 5 99 ~ 5द्ग्ु् 70 
ए 5 172 28, 28 285 


97 

दक 73 8 15 पडा 0 8 (न रा. 6 
32 15) 

1 ^) 8 (ननन 6५) सत्‌ (णन्तु) - ४) 3 
६95 स्थिव ४०१ पुरं -- 21 ०7. 12 

2 °) 5 देवा (ध्ये केचिद्‌) ए 2.5 1023 
2:-5 8 सवि जगमा › 1५ (&1०384) स्याचर' (0? श्चुव ) 
8 01६65 श्रुवा 

3 ^) छव ताव्मा स, एः 77 ाश्रृतार्मान, ए दवात्मा 
स, 88 आष्ुवा" , 72 अनिवद्ध' सन्‌, 7 6.2 महा, ७९ ४ भ 
दताः (०? रता) - 4) 2.8 11 08 निबद्ध, 82 6४ 
निरूढ, 83 25 नियं 7" ७5 निवष्यसरू, 74 © निवण्य. 
2 5 अवबुध्यते, ए समवुष्यते, 7४ 4 ० “युष्यत, 77 7 
@1.3 ४ "यघ्यत 

4 र) एर 702 25-४ 3 ० अत्र, 7 0 तथः तत , 05 
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नि 9 
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अतः सोमख हानिश्च बद्धैव प्रदस्यते ॥ ४ 
अत्र दिन्यं हयशिरः काले पर्वणि पर्वणि । 
उत्तिष्ठति सुवर्णामं वाभिराप्रयञ्गत््‌ ।॥। ५ 
यसखादत्र समग्रास्ताः पतन्ति जलमूर्तयः । 
तसात्यातारमिव्येतत्ख्यायते पुरमुत्तमम्‌ । 8 
देरावतोऽखात्सरिं गृहीता जगतो हितः । 
मेपेप्वायुश्वते शीतं यन्महेन्द्रः प्रवर्षति ॥ ७ 
त्र नानाविधाकारासिमयो नैकरूपिणः । 
अप्सु सोमप्रभां पीत्वा वसन्ति जठचारिणः ॥ ८ 
जत्र घ्यौ्मिर्भि्नाः पातालतलमाभिताः । 
मृता दिवसतः प्रत पुनर्जीवन्ति ते निशि ॥ ९ 
उदये निव्यश्वात्र चन्द्रमा ररिमिमिषतः । 


महाभारते 


[ अगवद्यानपर्वं 


अमृतं स्पृश्य संस्पदणत्सं जीवयति देरिनः ॥ १० 
यत्र तेऽधर्मनिरता बद्धाः कारेन पीडिताः । 
दैतेया निवसन्ति स वासवेन हतधियः ॥ ११ 
अत्र भूतपतिर्नाम सार्वभूतमदेशवरः । 

भूतये सर्वभूतानामचरत्तप उत्तमम्‌ ॥ १२ 

अत्र गोव्रतिनो विप्राः खाध्यायाम्रायकर्विताः। 
त्यक्तप्राणा जितखगी निवसन्ति महर्षयः ॥ १३ 
यत्रतव्रश्मयो नियं येनकेनयिदारितः। 
येनकेनचिदाच्छनः स गोव्रत्‌ इदोच्यते ॥ १४ 
एरायतो नागराजो घामनः इगुदोऽज्जनः | 
प्रता सुप्रतीक वदो वारणसत्तमाः ॥ १५ 
पर्य ययत्र ते कथिद्रोचते गुणतो परः । 
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मगवय्यानपर्व 


वरयिष्याव तं गत्वा यलमाय्याय मातले 1 १६ 
अण्डमेतटे न्यस्तं दीप्यमानमिव धिया | 

आ प्रजानां नसग नोडिवति न सर्पति ।॥ १७ 
नाख जातिं नित्तगं वा कथ्यमानं श्रृणोमि वै । 
पितरं मातरं वापि नाख जानाति कयन ।॥ १८ 


उद्योगपर्व 


[5 98 5 


अतः किट महानभनिरन्तकाठे समुत्थितः । 

ध्यते मातले सर्वं ्ैरोक्य॑ सचराचरम्‌ ॥ १९ 
कण्व उवाच । 

मातरिस्त्वत्रवीच्छुत्वा नारस्याथ भाषितम्‌ । 


। न मेऽत्र रोचते कथिढन्यतो चज माचिरम्‌ ॥ २० 


इति श्रीमदाभास्ते उद्योगपर्वणि सप्तनवतितमोऽघ्यायः ॥ ९७ ॥ 


नारद उवाच । 
दिरण्यपुरमिलेतत्छ्यातं पुखरं महत्‌ । 
द्रल्यानां दानवानां च मायाद्यतविचारिणाम्‌ 1 १ 
अनल्येन प्रयनेन निर्मितं विश्वकर्मणा । 
मयेन मनसा युं पातालतलमाभरितम्‌ । २ 


९८ 


अव्र मायासदस्नाणि विङ्वीणा महौजसः । 
ठानवा निवसन्ति ख शूरा दत्तवराः परा ॥ ३ 
नते शक्रेण नान्येन वरणेन यमेन वा । 
शक्यन्ते वमाने तथेव घनठेन च ॥ 9 
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असुराः काटखल्ना्च तथा विप्णुपोद्धवाः । 
10 नण] मावरिवरान्वेपण - 4 %272८ ¶ © 
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नर्कता यातुधाना ब्रह्वेदोद्धवा ये ।॥ ५ 
दंष्ट्रिणो भीमरूपाश्च वातवेगपराक्रमाः । 
मायावीर्योपसंपना निवसन्त्यात्मरक्षिणः ।॥ ६ 
निवातकवचा नाम दानवा युद्धदुर्मदाः । 

जानासि च यथा शक्रो नेताञ्छक्रोति वाधितुम्‌ ॥ ७ 
वहो मातले स्वं च तव पुत्र भोद्सः । 

निर्भग्नो देवराजश्च सहपुत्रः शचीपतिः ॥ ८ 

पय वेरमानि रौक्माणि मातले राजतानि च । 
कर्मणा विधियुक्तेन युक्तान्युपगतानि च ॥ ९ 
वैद्यैहरितानीव भ्रवालरुचिराणि च । 
अर्कस्फटिक्युभ्राणि वजसागोज्वलानि च ॥ १० 
पाथिवानीव चाभान्ति पुनर्नगमयानि च] 
रौरानीव च दर्यन्ते तारकाणीय चाप्युत ॥ ११ 
वू्॑रूपाणि चाभान्ति दीप्षामिसच्शानि च । 
मणिजालविचित्राणि प्रां्नि निविडानि च ।॥ १२ 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वं 


नैतानि शक्यं निर्देष्टं पतो द्रव्यतस्तथा । 
गुणतैव सिद्धानि प्रमाणगुणवन्ति च ॥ १३ 
आक्रीडान्पदय दैत्यानां तथैव शयनान्युत । 
रतवन्ति मदाहणि भाजनान्यासनानि च ॥ १४ 
जलदाभांस्तथा जैसा स्तोयप्रस्चवणान्वितान्‌ । 
कामपुप्पफलांैव पादपान्कामचारिणः ॥ ९५ 
मातरे कथिदत्रापि रुचितस्ते षरो मवेत्‌ । 
अथ चान्यां विं भूमेर्गच्छाव यदि मन्यसे ॥ १६ 
कण्व उवाच । 
मातरिस्त्व्रवीदेनं भाषमाणं तथाविषम्‌ । 
देवे मैव मे कायं विप्रियं त्रिदिवौकसाम्‌ ॥ १७ 
मित्यानुपक्तवेरा हि भ्रातरो देवदानवाः । 
अरिपक्षेण संबन्धं रोचयिष्याम्यहं कथम्‌ ॥ १८ 
अन्यत्र साधु गच्छावो द्रष्टं नामि दानवान्‌ | 
जानामि तु तथात्मानं टित्सात्मकमलं यथा ॥ १९ 


इति श्रीमद्ाभारते उद्योगपर्यणि अटनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 
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नारद उवाच । 
अयं लोकः सुपणीनां पक्षिणां पन्रगारिनाम्‌ । 
विक्रमे गमने भारे नैपामस्ति परिभ्रमः ॥ १ 
वैनतेयसुतैः छत पद्विस्ततमिदं इर्‌ । 
सुमुखेन सुनास्ना च स॒नेत्रेण सुवचसा ॥ २ 
सुरूपपक्षिराजेन सुबलेन च मातले । 
वर्धितानि प्रघलत्या वै विनताङकटकरभिः ॥ ३ 
पधिराजाभिजाव्यानां सहस्राणि रतानि च । 
कदयपख ततो वमे जातिर्ूतिविवर्भनैः ॥ ४ 
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सरवे येते भिया युक्ताः सर्व श्रीवत्सरक्षणाः | 
सर्वे भियमभीप्सन्तो धारयन्ति बलान्युत ।॥ ५ 
कर्मणा त्रियते निघ्रेणा भोगिभोजिनः । 
्ञातिसं्षयकवैत्ाद्राहयण्यं न लभन्ति पै ॥ ६ 
नामानि चेपां वक्ष्यामि यथा प्राधान्यतः शृणु । 
मातले शछाध्यमेतद्धि ङं विष्णुपरिग्रहम्‌ ॥ ७ 
ठवतं विप्णुरेतेषां विष्णुरेव प्रायणम्‌ । 

हदि चेषां सदा विष्णुर्विष्णुरेव गतिः सदा ॥ ८ 
खवर्णचृडो नागाशी दारुणथण्डतुण्डकः 
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अनरुशानिटथेव विद्रालाक्षोऽथ ण्डली ॥ ९ 
कार्यपिर््वज विष्कम्भो बेनतेयोऽथ घामनः | 


वातवेगो दिशचाचक्ुिमेपो निमिपस्तथा ॥ १० 
त्रिवारः सप्तवारश्च वा्मीकिद्धीपकसतथा । 
दैत्यद्वीपः सरिदीपः सारसः पद्मकेपरः ॥ ११ 
सएखः सुसकेतुश् चित्रवर॑सथानघः 
मेषञ्ृकमुदो दक्षः सर्पान्तः सोमभोजनः ॥ १२ 
गुरुभारः कपोतथ दर्यने्धिरान्तकः । 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वं 


विष्णुधन्वा ऊुमारथ परिवह दरिस्तथा ॥ १३ 
सुखरो मधुपकथ् दमवर्णस्तथेव च । 

मलयो मातरिश्वा च निशाक्रदिवाफरौ ॥ १४ 
एते प्रदेशमात्रेण मयोक्ता गरुडात्मजाः । 
प्राधान्यतोऽथ यदसा कीर्तिताः प्राणतघ्र ते ॥ १५ 
यद्यत्र न रुचिः काचिदेरि गच्छाय माते । 

तं नयिप्यामि देशं त्वां रयिं यत्रोपर्छसे ॥ १६ 


दति श्रीमद्ाभारते उयोगपर्यणि पकोनद्ततमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 
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भगवद्यानपर्व | 


१०० 


नारट उचाच | 

इदं र्माचलं नाम सप्तमं पृथिवीतलम्‌ । 
यत्रासि युरमिमाता गपाममरतसं मवा ॥ १ 
धरन्ती सत्तं धरं प्रयिवीमारत्तभवम्‌ । 
पण्णां रसानां सारेण रममेकमनुत्तमम्‌ ॥ २ 
अमृतेनाभिवप्रय सागमृद्धिरतः पग । 
पितामदख वटनादुटतिषएटटनिन्टिना ॥ ३ 
यसाः ध्ीर्ख धागया निपतन्त्या मदीतटे | 
ददः दवः धीरनिपिः पवित्रं पगमृत्तमम्‌ ॥ 
पुप्पितयेव फेनख पयन्तमयुवेष्टितम्‌ । 
पिपन्तो निवमन्दव्र फेनपा युमिमत्तमाः ॥ ४ 
फेनपा नाम नास्नाते फेनादारव मातले । 
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उग्रे तपसि वर्तन्ते येपां विम्यति देवताः ॥ £ 
अस्याथतस्रो पेन्वोऽन्या टिश्रु सवौसु मातकते । 
निवसन्ति दिद्यापाच्यो धारयन्तो दि्रः स्मृताः । ७ 
पूवां दिनं धारयते सुरूपा नाम सौरमी । 
दक्षिणा दसरा नाम धारयत्यपरां दिम 1 ८ 
प्चिमा वारुणी दिक्च धार्यते व सुभद्रया । 
मदायचुभावया निलयं मातले विश्वस्यया ॥ ९ 
सर्वफमटुया नाम पेदुधारयते दयम्‌ । 
उत्तरां मातले धमम्या तथलविटसंनिताम्‌ ॥ १० 
आमां तु पयमा मिश्रं एयो निर्मथ्य सागरे | 
मन्थानं मन्दरं त्वा देवेससुरसंहितैः ॥ ११ 
उद्धता वाणी लक्ष्मीरम्वं चापि मातले । 
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उचैःश्रवाश्राश्चराजो मणितं च कास्तुभम्‌ ॥ १२ 
2 
सुधाहारेषु च युधां खधाभोजिणु च खधाम्‌ । 


अमृतं चामृतानेषु सुरभिः धरते पयः ॥ १३ 
यत्र गाथा पगा गीता रसातलनिवासिभिः । 


मटाभारते 


[ मगवद्यानपर्षं 


पौराणी श्रयते छोतरे गीयते या मनीपिभिः ॥ १४ 
न नागटोके न खर्म न विमानै तरिविष्पे। 
परिवासः सखम्ताय्य्रमातटतङे यथा ॥ १५ 


दति श्रीमदाभार्ते उद्योगपर्वणि श्रततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 


नारद उवाच । 
हयं भोगवती नाम पुरी वामुकिपारिता । 
याद्यी देवराजख पुरीवयामरवती ॥ १ 
एष देषः सितो नागो येनेयं धायते सद्‌ा । 
तपा ठीकयुख्येन प्रमावमहता मदी ॥ २ 
शेतोचयनिभाक्रासो नानाविधविभूषणः 
सहस्रं धारयन्पू्ो ज्वालाजिहो मदावरः ॥ २ 


१०१ 
| इद नानाविधाफारा नानाविधविभूषणाः । 


सुरसायाः युता नागा निवसन्ति गतव्यथाः ॥ ४ 
मणिखस्िफयक्राद्राः कमण्टन्दुफटध्रणाः । 
सदस्संख्या व्रदिनः सर्वे रद्राः खमावयतः॥ ५ 
सदस्थिरसः केचित्केयिरपश्व्ताननाः । 
दतरीर्पास्तथा केचित्केनित्रिधिर्सोऽपि च ॥ ६ 
दिपश्चतिरसः कचिक्केचित्मप्रषुखालथा । 
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महाभोगा मदाफायाः पर्वैवाभोगभोगिनः ॥ ७ 
वहूनीद सदस्राणि प्रयुतान्युदानि च । 
नागानामेकवंशानां यथाभरेष्ठंस्त॒ मे वृणु ।॥ ८ 
वासुकिस्तशकयैव कर्कटकध्नजयौ | 
कालीयो नहूुषयैव कम्बलाश्वतराघरुमौ ।॥ ९ 
वादङ्ण्डो मणिरनागस्तथवापूरणः खगः । 
वामनध्ेटपत्रथ इद्रः इङ्कणस्तथा ।॥ १० 
आर्यको नन्दकयैव तथा कलग॒पोतक । 





-- ९) 2 77 ४4250 “मोगा ४० "काया ए5 210 
मदामागा, 7 62५ भोगिनो तर, © महावा (६०२ 
“मोगा ) 7५ ७8 5 प महाकाया मष्टाभागा <) 8 
पश्नगामोगः', &४ १ पवाकामोग , ©5 85 ग १७.८४ 

<) 2 11621५4 ष, ए5 सपि, 22 दहि (0 दृष्ट) 
-- °)=1 31 18, 47 23", 52 2५, ९० -- °) 29 
7 10 (षऽ क, एः पु )कमर्याना, ए4 82 5 71-४ @ ८ 
7 ? ५ एकवदयाना, 7 नकवद्ाना (1० एकच") -- ^) 
ए ययासुख्यानू, ए 4 ० 8 2 ययाग्रेष्ट (०.2 शग्र्टय), 
९.५ यथाघ्रेष्ठा  7- 8 १ ({गतु) 

9 “)=1 81 52 8०76 8 7188 काकार ~ 16 
छपा 9०, ग्‌ 0. 9"-162 -- ^) 2134 2057040 
काटियो, ए ध्र काटयो, 2 काटेयो, 72 2० काटिको 
71 निुगब्चव -- 7: 62 ००५ (का ) 9117 -- 4) = 
(ण्यः) 1 31 10 

710 1 79 63 ० 10 (० श] 9) - <) द्य 
चाद्यङमो, ८2 व्राप्पक्कडो, 75 याद्यदतो, 19 (0०07७ 
न्य ) "कर्णो, 72४ ८.९ + ० राजङ्टढो , 7८ ° 8 यादयदडढो, 8 
(79 6900 }) व(वच्ण्भ्चा )द्डो ¶1 © ५ महानाग 
~ £) 71 62 4 जाभूपण (प अपूरण }) 284 ण9्चस 
(0 स्वग ) ८8 "6565 -- “) 21 5 2० + एव 
पच्र + 0८ 91 (५ 7४7 ) उ एटापनच्र ©५ पवमानश्चोटपच्र 
-- 4) एः दुुंट , 73 कुर्क ›, 12849 ङद्र › ©8 कुकुर , 
0५ कुकर , 213 8 कडु (10? कुकुर ) 1 5 करणः, एः 
&5 213 करण , 72: छक्षिण-, 78 ५ ० कुण , 75 8 ककण; 
1010 करणि", 71 61. 4 कुणक“, ७8 करण (0" कुकुणः) 

11 79० 11, 01 630 11 (५ 19) -- ) 
छ र11 31 7“ 7 8 कटदापू(78 "पा)चका, 71614 
214 (५ (४ ) व्राटकपोतदा, 69 £ 1.8  टदाक, ©4 
गटकपोट , 27 लकटपोतच्छय 85 मद्ाकरद्रापाचङगा ए 
©. 11-16“ १) 4. 6 21585 क्रटाद्राक.. 2 19 
पिंडर , 53 पुज, 285 6* पज, ४8 (र्ण ४ ) पपजटक 


उद्योगपर्व 








[ 5, 101, 15 


कैलासकः पिज्ञरको नागेराववस्तथा ॥ ११ 
सुमनोयखो दयियुखः रो नन्दोपनन्दकौ । 
आप्तः कोटनरथैव रिखी निष्ूरिकस्तथा ॥ १२ 
तित्तिरिर्दसिमद्रथ कटो माल्यपिण्डकः 

द्रो पमा पुण्डरीक पुष्पो पट्ररपर्णक्रः || १३ 
करवीरः पीटरः संडत्तो इत्त एव च । 

पिण्डारो विस्वपत्रध मूपिकराद्‌; रिरीपङ; ॥ १४ 
दिलीपः श्हुगीर्पथ ल्योतिप्कोऽथापराजितः। 
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& कौरव्यो ध्रतराट्च मारः इशकस्था ॥ १५ 


मिरजा धारणश्चैव सुबादु्युरो जयः । 
बधिरान्धौ विदण्डश्च विरस; सुरसस्तथा ॥ १६ 
एते चान्ये च बहवः करयपस्यात्मजाः स्पृताः । 
मातले पय यदत्र फथित्ते रोचते वरः ॥ १७ 
कण्व उवाच । 
मातरि्तवेकमव्यग्रः सततं संनिरीक्ष्य वे । 
पप्रच्छ नारदं तत्र प्रीतिमानिव चाभवत्‌ ।॥ १८ 
सितो य एष पुरतः दौरन्यखार्यकसय च । 
दुतिमान्द्धनीयश्च कसयैप इुटनन्दनः ॥ १९ 
कः पिता जननी चाख कतमसैप भोगिनः । 
वंशख कस्यैष महान्केतुभूत. इब खितः ॥ २० 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वं 


प्रणिधानेन धैर्येण सूपेण वयसा च मे । 

मनः प्रविष्टो देवं गुणकेश्याः पतिर्वरः ।! २१ 
मातरि प्रीतमनसं दष्टा स॒ुखदशैनात्‌ । 
निवेदयामास तदा माहारम्यं जन्म कर्मं च ।॥ २२ 
एरावतष्कले जातः सुखो नाम नागराट्‌ । 
आ्यकसख मतः परो दोहित्रो वामनख च ॥ २३ 
एतस्य हि पिता नागथिङ्करो नाम मावले । 
नचिराषेनतेयेन पश्चत्वष्पपादितः ॥ २४ 
ततोऽबवीतरीतमना मातलिनीरदं वचः । 

एप मे रुचितस्तात जामाता भुजगोत्तमः ॥ २५ 
क्रियतामत्र यतो हि प्रीतिमानस्म्यनेन वै । 

अख नागपतेदत ्रियां दुहितरं शुने ॥ २६ 


द्रति श्रीमदाभास्ते उद्योगपर्वणि एकाधिकदततमो.ऽप्यायः ॥ १०१ ॥ 





» 7" वाष्ीको (10? ज्योतिष्को ) 


10621 + ष्व (० 
अथ) 78 8 5 पराजित" (० अपराः) - ^)=1 31 
19* -- <) 7५23 7 (०००६ 71) कुष्ट(?४ 7 कटु, 728 


कत) (70? कुमार") 2.8 5 729 (र ०० ) 8 4 8-20 
कलय, 74 11 9 5 107 728 7० करदाक, 7 कुहर", 75 
शछशर › 17 1 कुक , 98 कुलदा" (0" कुद्राक' ) 

16 ए 79 ०, 16 (५ ९1 11, 9) ~ °) एए1-8 
7010 23 विराजो , 71 © 0५. ५ चिरजो (1४५ ५४ 2" "गो ) 
(0 चिरजा) 7ए1-8 गरणः, 7 ष्च रय" (£ धारणः) 
-- °) ए वधिराक्षो, 78 78 4.7-9 व(128 र₹)पिराधो, 7 
पिधिरोधो, 7 ० रुधिरार्थो, 8 (79 ०८ ) वधिरश्च (1० 
“रान्धी) 1१ विज्दि,, 7५ 89 6 70 120 विष्ुखिः 318 ५ 
1098-5 ० वि(78 49 र)गुडिः, 78 18 विगुटि ( 28 "दडी), 
1.्व कुष्टी, 709 व्व कुडि, ७8 5 धिकेणैः (0 चिङ्कुण्ड ). 
~ ¢) 8 (ण 0 ) विरथ" (५ विरद") 1 ७०,१ 5 7 
(०००४ 749) सुरथ", ७४ सुरद^. 

17 °) 79 द्रयादिनागसुख्याश्च -- °) 7ए+ 8 काद्य 
पस्या 

18 23 71178 7160 व्रा 0 © तम - ^) ए 
8 प 8 7150 6» एकम्‌ (४8 ¡प ५०४), 6 ८०७४ 
एवम्‌ ए (०८००४ 7५} 78 4 ¶-10 उक्तस्तु, 73 अप्यत्र; 
1 ©1 ५ अन्य - °) 7 © पुरत", 7 0184 74 
(०८००४ 9४) प्रतत (० सः) 7 02 4 सु ( ण्स), 
५८१ चच (६०) 7 (०००९६ 7५) 78." *-2 नागान्वीक्चय 
समतततः -- ^) 71 अपि (० इव) ०७४ स (णच) 


॥ 


81-8 719 भारत, 08 अव्रघीत्‌ (० अभवत्‌), -- ^धणः 
18, 7118 

487* मदर शंस मे सर्व एच्छतो ्ातुमिच्छत. । 

करामलकवत्सर्वं तव श्वानं महामुने । 

19 ^) 75 75 ० ० पुरुप. (६० पुरत ) -- *) ए५ 2 
72 78 75 08 तु (० च) ~ 4) 7 09 'नदक 

20 ५) 289 7209 चा, 79 छि पप © 7 का (च) 
-- °) 7५ 79 62 एव (9 एप) ~ 7ए० ०, 20" 
-- °) 78 ५ 9 यस्य (० फूख). 7 09 एव (‡०८ एप) 
29 केप वदे युत्तिमान्‌ -- “) 8 व्यवस्थित" (० दय 
स्थितः) 

21 “) 7 चेत (० मन.) - °) 2 समो (ग 
पतिर्‌). 

22 3०६०५ 2%, 8.५ 2 7 8 {35 ९ 8 108 छणएव 
उ* ~ 75 000 28 ~ ^) 03 5 79 4 प्रीति 
(201 प्रीत") 

23 001५ 23, ए. 14 १- 7 © (०८५०ृ६ 0४) 
2०8 नारद उ* (० नारदः). -- *) 7" 6 4 भोगि" 
(० नाग), -- °) 8 मे(7५ ५१ मौ )नकख (०" वामनख) 

24 ^) 8 (०००४ 22 5) तु (ग हि) ~ *) ष 
(०ष्वणण 74) 78 4 7 ० 20 निकुभो; 2" विक्षरो, ५५ कुरवो » 
0७४ च्ुुरो (£ चिकुरो) -- °) 8 अचिराद" 

25 °“) ए7-8 753 ७५ प्रीति" (0" भ्रीत'). - ४) तृष 
७० ४087 मातलिर्‌ ५4 नारद, -- ^) 2 ५ 1.8 0 
(००५०४ 03) सुचिर", 

] 


मगवद्यानपर्वं ] 


उद्योगपर्व 


[5 102, 11 


-१०२्‌ 


नारदं उवाच । 
खछतोऽयं मातलिनौम शक्रख दयितः सुहृच्‌ । 
य॒चिः रीटगुणोपेतस्तजखी वीर्यवान्वटी ॥ १ 
श्रक्रयायं सखा चैव म्री सारथिरेव च । 
यल्पान्तरप्रमावय वासवेन रणे रणे 1 २ 
अयं हरिसहस्रेण युक्तं जैत्रं रथोत्तमम्‌ 1 
देवासुरेषु युद्धेषु मनसैव नियच्छति ॥ ३ 
अनेन विजितानधैर्दोम्यां जयति वासवः । 
अनेन प्रहृते पूव बरभित्रदरव्युत ॥ 
अस कन्या वरारोहा स्पेणासद्सी वि । 
स्रश्रीटगुणोपेता गुणकेदीति विश्रुता ॥ ५ 
तखाख यताचरतत्रैलोक्यममरदयुते । 


ससो भवतः पौत्रो रोचते दुहितुः पतिः । & 
यदि ते रोचते सौम्य थुजगोत्तम माचिरम्‌ । 
क्रियतामार्यक धिप्रं बुद्धिः कन्याप्रतिप्रहे ॥ ७ 
यथा विष्णुकङे रक्ष्मीर्यथा खाहा विभावसोः । 
डके तव तथैवास्तु गुणकेगी सुमध्यमा ॥ < 
पौव्रखार्थे भवांससद्रणकेरीं प्रतीच्छतु । 
सदृशीं प्रतिरूपस्य वासवख शचीमिव ॥ ९ 
पित्रददीनमपि चनं गुणतो वरयामहे । 
बहुमानाच भवतस्तथेवैरावतसख च । 

सुय॒खसख गुणैवैव रीलशौचदमादिभिः ॥ १० 
अभिगम्य खयं कन्यामयं दातुं सयुयवः । 
मातकेस्तख संमानं कर्तुमर्हो भवानपि ॥ ११ 5६ £ 
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कण्व उवाच) 
स त॒ दीनः प्रहृ्टशच प्राह नारदमार्यकः । 
त्रियमाणे तथा पौत्रे पुत्रे च निधनं गते ॥ १२ 
न मे नैतद्बहुमतं देव्पे वचनं तव । 
सखा शक्रख संयुक्त! कस्यायं नेप्ितो भवेत्‌ ॥ १२ 
कारणस तु दोर्वट्याचिन्तयामि महायुने । 
अख देहकरस्तात मम्‌ पुत्रो महाद्युते । 
भक्षितो वैनतेयेन दुःखार्तेन वै चयम्‌ ॥ १४ 
पुनरेव च तेनीक्तं वेनतेयेन गच्छता । 
मासेनलन्येन सयुखं भक्षयिष्य इति प्रभो ॥ १५ 
धरुवं तथा तद्भविता जानीमस्तख निश्चयम्‌ । 
तेन हरयः प्रनष्टो मे सुपर्णवचनेन वै ।॥ १६ 
मातलिस्त्वन्रवीदेरनं बुद्धिस कृता मया । 
जामादमाबेन वतुः सुखुखस्तव पुत्रजः ॥ १७ 
सोऽयं मया च सहितो नारदेन च पन्नगः; । 
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440# कण्व ॥ 
आर्यकस्य वच श्रु्वा गरुड प्रति मापितम्‌। 
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महाभारते 


{ भगवदयानपर्वं 


त्रिरोकेशं सुरपतिं गलया पश्यतु वासवम्‌ ॥ १८ 
देपेणेवाय कर्येण प्र्ञाखाम्यदमायुपः । 
रुपर्णस विघाते च प्रयतिष्यामि सत्तम ॥ १९ 
सयुलश्च मया सां देवेशमभिगच्छत । 
का्यसंसाधनार्थाय खसिि तेऽस्तु शु्जगम ॥ २० 
ततस्ते य॒सं श्य सूर्व एव मदीजसः । 

दच्युः शक्रमासीनं देवराजं महाद्युतिम्‌ ।॥ २१ 
संगत्या तत्र भगवान्वि्णुरासीचतुथजः । 
ततस्तत्सर्वमाचख्यौ नारदौ मातरि प्रति ॥ २२ 
ततः पुरंदरं विष्णुरुवाच शुवनेश्वरम्‌ । 

अमतं दीयतामस क्रियताममरैः समः ।। २३ 
मातटिनौरदथैव य॒ुसथैव वासव । 

रभन्तां भवतः कामात्काममेतं यथेप्तितम्‌ ॥ २४ 
पुरंदरोऽथ संचिन्त्य चेसतेयपराक्रमम्‌ । 
विप्णुमेवा्रवीद नं भवानेव ददात्विति । २५ 


1४ ७५) पुन्‌" (10 पृत्‌ ) 

18 ^) 7५ 5 8 + ० 19 ग्रैरटोक्येदा 2178-6 सुरभे. 

19 °) 7 ¢ फार्यस्य, 0\ 5 कार्येण (५5 17) १०८१५) -- °) 
18 02 (४ (णपः ) 3५ ० प्रदास्यामि, 0: मन्वास्याम्‌, 
44 01 3 प्रदचयात्‌, 19 ©: ४ 5 प्राप्त स्यात्‌, ¬ ¢ प्रत्ता स्यात्‌; 
¢" प्रह्वास्यामि (05 1" ८०५४) 8 महदायुपः (1०८ अहमा') 
-- ९) 1.2 8 3 "तेन (1० ^ते च) -- ^) 2 प्रयतिध्याम, 
23 प्रतियास्यामि 7४ सस्वर" 

20 00 ० 20-29 -- <) ऽ कार्यपयोधनायीय -- 
^+{£@ 20, 1९५ 722-+ 8 ४ 8 105 

441* आ्ैकेणाम्यनुज्ातो गम्यतामिति भारत । 

21 0 ०१ 21 (५ ९.1 20) ~ °) 8 रत्वा स्म 
(10 सर्वं एव ) 

22 20 ० ‰१ (५ \ 1 20) ~ ^) ॐ 3 तद्सिन्‌ 
(0 ततस्तत्‌) 8 जाचष्ट (1५ माचख्यौ) 

23 1००० 23, 1९1 2 8 71 5 (पष्य ) 7 10105 कृण्व 
उ०, 78 47 70005 :-0 8 9 वैदापायन उ" ~ °) 7115 
सुवनेश्वर' 

24 5} 3 (००५ ००८ } भारत्‌; 50० 38, 
वासवः - °) ए 8८ 271 7-४ 910 08 रुभता, ५ 
© 2 8 7 कुभतु; 6५ अष न्तु (10 छभन्तां ) 8070० 2188 
कामान्‌ - ५) 1२5 मरेन च „ 02 काम्यमेत (9 काममेव). 
1281 ©3 एन, 17 ५5 एव (0१ एत) ५ 


[ 402 1 


भगवद्यानपर्वे ] 


विष्णुर्वाच । 
ईचस्त्रमसि लोकानां चराणामचराथ ये । 
त्वया दत्तमदत्तं कः करैयुत्सहते विभो ॥ २६ 
# कण्व उवाच । 
श्रादच्छक्रस्ततस्तस्े पन्नगायायुरुत्तमम्‌ । 


1 


कण्व उवाच । 
गरुडस्त्च श्चश्राव यथा्रत्तं महावलः | 
आयुःम्रदानं शक्रेण कृतं नागसख भारत । १ 
पक्षवातेन महता रुद्रा वरि्ुवनं खगः । 
सुपर्णः परमक्रद्धो वासवं समुपाद्रवत्‌ ।॥ २ 


25 ^) 8 वासवस्त्रय (0? पुर) -- °) ८४ 82 191 85 
शू ©1. 4 211. 5 + एव, 15 © 5 12 देव (0 एन) - 4) 
251. 8 72 इह (107 हृति) 

26 1 7 © श्रीविष्णु, 7 ©2 5 5 श्री(6४ ० ) 
-मगवान्‌ (7० विष्णुर) -- ^) ए + 8.7 (6०००४ 729) 
सर्वलोकाना, ©" असि देवाना, ५४ असि भूताना -- °) 
-7:-५.9 अदातु (77 अदत्त) -- °) ए अर्दति वै (० 
उत्सहते) ए 8 पुमान्‌, ए5 725 प्रभो (£? विमो ) 

27 ए (श्वगण 8) 3 7 (6८6६ 4-31-9) वष 
0 6 7 ©. 8-5 2155 चेद्वा" ( ©5 क) ७०१२० श्री ) 
(10 कण्व ड ) -- ^) 71 @. ५ दातक्रतुख्‌ (107 श्राक्रसतस््‌ ) 
~ २) 72: (४ ००८ ) 8 4 » सुसेत्तमः (†०" जायुस्त्तमम्‌) 
~ °) ह 8 705५ ०01 त, ९४४ स (ण्न) - °) 
8०१९ 8 8 चरः (7० वर } 

28 <) 5 ष्वायुख (० चर) 5700 च (णसु) 
~ °) 28 स (ण्स) ए (9८८९४ ९५) 28 सं(ए 
स )वभूव सुदान्वित , 8.2 * सुखुख' भ्रव्य(5+ सम पद्यत 
8.4 7.9.20 वभूव स (77 2 स च तत्र) सुदान्नितः -- ^) 
2 8 77 10 "कार्‌ (० "काम ) 

29 °) ८8 709 71 68 5 19 च (गतु) - 2) 
08 ४9 सत्रकामो 2 ८ 55 25 07 8 20 वृ (९ररून्नु 
6१) सुदान्विती -- °) ८482 47० जसि , 7 62 4 र्तिः 
(० प्रति ) -- °) ए द्ावक्रतु (£> महा") 


~ (नगण तय ग एह ~ 5५-747 एवः 3 8 282.8 
1 @.3 5 21.32 मगवययान, ८० 2६ 2 8 52.58 @1 ६0१ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 168, 4 


न सवेनमय्रतग्रा्ं चकार वरबृव्रहा ॥ २७ 
लब्ध्वा वरं तु सुयुखः सुयुखः संबभूव द । 
कृतदारो यथाकामं जगाम च गृहान््रति ॥ २८ 
नारदस्त्वायैकयैव कृतकाये अदा युतौ । 
प्रतिजम्मतुरम्यच्यै देवराजं महाद्युतिम्‌ ॥ २९ 


इति श्रीमद्यभार्ते उद्योगपर्वणि द्यधिकदाततमोऽध्याय, ॥ १०२ 1 


१०३ 


गरुड उचाच। 

भगवन्किमवज्ञानालछरुधां प्रति भये मम । 

कामकारवरं द्वा पुनश्वछितवानसि ॥ २ 

निसगौत्सर्वभूतानां सर्वभूतेश्वरेण मे । 

आहारो विहितो धात्रा किमर्थं वारयते चया ॥ ४ £, 
15 10. 4 

मातटिवरान्वेपण 14 282 ४ 5 7 15 10: ८8 10 {8-5 

(धा छण 5पए-कएषपएण 20706) ८०९०४०० ०णाई$ मातलिः 

धरान्वेपण - 4द& १417८ ¶1 @1. ५ सुयुखविवाह + 2 5 

मातलिवरलाभ-, ४ चरटाभः - 440 %० (0प7७७, 

0३ 07 एज) 05 100 , 706 95, 7072-8 ४ 105, 

4 1.2 4 5 106, 68 + 104 ~ {०८ 0 20 28; 

78 30 

103 

1 ^) ©8 5 सुपर्ण (० गरुडख्‌) + 24 72 0 ए 
6२ तत्र, 281.8 5 तच्च, 52 त्वथ, 2-4 8 8971618 ऽततु 
(गः तत्तु ) ~ °) 7" 1.4 अर्िदिम (1० महाय) - %) 
1.८ 7 10 ध्द्०5 द्राक्रेण ५00 नागस्य 5 सुसुखस्य त॒ 
(६५ कृत नागस्य ) 

2 ~) ए1-8 122 (67076 ०07" ) अथ वेगेन , ५ 171 
अथ वातेन (7०7 पक्षवातेन ) -- °) 8 गरुड" (0? वासव) 
09 71 (र १7 ०3 1 (6) समुपागमत्‌ 

3 10 8 -- ^) ए मघ 07 भग) 15 अवत्तति, 
77 अनुत्तात्वा , 71० इव जानात्‌ (1०? अव*) -- °) 71 ४7 
८६य क्ूयुध-, 28 72 ©: क्लुधा (707 क्षुधां) 151 ८ 17 08 
न्ये, 2 8 भय, 702 नय (०८ भये) 4 23 10 03 05-8 
8-० चृतति प्रतिहता मम - ^) - 288 1221 18 ४5 
(076 (० ) 9 10 श्वद्व ग्वा, 285 13 72८ 0 ©. व 
"वद्वा दत्वा -- 4.७८ 3, ए 2 8 762 72 

4 ^) > आ निसर्गे, 7 ७ नि( 05 विरसर्म 
(0 निसगीव्‌) 
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{1१ 
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९ 10 
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४ चरते महानागः खापितः समयश्च मे। 


अनेन च मया देव भर्तव्यः प्रसवो महान्‌ ।॥ ५ 
एतसस्त्वन्यथाभूते नान्यं िसितु्त्सहे । 
क्रीडसे कामकारेण देवराज यथेच्छकम्‌ ॥ & 
सोऽदं प्राणान्विमोश््यामि तथा परिजनो मम । 
ये च भृत्या मम गृहे प्रीतिमान्भव वासव ॥ ७ 
एतन्ैवाहमद्यमि भूयश्च वरढ्रहन्‌ । 
्रैलोक्ययेश्वसे योऽद परभरत्यत्वमागतः ॥ ८ 
त्वयि तिष्टति देवेश न विष्णुः कारणं मम । 
्ैरोक्यराज राज्यं हि त्यि वासव शाश्वतम्‌ ।॥ ९ 
ममापि दक्षख सुता जननी क्यपः पिता । 
अहमप्युत्सहे लोकान्समसतान्वोदमञ्जसा । १० 


महाभारते 


[ भगवयानपर्वं 


असं सर्वभूतानां ममापि विपुलं वलम्‌ । 
मयापि सुमहत्कर्म छृतं दैतेययिग्रहे ॥ ११ 
श्रुतश्रीः श्रुतसेनश्च विवखात्रोचनायुखः । 
प्रसभः कालकाक्षश्च मयापि दितिजा हताः ॥ १२ 
यत्तु ध्वजखानगतो यततात्परिचराम्यहम्‌ 
वदामि चैवायुजं ते तेन मामवमन्यसे ॥ १३ 
कोऽत्यो भारसदो दसि कोऽन्योऽस्ि वलवत्तरः | 
मया योऽहं विरिष्टः सन्वहामीमं सबान्धवम्‌ ।॥ १४ 
अवज्ञाय तु यत्तेऽ्दं भोजनाव्यपरोपितः । 
तेन मे गौरं नष्टं त्व्तश्वासाच् वासव ॥ १५ 
अदित्यां य हमे जाता वरविक्रमदयालिनः। 
त्वमेषां किरु सर्वेपां विशेषाद्लवत्तरः ॥ १६ 





5 ^) 1८103 1 पु (णच) 48187849 
©1 2 4 115 5 एव (707 एप) &\ 22 ८ 5 705-८ 88 
278 + मया (7० महा ) - °) 7 {7५257 स्थापितः ५१ 
समयः 

6 ^) 4 5184 72 15 0508 तु तथाभूते; एए 
त्वन्यथावृत्ते -- 7५ (फपल 0 6०-10) 15 449# पणिः 
6० --- ९) ए 719 प्रीडामि ए कामचारेण -- °) 
18 4 ० ७ ययेप्सित, 71 © + ययेच्छतः 

प्र॒ 4 00 ॥ (न र]. 6), व9 ०ण तन ~~ 28 
7610. {४ 0167 8 -- 7071 76 0 8 8 1708 64, ५ 
(कान णप, 6०-44), ०6 6०० 

442 कृण्व उवाच । 
शरुत्वा सुपर्णवचन सुसुखो दु्यखस्तदा । 
स्यक्त्वा रूप विवणैस्तु सर्पैरूपघरोऽभववत्‌। 
गत्वा विष्णुसमीप तु पादपीठ समाश्िपव्‌ 

इन्द्र उवाच । 

न मया कृत वैनतेय न मा रद्ध त्वमर्हसि । 
दत्ताभय' स सुसुखो विप्णुना प्रभविष्णुना । 
शरुत्वा पुरदरेणोक्तसुवाच विनतासुत" ! 

[(7. 1)7 623 54 तथा (० तदा) ~ (7 2) 14 
12711 05 6 8 नव (07 सर्प) - (7 3) ६५ 0 8 तत्त 
(0? पाद-) 41 © अवा, ©8 अथा (0? समाः) कः 
-4 67 11716 3, 0711 1718 

443* तत पुरदरो वाक्यस्ुवाच गरुड भ्रति । 
~ (1 4) 2 न मया वैनतेये क्रोध कर्तु स ~ (7 5) 
7 © 12 ए तु (०८ स) ] 
9 ^) 29४ ० 7 61 देवेदो, 6? देवाना (0 देवेदा ) 


5] 


-- ७8 गप (भा ) 9.11 

10 ©8 ०प 10 (भ ९1 9) -- 2) 8 (ण्ड) 
काङ्यप' -- ¢) 18 23५ 7 15 7८0 8 &4 समवाद्‌, 8 
समग्रान्‌. (० समस्तान्‌) 1 3 ५ ० 8 (७8 ०८ ) ओजसा 
(० अञ्जसा) 

11 ©8 ० 11^(५ 1] 9) ~ 2) 5 7010 716४ 
प "निमे 

12 ^) एव 05 8 श्रुतधी" - ^) 4 23 (००९ 55) 
77 मरसुूत-» 73 5-8 ग्रश्चुत', 7" प्रहसः, 7 61-8 प्रसह. 
2 5 38 08 7 कारुकाख्यश्च , 78 + 9 "कत्पश्च , 8 "काक्षश्च- 
-- 4) 7162 ५ तु (० [अकपि) 

13 एए ० 18 --- ^) 27 6 यत्तद्‌ (19 यत्तु). 
-- °) ए2 8 5 72 @9 8 ५ (४0 गछन 50164) वहामि 
चानुज तेह (८४ ऽयेन) 

14 ^) 08 8 7 (ननु 212) मारव + [ऽपि 
(0 हि) - 4 धशः 14५, ए 71 5 0 8 1118 

444* सोऽह पदौकदेदोन क्षोमये सागरानपि । 
-- ^) ए: मत्त (£ मया) ॐ 8 योय, 7:-४ ° इह , 8 
एव, 7 © *-ऽ यो हि, 71 कोह (० योऽह ) -- ^) 
(०८५०ृ)४ ए 4 ) 120-8 20 वष्टामीश्च तवानुज 

15 °) 1 89 08 72 ८ 63 1 9 उ्यवरोपितः, ४28 
10221227 8 4 94 &@ 2 4 5 अपरोपितः ~ ए ०८ 15 
168 -- °) 718 498 अष्ट (7० नष्ट) -- ५) 7 इत्ति 
(० त्वत्तः) 7 तस्माच (० चास्मा) ४8 तव 
घाक्यात्तु वासव 

16 ह ग 16०9 (भ 1. 15) -- 2) 70 8 
¶ © 2 5 ध) आदिलया, 25४ 22 5284 अदिया - ५) ए 


404 


सगवेदयानपर्वं | 


सोऽदं पैकदेरोन बहामि लां तद्म: । 
विग्रश त्वं शनैस्तात को न्वत्र वर्वानिति ॥ १७ 
कण्व उवाच 
तख तद्वचनं श्रुत्वा खगखोदर्कदारुणम्‌ । 
क्षम्य क्षोमयंसताक्ष्ययुवाच रथचक्रभृत्‌ ॥ १८ 
गरुत्मन्मन्यसेऽऽत्मानं बलवन्तं सुदु्लम्‌ । 
अरुमसत्समक्षं ते सतोत॒मात्मानमण्डज ॥ १९ 
व्रैरोक्यमपि मे कृत्छमशक्तं देदधारणे । 
अदमेवात्मनात्मानं वदामि त्वां च धारये ॥ २० 
हम तावन्मम त्वं वाहं सव्येतरं वह । 
यद्येनं धारययेकं सफरं ते विकत्थितम्‌ ॥ २१ 
तत॒ः. स॒ भगवांस्तख स्कन्धे बाहुं समासजत्‌ । 
निपपात स भारार्ता विहरो न्चेतनः ।॥! २२ 


उद्योगपर्व 


{5 108 29 


यावान्हि भारः कृत्लायाः परथिवयाः पर्वतैः सह्‌ । 
एकया देदाखायास्तावद्धारममन्यत ॥ २३ 

न त्वेनं पीडयामास चलेन्‌ बरुवत्तरः । 

ततो हि जीवितं तख न व्यनीनशदच्युतः ॥ २४ 
विपक्षः सस्तकायथ पिचेता विहः खगः । 
य॒मोच पत्राणि तदा गुरुभारम्रपीडितः ॥ २५ 

स विष्णुं रिरसा पक्षी प्रणम्य विनतासुतः! 
विचेता बिद्यलो दीनः किंचिदचनमच्रवीत्‌ ।। २६ 
भगवल्छीकसारसख सदशेन वपुष्मता | 

युजेन खैरय॒क्तेन निष्पिषटोऽसि मदीतरे ॥ २७ 
धन्तुमरदसि मे देव विहलखाल्पचेतसः । 
यलदाहविदग्धख पक्षिणो ध्वजवासिनः ॥ २८ 
न विज्ञातं वरं देव मया ते परमं विभो | 
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तेन मन्याम्यहं वीर्ममात्मनोऽ्सट्शं पः ॥ २९ 
ततथक्रे स भगवान्प्रसादं वै गरुत्मतः । 

मैवं भूय इति सेदात्तदा चैनयुवाच इ ॥ ३० 

तथा स्वमपि गान्धारे यावत्पाण्डुसुतात्रणे । 
नासादयसि तान्वीरांस्तावज्ीवसि पुत्रक ॥ ३१ 
मीमः प्रहरतां भ्रष्टो वायुपुत्रो महाबलः । 
धरनजयधरन्द्रसुतो न हन्यातां तु कं रणे ॥ ३२ 
विष्णुवीयु शक्र धर्मसतो चाधिनाबुभो । 

एते देवास्त्वया कैन दैत॒ना शक्यमीक्षितुम्‌ ॥ ३२ 
तदलं ते विरोधेन श्रमं गच्छ नृपार्मन । 


महाभारते 


[ भगवयानपर्बभि 


वासुदेवेन तीर्थेन इं रक्ितमर्दसि ।॥ ३४ 

्रलयक्षो ह्यय सर्वख नारदोऽयं महातपाः । 

माहात्म्यं यत्तदा विप्णोयोऽयं चक्रगदाधरः ॥ ३५ 
वैरापायन उवाच | 

दुरयोधनस्त॒ तच्छुत्वा निःधसन्भूकृरीश्एः । 

राधेयमभिसंग्रष्य जहास खनवत्तदा ॥ ३६ 

कदर्थीकृत्य तद्याक्यस्पेः कण्वख दुर्मतिः । 

उरं गजकराकारं ताडयननिदमव्रवीत्‌ ॥ २७ 

यथैवेश्वरु्टोऽसि यद्भावि या च मे गतिः । 

तथा मह्यं वतीमि किं प्रलापः करिष्यति ॥ ३८ 


दति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि उ्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 
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जनमेजय उवाच । 

अनर्थं जातनिर्न्धं परार्थे रोममोदितम्‌ ! 
अनायेकेष्वभिरतं मरणे कृतनिशधयम्‌ । १ 
ज्ञातीनां दुःखकतारं बन्धूनां गोकवधनम्‌ । 
सहदां दातारं द्विपतां दर्यवधनम्‌ । २ 
कथं नैनं विमागखं वारयन्तीद बान्धवाः । 
सौहृदाद्वा यहृत्छिग्धो भगवान्वा पितामहः ॥ 

। चे्दौपायन उवाच । 
उक्तं भगवता वाक्यखक्तं मीप्मेण यत्धमम्‌ । 
उक्तं बहुविधं चैव्‌ नारदेनापि तच्छ ॥ ४ 

नारद उवाच । 

दर्मो वै स्वा दुरम रितः सुहृत्‌ । 
तिष्ठते हि सह्यत न बन्धुस्तत्र तिष्टति ॥ ५ 
्रोवन्यमपि पञ्यामि सुदा कुरुनन्दन । 
न कर्तव्य निर्बन्धो निर्बन्धो दि सुटारुणः ।॥ & 


104 
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9 °) 76 ४ सदव (म शुधिवो) -- ५) ८२.४८.२५ 


अव्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

यथा निर्वन्धतः प्राप्नो गालवेन पराजयः ॥ ७ 
विश्वामित्रं तपखन्तं धर्म जिज्ञासया पुरा । 
अभ्यगच्छत्खयं भूत्वा वसिष्ठो मगवाचुपिः ॥ ८ 
सप्र्पीणामल्यतमं वेपमाखाय भारत । 

बुष श्चुधितो राजन्नाश्रमं कौशिकख ह ॥ ९ 
विश्वामित्रोऽथ संभ्रान्तः श्रपयामास वै चरम्‌ । 
परमान्नख यतेन न च स प्रत्यपालयत्‌ । १० 
अन्नं तेन यदा थुक्तमन्येदत्तं तपखिमिः। 

अथ गरदयान्नमत्युष्णं विश्वामित्रोऽभ्युपागमत्र्‌ ॥ ११ 
युक्तं मे तिष्ट तावचमित्युक्त्वा भगवान्ययौ । 
विश्वामित्रस्ततो राजन्थित एव महाद्युतिः ॥ १२ 
भक्तं प्रग मूधा तद्ाहुभ्यां पाश्वतोऽगमत्‌ । 


खितः खाणुरिवाभ्यादये निथेष्टो मारुतारनः ॥ १३ 
तख शुभरूपणे यत्तमकरोद्वालवो शनिः । ट 
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„ गौरबाद्रद्रमानाच हार्देन प्रियकाम्यया ॥ १४ 


अथ वर्पते पूर्णे धर्मः पुनरुपागमत्‌ । 

वासिष्ठं वेपमाखाय कोरक भोजनेप्सया ।॥ १५ 
दृष्टा रिरसा भक्तं धियमाणं महर्पिणा । 

विषटता वायुभक्षेण विश्वामित्रेण धीमता ॥ १६ 

परतिगृद्य ततो धर्मसतथवोप्णं तथा नवम्‌ । 

युक्त्वा प्रीतोऽसि विप्रै तयक्त्वा स सनिगैतः ।॥ १७ 

श्षत्रभावादपगतो ब्राह्मणत्वयपागतः 

धर्मस वचनात्प्रीतो विश्वामित्रस्तदाभवत्‌ ॥ १८ 

विश्वामित्रस्त॒ रिष्यसख गाटवसख तपखिनः। 

शुश्रूषया च भक्त्या च प्रीतिमानित्युवाच तम्‌ । 

अनुज्ञातो मया वत्स यथेष्टं गच्छ मालव ॥ १९ 

इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं गालवो अुनिसत्तमम्‌ । 

ग्रीवो मधुरया वाचा विश्वामित्रं महाद्युतिम्‌ ।॥ २० 


महाभारते 


[ भगवदयनपर्वणि 


दक्षिणां काँ प्रयच्छामि भवते गुरुकर्मणि 1 
दक्षिणाभिरुपेतं हि कर्म सिध्यति मानवम्‌ ॥ २१ 
दक्षिणानां हि यृष्टानामपवर्गेण ज्यते । 

खमे क्रतुफलं सद्धिदै्िणा शान्तिरुच्यते । 
किमाहरामि युर्वथ ्रवीतु भगवानिति ॥ २२ 
जानमानस्तु भगवाञ्जितः शशरूपणेन च । 
विश्वामिव्रस्तमसकृद्वच्छ गच्छेत्यचोदयत्‌ ॥ २२ 
असकृद्धच्छ गच्छेति विश्वामित्रेण मापितः । 

कि ददानीति वहुशो गालवः प्रत्यभापत ॥ २४ 
निर्वन्धतस्तु बहमो गालवस्य तपखिनः | 
किंचिदागतसंरम्भो विश्वामित्रोऽतरवीदिदम्‌ ॥ २५ 
एकतःश्यामकणौनां शतान्यष्टौ दुद्ख मे । 
हयानां चन्द्र्यम्राणां गच्छ गालव माचिरम्‌ ॥ २६ 


दति श्रीमहाभारते उद्यीगप्यणि चतुरधिकद्ततमो.ऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 
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गाटवचरितम्‌ ] 


उद्योगपर्व 
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॥॥ 


१०५ 


नारद उवाच । 

एवसुक्तस्तदा तेन विश्वामित्रेण धीमता | 

नासते न रेते नाहार ऊरुते गाखवस्तदा । १ 
त्वगखिभूतो दरिणधिन्ताश्चोक्रपरायणः । 
द्ोचमानोऽतिमात्रं स दह्यमानश्च मन्युना ॥ २ 
कुतः पुष्टानि मित्राणि इंवोऽथौः संचयः इतः । 
हयानां चन्द्र्भ्राणां जतान्यषौ ङतो मम । ३ 
कुतो मे भोजनशद्धा सुखश्रद्धा इतश्च मे । 

श्रद्धा मे जीवितस्यापि छिन्ना किं जीवितेन मे ॥ ४ 
अहं पारं सयुद्रस् एथिव्या वा परं परात्‌ । 
गत्वात्मानं विगुश्वामि किं एकं जीवितेन मे ॥ ५ 
अधनखाकृतार्थय त्यक्त विविधैः फेः । 
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नाहार). -- ५) ७8.५4 तया (7 तदा) ए" नाहार ङ्ख 
सदा; 7: 62 कुसले सुनिमत्तमः 


ऋणं धारयमाणस्य ऊतः सुखमनीहया ॥ £ 
सुं हि धनं क्त्वा कृत्वा प्रणयमीप्सितम्‌ । 
प्रतिर्तुमणक्तख जीवितान्मरणं वरम्‌ ।। ७ 
प्रतिश्रुत्य करिष्येति कर्तव्यं तदद्ुर्बतः 
मिप्यावचनदग्धख इष्टापूतै प्रणघ्यति ॥ ८ 

न रुपमनृतस्यास्ि नानृतस्यास्ति संततिः । 
नानृतस्याधिपत्यं च कुत एव गतिः श्युभा ॥ ९ 
कुतः कृतप्नख यगा; कुतः सानं ईतः स॒सम्‌ । 
अशद्धेयः कृतघ्नो हि कृतप्रे नाति निष्कृतिः ॥ १० 
न जीवत्यधनः पापः इतः पापख तन्रणमू । 
पायो श्रुवमवामोति विनाशं नाजयन्कृतम्‌ ।॥ ११ 
सोद पायः कृतघथ कृपणधानृतोऽपि च । 
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0714 02 105 

450* गावो दुःखित्ते दु-खाद्विखटाप सुयोधन । 
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5% { 409 1 


महाभारते [भगवद्यानपर्वमि 


एवयुक्ते सखा तख गरुडो विनतात्मजः । 


5 105. 19 ] 


€ 2 2 शतोरय; कृतकार्यः संस्तत्करोमि न भाषितम्‌ । 


“` ` सो ्राणान्विसो्यामि छृत्वा यलमदुत्तमम्‌ ॥ १२ 
अर्थना न मया काचित्कृतपूर्वा दिवौकसाम्‌ । 
मानयन्ति च मां -स्व त्रिदशा य्नसंस्तरे ॥ १३ 
अर्ह तु विबुधश्रेष्ठं देवं त्रिशुवनेश्वरम्‌ । 

विष्णुं गच्छाम्यहं कृष्णं गतिं गतिमतां वरम्‌ ।॥ १४ 
भोगा यस्ात््रतिषटनते व्याप्य सवौन्पुरासुराच्‌ । 
श्रयतो द्रष्टमिच्छामि महायोगिनमन्ययम्‌ ॥ १५ 


दद॑यामास तं प्राह संहृष्टः प्रियकाम्यया ॥ १६ 
सुहृद्धवान्मम मतुः सुहृदां च मतः सुहृत्‌ । 
दैप्सितेनाभिरापेण योक्तव्यो विभवे सति ॥ १७ 
विभवश्ास्ति मे विप्र वासवावरजो द्विज । 
पूर्वयुक्तस्त्वदर्थं च कृतः कामश तेन मे ॥ १८ 

स भवानेतु गच्छाव नयिष्ये लां यथासुखम्‌ । 
देशं पारं पृथिव्या वा मच्छ गालव माचिरम्‌ ॥ १९ 


द्रति शीमदाभारते उदयोगपर्च॑णि पञ्चाधिकश्रततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 
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गाख्वचरितम्‌ ] 


सपण उवाच} 
अनुचिष्ठोऽसि देवेन गाढवाज्नातयोनिना । 
तरृहि कामयुसंयामि द्रष्टुं प्रथमतो दिम्‌ ॥ १ 
पूर्वा बा दक्षिणां वाहमथ वा पविमां दमम्‌ । 
उत्तरां या दिजशरे्ठ इती गच्छामि गाख 1 २ 
यसखायुदयते पूर सर्वरोकग्रभावनः | 
सविता यत्र संध्यायां साध्यानां वर्तते तपः ॥ ३ 
यखां पूर्वै मतिजता यया व्याकषमिदं जगत्‌ । 
चश्च यत्र धर्मसख यत्र चैष प्रतिष्ठितः 1} ४ 
हुतं यतोयुददव्यं स्पते सर्वतोटि्म्‌ । 


उद्योगपर्व 


[5 106 10 


१०६ 


एतद्रारं द्विज धष दिवसख तथाध्वनः । प 
यत्र पूं ्रषठता वै दाध्रायण्यः प्रजाः च्चियः । 
यस्यां दिशि प्रवृद्ध कश्यपखातमरसभवाः ।॥। ६ 
यतोमृला सुराणां शीरयत्र यक्रोऽभ्यपिच्यत | 
सरराव्येन विप्र देवेश्ाव्र तपधितम्‌ । ७ 
एतसात्कारणाद्रसन्प्वेलेषा दिगुच्यते । 
यसापूर्वतरे काले पूर्वमेपाव्रता सुरैः 1 ८ 

अत एव च पूर्वपा पूरयामाशामवेक्षतामू । 
पूर्वकार्याणि कार्याणि दैवानि सुखमीप्सता ।॥ ९ 
अत्र वेदाञ्नगो पूवं भगवार्छीकभावनः | 
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त्रिवीक्ता सवित्रासीत्सावित्री बदवादिपु ॥ १० 
अत्र दत्तानि घर्यण यपि दहिजसत्तम । 

अत्र लब्धवरः सोमः सुरैः क्रतुषु पीयते ॥ ११ 
अत्र तृप्ता हृतवहाः खां योनिुपथञ्नते । 

अनर पातालमाभ्ित्य वरुणः धरियमाप च ॥ १२ 
अत्र पूरं वसिष्टय पौराणख द्विजर्षभ । 

द्॒तिशैव प्रतिष्ठा च निधनं च प्रकारते ॥ १३ 
ऊॐकारखात्र जायन्ते रतयो दशतीर्दश । 

पिबन्ति मुनयो यत्र हविधौने स सोमपाः ॥ १४ 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वणि. 


श्रोकषिता यत्र वहवो वराहाचा गगा घने । 

शक्रेण यत्र भागार्थे दैवतेषु प्रकल्पिता; ।! १५ 
अत्राहिताः इतघ्राश्च माटुयाधासुराथ ये । 
उदर्यस्तान्दि सर्वान करोधाद्भन्ति विभावसु; ॥ १६ 
एतद्रारं त्रिरोकसख खर्गख च सुखसय च । 

एष पूर्वो दिशाभागो विशवैनं यदीच्छसि ॥ १७ 
परियं कार्यं हि मे तख यस्यासि वचने यितः 
बरूहि गारव याखामि शृण चाप्यपरां दिशम्‌ ॥ १८ 


इति श्चीमदयाभारते उद्योगपर्वणि पडधिकद्राततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 
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उद्योगपर्व 
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सुपण उवाच । 
इयं विवखता पूर्वं ओरोतेन विधिना किल । 
गुरवे दधिणा ठत्ता दक्षिणेद्युच्यतेऽथ दिक्‌ ॥ १ 
अत्र रोक्चयसखाख पिवरपक्ष; प्रतिषितः । 
अत्रोप्मपानां देवानां निवासः श्रूयते हिज ॥ २ 
उच्र विशवे सदा देवाः पिव्रभिः सार्धमासते । 
इज्यमानाः स ठेकेषु संप्राप्ास्तुस्यभागताम्‌ ॥ २ 
एतद्वितीयं धर्मख द्वारमाचक्षते द्विज । 
ञुटिसो र्वजशथाच्र गण्यते कारनिथयः ॥ ४ 
उर देवर्षयो नित्यं पिवृलोकर्षयस्तथा । 
तथा राजर्षयः सर्वे निवसन्ति गतव्यथाः ॥ ५ 


ञत्र धर्मथ सत्यं च कर्म चात्र निशाम्यते । 
गतिरेषा द्विजभ्रेष्ट कर्मणात्मावसादिनः ॥ & 
एपा दिक्सा दविजश्रेष्ठ यां सर्वः प्रतप्यते 1 
वृता त्वनवबोधेन सुखं तेन न गम्यते ॥ ७ 
नै्छतानां सहस्राणि बहून्यत्र दविजर्षभ । 
सृष्टानि प्रतिकूलानि द्रटव्यान्यकृतात्मभिः ॥ ८ 
उत्र मन्दरु्चेष विप्रपिसदनेषु च । 

गन्धव गान्ति गाथा वै चिनत्तबुद्धिदरा द्विज ॥ ९ 
उत्र सामानि गाथाभिः श्रुत्वा गीतानि रेवतः । 
गतदारो गतामात्यो गतराज्यो वनं गतः ॥ १० 
उत्र सावर्णिना चैव यवक्रीतात्मजेन च । 
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मयीदा स्थापिता बह्मन्यां र्यो नातिवर्तते ॥ ११ 
अत्र राक्षसराजेन पौरस्त्येन महात्मना । 
रावणेन तपश्ीत्वौ सुरेभ्योऽमरता घृता ।॥ १२ 
अत्र घृत्तेन इतरोऽपि श॒क्रर्बुत्वमीयिवाच्‌ । 
यत्र सर्वासवः प्राप्ताः पुनगच्छन्ति पश्चा । १३ 
थत्र दुषकृतकमौणो नराः पच्यन्ति गारव । 
अत्र वैतरणी नाम नदी वितरणेदरता । 

अत्र गत्वा सुखखान्तं दुःखस्यान्तं प्रपद्यते ।॥ १४ 
अत्रादृ्तो दिनकरः क्षरते सुरसं पयः । 
काष्टां चासाच धानिष्ठां हिमस॒त्सृजते पुनः ॥ १५ 
अत्राह गालव पुरा क्चुधार्त; परिचिन्तयन्‌ । 


महाभारते 


[ भगवययानपर्वणि 


रन्धवान्युध्यमानौ ५ बृहन्तो गजकच्छपौ | १६ 
अत्र श॒कधचुनाम घयाजातो महानृषिः । 

विदुर्यं कपि देवं येनात्ताः सगरात्मजाः ॥ १७ 
अत्र सिद्धाः शिवा नाम व्राह्मणा वेदपारगाः 
अधीत्य सखिरन्वेदानारभन्ते यमक्षयम्‌ । १८ 
अचर भोगवती नाम पुरीं वासुकरिपाङिता । 
तक्षकेण च ागेन तथैवैरावतेन च ॥ १९ 

ब्र निर्याणकालेषु तमः संप्राप्यते मह्‌ । 

अभेदं भास्करेणापि खयं वा कृष्णवर्त्मना ॥ २० 
एप तसापि ते मागः परितापख गालव । 

बूहि मे यदि गन्तव्यं प्रतीचीं शृणु बा मम ॥ २९१ 


इति श्रीमदाभार्ते उद्योगपर्यणि सप्ताधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 





12 82 99155178 (५ ९] 1) 70 00 {9 (५ रा 
10), ए5 ०४ 12>-18 -- ^) &४ }75-5 यत्र (0 अत्र) 
~ °) 1.2 108 करा, ४ 1४-+ ० 68 2 2 त्वा, 01 
&५ चयौ , 7 2० चित्वा , 71 61 ५ ° 4 चर्वी (70 चीर्त्वा) 
-- °) © {ऽ {बध्यता (० ऽमरता) 

13 239 2657068 0 184 (न ९} 1) 25 78 
ग 18५ (भ ९1 12); 79 ० 18 (भ ए1 10) 
-- ०) ए2-2 8 4 7 9 0 उच्र क्रतुपरातेनेषटरा दक्र दक्र्वम्‌ 
8 1071 2 7 8 (6५००४ 68 रध, 72 0 ) एयिवान्‌ 
~ 4) 7 © 4 याति (7०" गच्छन्ति) 

14 ५ ० 14 (य, ९1. 10) 18 ४090800 142 
०7 14 -- 2) ए8 722 77 ७५ ८ पटयति (0 पच्यन्ति) 
~~ °) 01 75 71 80 (६ 8 वैतरण" (720 णे), © 9 
पितृगणैः, @० 28 7 {6४ ए 2 नदी वैतरणा (72: णी) 
दरवा 

15 72 ०0 15 (५ 1 10) - 2) 1 238 0701 
8 7 8 20 आचरतः, 2 (0 ००८) 8 ५० आदिय, 7 
8 (०००६ क ५, 70 ० ) चत्त', ४ 2 5 आवृत्तः (४8 771 
७्#) -- 0) 4 8 02 71 4 ० (४ ८००5 ) सुरसं क्षरते, 
125 75 सुरं रक्षते, 18 ५ ० सुरयं किरते ~-- °) ए1-8 17 20 
0 च 524 वा निष्ठ, 282 2 7 निष्ठ हि; 88 7202-4 © 
वासिष्ठी, 0" 70 ° वासि, ९४ 5 धानिष्ठां (४५ 1 {6} 

16 72 ० 16 (णं र} 10) - °) 71-3 1 7 20 
बो (दव) 

17 72 ०४. 17 (र्थ र1 10} -- °) 14237 (कन्न 
2 20) च(71 व) (07 दक्र) -- ") 08 सहाप्रानो 
(0 सृयौ' ) ध महाद्युति" (० न्नपि) - 4) 2 


(०८००४ 89) 71 7 &1 त आत्त", 019 7 69 ऽ असाः, ९५ 
सत्ताः (४8 1 ४९६) ‡ 

18 9 ० 18 (भ ₹1 10) ~ ^) ए-57) 
(०९०४ 0201 95 71) सिद्धा ~ °) 281-3 79-9 व्रह्मणी 
वेदपारगा -- °) 8 71 9 चाखिलान्‌, ए4 28 7112849 
सकः, 7 8 (7 07 ) निखि" (10 सखि") -- 4} ए8 
नापद्यत, 72 नारभन्ते, 0४ 5 7 अख्मत (४ अभजत) 
(0 आरभन्ते) 74 2: ८ 72 लेभिरे मोक्षमक्षय, 21-2 
15 722-4 0-1ण छेये स्व देष्मक्षय 

19 7 ० 194" (५ ₹ 1 10) ~ 19० न= (णाः) 
101 1० ~ 467 19०2, गप 7९८4८56 $ 101 1 (र 1 
पुरः ०८ पुरी") -- °) 218 70 (प्प ०) 
नदकेन (०? तक्षकेण ) -- ^) 1 2 77 20 च (0 एव). 
© पेरावणेन 

20 °^) 19 28 7 ए ©1५ 1; "करे तु, 4 
"काठेपि, 77 8 "काङे हि, ९6५ “कारेषु (५ ¬ ५०२) 
8 ०1०5 निर्याणकाले ~ °) 79 © [ऽ [खिल (0 महत्‌) 

21 ¢) 71 तच, ©ऽ तस्य (४७ 1 {07४} 8 71 10 ४१ 
© एष ते(७०व्रै) ख्यापितो माम" -- ०) -5 परिवापख, 
1५ 72 ५ ५ 7 7:-+ 7 9 10 ९8 वार्यस्य, 71 81 "चीयख, 
01 (न्ण््प() "वान्य, 20 8 "वारस्य; ९४ "वार्य - ^) 
8 बरि वे (७५ वृते) (० बृहि मे), -- ^) ए वाधना, 
1४ 24 ४ 2 (०5न६ 7 7 20) चापरां, 28 गार (0 
वामम) 


(नगान णाऽ 70 725, ए6 छया 2६ -- 5५8 
70 छद7 78 72 8 71 उव 1 9 सगचद्यान, 1011००१ ए 


[ 414 1] 


गाख्वचरितम्‌ ] 


सुपण उवाच । 
इयं दिग्दयिता राज्ञो चस्णख तु गोपतेः 1 
सदा सलिटराजख प्रतिष्ठा चादिय च ॥ १ 
यत्र पथादहः घर्यौ विसज॑यति माः खयम्‌ । 
यधिमेद्यमिविख्याता दिगियं हिजसुत्तम ।॥ २ 
यादसरामव्र राज्येन सटिर्ख च युप्रये । 
कदयपो भगवान्देवो वरुणं समाभ्यपेचयत्‌ ॥ ३ 
यत्र पीत्वा समस्तान्वे वरुणख रसांस्तु पट्‌ । 
जायतते तरुणः सोमः युङ्कखादो तमिखहा 1 % 
अब्र पात्रता दैत्या वायुना संयतास्तदा । 
निःसन्तो महानागेरदिंताः स॒पपुर्दिज ॥ ५ 
अर घ्य प्रणयिनं प्रतिगह्वाति पर्वतः । 
अस्वो नाम यतः संध्या पिमा प्रतिसर्पति ॥ ६ 
अतो रात्रिश्च निद्रा च निगेता दिवसधवे | 


उद्योगपर्व 


[ 5, 108. 14 


१०८ 


जायते जीवरोकसख हुमधमिवायुपः ॥ ७ 

अब्र देवीं दितिं सुप्नामात्मग्रसवधारिणीम्‌ ! 
विगमौमकरोच्छक्रो यत्र जातो मरुद्णः ॥ ८ 
अव्र भूर हिमवतो मन्द्रं याति शाश्वतम्‌ । 

अपि वर्पसदसरेण न चाखान्तोऽधिगम्यते । ९ 
यत्र काश्चनदोरख काञ्चनाम्बुवहय च । 
उदधेस्तीरमासाद्य सुरभिः धरते पयः ॥ १० 
व सयुद्रख कवृन्धः ्रतिद्श्यते । 

; सयकल्पस्य सोमघ्रयो जिषांसतः ॥ ११ 
सुवर्णलचिरसोऽप्यत्र हरियेम्णः प्रगायतः । 
अदृश्यखाग्रमेयख श्रूयते विपुलो ध्वनिः ॥ १२ 
उत्र ध्वजवती नाम मारी हरिमेधसः 

आकाश तिष्ट तिष्टेति तख यख चासनात्‌ ।। १३ 
यत्र वायुस्तथा वदह्विरापः खं चैव गालव | 





गारवचर्ि (62 श्र) 1.2 4 252 4.2 7 05 72.08 20 
श्रध ©5 (भा मण शण्-एष्कम्य 72706} फरप्रण्छ छपा 
गाटखवचरिव (ॐ “वाग्यान> ©“ “बोपाख्यान ) -- 44 
4:47 @ऽ दुक्षिणदिक्य्सा, दक्षिणादिग्ब्णन (2 8 5 
“न-) ~ 400 70 (हप्०5, 0705 07 0018) 

76 100; 77 64 2177-3 : 11057 © 2८ 111; 63 ताज 
109 - 61214 710 001 78 21, 722 20 


108 

ॐ 5 £ ०. 15 ४ (न १1 5 106 4) 

1 व @ गड" (7 सुपण र“) -- ^) 7 ७.५ मा 
(ण दिय) ॐ पश्चिमा (०८ दयिता) -- ^) 7.7 
चस्णख च» > "सेद 

2 ८) ८५ 572 7-3 ण्गा, © माः (०5० 1९४) 9 
(27 भा-)स्रजाः (० भाः स्वयम्‌) ९४ ०1९5 मास्वय 
(= मासु +य?) - ^) 8 अय (42 62 च्व ए 
सभि- ०5 17 ६९६) 

3 ^) 1.3 यत्र (० अत्र) - ^) 8 (भणत 8 {णः 
फ 758 ) काद्यपः 2172 7 20 © 8 ८ देव (० देवः ) 
-- °) ह-3 72-४. 7-9्च, 71 © 4 हि (ण्स) 

<) क 1.4 तु (ण चै) 22 ‡ 9 अपि पीत्वा पय 
खान्य, -- *) ८5९४ च (णतु) 22 (412, (५71, 25 ग 


१९८६) 8 ४ » स्फुट (0 तु पट्‌) -- ^) 83 125 12-५ 89 
7४ ©3 वर्णः (0 तरुणः) 

5 ^) 7161 4 भस्य, 49 & जय (707 अत्र) ~ ?) 7 
© 1.2 ययुता-› 1 (भ्र 9 ) "हता (0? "यता-) 3 
8.4 97 © तया (प वदा) - °) ७४ ५ निवसतो , भ 
निश्चयो ए -3 यया नागै, + 28 7 (००९६ 78) 
महावाति- -- °) 78 ५. मदिता-; ५१ वर्धिता (० अर्दा) 

6 ^) 8 अत्र प्रखविन (7 & शव) सूर्य ~ 234 णा 
6०-92 

ध 540 7 (भ 1 6) ~ ^) 7 ©: सत्र (० 
अतो) ~ °) 7161 निखृता (07 निर्गता) 

9 ए5 ० 9 (६100४ क प6 क 1016 08} 54 
०0 9 (धं *1. 6) - ^) 7 @ (6७५6६ &) हि मस्नो 
(० हिमवतो ), ५०१ याति (०८ याति) -- ¢) 725 च्छति 
(9८ “गम्यते ) 2४ ° यस्यातो नाधिगम्यते 

10 व्र ण्य, (छ १) 10-16 -- १) 2 9 701 78 
(००० ०० ) “धरस्य , ए 8 ‰ 2 1222 101-4 8 (0 (णयः ) 
9 20 ©2.3 + “द्दस्य, © ऽ 7४ धन -- ^) 2.2 सीथम्‌्‌ 
(07 वीरम्‌) ~-- ¢) 2.3 710 सुरमी 

11 ० 11 (र 10) -- °) + 003 7068 
अ्रद्यद्स्यत 

12 9 ०, 12 (ज र] 10) ~ ^) 7५ ©5 सुपर्ण- 


[ 415 


ठ & 


¢ 8. 
8. £. 110. 14 
£. 8. 110. 14 


5 108. 14 मदाभारते [ भगवयानपर्वणि 


&£ ८; आहिक चैव वैद्यं च दुःखस्प् वियुति । यत्र न्नगराजखाप्यनन्तस् निवेशनम्‌ । 
अतः अभति प्यख तिर्यगावर्तते गतिः ॥ १४ अनादिनिधनखत्र चिष्णीः खानमयुकत्तमम्‌ ॥ १७ 
स त । | अत्रानलसखस्यापि पवनस निवेशनम्‌ । - 
निष्पतन्ति पुनः श्रयत्सोमसंोगयोगतः ॥ १५ महैः कस्यपखयाव्र मारीचख नियेदानम्‌ ॥ १८ 
अत्र नियं स्रवन्तीनां प्रभवः सागरोदयः । एप्‌ ते पथिमो मागे दिष्दारेण प्रकीपितः । 
त्र लोक््रयस्थापल्िष्टन्ति वरुणाश्रयाः ।॥ १६ रहि गालव गच्छाबी बुद्धिः का द्विजसत्तम ॥ १९ 


इति शीमदभार्ते उद्योगपर्वणि अएाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 





१०९ 
सुपण उवाच । उत्तरख दिरण्यख परिवायख गालव । 
थिमपूर्वाभ्यां 4 [१ 
यस्मादुत्तार्यते पाया्सानिःग्रेयसोऽशचुते । मा्मर्पा दिग्भ्यां पै मध्यमः स्मृतः ॥ २ 
तसमादुत्तारणफलादुत्तरेत्युच्यते बुधैः ॥ १ असां दिशि बरिष्टायात्तरायां दिजर्पम 
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गाख्वचरिवम्‌ | 


अत्र नारायणः कृस्णो जिष्णुयैव नरोत्तमः । 
वद्यामाश्रमपदे तथा बह्मा च चातः. ४ 
यत्र वै दिमवच्छे नियमास महेशरः । 

यत्र राज्येन विप्राणां चन्द्रमायाम्यपिच्यत ॥ ५ 
अत्र गद्धां मददेवः पतन्तीं गगनाच्युताम्‌ 
श्रतिगृह्य वदी लोके माद्पे ब्रह्मवित्तम 1 ६ 
थत्र देव्या तपस्तप्ठं महेश्वरपरीप्सया । 

अत्र कामथ रोप शैल्योमा च संवशुः ॥ ७ 
अत्र राघ्सयघ्षाणां गन्धर्वाणां च गाखय 
आधियद्येन कैलासे धनदोऽप्यभिषेचितः ॥ ८ 
अचर चैत्ररथं रम्यमत्र वैखानसाधमः । 


चमे) 
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यदर्याश्चाश्रमपदे; ©5 वदरीकान्नमपदे -- ¢) 72 6.२ दौ च 
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अत्र मन्दाकिनी चै मन्द्र दिजर्पम ॥ ९ 

अत्र सोगन्िकवनं नैकतेरभिरक्यते । 

शाइठं कदलीस्वन्धमत्र संतानका नगाः । १० 
अत्र संयमनित्यानां सिद्धानां खैस्वारिणाम्‌ । 
विमानान्यनुरूपाणि फाममोग्यानि गार \ ११ 
अत्र ते ऋषयः सप्त देवी चारन्यती तथा} 

यत्र तिष्ठति वै खातिखाखा उद्यः स्मतः ॥ १२ 
अत्र यत्नं समार शरव धाता पितामहः । 
ज्योतींपि चन्धयु्यो .च परिवर्तन्ति नित्यशः ॥ १३ 
यत्र गप्यन्तिकदररं रन्ति दविजसत्तमाः । 

धामा नाम महात्मानो मुनयः सत्यवादिनः । १४ 
न तयां ज्ञायते दूतिनोकतिर्म तपथितम्‌ । 
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8 £ ‰ परिवर्वसहस्राणि कामभोग्यानि गालव ।! १५ 


यथा यथा प्रविशति तसात्परतरं नरः । 

तथा तथा हिजश्रष्ट प्रविटीयति गालव ॥ १६ 
न तत्केनचिदन्येन गतपूर्वं द्विजर्षभ । 

क्रते नारायणं देवं नरं वा जिष्णुमन्ययम्‌ ॥ १७ 
त्र कैलासमित्युक्तं ानमेरविरुख तत्‌ । 

अव विघ्युख्रभा नाम जलिरेऽप्सरसो दश्च ।॥ १८ 
यत्र विष्णुपदं नाम कमता विष्णुना कृतम्‌ । 
व्रिरोकविक्रमे बद्मल्ुत्तरां दिशमाधितम्‌ । १९ 
अत्र राज्ञा मरुत्तेन यद्नेनेषं द्विजोत्तम । 
उसीरवीजे विप्रे यत्र जाम्बूनदं सरः ॥ २० 
जीमूर्तखात्र विप्रपरुपतयसये महात्मनः । ` 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वमि 


साक्षाद्रैमवतः पुण्यो विमरः कमलाकरः ॥ २१ 
ब्राह्मणेषु च यत्कृत्सं खन्तं कृत्या धनं महत्‌ | 
वव्रे चनं महरपि; स जंमूतं तदनं तत; ॥ २२ 

यत्र नित्यं दिद्चापलाः सायं प्रातर्ठिजर्षभ ] 

कख कायं किमिति वे परिक्रोशन्ति गालव ॥ २३ 
एवमेषा दिजश्रेट गुणरन्यैदियु्तरा । 

उत्तरेति "परिख्याता सर्वकर्मसु चोत्तरा 1 २४ 
एता विस्तरस्तात तव संकीर्तिता दिद 

चतसः कमयोगेन कामाशां गन्तुमिच्छसि ॥ २५ 
उदचतोऽ्ं द्िजग्ेष्ट त दीयत दिद । 

परथिवी चासिखां ब्रह्म॑ ससमादारोह मां विज ॥ २६ 


दति श्रीमद्ाभारते उद्योगपर्वणि नवाधिकद्राततमोऽध्यायः ॥ १०९. ॥ ॥ 
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गालव उवाच । 

गरुन्मन्भुजगेन्द्रारे सुपर्णं विनतान्मज । 

नय मां ताय पूर्वेण यत्र धर्मख चश्रुपी ॥ १ 

पर्यमेतां टि गच्छ या पूरं परिकीर्तिता । 

देवतानां हि सानिध्यमत्र कीर्वितवानति ॥ २ 

त्र स्यं च धर्म न्वया सम्यप्प्रकीर्तितः । 

दच्छेयं त॒ समागन्तुं ममन्तदेवतरदम्‌ । 

भूय तान्सुगन्द्ष्टुमिच्छवमरूणाुज ॥ ३ 
नारद उवाच । 

तमाह विननाग्रुगगेद्चेति य द्विजम्‌ । 

आर्रोदाथ म युनिर्मरुटं गाटयम्तदा ॥ ४ 
गालव उवाच । 

क्रममाणस्य ते स्यं टग्यते पन्नगान्‌ | 
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भास्करस्येव पूर्वाने सहसरं योविरखतः ॥ ५ 
पक्षगातप्रणुन्नानां पृक्षणामनुगामिनाम्‌ । 
प्रसितानामिव समं पदयामीह गतिं खग ॥ ६ 
समागरवनायुर्वी स्टवनफाननाम्‌ । 
आर्पननिप चाभासि पक्षवातेन सेचर ॥ ७ 
समीननागनक्रं च खमिवारोप्यते जलम्‌ । 
वायूना चैव महता पश्वातेन चानिशम्‌ ॥ ८ 
त्र्यरूपाननान्म्सां सिमिमत्सां स्िमिगिलान्‌ । 
नागांश्च नरवक्ांथ परयाम्युन्मथितानिव । ९ 
महार्णवस्य च र्धः श्रोत्रे मे वधिरीकृते । 

न शृणोमि न पश्यामि नात्मनो वेनि कारणम्‌ ॥ १० 
सनः साधु भवान्यातु बदमहत्यामनुम्मरन्‌ । 


न दयते रविम्तात न दिक्लोनच सं सग॥११ 22 
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£ & £; तम एव तु पश्यामि शरीरं ते न रक्षय । 


मणीव जात्यौ पश्यामि चक्षुषी तेऽ्दमण्डज ।! १२ 
शरीरे तु न परयामि तव चेंवात्मनथ ह । 

पदे पदे तु पश्यामि सङ्िलादिञत्थितप्र्‌ ॥ १३ 
स मे निवाप्य सदसा चश्चुपी शाम्यते पुनः । 
तननिवर्तं महान्कारो गच्छतो विनतात्मज ॥ १४ 
न मे प्रयोजनं किंचिद्धमने पनगारशन । 

संनिवर्त महावेग न वेगं विपहामि ते ॥ १५ 

गुरवे संश्रुतानीह शतान्यष्टौ हि वाजिनाम्‌ । 
एकतःश्यामकर्णानां शभ्राणां चन्द्रवर्चसाम्‌ ।। १६ 
तेपां चैवाप्वगोय मामं पश्यामि नाण्डज । 
ततोऽयं जीवितत्यागे ट्टो मार्गो मयात्मनः | १७ 


महाभारते 
, नैव मेऽस्ति धनं किंचिन्न धनेनान्वितः सुत्‌ । 


{ भगवयानपर्वणि 


न चार्थनापि महता शक्यमेतव्यपोदितम्‌ ॥ १८ 


नारदः उवाच । 
एवं बहू च दीनं च वुवाणं गारं तदा । 
प्रत्युवाच त्रजनेव प्रदसन्विनतात्मजः ॥ १९ 
नातिप्रज्ञोऽसि विग्रं योऽऽत्मानं त्यक्तुमिच्छसि । 
न चापि कृत्रिमः काठः कारो टि परमेश्वरः ॥ २० 
किमह पूर्वमेवेह भवता नाभिचोदितः । 
उपायोऽत्र महानस्ति येनैतदुपपद्यते ॥ २१ 
तदेष ऋषभो नाम पर्वतः सागरोरसि । 
अत्र विश्रम्य युक्त्या च निवरिप्याव गाठ ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि दश्ाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 
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गात चरितम्‌ ] 


नारद उचाच। 
ऋपमसख तवः श्रद्धे निपत्य दिजपदिणो । 
श्ाण्डिरीं बादणीं तत्र टच्छत्ते तपोचि्ताम्‌ ।! १ 
अभिवाद्य सुपर्णस्तु गाख्वचामिपूज्य ताम्‌ । 
तया च खागनेनोक्तो विष्टरे सनिपीदतः ॥ २ 
सिद्धमन्नं तया वित्रं बटिमचोपत्रहितम्‌ । 
युक्ता ठमाबुजना भूमी तुपनौ तावन्नमोदिता ॥ ३ 
एहवौन््रतिचुदम्तु सुपर्नी गमनेप्नवा । र 
अय अष्टतचृ्ाद्वमान्मानं दच्ये खगः ॥ ४ 
मांनपिन्डोपमोऽभून्नं युखपाटान्वितः खगः । 
गाट्वन्तं तथा दद्र विषण्णः पर्यपृच्छत ॥ ५ 
किमिदं मवता प्राप्तमिहागमनजं फलम्‌ । 
वामोऽयमिह कऋलं तु कियन्तं ना भविप्यति ॥ £ 
किं ड ते मनना ध्वातमचयमं पुर्मदृपणम्‌ । 
न द्यं भवतः खल्यो व्यभिचारे मविप्यति ।॥ ७ 
सुपर्मोऽ्यात्रवीदि्ं प्रध्यातं त्र मवा द्विज । 


उद्योगपर्व 


९९९ 
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द्मां सिद्धामितो नेतं तत्र यत्र प्रजापतिः | ८ 

यत्र देवो महादेवो यत्र विप्णुः सनातनः । 

यत्रं धर्मच यत्त ततरर्यं निवसेदिति 1} ९ 

सोड्दं भगवतीं याचे प्रणतः प्रियक्राम्यवा | 
मयेतनाम प्रध्यातं मनना नोचवा किल ॥ १० 
तदेवं ब्रहमानात्ते मवेहानीष्सितं छतम्‌ । 

सुकरं दुष्कृतं बा चं मादात्म्वाखन्तुमर्हति । ११ 
सा तौ तदात्रवीतुष्टा पतगेन््रदिजर्षमौ 1 

न भेतव्यं सुपर्णोऽसि सुपर्णं त्यज संभ्रमम्‌ ॥ १२ 
निन्ितासि त्ववा वत्स न च निन्दां धमाम्यहम्‌ । 
लोकेस्यः स परिभस्येयो मां निन्देत पायकरत्‌ ॥ १३ 
दीनयार्षणः स्वस्तथानिन्दिवया मया । 

आचारं ्रतिगृहतन्त्या सिद्धिः प्राप्ेययुच्तमा ।॥ १४ 
आचागाभते धर्ममाचाराष्टमते घनम्‌ । 
आचाराच्छरियमामोति आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ । १५ 
तटावुप्मन्गपते यथेष्टं गम्यतामितः । 
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[ 4 ] 


5 -111, 16 | 


भवितासि यथापूर्वं बलवीयैसमन्वितः ट 
वभूवतुस्ततस्तसख पक्षौ द्रविणवत्तरौ ॥ १७ 
अचुज्ञातथ शाण्डिल्या यथागतयुपागमत्‌ । 

नैव चासादयामास तथारूपांस्तुरंगमान्‌ । १८ 
विश्वामित्रोऽथ तं ृषटर गार्वं चाध्वनि सितम्‌ । 
उवाच वदतां श्रेष्टो वैनतेयख संनिधी ॥ १९ 
यस्त्वया खयमेवार्थः प्रतिक्ञातो मम ्िज । 


महाभारते 
55 2 न चते गह॑णीयापि गर्हितव्याः सिय; कचित्‌ ॥ १६ 


[ भगवयानपर्वणि 


तख कालोऽपवर्मख यथा वा मन्यते भवान्‌ ॥ २० 
प्रतीक्षिष्याम्यहं कालमेताचन्तं तथा परम्‌ । 
यथासंसिध्यते विप्र स मागैस्तु नियाम्यताम्‌ ॥ २१ 
सुपर्णोऽथाव्रवीदीनं गालवं भृशदुःखितम्‌ । 
प्रत्यक्षं खल्विदानीं मे विश्वामिरो यदुक्तवान ॥ २२ 


तदागच्छ द्िजशरे्ट मच्रयिष्याव गाठव । 
नाद्वा गुरवे शक्यं कृत्लम्थं त्वयापितुम्‌ ।। २३ 


दति ीमदाभारते उद्योगपर्वणि एकादशाधिकदाततमोऽध्यायः; ॥ १११ ॥ 


नारद उवाच । 
अधाह गालवं दीनं सपर्ण; पततां वरः । 
निर्मितं वहिना भूमो वायुना वेधितं तथा । 


व 1 एए ०1 16 (५ 1 4) -- °) + १1 6247 
इति (07 इत") -- 74 ०7, (101 ) 16९17 -- ^) 
1 27021 701-५ 8 ० ध्या हि, 8 82 6 77: 70 याहु, ए4 
52847 21245 ग्यास्ि (ग श्यापि) - °) 68 
गहणीया (2० यर्हि) व 61, 4 प्015 लिय ००१ फछचित्‌ 
~ 4.76 18, 18 1115 

‰84* यदि त्वमात्मनो द्धर्मं चेवादातुमिच्छसि । 
तद्रैव नष्टदेषटस्तु यं तवं परननगाव्रान । - 
तस्यैव हि भरसादेन देवदेवस्य चिन्तनात्‌ । 
त्व तु साङ्गन्तु संजात, पुनरेव भविप्यसि । 

17 ए 00 14 (य 1 4); 0 0 कण, 17० 
(ण ऋप्णं १1 16). ~ 29०6 17 1 (कमण ) 
02-4 "-10 7 © ( ०००0४ ©8) 125 नारद उ“ ("057 नारदः ) 

18 ए ण्ण 18 (ज र] 4) -- =) + 8 7 
(श््ण्छ 9720) तु (ग च) -- °) 78 पभ्णम्‌ 
एव 02१ च्व 

19 एड ० 19 (५ 1 4) - °) 2840 अपि 
{> अथ) -- ४) 1 2064 चि 0४ -+ ० 0 -9 ए ढा हि 
(70 च) + 239 4 ६ 712 10 8 20 स्थित 

20 ४ ० 20. (9 ₹1 4). -- 4) 7५ 62 कथं, & 
यदि (प यथा) 

21 5० 21 (भ र] £) -- °) 72 यथापर, 77 
तथा -पुन", {2 © 8 5 112 ५ तवापर्‌ , 2178 5 तवाचर' (0 
तथा परम्‌) -- ^) 2५ सरसिध्परेत ~-- 4) ए2 9 129 
त निद्याम्यता, 5: व्वधिगम्य", 7 612५ प्रविश्य", 68 





{ 4 


११२ 


यस्माद्धिरण्मयं सवं हिरण्यं तेन चोच्यते ॥। १ 
धत्ते धारयते चेदमेतस्मात्कारणाद्धनम्‌ । 
तदेतत्रिषु लोकेषु धनं तिष्ठति शाश्वतम्‌ ॥ २ 


परिद्धस्य› ¢ परिटुग्य , 971 2 प्रतिगर" , 272 ५ प्रविस्य 
(५ 17 2४ ग्रतिगस्य ) 

22 5० 22 (५ ९1 4) -- °) 7124 71.84 
०२७ एन (ण दीन) -- ०) प, ७५ ते (ण) 

23 5 ० 23 (५ ९1 4) -- <) 7771 68 तया 
गच्छ (० तदा) -- ४) 18 (514 ५५ ८8 1 ४०) 28४ 
77 मच्रयिप्यामि -- 4) ए 2 तस्स" (0? छरन्ल'} -- 


। लगना 19517 120 5, 7ए४ 0 1 ~ 6५ 
2270299 --3 11. 8 151 123 20 211 भरवयान, {01०9७ 
ए गाटवचरित 4 82 4 ८ 722 52 112 0871615 
2725 (षा © हप्र-कषेरपा आना6) 000० 0 
गाखवचरित (० "वोपाख्यान) ~ 40, 10090 & 
विश्वामिन्रददीन, 9 श्राण्डि( ४८ “ण्ड )रीददौन -- 4409 "० 
(७७, 0708 07 0011) 120 4 (= 104), 77 4 6४ 
1-8 ८114, 71 6 25 115, 68 तः 113, - -511०८ 
20 20 28, 28 26 


र 112 

1 °) 2: पूर्वं (० भूमौ) ~ 4) ए. 2: वेधितं, 
© चेधित ; 7५ ५ 2 8 2-4 ? © श्रोधित, 2.4 5 77 125 
702,8 10 68 ध 2] वर्धित, 7 8५ चोपित, 70 वर्तितः 
श्र" 215 सेधित, 7 © वेदित (0 वैधित) 14 2: 8 7 
यथा, 710 पुरा (०? तथा). -- ^) 282 7 7 6४-4*02 
वस्माद्‌-(०" यस्मावू) + (कधा भ्ठ 1५ 05 गय (म) पूर्व 

1 


गाख्वचरितम्‌ || 


निदं प्रोष्ठपदाभ्यां च युक्रे धनपते तथा । 
मयुप्येभ्यः समादत्ते युक्रयित्ता्जितं धनम्‌ ॥ 
अंकयादचवल्य रक्त्यते नदेन च । 

एवं न शक्यते ठवच्धुमल्व्यव्यं दविजपम ॥ ¢ 

क्रते च घनमश्रानां नावाश्चिविंयने तव । 

अथं याचात्र राजानं कंचिद्राजपिवंचजम्‌ । 

अपीञ्य राजा पारान्दि योना इयान्छरवार्थिना ॥ ५ 
अस्ति सोमान्ववाये मे जातः कथिच्रुपः नखा | 
अभिगच्छावहे तं वं तसखासि विभवो वि ॥ & 
ययातिर्नाम राजपिर्नाहपः सत्यविक्रमः । 

स दाखति मया चोक्तो भवता चार्थितः खयम्‌ 11 ७ 
व्रिमवव्राख सुमहानासीटनपतयि 1 


(६५८ सर्व) -- 2) 72 टच्यते, € चोदयते (६५? चोच्यते ) 

2 <^ ८. एय्य्वा (ध्व) - <) ६1 -2.८ (ष्य एण 
85 17 ६6) 71.27 29 यदू (0 दू) 

3 °) ए (ल्यन्दए 2) 252 02.4.८7 9 प्रौ, 05 
गरीछपदयोः (१), ९०.१ प्रोष्ट' (25 प्प धव) -- ८) ४ 
हराकर, ९.5 शुक्रे (४५ 1० ६८६) -- ^) 53 २.४ समाघत्ते, 
ए: 709 समावा(71 "दातु, 7972 ©: यपदादच्ते - 4} 
1.2 (ए ८07 ) 722 व्रिच्तार्जि्, 83 277 61. ८08 
चिवा', 2:- 9 चिचार्पितं, © &5 ण {६ © ९६९७ 
चिन्वा, ॥ 
4 <) 2: शुनो, 5 (न्यन्टा 6.२) त्यो -- °) +^ 
{लम 8 2185 रक्षत. -- ^) ¶ ©2.2 चावत्‌, 11 (4 {47 
25 20 हट) एत, 22 एत्व (0 एव) 2 © वघुर्‌ 
(म च्च्मुम्‌) -- ए ००. 4०-6° -- ^) 6४ जर्व्य 
यदु र, 0.4 द्विजोचम 

5 ह 0. 8 (ल १1. 4) -- ८) 7 @.24 ०. न 
@.८ छदिव (0 ठव) ~ 71 ण्ण ४९ -- ^) 3४8 
7 (चन्द 72 4, 01 ० ) सस्व (णः सय) 1.2 द 
@..4 याद, 72 27 याचतु (> चाचाच्र) © चर्यं 
याचव(€& मोटे विप्र - 53 ०0. 84 -- ५) 1.2 
11. 2 20 अ्पौदयित्रा (07 पीड्य राजा) 01.262 ८ ~ 
दौरर्टिं (£ -पीरान्दि) 5.2 02 4.7-2 च (० हि) 
त्र्‌ ©. + चार्मिक पूथिवीपाट 

6 ऋ ण, € (ण, १.1. 4) ~ 206 6, 41 @.4 
125 गाटव ! -- °) 22. 72-४.7-> सोमान्त्रये योमे, ए 
सोमान्ववायो मे, 7 ©2.24 मोमान्वये जातः ६४१ ०६९ 
अन्ववाये, -- ४) 7 2.2 4 कश्चिन्मे नृपतिः नखा -- ^) 72 
यस्य (०८ वन्य) एः प्रमो (० सवि) 


उद्योगपर्व 


{5 112 14 


एवं स॒ ठु धनं विान्डानेनव व्यत्नोधयतर्‌ ।॥ ८ 
तथा ता कथयन्ता च चिन्तयन्तो च यतघमम्‌ । 
प्रतिष्ठाने नरपति ययाति प्रत्युपस्ितां ॥ ९ 
ग्रतिगरह्य च सत्कारमथादिं भोजनं चरम्‌ । 
पृषट्धागमने देतुमुवाच विनतायुतः ।। १० 
अयं मे नाहुप सखा गालवस्तपसो निधिः ! 
विश्वामित्रख चिष्योऽभूषरपण्ययुतदो चष ॥ ११ 
सोऽयं तेनाभ्ययुन्नाव उपफारेप्सया दिजः । 
तमाह भगवान्कां ते ददानि गुखक्षिणाम्‌ ॥ १२ 
- असकरचेन चोक्तेन किंचिदागतमन्युना । 
अययक्तः प्रयच्छेति जानता विभवं लघु ॥ १२ 
एकतःस्वामर्णानां श्राणा शुद्धजन्मनाम्‌ । 


श ^) ए5 25 77 याचित , 7: प्रार्थ" (£ चार्थि") 

8 7 ०. 8-9* -- ०) ए 77 वसय (० चास), 
४० तु (प्सु) -- ^) 1.2 पर (20 पत्र) ए8 52 
गुर-(० स तु) 281.8 72 © विद्धनू (० विद्रा) 
+ 22 ४ ८ 700 705 72 ५.8-० एव. गुर धन चिद्धन - ८) 
४ 22 ४ ८ 19 15 75 29 विद्योधय, 01 विदोधयेव्‌ 

9 78 ० 9०-(. र. 8) -- ^) वप @ (ल्ग 
@3) ६््व5 दौ ००0 च 83 तयोमौ, 7 तथा च (६० 
व्या दी) 227४ तु (णच) -- °) 7: चिवयानी 
ग (कक 85 014, 7००.) तत्‌ (० यत्‌) -- 4) 77 
सञुपस्वितो , 120 पदयुप 

10 55 ०. 10-11 = ^) ह+ 128 20 प्रचिपू्य 8.4 
1.2 4-7 15 727 20 स्कर", 08 त छ यया १७६ 

४८) एग 27 सर्वाच्य, ए5 समर्था, 71 6. ऊर््यीटिं 
7 ©-५ जव्यीदीन्‌ ` 2.2 71 मोजन्‌ायर , ह 77 मोलना 
वरम्‌, 7 ©.2 4 भमोजनात्पर, © मोजन पर + 5 
(6०८०६ 52 702 75 -2-.८ ९ > जच्यरपाचादिक वरं 
-- £) 15 म्रोचाच ५ 81.2४ 8.49 चिनताग्मजः 

1 285० 11 (. 1.10) ~ °) 83 717५ तपसा 
निधि, ८. तु तपोनिधिः, 0४८ तपसान्वितः 

12 ^) 11 @.2 + अर्य (०? सोऽय) -- ^) 71 @.‡ £ 
भगवन्‌ (?०८ "वानू) > (श्ष्णशु 2) कटे" 6४० किते 
(ध्ण््काते) -- °} ए1.8.5 2८ 22.8.> दढामि # 

3 ^) 2.५. चौके चु (णः चोक्तेन) -- 3 ०प,. 
1242-14* -- 4} एत्व श्रैमव (०? चिमव्र) ए2.2 {05४ 
खु 

14 ६ ०, 145 (ल. र 13), 74 (ष्य, 14 
-- ४) 22 7५ चद्रवर्यमां (५६. °), © शुद्धवच॑मा ~ ^) 


@. ‰ 2:10 
८. & 114 4 
8. 114 4 


[ 428 | 


8. 112. 14 ] 


०, अष्टौ क्षतानि मे देहि हयानां चन्द्रवर्चसाम्‌ ॥ १४ 
गुर्वो दीयतामेष यदि मारव मन्यसे । 

दलेवमाह सक्रोधो विश्वामित्रस्तपोधनः ।॥ १५ 
सोऽयं शोकेन महता तप्यमानो द्विजर्षभः । 
अशक्तः प्रतिक तद्भवन्तं शरणं गतः ।॥ १९ 
प्रतिगृह्य नरव्याघ्र त्वत्तो भिक्षां गतव्यथः । 
कृत्वापवर्म गुरवे चरिष्यति महत्तपः ॥ १७ 


महाभारते 


[ भगवयानपर्वणि 
तपसः संविभागेन भवन्तमपि योक्ष्यते । 
खेन राजर्षितपसा पूर्णं त्यां पूरयिष्यति ॥ १८ 


यावन्ति रोमाणि हये भवन्ति हि नसेर । 
तावती वाजिदा रोगान्परा्चवन्ति महीपते ॥ १९ 


पात्रं प्रतिग्रहसायं दातुं पारं तथा भवान्‌ । 
गह क्षीरमिवासक्तं मवत्वेतत्तथोपमम्‌ ॥ २० 


दति शरीमदाभार्ते उद्योगपर्वणि दाद्राधिकद्राततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 


नारद उवाच । 
एवयक्तः सुपर्णेन तथ्यं चचनयुत्तमम्‌ । 
विभरश्यावरितो राजा निधित्य च पुनः पुनः ॥ १ 
यष्टा ्रतुसदस्राणां दाता दानपतिः प्रथः | 
ययातिर्वत्सकारशीश इदं चचनमव्रवीत्‌ ॥ २ 


११३ 


ष्टा प्रियसखं ताक्यै गां च द्विजर्षभम्‌ | 
निदनं च तपसो भिक्षां ाघ्यां च कीिताम्‌ ॥ ३ 
अतीत्य च चृपानन्यानादित्यकुरसंभवान्‌ । 
मत्सकाशमतुप्राप्ावेती बुद्धिमवेक्ष्य च ॥ ४ 

अद्य मे सफटं जन्म तारितं चाच मे लमू । 





¶; वावरष्टसा (‰0" चन्द" ). 

15 °) 26 1 ©14 £ गुर्वर्थ 5 मेद्य (10 एप). 
~ °) 7४ स करुद्ध, 0४ ५ स क्रोधात्‌ -- ५) 79 मषटातपा", 
2" तपोनिधि, (णः तपोधन). 

16 °) 71 64 द्विजोत्तम (६० द्विज) ~~ ९) 1.2 ८ 
77 20 "पत्त (0 च्करतु) 208 72 8 (०५००्‌)४ 08) 
त (५ तव्‌) 

17 °) 285 0 61 श्वर्गो -- °) 7 (००००४ 74) 
19-५ 7 ? 10 05 43 करिष्यति, 7 02 ५ भविष्यति ¶ 61. 
महातपा" 

18 °) 72 20 स (० शं) ~ ४) 701 68 अपि 
मोक्ष्यते, 7:29 उपयो , ‰41. अभियो ~ 79 0 (ण) ) 
1819 ~- ^) 8 राजप सवेन तपसा -- ८) 7५ 7५ 
8 ध्वा, 

19 0 ० 19 (भ ¶1, 18) -- *) 7842 7078 
094 ०७5 [द्‌] (६० हि ) ~ °) ७५ तावत्ते, 807० 2188 
तावन्तो 8 231.4 77 18 79 20 7961-3 £ वाजिनो, 
6 3४ 77 वाजिना, 7 &५ जीविनो -- 4) 11 (४५६०१०९ 
८0 ) 1 6, मष्ीतले 

20 8 ०09 20०८, ~ ४) 79 ७2 दानपात्र (1० 
दातु पात्र) 8.4 ० भवानपि (० तया भवान्‌) -- °) 
712 4 £ 'वासिक्त -- 4) 71 © £ मवतोस्तु , 1४ भवत्वेव, 
©* भवदेव (£? भवव्वेतत्‌) 2 तेथोत्तम, ¢४ १ तथोपम 
(९8 12 {02} 


[ ५24 


(णे ण्डा य 05, 2 ० प ~ 5५- 
247४ = 11-8 5 31 8 22 मसगवदयान्‌ $ ४० 1४ ६11 (०६८५६ 
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1 २) 7 2 तदा, 38 तथा (70 तथ्य) ~ 6०, 1 
-- °) ^ 70 प +88 चिगरृष्य 5 भूर्वा (10 राजा) 
-- °) 71 2 विनिश्चिल (10 निश्चि ष) 

2 ०) ©: 77 (र 7५9 ) तथा, 7० तदा (1० दावा) 
7४ 6५ नर' (० दान") -- ^) 74 10 8 पत्रिणामीरश, 
ॐ 17 5 720 72 ©: सर्वकारी, 1722-4 9 2118 सूम 
संकाश, 6५ 0 वत्सकाशीदा (09 2 ४०४) 

3 °) © 5 तपोनिधि (० द्विजर्षभम्‌) -- ¢) 4 75 
श्याश्चतीं (:0" कीर्तिताम्‌) 

4 4) 7५ 2 7? (मपण्य्‌॥ 2.2 129) एता, ए५ चेतौ 
(£ पतौ ) - 

5 ") 78५४ ० पचिन्र (० तारित) 229 अद्य मे तारित 
छर -- :) 8 पावितो (० तारितो ) -- ®) 1२.४57 › 
भौम; ५५ ८ 1 (ध १५ ) सखे; 7 सह (70 मम). 


1 


गा्वचरिवन्‌ ] 


यत्रायं तारितो देमो मम चाक्षयं यान 1 ८ 
वक्तुमिच्छामि तु मखे यथा जानापि मां परा ! 
न तथा वित्तवानस्मि भ्रीणं वित्तं हिमे त्से ॥ 8 
न च चक्तोऽम्मि ते कतु मोवमागमनं खग | 

न चानामख वि्र्वतथां कततसहे ॥ ७ 

ततु गामि वन्कार्यमिदं संपादचिप्यति । 
जमिगम्य हताय हि निङ््ो उहते छम्‌ 1 ८ 
नातः परं वैनतेय रिंचित्पापिष्टमुच्यते । 
यथाराना्नं लोके ददि नासीति या वचः ॥ ९ 
हतारो दयच्रताथः चन्दतः संभावितो नरः 

दिनसि तख पत्रांय पात्राबाञ्ववोऽर्धिनाम्र्‌ ॥ १० 
तम्माचतुणा बंनानां खापयित्री सवा मम । 


उद्योगपर्व 


{5 119. 


दवं सुरसुतयख्या सर्वधर्मोपचायिनी ॥ ११ 
सदा देवमुप्याणामसुराणां च गाख् । 
ाह्धिता स्यतो व्राला सता मे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १२ 
अखाः चु श्रदाखन्ति चपा राज्यमपि ध्रुवम्‌ 1 
किं पुनः इ्यामक्गीनां च्यानां दवे चतुःते ॥ १३ 
स सेवरान्य्तिगृह्वात ममेमां माधवीं सतम्‌ । 

अं ठोदि्वान्खां च वर्‌ एष्‌ मम्‌ प्रमो ।॥ १४ 
प्रतिगृह्य च तां ऋरन्यां गावः सह्‌ पक्षिणा । 
पनद्रक्ष्याच इक्र प्रतखे सद कन्यया ॥ १५ 
उपलब्धमिदं ठारमश्चानामिति चाण्डजः । 
उक्तवा गाटवमाएृच्छ्य जगाम सवनं श्चकमरू ।॥ १६ 
गत्ते पतगराजे त॒ गालवः सह कन्यया | 


(~ € 523 
९८. & 17 
€ 1 
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1516" -- ^) 7 > दरह््याम (० "व) 

16 > ० 16 (च. १1. 15}; 3 ० 16, 772 
09 ०८, (४9). ) 16717 -- ^) 5-५? © जामन्य 
(ण जाप्च्छ्य) -- ^) 5.2.४ स्वगृहानू, ०2५० सदन 
(10८ मचन) ०5» 8 धरति (1० खम्‌) 

च 072 706 ० 175 (थ. ०1. 16) -- ^} & ४.४ 
२.5 पठग' -- ^) ८5 विर्वितयन्‌ः 05 िठयान (४5 1 


54 { 4 | 





कै त्व न 


+ ४ 


५, 


यिन्नपानः शमं दने गतां द शुन्क्नोऽगमन्‌ ।॥ १७ 
मोतगरन्मनयेश्यातौ देन्य यत्रमचमम्‌ | 
तत्य महापीयं चतुरद्रयन्ान्वितम्‌ ॥ १८ 
दमीदरान्ययन्पिन पियपारं द्विजप्रियम्‌ ] 


जि न 


्रदामिमं शाम्यन्तं दिं नप उचमम्‌ | १९ 


महाभारतं 


{ मगवघानपर्थनि 
तमुपागम्य पिप्रः म हयश्ं गाटयोऽयर्यीत्‌ 
कन्येयं मम गनेन्द्र प्रनयः पुखवर्धिनी 1 २० 

इयं द्युल्केन भायार्थे हय प्रतिगृढयनम्‌ । 

रुवं ते कीर्तयिष्यामि नच्छुन्वा संप्रधार्यताम्‌ ॥ २१ 


ह्नि धीमद्ामारमे उय्ोगपययनि घयोद्रद्ाधिषफटततमो.ष्ध्यापः) ६२३ ॥ 


नारद उवाय । 
हयथस्वतदीदराना विचिन्त्य वद्धा तनः। 
दीयमुप्णं च निः प्रजैतोरयोच्तमः॥ १ 
उग्रनेपरप्नना पट्सु एह््मा प्रक्मेषु सप्तसु । 
गम्मीर त्रिप गम्मीरप्यियं रक्ता च पच्मु))२ 
वरदधेवासृगनासा बहगन्धर्वदर्मना । 
पटृटषणसंपतना ब्दय्सयथारिणी ॥ 


== ~~~ 
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~~~ ~~ 


~न न~ ज 0 ~ -- न ~+~- न --^-~ म ~-~ , ~न 


(107 “सुष्ण) 


११४ 


समर्थयं जनयितुं चक्रवविनमात्मजम्‌ | 

बरहि श्वस्कं दिलश्रष्ट समीक्ष्य पिमवं मम ॥ ४ 
गाखव उवाच । 

एकवःव्यामकणोनां एतान्यष्ट दृदख मे । 

हयानां चन्द्रशयम्राणां देखजानां वपुष्मताम्‌ ॥ ५ 

ततस्तव मचिव्रीयं पुत्राणां जननी श्रुमा। 

अरणीव हुताछठानां योनिरायतलोचना ॥ ६ 





7: 5 विनिश्रम्य (८ च नि") ~ *} 
क? ८ 105 77 4" नृपोत्तम; 17 : + नरस “ 

2 ^) उ: 2: 5 पचयु, 78 च प्रषु ९०49 सपतगु 
(५5 (८) -- 4) एर, 0 0८ तरसू (मिय) 
22 सप्त, ८१ ० 5 पय" (११ 1५ {८५} 1 © द्यारणा धन 
पयतु ~ 11/72, 7 1: 41714 

47+ श्रोण्यौ टटाररक्नी च धार्यं यगि पद्ुषटतम्‌। 
सूढमाण्यद्भुटिपर्याजि केरम्नेमन7ण्परथः । 
श्र मेष्य थ नानिश्च व्िगम्भीर द्रसक्षते। 
पाणिपादयर रक्ते नग्रान्ाग्यनग्यानि घ। 
एर) [4 110 वृत्प् + ६1045 ~ 24 (दा नण ६ 
0 {4 0 {५0 73 
व तक ~ 9 ०5४0 (ब [7 रभु 1 (> 6) 

3 1६3 ५८ ८५. ~ °} 11 : "वम, 1८ 10 ४ 41८ 
१ ©; "नृरा, 4४ 624 नीका, ८५ "येष (५१ १५२१ 
-- 4} 22; ज : "कस्यादारियी, ५ "दन्याण्यारिती 

ॐ ८" 104 2८" ~~ 13 70१8 द ग्ण £ 
-- +) 73 1293 व्रा (श व्ष्ठु द्रहि, + 7 729 6 

114 7" छठ - प्रयच्छ; 4; (2 24 गु द्रैदधि, 21 
गृद्राहटि (1 शुद्स्य) ~ ८ 21 

धे = {{1-;: 1"; 0८ 1 12 4८ 4 -25 ग शगु श 
({; एल) ८5 ~ 5 गमा (4 = यथो) ~ ^) उशद्‌ 
{८ श्वाना) ~ ^) 74 10: ॥ 3 ८ मुनिमनः 2४ मू 


॥६। 


22 4) शध २ 041 2 


[ 426 1 


नाख्तेचरितम्‌ | 


नारद उदाच। 

एतच्छुत्वा बचो राजा हयैः काममोहितः 1 
उवाच गावं दीनो राजपि्पिसत्तमम्‌ । ७ 

दे मे जते संनिहिते हयानां यद्विधास्तव 1 
एष्टव्याः नतनस्तन्ये चरन्ति मम चाजिनः ॥ < 
सोऽमेकमपरतयं ते जनयिष्यामि गार । 
अखामेतं मवान्कामं संपादयतु मे चरम्‌ । ९ 
एतच्छुत्वा ह सा कल्या गारं वाक्यमत्रवीद्‌ । 
मम टत्तो वरः कविक्केनचिद्रसवादिना 1 १० 
भ्रदत्यन्ते शल्यन्ते कन्येव खं भविष्यसि । 

स तं ददख मां रावे मरतिगृद्य दयोचमास्‌ ॥ ११ 
सपेभ्यो हि चतुम्यसते पूर्णान्यष्टौ रतानि वै । 
भपिप्यन्ति तथा पुत्रा मम्‌ चत्वार एव च }! १२ 
क्रियतां मम्‌ संहारो ुर्वयं द्विजसत्तम । 

एषा तावन्मम भ्रन्ना यथा चा मन्यसे द्विज ॥ १३ 
एवपरुक्तस्तु त युनिः कल्यवा गालवस्तदा । 

ह्यं पृथिवीपालमिदं वचनमत्रवीव्‌ ।। १४ 


उद्योगपर्चं 


५ 


[कवक क 


¡ भ्रययौ कन्यवा सार्धे दिवोदप्ं ग्नेश्वरम्‌ ॥ २२ £: 


[5. 114. ९2 


इयं कन्या नरथेषट स्वै मरतिगयताम्‌ । 
चतुमागेन शुल्क जनयसैकमात्मजम्‌ ॥ १५ 
प्रतिगृह्य स तां कल्यां गारं प्रतिनन्य च ! 
समवे देगक्राठे च लन्धवान्सुतमीष्सितम्‌ ॥\ १६ 
ततो वसुमना नाम चुम्यो वसुमत्तरः । 
वसुप्रख्यो नरपतिः स वभूव वसुप्रदः ।। १७ 
अध काले पुनधीमान्गाठवः प्र्युपखिवः | 
उपसंगम्य चोवाच दर्यं प्रीतमानसम्‌ ॥ १८ 
जातो सृप सुतस्तेऽयं बाठमाखरसंनिभः । 

कालो गन्तुं नरथेष्ठ मिकषर्थमपरं नृपम्‌ ॥ १९ 
हयैशः सत्यवचने खितः खित्वा च पौरे 1 
दुकभताद्धयानां च प्रद्दो माधवीं पुनः ॥ २० 
माधवी च पुनदीपनां परित्यज्य सृपभरियम्‌ । 
कमारी कामतो भूता गारं पृषठतोऽन्वगाद्‌ ॥ २१ 
त्रय्येव वाचचिषटन्तु हया इत्युक्तबाच्िजः । 


11९. 22 


` इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चलुरशाधिक्डाततमोऽघ्यायः 1 ९४ ॥ 


7 
चन (20 क्पे) 7५ 6४ यजा राजपिनत्तन 
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महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वणि 


११५ 


गाव उवाच । 
महावीर्यो महीपालः काशीनामीश्वरः प्रथः 
दिवोदास इति ख्यातो भैमसेनिर्नराधिपः ॥ १ 
तत्र गच्छावहे भद्रे शनैरागच्छ मा युचः 
धा्िकः संयमे युक्तः सत्यैव जनेशधरः ॥ २ 
नारद उवाच । 
तदुपागम्य स शनिन्यीयतस्तेन सत्कृतः । 
गालवः प्रसवस्यार्थे तं सरपं प्रल्चोदयत्‌ ॥ ३ 
दिवोदास उवाच । 
श्रुतमेतन्मया पूर्वं किमुक्त्वा चिस्तरं दिज । 
काष्ितो हि मयैषोऽर्थः श्रुतवेतद्धिजसत्तम ॥ ४ 
एतच मे बहुमतं यदुत्सुज्य नराधिपान्‌ । 


मामेवयुपयातोऽसि भावि चैतदसंशयम्‌ | ५ 
स एव विभवोऽसाकमश्वानामपि गार । 
अदहमप्येकमेवासां जनयिष्यामि पाथिवम्‌ ॥ & 
नारद उवाच । 
तथेत्युक्त्वा दिजश्रषटः प्रादात्कन्यां महीपतेः । 
विधिपूर्वं च तां राजा कन्यां प्रतिगरदीतवान्‌ ॥ ७ 
रेमे स तसां राजर्पि प्रभावत्यां यथा रविः | 
खाहायां च यथा वद्िर्यथा शच्या स॒ वासवः ॥ ८ 
यथा चन्द्र रोषिण्यां यथा धूमोर्णया यमः 
वरुणश्च यथा गौर्या यथा चदय धनेश्वरः ॥ ९ 
यथा नारायणो रक्षम्यां जादयव्यां च यथोदधिः 
यथा रद्र सद्राण्यां यथा चेयं पितामहः ॥ १० 
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माद्वचरिवम्‌ ] 


अद्खयन्त्यां च वासिष्टो वसिष्टयाध्षमाखया | 
च्यवत सुकन्यायां परस्त्य; संध्यया यथा ¦ ११ 
अगस्त्यय्ापि वैदर्भ्या साविन्यां सत्यवान्यथा | 
यथा भूयुः पुलोमायामदित्यां कञ्यपो यथा ॥ १२ 
रेणुकायां यथार्चीको दैमवसयां च क्रौरिकः | 
बृहस्पति तारायां श्रुकरथ शतपर्वा । १३ 
यथा भूम्यां भूमिपतिर्स्वघ्यां च पुरूरवाः । 
ऋचीकः सत्यवत्यां च सरखल्यां यथा मयुः ॥ १४ 


उद्योगपर्व 
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तथा तु रममाणख दिवोदासख भूपतेः । 

माधवी जनयामास पुत्रमेकं प्रतदैनम्‌ ॥ १८ 
अथाजगाम भगवान्दिवोदासं स गाठयः ] 

समये समनुप्रा्ने वचनं चेदमत्रवीत्‌ ।। १६ 
नियौतयतु मे कन्यां भवांसिष्टन्त॒ वाजिनः । 
यावदन्यत्र गच्छामि श्ुस्कार्थं पृथिवीपते ! १७ 
दिवोदासोऽथ धमत्मा समवे माठवख ताम्‌ | 
कल्यां नियौतयामास खितः सव्ये महीपतिः ॥ १८ 


दरति श्रीमदाभास्ते उद्योगपर्वणि पञ्चदद्ाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १६९५ ॥ 
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5. 116. 1] महाभारते [ भगवद्यानपर्वणि 
११६ 
नारद्‌ उवाच । अनपत्योऽसि राज पुत्रौ जनय पार्थिव । 


तथैव सा श्रियं त्यक्त्वा कन्या भूता यद्चखिनी । 
माधवी गारवं विप्रमन्वयात्सत्यसंगरा ॥ १ 
गालो विमरशमेव खकार्यगतमानसः । 

जगाम भोजनगरं दरष्मौीनरं सपम्‌ ॥ २ 
तयुवाचाथ गत्वा स नृपतिं सत्यविक्रमम्‌ । 

इयं कल्या सुतौ दौ ते जनयिभ्यति पार्थिमौ ॥ ३ 
अस्यां भवानवाप्नाथी मविता प्रेत्य चेह च । 
सोमारवप्रतिसंकादौ जनयित्वा तौ सृप ॥ ४ 
शयं तु सर्वधर्मज्ञ हयानां चन्द्रवर्चसाम्‌ । 
एकततःश्यामकर्णानां देयं महयं चतुःशतम्‌ ॥ ५ 
गुर्वर्थोऽयं समारम्भो न हयैः कृत्यमसि मे । 

यदि शक्यं महाराज क्रियतां मा वरिचायैतामू ।॥ ६ 


पिदन्पुत्रप्वेन त्यमात्मा्ै चैव तारय 1 ७ 

न पूतव्रफठभोक्ता हि राजँ पात्यते दिवः । 

न याति नरकं थोरं यत्र गच्छन्त्यनात्मनाः ॥ ८ 
एतचान्यच विवि श्रुत्वा मालवमापितम्‌ । 
उशीनरः प्रतिवचो ददौ तख नराधिपः ॥ ९ 
श्रुतवानस्मि ते वाक्यं यथा वदसि गाव । 
विधिस्तु वलवान्तरहन्म्ररणं हि मनो मम ॥ १० 
शते दे तु ममाश्वानामीच्रानां द्विजोत्तम । 
इतरेषां सहस्राणि सुवहूनि चरन्ति मे ॥ ११ 
अहमप्येकमेवायां जनयिष्यामि गार ! 

पुत्रं दविज गतं मार्गं गमिष्यामि पैररहम्‌ ॥ १२ 
मूल्येनापि सम॑ इयौ तवाहं द्विजसत्तम । 
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गाख्वचरितम्‌ | 


पौरजानपदार्थं ठ ममार्थो नात्मभोगतः ।। १३ 
कामतो टि घनं राजा पारक्यं चः प्रयच्छति । 
न स वरेण घमौत्मन्युज्यते यसा न च ॥ १४ 
सोष्दं प्रतिग्रहीष्यामि ददातेगं मवान्मम । 
ऊुमारीं देवगमीमलिक्युत्रमवाव मे ॥ १५ 

तथा त॒ बहु कट्याणष्रक्तवन्तं नराधिपम्‌ । 
उद्चीनरं दिजग्रष्टो गाटवः प्रत्यपूजयत्‌ । १६ 
उचचीनरं प्रतिग्राद्य गाखवः प्रयया बनम्‌ । 
समस्तां मान्नाय छतपुण्य छख धिकम्‌ । १७ 


उद्योगपर्व 


[5. 117. 2 
कन्दरेषु च गैटानां नदीनां निर्बरेषु च । 

उद्यनेषु विचिघेपु वनेपृप्वनेषु च ॥ १८ 

हर्म्यपु रमणीयेषु प्रासाददिखरेषु च । 
वातायनविमानेषु तथा गभैगृदेषु च । १९ 
ततोऽ्ख समये उत्ते पुत्रो व्रालरविप्रभः । 
रिविनस्नामिव्रिख्यातो यः स पाथिवसचमः ॥ २० 
उयस्याय स॒ तं विप्रो गालवः प्रतिगृय च्‌ | 

कन्वां प्रयातत्तां राजन्टटवान्विनतात्मजमर ॥ २१ 


इति श्रमदाभास्ते उद्योगपमि पोडच्चाविच्तद्यनतमोऽल्यायः ॥ ६१६ ॥ 


११७ 


नारद उवाच । 
गारं वैनतेयोऽथ प्रदसनिटमत्रवीद्‌ । 


दिष्ा छार 1 वै दिज॥ १ 
गाठवस्तु वचः श्रुत्वा वेनतेयेन मापितम्‌ | 





(© 4 “व्ना) नानमोनिन- 

14 ॐ न्प 1४ (ल =. 10) ~ 2) 7: कामात्मा 
(1५ च्न्त्रो) -- :) 0: क्नवो, फ चछमत्ख (£? 
पारस्य) -- ^) 724 5 (४ धज्ण्ु )मन, 4 न्मच 
1.2 11.27 धर्मन (£- चर्ममनननर) -- ^) 7 62 ‡श्रिय, 


15 ८०८. 15 (ल *1. 10} -- 2) 524 8 ण्‌ 
एना (० एवां) ~ 4: ण्य 18‰-17, ©: ०. 15172 

16 वः © ०. 16 (=. 51 15) -- 2) 7" इति 
(स्तु) 53 7 77 व्हा न्यां (ग बहु च्ट्याग) 
-- ९) 7: उ्ीनरः- £ 225 © नरष, 72 द्विजन्नष्ट- 
~~ 22 ०. 16217 -- <) 2: गाटवं 

द्र @ ०. 17, ¶: ०2. 1777, 702 ० 17 (घ्‌ १1. 
15, 16) ~ ^) 5: 7- उन्रीनरे प्रदानं -- ^) +: 
“गम्य (07 “साच्च) 

18 £ ८ 16९-194, 72 ० 15न -- ^) लट८च, 
= [लपि (नवि) 

20 2 ०८. ‰0*-21 (भ्ण कय 19) -- ^) 
1* ८ ञन्द्रा (० न्व) -- ^) 52 75 5 (९य्न्ः ©) 
लामानि(५८ "य)वि्यातरो, ८५ नामेवि ति", 5: नान्नाति'> 
22 नामतु वि", 8. 72 ५० नान (४ श्ना) सुति ख्यावो 
-- ९) 7 75: पार्थिवन (०: “व ट चन॒ 52 ख्पवरान्य 





2. मन" (८ त्य" } -17:; 8 [जपि (टन्‌) 22 
८.2 2-:्वां (० च्र) 
421 


म पार्यिवः 

21 21 छठ 217 (र्य न. 20} - <) 70 8 
(न्ष्व्णप 262) च (हम्म) एवां (भ्त) -- 2) 
5 चा (भच) -- ^) 5 प्रा्याञ्च त (© म्रायच्छता, णः 
परायाद वा) (र श्रवाव्छा) -- %) ¶् 6.3 चिनुत 
(£? “स्नजम्‌) 2८ गर्द पवगेशचर 


०17०० पब 19 25; 55 2 ६८ ण्ण 1 
-- 5८ट्-दवगप्यणा 51.282 17 © मगवदयान, ८०2६ भा 
€८८९१४ ¬ ०४० गाद्वचरिति ८2 ४ 1.2 ४.8 7 73 
0. 29 -0 1 ©. ४ (भा ०. ऽपए-क्ार० 7076} 
८0९०1100 ०1 गाडदचरित -- 440/ 747८ © 
माघ्वीदृतीय(© ६११5 ॥€75 ध्र)ढानं -- 448 ¢ 
(8दप९३, ०745 ०7 0010) ६3 107, 07 42 64 01 -2 5 
119, 7: &.2 ऽ 120, @ अ+ 1185 ~ 5¶ष्दध 7 
72 2 21 


1717 
1 £ ण्य. 1 ~ न) < ष्ण स्वार्थं २० 
मवन्त र 
2 2} 5८ 7: धैनतेयख - ^) 7ग्तु, ४ उ (2 
षटु) - 4) ८ 7: एव (४० जस) 52 8 (०९९१६ ७2 
2.2) ई, ०२4 भ्तु (णहि). -- 


1 


२८५ 


॥ न 


5, 117 2 ] 


चतुर्मागावरिषं तदाचख्यौ कार्यमसख हि ॥ २ 
सुपर्णस्त्यव्रवीदेनं गालवं पततां वरः ॥ 
अ्रयतसे न कर्तव्यो नैप संपत्छते तच ।॥ ३ 
पुरा दि कन्य्जे वै गाधेः सत्यवतीं सुताम्‌ । 
भायौर्थेऽवरयत्कन्याग्रचीकस्तेन भाषितः ॥ ¢ 
एकतःदयामकर्णानां हयानां चन्द्रवर्चसाम्‌ । 
भगवन्दीयतां मद्यं सदस्रमिति गालव ॥ ५ 
ऋचीकस्त॒ तथेत्युक्त्वा वरुणसार्यं गतः । 
अश्वतीर्थे हया्देलब्ध्वा दचवान्पार्थिवाय वै ॥ ६ 
दष्टा ते पुण्डरीकेण दत्ता राज्ञा दिजातिपु । 
तेभ्यो द शते क्रीत्वा प्रासे पाथिवैसतदा ॥। ७ 
अपराण्यपि चत्वारि श्रतानि दविजसत्तम । 
नीयमानानि संतारे हृवान्यासन्वितस्तया । 

एवं न शक्यमप्राप्यं प्रप्र॑ गालव कर्टिचित्‌ ।॥ ८ 
दमामश्वदताभ्यां वै हाभ्यां तसे निवेदय । 
विश्वामित्राय धमौत्मन्पद्धिस्थसतेः सह । 
ततोऽसि गतसंमोहः कृतदरत्यो द्विजर्षभ ॥ ९ 
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महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वणि 


गालवस्तं तथेत्युक्त्वा सुपर्णसहितस्ततः । 

आदायाग्वांथ कल्यां च विश्वामितरयुपागमत्‌ ।॥ १० 
गालव उवाच । 

अश्वानां काष्ठिताथौनां पटिमानि शतानिष्रे। - 

शरतदयेन कन्येयं मवता प्रतियृद्यताम्‌ । ११ 

असयां राजर्पिभिः पुत्रा जाता वे धािकास्रयः 

चतुथं जनयत्वेकं भवानपि नरोत्तम ॥ १२ 

पूणौन्येवं शतान्यष्टौ तुरभाणां भवन्तु ते । 

भवतो छृणो भूत्वा तपः इयां यथासुखम्‌ ॥ १३ 
नारद उवाच। 

विश्वामिव्रस्त तं चष्ट गारं सह पक्षिणा । 

कन्यां च तां वरारोदामिदमित्यनवीदचः ॥ १४ 

किमियं पूर्वमेवेह न दत्ता मम गाठ । 

पुत्रा ममेव चत्वारो भवेयुः ैरमावना; ॥ १५ 

प्रतिह्णामि ते कन्यामेकपुत्रफलाय वै । 

जश्वाशाश्रममासाच तिष्न्तु मम सर्वशः 1 १६ 

स तया रममाणोऽथ विश्वामित्रो महाद्युतिः । 
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गाटवचरितम्‌ | 


आत्मजं जनयामास माघवीपुत्रमष्टकम्‌ ॥ १७ 
जातमात्रं सुत्रं तं च विश्वामित्रो महाद्युतिः । 
संयोज्याधस्तथा धभरैसः समयोजयत्‌ 1 १८ 
अथाष्टकः पुरं प्रायाचदा सोमपुरप्रभम्‌ । 

निर्यात्य कन्यां शिष्याय कोिकोऽपि वन ययो ।। १९ 
गालवोऽपि सुपर्णेन सह नियत्य दद्षिणाम्‌ । 
मनसामिग्रतीवेन कन्यामिदयुवाच द ॥ २० 


उद्योगपर्व 


[ 5. 118. 4 
जातो दानपतिः पु्स्त्वया शररस्थापरः । 
सत्यघर्मरतथान्यो यज्वा चापि तथापरः । २१ 


तदागच्छ वरारोहे तारितस्ते पिता सुतैः । 
चत्वारयैव राजानस्तथा च सुमध्यमे ॥ २२ 


गालवस्त्वम्यसुन्नाय सुपण पनगाणनम्‌ । 
पितुरनिर्यालय तां कन्यां प्रययौ वनमेव ह ॥ २३ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि सप्तदखाधिकराततमोऽघ्यायः ॥ १९७ ॥ 


११८ 


नारद उवाच 1 

स तं राजा पुनसखाः कैकामः ख्थवरम्‌ । 
उपगम्याश्रमपदं गद्ाययुनसंगमे ॥ १ 
गृहीतमाल्यदामां तां रथमारोप्य माधवीम्‌ । 


पूरुयैदुय भगिनीमाश्रमे पर्यधावताम्‌ ॥ २ 
नागयक्षमचुष्याणां पतत्रिमगपक्षिणामू्‌ । 
रुटमवनौकानामासीत्तत्र समागमः ॥ ३ 
नानापुरुपदेल्ानामीशेरय समाईलम्‌ । 
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ऋपिभिर्व्कृल्यैध समन्तादाहृतं बनम्‌ ।। ४ 
निर्दिद्यमनेपु तु सा वरेषु वरवर्णिनी । 
वराुत्कम्य सर्वासतान्वनं घरतवती वरम्‌ ।॥ ५ 
अवतीर्य रथात्कन्या नमस्कृत्वा च बन्धुषु । 
उपगम्य वनं पुण्यं तपस्तेपे ययातिजा ॥ & 
उपवातैश्च विविधेदी्षामिर्नियमैसतथा । 

आत्मनो लघुतां कृत्वा वभूव मृगचारिणी ॥ ७ 
वैदयाद्ुरकरपानि मृदूनि हरितानि च । 

चरन्ती शष्पय्ुख्यानि तिक्तानि मधुराणि च ॥ < 
सवन्तीनां च पुण्यानां सुरसानि शुचीनि च । 
पिबन्ती वारिगरुख्यानि शीतानि विमलानि च ॥ ९ 
वनेषु मृगराजेषु सिंहविप्रोपितेषु च । 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वणि 


दावाभनिविग्रमुक्तेु शन्येषु गहनेषु च । १० 
चरन्ती हरिणैः साधं श्रगीव यनचारिणी । 
चचार बिपुटं धमं बरह्मचर्येण संदृता ॥ ११ 
ययातिरपि पूर्वेषां राज्ञां एतमय्टितः। 
यहुवर्पसदस्रायुरयुजत्कारधर्मणा ।॥ १२ 
पूर्यदुश्च दौ वंयो वर्थमानौ नरोत्तमौ । 

ताभ्यां प्रतिष्ठितो रोके परलोके च नाहुषः ॥ १३ 
महीयते नरपतियेयाति; खर्गमाितः । 
महपिकरयो नृपतिः खरगाग्यफरथुग्विथुः ॥ १४ 
वूुवर्षसदस्राख्ये कारे बहयुणे गते । 

राजर्पिंपु निपण्णेषु महीयःसु महर्पिपु ॥ १५ 
अवमेने नरान्सबौन्देवानपिगणां स्तथा । 
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गाखवचरितम्‌ ] 


ययातिर्ूढविन्नानो विखयाविष्यैतनः ॥ १६ “ 
ततस्तं बुवरुये देवः णक्रो वनिपृदनः। ` 

ते च राजयः सर्वे धिग्धिगिवयेवमवुवस्‌ । १७ 
विचार सयुत्पन्नो निरीक्ष्य नहुपात्मजम्‌ । 

को न्वयं कख चा रनः कथं चा खगैमागतः ॥ १८ 
कर्मणा केन सिद्धोऽयं छ चानेन तपथितम । 

कथं चा न्नायते खर्भे केन वा ज्ञायतेऽप्युत ॥ १९ 


उद्योगपर्व 


अ 


[ 5. 119. 8 
एवं विचारयन्तस्ते राजानः खरवासिनः 
दृटा प्रच्छुरन्योन्यं ययातिं तृपर्पि प्रति । २० 


विमानपाराः श्तश्षः खरैदमाराभिरक्षिणः | 
पृष्ठा आसनपालाश्च न जानीमेत्यथाघयुवन्‌ ।\ २१ 


स्व ते द्यव्रृतजनाना नाम्यजानन्त तं नृपम्‌ । 
स अुहुतीदथ नृपो हतौजा अभवत्तदा ॥। २२ 





दति श्रीमदाभास्ते उद्योगपर्यणि यण्ादगायिकततमोऽध्यायः 1 १२८ ॥ 


११९ 


नारद्‌ उवाच । 
अथ प्रचित; खानादासनाच परिच्युतः । 
कम्पितेनैव मनसा धरितः रोकवद्धिना ॥ १ 


म्छानस्ग्भ्रएटविज्ञानः प्रभ्रएयुङ्टाङ्गदः । 
विधूर्णनघरसतसर्वा्धः प्रभ््टभरणाम्बरः ।॥ २ 
अद्श्यमानस्तान्पद्यनपरयंश्व पुनः पुनः । 
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शत्यः शून्येन मनसा प्रपतिष्यन्महीतलम्‌ ॥ ३ 
किं मया मनसा ध्यातमञ्मं धर्मद्पणम्‌ । 
येनाहं चलितः खानादिति राजा व्यचिन्तयत्‌ ॥ ४ 
ते तु तत्रैव राजानः सिद्धाश्वाप्सरसस्तथा । 
अपर्यन्त निरारम्बं ययातिं तं परिच्युतम्‌ ॥ ५ 
अथैत्य पुरुपः किरकषीणुण्यनिपातकः । 
ययातिमवरवीद्राजन्देवराजख शासनात्‌ ॥ & 
अतीव मदमत्तस्त्वं न कंचिनावमन्यसे । 

मानेन भ्रष्टः खगतते नास्त्य पार्थबात्मज । 

न च प्रज्ञायसे गच्छ पतखेति तमवीत्‌ । ७ 
पतेयं सत्छिति वचस्िरुक्त्वा नहुपात्मजः । 
पतिष्यंधिन्तयामास गतिं गतिमतां वरः ॥ ८ 
एतस्मिन्नेव काठे तु नैमिपे पार्थिवर्षभान्‌ । 
चतुरोऽपर्यत सृपसतेपां मध्ये पपात सः ॥ ९ 
प्रतद॑नो वसुमनाः रिविरौशीनरोऽषएटकः । 
वाजपेयेन यज्ञेन तर्पयन्ति सुरेश्वरम्‌ ॥ १० 


-- 7: ० १०३ -- °) 78 ५ ० 'वरणावर. 
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६५ कचित्‌ (५३ 20 ४०९४) 12 अभिमन्यसे, 77 इव मः, 
ए" अवस (९8 10 {७८६} -- °) (4 एप्ण8्‌) श्रष्टः ५०१ 
स्वग॑ 2840 नष्टः (0 अष्ट) 722 स्वर्गद्धि (६० 
खमस) -- 7) 71 6५ ५ 21; तपस्व (६० पतस्व). 7 
एवम्‌ (0" तम्‌) 
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महाभारते 


[ भरावयानपर्वणि 


तेषामध्वरजं धूमं श््मदार्ुपयितम्‌ 1 
ययातिरुपजिघ्न्वै निपपात महीं प्रति ॥ ११ 

भूमौ खर्म च संबद्धां नदीं धूममयीं वृपः । 

स गद्धामिव गच्छन्तीमारम्न्य जगतीपतिः ॥ १२ 
शरीमर्खवस्थाग्येु चतुषु प्रतिबन्धुषु । 

मध्ये निपतितो राजा रोकपारोपमेपु च ॥ १२ 
चतुषु हतकल्पेषु राजसिंहमदाभिषु । 

पपात मध्ये राजपियेयातिः पुण्यसंक्षये ॥ १४ 
तमाहुः पाथिवाः स्वे प्रतिमानमिव भियः । 

को भवान्कख वा बन्धुर्दशखय नगरख वा ॥ १५ 
यक्षो वाप्यथ चा देवो गन्धर्वो राक्षसोऽपि चा । 

न हि माडपरूपोऽसि को वार्थः काष्धितस्त्वया ॥ १६ 


ययातिरुवाच । 


ययातिरसि राजिः क्षीणपुण्यश्युतो दिवः । 
पतेयं सत्खिति ध्यायन्भवत्सु पतितस्ततः ॥ १७ 


9 ") 8 नैमिदो (० नैमिषि) -- °) ए 7 (ण््न्णू 
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16 >) एय 2.५ 08४9 यदि (€ [ज]प्यथ) 7 


यक्षोसि यदि वा देव, 8 यक्षो विद्याधरो देवः. -- ५) 1४ ५ 
86 ] 





गाख्वचरितम्‌ | , 


राजान उचुः। 
सत्यमेवद्धवतु ते काङ्विचं पुरुपर्पम्‌ | 
सर्वेपां नः करतुफं धर्म प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १८ 
ययातिरुवाच । 
नां प्रतिग्रहथनो बाह्मणः त्रियो दहम्‌ । 
न चमे प्रवणा बुद्धिः परपुण्यविनादने \ १९ 
नारद उवाच। 
एतस्िनेव फे तु सृगचर्याक्रमागताम्‌ 1 
माधवीं पर्य राजानसेऽभिवायेदमत्रुवन्‌ 1} २० 
किमागमनकृटयं ते किं दुर्म; चासनं तत्र । 
आच्नाप्या हि चयं सर्वे तव पुत्रास्तपोधने ॥ २१ 
तेपां तद्ापितं श्रुत्या माधवी परया मुढा | 
पितरं सथ्ुपागच्छययातिं सरा ववन्द च ॥। २२ 


उद्योगपर्व 
द मू नतान्पत्रंलापसी वाक्यमब्रवीत्‌ । 


[5, 119 28 


देिासतव राजेनद्र मम पुत्रा न ते पराः । 

इमे त्वां तारयिष्यन्ति विषटमेतत्पुरातनम्‌ ॥ २३ 
अर्ह ते दुदिवा राजन्माधवी खगचारिणी । 
मयाष्युपचितो धर्मस्ततोऽ्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ! २४ 
यस्माद्राजन्नराः सर्वे अपत्यफलभागिनः । 
तस्मादिच्छन्ति दौहित्रान्यथा चं वसुधाधिप ॥ २५ 
ततस्ते पार्थिवाः स्व शिरसा जननीं तदा । 
अभिवाद्य नमस्कृत्य मातामहमथात्रुवन्‌ । २६ 
उचैरतुपमैः खिग्यैः खरैरपू्यं मेदिनीम्‌ । 
माताम सपत्रयस्तारयन्तो दिवच्युतम्‌ ॥ २७ 
अथ तसरादुषगतो गालवोऽप्याह पार्थवम्‌ । 
तपसो मेऽष्टभागेन खर्ममारोदतां भवान्‌ ॥ २८ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पकोनविद्यत्यवचिकद्ाततमोऽघ्यत्यः ॥ ११९ ॥ 
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5. 120. 1] महाभारते [ भगवद्यानपर्वणि 
१२० । 
नारद उवाच । यच मे फलमाधाने तेन संयुज्यतां भवाच्‌ ॥ ५ 


प्रल्भिज्ञातमावरोऽथ सुद्धैरपंगवः । 
ययातिर्दिव्यसंस्ानो वभूव विगतज्वरः ॥ १ 
दिव्यमाल्याम्ब्रधरो दिव्याभरणभूषितः । 
दिव्यगन्धगुणोपेतो न्‌ पृथ्वीमस्पशत्पद्‌। ॥ २ 
ततो वसुमनाः पूर्वयुैरूचारयन्वचः । 

ख्याती दानपतिरखेके व्याजदार पं तदा ॥ २ 
्ा्ननानस्मि यषटोके सर्वव्णैष्वगरहया । 

तदप्यथ च दाखामि तेन संयुज्यतां भवान्‌ ॥ ४ 
यत्फरं दानशीरुख क्षमाशीलख यत्फरम्‌ । 


ततः प्रतर्दनोऽप्याह वाक्यं शत्रियपुंगवः । 
य॒था धर्मरतिर्नित्यं निलयं युद्धपरायणः ॥ & 
पराप्नवानसि यद्छोके कत्रधमद्धवं यत्र । 
वीरशब्दफलं चैव तेन संभुन्यतां भवान्‌ ॥ ७ 
शिविरौीनये धीमानुवाच मधुरां गिरम्‌ । 
यथा बलेषु नारीपु वैदारयेषु तथैव च ॥ ८ 
संगरेषु निपातेषु तथापुन्रसनेषु च । 

अनृतं नोक्तपूर्चं मे तेन सव्येन खं बज ॥ ९ 
यथा प्राणां राज्यं च राजन्कं सुखानि च । 





ध 

हक 10 079 8६ 1-14 270 18877 (५ ४1 
117 23) † 

1 ०) 8 (५००) 6४) स्र (० सदधि"). 201 
© 2 शुगः -- 78 480 8 7 (8०6 एग) 178 
167 1४ शु! @1 24 5, {67 1 

408* समारुरोष् चृपतिरस्परमान्वसुधातटम्‌ । 
~ ए ० 120, 68 27 ० 1 -- ° ) 77८ 'तंस्थानात्‌, 
110 (7 0011. ) "संस्थनि ~ 4.67 1, 72 {78 
464+ नारद उवाच। 
श्रद्युजगाम तं स्थान दैवरोक नराधिपः । 
अव्याप्य दिव्यस्रंस्थान वभूव विगतञ्वर' 1 

2 9 ० 2 (५ +] 1) ~ 7; दिग्यमाटावरधर, 
४ दिव्यांवरधये दिष्य ~ ४) =(?५ ) ] 26 4४४, 76, 
४ -- ^) 8 “स्रजोपेत' -- 4) 7ए1 02 ¶ तदा (० पदा) 
४-४ ० 8 प्रयिवीमस्शन्निध (1722-4 ०64 "पपः ) 

3 एह ०0 3-14 ~ ^) 72849 चोचेर्‌ (07 
पूवम्‌), ५०१ पूर्व॑म्‌ (2० उच्चैर्‌) 7 © ५ उच्चावच (णः 
उच्चारयन्‌) -- ०) 18 08 09 7५ चष, 0५ चचः 
(५ चप) 

4 60 4 (५ र] 3) -- ^) = 284 96४ 
य (० यत्‌) -- °) 7५ अगर्हित (०? अगर्है्या) 2:20 
सर्वव्णसमष्टणातच्त -- °) 08 उानानि, 2 तवापि (६० 
तदपि) 8 षह ते (० अथ च) 2: तदन्यद्पिं 
दास्यामि, ¢ 62: ८ तप्याप्यष्ट प्रदास्यामि, ९४ तदण्यह भ्रदा- 
स्यामि, ४ त्वाह ते च ठाखामि -- ५) =, 7५, 

5 „८ 0८1 (षक ) ज 6 (म र 8); 73 जप, 
(11 ) 6-7 10 10४48 6 कठा ¶, -- °) 71,9 18 


तत्‌ (० यत्‌) 


119 28 © आदाय (०८. आधाने ) 
-- 4) = 44, 4 ~ 407 ए, 72 109 {60४ 

6 76 710 6 (५ ९1 9, 6) ~ °) 79 यथा 
धर्मेपति्‌, 77५ अथ धर्मरतो , 2४-४ ० 0१ क्षगरधमरततर्‌ 
¶ &1 ?-: # क्षत्रधर्मरतो , 7४ धर्मक्षग्ररतिर्‌ 7 6४ ४०, 
04-7> -- 4} 1० 7 8 77 यथा (7० निय) ए 718 
धर्म", 7:-4 ० यन्त" (10 युद्ध" } 

7 ८ 0100 7 (५ रा] 8, 6); ¶५ 639 6 0, ध 
( ?1 6) ~ 7*=4* -- ८) 734८ 71 28 
70 8 10 क्ष(1):ण क्षा )च्रवद्रोद्धव ~~ °) 724० "पर्‌ (0 
"फट ), -- ५) == 44, { ~~ -^67 ¶, 3 7608 
784 8 9६108 {6 ¶ (व, १६८९८९५) 

408* यथा धर्मरतिर्निल्य तेन स्येन सं घज! - 
[० 9 ~ 2548 तथा धर्मरतिर्‌, 10 तथा धर्मे रतिर्‌ 
५४ नीता (0 नित्य) 79५8० संगरम्‌, 08-४ ख प्रजे 
(0 ख प्रज) ] ~ 71010667 © 6५08 11 

8 ए5 00 8 (५ ४1 8) 79 7008 8-9 67 12 
-- ^) 71271762: : [अ यपीमाम्‌, 084 ° चीर (0 
धीमान्‌) - ^) 71 ४५४४ चारेषु णप नारीषु ५४ नाफपणा 
(7० शयु) -- ५) 79 02 9 ऽ ्रैवाद्येषु, ५11 ००, ५३ 19 
105६ 18 ४ ० रथे(79 ^ते)पु (० तथैव) 20 प्रष््य 
समयेपु ष्व 

9 ४० 9 (५, 1 8) तया वव्णाश्‌, 7 श 
५ ?1 8 --/) 25 78 7५+ यथा (0 तथा) 9-४ 89 
6४-०?५ च व्यसनेषु, 7 © 2 [अ [तिव्यस' (1० [आ {पद्य ) 
~ °) = 104, 119, 144 

10 ए ०० 10 (५ %1 8} एनय धपय) 19 4 
र 1. 8 -- <) 22(ए (०7) 849 सर्य (9 यथा). 


[ 488 1 


गाटवचरितम्‌ | 


त्यजेयं न पुन॒ः सं तेन स्येन यं वरन ॥ १० 
यथा सद्येन मरे घु्मो यथा सल्येन पवकः । 
भ्रीतः शक्रथ सलयेन तेन सेन खं व्रज ।॥ ११ 
अष्टकस्त्वथ राजिं; कौशिको माधवीसुतः । 
उनेकङ्चतयज्वानं वचनं प्राह धर्मवित्‌ ।॥ १२ 

- शतदा पुण्डरीफा मे गोसवाथ चिवाः प्रभो । 
छरतवो वाजपेया् तेपां फरमवघ्युहि ॥ १३ 

न मे रत्रानि न धन न तथान्ये परिच्छदाः । 
क्रतुप्वनुपयुक्तानि तेन स्येन खं व्रज ॥ १४ 
यथा यथा हि जपन्ति दौदिवरासतं नराधिपम्‌ । 


उद्योगपर्व 


[ ४. 120. 18 


तथा तथा वसुमतीं त्यक्त्वा राजा दिवं ययो ॥ १५ 
एवं स्वे समस्तास्ते राजानः सुङृतैसदः ! 

ययातिं खरीतो अष्टं तारयामासुरञ्जसा ॥ १६ 
दौदिराः खेन घर्मेण यज्ञदानकृतेन वै । 

चतु राजवंशेषु संभूताः इरवधनाः । 

माताम महाग्रज्ञं दिवमारोपयन्त ते ॥ १७ 


राजान अचु; । 


राजधर्मगुणोपेताः सर्वधर्मगुणान्विता; । 
दौहि्रासते वयं राजन्दिवमारोह पार्थिव ॥ १८ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि विंशदयधिकङ्ततमो.ऽध्याय, ॥ १२० ॥ 
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नारद उवाच । 
सद्धिरारोपितः खम पाथिवैभूरिद्षिणेः । 
अभ्यनुज्ञाय दौदित्रान्ययातिर्दिवमाखितः ॥ १ 
अभिवृष्टश्च पर्पेण नानापुष्पसुगन्धिना । 
परिष्वक्तश पुण्येन चायुना पुण्यगन्धिना ॥ २ 
अचलं स्थानमारुद्य दौटित्रफरनि्जितम्‌ । 
वर्मभिः सखैरुपचितो जज्वाल प्रया भरिया ॥ ३ 
उपगीतोपरृत्तश् गन्धर्वाप्सरसां गणैः । 
्रीत्या प्रतिगृहीतश्च खर्गे दन्दुभिनिखनेः ।॥ ४ 
अभिष्टुतश्च विपिधेर्देवराजर्पिचारणेः । 
अ्चित्ोत्तमार्थेण दैवतैरभिनन्दितः ॥ ५ 
ग्राप्तः खगफलं चैव तयुवाच पितामहः । 
निरतं शान्तमनसं वचोभिसतर्पयनिव ॥ ६ 
चतुष्पादस्त्वया धर्मधितो लोक्येन कर्मणा । 


भदाभारते 
१२१ 


[ मगवद्ोनपर्वणि 


अक्षयस्तव ठीकीऽयं कीर्तिथेवाक्षया दिवि। 

पुनस्तवाद्य राजये सुकरतेनेद कर्मणा ॥ ७ 

आदृत तमसा चेतः सर्वेपां खगैवासिनाम्‌ । 

येन त्वां नाभिजानन्ति ततोऽज्ञात्वासि पातितः ॥ ८ 

प्रीयेव चासि दौद्धिस्तारितस्त्वमिहागतः । ' 

सानं च प्रतिपनोऽसि कर्मणा खेन निर्जितम्‌ | 

अचलं शाश्वतं पुण्यमुत्तमं शुबमव्ययम्‌ ॥ ९ 
ययातिरुवाच । 

भगवन्संशयो मेऽसि कथितं छेलुमर्दसि । 

न छन्यमहमर्हामि प्रष्टं लोकपितामह ॥ १० 

वहुवरषसहस्रान्तं प्रजापारनवधितमू । 

अनेकक्रतुदानीषैरभितं मे महत्फलम्‌ ।। ११ 

कथं तदल्पकालेन क्षीणं येनासि पातितः । 

मगवन्वेर्थ लोकां शाश्वतान्मम निर्जितान्‌ ॥ १२ 
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गादवचरितम्‌ | 


पितामह उचाच। ॥ 
वहुवर्पसदस्रान्तं प्रजापारनवर्धितम्‌ । 
उनेकक्रतुदानैवियच्चयोपार्जितं फलम्‌ ।॥ १३ 
तदनेनैव दोपेण क्षीणं येनासि पातितः । 
अभिमानेन राजेन्द्र यकृतः खगैवासिभिः । १४ 
नायं मानेन राजे न बटठेन न हिंसया । 
न साख्येन न मायाभिर्खोको भवति शाश्वतः । १५ 
नावमान्यास्त्वया राजन्वरोक्छृषटमध्यमाः । 
न हि मानप्रदग्धानां कथिदसति स॒मः कचित्‌ ॥ १६ 
पतनारोहणमिदं कथयिप्यन्ति ये नराः| 
विषमाण्यपि ते प्राप्नास्तरिप्यन्ति न संजयः ॥ १७ 

नारदं उवाच। 

एप दोषोऽभिमानेन पुरा प्राप्नो ययातिना । 


उद्योगपर्व 


[5 11 -१2 


नर्बन्धतुयातिमात्ं गाठवेन महीयते ॥ १८ 
श्रोतव्यं हितकामानां सुं भूतिमिच्छताम्‌ । 
न कर्तव्यो दि निर्न्धो निर्वनो हि क्षयोदयः ॥ १९ 
तस्माच्मपि गान्धारे मान्‌ क्रोधं च वजैय । 
संघत्ख पाण्डेवीर संरम्भं त्यज पाथिव ॥ २० 
ददाति यत्पार्थिव यत्करोति 
यदा तपस्तप्यति यज्जुहोति । 
न तख नाश्ञोऽस्ि न चापकर्यो 
नान्यस्तदश्चाति स एव कती ।॥ २१ 
इदं महाख्यानमसुत्तमं मतं 
बहुश्रुतानां गतरोषरागिणाम्‌ | 
समीक्ष्य छोके बहुधा प्रधाविता 
व्िवरगेट्िः एूथिवीयुपा्ुते ॥ २२ 


दति शीमदहाभास्ते उद्यीगपर्वणि प्पकर्विद्ाल्यधिकदाततमो.ऽध्यायः; ॥ १२१ ॥ 
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13 18० 11० -- 6 &. ० 13 (थ 1. 19), 
@2 ०0 132-142 -- 122-‡ ¢ 8 ० (५.५ ब्रह्योवाच (657 
ह्या) (7 पिवामष्ट उ“) -- ^) 72 68 + "सहस तु 
~-- 2) 281. 4 12 अनित ते महत्फटं 

14. & 5 ० 1422 (भ ९1 15, 12) - 2) एः 
तद्रा वेनैव > तदत्पेनै" ०41 © 84 श 2 तदेकेन" » ४ 
तव्रनेनैक- - 14 = (ण्णः ) 12 ~ °) 1.2 @ © 
अतिमानेन , ए. पत" , 72-४.9 ©८ अव" (707 अमि") 

16 } 8 2 7 18 720 8 ण राजक्नघमो", 72-* 9 
गन्नघसे", 71 € शप्नावये", 72 “न्नापरो* -- ए ०४ 16 
-- ^) ए2.9 न हि मानप्रदुषटाना , 72 ©" + नामिमानप्रद्ग्धाना 
-- ५) ए9 8 235-: 2 11-४ 0 8 ० श्रम (० सम.) 
~ ए 176 क&ः 16 107, धटः 16 

468* ययतिश्ैव राजथ" खुद्दा मूतिमिच्खताम्‌ ॥ 
(५ 19) 

18 ~) 2.2 8 7 @.8 ४ [ऽ ]तिमानेन, ?+- हि 

मानेन, 72 © ऽ [ऽृनिमानख, > [5 {भिमानख (४०४ 


ऽभिमानेन) -- °) 7“ निर्वधादतिमाच्र च, 2124512 
15 7 0 निर्व्॑नवातिमात्र च, 283 निर्वधतोत्तिमात्रेण, 8 
निर्वधनाघ्वातिमात्र 

19 ®) ए8५ 228 0 78 1.0 8 20 हितम्‌ (707 
गतिम्‌) -- °) 8 क्षयावह- (० क्षयो" ) 

20 °) 72498 (फु ध्य ) क्रोध मान 8४7 
विमय, ए: 2-५.9च्च वजैयन्‌ू -- °) 7 ©1.4 वीरै ५13 
निलय, © साध (£ बीर ) -- ^£ 20, 7 © (०५००४ 
0७8) 15 

469* स मवान्सुदो वद्य वचो गृह्णातु माचरतम्‌ 1 
समर्धर्विमर् छवा विषमस्थो भविष्यसि । 
¶् &ॐ ९० हि 
470* वैदापायन' 
एवमुक्तो खपश्रे्ट नारदेन सुयोधन 1 
नाविष्टद्वचने तस्मिस्तरतोन्वस्तसख ताद्दाः 1 

शा ए ० 91-22, © ० 21 -- <) 4 012 
ठद्राति यत्कर्म करोति किंचिन्‌ -- ^) 2 जामोति (7० 
अश्नाति) 

22 5 (ध 1 21) 7० 22 -- <) ए2 2-42 
छ्युम , 85 222 हित, 77 महव्‌ (० मत) -- ९) 22 
गतरोपद्ोपिणा, + गतद्रो परागिणा> 5 722० गयेगः , 122 
“मानिना, ९५ गतकोपरागिणा, ¢ ०५ 20 {6८६ ~ ^) 1९12 
78 प्रधावित, उ 28४ 7023 7- 9 प्रघारित, ॐ5-2 ~ 
ग्रघारितवा+ 7 7 @ ४ (पर ५ ) प्रधावत (© प्रयाति)? 
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तण 
{39 
घ्रः 
१२४ ५ 


6. 122. 1 ] 


महाभारते 


{ भगवद्यानपर्व 


१२२९ 


धृतराषटर उवाच । 

भगवन्नेवमेवैतयथा वदसि नारद । 
इच्छामि चाहमप्येवं न त्वीश्चो भगवन्नहम्‌ ॥ १ 

घेरापायन उवाच 
एव्ठक्तवा ततः कृष्णमभ्यमापत भारत । 
खग्य॑ लोक्यं च मामात्थ धम्यं न्याय्यं च केशव ॥ २ 
न त्व खवशस्तात क्रियमाणं न मे प्रियम्‌ । 
अङ्ग दुर्योधनं कृष्ण मन्द शाखातिगं मम ।॥ ३ 





८ ग्रधारित €५ ०४० प्रधारितः -- °) 7 © 2171 (०६ ) 
प्रथिवी तदाश्रिता, # (7 भ्र 14 ) "वीतटखाभ्चिता 
~ 4.16" 22, 18 1718 ॥ 
471* एवलुण्यतमं राजन्ययातेश्वरितं मदत्‌ । 
यच्छरुतवा श्रावयित्वा च खर यान्वि ह मानवा" ! 


0107707 1185176 77 15 ~~ 5१५7-2 ४4१ = 8 5 


ˆ 818 77 08 79 10 ¶् 62 5 धः भगवघधान, 10110०१ 


1४ 01] 7686 88 ए गाटवचरित, ०२८००१४ 1 78 5 707 
प 11101 1५२९ ०४६९५ ययातिपतन , ४० 8४706 1188 
6२००] 711 607४ समाप्त 29 ५ ८ 200 8 2425 (भा 
०४ 8प्र-णटरषया 2९ ) 76000 ०017 गाटवचरित, 
111९0180 1 9 16001 ० ययातिपतन, ५11 ५16 
200९९ 2788 ०२००]४ 25 ००7४ समाप्त -- 427 #14:0 
७6 ययातिस्गौपतनारोष्टणनिवन्धे भरक्षोत्तर , 1 ययातिपतनारो- 
ण, 279- पतनारोहणं - 4474 १० (1 प'०8, 0748 
0 ए) 29 18 (= 113), 07 4५ 64 कध1-8 5 124, 
7168196 126, ©8 (फ़ ण्ण) 115, 68 (४००९ 
५०7 ) 14 129 -- 5गु.व 7० ०4 22, 728 98 


122 

1 ?) 79 यथा वदति नारद ~ °) 72 272 8 57४ 
अप्येतत्‌, 7.८ 7" अथैव (7; "व ) (० अप्येव) -- °) 75 
129 अनीशो (7० न स्वरो ) 

2 °) फ कौरव (० भारत) -- °) ए+ ६ 70 168४ 
क (०म्न्ग६ 270) डौक्य, 7४ 62 मोक्ष (० लोक्य ) 
-- %) 7 ध्मार्य, ७५ धर्मकार्यं (० धर्म्य न्याय्य ) 

3 ^) 00 न चाष, ५५ 5 न्‌ चवय -- 4८0८ $५% ¶ © 
178. * 

472* न मयन्ते दुरात्मान' पुरा मम जनार्दन । 
[ ¶्" ७४ मन्यते (० मख्यन्ते) ] 


अन॒नेतं महाबादी यतख पुरुषोत्तम । 
सुहृत्कार्यं त॒ समदत्कृतं ते याजनादैन ॥ ४ 


ततोऽभ्याघरतय वर््णेयो दुर्योधनममर्पणम्‌ । 
अन्रवीन्मधुरां वाचं सर्वधमौरथतच्ववित्‌ ॥ ५ 


दुर्योधन निबोधेदं मद्वाक्यं ुरसत्तम । 


समर्थं ते चिरेपेण सासुबन्धख भारत ॥ ६ 
महाप्राज्ञ ईले जातः साध्वेतत्कैमर्हपि । 
्रुतचृत्तोपसंपन्नः सर्वैः सुदितो गुणैः ॥ ७ ` 


-- ९) ५ 78 असु, 13 जथ, 72 (००८ # ),8 ५ 0 लुग्धः; 
९५ १ अगा (४8 2 ४०९४), -- ५) 0 8 (ए ००२.) 
मत्र (० मन्द) ५९ मद मे श्रासनातिगं 

4 4० 4०2, ४ 5 7 (०६०० व, 79 पभा, 
600 ‰ ) 1708 

473# न श्रणोति मष्ठावाष्टो वचन साघु भापितम्‌। 
गान्धार्याश्च पीके विदुरस्य च धीमत । 
अन्येपा चैव सुहृदा भीप्मादीना ितेपिणाम्‌ । 
स त्व पापमर्तिं रूर पापचित्तमचेतनम्‌ । 
अनुदाधि दुरास्मान स्वय दुर्योधन नृपम्‌ । 

(7 4) 70 78 पापमतिक्रूर, 9-४ 9 भमरत ह्यीमः 
~ (7 5) 74-५ 9 ण्न हापि 1 
-- °) 14 5 85 7209-५ "9 च, 7 हि (णतु) - ५) 
ए8 5 तत्‌ (0 ते) 

5 007० 6, 71 & (ण्म 69) 3708 चैद्यः -- °) 
एय 3 $ (70076 ०0 ) 2 9 व्याहृलय, 3 [अ याब; 
[7 क्र © 5 21 (रम् ए५ ) व्याब्रूय, 7 22 द्यावः 
५ अभ्यावृत्य (५5 1 {6 ) -- ?)=1 2 1784, 6 128 
12, 126 21४, -- °) 7५ 239 723 8 मधुर वाक्य, ~ ^) 
ए सूक्ष्मा, ८3 क्षणा, 8 (०८०९८९४ ७५) सूक्ष्म (० सवै ). 

6 2016 6, 8 ५ 8 970 778 क्ष्ण उ (7 ० उ), 
10 (प्प ) वण @ + ॐ श्रीभगवान्‌ -- 08 ० 0-7 
-- °) ए. 25 7 कुरनदन -- “) 79 यत्समर्थ, 4 
व्वत्समक्ष, 7ए5 58 5 7४ 25 ५ शार्मार्थं ते (7५ च), 78 10 
शमार्थं तु (19 ते), 7५ 0५ 5 ४ (ए ८४०5 ) ते समर्थ 
© ००४०५ समर्थं 

7 &8 ० 7 (५ रा] 6) ~ ^) ए 23045 फण 
7081 70 8 (ए 00 ) 7 ग्रस्त, 75 77 “्रा्े, 70 श्र" 
(० प्राक्त) र 718 709 (52 # 28 711 {0४) ¶ जन्म 
(० जात › -- 741. 1 852. 

-8 76 ०. 8 -- 2) ¶1 © श्चारा (ण "मानो ) 
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॥। 


भगवद्यानपर्दं ] 


१ दुरात्मानो च्॑सा निरपत्रपाः । 
त एतदीच्ं इयुर्यथा त्वं ताव मन्यसे ॥ ८ 
धर्मार्थयुक्ता ठोकेऽखिन्यरचिरटश्यते सताम्‌ ] 
असतां विपरीता तु र्यते भरतर्पभ ॥ ९ 
विपरीता वियं इृत्तिरसषरष्टक्ष्यते यि । 
अधूर्मुधादु्न्धोऽ थोरः प्राणहरो महान्‌ ।॥ १० 
अनेकच्यस्त्वनिमित्तमयद्चखं च भारत । 
तमनर्थं परिहरनरात्मेयः करिप्यसि ॥ ११ 
आ्रादृणामथ भृत्यानां मित्राणां च परंतप । 
अघम्यीदयसाच्र कर्मणस्त्वं प्रमोक्ष्यसे ।॥ १२ 
प्रन्नः शौर्मदोत्साहैरत्मवदधिर्बहुशतेः । 
संधत्ख पुरुषव्याघ्र पाण्ड्ैर्भरतर्पम ।॥ १३ 
तद्वितं च प्रियं चेव ध्रतराष्रख धीमतः । 
पितामह प्रौणख विदुरस्य महामतेः 1 १४ 
कृपख सोमदत्तख बाहवीकख च घीमतः | 


उद्योगपर्व 


[ 5. 192 22 


अश्वत्ाश्नो किकर्णख संजयख विं पते ॥ १५ 
ज्ञातीनां चव भृष्टं मित्राणां च परंतप । 

रामे शर्म भवेत्तात सर्वख जगतस्तथा ॥ १६ 
द्वीमानसि इले जातः श्रुतवानरृ्यं सवान्‌ । 

तिष्ट तात पितुः शादे मातुथ भरतर्पभ ॥ १७ 
एतच्छेयो हि मन्यन्ते पिता यच्छास्ति मारत । 
उत्तमायद्वतः सूर्वः पितः सरति शासनम्‌ ।॥ १८ 
रोचते ते पितुस्तात पण्डवैः सह संगमः । 
सामाल्यख ऊरशरेष्ट तचवभ्यं तात रोचताम्‌ ॥ १९ 
श्रुता यः सुहृदां शाच्ं मत्य न प्रतिप्यते 
विपाकान्ते ह्येनं किंपाकमिव भक्षितम्‌ ॥ २० 
यस्तु निश्रेयसं वाक्यं मोहान्न प्रतिपयते । 

स दीर्वद्रत्रो हीनार्थः पथात्तापेन युल्यते । २१ 
यस्तु निःश्रेयसं श्रुत्वा प्राप्तमेवाभिपदते । 
आत्मनो मतयत्यृल्य स लोके युखमेवते ॥ २२ £; £ 





-- ^) 78 4० तद्‌, 7 ©.2 ऽक (्ण्ते) 01028 
©५ ५ एतदीदशक् छु -- “) 8 वाच वर्तये (7 ©» वर्तसे 
तथा) (० ताव मन्यसे) 

10 °) ५ 61.‡ रक्ष्यते स्वमछ्त्यि -- ^) 3 अनर्थ" 
(707 मघम") 2 साचु" (£? चानु" ) 

11 5 ए5 ०0. 11 -- <) ए1.2 2; उनेकस्यं 
सक्नि(72 खनि ) मित्त, ८5 अनेकाना त्वं निमित्त, 8 (55 ०८८. } 
102 75 8 4 6 8० सनिष्टश्यानिमित्तश्च (52 अनर्भसय 
निमिष्वस्तु), 77 जनिष्ट चानिमिच च, © जनेक्रास्वं यन्निमितच 
-- 2) 5 (55 0 ) 70 35 1 4.0 8-0 न च दाक्यश्च 
(८2 जय्नसयमपि) मारव ~-- ^) 725 मर्य तु परिद्यज्य 
-- “) 75 तमनर्थं (07 जास्मश्रेयः) 85 77 च्वात्मन्रेय 
करप्यिवि 

12 °) © जपि (ॐ समय) 
220 सित्राणा 72 & चैव मारत (2०? च परतप) -- °) 
5 121 152 19-.9 +5-5 अधर्माद्‌ ©“ जयद्चस्काच 
~-- °) 72८ 5 वि ल्व्न (ध्ण्त्र) 

13 2) 1.2 ©९.5 भ जासविद्धिर्‌, 72 ©. ४ छव्ैश्च 
-- 2) इ 73.790 7 © (न्नश ©8) आ श््याधरैः 
(० “ब्याघ्र) -- °) 73 ४ 9 तव रोचता, 7* ©: पुर्पप॑म 
(07 मरव्घम) 

14 ए ०. (एषा. ) 14512 -- ८} 8.4.9 © 
चच धीमव, (५ महौनस; 7 ©५-5 > महामनः (० 


2 &ऽ £'*05 च्ल्याना 


महासते-) 

15 ए5 ०, 15 (भ 51 14) -- 2} 4. 76 2185 
वा्धिच् -- %) 5 ‰.5 0 75 125 20 विविदे" (07 
चिदा पते) 

18 5 ०७ 165 (थ. र]. 14) - <) 54 72 20 
[नि (च हि) 5 द्धि वे (८ दिव) मन्ये (चण दि 
मन्यन्ते) -- ^) ऽ उक्तमापटरवः 7: सर्व, 7 0५ 
क्वन्‌, 7 ©2-8 भ पूर, ¢: पू (£ सर्व) - थ) 
8 (७८०९ ©8) स्मरसि ध 

19 5 ०० 19 (न ९] 14) -- °) =40 2.2 
110 ©2 यगत, 72 & ऽ "गति (० "गम-) -- °} ग 
तत्र ते (६ वत्तुम्य ) 

20 ऽ ००. 20 (य. २1 14} -- °) 72 ४.० न्‌ मर्य 
(ए ६४057 ) -- ^) 2.2 विपाके तु 5 हिनस्वेनं 

21 5 72; 00 21 (र्थं र]. 14); 03 26४5 2 य 
प्राण 56८ 7 02 ०9. (7901. ) 2122: 

22 5 ०. %2 (ल. र. 14), उ नया. 292 
(न. 1 21) -- 5) 234० छरग्वा (0 श्रुत्वा) - ०) 
+ 5 72 15 7-8 ण प्राक्देवाभिपद्यते ~ ^) 522 ‡ 
05-. 7 9 मानम्‌ (०९ ममर्‌) -- °) 77 6.४ रोङेयु (२ 
स लोके) 

23 ऽ ०. 23 (५ २ 1 1) -- 5) 7 य कामस्य 
वक्षं गत्वा -- °) 77 तुप्यति (५ इष्यते) -- ^) 2.2 


[ 148 1 


$ 122. 28 | 


£ ६ 4 योऽर्थकामख वचनं प्रातिकूल्यान्न प्यते । 


शृणोति प्रतिदरखानि हितां वक्षमेति सः ॥ २३ 
सतां मतमतिक्रम्य योऽसतां वर्तते मते । 
शोचन्ते व्यसने तस सुहदो नचिरादिव ॥ २४ 
ख्यानमाव्याञुत्यृज्य यो निहीनान्निपेवते । 

स धीरामापर्दं प्राप्य नोत्तारमधिगच्छति ॥ २५ 
योऽसत्सेवी व्रथाचासे न श्रोता खहदां सदा । 
प्रान्टरणीते खान्दरे्टि तं भौ! शपति भारत ॥ २६ 
स त्वं विरुध्य तेधरेरन्येभ्यख्राणमिच्छसि । 
अरिषेभ्योऽसमर्थैभ्यो भूषम्यो भरतर्पभ ॥ २७ 
को हि श्॒क्रसमाञ्ज्ञातीनतिक्रम्य महारथान्‌ । 
अन्येभ्यस्राणमासंसेचदन्यी थुवि मानवः ॥ २८ 
जन्मप्रभृति कौन्तेया नियं विनिकृतास्त्वया । 


मदाभारते 


[ भगवदयानपर्व 


न च ते जातु इष्यन्ति धर्मात्मानो दि पाण्डवाः ।। २९ 
मिध्यप्रचरितास्तात जन्मप्रभृति पण्डवाः | 
त्वयि सम्यद्दायाद्यो प्रतिपन्ना यरखिनः ॥ ३० 
त्वयापि प्रतिपत्तव्यं तथैव भरतर्पभ । 

खेषु यन्धुषु भख्येु मा मन्युबदमन्वगाः । २१ 
तरिवर्गयुक्ता श्राज्ञानामारम्भा भरतर्पभ । 
धमी्थावनुरुष्यन्ते त्रिवर्गासंभवे नराः ॥ ३२ 
पृथवतु विनिविष्टानां धर्मं धीरोऽयुरुष्यते । 
मध्यमोऽर्थं कलिं बालः काममेवायुरुष्यते ॥ ३३ 
दन्दैः प्रसूतो ोभादर्म विग्रजदाति यः| 
कामाथौचटुपायेन किप्समानो विनश्यति ॥ ३४ 
कामार्थो लिप्समानस्तु धर्ममेवादितशरेत्‌ । 

न हि धमौदपैलयर्थः कामो वापि कदाचन ॥ ३५ 
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भगवद्यानपर्व ] 


उपायं धर्ममेवाहुखिवर्मसख विं पते । 

लिप्समानो हि तेना्यु कक्षेऽमिखि वर्धते ॥ ३६ 
स त्वं तावारुपायेन छिप्ससे मरतर्पम्‌ । 
आधिरा्यं महीप प्रथितं सर्वराजसु 1 ३७ 
आत्मानं तक्षति येप वनं परद्युना यथा । 

यः सम्यग्वर्तमानेषु मिथ्या राजन्प्रवर्तते ॥ ३८ 

न तख दहि मतिं छिन्याद्यख नेच्छेत्पराभवम्‌ । 
अविच्छिनख धीरख कल्याणे धीयते मतिः ॥ ३९ 
त्यक्तात्मानं न बाधेत त्रिषु लोकेषु भारत । 
अप्यन्यं भ्राकृतं किंचिक्किमु तान्पाण्डवर्पभान्‌ ।। ४० 
अमर्पवश्चमापन्नो न किंचिदुध्यते नरः। 

कियते ह्याततं स्व॑ प्रमाणं पर्य भारत ॥ ४१ 
भेये दुर्जनात्तात पण्डवैः सह संगमः । 
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उद्योगपर्व 


[5 129 48 


तर्हि संप्रीयमाणस्त्वं सवान्कामानवाप्सि ॥ ४२ 
पाण्डवेर्मिितां भूमिं य॒ञ्ञानो राजसत्तम । 
पाण्डवान्ृष्तः कृत्वा वाणमाशंससेऽन्यतः ॥ ४३ 
दुःशासने दुर्विषहे कर्ण चापि ससौबले । 
एतेषयैश्वयमाधाय भूतिमिच्छसि भारत ।॥ ४४ 

न चेते तव पर्याप्ता ज्ञाने धमीर्थयोस्तथा । 

विक्रमे चाप्यपर्याप्नाः पाण्डवान्प्रति भारत ॥ ४५ 
न हीमे सर्वराजानः पर्याप्ताः सहितास्त्वया । 
दधस भीमसेनस प्रेषितं यखमाहये ।॥ ४६ 

ददं संनिहितं तात समग्रं पार्थिवं वटम्‌ । 

अयं भीप्मस्तथा द्रोणः कर्णधायं तथा कृपः ॥ ४७ 
भूरिथवाः सौमदत्तिरश्त्थामा जयद्रथः । 
अशक्ताः सर्वं एवैते प्रतियोद्धुं धनंजयम्‌ ॥ ४८ 
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‰‰ अजेयो दय्यैनः द्धः सैरपि खराः 


माटुपैरपि मन्थरा युद्धे चेत आधिथाः ॥ ४९ 
टर्यतां वा पुमान्कथित्समग्रे पार्थिवे षले । 
योऽन समरे प्राप्य खसिमानाव्रजेदधहान्‌ ॥ ५० 
किं ते जनक्षयेणेह कृतेन भरतर्पभ । 

यसिञ्चिते जितं ते खात्पुमानेकः स दश्यतामू ॥ ५१ 
यः स देवान्सगन्धर्ान्सयक्ाुरपनगान्‌ । 
अजयत्खाण्डवप्रखे कत्तं युध्येत मानवः ॥ ५२ 
तथा विराटनगरे श्रूयते महदद्भुतम्‌ । 

एकस च बहुनां च पापं तन्निद््रैनमर्‌ ॥ ५३ 
तमजेयमनाध्रप्यं विजेतु जिष्णुमच्युतम्‌ । 
आचचंससीह समरे वीरमञनमूर्जितम्‌ ॥ ५४ 
मद्धितीयं पुनः पार्थं कः प्रार्थयितमररति । 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वं 


द प्रतीपमायान्तमपि साक्षास्पुरंदरः ॥ ५५ 
वाहभ्यघ्रद्ररेष्धूमिं ददैत्छद्ध दमाः प्रजाः | 
पातयेत्रिदिवदेवान्योऽ्खैनं समरे जयेत्‌ ।॥ ५६ 
पररय पुत्रांसथा भराद्ज्ज्ातीन्संवन्धिनस्तथा । 
त्वत्कृते न चिनख्येयुरेते भरतसत्तम ॥ ५७ 
स्तु रषं कोरवाणां मा पराभूदिदं इलम्‌। 
कुलघ्न इति नोच्येथा नषटकीतिर्मराधिप ॥ ५८ 
त्वामेव ापयिप्यन्ति यौवराज्ये महारथाः 
महाराज्ये च पितरं धतरा जनेश्वरम्‌ ॥ ५९ 
मा. तात भियमायान्तीमवममखाः सञयताम्‌ । 
अधं प्रदाय पार्थभ्यो महतीं भियमाप्यसि ॥ ६० 
पाण्डवैः. संयमं ठृत्वा कृत्वा च सुहृदां घचः । 
संप्रीयमाणो मितरैथ चिरं भद्राण्यवाण्डसि ॥ ६१ 


प्रति श्रीमद्ाभारते उद्योगपर्वणि दार्विद्रलययिकद्ततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 
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मगवदयानपरड ] 


उद्योगपर्व 


[ 8. 198. 12 


१९३ 


चैरापायन उवाच | 

ततः शांतनवो भीष्मो दुर्योधनममर्पणम्‌ । 
केद्ययस्य यचः श्रुत्वा प्रोवाच भरतर्षभे ॥ १ 
ङृष्णेन वाक्यश्ुक्तोऽसि युष््दां शममिच्छता । 
अनुपदयख तत्तात मा मन्युवयामन्वगाः ॥ २ 
अकृत्वा वचनं तात्‌ केशवस्य महात्मनः । 
श्रेयो न जातु न्‌ सुखं न कर्याणमवाप्यसि ॥ ३ 

धम्यैमर्थं महाबाहुराह त्वां तात केरवः । 
तमर्थमभिपद्यख मा राजनीनश्ः परजाः ॥ ४ 
इमां भियं प्रज्यसितां भारतीं सर्वराजसु । 
जीवतो धतरा दौरात्म्याद्रंगयिप्यति ॥ ५ 
आत्मानं च सहामादयं सपुत्रपदयुवान्वम्‌ । 


सहमित्रमसदु्धा जीविताद्ध॑शयिष्यसि ॥ ६ - 
अतिक्रामन्केशावस्य तथ्यं वचनमर्थवत्‌ । 
पितुध भरतश्रेष्ठ विदुरस्य च धीमतः ॥ ७ 

मा छृरुप्नोऽन्तपुरूपो दुर्मति; कापथं मम्‌; \ 
पितरं मातरं चेव वृद्धौ शोकाय मा दद्‌: ॥ ८ 
अथ द्रोणोऽत्रवीत्तत्र दुर्योधनमिदं वचः । 
अमर्पवशमापनन्नं निःश्वसन्तं पुनः पुनः ॥ ९ 
धर्मार्थयुक्तं वचनमाह त्वां तात केशवः । 

तथा मीष्मः शांतनवस्तज्ञपख नराधिप ॥ १० 
प्रा मेधाविनौ दान्तावर्थकामौ बहुत । 
आहतुस्त्वां हितं बाक्यं तदादत्ख परंतप ॥ ११ 
अचुतिष्ठ महाप्राज्ञ कृप्णमीप्मौ यदूचतुः । 55 
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5. 128; 12 ] 


?, मा वचो ठघुबुद्धीनां समास्तव परंतप ॥ १२ 


ये तां परोत्सायन्त्येते नेते कृत्याय कर्टिचित्‌ । 
धरर परेषां प्रीवायां प्रतिमोक्ष्यन्ति संयुगे 1 १३ 
मा इरुद्ीधनः सबान्युत्रान्धार्दस्तथैव च । 
चालुदेवार्यन यत्र विद्धजेयं घरं हि तत्‌ ।॥ १४ 
एतैव मतं स्यं सुहृदोः दष्णमीप्मयोः । 
यदि नादाखसे तात पशात्तप्यसि भारत ॥ १५ 
यथोक्तं जामदस्येन भूयानेव ततोऽन, । 
ष्णो दि देवकीत्रो देवेरपि दुरुत्सदः ॥ १६ 
किं ते सुखप्रियेणेह प्रोक्तेन भरतर्पभ । 

एतत्ते सर्वमाख्यातं यथेच्छसि तथा §रु । 

न हि च्वात्सहे बरकत भूयो भरतसत्तम ॥ १७ 
तसिन्वाक्यान्तरे वाक्यं क्ष्ापि विदुरोऽत्रवीव्‌ । 


महाभारते 


{ भरगवदयानपर्व 


द्योधनमभिप्रे्ष्य धार्तरा्ममपणम्‌ ।॥ १८ 
दुर्योधन न श्रोचामि त्वामहं भरतर्पभ । 

दमौ तु द्धौ शोचामि गान्धारीं पितरं च ते ॥ १९ 
यावनाथौ चरिष्येते या नायेन दुहदा । 
हतमित्रौ हतामात्यौ दनपक्षाविच दिजौ । २० 
भिष्चुको विचस्प्यिते शोचन्तो रथिवीमिमाम्‌ । 
ुरघ्तमीदयं पारप जनयित्वा इपूरूपम्‌ ।॥ २१ 

अथ दुर्योधनं राजा ध्रतराप्रोऽम्यभापत । 

आसीनं भ्रातृभिः सां राजभिः परिवारितम्‌ २२ 
दुर्योधन निबोधेदं शौरिणोक्तं महात्मना । 

आदत्ख दरिवमत्यन्तं योगक्षेमवदव्ययम्‌ ॥ २२ 
यनेन हि सहायेन कृष्णेना्धिष्टकर्मणा । 
दष्टन्सवानभिप्रायान्प्राप्यामः सर्वराजसु ॥ २४ 
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[ 48 1 


भगवद्यानपर्वं | 


सुसंहितः केशवेन गच्छ तोत युधिष्ठिरम्‌ । 
चरं खस्त्ययनं कत्ल भारतानामनामयम्‌ । २५ 
वासुदेवेन तीर्थेन तात गच्छख संगमम्‌ । 


उद्योगपर्व 


कारम्राप्तमिर्दं मन्ये मा चं दुर्योधनातिगाः । २६ 
शमं चेद्याचमानं त्वं प्रत्याख्यासि केशवम्‌ । 
तदर्थमभिजस्पन्तं न तवास्त्यपराभवः |! २७ 


[5 124. 5 


इति श्रीमद्ाभार्ते उद्योगपर्यणि त्रयोर्विरयधिकड्ततमो.ऽध्याय, ॥ १२२ ॥ 


वेरापायन उवाच । ` 
धृतरा्रवचः श्रुत्वा भीष्मद्रोणौ समर्यं तौ । 
दुर्योधनमिदं वाक्यमूचतुः शासनातिगम्‌ ॥ १ 
यावत्कृप्णावसंनद्धौ यावत्तिष्ठति गाण्डिवम्‌ । 
यावद्धौम्यो न सेनाघ्नौ जरोतीह द्िपद्रलम्‌ ॥ २ 


१२९४ 


यान्‌ प्रेते कुद्धः सेनां तव युधिष्ठिरः । 
हीनिपेधो महेष्वासस्तावच्छाम्यतु वेशसम्‌ ।। ३ 
यावन्न दश्यते पार्थः खेप्बनीकेष्ववयितः । 
भीमसेनो महेष्वासस्तावच्छाम्यतु वैशसम्‌ ॥ ४ 
यावन्न चरते मागौन्प्रतनाममिहरषयन्‌ । 
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यावन्न सातयत्याजौ शिरांसि गजयोधिनाम्‌ ।। ५ 
गदया वीरघातिन्या एकानीव वनस्पतेः । 

कालेन परिपक्रानि तावच्छाम्यतु वेद्यसम्‌ ॥ & 
नङुलः सहदेवः धृषटद्युख्नथ पार्यत; । 

विराटश शिखण्डी च द्पारि दंधिता;॥ ७ 
यावन्न प्रविदान्त्येते नक्रा दव महार्णवम्‌ । 
कृतास्राः क्षिग्रमखन्तस्ताबच्छाम्यतु वेंगसम्‌ ॥ ८ 
यावच समार श्ररीरेषु महीधिताम्‌ । 
गाध्रपत्राः पतन्त्युग्रास्ावच्छाम्यतु वं्सम्‌ ॥ ९ 
चन्दनागरुदिग्धेषु हारनिष्कधरेषु च । 

नोरःस यावचोधानां महेप्वासेर्महेपवः ॥ १० 
कृतासरैः भिप्रमखद्धिदरपातिभिरायसाः 
अभिरश्यर्निपात्यन्ते तावच्छाम्यतु वैरासम्‌ ॥ ११ 
अभिवादयमानं त्वां िरसा राजकुखरः । 


महाभारते 


{ भगवद्यानपर्व 


पाणिम्यां प्रतिगृह्णातु धर्मराजो युधिषिरः ॥ १२ 
ध्वजाु्पताकाङ्गं दक्षिणं ते सदक्षिणः । 
स्कन्धे निभिपतां बाहुं शान्तये भरतर्पभ ॥ १३ 
रतरौपधिसमेतेन रता्कलितलेन च । 

उपविष्टख पष ते पाणिना परिमाजंतु ॥ १४ 
शालस्कन्धो महाबाहुस्त्वं खजानो वृकोदरः । 
साम्नाभिवदतां चापि शान्तये भरतर्पभ ॥ १५ 
अनेन यमाभ्यां च तरिभित्तैरभिवादितः | 
मृधि तान्सणुषाघ्ाय प्रम्णाभिवद्‌ पार्थिव ॥ १६ 
दरा त्वां पाण्डवैवीरेपरीठभिः सद संगतम्‌ । 
यावदानन्दजाश्रूणि प्रयुश्चन्तु नराधिपाः ॥ १७ 
घुप्यतां राजधानीषु सर्वसंपन्मदीक्िताम्‌ । 
पृथिवी भरादभावेन युज्यतां विज्वरो भव ॥ १८ 


दति श्रीमहाभारते उदयोगपर्थणि चतुर्विद्ाल्ययिकद्याततमो.ऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 
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वर्छपायन उवाच । 
श्रुचा दुयीधनो वाक्यमप्रियं कुस्त॑सदि ! 
ग्रत्युवाच महाबाहु वायुदवं य्नसिनम्‌ ॥ १ 
प्रसमीक्ष्य भवानेतदक्तमदेति केटाव | 
मामेव हि विग्नेपेण विभाप्व परिगहसे ॥ २ 
भाक्तवाटन पाथानामफम्मान्मधरुग्रटन । 
भव्ान्गहेयते निदं किं ममीक्ष्य व्रटावटम्‌ ॥ ३ 
भवान्धत्ता च राजा च उआचायी वा पितामहः । 
मामेव परिगर्हन्ते नान्यं कंचन पार्थिवम्‌ ॥ ४ 
न चाद क्षवे कैचिव्रभियारमिहात्मनः। 


उद्योगपर्व 
१२५ 
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अथ सर्वं भवन्तो मां विष्ठिपन्ति सराजकाः ॥ ५ 
न चाह कैचिदव्यर्थमपराधमरिम । 
विचिन्तयन्प्रपश्यामि सु्रक््ममपि केणव }\ & 
प्रियास्युपगते य॒ते पाण्डवा मधुन । 

जिताः जकुनिना गाज्यं तत्र कि मम दुष्कृतम्‌ ॥ ७ 
यत्पनद्रूविण किंचित्तत्राजीयन्त पाण्डवाः | 

तम्य एवाभ्यलुन्नातं तत्तदा मधरब्रूदन ॥ ८ 
अपराधो न चामार यत्ते द्यध्पराजिताः 

अजेया जयतां श्रेष्ठ पार्थाः प्रव्राजिता वनम्‌ ॥ ९ 
केन चाप्यपुवाढेन विरुष्यन्तेऽरिभिः सह । 





गतधानीपु) -- *) 7 ॐ “न्यूरा (1० "निनान्‌) ~ ५) 
3" नुर्यता पिगनरज्यर 


(८नृनषतया पावस्बृद्द [प 7.3 7९. ठय 1४ ~ 5५८ 
कष्ठ क (००) 700 705 702. ८-१ 1071614६ 
^ ननदन ~ 44४ #07¢ ©: 2 मीप्मद्रोणययन 
~~ ता 9 (शद्विप९१ र्0न्तर ०प ए0) 2 10 
(~ 116), 774: ©1 र~ ८ 127. वरल. 125, ©3 
{४ 12६ -- 5074 "० 70 18 


125 

1 ऋ 1० (ल १1 8 124 3) - ४) ष 
दमत, 21 सुरदा, अ~ स्री (णः प्रिय) ~ र 
ह^५ए८८२८५ {चप 104 -- <) 7 जीमयेनो (1०7 प्रयुरच) 
72 मदाय -- 74 ० 1*-4०, -- ^) 97:62 2४ 
-ननादन (1० यप्रम्विनम्‌) 

2 7: ० 2 (घ ९1 1) 2५०८0 2, 7 © + {णड 
दयान -- ^) 721 वामुदेय (107 प्रसमीदय) एण्य 
(1० यदद) ~ 62०० (णण ) 264 ~ <) 152 79 
श्राह, ऽ (^^०ा 2, 02 0 ) तु (म दि) - ८) 
1र1-2 2) 1 ¶ 0: परिगद्मि, 7० "ते +" परिभाष्य 
विगम 

3 04 ० 3० (र प 1}, © ० 3 (ल्‌ + 12) 
-- ^) 72 07 "जायिन (०? "वदिन) -- ¢) 701 76 
म कन्नानं, 19 75 ८ जस्नार्‌ (० सर्न्माव ) -- ^) 1162 
स भवान्गहने निय 

4 630 4 (ध्‌ 51 2) - 5) 7124 7010107 
ना (० ४० 5०००० च) -- ५) 1.2 ८2 (०२८०१ 22) 


11 75 7 ८-९ 2० [ ज ]प्याचार्या , 5 (63 ०० ) आ( अ द्या) 
चाय (०? नाचाया) ¬ (००० ए) 72: 7 9 [अुव, 
ॐ2 [स ]पि, 8 (८3 ० ) च (ण्व) -- ^) ए5 7 
“गनि -- 4) 725: 7» पार्थिव 

5 @3 ०० 5५ (ण ४1 2} - ^) 28124 85 701 
105 13) $ ० © ¬ 5 क्चिवं - 8 ०0 (ष्का ) 
प्0प व्यभि" (1० ६०) ए ४० कचिद्‌ (५ 6^) -- ^) 7 
यत (0 नय) -- °) ए. : पिभित्पति, ए3 22 तरिमापति, 
7५ पिभाषपते, 77 धर्पयनि; 9 विभीपत्ति, प 6145 
पिगर्ते, 7५ भजने दि, ©2 मवति हि, # विमजति 

6 63 ०४ 6 (ध ऽ] 2) ॐ. ० प ० कचिद्‌ 
(ध ५1 5) - ^) 4 231.2 024 6248 किचिद्‌ 
7८2 : § (© ० ) जप्यर्थं -- °) 3 (०९००१, ©3 ०० ) 
सपगद्धम्‌ 

7 ०) 77 7; ©: + . “भ्युपगमे, ९५ “भ्युपगते (१8 17 
६०५६) ~ ^) 371 3 नित (10 लिता) 102 राज्यात्‌, &5 
राजन्‌ (°> राज्य) -- ^) 71 2 ६77 तत (६०८ तत्र) 

8 ^) 72 त्र द्रीग्यतत, 7 © तत्र (7५ यर "150 ) जीवि 
(© तमराजीतत), > तवादीयनि (0 तव्राजीयन्त) 
£ ५१६०३ अनजीयतर -- ^) 3 पथ्य (1० तेभ्य) -- ८) ८ 
(०२८०७१४ ©} तथा (1० तद्रा) 

9 5) [२५ 3 572 द्यक्ष, 7124 78 10 चूते, 19 123 
प्रप दक्षे, 7५ © 5 [5 ]प्यक्ष ८५ दर्यं (० द्यक्ष )} 
15 यत्तेष्धेते परा - ८) 1५ 72 08 4०10 नि त्र्य 
“चा ५15० )जिता 

10 <) र @४- तेनं (0 केन) ए8-5 8 7 125 
11407 2०चा (0 च) ए४-5 52 58 ४ 7 ° अपराधेन, 
8 भवमानेन (9 जपयदेन ) -- “) 88 4 2 7 (०२.००८ 


[ 451 ] 


४. 125 10 


2 3 पाण्डवाः कृष्ण प्रहृष्टाः प्रत्यमित्रवत्‌ ।। १० 
किमस्ाभिः कृतं तेपां कस्मिन्वा पुनरागसि । 
धार्तरा्राज्िघांसन्ति पाण्डवाः सृञ्जयैः सह्‌ । ११ 
न चापि वययुग्रेण कर्मणा वचनेन वा | 

वित्रस्ताः प्रणमामेह भयादपि शतक्रतोः ॥ १२ 

न चतं षृष्ण पर्यामि क्त्रधर्ममदछितम्‌ । 
उत्सहेत युधा जेतुं यो नः शरघुनिबरण ॥ १३ 

न हि भीष्मकृपद्रोणाः सगणा मधुन । 

देवैरपि युधा जेतुं शक्याः किमुत पाण्डवः ।॥ १४ 
खधर्ममनुतिष्टन्तो यदि माधव संयुगे । 

दसरेण निधनं कले प्राप्यामः खर्गमेष तद्‌ ॥ १५ 
शख्यशचैवेप नो धर्म कषत्रियाणां जनार्दन । | 
यच्छयीमहि संग्रामे शरतट्पगता वयम्‌ ॥ १६ 


707 8, 15 "0138176 ) विरुध्यति 

11 4) 9 सह सजगरै' (1 718} ) 

12 ४) य? 013 ४9च (० वा) - °) 78 8577 
71 0 8 प्रभ्रष्टाः, 75 चिच्रष्टा'› 7० प्रष्टा (107 चिन्न्ता 
8 72 13 8 20 प्रणमेम॒ 7० 71 एव (70 दृह) - ५) 
ए (०६०० 35) 7 125 10 8 10 द्रातक्रतु 

13 7 गण 1814 -- ^) 7969 5 हि प्रप (1० 
कृष्ण प) ~- ") 72 क्षत्रधर्मरतान्सदा , 7४ ५ ० "धर्मेष्वयु- 
छिताच्‌ -- 1८ ० (षा ) 184-14०) -- 4) 71 746 
(०८००४ 64) 7 (०००6 12) व्वर्हुण , 1:-4 9 
“वहेणान्‌ † 

14 121 0 140, एण भण 142 (भ ९] 18) 
-- ^) 2 न षि भीष कृप दोण - ५") 23 7 78 
18 + 0-19 79 © 272 सक्रणौ , 72 सकणीन्‌ , ©8 सगणान्‌, 
© सगता (1०८ सगणा) -- ५) 1 ७५ अदाक्या' किम 
पाटवै'‡ ९४ ०5 171 {0 

15 ^) {8 8 70 75 2184 0 8-20 "पदयतौ (गः 
“तिष्टन्तो) 22 स्वधर्मे यतमानाना ~ °) 7184 
(०००४ 19) 19 18 190 8 20 अखेण (0 श्राख्ेण) 
-- ५) 7५ गच्छेम (10 प्रापाम ) 1४ सर्व॑म्‌, 7 710 © 
स्वग्य॑म्‌ (> स्वर्गम्‌) 

16 ) 8 द्रोप्यामो (1 ८ "म) हि, £ शयीमहि (५ 
1०>९॥) -- ५) 71 3 °तल्पे हता (० “तल्पगता ) 

17 ५) 7124 ए + 29 -५ ० 72 03 5 279- प्राप्याम 
-- £) 71 ततस्तप्यसि, 1; यैव स्वप्यति » (ए (८८ ) 
५ ०न तत्तप्स्यति, 7 न नस्तप्यरति, 7 न तत्तप्यसि, 72 61 


महाभारते 





[ भगवद्यानपर्वं 


ते वयं वीरशयनं श्राप्छामो यदि संयुगे । 
अप्रणम्यैव सरणं न नस्तप्यति माधव ॥ १७ 
कश्च जातु इठे जातः क्ु्रधर्मेण वर्तयन्‌ । 
मयादत्ति समीक्षे प्रणमेदिह कखचित्‌ ॥ १८ 
उयच्छेदेव न नमेदुद्यमो देव पौरुषम्‌ । 
अप्यपर्वणि भज्येत न नमेदिह कखचित्‌ ॥ १९ 
हति मातङ्गवचनं परीप्सन्ति हितेप्सवः । 

धमाय चेव प्रणमेद्रादणेम्यश्च मद्विधः ।॥ २० 
अचिन्तयन्कंचिदन्यं याबजीवं तथाचरेत्‌ । 

एप धर्म क्षत्रियाणां मतमेतच मे सदा ॥ २१ 
रा्ज्या्शाभ्यलुज्ञातो यो मे पित्रा पुराभवत्‌) 

न स ठम्यः पुनजीतु मयि जीवति केशव ॥ २२ 
यावृ राजा भ्रियते रतरा जनार्दन । = ` 
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भगवद्यानपर्वं ] 


न्यस्तगस्रा वयं ते बाप्युपजीवाम माधव ॥ २३ 
यद्यदेयं पुरा दन्तं राज्यं प्रतो मम । 
अज्ञानाद्वा भयाद्वापि मयि बले जनार्दन ।। २४ 
न तदद्य पुनरुभ्यं पणण्ड्ैबृष्णिनन्दन । 


उदोगर्प्व 


[ 5. 126, 7 


भियमाणे महावाहो मयि संप्रति केव |} २५ 
यावद्धि घूच्यास्वीक्ष्णाया विध्येदग्रेण माधव । 
तावद्प्यपरित्याज्यं भूमेर्म; पाण्डवान्प्रति 1 २६ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चर्विश्यलययिकशततमोऽघ्याय., ॥ १२५ ॥ 


वैदापायन उवाच । 
ततः प्रहस दा्ादहः कोधपयङ्लेक्षणः 
दुर्योधनमिदं वाक्यमववीत्ुरुसंसदि ॥ १ 
लप्यसे वीर्यं काममेतदवाप्सि । 
सिरो भव सदामात्यो विमर्दो सविता महान्‌ ॥ २ 
यचे्वं मन्यसे मूढ न मे कथिवतिक्रमः। ` 
पाण्डवेष्विति तत्सवं निोधत नराधिपाः ॥ ३ 
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श्यद्‌ ` 


शिया संतप्यमानेन पाण्डवानां महात्मनाम्‌ | 
त्वया दुर्मतरितं घृतं सोवलेन च भारत ॥ ४ 
कथं च ज्ञातयस्तात भरेयांसः साधुसंमताः 
तथान्याय्यञुपखातं जिह्नाजिहचारिणः ॥ ५ 
अक्षचूतं महाप्राज्ञ सतामरतिनाशनम्‌ । 

अस्तां तत्र जायन्ते भेदाश व्यसनानि च ।। 8 
तदिद्‌ व्यसनं घोरं चया धूतयखं कृतम्‌ । 
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8, 126, 7 


£ = सदाचरिः सार पापलुबन्धनेः ।¡ ७ 


कथान्यो जातिमारया परै विप्रकर्तुं तथारप । 
आनीय च समां क्तं यथोक्ता द्रोपदी त्वया ॥ < 
ठुटीना सीरसयनना प्रणेस्योऽपि गरीयसी । 
महिषी पाण्डुपुत्राणां तथा विनिकृता त्या ॥ ९ 
जानन्ति इरवः स्वै यथोक्ताः इरुसंसदि । 
दुःजासनेन कौन्तेयाः प्र्जन्तः परंतपाः; । १० ` 
सम्यग्बरत्तेप्बटधव्धेु सततं धर्मचारिषु । 

खेषु बन्धुपु कः साघुरेदेवमसांप्रतम्‌ ॥ ११ 
चर्ंसानामनायीणां परूपाणां च भाषणम्‌ । 
कर्णदुःशासनाभ्यां च त्वया च बहुशः कृतम्‌ ॥ १२ 
सह मात्रा प्रदग्धं तान्वालकान्वारणावते । 


महाभारते 


¶ सगवदयानपर्व 


आसितः परम्‌ यत न सथ पर च तत्तव । १ 
उषु सचिरं कालं प्रच्छनाः पाण्डवास्तदा | 
मात्रा सहैकचक्रायां बराह्मणस निवेन्नने ॥ १४ 
विपेण सूरबन्येशर यतिताः पाण्डवास्त्वया । 
स्वोपायैर्विनाद्लाय न समद च तत्तव} १५ 
एवंबुद्धिः पाण्डवेषु मिथ्यादृत्तिः सदा भवान्‌ । 
कर्थं ते नापराधोऽस्ि पाण्डवेषु महात्मसु ॥ १६ 
कत्रा बहून्यकायौणि पाण्डवे चृर्ंसवत्‌ । 
मिथ्याव्त्तिरनायैः सन्य विप्रतिपयते ॥ १७ 
मातापितृभ्यां भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च 
साम्येति घहुरक्तोऽसि न च शाम्यसि पार्थिव ॥ १८ 
श्रमे हि समहानर्थस्तव पार्थस चोभयोः । 
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न च रोचयसे राजच्करिमन्यदुद्धिकाधवाद्‌ । १९ 
न श्रमं प्राप्यसे राजच्यत्करम्य सुहं वचः । 
अधर्म्यमयदयखं च क्रियते पार्थैव त्रया ॥ २० 
एं शुवति दायाद दुर्योधनममर्पणम्‌ । 

दुःशासन इदं वाक्यमव्रवीत्कुर्संसदि ॥ २१ 

न वेत्संधाखसे राजन्येन कामेन पाण्डवैः । 

बद्धा किर तवां दाखन्ति कुन्तीपुत्राय कौरवाः ॥ २२ 
वैकर्तनं चां च मां च त्रीनेतान्मूजुजर्यभ 
पाण्डवेभ्यः प्रदाखन्ति भीप्मो द्रोणः पिता च ते॥ २३ 
प्रातुरेतदचः श्रुत्वा धार्तरा्रः सुयोधनः | 

कुन्दः प्रातिटतोत्थाय महानाग इव शस्‌ ॥ २४ 
विदुरं धतराद्र च महाराजं च बाह्िकम्‌ | 

कयं च सोमदत्तं च मीपं द्रोणं जनार्दनम्‌ । २५ 
सर्वानेताननाद्त्य दुर्मतिनिरपत्रपः । 
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अरिष्टवदमर्यादो मानी मान्यावमानिता ॥ २६ 

तं प्रसितममितर्ष्य भरातरो मनुजर्षभम्‌ । 
अनुजग्ु; सहामात्या राजानशापि सर्वलः ॥ २७ 
समायायुत्थितं छं प्रसितं भावृभिः सह । 
दर्याधनमभित्रश्य मीप्मः शां तनवोऽचवीत्‌ ।। २८ 
धमोथावमिसं्यज्य संरम्भं योऽ्लुमन्यते । 
हसन्ति व्यसने तख दुर्हदो नचिरादिव ॥ २९ 
दुरात्मा राजपुत्रौऽय धार्तराष्रोऽदपायवित्‌ । 
मिथ्याभिमानी राल्यसख करोधलोेभवश्राचुगः ॥ ३० 
कारपक्मिदं मन्वे सर्वत्रं जनान । 

सर्व ह्युत मोहात्पार्थिवाः सह मव्रिभिः । ३१ 
मीप्मखाथ वचः श्रुता दाः पुष्करेक्षणः । 
मीप्मद्रोणञ्खान्सवानस्यभापत वीर्यवान्‌ ॥ ३२ 
सर्वेषां इस्रद्धानां महानयमतिक्रमः | 
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{&& प्रसद्य मन्दमैश्वर्ये न नियच्छत यन्ुषम्‌ ॥ ३३ । 


तत्र कार्यमहं भन्ये प्राप्कारमरिदिमाः । 
क्रियमाणे भवेच्छरेयसतत्सर्वं शृण॒तानघाः ॥ २४ 
प्रत्यधमेतद्ुवतां यद्वक्ष्यामि हितं वचः । 
भवतामानुद्ूल्येन यदि रोचेत भारताः । ३५ 
भोजराजयख वृद्धखय दुराचारो धनात्मबान्‌ । 
जीवतः पितर्य हतया मन्युवशं गतः । २8 
उग्रसेनसुतः कंसः परित्यक्तः स बान्धवैः | 
ज्ञातीनां हितकामेन मया शस्तो मदाखधे ॥ २७ 
आहुकः पुनरसाभिज्ञातिभिश्वापि सत्कृतः । 
उग्रतेनः कृतो राजा भोजरजन्यवधैन ॥ ३८ 
कंसमेकं परित्यज्य रारे सर्वयादवाः । 
संभूय सुखमेधन्ते भारतान्धकदृष्णयः ॥ ३९ 
अपि चाप्यवुदुद्राजन्परमेषटी प्रजापतिः । 
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व्ये देवासरे युदरेऽभ्युद्तेप्वायुधेषए च ॥। ४० 
दवेधीभतेण़ ठोकेषु विनरयतसु च भारत । 
अव्रवीतचष्टिमान्देवो भगवार्छोकभावनः ॥ ४१ 
पराभविप्यन्तयसुरा दैतेया दानैः सह । 
आदित्या वसवो रुद्रा भविष्यन्ति दिवौकसः ॥ ४२ 
देवासुरमदुप्याथ गन्धर्वोरगरा्षसाः । 
असिन्युदरे ससंयत्ता हनिप्यन्ति परस्परम्‌ ।। ४३ 
इति मत्वावीद्धम परमेष्टी प्रजापतिः । 

वरुणाय प्रयच्छैतान्वद्भा दैतेयदानवान्‌ ॥ ४४ 
एवयुक्तस्ततो धर्मो नियोगात्परमेिनः । 

चरुणाय ददौ सर्वान्वद देतेयदानचान्‌ । ४५ 
तान्वद्भा धर्मपारीथ सेध पारैजलेशरः | 

वरुणः सागरे यत्तो नियं रक्षति दानवान्‌! ४६ 
तथा दुर्योधने कणं शकुनिं चापि सोवलम्‌ । 
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लजेक्ला्थ पुस्पं ग्रामस्यार्थे ङं त्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदखार्थं आत्मार्थ प्रथिवीं त्यजेत्‌ ॥ ४८ 


उद्योगपर्व 
चन्र दुःजासनं चापि पाण्डवेभ्यः प्रयच्छत | ४७ 
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राजन्दुयीधरनं वङ्रा ततः संशाम्य पाण्ड्यै; । 
तच्छृते न विनश्येयुः क्षध्रियाः श्व्रियर्पम्‌ ।॥ ४९ 


इति श्रीमदयमारते उद्योगपर्वणि पद्विगलयधिकतद्यतमोऽष्यायः ॥ १२६ ॥ 


वैरांपायन उवाच । 
कृप्णसख वचनं श्रुत्वा धृतरा जनेश्वरः । 
विदुरं स्वधर्मं त्वरमाणोऽभ्यभाषत । १ 
गच्छ तात महाप्रा्ां गान्धारीं दी्ैदनिनीम्‌ । 
आनयेह तया सार्थमसुनेप्यामि दुर्मतिम्‌ ॥ २ 
यदि सापि दुरात्मानं नमयेदु्टेतसम्‌ । 
अपि ृप्णख सुृदलिषटेम वचने वयम्‌ ॥ ३ 
अपि लोमाभिभूतसख पन्थानमुटर्दयेद्‌ । 
द्दरदःसहायख समरथ ञुवती वचः ॥ ४ 
अपि नो व्यसनं घोरं दुर्योधनकृतं महत्‌ । 
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गमयेचचिररात्राय योगक्षेमवदज्ययम्‌ | ५ 

रननस्तु वचनं शत्या विदुरो दीर्दिनीम्‌ | 

आनयामास गान्धारीं धरतरा्य शासनात्‌ । ६ 

धृतराट्र उवाच । 

एष गान्धारि पुत्रस्ते दुरात्मा शासनातिगः । 

पेषयैलोभादैश्र्यं जीवितं च अ्रहाखति ॥ ७ 

अचिष्टवदमययाद्‌ः पापैः सह दुरात्मभिः । 

सभाया निर्गतो मूढो व्यतिकम्य सुहृढचः ॥ ८ 
वेरांपायन उवाच । 

सा भवर्वचनं श्रुत्वा राजपुत्री य्नखिनी । 
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¢, अनिच्छन्ती महच्छ्रेयो गान्धारी वाक्यमव्वीत्‌ ॥ ९ 


आनयेह सतं शिग्र राज्यकायुकमातुरम्‌ । 

न हि राज्यमपि्टेन शक्यं धरमार्थलोपिना ॥ १० 

त्वं हयेवात्र भृशं गर्यो धतराष्र स॒तप्नियः 

यो जानन्पापतामस तलज्ञामडवर्तसे ॥ ११ 

स एप काममन्युभ्यां प्ररु्धो मोहमासितः । 
अक्योऽद्य त्वया राजन्विनिवतेयितं वरात्‌ ॥ १२ 

राज्यप्रगने मूटख बालि दुरात्मनः । 

दुःसदायख छन्धसख ध्रतराष्रोऽ्ुते एठम्‌ ।। १३ 

कथं हि खजने मेदयपेक्षेत महामतिः 

भिन्नं हि खजनेन त्वां ्रसरिष्यन्ति रववः ।॥ १४ 

याहि व महाराज साञ्ना दानेन वा पनः । 

¦ खेषु दण्डं कस्तत्र पातयेत्‌ ।॥ १५ 


महाभारते 


[ भगवयानपर्व 


श्ासनाद्धतरा्रख दुर्योधनममर्यणम्‌ । 

मातुश्च चचनार्शत्ता सभां प्रावेशयत्पुनः 1) १६ 
स मातुर्वचनाकाष्ठी प्रविवेश सभां पुनः 
अभिताम्रेक्षणः क्रोधानिःश्वसननिव पन्नगः ॥ १७ 
तं प्रविष्टमभिप्र्ष्य पुत्रयुत्पथमायितम्‌ । 


, विगर्हमाणा गान्धारी समर्थं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८ 


दुर्योधन निचोधेदं वचनं मम पत्रक । 

हितं ते सादवन्धख तथायत्यां सुखोदयम्‌ ॥ १९ 
मीप्मख त॒ पितुरेव मम चापचितिः छता । 
भवेद्रोणयसानां च सुहृदां शाम्यता त्वया ॥ २०. 
न टि राज्यं महाप्राज्ञ खेन कामेन शक्यते ` 
अवाघ् रक्षितं वापि भोक्त वा भरतर्पभ ॥ २१ “ 
न हयवद्येन्धरियो राज्यमश्चीयादीर्थमन्तरम्‌ । 
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सरवदानपर्व 


६। 


विजिनान्मा त॒ मेषाव्री न्‌ राञ्वममियाटयेत्‌ | २ 
क्रामक्रोघा दि पुद्यमर्थम्ो व्यपुकर्यवः । 
ततु चन्न विनिर्जित्य नजा विजयते महीम्‌ । २२ 
सोक्ररयुन्वं हि मददेतडगन्ममिः 1 

राल्यं नामेप्ितं स्यानं न यक्यमभिरधितुम्‌ 1 २४ 
दच्ियापि मद्यरप्स॒र्निवच्छेदर्थयर्मयोः । 
दन्िधिनियतवृदिर्वयवेऽमिखिन्यनः ॥ २५ 
अविधेयानि दीमानि व्याप्पितुमप्वलम्‌ । 
अव्रिघेवा खादान्ता दयाः पयि ज्मारयिम्‌ ॥ २ 
अविलिख य अन्मानममास्मान्विभिगीयने 
अजिनान्मानिनामाच्यः नोघ्वयाः परिरदीयते ॥ २७ 


मनग्तनचम 
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आन्मोनमेव प्रथमं देजस्पेण यो जवेत्‌ । ` 
ततोऽ्मादयानमित्रांय ने मोघं विर्चिगीपते 1 २८ 
वच्चेन्छियं सितामाद ध्रव्ण्डं विक्रारिषि। ` 
परीक्ष्यफारिणं ध्रीरमद्यन्तं श्रीनिपेवते ॥ २९ 
्रद्राघ्तेणेव जालेन अपावपिदिवावुभा । 

कामक्रोधा णरीरखा प्रननानं ता विटुम्पतः ॥ ३ 
याभ्यां हि देवा; ख्यीतुः खर्मखापिदधुर्ुखम्‌ । 
विभ्यतोञ्लुपनगस्य कामक्रोषौ स्र वर्धिता ।॥ ३१ 
कामं क्रोधं च लोम च टम्मं टप्‌ च भूमिपः 
नम्यजिनेतुं यो वेद स मीममिजायते ॥ ३२ ` 
मन्त निग्रहे युक्त इच्छियाणा भवेचुपः 


वीरम्‌» अय (प [ष ) दावम्‌ (० धीर्‌) -- ^) एड 
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ईष्सननथं च धर्म च द्विपतां च पराभवम्‌ । ३२ 
कामासिभूतः कोधाद्या यो मिथ्या प्रतिपद्यते । 
खेषु चान्येषु षा तख न सहाया भवन्त्युत ॥ ३४ 
एकीभूते्माप्ाज्ञः शरररिनिवरदणेः 
पाण्डवैः पृथिवीं तात भोक्ष्यसे सदितः खखी ॥ ३५ 
यथा भीष्मः शांतनवो द्रोणशापि महारथः 
आहतुस्तात तत्सत्यमजेयौ कृष्णपाण्डवौ ॥ ३६ 
प्रपचख महाबाहुं कृष्णमह्किटकारिणम्‌ । 
श्रसन्नो हि सुखाय स्यादुभयोरेव केशवः ।॥ २७ 
सुहदामर्थकामानां यो न तिष्ठति शासने 1. 
प्राज्ञानां कृतविद्यानां स नरः शत्रुनन्दनः 1) ३८ 
न युद्धे तात कल्याणं न धर्मार्थो तः खुखम्‌ । 
न चापि विजयो नियं मा युद्धे चेत आधिथाः ॥ ३९ 
मीप्मेण हि महाप्राज्ञ पित्रा ते वाहिकेन च । 


महाभारते 


{ भगवद्यानपर्व 


दर्तः पाण्डुपुत्राणां मेदाद्धीतररिदम ॥ ४० 
तख चैततप्रदानश्य फरमाद्पश्यसि । 

यदु पृथिवीं सर्वा शरनिहतकण्टकाम्‌ ।॥। ४१ 
प्रयच्छ पाण्डुपुत्राणां यथोचितमरिंदम । 
यदीच्छसि सहामात्यो भोक्तमर्थ्‌ मदीधिताम्‌ ॥ ४२ 
अलम पृथिव्यास्ते सहामात्यस्य जीवनम्‌ । 
सहदां वचने तिष्ठन्यशः प्राप्यसि मारत ॥ ४३ 
भरीमद्धिरात्मबद्धिदिं बुद्धिमद्धिजितेन्दियेः । 
पाण्डयैरविग्रहस्तात भ्रंशयेन्महतः सुखात्‌ ॥ ४४ 
निगद्य सुहृदां मन्युं शाधि राज्यं यथोचितम्‌ । 
खर्म॑शं पाण्डुपुत्रेभ्यः प्रदाय भरतम ॥ ४५ 
अलमहया निकारोऽयं योदश समाः कृतः । 
शमयेनं महाप्राज्ञ कामक्रोधसमेधितम्‌ ॥ ४६ 
न चैप शक्तः पाथीनां यस्त्वदर्थमभीष्सति । 





क्रोधात्मा (० वा) ~-- °) ए+ मोहात्‌ (० मिथ्या) 
-- °) 2 088 वा (६८ च) -- °) 7 सहाया न 
(एफ "1708 ), 0849 @8 7 न सष्ायो (28 श्या) 
भवत्युत 

35 5५ 0 $ (भ र] 27) ~ ^) 7ए1 01 
एकीभूते, 8 एकी भूतो 1 73 72 20 महाप्रज्ञ , 23 प्राक्त, 
7 (क्ण्क्‌४ ४8) “प्राज्न - °) 8 (०००४ ©) दाञु 
(0 भरि) - %) @५ 7 (०९००४ 2) पृथिवी, पणव 
भोक्ष्यते 1 ७५ 113-: तच्र (०८ तात) ७५ सुख (छर 
सुखी ) 

36 5 ०० 86 (५ ?1 97) -- ^) 72849 तथा 
(1० यथा) {72 © द्वातनवो भीष्मो (ए ४८५०5 ) -- °) 
ए8 "वरु" (5५0 17 5 17 #७२४) , 8 (०८००४ &8) च्यद्नाः 
(० रथ) -- °) 79 69 5 आहतुरस्वा तथा सल -- °) 
[010 अजय्यौ 

ॐ 5० 87 (५ ₹1 27) -- 5) 8 श्मान (० 
"वाहु) -- ˆ) ५५५ प्रपस्नो, 2५ ५ "सन्ने (0 "सन्नो) 
-- ५) 285 7 © 8 ५ अपि (० एव) 

38 °) 7५ तिटेत, 79 4 ० तिष्टसि (१० तिष्टति). -- °) 
+ स नदय्छुरनदेन 

39 ^) 8 युद्धे (७९ नियो) (£ निय) -- °) = 5 
122 49“ र6 72 चित्त (0 चेतः) 23 5 ष्व मन कृथा", 
128. ० मानसं कुर (0? चेत जाधिथाः) 72 आदिथाः, 
1५ 8 728 जनि, 7५ 77 आई", 8 जादधा (र आधिः) 


40 ^) 68 ५ च (0 हि) 252 720 27; महाप्रन 
-- ") 771 त्वक्ि्रा (7० पित्रा ते) -- °) 7: 3 यथोचितम्‌ 
(भ 42), ७5 8 ५ (भ्र 70 ०5 10 ६७२६) 3 सेदभीतेर्‌ 

41 ^) 25 वा (प च) -- °) 75 अप्यनु 77 जप्य 
(० अद्या ) -- °) 7५ 21-3 08 71 सुक्ते (59 भुक्त) 
(70 सुष्ट) 7०५५7778 सर्वा (£ कृत्ा) 
~ &2 4" = ए एष 3, -- °) 12 5 अर्थ, 72 एव 
(70 अध) ऽ मदीग्धता, 7 702 भ्रदीयता (ण मही 
क्षिताम्‌) ए 78 4 7-0 ओोक्तमर्धं (7५ 77 र्घा, 77 
"ध-) महीमिमा, 7, भोक्तुमेतां वसुधरा, 8 भोक्ुमितय 
(6० 9 "मध, ५5 मर्थ) महीमिमा (७४ "पते ) 

43 482 = (शणाः ) ए ए 3०2, -- 2) 753 भजीदितु, 
8 जीवने (५४ जीवित) (०? जीवनम्‌) -- °) 7५ 7४ 6 
तिष्ठ (7० तिष्टन्‌) -- ५) 172 5 5 0 पार्थिव (० मारत) 

44 ^) एप 5 28 77-0 व्‌ & (०र०म( 63) 7 
आत्मविद्धि 28 ५ 23 (०८०० 238) 70711 70 ऽ 20 088 तै 
("0 हि) -- °) 7" अ्रशयेत महत्सु 

45 8 ० 4४ -- °) 2 किर भारत, 70 7५ 6४ 
व पुरुपपंम 

46 °) 74 78 ५ 8 ° जठ्सेपा , एए.5 7 अरमर्धे, 8 7" 
18 7 0 20 68 अटमंगा (22 अमगल), 7 अरमत्रः 
र ©1,2 5 अट सष्टान्‌? &8 ५ 71 (श ९72 ) भर महा 
(0 अटमद्धा) ©” ०1४05 अङ ५१ अद्धा ~ 1 
पुन , 6४ १ ऽ कृत्‌" (५8 20 {७४६}, -- ^) 7: 15 7" 


भगवद्यानपर्वं ] 


दतपुत्रो दटक्रोधो भ्राता दुःशासनश्च ते 1 ४७ 
भीप्पे द्रोणे कृपे कर्णे भीमसेने धनंजये | 

घरटयुनने च संकद्धे न स्युः सरकः प्रजा धुवम्‌ ॥ ४८ 
अमर्पवत्रमापच्रो मा इुरुस्नाव जीवनः । 

सर्वर टि एृथितरी खा लत्पाण्डवछृते वधम्‌ ॥ ४९ 
यच त्वरं मन्यसे मूढ मीप्मद्रोणकृपादयः । 
योत्खन्ते सर्व्नक््येति नैतदद्योपपद्यते ॥ ५० 


उद्योगपर्व 


[ 5. 128. 


समं हि राज्यं प्रीत्य खानं च विजितात्मनाम्‌ । 
पाण्डवेप्वथ युप्मासु पर्मस्वभ्ययधिकसततः } ५१ 
राजपिण्डभयादेते यदि दास्यन्ति जीवितम्‌ । 

न हि क्ष्यन्ति राजनं शुधिष्टिरयु्दीधितम्‌ । ५२ 
न रोमादर्थसंपततिर्मरणामिर खत्यते । 

तदं तात्‌ सोमेन प्रजञाम्य भरतर्पभ । ५३ 


इति श्रीमद्ाभास्ते उद्योगपर्वणि सप्त्विह्चदयधिक्श्चततमोऽघ्याय, ॥ १२७ ॥ 


१२८ 


चैठंपायन उवाच । 
तत्तु वाक्यमनाद्त्य सोऽर्थवन्माव्रभापितम्‌ 1 





पुनः प्रतखे सरम्मात्सकादामद्ृतात्मनाम्‌ ॥ १ 
तत्तः सभाया निगेम्य मचयामास कोरः । 





मष्टाभरन्न -- %) ©3 "समन्वितं 

दश 5 ० 47-50 ~ 5) 54 3 (€रन्लू 2५) 
10721 75 1.2 29 यैव, ° सवेष, © [पुश्प (7० चैष) 
2: पापामा (ण पार्याना) -- ») 2" 7: यत्‌ (० य-) 
4 ८ 705 01.24 ८ 22 7: ©+ 31560 त्वमर्यं, एप 2 
ल्वनर्थ 71 त्वधर्म (ण स्वदर्य) 524 ठ. 00 5 
ग्र) 2 4 ८ £-29 व २.६ जमीप्ससि 

48 ह < ०० 48 (८६, 51. 47) -- <) 1.3 द्रोगे 
मीप्ने (छ पय ) ~ र) 75 सुन्व (70 ध्रुवम्‌) 7: 
ननः द्युः स्वः धरता 

49 ५.६ ० 49 (८. १ 47} - °) 6 
(6०९६ ©2) नीनशः ८४ चीवन- (४5 7 ६९९६) 2 
ङुख््वाच जिवासपि -- ^) 5387 (श्मः 101 7 0 
प्ण) एषा हि ८ पयिवी स, 53 5 एप्प 5 
1८-ए 29 "वी छख, 101.2 {263 ४ "ची चटा (० ५५5९८ 
एलन १150), 22 ५.१ दू्छा एयिकी, 71 6८ "वी नष्टा, © 
उ+ (र ए) वी द्ाः ७२ “वीद्घ्य, ©५ "वी नद्धा, ण्ण 
1 25 11 ६९६! -- 4) 7 @2.2 4 5 अव (ण ए) चये 
(५? वधम्‌). ८2 2 91 15 2 ‡ ८० मा गमख(20 
ग्वे वर्धं, © स्वन्पाडवचये श्त 00 ५५१९5 स्वच्छे 
पाण्डवस्ते 

50 ८ ०. 80 (न 51 ‰) -- °) 248 "पा 
(72 ©-- “ङ्पान्‌) परान्‌ -- <} 702-4 9 8 (शड्का 
२.५) चोत्यवि 7४ 02 ४1 निन" (६० सरद") -- °) © 
त्वयि (० अद्य) 

डा >) 5 छ. 2 एणा 75 7: 8 29 हि (८ च) 
5 3 701 105 78 ४.८ 8-0 व ©६-. © विदिवात्मना 


-- र) 6 ४च (णः तु) ८5 2; © अपि (६८८ समि-) 
52 ४ तया (० तत-) 7" घर्मस्वद विकर्तः 

52 6076 52, &1,4 1715 तरार - | ए धर्म- 
राजम्‌ (०? युधिष्ठिरम्‌) 

53 °) 2: शधरास्िश्च (2० “सप्ति ) -- ५) 28 ५. 
ग्रमाद्य (ॐ? शाम्य) 


(नगण) ए0557द्ठ 17 7095 5 -- ,5४ए-कदा ट्छ 
1.2 ४ ८8 01 05 02 (-3 २ प्प @1.5 1.2 अगवद्यान 
-- 407 १477८ 8 65 5 गाघारीवात््य, ५४ मगवद्राक्य, 
+ गाघारीवचन ~ 447४ 70 (8९8, क०प्‌ऽ ए 
०८) 5 19 (= 119), 77 व ©: भ. 5 130, पष 
@1.2 $ 131. © + 199 ~ मद 7० 55 34, 
0041 54 


{28 
द 3८41285 1-49 ४76 प्15 णद 1 075 (६ 1.5 
126 22) ¶0€ ऽ 25 70511 1007 णुः १० 6 श्व 
0 06 [ष्ल्प्ताय 
1 °) ४ 3 तततः (2० पुनः) -- <) 2402834 
(ग्ग 7177 २3 17 १९५) सनृताद्मना, ६६ 25 19 {6६ 
2 ८) 79 @ ++ समा(-8 हाया (ओभ एषण 
४५ 7 ठ) 3 21.768 72 निर्माय -- ^) 22 5 
राजा, भ (४ ००7८ ) राजन्‌ (० राक्ता) -- ^€? 2, 7 
© (6८०४ ©} ४5 
483* दुर्योधन घार्वराष्र कं दु-शामनोऽयवीव्‌ । 
नो चेन्यधाखमे राजन्खेन कामेन पाण्डवे । 


[ 461 1 


महाभारते मा भगवद्यानपर्वं 
5. 128. 2] महाभारते [ भगवदानपर्व 





€ ६, सौव्रलेन मताक्षेण रान्ना शकुनिना सह ॥ २ ` तेपां पापमभिप्रायं पापानां दुचेतसाम्‌ 1 | 
& 120. 2 इद्धितज्न १ १ ्प्रमन्ययु १ 
है योधनख वर्णख शनेः सौवरख च । इङ्गितन्नः कविः धिप्रमन्ववुध्यत 1 ॥ ९ 

दुःमासनचतुथौनामिदमासीदविचेटितम्‌ ॥ ३ तद्र्थममिनिप्कम्य द्वयेन स्तः । 

पुरायमसात्गृहणाति किप्रकारी जनार्दनः । त्रवीत्कृतवमीणं धिग्रं योजय वाहिनीम्‌ ॥ १० 

सहितो धृतराष्रेण राज्ञा शांतनवेन च ।॥ ४ ` व्यूढानीकः सभाद्रारणुपतिष्टल दंशितः । . 

वयमेव हृषीकेदं निग्रष्ठीम वलादि । यावदाख्याम्यहं चेततकृष्णायाह्िष्टकर्मणे ॥ ११ 

प्रसह्य पुरपन्याघ्रमिनद्रौ वैरोचनिं यथा । ५ स॒ प्रविश्य सभां वीरः सिदो गिरिुहामिव । 

श्रुत्या गृदीतं वार्प्यं पाण्डवा हतचेतसः । - आचष्ट तमभिप्रायं केशवाय महात्मने ॥ १२ 

निरुत्साहा भविष्यन्ति भग्रदंघ्रा इवोरगाः ॥ ६ धृतगष्रं ततप्रैव विदुरं चान्वभापत । 

अयं देषां महावाहुः सर्वषां रम वम च। `“ | तेपामेतमभिग्रायमाचचक्षे सयन्निव ॥ १३ 

असिन्गरहीते वरदे ऋषमे सर्वसात्वताम्‌ । धर्मादपेतमर्थाच कर्म साधुविगहितम्‌ । 

निर्मा भविप्यन्ति पाण्डवाः सोमकः सह ॥ ७ | मन्दाः कर्टुमिेच्छन्ति न चावाप्यं कुर्थचन ॥ -९४ 

त्ादयमिहवेनं केशवं धिग्रकारिणम्‌ । = - पुरा विडर्वते मूढाः पापात्मानः समागताः । 

कोशतो धृतराष्टस्य बद्र योत्खामहे रपू ॥ ८ | धर्षिताः काममन्युभ्यां कोधरोभवशाज्गाः ॥ १५ 
चद्भैव स्वा प्रदास्यन्ति पाण्डुपुत्राय भारत 1 9 ए०० 9, 100 द @ 717 705 चैका -- 71 0४, 
य्ैक्ैन स्वा च मां च ग्रीनेतान्मरतधम 1 9 (५ $1 7) ८ ० एणा ) ० प्राय (०५०) 
पाण्डवेभ्यः दाखन्ति भीष्मद्रोणौ पिता च ते । [8] | ४? ४० "मनि (1 10) -- °) 78 अनु", 278 ५ (* 1 
दु'शासनस् तद्वाक्यं निश्लस्य भरतर्पभ । 25 17 {6६ ) अव्‌“ (70 अन्व ) वि 
दुर्योधनो धार्वराष्टरो निःश्वस्य प्रहसन्निव । .10 ५ ०० तदर्थमभि- (५ ?1 9) -- °) 21.47 
एकान्तसुपर्यगम्य मचघ्र पुनरमघ्रयत्‌1 ¶ &1 2 2785-5 द्यमि- (7० अभि ) - *) 8 हाकि 


[ 1० 2-8 = (एवाः ) 5 126 22-28 -- (1, 7) 212: 7 63 + समास्थित ; 75 3 ० सष्टोस्थित्त; 760 ४9 
५४८ निश्वामै (7 नि"श्स्) 7४ अददहतनिव ~ (7, 8) | सह स्थित. 
02 5 “सदेद (07 संगम्य) ~ ^ 1176 8, ¶' & ४ 11 2)"73 725 उपातिषटल 82० 8 188 दर्तिवः 
‰९ 4४ 2 ¡ & -- °) 2" 8 8 येव, 7252 यैव (० चैतत्‌) -- ५) + 7४ 
-3 °) ५ सौवरस्य मष्टाव्मन' -- ५) 7: दुरात्मनां (£? | कृष्णस (०7 कृष्णाय) 2 0 08 19 ० 04 "काणि, 
विचेष्टितम्‌) + 8 "कर्मेण ४ 
‰ ^) 71 71 © पुरा (एय य )सान्निगरह्धाति 13 2) 23 ५ ° चाम्यभापत, 8 (0८ @&3 806 नण) 
5 ^) 4 ? 78 7 पुनं (7० एव) -- °) ए (०० | चाव्ममाधिनं (8 “ "चित, 21-5 "पित) "1 धतरा च 
29) 9470 9 निगहीमो ए 9 7४ ° वटादित', | गागेयमाचायै विदुरं तथा, ¢ अयापि तराष्ट च मीणा 


¢ 77 “न्वित, 71 01 4 2792 "दिद चैवाम्यमापत -- °) 7 ९५ एषाम्‌ 72 9 9 7 एतद्‌, 
6 ०) 219६८77 दीनः, 213. हृत" (0 हत ) 1४ 18 एवम्‌ (707 गतम्‌) ०० एतेषां तमभिप्राय 
7 °) 9५० भ्ा सवैकर्म॑सु ६४ ०४५5 श्रम (५ 10 - 14 ^) 72 4 502 125 78 4 0 ० 20 धमीदर्थाचि कामा 
०६) -- ०) 78 4.0 उाव्ार्है, 7 &1 2५ चापण्ये (07 -- ") 238 ८ कर्मणा सुवि^. -- °) 7 6145 न च वाय, 
चरदे) - ¢} ए 71840 10 @ वृपभे, 0५ ऋषभे 7; © न च वाक्य, ६५१ न चावाप्य (०8 10 पछ) +. 
(98 ग पवा) -- 77 ०0 {4-9: -- 7) ४ पाटवै' सष गहि ० च) 8 कदा (70 कथ) 
सोमकाः - - 75 2) ए © " समागता -- °) 7: कर्पिता; ५५ 
8 01० 8 (र्थ र] 7) -- ^) 7225 71 अथ दर्पिता (०" धर्षिताः) 
(10 दृद) 3 (ण्ण्णू व 8 4) एक (0 एन) -- 4) 16 ^) ५ &2 5 युरपन्याप्र & ^, षण्ड" १. ९4 
८1 15 परान्‌ (£0> रिपून्‌) “मेधम' (६० श्चेतस") -- °) ए» ५ पाठेन, 105 6 पदनः 


॥ { श 6 % 


भगवद्यानपर्व ] 


इमं टि पुण्डरीका जिघृक्षन्यर्पचेतसः । 
पटना प्रव्वरितं यथा बाख यथा जडाः 1 १६ 
सा्यकेत्तद्चः शुत विदुरे दीदर्षवान्‌ । 
धतरा महावाहमत्र्वीच्छुख्पंसदि 1 १७ 
राजन्परीतकाखासते पुत्राः सर्वे परंतप । 
अये्नखमदक्यं च कमं कतुं सयु्ताः 1 १८ 
इमं हि पण्डरीकाक्षममिभूय प्रसद्य च | 

निग्रदीरत किचेच्छन्ति सहिता वासवम्‌ 1 १९ 
दमं पुर्पदयादृलमग्रधरप्यं दुरासदम्‌ 1 

आत्ताद्य न म॒विप्यन्ति पतंगा उव पावकम्‌ |} २० 
अयमिच्छन्दि वान्सर्बान्यतमानाञ्चनाद॑नः । 
सिद. खृगानिव छद्धो गमवे्यमसादनम्‌ ॥ २९१ 


गः 6. वने च, 02 5 वनेन (णर पेन) -- ^) ©४ ४3 
(ष ) जना (1० जदा) 

व्र एनम 17, 2.2 गा @1.4 1 15 वैद -- <) 
§तु (ध्रः &2.2 च) (० वदू) -- ^) ‰ 85 0279 
© “राजम्‌. (६० "वाटुम्‌) -- धत्थः 17, श © ०5 
2 2255828 ८६ 16 11765 हरर 7८ 4 7 (>० 7) 

18 °) 52 5 महौजम (2०९ प्रप) -- 85 ॐ5 
2159 तमय, 18" प ६9 492 -- ^) = (यप ) 35 
५2 1221 75 72८ ४ 29 ©४ "2 ऊद्राक्य(5 + जस्वग्य~+ ७५ 
यद्र )मवदाच्च च (फ़ «० ) -- %) 55 8 (8. 
प्श ) 701 725 01.62 १.क्तु कर्म (9 धक ) 

19 3 7155 (थ र. 18) -- ^) ठ्य मं 
(70 हून हि) ---128 071. 19-१2* -- ^) 5 ग्गृहीतुते 
(६०६ निमदीतु) -- °) 5: सहि, 71 ©. .: सहमा (णर 
सष्िवा) 

20 -ए६ "1551712 (५६. 1. 15) 25 ० 20 (५६ 
+1. 19) -- ०) =36* -- ^) ॐ विनद्िप्यवि (४० 
न मवि) -- ^€? 20, ¶@ 205 . 

484 पते न दाच मर्व हि मासर्तृसु्वा 1 

[ 0८ स्प (7० षि), ९०१ उद्वा स्रवन्‌ (० उद्छत्तुन्‌) ] 

21 25 णऽ (घ 5.1 18) 8 ००. 2 (न 
क1 19) -- °) ए 1.5 3 001 5 1.४८ ~ 910 
७५.६ युच्यमानान्‌, 25 लिवमानान्‌, 52 युद्धक्नामान्‌ू, 
मनुष्याग ( 0८ सत्तमानान्‌) ८) 53 51.2५ 1 (शन्नः 
107, 12£ ०, 072 7155102) ¶2 ©2.2 नागान (० 
छगान्‌) 52 द्रा (८० कुन्दो 

22 85 ्ऽञछदु (त, 51. 18) 095 ००, 22 (० 


उद्योगपर्व 


[ 5. 128. ण 


न चर्यं निन्दितं कर्म इयाद्ष्णः कर्थचन । 

न च घमोदपक्रामेदच्युतः पुस्पोत्तमः 1 २२ 

विदुरेणवसुक्त तु केराबो बास्यमत्रवीव्‌ 1 

धृतरा्रमभिग्रे्य सुद्ां शृण्वतां मिथः ॥ २३ 

राजनेते यदि छल्धा मां निगृद्रीयुयेनसा 1 

एते वा मामहं वेनानयुजानीहि पार्थिव 1 २४ 

एतान्दि सवीन्संरव्धानियन्तुमहयुत्परे । 

न तरह निन्दितं कर्मं यां पापं कथंचन । २५ 
पाण्डवाय टि दभ्यन्तः खाथादराखन्वि ते सवाः 

एत्र चेदे्रमिच्छन्ति कृतकार्यो युधिष्ठिरः ॥ २६ 

अद्येव दयदमेतां य ये चैतान भारत । 


निगद्य राजन्पार्थम्यो वयां किं दुष्कृतं मवेत्‌ ॥ २७६३ & 


1, 19) -- =) 0६. एय © म (कण न). 28: 4 
77 75 75 29 पापं (६० कृष्णः) ८ 62 5 लि (6स्न्नु४ 
312) कद्रा (६० कय“) -- ५ ०४. (४8 ) 22-25 

24 25 1530 (५. १.1. 18} तप्र ०. 24 (५, 
२.1 ११) - 86076 ‰4 2 © (०06४ &) 75, 
श्रीमगवानू -- *) 7.० जजसा (> भोज") ए मा 
गृष्टीयुरयोजमा -- ^) ह2 8 5 7 चैतान्‌, 5 चनाचू (य 
चैनान्‌) ०४५.० एतानह निगृीया, 65 एते मामहमेत्रैवानू 

25 55 प्थञजण्डु. (०६, 1. 18) वरप ०, 25 (८ 
51. 29) - ^) 3 49 सरयान्‌?, ©.4 समरे (० 
यर्घानू) 55 7772 62 8 शाय 24 एवान्मर्वान्‌ सुंरव्ान्‌ 
(७३ समार॑भाव्‌) -- °) 8 ५.०8 (शदण्नूण ©1, व ०प.) 
निदतुम्‌ -- =) © 222 

26 285 प्णा5ञाणहठ (थ. 5 1. 18) -- ^) 73 » पांडवार्यं 
7071 दम्यते, 2 टच्घाच्न, 7 © 2 टुम्यवे, © ठय्यत्य 
(८ ्युम्यन्व-) ८४ पाटवार्यं विलुपव- -- *) ८88 
{5. प्ण) 75 01.८9 &5 3.2 स्वार्यान्‌- &-+ 103 ४ 
8 जद्यवि, 2: नदयवि (० हास्यन्ति) -- 4.97 264 
08 15 _ न ध 

485* सखामादया' सह यन्धुभिः 1 
अयैव छतष्न्यस्तु 

-- £) ¢ धर्मराो (० कृतकार्यो ) 
27 85 प्ण णड (त र. 18) -- <) 4 2 ४5 
चाष्टम्‌, © राजन्‌ (£ दहम्‌) 258 # > (285 गप ) 
7 5 72.८४ एना ए: 07 अयैवाह समेत्(० “ताश्च 
-- ४) ए-3 ठ (5 चण) 75 1.6 1 1.95 
नान्‌, 7 चै तानू 72 चैनान्‌ (६५२ चैवान्‌) -- ^€ 
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668 इदं ठ न प्रवर्तेयं निन्दितं कर्म भारत 1 


संनिधौ ते महाराज क्रोधजं पापयुद्धिजम्‌ ॥ २८ 
एष दुर्योधन राजन्यथेच्छति तथास्तु ततर्‌ । 

अहं तु सचीन्समयानसुजानामि मारत ॥ २९ 
एतच्छुत्वा तु विदुरं धरतराष्रोऽम्यभापत । 
शिप्रमानय तं पापं राज्यटुन्धं सुयोधनम्‌ ।। ३० 
समिर सदहामासयं ससोदर्यं सदायुगम्‌ । 

शक्यां यदि पन्थानमवतारयितठं पुनः ॥ ३१ 
तती दुर्योधनं कत्ता पुनः प्रवेद्ययत्सभाम्‌ । 
अकामं भातृभिः सार्थं राजभिः परिवारितम्‌ ॥ ३२ 
अथ दुर्योधर्न राजा धृतराप्रोऽभ्यभापत | 

कर्णदुः शासनाम्यां च राजभिश्वाभिसंदृतम्‌ ।॥ २३३ 


272, 7! © 115 , 
486* निगद्य राज्ये राजानं स्थापयिष्यामि पाण्डवम्‌ । 
एप मे निश्चयो राजन्ययेपोऽस्य विनिश्चय" । 
नर्दन्तु सहिता श्रद्धा" पणवानकनिस्मै । 
अनायासेन पार्थानां वरता च दिव मष्टत्‌ । 
~ 288 071 2, -- °) 726 सवौनू, 28 ५ ०१५ ७ 
राज्य (६० राजन्‌) -- “) ¢ © चेत्‌, 7 यत्‌ (० ई) 
129 ५ 8 9 दुष्कर १ 7 © (००००४ 6) चुतं (7 दुष्त ५15० 
48 111 {67४} 

28 285 ग158176 (भ 1] 18), -- ०) 7: अदत्त यत्‌, 
2 प्रवर्तेत (० प्रवर्तेय) 8 द्द तु निदित कर्म न प्रवर्तेत 
भारत ~ “) 8 पापचेतसां (७५ वचन मम) 

29 5 70288108 (० »1 18), -- ~) © 2४-5 राजा 
(० राजन्‌) -- ^) 28५० (० तु) 3 सर्व 
८०२ स्वन्‌) ए 4 2 (75 पाडा) 7 (००९६ 1) 
2१५ पा88128) तनयान्‌, 2४4 6 समयात्‌ (14 ध ए 
समयान्‌ ५४ 1 ४०६) -- ०) 8 नु, 10 उत (0? अनु-) 
2 (55 1115812) 71 78 18 ६ 0,8-20 ते शरुप (0 
मारत). 

31 35 15812 (य ४1 18) ~ 2) 719 7 
ससौदर्य 7" सहालुज 

32 25 ४1153171 (० ₹1 16) ~ °) 175 77 मघ्िभि 
सार्ध, 21 2 + सष कर्णन (० ्ातृभि. सार्ध) 

33 ए पाऽ ( 1 18) -- °) 7४ 7 (7; 
10185708 ) 8 4 † 9 7४ 6 5 214 चापि सवृत; 71 सह 
संत, 710 (0 ४७ 29 {०४} परिवारित (7० चाभि") 

34 ए णण (थ ₹२1 18) - ^) 528 8 
"भूयिष्ट 7 चृ्सः पापभूयिष्ट, 7 © (च्म्ण्णु 62) 


महाभारते 


[ मगवदययानपर्वं 


नुस पापभूयिष रुद्रकर्मसदहायवान्‌ । 

पापेः सदयः संहत्य पापं कर्म चिकीर्मसि ।॥ ३४ 
अरक्यमयश्नसयं च सद्धिथापि विगर्हितम्‌ । 
यथा त्वादृशको मृटो व्यवयेत्छुरुपांसनः ॥ ३५ 
त्वमिमं पुण्डरीकाध्मग्रृरष्यं दुरासदम्‌ । 

पापेः सदायैः संहत्य निग्रदीतुं किलेच्छसि ॥ ३६ 
यो न शक्यो वलात्क्ु देवैरपि सवासवैः 

तं त्वं प्रार्थयसे मन्द बारथन्द्रमसरं यथा | २७ 
देवैमुप्येगैन्धर्वैरसररुोथ यः । 

न सों समरे शक्यस्तं न बुध्यसि केशवम्‌ ।॥ ३८ 
दहः पाणिना बाुुःसप्मः पाणिना शशी । 
दुर्धरा प्रथिवी भूरी दुद; केशवो वकात्‌ ।॥ ३९ 


चरसमापद्धयिष्ट (५४ “ए)› 24 ५ चृदायं पापभूविष्ट. ~ °) 
7५ "कण" , 70 6५ “सदानुज ~ °) 36“ 77 © सगल; 
7 61 2 4 सामा , ५९ 2 सामादय (7० संय) -- °) 
1 7052 70 7 62 ४ ४ पापकम 

35 5 1155126 (५ ए} 18) ~ °) = (शणाः ) 18 
7+ जख्ग्यम्‌ (1० भद्राक्यम्‌) -- °) 4 यथैव स्वादयो 
मूढो, ९४ यथा स्वमीदकतो मूढो 0४ ०४०३ स्वाटदाक' -- ५) 
122 ऊुटपापन, 7 © (०८००४ 68) कर्म गर्हित; 6४ 
25 271 {९६४ 

368 25 ०018551 (भ 51 18) ~ °) + तम्‌ (10 
स्वम्‌) + सुरेश्च चैव वे कृष्ण ~ °) = 20" ~~ ^) = 34 
© संग्रय (० संह) -- 4) 78 7 किम्‌, 8.4 यथा 
(0 किट) 

3 ए 00133170 (9 ₹1 18) - ^) 12 (5४) (५0. 
8८ ॐ ) वद्धे करु, 5 8 4 7 9 ¶" ७.4 यलाद्धतु ~ °) 
6५ सहामरे (० सचामवै' ) -- °) 71 8 0६.५ 214 तत्‌ 
(५८ त). 2 7 62 ४ मूढ (07 मन्द्‌) 

38 8 2015517 (न 1 18) -- °) &8 1५ 
उरगरसुरे. (1 ४८५०} }. ५५५ स" (2०८ य ) 215 उरगैर- 
सुरेश्वर, 

39 235 7018510 (€ * 1 18} ~ ^} 18 सम्राद्य , 
7५ 7 (85 7035510} 7 (७६८९६ 775 10112 77188170 ) 
©1 4 दु्राद्य (० दुहः) ए सुटि (4० पाणि") ~ "} 
7: 10 दुमाद्य (ण दुस्य) ए दिखी (० श्षदी ) 
-- ०) 18४ 2 (75 0188706) 7 (००९१४ क, 72 
0158517) र 06224 दुह्य (1० दुष्टः) ५४ वरी 
("0 वात्‌) 

40 ए 2015510 (०, ९1, 18), ~ £) 70 तदार्बी 
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भगवद्यानपर्व | 


इत्युक्ते धृतरषट्रेण धत्तापि विदुरोऽ्रवीत्‌ । 
दर्योधनमभिप्ेक््य धार्तराष्रूममर्यणम्‌ ॥ ४० 
सोमदारे वानरेन्द्रो द्विविदो नाम नामतः । 
गिठारवर्पेण महता छादयामास केशवम्‌ । ४१ 
ग्रहीतुकामो विक्रम्य नर्वयनेन माधवम्‌ । 

ग्रहीठ ना्कनत्तव्र तं त्वं प्राथयसे वसद्‌ ।॥ ४२ 
निर्मोचने पटूदसराः पर्र्वद्धा महासुराः 

ग्ररीतं नाश्रतैनं तं तव परार्थयसे वलात्‌ ।॥ ४२ 
प्राग्योत्तिपगतं चोरं नरकः सह टानवैः । 
अरदतं ना्कत्तत्र तं तं प्रार्थयसे वलात्‌ ॥ ४४ 


उद्योगपर्व 
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अनेन टि इता वाय्ये पूतना रि्युना तथा 1 
गोवर्धनो धारित गाथं भरतर्पभ ॥ ४५ 

अरिष्टो घेदुकयैव चाणूर मदावरः 1 

अश्वराजथं निहतः कसथधारिषटमाचरन्‌ । ४६ 
जरासंधः वक्र रि्पारथ वीवान्‌ । 

व्राणथ निहतः संख्ये राजान निषूदिताः ॥ ४७ 
रुणो निर्थितो राजा पावकयथामितौजसा । 
पारिजातं च हरता जितः साघ्ाच्छचीपतिः ॥ ४८ 
एकार्णवि शयानेन हतौ तौ मधुकैटभौ । 
जन्मान्तरयुपागम्य हयग्रीवस्तथा इतः ॥ ४९ 





(107 क्षचापि) 1629, 72 623 च (० [सपि) 
-- ९) =5 123 18, 126 28९ 

41 85 0015810 (य $] 18) ०6 41, 7 
(५००६ 53) 11. 2.4.110 12 105 चिदुर उ“ (765) 
विदुर), प 01९0 19 11 01.3४ 8 ०15 {0110००१ ण 

487* दुयधिन निवोधेद वचन मम साप्रतम्‌ 1 
-- <) 2 वने प्रेय, 2 चने टो, 72 62 3 + द्वानवेनो 
(1०7 वानरेन्द्रो) -- °) 7: दित्रिधो, + विविदो ५ 
चानर'» 7:° वीर्यान्‌ (0? नामत्तः) 

42 2. 15510 (न ९1 18) -- © गण 4४८, 
~ ") ©. स यवेन मावर -- 49 = 44 (५ 48) 
~ ^) 53 23 101 1052 2 4 68 (०२०९४65, ©8 ० ) 
न (70 तच्र) -- 4} = 43, 44 722 3: तत्‌ (1० त) 

43 8 (2 1115510} ००. 43 (€ ५1 18), एल 
1.2 @2 2 ० 45-44 एय ॥तण15)0 42 ठत 44 
-- ^) 7 © पटसषहस्र 7: निर्मोचने" पटमहस्रच -- °) 
2.2 वद्ध, 3 07 ६ 2 61.34 त यद्धुा, 41001103 2.4 
¢ ४.20 वदु, 3 वद्ध (० वद्धा) -- ^) 701 768 ग 
नादराज शर्त, 7; 01.4 नादाकचत्र -- ^) = 42, 44 729 64 
चत्‌ (०्त) 

44 2. 15517 (द पा 18) ए. 71.29 628 
ण 44. ~~ 4440 (त 484) -- लः 44, 
108 175 

488* ऊनेक्युगवपायुर्निहदय नररु खे 1 
नीया कन्यासहस्राणि उपयमे यथाविधि 1 
(४ 502. 01050760 ग 0८४ 9 ६6 ९117 10६6 
€ , ऽप्लौ 25 6 ए0फएण्ड्‌ ९वात्ं०ण, द पपाणए00 द, 
@817051219 ९{८ {1} 

45 235 7185128 (म ₹ 1. 18) -- ^) ए. हसिता, 

102-.9 8 (०००९६ ©3) निहता (०८ हि ता) 8 तात 
59 


(2 तत्र) (० वाल्ये) -- °) 8 4 8 (285 पणय) 
7 75 7-+ 6% श्राक्ुनी (253 8 ५9 "निस्‌) तया; 
1८ श्रकटीकरूता, 720 चारवातिनी, ©8 दिञुघातिमी, ५५ 
निस्वना तदा (£ श्चुना तथा) -- °) 8 “नो तश्चैव 
~ 7५ ० (9बा.) 4546 -- °) 8 (+ ० } 
गवामर्थं नराधिप (7 ©1.2 ५ "न भारत) 

46 ए पणऽ51णध (थ शव. 18) ४3 ०. 462 
(०६ ए 1 45) , ए5 ० 462०-4 -- °) 28 8 महात्मना 
~ 4) 7: क्द्री (० कमः) ए1-8 77 8 20 4 © 
अनिष्टम्‌ (०" अरिष्टम्‌) 

47 335 00155170 श. 18) ए5 00 4 (रन 
1 46) -- ^) एव 5 010 वन्नः, ९2 88 (255 0015517) 
एण 0०.०५ ०8४ तृ ©; षक्य्र" (०? वक्त) 77 
जरायंघो चकश्ैव, © > (४ ¢" ) "संघो दतवक्र' 
-- °) 8 भारत (०? वीर्यवान्‌) -- ^) ए अनेन (० 
वाणश्च) ©४ ०४७३ वाणः (४8 1 16६) -- °) ^. {6 
58 निसूदिताः 

48 8. 01851 (५ ? 1 18) -- ^) इ (6५6४ 
8) 1.3 70:-3 8 ° © राजनू (५ राजा) -- °) ©8 
पायकरोमिततेजसा -- °) ए: “जातश्च हरितो, 8 10 
“जातश्च (131० “जातस्य ) हरण 

49 8८ 7115517 (५ ९ 1 18) - <) 8 1-49व 
द्रायता, ए 5 हि दाये, 98 (235 0155170 ) 1221 0 8 20 च्च 
भ्वपरता (7 द्वायानिन) 3 एकाणैवेपु पत(759 “तिता 
४ ९४७5 स्वपता -- ४) ५ 5 ए (255 2155198) 7 
(०८९६ 79, 129 557 ) निहतो, 72 ७४ 5 जितो त्ती 
(० हती ठ[) -- 4६८67 4922, 128 18 

489* जन्मान्तरसरुपागम्य हतचान्वाटिन तथा 1 
अन्ये च आ्ातरस्तस्य कुम्मकणादयो धे 1 
विभीषण त सस्याष्य सीता चादाय मैथिलीम्‌ 1 


465 1 
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% अयं क्ती न क्रियते कारणं चापि पौरे । 
यद्यदिच्छेदयं शरौरितत्त्छयीदयततः । ५० 
तं न बुध्यसि गोचिन्दं घोरविक्रममच्युतम्‌ । 


महाभारते 


[ मगवरद्यानपर्व 


आशीविषमिव छद्धं तेजोगाधिमनिर्जितम्‌ ॥ ५१ 
प्रधर्पयन्मदावादं कृप्णमह्ष्टकारिणम्‌ । 
पतंगोऽम्निमिव्रासाच् सामात्यो न भविप्यसि ।॥ ५२ 


षति श्रीमदाभारते उधथोगपर्यणि यण्टा्विद्राययधिकश्राततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 


९२९९ 


वैशंपायन उवाच । 
विदुरेणेवसुक्ते तु केशवः ायुप्गहा । 
दुर्योधनं धार्तरा्मभ्यभापत वीर्यवान्‌ ॥ १ 
एकोऽदमिति यन्मोहान्मन्यसे मां युयोधन । 
परिभूय च ददे ग्रदीतं मां चिकीर्यसि । २ 
इहैव पाण्डवाः सरवै तथैवान्धकदृप्णयः । 


पाटयामौस चिधिदद्वाज्य निएतकण्टकम्‌ । 

50 22 7} ए०ऽपा० 1 -- °) 7, स्य ( {0८ भयं) 
-- ^) 1४ अतद्रित ({० अयत्रत ) 

51 ^) 1८1 युध्यमे तेन गो"; 7.2 ८ 7 युध्ये तन गोः 
-- 4) ८५ 7 2 15 1) 4 ० 8-2० सअनिदित (1०? 
अनिर्जितमर्‌) 

52 ^) {12 अवधयनृ; ¶: त्रिोकेदा; ०७४ भप्र्प्यं 
(५? प्रधपयन्‌ू) ५ मयामान - ^८८ 62, :9 
(11) आपः ) {78 

490* ततोऽनारद्य वार्यानि दु श्रासनपुरोगमा । 
नियन्तमनमो दुष्टा एषण म्वा सुग्रोधनम्‌ । 
यबन्धु पाद्ाजाटेन देवमायाविमोहिता"। 

, भराफोशन्त च राजान प्रतिसुच्य सचिस्रया । 
फथमासीदिदमिति तदद्भुतमिवाभवत्‌ । 
द्ुवधिक पचिच्पुम्तफ पए सदेय॑यद्ध श्रतीयते 


(गगु0ा 10155178 उ 7८ ~ /5110-7वष्० वर 
11 75 702 0-8 20941 © 9 + : 77 -ज भरपयान - 4} 
90202 वृष @ 2 + दुयधिनभर््सनं , 6४ सुयोधनदुर्मश्रित 
-- 41} 90 ((हुप्रः०र + ०07व8 ०? 7] ) 2 20 
(= 120); 71 12 &‡ 2171-2 ८ 131, 71612 ८ 132, © 
क 190 ~ 501@ 210 [८ 40, 7 61 


129 
1 ५) ९ 28 ६ 77 2859 92८68 27183 उक्तः (ण 
उक्ते) - °) 112८717 0 (न्मा 6५) परवीरहा, 


प व्राघरुभगष्टा, 7094० द्रा्रुसूद्रन , 215-5) प(2ः व) 


ददादित्याथ रुट्राथ वसवश म॒हर्िभिः 1 ३ 
एवमुक्त्वा जदामोचः केयवः परवीरहा । 

तख संयतः रौरेर्विदयुदरुपा मदान्मनः । 
अद्ुटमात्रासिदणा यगरचुः पावक्राचिपः ॥ ४ 

तख बरक्षा रटारसी स्द्रौ वक्षति चाभवत्‌ । 
लोकपाटा चृजेप्वासन्नप्रिगस्यादजायत ।॥ ५ 








रपा, 0१ 05 17 1५>{ -- ५) ६५ मारय (1०7 वीर्यवान्‌ ) 
-- .^+1!67 1, 128 एष 
491* यदा यदा पश्यनि वानरप्य्ं 
धनुर्धर पाण्डवमप्यम रणे। 
गदरा अमतं शरणोदरं 
तदा एद्रा दास्यमि सर्वमेदिनीम्‌ ॥ 

2 ०7० 2, 4४ 91079 श्रीभगवान्‌ ~ °) 0) 3 @ 
फ (> ष्म 77 ११47 1०५) अयम्‌ (9 सहम्‌) -- ^) 
९४ ५ 7 (०२८९५ 7.) 01 + 72 40१1 सु (10१) 

3 °) प्र५ 7 तथाच; 7: पदैव, 710 तथेह (1०? प्रव) 
-- ५) 1८2 1 7228 0 416५८ 9 सहूरविभि, 72४9 
मर्पय 

4 20०6 4, 1९3 9 705 305 यदा" उ -- *) 1८2 
च; क्ये; 1५ 72 08217 ० स ({ण्यं) -- 4) ०१५४ 
सएायखा , 25 द्रारीरजा-, 3 महार्चिपः (० मषारमन-) 
-- 41107 4, 72 4६98 118 

492* युगपश्च विनिप्पेतु सिता" सर्वदेवताः 1 

[ व 6)? ८205-धसदतर््ी म (©.ब, ए न~ भ्न) 
देवता , 1: 0: सए स्मध् दैवी , 63 साक्षालर्वाश्च देवता , ग1 
सएसा सवदेवत्रा (10 {11 7०५१९१10; 1117) ] 

-- ^) 1२८ “रूपा (० "मात्रा ) २, पुरषा (10 त्रिदशा) 

5 ^) 1०९ 7 77 3 7 अस्य (1० तस्य) -- ^) 
९6४ व्क्चुपि (५? वक्षसि) 200 8 मारत (19 चाभवत्‌). 
-- °) 75 भुजे आसम्‌ -- ^) 2 ज ० आस्यादभ्िरजायत 
~ 411९ 6; 12१3 8 917१ 

499* उम्रायुधधरा सवं दिव्येन यपुपान्विता । 
6 ^) 04 ए: बसो (70 साध्याश्च). -- °) ~1 1 


[ 466 ] . 


भगवदयानपर्वं | 


आदिव्य्रैव साध्या वमवोऽथाधिनावपि । 
मर्तथ सहेन्द्रेण विघ्रेदेवास्तयैव च । 

चभूवुधैत्र स्पाणि यक्षगन्पर्वरकसाम्‌ ॥ & 
प्रादुरास्तां तथा टो््या संफर्षणघनजयो । 
ठक्षिणेऽथाडनो धन्वी टी रामच सव्यतः ॥ ७ 
भीमो युधिष्ठिरथेव माद्रीपुत्रौ च पृष्टतः | 
यन्न दृ्णयथरैव प्रदयुसनप्रघुखाम्ततः | ८ 

यरे बभूत; छृप्णख सयु्यतमहायुघाः 
ग्रह्चक्रगदा्क्तिगाद्घटाद्वटनन्दकाः ॥ ९ 
अदृस्यन्तोयतान्येव सर्वप्रहरणानि च । 


32 एच्च, 702० अष्ट (०? अथ) 721 म्चीयायभि 
नापि, 72 साध्याश्च चमवोश्चिता -- <) 23 7097: ©: 
मद्टेण (१०८ सः) -- “) 2" विशरेदेयगगामवा - ^) 
134 70 2८8० 72 @12- ण्क (गः एव) 7 
© 2 यघ्नाच्च (1० र्पाणि) ©3 वमूवुशानवाध्रयर -- 08 
५८० (४४7) ) @-8° -- 7) 1 (स्त्म वरज) 779 
देव (प्यक) 761: ५ गधर्वेरिगराक्षमाः 

7 ©०० 7 (ल्‌ १16) ~ ^) 12 प्रादुरासन्‌ ए 
13 ५4 612 £ 213 ततो, 7: मद्या (7० तथा) - ^) 
212 ज 701.7 दुक्षिणि चा, 22-५ ९ (©3 ०४ } दक्षिणना' 
-- 2) 7. 7 चामव-, 71 म॑", 71 05 मर्य" (10? सम्य} 

8 ©3 ०४ 8 (म 51 6} ~ ४) इ (०६८०६ 71) 
1247204 ©15 ६८ तथा (र शय एण 6८ 7 ०51 
1८2६), 12 न्यिना- (107 तन.) 

9 ^) 1 (००४ 24) मात्रिगूञ 0249० च्छो, 6४ 
गृटुगू (1०८ अप्र) 2): 8 (107 @४ 5९० ५०\०} जर्यिप्य 
मृन्‌ उगस्य -- 7 ० (#५] ) 9-10° -- °) 23 
"वरा (10? "मद्ा*) -- ^) 2: {7075 द्राक्ति ५०१ 
वाद्ग 

10 ८० 10“ (ल 51 9) - °) 8 ददृरते (19 
दरगम्य) 

11 ^) एर1 यव नमश्च, 72249 § (०२००])४ 32) 
नानिफाभ्या च (319. नासतश्चय) (10 नन्तरतश्र य) 60 ०1165 
नम्नन ~ ^) 2" सर्येपु, ५३५४ च तद्रा ({०पच तथा) 
~ .^{{€7 11, 8 15 

494* सदृस््रचरणः श्रीमान्पातव्राटु सष्टस्रदरफ्‌ 1 
तरानि नागटोङृश्च गु्धो ददत तदा। 
चन्दटसूर्य तथा नेत्रे मष्टा च सर्वेत स्थिता । 
ऊर्ष्यलेद्श्च मयऽपि कुर्वी वन्य व्यवस्थिता" । 
सरित" सागराश्चव ग्वेदन्तरम्य मष्टामन। [8] 


उद्योगपर्व 
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नानावाहपु इष्णख दीप्यमानानि सर्वदः ॥ १० 
नेत्राभ्यां नस्ततध्व भोत्राभ्यां च समन्ततः । 
श्रादुरासन्मदाराद्राः सपूमाः पावकार्चिषः 
रोम्र्पेए च तथा प्रयेखेव मरीचयः 1 ११ 
तं टटा घोरमात्मानं केणवख महात्मनः । 
न्यमीलयन्त नेत्राणि राजानच्रस्तचेतसः ॥ १२ 
तते द्रोणं च मीप्मं च विदुरं च महामतिम्‌ । 
संजयं च महाभागयरपी व तपोधनान्‌ । 
प्रादात्तपां स भगवान्दिव्यं चकरुर्जना्दनः ॥ १३ 
तद्ृषट्ा महदाथयं माधवख सभातले । गः 





अन्यीनि परवता सर्व दक्षा रोमाणि तस हि । 
निमेषण रान्यष्टनि जिद्धाया श्रारदरा तथा । 

12 ^) एषण ऽतेष्षटरा 8 परमार्मान -- ^) 75 ष 
लटप्तचतम-, ¶1 © हृततेजस', ©? सखरस्ततेजस-, ७५.४ हतचेतस 

13 °) 75 ध्य्‌ द्रोम ५० भीष्म - °) 7? © 
(०८८०ा४ 03) सजय ्टतराषटर च -- ५) ए तपोन्वितरानू, 
71 : ५ “रतरानू (7० “धनाच्‌ू) 25 8 ऋर्पीसराश्च समागतवान्‌ 
-- ^) 721 04: 62 च (1० स) - 467 18, 03 105 
४ [55246 @1१०प ० ^ 1 (अ०8) - 7 © 1.2 
105 21167 13 (68 ४ 7९04८16 {76 11095 267 496‰ ) 
102 128 4 £ 9 2318-5 105 {४७7 496* 

49८* तत्राद्ुतमभूद्राजन रतरा स्वचक्षुपी । 
रट्धवान्वासुदरैवसख विश्वरूपदिदश्तया 1 
टव्धचष्टुपमामीन तरार नराधिपा 1 
चिन्मिता पिभिः साध तुषटुुर्मधुसूदनम्‌ ॥ 

{(7 1) रा © + ° याधर्यम्‌ (0 अद्धतम्‌) 1128 489 
मएाराज (1० अभूट्राजन्‌) 0 108 7 'राष्श्च, 7842 
"रासु, 72 ©2 5 279-- “राषटस्य (० ^राष्ट्‌ ख ) - (1. 2) 
1071 034 8 ० वादुदरैवाचच - (7 8) 2849 ददान {0४ 
आमीन) 23४89 © जना (गः नया") ~ ^ 
1170 4, 7५ ©: ८^2८ 14 { 

14 71 614 5 ०0 147 -- ^) रव 8 71 15 
2 ०0-8 ©2 9 ४ (१ एण ) त (1० तदू) -- °) 7४ 62 
केवावसख (£ माघः) -- ^) 7 01 पु्पचरष्टिं ॐ 
चभूष्ट 1५८ 7252 71 14 6124 ह (६०८) © पुप्प 
दृष्टिश्च ग्याद्ययुता -- -^007 14, 7 198 4.8 ०8 15 

406» स्वमेव पुण्डशीकाक्ष सर्यस्य जगत भयु" । 
तस्मान्मे यादवश्रे्ट असाद कर्तुमर्हसि । 
भगवन्मम नेच्राणामन्तर्धान बरृणे पुन" । 
भयन्त र्टवानस्ि नान्य दर्टुमिदोस्सषे 1 


{ 467 | 
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£ &- देवदुन्दुसयो नेदुः पुप्पवषं पपात च ॥ १४ 


चचाल च मदी कृत्छा सागरधापि चुम । 
विखरयं परमं जग्मुः पार्थिवा मरतर्पभे ॥ १५ 
ततः स पूरपव्याप्रः संजहार वपुः खकृमर । 

तां दिव्यामह्तां चि्रागृद्विमत्तामरिदमः ।॥ १६ 
ततः सात्यकिमादाय पाणो दर्दक्यमेव च । 
कपिमितैरङ्ञातो निर्ययौ मधुनः ॥ १७ 
ऋषयोऽन्तर्हिता जग्मुस्ततस्ते नारदादयः । 
तसिन्कोलादले वृत्ते तदद्ध॒तमभूत्तदा ॥ १८ 

तं प्रयितमभिप्रक्ष्य कौरवाः सद राजभिः । 
अचुजगुर्वर्याघ्र देवा इव रतक्रतुम्‌ ॥ १९ 
अचिन्तयन्नमेयात्मा सर्वं तद्राजमण्डलम्‌ । 
निथक्राम ततः शौरिः सधूम हव पावकः । २० 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्व 


ततो रथेन श्चभ्रेण महता किद्धिणीकरिना । 
हेमजालविचित्रेण रघुना मेषनादिना ॥ २१ 
स्षस्करेण शभरेण वैयाप्रेण वरूथिना । 
सेन्यसुग्रीवयुक्तेन प्रत्यदृश्यत दारुकः । २२ 
तथैव रथमासाय कृतवर्मा महारथः । 

वृष्णीनां संमतो वीरो हार्दिक्यः प्रत्यदश्यत ॥ २३ 
उपयितरथं योरि प्रयाखन्तमरिदमम्‌ । 
धृतरा महाराजः पुनरेवाभ्यभाषत ॥ २४ 
यावद्लं मे पुत्रेषु पर्ययेतजना्दन । 

प्रतं ते न ते किंचित्परोधं शुकी ॥ २५ 
करुणां शममिच्छन्तं यतमानं च केरव । 
विदित्वैतामवयां से नातिशद्कितमर्हसि ।॥ २६ 
न्‌ मे पापोऽस््यभिप्रायः पाण्डवन्य्रति केव । 





= उवाच। 
ततोऽ्वीन्मष्टावाहु तरार जनार्दन 1 [४] 
अरश्यमाने नेतरे दवे भवेता इसनन्दन । 

[(1 1) 77 08480 हित (0? प्रमु) ~ (7 2) 
प ए0ण्ल, 0248 च (ममे) 11614 सर्वलोकेश्वर प्रमो 
(0 (116 ए०8८९प्०य [षा) ~ (7, 3) 41 ©  नेच्राभ्या 
~ (7 4) 222 द्र्टमच्छामि (70 दृष्टवानसि ), ०४१० प8] र ०06 
५१ देमोरप्राप्रा-ह छया ०पलातप्प्रठ5 | -- (7 65) 1 
@1 4 ६ जनेश्वर , © जनापिप (07 जन्द॑न.) ] 

वा भमप0ा, 68 5 १९८2८ ०० 100 108 4 8,9 118-8 
15 499 

15 ^) 8: ० सवी (० कुला) -- ४) 8 (०्८्म्‌४ 
©) चैव (1० चापि) ए 77 5 सागराश्वापि चु -- ^) 
2 ४ ? प्राप्ठा (10 जगु ) -- ^" 18, व्र 18 

407* दुर्योधनोऽथ टदद्धि कर्णादुर्जनै सह । 
माधवस्य वपुरषटरा चभूच चस्तचेतन । 

16 ५) 75: स्वय (ण स्वकम्‌) 8 यजष्टार पुन" (212 ८ 
वपु") स्(€५ त्व )य॒ -- %) 7५ © ६८४०5) दिव्याम्‌ ५०१ 
चित्राम्‌, ५०१ २८०४ “युक्तम्‌ (£०" "मन्तामर) ए 72-4 8 0 
¢ जरिदम ~ 4110८ 10, {7 105 

428* स्वैलोकेश्वर ्रौरि सर्वद वाभिचन्दित । 

17 ८} § (००८०ु४ >~.) विद्टुरम्‌ (0 दादिक्यम्‌ ) 

^) 13 4 9 © चाप्यनु", 7 ©1-8 ८ 77 त्वभ्यसु" (०८ 
तरनु) -- “) ए 7 निर्गतो मधुः, 7: 6: प्रतस्ये 
यटूनद्रन 

18 9) 2 + 27 73 72 8 20 72 &2 तदद्धुतमिवाभवत्‌ 


(= 1 1 77, 201 9 4 69 1४, 63, 29, ० ) 

19 °) 75 ० “व्याघ्न, ४ “व्याघ्राः 

20 °) 7५यि" (णस) 

21] वृष्ण्यं 9 -- ००) = 34० (० 71 6 92 11) 

22 7 भय 2१ -- °} [य 2 72 15 सूपस्करेण 
15 ४- ० सोपस्फरेण, 7 अवस्करेण, 7" ततो रथेन, ५ 04 
# स्ववस्करेण, ६४ 05 1 {6 08 तत सोपसकरेणेव 
-- °) 78 472 7 (णनः 7) ॥) द्रौ(72 सै)व्यः -- °) 
44 सारथिबतदास्क' (1 ४141107 0 ४110 {९2<† 7621126 |) 

23 °) 05 सगतो (7० “मतो) 9 ५.४ देवो (० 
चीरो) ~ 4) 29 ५ 79 75 7 0 5 20 सम (10 प्रय). 

24 °) ए महाबाहुः» 2 8 5 721 101 80 657 
“राज, ५९ "तेजा 

28 °) ए-+ 29 72 ० 8 © पद्यसे तत्‌ (1५ र); 
35 121 "तसे, 2 पटूयमे तव, 74 6145 “सेतत 2 
भसि व्व, 2 ५ "खेत्र -- 722 ० 26 ८०त्‌ + ८00८6 22 
17 {४8 8६०६ -- °) 25 ५ णैव (श्ण्प्तेन) &4 भमै 
(07 ४16 80007 ते) 22५9 नोक्त (70 किचित्‌) 
-- ¢) 28 4.0 दुस्त. 282 8 ४ 7 8 दरत्रुकर्पण, 19290 
मधुसूदनः ^ व्रातरुसूदन 

°) 7० विदिता ताम्‌, ©* विद्धि सयेताम्‌ (० विदिदताम्‌) 
-- <) 2 1 (००० 702 7) नाभि (70 नाति") - 
4107 26, 128 28 

499* निरुभिरपि गोविन्द पुत्रस्यफ़त मम 1 
्ैखोक्यनाथ पादौ ते यदयवरान्नमस्छरती 1 
27 <) 752 72840 [ऽ]स्तु, © हि (० ऽसि) 
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भगवयानपर्वे ] 


ज्ञातमेव दि ते वाक्यं यन्मयोक्तः युयोधनः ॥ २७ 
जानन्ति ङगवः सरवै राजानैव पार्थिवाः । 

श्रमे प्रयतमानं मां सर्वयतेन माधव ।॥। २८ 
तसोऽत्रवीन्मदावाटुधतराषटरं जनेश्वरम्‌ । 

द्रोणं पितामहं भीप्मं धततारं बिक कृपम्‌ ।॥ २९ 
प्र्यकषमेतद्धवतां यदुं छस्संसदि । 

यथा चाशिष्टवन्मन्दो रोषाढमकृदुत्थितः | ३० 
वद्त्यनीघ्मात्मान धृतरष्रो महीपतिः | 


उद्योगपर्व 


[ 5, 180, 2 


आघ्च्छे मवतः सर्वान्गमिप्यामि युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३१ 
आम्य प्रथितं जोरि रथखं पुरुपर्षभम्‌ । 
अनुजग्य्महेष्वासाः प्रवीरा भरतर्षभाः ॥ ३२ 
मीप्मो द्रोणः कृपः धत्ता धृतराप्रौऽथ वाहिकः 1 
अश्वत्थामा विकर्ण युयुत्सुश्च महारथः ॥ ३३ 
ततो रथेन शुभ्रेण महता किड्धिणीकिना । 

कुरुणा परयतं प्रायापरथां द्रष्टं पितरप्वसाम्‌ ।॥ ३४ 


दति भीमद्ाभारते उद्योगपर्वणि पएरोनघ्रिद्दधिकदाततमोऽध्याय. ॥ १२९ ॥ 


१३० 


सैरापायन उवाच । 
प्रविन्याथ गृह तसाद्वरणावभिवाद्य च] 
आचख्यौ तत्समासेन यदत्तं इस्संमटि ॥ १ 


वासदेव उवाच । 
उक्तं बहुविर्थं वाक्यं ्ररणीयं सहेतुकम्‌ । 


कपिम मया चैव न चासौ तदधदीतवान्‌ ॥ २ £ 





-- 73 ० 27 ~ ^} 2 ८ 7 (९८०४ 5) 7000 715 
दित (्ण्टिते) 8 कार्यं (1० वाक्य) -- र) [12 
यथा प्रोक्छ (10? यन्मयोच्छः ) 7 यन्मयोक्तं "धने 

28 “) 71 2 सर्वे (1०7 शमे) -- 44५" 28, 1 105 
22 ०] व्नगृगप (विश्वरूपदर्रन) 

29 {०५ 29, 01 68 ०८००] 78 375 यदा" उ 
(१९७ वद) ~ ^) 15 71 6214८ 31 (९००४ 22) 
"यादु, ९५ "चाहु" (४५ ५ १०) -- ८) 7९ (०८८९६ 2) 
10 77 वृ @ 37 जनार्दन" (1०८ जनेश्वरम्‌) -- ^) © 
द्रोण भीप्म मष्टाबाह -- %) 5 ४ ० विदुर (1 क्षत्तार ) 
८ 72 2५ 964 नृपं (107 दपम्‌) 

30 †) ना, 21001 1051412 629 (४१ ण 
08 10 1८) चा, ८ 0 व (० चा) -- ^) 2 
(९००ृ 72) 77 3 रोपादय सुधित 

31 °) 1 02-- (श्ण 00) 2 4 (१ (ष १5 7 
६०२८४) ८ अनिदामर्‌ (1० जनील्म्‌) ~ ^) ए: 7 पार्थिवान्‌ 
(70? भवव- ) -- °) 20 8 ममे" (70? गमि") 

32 ४) ५ 73 779 सुर्पषम , 23 पुरथोत्तम -- “) 
र1-3 72 7 1 & (०००६ 62) मरतपम , गा (१ 77 ) 
पुख्पर्पभा 

33 °^) ¶2 © द्रोण कपोय क्षत्ता च -- °) 14८ 
(र [मगुय) -- %) 7८ 75: 78 मष्टास्था" 


34 ३4०५ 21४ (०६ ९1 ५ 9 11) -- ^) © 
कृष्णो (7 ततो) -- ^) 2 72 75 10 8 20 द्रष्टु (० 
श्रायात्‌) -- ^) 7 कुनीं (णः षया) एय 2 ४ 0 परादौ 
र्ट पितृष्वसुः, 2 7” 725 120 5 ० स्वसार (8 स) पितुरययी 


गग प5517 7 125, ऋ 5 छण 2६ ~~ 5५४ 
707 ण्ठा) 11.2४ ए 0 705 02 0-3 20 वप © ५5 क 
भआगवद्यान ~ 4०7} 471८ 7५ 00 787 61,2 46 
ॐ विश्वरूपद (©. "पद्रद ) न (72471 "न ) -- 400४ 
70 (हप्९, क०ात्‌5 ०प एना) 26 21 (= 191); 
7 7५ 64 2317-3 ८ 132, 71 &155 133, © 130, 
214 131 ~ 5(मव 7० 0 41, 725 64 


130 

1 ए+ ० 1 ~ ^) 70 कुला" (० तसा ) -- ^) 
४ 129 302 

2 °) 11 2 उच्छ तदहधा चव -- 710 2० -- °) 
5 71 € ५ 5 स्पृहणीय 7 सहेतमव्‌ (ग ^ ¢ 
०५ 17 ०२८६) 7५ हित चैव यथार्थवत्‌, 72 हित वचनमभचव्‌ 
-- °) 5124 7 28 28 20 ऋतपिभिश्चैय च मया, 72 
शश्च सष्टाभागे' 


3 ^) ६ 6 126 31> 7 © मन्ये (7५ € ट) 
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कालयक्रमिदं सर्व दुर्योधनवशावुगम्‌। 
अष्रच्छे भवतीं शीघं प्रयाये पाण्डवान्प्रति ॥ २ 
किं वाच्याः पाण्डवेयास्ते भवत्या वचनान्मया । 
तद्रूहि त्वं मदाप्रात्े छश्रुपे बचन तव ॥ ४ 
कुन्त्युवाच । 
ब्रूयाः केशव राजानं धमोत्मानं युधिष्टिरम्‌ । 
भूयांसि दीयते धर्मा मा पुत्रक वथा था; ॥ ५ 
श्रोत्रियखेव ते राजन्मन्दकसाविषयितः 
असुवाकहता दुद्धिधे्ममेवेकमीशषते ॥ & 
अद्भावेक्षख धर्म तं यथा सष खयशवा । 
उरस्तः क्षत्रियः खषटो बाहुवीर्यो पजीविता । 
क्रूराय कर्मणे नित्यं प्रजानां परिपारने ॥ ७ 
शृणु चात्रोपमामेकां या वरदरेभ्यः श्रुता मया । 
एचकन्दसख राजर्परददात्फथिवीमिमाम्‌ । 





(० मर्व) -- ४) 1५४८ 8 7 79 © 9 सुयोधन". 
~ 4167 24४, 78 4 8 08178 

£00* सर्व क्ष क्षणेनैव उद्यते पार्थवद्धिना । 

[08489 ण्केन तु, ४2 “ स्वक्ष (0 सर्वच) 4 
{५ 20 ) रणे देवि (० श्षणेमैव ) 1 
~ °) 7 © 5 आापरच्छय 

4 ^) 12 ८07 पाटवासत्र -- °) 2 (०५९९) 23४) 
10१8 12 प्रजने ; 25 72: ० 10 “माये (५? प्राप्ने) 

6 °) ए धर्मां (†० राजन्‌) -- °) ए अनचाकृ- 
गृषटिता, 83 अभैवाक्यष्टता, 7 अनुवाफषटिवा = ६४ 8 ० 
भनुवाक' -- ¢) 2 पयते, 77 214 दृक्षसे ह+ 218 4 
(१५ ) ° धर्मं वे कथमीक्षमे 

ध्र म) एण & + 5 श्वे स्वक धर्म -- ८) 212 वृत्त , 
८ 22 0107 #ि -यृष्ट, © दष्ट, ५ सषि (६० सृष्ट) 
~ ^) 24 787 वाहुम्या, 78 4 उरस", 70 उरसा? 8 दुगकरः, 
६९ उरस (४9 77 ध्य) 74 कषत्रिया सृष्टा, 28 क्षत्रियः 
सूतो 2 2८ 8 याद्ुभ्यां क्षत्रिया सा -- 4) = 29". 
12 2 7४ 62 "जीवित", 114 238 712 79 0 8 © ५ "जीन, 
75 "जीविका, 7" 6५ "जीवन" -- ५) =$ 198 11" 

8 ५) ए 423 7 (6००४ 92 8) © फः मदटत्‌, 6५ 
जदटधात ~ ४ 5 72 07 (1 ) 8--0° -- 2) ए 
2 722 5 727 ¢ 8 © तत (70" ताँ) 

9 ४, 09 0 9० (५ ए] 8), ए ०0 9९-114, 
~ 4) 78 4 ० विस्मय (£ व्रिसितः) 23 संवभूव ट (ण 
सम"), 


महाभारते 


[ सगवद्यानपर्व 


पुरा वैश्रवणः श्रीतो न चास तां गदीतवान्‌ ॥ˆ८ 
वाहुवीयर्जितं राज्यमश्चीयामिति कामये । 

ततो वैश्रवणः प्रीतो विसितः समपद्यत ॥ ९ 
यचुकुन्दस्ततो राजा सोऽन्यशासदसुधराम्‌ । 
वाहुवीयारजितां सम्यक्‌ धत्रधर्ममुव्रतः ॥ १० 
य॑ हि धर्मं चरन्तीह प्रजा रान्ना सुरभिताः । 
चतुर्थं तख धर्मख जा भारत विन्दति ॥ ११ 
राजा चरति चेद्ध देवत्वायैव कल्यते । 

स चेदधर्मं चरति नरक्रायेव गच्छति ॥ १२ 
दण्डनीतिः खधर्मेण चातुर्वण्यं नियच्छति । 
प्रयुक्ता खामिना सम्यगधर्मभ्युश यच्छति ॥ १३ 
दण्डनील्यां यदा राजा सम्यका््यन वर्तते । 
तदा कृतयुगं नाम कालः भ्रेष प्रवर्तते ॥ १४ 
कालो वा कारणं रान राजा वा कारकारणम्‌ । . 


1 + ० 10 (थ ४1 9) -- ४) 2: ततोन्प्रवासद- 
सुधां ~~ °) 2 233 752 7:1० © "वीर्यार्जित) 7 
(०००४ >2) “वीर्यजितां ~ 4) ए (+ ०४) ए 
(०८००७१४ 78) 8 4 ० "छित (० "वत्त. ). । 

11 4० 11 (र र] 9) ~ °) 70 तुर्य (० 
चतुर्थ) 7 (ए ० ) 78 5 77-५ ॥ 9 पुण्य" (707 धर्म" ) 
~ ८) 8 माधव (0 मारत) 1 (7५ ० ) 07-+79 
राजा मागसुपा(1.5 "मनवा श्रुते, 2८ 108 70 8 70 राजा विदेत 
(120 विढति) भारत 

12 °) 7० ७ष्वे (0 चेद्‌) -- 4) 9 ४ 7 © 
कल्पते (0" गच्छति ) 

13 2४ 71 0 (कदो ) 15, 64 ०. 194 -- ^} 
7ए1-8 71 6४ च, 70 सु- (० सव-) ८४ ०७8 धर्मभ्य 
(कपण 19 १०८ ण्यत्‌ गए दण अहि 1) -- ०) 7८0 
चतुर्वर्णा. 4 ८ चातुर्वण्यान्‌ -- ^) 71 © ५ 5 अयुक्त 
म्वामिन (० प्रयुक्त स्वामिना) 2 सय (10 सम्यक्‌) 
-- 4) ए4 नियच्छति, 2: प्रय", 2५४ 700 चच ग (ध्मः 
च य) एय धर्म्यश्च प्रयच्छति, ए धर्मेभ्य सवयस, 
7948० धर्मिभ्यश्च निय, 7720 8 अधर्मे(7ण “मि)म्यो 
(त) र 7 च्छा) निय 

14 ^} 28 77 84०8 (०००६ 71 8६) “नीलया - *) 
© कार्य जु (£ कारयन) 78 4 ० सम्यक्राय भवरतैते 
-- *) 714 577 728 ०68 4 1.8 ठकाटश्रेष्ठ (एः ट) 
र ©: प्रजायते 
7 ^) ठ 1201 78 71-4 0-10 {78 © 2 करणात्‌, 
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संगवदयानपवं | 


दति ते संजयो मा भूद्राजा काटख कारणम्‌ ।। १५ 
राजा छतयुगमर्ट रेवाया द्वापरख च । 
युगख च चतुथ गजा भवति कारणम्‌ । १६ 
छरतसख कारणाद्राजा खर्ममलन्वमश्चुते 1 
त्रेवाया; काग्णाद्राजा खगं नायन्मश्ुने 1 
ग्रवर्तनाद्रापर्ख यथाभागयुपाश्चते ॥ १७ 
त्‌ = ४अ . ^ 
तत्रा वसात दप्कमा नरक.लाद्ताः समाः) 
गजदोपेण टि जगल्स्यृ्यने जगतः म च ।॥ १८ 
£ ५ [मे ०५ 4५ 
रनघमानवेप्नम् पचरपतेमहयायतान्‌ | 
ने. (~ # > 9 [> [^ 
नतद्राजापव्रत्त हि यत्र च ग्प्ातुमेच्छासे 1 १९ 
न टि ब्कव्यसंख॒ष्ट यानं व्यवखितः। = - 
2.४ (ग. 711 25 29 {<} ६ कार्म (0? कर्मानं) 
-- ५ (छ्रग्ा ) (य ~ <) 2 70 2-4८22 4 
1.2 ८ करणात, ©५ कार्म (६० कारणात) -- “) 7:-४ ४ 
सन्यंठमश्चने, 42 © (९०८ ©2) नाक त(01. ८ म )नन्नतरे 
-- °) © चर्दमानद्ापरन्य -- 2?) ०२.४० “भोग, ८3 
मागन्‌ (25 यप ६८२१) ~ ^ 17, 2 (९८९६ 72) 
178, 
01* टेः रववनाद्राजा पापमन्यन्ठसभ्रुने । 
18 {€ 186५, व {95 
८02* ऋं जवति कारणम्‌ । 
अनिन्यराजा वमति 
-- ^) {५614८31 च (70 ष्टि) -- ^) 22 सचराचर, 
¶1 @ (९८८९८ ©2) जगतश्च म-,+ © 5 25 व {6 
19 °) &£ 77 राजचर्मन्‌, ©: ध्रनाधनानू्‌ -- °) ए: 
7 “चितं 
20 ६ छण 20-22* -- ^} 5०716 5 +{55 च्छ्य 
714 212. (7 (ण) दूए, 9४ ८ ए (० "सृष्र) 
-- *) 24 7 77 75 0८429 © - जानूर्णसय - ^) 
2- 8 राज्य, ८ श्रता" (25५ 2 {०१} -- 7) 12 
कश्चिन्‌ (10 दिकिन्‌) र + 02 4. धश्राप्त, 2- 72 © 9: 
याप 0४न्वाप (प्राप) 5) 2724-9 व ©2.4 नृप 
(णत जुप-) 1.2 4700 0572 12 पृन्टं द्विपे (2 "चन, 
12 चिनु) दभ्य( ८ विद्येते, ८. 7८ फट क्रचन च्यवान 
एक ९८५8 टच्यत्र) ० न खच्यवान्‌ 
21 छ. नय. 21 (रन र 20) -- <) 72४ 9तु (० 
दि) -- 2) 72 प: 62 ८ (लदन्न्टा४८ र) नादट्‌नचमपि 
-- °) 77 नोक्तयच न्न (८? श्रयुकयन्वः) ए.2 पूर्वे, 
123 भूर्य (07 पूर्व त्र) - “) 7.2 &2 ४ 9 चया (० 
यया) 7; चद्याच्ररमि म. 


उद्योगपर्व 


॥ 
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ग्रजापारनसंभूतं किंचिन्याप एलं सूपः ॥ २० 
न द्येतामायियं पाण्डु्मं चाहं न पितामहः 1 
म्रयुक्वन्तः पूव ते यया चरसि मेयया ॥ २१ 
यत्रो दानं तपः चोर्यं प्रजासंतानमेव च 1 
मादात्म्यं चख्मोलच् नित्यमास्ंसिवं मया ॥ २२ 
नित्यं खादा खया नियं ददुमायुपदवताः 
टावमावुधन पत्रान्सम्यगागधिताः यमाः 1 २३ 
पृत्रेप्वा्ामते निलयं पिते दवतानि च । 
ठानमध्ययर्नं यतरं प्रजानां परिपालनम्‌ 1 २४ 
एतदर्ममधरमे वा जन्मनवाम्यजायथाः | 


`ते यधद्ाः ङे जाता यद्ृच्या तात पीडिताः ॥ २५६६ 


22 5. ०० 22 (थ 5. 20} -- ^) © प्रत्ना (07 
यन्नो) 7 यदा (०प् वप) 2.2 20८ उ3-टद्राच (०८ 
दीय) -- °) ८२.४2 11012 ८६ 20 त्यप्रस्ना, 70742 ©2 
श्रजा (70 प्रजा ) ~ ^) 8- जायु" (० जज) -- ^) 
५ 25 7 ८; जात्ासिन 22 ममा (०7 मया) 

23 ऋ नय 23 (श 1 20) -- ^) २.५४ 
खयाविस्व, 42 स्वघावृप्त, 72 © (०००६ 6६.) खघावृ्ता 
-- °) 3 21.2.42 7५ ©: प ददुः, [*) ञद्ुः (छ 
द्ट्ु) 8 मे पिवृ" (० मानुष") € 5 ०\ मानुषाः 
~ <) ए3 सुरा > 72-‡ ० शुचाः» 77 सदा; 8 मया (प 
शुमा) 

24 ए. ० 2ई (थ 1. 20) -- <) 21 ६ २.८ 
आसते, ©> जाघामिठो -- °) 7: © ४ पिते देवता जपि 
-- ^) 734 2 7 725 02 £- 2 यन्न, 72 ©: कर्प (० 


यत्न) 
25 &६ ०८ 25०“ (थ 4 20} - ^) 54 65 पूर 
("0 एत्व्‌) 12 ८ 071 ¶ @ 2 3 पुतद्धम्य(5: “म )- 


मयम्य॑ चा- © ©1६65 धर्म्य जयस्य चा, 5 25 12 छ 
-- 2) ५ अनिरव, © < अन्यत्चव, ¢5 जन्मनव (2५ २ 
१९८६) ©> जम्यजायत, ४ व 5 ४५ ग {लम -- ८) 2 ४ 
वत्र, 54 0८-2 ते स, 1.2 (2 © तेषु (तरे तु ५150); 
71 ८ 22४ प ते तु, 75 7: तेस्तु (8८), 2 स्वस्या, 
श्र © चेन, @य 32 2४ (ण एष्य) ये सत 53 शः 
ए) ष्येख, (८ भयस, ध्वत्स्व (५5 2 {९.५६ ) 
८ 77 8 विचा (प © +~ ऽ श्या), 6५45 चया 
(८5 य ६०) -- र) 53 071 75 77 © अदृत्या, 05 
अद्या (४5 "० ६९६) £: नावि (६० वात) 

26 <) 25 712 02 (र प्य) यतु, 
ए 8.2 ४ 77 105 22 45 £ 2 यत्रे, 71 यत्तं (7 यतु) 
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यत्तु दानपतिं शरं ्चुधिवाः एथिवीचराः 

प्राप्य वर्तः प्रतिष्ठन्ते धर्मः कोऽभ्यधिकस्ततः 1 २९ 
दानेनान्यं वहेनान्यं तथा प्रूनृतयापरम्‌ । 

सर्वतः प्रतिगद्ठीयाद्राल्यं प्राप्येह धार्मिकः | २७ 
व्राह्मणः प्रचरेदधैक्ं क्षत्रियः परिपालयेत्‌ । 

वर्यो धनार्जनं इुरयाच्छद्रः परिचरेच तान्‌ । २८ 
भें विप्रतिषिद्धं ते कृिर्नवोपदयते । 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वणि 


्वरियोऽसि क्षतात्राता बाहवीर्योपजीविता ॥ २९ 
पिन्यमंसं महावाहो निमयं पुनरुद्धर । 

साम्ना दानेन भेदेन दण्डेनाथ नयेन च ॥ ३० 
इतो दुःखतरं किं च यदहं दीनवान्धवा । 
परपिण्डयदीक्षामि त्वां धत्वामिव्रनन्दन ॥ ३१ 
युष्यख राजधर्मेण मा निमजीः पितामहान्‌ । 

मा गमः क्षीणपुण्यस्त्वं सायुजः पापिकां गतिम्‌ ॥ ३२ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्यणि अिदादधिकदश्ततमोऽध्यायः ॥ १३० ॥ 


कुन्त्युवाच । 
अव्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


--- °) 8 4 8 (००६०९ 38) 7 -4 6 0 तुष्टा; ©8 
-वित्ताः (20 तृप्ता) 5 58. -1-4 7 भ्रविष्टति, ७५ 
ग्रतीक्षते -- ५) 7284 9्सो (श्ण्को) 16 7287. 
03 28८ अपि (0? अभि-) 849 तव; @8 स्मरत. 
(प तत्त) 

27 ^) 5 अट, 28 अन्यत्‌. (20 अन्य) ए 53 77 
धनेन (० वलेन ) ए: सट, 85 सन्यत्‌ (20८ ६० 56८०४१ 
अन्यं) -- °) 7० 0 यथा (ग वथा) -- ^) © सर्वत्र च 
रग -- ९) 88 08 ५ एव (2०? दृ) 

28 ^) 8०06 फ 788 भक्ष्य -- 2) 7223489 
भ्रति" (0 परि) -- 4) 3 02.108 9 (छम्ल्नु 22) 
"रेत घान्‌, 0५ “चरेत्तथा 

29 °) 8०८० म 7188 अक्षयं 1.2८ सु; 8 
प्र161 4 तु, 4 7 & 8 5 हि (० चि-) ~ 28 ० 
2980“ -- ^) 23 [ऽ पि, &५ ₹ हि (70 ऽचि) ६८ 
क्षताप्रासि, 722 75 7221-4 9 10 © 4 > क्षतच्राता ६५ ०६68 
क्षतात्‌ ~ ^) =7* 2 79 "जीवितः, एः “जीविते, 18 
“जीविका, 210 "जीविकः, 7५ © 4 “जीवकः 

30 8 ० 30 {रथ ९] 29} ~ °} ४५257 
{6८6 01. 1, 08 0 }) 2 © (शडव्नः ©) वकण) 
ठनिन ५०१ सदेन - 2) 77 अपि (णः जथ) 8.4 
512 5 72 125 05 + 6-20 ©+ वा (६० च) 

31 इव ० 81 -- ^) 28 इद, 5 27 अते 
(०१ दतो) 2 2 2 ८ 72-4 9 क्रं ते, इ: करंचित्‌ (०? 
किंनु) -- °) 25 यदर्थ (0 यदष्) ए2-४ 2 (०००४ 


१२१ 


विदुराय संवादं पूत्रसख च परंतप \\ १ 
अत्र श्रेयश्च भूयश्च यथा सा वक्तुमर्हति । 


४) 29 12-4.0 9 दीनयाधवा, 72 92 ५ दहि स(©४ न). 
चाधवा -- ९) 8 42 72 28 78 4 ० 9 0 उदीक्षि वै, 28 
“यैव (> शक्षामि) -- ५) 2 स्वेत (> स्वा सुत्वा) 
8 232,3 ८ 1001 108 7 10 4 61 2 \ [अ{सिन्ननदन, 701 
[अ]मिव्रमरृ्ने 2 ° त्वाँ क्षोचामि चन गते 

32 ‰) 2 8 4 राजन्धर्मेण ~ °) 28. ०(८07८ण7६) 
सा निमय, ९४ ०७ 27 ‡#8ग् ~ ¢) 11.35 7 7५ 
© ? ५ सानुगः (107 “ज.) 6.8 + 272 9 पापिनां (19 नकां) 


001०710 01391 2 10८ -- ७5-दाच् 7 2 
107 15 {9 6-8 10 7 © ४ समवयान -~ 424 
१276 77 © ५ कुन्तीचाक्य, © ‡ प्रयामदेद्कयन -- 
4९ १० (8हिप्68, ०८१5 ०7 ०६} 12५ 22 (= 122) 
107 7 64 ‰121-5 ८ 158, 71619 5 1354, © 181, > 
1323 ~ 64०00 2 ८ 59, 222 54, 18 36 


1317 

हठ ए८ ० दव 181-184, 7706 ४8 15 1008४ 
27076. 11676 

1 1०5 38, 6, 98 11०, 104 72. -- °) ५ 
8 7 (०००४ 72 7) चिदुखाया० 1 (ध 242; ) विघुराया" 
(०7 विदुरायाः) 2 2 प्र वाट (० च सं") 

2 ^) ए 2 तत्तत्‌, 28 «ॐ 1) 65 ततु" > (भ्र ए ) 
2,३.१( भ 7 05 10 (्) 5 अत (70 मच). ~ !) 
८ 224 5 7 (0 1059 866 010) © यथावत्‌ (0 
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विटुरायुत्राद्गासनम्‌ ] 


य्नखिनी मन्युमती ङे जाता विभ्री ॥ २ 
छ्रधरमरता घन्या विदुग दीरषदर्विनी ! 

विश्वुता राजसंसत्सु श्रुतवाक्या चहूश्ठुता ॥ ३ 
विहुरा नाम वै स॒त्या जग पुत्रमोरसम्‌ । 
निर्थिवं सिन्धुराजेन शयान दीनचेतसम्‌ । 
अनन्दनमुधर्ं द्विपतां दर्पवरधनम्‌ ॥ ४ 

न मवा त्वं न पितरासि जातः काम्यागतो ्यसि। 
निर्मन्युरुपश्ासीयः पुरुपः छीवसाधन्‌ः ॥ ५ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 181, 9 


यावज्ञीवं निराशोऽसि करयाणाय धुरं बह । 
सात्मानमवमन्यख मेनमल्पेन वीभरः । 

मनः कृता सुकल्याणं मा भैस्त्वं प्रतिसंस्तभ ॥ ६ 
उत्तिष्ठ हे कापुरुष मा शेष्व पराजितः । 
अमिव्रान्न्दयन्सवोनिमौनो बन्धुशोकदः ॥ ७ 
सुपूरा वे नदिका सुपूरो मूषिकाञ्जलिः । 
ससंतोपः कापुरुषः खल्पकेनापि तप्यति ॥ < 
अप्यरेरासुजर्दष्रामाश्वेव निधर्नं वरन । 





यथासा) 3 + 245 724 2५ ८-£ 19 ८3 अूनि 
2052 यया वनमिति -- ^) 82 0 मन (प यदा) 
25 युण्यववी (र मन्यु") -- ^) इ+15 7 7 8 20311 
विभाविनी, 5 मनस्विनी, 7 विमावती, ६४ विमावरी 
(४5 17\ ६७८६} 

3 ^) 8 2 (७०८०६ 82) 72 725 2 6 8 20 दासा, 
5 निद (६? घन्या) - ४) 2 2 (शन्न 1.7) £ 
चिदुटा, ॐ (+ 7 ) विधुरा (० विदुरा) -- °) 1 
20 विदुला (£ विच्युता ) 

4 °) 5 7 (ण्ण 77) 63 ५ विदुरा, > (५ 
27 } विधुरा ॐ (न्म 22) 70 25 10 8 20 @8 
राजन्या, 27 चै साध्वी, 7५ 6 सा राजू, ५ ©> ४ 
साध्वी सा, 68 सा साप्यी (4० वै सदया) -- एर्णण० 
4 2 (०९०८९ 22) (कन्म 92 9) 9 विदुलो 
(7४ *रो)वाच ~ ^) 1-2 अनद्रन वमायात, ६४ 54 
“न चामित्राणा, 1 ४-८ 10702 151 2.4 9 वृ ७: अनदन्‌ 
मया (ऽ “मा ) जान; 701 नटन समाजात, 25 ससिनदन 
ममायात; 7 अनदन ममादात, 72 अनदन मम ज्ञातः; 
10८ 8 2 उनद्रन समाजाव, 77 आनिर्निदर ठमाय्राव 72 € 
अनदनसदरदल्त, 2४ ४(५१ 1४7 05 0 ६०२६) ८ नदन 
म्पौन्न (28 "णा) (० अनन्दनमधर्मन) 0५ » ५6 
अनदन ६५ ५६५४ सजाच, ¢8 सजाता, ६१ अनन्दन" ५पत 
श्रनात -- 7) ए ४ ए 702 705 77- ८० हर्षवर्धन 

ॐ 25070 ए, 92 125 विदुलोवाच, 7 © (०८८०४ ©) 
2108 व्रहुरा ~ <) 4 [अ)}पि, 2 (९८८०४ 2८) 02 128 
26 ६29 च (० [लमि) -- *) 879 को (६ ०प्फ्र) 
4 218 सपि (० अभि) ~ °) ए" उपद्रायी च, 
ऋ 5 दपशागीच, 7? ४ 8 72 8 1: 0 9 20 चाप्य 
सख्येय, ¶ © 2 ८ ॐ उपदामीय, ©8 + च निर्मा, 
८9 उपप्राग्यीय (४5 1 ८०२८४) ०. ०1153 अयस्येय १०२५६ 
{पत्व्मकेग्णहु ६2 1 प ४0व 68) कष्णएष्णेङ च्ण्णत्प्‌ौ 
7५४4 उपश्षायी य"? -- 4) 535 2584797 68 ॐ 

60 


“साघकर', ७५ "माघम्‌, 6५ १ 5 05 पप श्प 

6 ^) 283 72 @125 हि (७ ऽति) - ५) 
कल्याणीं स्वं , 7 ©: कल्याण त (कल्याणाय) 22 ? ¶(ष््ः 
८५ ) 5 करटाणमघुर बहु (9 ट; ४ ह) 0४ व न४९ 
6१ 05 1 ६०४६ -- °) + 23 4 9न्‌ (ण्प्मा) 5 8.४ 
72018 (०४००४ 25) छण मा ए जवमन्येत, 7: "मन्थैव, 
2 *मन्थेव, 73 4० “मन्ये स्व, 7 &1.8.5 2+ "मेव; 
१९ © 7113 5 "मदैव , © "मन्यव (६०7 "मन्यस्व ) -- ५) 
1.8 4 128 17 &1 4712 40४ भवम्‌, 1018488 नेवम्‌, 
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„ अपि चा संशयं प्राप्य जीवितेऽपि पराक्रम ॥ ९ 


ठटं 


अप्यरेः श्येनवच्छिद्रं पदयेस्तवं विपरिक्रमन्‌ । 
विनदन्वाथ वा तुष्णीं व्योभ्नि वापरिशङ्धितः॥ १० 
त्वमेवं प्रेतवच्छेषे कसादजहतो यथा । 

उत्तिष्ठ हे कापुरुष मा रेवं पराजितः ।॥ ११ 
मासं गमस्त्वं कृपणो विश्रूयख खकर्मणा । 

मा मध्ये मा जघन्ये लं माधो भूष चोर्जितः ॥ १२९ 


अलातं तिन्दुकखेव यहूर्तमपि विज्वर । 
मा तुपाभरिरिवानविः काकरु. जिजीविषुः 1 
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महाभारते 


[ मगवद्यानपर्वणिं 


यहवं ज्वरितं श्रेयो न ठु धूमायितं चिरम्‌ ॥ १२ 
मा ह ख कखचिद्ेहे जनी राज्ञः खरीमदुः 

कृत्या मानुष्यकं करम सृत्वाजिं यावदुत्तमम्‌ । 
धर्मखासृण्यमामोति न चात्मानं विगर्हते ।। १४ 
अल्ध्वा यदि बा लन्ध्या नालुशोचन्ति पण्डिता; 
आनन्तयं चारभते न प्राणानां धनायते ॥ १५ 
उद्धावंयख वीर्यं वा तां वा गच्छ शवां गतिम्‌ । ` 
धरम पुत्राग्रतः कृत्वा किंनिमित्तं हि जीवसि ।॥ १६ 
दष्टपूं हि ते छीव कीर्ति सकला इता । 
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विच्छ भोगमूलं ते किंनिमित्तं हि जीवसि ।। १७ 
दनुनिमजता रदो जद्वायां प्रपतिप्यता 1 
विपरिच्छिन्मृखोऽपि न विषीदेत्कर्थचन । 

उद्यम्य धुरमु्कर्थैदाजानेयकृतं सरन्‌ ।॥ १८ 

डुरु सच्चं च मानं च विद्धि पोरूपमात्मनः। 
उद्धावय ऊुठं मग्रं चक्कृते खयमेव हि ॥ १९ 
यस इत्तं न जल्पन्ति मानवा महदद्भुतम्‌ । 
राचिवर्धनमात्रं स चैव स्री न पुनः पुमान्‌ ।॥ २० 
दाने तपसि शये च यख न प्रथितं यशः | 
विद्यायामर्थरमि वा मातुस्चार एव सः ॥ २१ 
शरुतेन तपसा वापि धिया वा विक्रमेण वा| 
जनान्योऽमिमचल्यन्यान्कर्मणा हि स वै पुमान्‌ ।। २२ 
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न त्वेव जाल्मीं कायारीं इक्तिमेपितमर्हपि । 
सूखामयद्खां च दुःखां कापुरुषोचिताम्‌ ।। २२ 
यमेनमभिनन्देयुरमिवराः पुरुषं रम्‌ । 

लोकख समवन्ञातं निहीनाक्चनवाससम्‌ ॥ २४ 
अहोकाभकरं दीनमल्पजीवनमस्यकम्‌ । 

नेश बन्धुमासाद्य वान्धवः सुखमेधते ॥ २५ 
अडृ्यैव विपत्खामो वयं रारालपरवासिताः । 
सर्वकामरपैरीनाः खानभ्रष्टा अकिंचनाः ॥ २६ 
वुर्णकारिणं सत्छ ङुर्॑शषख नाशनम्‌ । 

कठि पुत्रप्रवादेन संजय त्वामजीजनम्‌ ॥ २७ 
निरमपं निरुत्साहं निर्ीयैमरिनन्दनम्‌ । 


काचिजनयेत्पुत्रमीद्यम्‌ ¢> 3. 452. 
मा स सीमन्तिनी > ॥ २८६६ & 
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मा धूमाय ज्वलात्यन्तमाक्रम्य जहि शात्रवान्‌ | 
ज्वल मूर्थन्यम्ितराणां य॒हूर्वमपि वा क्षणम्‌ ।। २९ 
एतावानेव पुरुपो यदमी यदक्षमी । 
क्षमावानिरमर्षश नैव सी न पुनः पुमान्‌ 1 ३० 
संतोषो वै धियं हन्ति तथानुक्रोश्च एव च । 
अयुत्थानमये चोभे निरीदो नाश्रुते महत्‌ ॥ ३१ 
एस्यो निकृतिपापेभ्यः प्रयुश्वात्मानमात्मना । 
आयसं हृदयं कृत्वा सगयख पुनः खकम्‌ । ३२ 
पुरं विषहते यसात्तसात्पुरुष उच्यते । 
तमाहुव्यर्थनामानं सीव इह जीवति ।॥ ३३ 
शरसखो्जितसन्वसखय सिंहविक्रान्तगामिनः । 
दिष्टभावं गतखापि विघसे मोदते प्रजा । ३४ 
य आत्मनः प्रियसुखे हित्वा श्रगयते भयम्‌ । 
अमात्यानामथो दर्षमादधात्यचिरेण सः ॥ ३५ 


महाभारते 


[ भगवदयानपर्चणि 


पुच्र उवाच । 
किं तुते मामपर्यन्त्याः पृथिव्या अपि सर्वया 
किमाभरणछत्यं ते किं भोगैजीवितेन वा ॥ ३६ 
मातोवाच । 
किमद्यकानां ये रोका दिषन्तस्तानव्चुमुः । 
ये त्वादतात्मनां लोकाः सुहृदसान्रजन्तु नः ॥ २७ 
भृल्येविहीयमानानां परपिण्डोपजीविनाम्‌ । 
कृपणानामसुच्यानां मा इत्तिमचुवतिथाः ॥ ३८ 
अनु त्वां तात जीवन्तु बाणाः सुहृदस्तथा । 
पर्जन्यमिव भूतानि देवा छ शतक्रतुम्‌ ।! ३९ 
यमाजीवन्ति पुरूपं सर्वभूतानि संजय । 
पक द्रुममिवासाच् तख जीवितमर्थवत्‌ |! ४० 
यख शूरख विकरान्तेरेधन्ते वान्धवाः सुखम्‌ । 
त्रिदशा इव श॒क्रख साधु तसह जीवितम्‌ ॥ ४१ 
खवाहुवरमाभिल्य योऽभ्युज्ीवति मानवः । 
स लोके रभते कीर्ति प्र च श्चुमां गतिम्‌ ॥ ४२ 


इति श्रीमदाभारते उदयोगयपर्यणि पकर्जिदादधिकडाततमोःऽध्यायः ॥ १३९ ॥ 
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अमित्राणाम्‌ (£? अमादयानाम्‌) ए 9 9-४ ० सतो (० 
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78 ते, 35 78 4 य्व (40 वा) 

ॐ & विदुरा (ण मातोवाच) - 7 ध1 ४ 0 817०९. 
-- 8 1905 {© #6 7 128५4 9 {467 812 

605* परर्विहन्यमानस्य जीवित्तिनापि किं फलम्‌ 1 

-- 71167626 78 4 ० १९०द८ 57 (प ए 1 28 18 ) | 
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29 अनटहूताना, 29 कामिना चैव» 8 निम॑न्युकाना> ८४ १ $ 
किस्काना (४९ ५ ४०४ ) -- °) 73 दुद तानवामहि. 
-- ^) 78 ये वा (धऽ; त्वा) एतास्मना खोका', 28 
ये त्वात्मना हता लोका", 720 ये त्वाहतत्मना लोकाः -- ५) 
8 ब्रजतु ते, 128 ५ ४ बजतिते 

38 °) ए५ 77 8 अनाथाना (?० अस्वाना) ~ ५) 
72 जीविथा-, ५४ “वर्तय (£ °वर्तिथा-) 

39 8 गण 39० --- ^) वप ७४ त्वा (4० स्वां) 
-- “) 79 ५.7 9 8 सुहृद साधवस्तथा 


[ 476 1] 


विदुरापुत्रादुक्षासनम्‌ ] 


उद्योगपर्व 


[ 8, 182. 


१३२ 


चिदुरोचाच। 
अथैतस्यामबखायां पोरुपं ातमिच्छसि । 
निहीनसेवितं मागं गमिष्यस्यचिरादिव ॥ १ 
यो हि तेजो यथाशक्ति न दर्शयति विक्रमात्‌ । 
त्रियो जीविताकाष्र सेन इत्येव तं विदुः ॥ २ 
अर्थवन्त्युपपन्नानि वाक्यानि गुणवन्ति च । 
नैव संप्रा्वन्ति त्वां युमू्ैमिव भेपजम्‌ । ३ 
सन्ति वै सिन्धुराजख संतु बयो जना; । 
दी््यादासते मूढा व्यसनोषम्रतीक्षिणः 1\ ४ 


40: ?) 5 ५ ४ पुद्रक , 8 सजय (०? संजय) -- °) 
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41 ०) 78 ५ 9 सफर तस्य जी", 72 0: ५ सार तयेह 
(0५ तसैव ) जी" 
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जीवति, 3 यो जिजी", 2848४ यस्तु जी', 77 7७ 
(शन्न्शू ७8) यो हि जी", भ्र यो ्युजी -- ^) 2५ 
18408921 स्व (ण्स) -- °) 7 9 सुखा 
(1० शुमा) 
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4० ऋ ग विदुरापुच्र , ७५४ पराछमपोष्साहन 
-~ -441/, +० (हुप८०, (०5 ० ०१४) 00 23 
(= 128), 77 7 1-35 1354; 7464 45 198, © 
138, &४ 132, +» 138 ~~ 61०10 0 2 46 


132 
ह~ 11115 पत्फ 25 7018810 70 5 (ल रा 
181 1} 16 718 38 प०्ञुकग पद्ुप०प९त्‌ 06१९९6 
1 ॐ 72 78 849 8-:0 चिदुखा (६०८ विदुरा) 
-- ^) ॐ तथा (0 अथ) 8 वा(५४ [एकवासा 
(ण पवस्याम्‌) -- °) 81 254१9 ऽ-5 विहीन 
{ भण 


सहायोपचयं कृतवा व्यवसाय्य ततस्ततः । 
अनुदुष्येयुरपरे पश्यन्तस्तव पौरुषम्‌ ।। ५ 

तैः कृत्वा सह संघातं गिरिदु्गीरयांशर । 

काले व्यसनमाकाष्घमैवायमजरामरः । ६ 
संजयो नामतथ त्वं न च पर्यामि त्वयि । 
अन्यर्थनामा भव मे पुत्र मा व्यर्थनामकः ॥ ७ 
सम्य्टषटमदाप्राजञो वारं तां ्राह्मणोऽरवीत्‌ । 
अयं प्राप्य महकृ्छंपुनधरदधि गमिष्यति । ८ 
तख सरन्ती वचनमाशंसे विज्य तव । 
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४५ 69 अर्थं (० दूर्धि) 
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पि 
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ठ, 
ठ 
€, 


5. 1352, 9 


”„ तस्मात्तात ब्रवीमि स्वां वक्ष्यामि च पुनः पुनः ॥ ९ 


यख हयथौमिनिर्ैत्तौ भवन्त्याप्यायिताः प्रे । 
तसयार्थसिद्धिनियता नयेष्वथानुसारिणः 1 १० 
समृद्धिरसमृद्धिवौ पूर्वपा मम संजय । 

एवं िद्वान्युदधूमना, भव मा प्रत्युपाहर ॥ ११ 
नातः पापीयसीं कांचिदवयां शम्बरोऽ्रवीव्‌ । 
यत्र तेवाद्य न प्रातर्भोजनं प्रतिरश्यते ॥ १२ 
पतिपुत्रवधादेतत्परमं दुःखमन्रवीव्‌ । 
दास्यमिति यल्मोक्तं पयौयमरणं हि तत्‌ ॥ १३ 
अहं महाईले जाता ददाद्रदमिवागता । 

ईश्वरी सर्वकल्यणैर्म्रा परमपूजिता ॥ १४ 
महा्हमाल्यामरणां सम्र्ाम्बरवाससम्‌ । 

पुरा दष्टा सृ मामपर्यत्सुदुभैताम्‌ ।॥ १५ 


महाभारते 


[ भरावदययानपर्षणि 


यदा मां चैव भार्या च द्र्ासि भृरदुर्बले गुले । 


न तदा जीवितेनार्थो भविता तव्‌ संजय ॥ १६ 


दासकर्मकरान्भृत्यानाचायैविक्पुरोहितान्‌। . 
अचरच्यासान्म्रनदतो र्षा किं जीवितेन ते ॥ १७ 
यदि त्यं न पर्यामि तवायेह यथा पुरा | 
छाघनीयं यशं च का शान्तिहदयख मे ॥ १८ 
नेति वेद्भाह्णान्धरूयां दीर्यते हदयं मम । 

न हहं न च मे भती नेति व्राह्मणसुक्तवान्‌ ।॥ १९ 
वयमाश्रयणीयाः स नाभचितारः परख च । 
सान्यानाभित्य जीवन्ती परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌।२० 
अपारे भव नः पारमे भव नः पवः | 

रुष्व ानमय्थाने म्तान्संजीवयख नः ॥ २१ 
स्वे ते शत्रवः सद्या न चेजीवितुमिच्छसि । 
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माभि - 708 ० 204-22* 

22 8 ०70 2%° (५ ₹ 1] 90) -- °) 1५8 5445 
28 ४ 0 १ शक्याः, ९४ १ 5 "7 सद्या" (5 37 १०८६) -- °} 
ॐ 70 70 8 असि (ग इच्छसि) ~ %) 58 .7 © 
(५०७१४ ©8) 711.2 द्द 28 14 626 024 वर्स 
4 63 4 क्म (० वक्ति) ~ °) 72 94 12. छ्ीवामम्यनु 
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अथ वेदीं इतति छीमामभ्युपपयसे ।॥। २२ 
निरविण्णात्मा इवमना युतां पापजीविकाम्‌ । 
एकरघुवयेनैव शरो गच्छति विश्रुतिम्‌ ।॥ २३ 
इन्द्रो ृत्रवधेनेव महेन्द्रः समपयत । 

माद्र च ग्रहं लेभे रोकानां चेश्वरोऽमवत््‌ ॥ २४ 
नाम विश्वान्य वा संख्ये श्नरूनाहूय दंशितान्‌ । 
सेनाग्रं वापि विद्राव्य हत्वा या पुस्पं वरम्‌ ! २५. 
यदैव रमते वीरः सुयुद्धेन महयश्चः। 

तदैव प्रन्यथन्तेऽख शत्रवो विनमन्ति च 1 २६ 
त्यक्त्वात्मानं रणे दक्षं श्रं कापुरुषा जनाः । 


(ॐ: "ल्ति)वरसे, 5 छीवाना न च मन्यसे 

23 ^} 8 4० निर्विण्णार्थो, 77 विनष्टास्मा, ९५ प 
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77 14 © 8 5 द्यतैना, प्रभ ©1.4 71 लयसैवा (£ सेवा) 
ध्र @1.3 2 प्रत्तः (० पाप) 21-3 करपणामेप्रसे दशां 
-- £) 77 श्रूरा गच्छति 23 5 © विथयुत, >8-5 निर्टृति, 
९४ प्‌ 85 77 ४९७६ 

24 °) ८ 5 प्रतिपयवे (१०८-समपद्यव } -- ^) ४1. 
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4 83 5 707 024 १9 09) त प 9 प्रग्रह, ठ: विग्रह; 
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अहं (४७ मप ४७८४) -- 4) ९ (शन्तु 08 1.2) 0 च्व 

25 ^) [+ 82 4८ 7 23 708० चै मस्ये, ए 
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26 ^) ¶ ७.५ यदेव, 72 © 8 यथव (०९ यदव) 

४) 9 तदैवाप्त, 8.4 9 सुयुद्धे धर, 7 सुयुद्धे सु+ 6४ 
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सस, ¢ 1.8 4 2 (००९६ उ) च (० ऽन्य) -- ^) 
719 ग्रममंति, 23 ५ 9 विटपि, 7 © [अपि नमति (ण 
विनमन्वि) ६89 वा, छते (पण्च) 

2 2) 719 171 ©5 न ( षन्ल्ण+ अ+) त्यक्तारमान 
-- ४) & शुर पुरुपमानिन -- °) &8 1.5 ¢ सपर्यति, 
ॐ 8 पूजयति 

28 ^) ए ठ 2८ च (० वा) ए"-3; अद्रो 
घाप्यस्तु राज्यस्य, ०४५9 राज्यस्य चात्र विञ्जयाव्‌, 7 
राञ्यनाधां परिश्रय, 8 राज्यसखा( भ राज्य वा [ण ध 
ष्वा)प्यस्य नविश्रवा ६५ ५ 8 ०५८८ उम्मविभ्रद्ल (४5 1 ६९८६} 
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अवशाः पूर्यन्ति स सर्वकामसमृद्धिभिः ॥ २७ ` 
राव्यं बाप्युग्रविभ्णं संशयो जीवित्यवा। 
प्रलब्धस्य हि शवोवे शेपं कर्वन्ति साधवः ॥ २८ 
खदयारोपम राज्यमथ बाप्यस्रतोपमम्‌ । 
रुढमेकायने मत्वा पतोच्युक्‌, वारिषु ॥ २९ 

जदि शघरूत्रणे राजन्खधर्ममटुपारय । 

मा त्वा पञ्येत्सुकृपणं शुः भरीमान्कद्‌ाचन ॥ ३० 
असदीयैथ शोचद्धिर्मदद्धिथ पौर्वतम्‌ 

अपि तां नाछुपद्येयं दीना दीनमवसितम्‌ । ३१ 
उप्य सौवीरकन्याभिः -शछाषख्यथा पुरा । 


-- ८) 78 4 9 सदये 8787 & (च्छ्ल 68) च (णः 
वा) -- ^) ॐ» (०८९६ 52) 72 100 ने, 08४8०, 
६५ पप्र (६5 ग पः) -- 4) 7 64 देष, ६५ प 8 दोप 
(४९ 1 १७१} 

29 ^ धशः 29०५, @, 8 15 504* --~ 138 छप 
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५ भद, 2 युद्ध, 7४ चद्ध, 00 5 र्द्ध (९3 7 एल) 
ए 55 003 6८ एकायन, 6४ १ 58 एकायने (४5 77 ६७८६) 
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डस्मुकम्‌ $ (५४ ०८.) पतोल्कमिव वा(7 ¢ च्चा}रिु 
-- 13 ©2 5 ® ‰9 @& &, 2६६67 १५०८ 

604* सुदक्ष युद्धेन मे श्राप्रञ्जिव्वा तु रणमूथनि 1 
© ९०६ 
८05* नियच््निवरान्वर्णौन्विनयन्सवेदुष्कृवान्‌ । 

30 28 ०८ 30 (म ए 1 29) -- ^) 7 ८४ श्रुरानू 
(७८ राजन्‌) - 2} 71 3 73 4 ४७४ "पाख्यय्‌ -- °) 
१४ 62 न (णमा) 4 81245 09 08 01.26 10 
त्वा दया, ४8 स्वा दर्शे (० स्वा पद्येत). @ 1. पाठान्तर 
तु मूढजनकष्पित नादरणीयम्‌ 1 % 58 मस्वा श्छ सुङृपण 
-- °} + ए 9 05 76 3 क्चूणा भय(ढ9 0४4 08 715 
श्रीवि)वर्भेन 

31 >) 2 ५ अस्पत्पकषैश्च छो -- °) 01 7209-8 
अदोचद्धि", "4 10 ४.५ नदद्भिश्च 59 27 चापरैः, 
ॐ खरः (ण्व प्र) 7 ६.५५ गृद्ध (0 इतम्‌) 
& ° पदैरपि -- ^) 71 6 नदि, ४1 9 अह (णः 
अपि) 8 (6्न्म 1५ ७8) स्वा (प स्वां) पा € 
ताव, ऽ नतु (ण नानु) -- ५) 28 5 995 9०-+ 8 
दीनाद्‌, 05 दीन» ए? दीन (० दीना) &+ उपस्थित, 58 
029 7:0 टचा , ए४ 702 795 126 79 @ 2 + (ध हवे स्थित 
(£ अवस्थितम्‌ ) 
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मा च सैन्धवकन्यानामवसन्न वदं गमः ॥। ३२ 
युवा सूपेण' संपन्नो विद्ययाभिजनेन च॑ । 
यस्त्वारशो विडु्वीत यशषखी लोकविश्रुतः । 
वोटन्ये पुर्यनड्वन्मन्ये मरणमेव तत्र्‌ ॥ ३२ 
यदि त्वामदपदयामि परस प्रियवादिनम्‌ 1 
पष्ठतोञ्लुबजन्तं वा का शान्तिहैदयस मे ।॥ ३४ 
नासिज्नातु इले जातो गच्छेघोऽन्यख प्रषः । 
न त्वं परखानुधुरं तात जीवितुमर्हसि ॥ ३५ 
अर्ह हि कषत्रहुद्यं वेद्‌ यत्परिशाश्वतम्‌ । 


महोभारते 


[ भगवद्यानपर्वणि 


पूवैः पूर्वतर; प्रोक्तं परै! परतैररपि ॥ ३६ ` 
यो वै कथिदिहाजातः क्षत्रियः धृत्रधर्मवित्‌ । 
भयाद्त्तिसमीक्षो बा न नमेदिह कखचित्‌ ॥ २७ 
उचच्छेदेव न नमेदु्यमो दयेव पौरपम्‌ । 
अप्यपर्वणि भज्येत न नमेदिह कखचित्‌ ।॥ ३८ 
मातद्ली मत्त श्व च परीयात्सुमहामनाः । 
व्राहमणिभ्यो नमेमित्यं धमीयैव च संजय ॥ ३९ 
नियच्छन्नितरान्वणौम्विनिघ्न्सर्वदषछृतः । 
ससहायोऽसहायो वा यावजीवं तथा भवेत्‌ ।! ४० 


द्रति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि दाचिरादधिकड्ततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 
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71; छाषस्वार्थे 0४ 0 ०० छाघ्य", 0 शछाघ्यस्व 8 यथा 
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परै") -- ^‰५7 36, क (7९6 1018512 ) 178 

606* शाश्वत च्याच्यय चैव प्रजापतिचिनिर्मितम्‌ । 


37 = (४ }) 6 195, 18, -- ^} य ४ 26 वृष 
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ष्तः -- ®) 79 चरेद्‌ (० भवेत्‌) 
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पुच् उवाच] 


कृष्णायसरयव च ते संहत्य हृदयं कृतम्‌ । 
मम मातस्त्वकरुणे वैरम हयमू्पणे ॥ १ 


यहो क्षत्रसमाचारो यत्र मामपरं यथा | 

ईयं वचनं त्रूयाद्धवती पुत्रमेकजम्‌ ॥ २ 

कि चु ते मामपर्यन्त्ाः पृथिव्या अपि सर्वया | 
किमाभरणचरत्यं ते किं भोगेजीचितेन बा ॥ ३ 
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722 वचन (० हृदय ) -- %}) ए + 28 7 (श्डव्शू 2.2) 
चीरग्रन्ने 1(106६076 007 ) ? द्यकर्मणि, ए 2.8 51४ 
7.2 ¶ हयमर्पि(252 7: "ष)णि? 85 72 4 ४ ० [ज मर्पिणि, 
106 2109172 0७2 8 5४ [अद्यमर्पये © + मात्रस्वकरणे 
तरप निलयममर्पेणे 

2 °) ९4 ८2 4.5 70 125 120 8 10 मामितर, 12849 
मात पर (०८ मामपर) - 4८० 222, 28 1 18.49 
1208 

5075 नियोजयसि युद्धाय परमातेव मा तया 1 
{ 78 4 9 द्यू" (0 पर) 2 यथा (०८ तथा) ] 

-- °) 128 ५०6५5 वृचा (10 भूयाद्‌) -- ८) ए 25 
01.19 एकक, 1: एकनित्‌, ९९ १ 5 पूकजम्‌. (४3 77 १०८६) 

3 =5 181 36 -- ९) 2.2 2.7 20 द्यपि (ण 
अपि) 02 ५ सरवैया (०? “या) © पृथिव्या सव्रयापि वा 
~ £) ए8 824 5 12 25 01.268 10 “ल्येन, 349 


मातोवाच) 
सर्वारम्भा टि विदुपां तात धमार्थकारणात्‌ । 
तनेवामिसमीक््ा संजय त्वामचूदम्‌ ॥ ४ 
स समीक्ष्यक्रमोपेवो युख्यः कालोऽयमागतः । 
असियेदागते काले कार्यं न प्रतिपयसे । 
असंभावितरुपस्त्वं सुद्रशंसं करिष्यसि ॥ ५ 
तं त्रामयश्लसा स्पृष्टं न त्रयां यदि संजय । 


खरीवात्सल्यमाहसनिःसामथ्यंमहेतुकम्‌ ॥ ६ £ &4 


"छद -- °) & गयु" (० मोरो) -- 4७7 3, ४ 
0 128.4 80 गः 

508* मयि चा सगरहते प्रियपुत्रे विदोपत' 1, 
11116 126 15 

509*£ मोहात्पंगष्मे मातः प्रियं पुत्र विदोपत । 

& 07 1.2 विदुरा (०? माता) - ^) 8 85 72 
16 8 © सर्वावस्या (7 “स्य ), ए" सर्वारम्मा (४३ 29 
ष्ठ) -- 2) 1.2 02 2 "कामतः, 8.4 ० "कारण -- ^) 
53 5 7 8 ५ ० तावेव, 72: तद्देव (०८ तानेव) 28 707 
तानेवाह (7 तानेवेह ) समीक्षया, ऽ ताने( 6" वे )वा्टममि 
गरक -- ५) 5.४ समये, 8 सजय (० संजय) ए1-3 07 
स्वामनूयुदं 

5 ^) 72 49 समीक्ष्यम्ब, 77 समवेक्ष्य; 72 © सस्व 
वीर्य; © सुपवीक्ष्य; भाग (ध्र 7५४ ) असमीक्ष्य; 8 5 
सुममीक्ष्य- -- °) 4 79 युद्ध-उ 1052 7 ©५ सुख्य- (7० 
सुखस्य) -- ०) 01 05 77 चिद, 23 ४.9 एव, 2८ 8 
तद्‌ (० चेद्‌) -- ^) ए1.9 72-\ 7 ° प्रतिपत्स्यसे -- ^) 
एप 28 22 सुमंमावित्त"» ९८ 45 72 {8६ -- 7) ए 
232 & 18 4.6 9 1० © जानृष्ंख (78 “सं ), 214 सुन्रशस्य › 
83 लृदासवव्‌, 71 ©1.4 चदास- किं 68 न नृं (10 
सुरृदामं) 

6 °) 8 खजय (ण म") -- -4 67 6०२, ©5 175 

510* हमेव भवेय ते रिपुरव्यन्तरो महान्‌ 1 
-- <) ए खर", 1.8 5 11 (५ 7४7 ) परि", ४ 5 खरी" 
(४5 {7 प) 8त्वा (प तव्‌) 123 4 ० खशीमिवान्या 
माड -- %) 7४ © नि सम्य, ८5 जमामभ्य ° ¢» १ ०5० 
16६ ©3 + 08 उटितुकः 6४ प ४5 प {छ 024४ 
निमामय्यामदतुकीं 

ध्र ४) 8.4 9 निद (० यज) - ^) ए 77 
महयेषा, ८4 285 2 श्लो दि, 234० श्लो (ण 


61 [ 481 1 


€. £. 4487. 
5. 2. 1ॐ. 
2" ठ» 13. 


5. 193. 7 ] 


सद्धिरविगिति साम त्यज भूख॑निपेवितम्‌ । 

अविद्या वै महल्यस्ि यामिमां संधिताः प्रजाः ॥ ७ 
तव खाद्यदि सदुत्तं तेन मे तवं प्रियो भवेः। 
धमोर्थगुणयुक्तेन नेतरेण कर्थचन । 

देवमादुपयुक्तेन सद्धिराचरितेन च ।॥ ८ 

यो दवमविनीतेन रमते पुत्रनप्रणा । 

अनुत्थानवता चापि मोघं तख प्रजाफलम्‌ ॥ ९ 
अहर्बन्तो हि कर्माणि इुर्बन्तो निन्दितानि च। 
सुखं नैवेह नाघरत्र रभन्ते पुरूपाधमाः ॥ १० 
युद्धाय कषत्रियः सुटः संजयेह जयाय च । 

रूराय कर्मणे निलयं प्रजानां परिपालने । 

जयन्वा वध्यमानी वा प्रातीन्द्रसटोकरताम्‌ | ११ 
न शक्रभवने पुण्ये दिवि तद्धिते सुखम्‌ । 
यदमित्रान्वशे कृत्वा क्षत्रियः सुखमश्रुते ।॥। १२ 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वणि 


मन्युना दह्यमानेन पुरुपेण मनखिना । 

निकृतेनेह हशः शरन्प्रतिजिगीपया ॥ १३ 
आत्मान वा परित्यज्य शचून्वा विनिपात्य परै । 
अतोऽन्येन प्रकारेण शान्तिरख कृतो भवेत्‌ ।॥ १४ 
हह प्राज्ञो हि पुरुप; खल्पमग्रियमिच्छति । 

यस खलं प्रियं लोके धरुवं तखाल्पमग्रियम्‌ ॥ १५. 
प्रियाभावाच पुरुषो नेव प्रामोति शोभनम्‌ । 

धुवं चाभावमभ्येति गुत्वा गङ्गेव सागरम्‌ ॥। १६ 


पुत्र उवाच । 

नेयं मतिस्त्वया वाच्या मात पुत्रे विङेपतः । 

कारुण्यमेवात्र परय भूत्वेह जडमूकवत्‌ ।। १७ 
मात्तोचाच । 


अतो मे भूयसी नन्दिरयदेवमनुपदरयपि । 





“्स्ि) ~ °) 7 (7८ णद) 885 72849 याम्‌ 
(72 4255 या) टमा 70" यामिमां) 7" याभि, संशयितं 
जगत्‌ 

8 ^) एय 7: यन्मद्धितं तु (7 च) त्(7 य)दुत्त, 
73 यस्मादत्ा स॒दुर्यत्त, 108(7 28 77 छप) ५ तद्येधीतं 
तु सद्तते, ० यथोधित तु सदुत्त, 8 यद्ु्ति(५5 9-5 
"द्वि )माश्च (71 स्व) सदत -- °) 79 78 ४ 0-20 64 
(ए ०077 ) मव (10 भवे ) -- ¢) 16 ५ कदा" (० 
कथ ) -- ^) 12088 78117 ०02 4 देव 

9 °) 8 द्येनमर्‌ (10 छयेवमू्‌) 8 अपनीतेन. ॐ श्रुत 
श्रीखचि* -- °) 714 25849 वापि (० चापि) - 
4.67 9०, 2 1 138 106-8 20 115 

611 दुर्विनीतेन दुर्धिया । 

रमते यस्त पु्रेण 
{ (1 2) 25 यस्य (६०८ यस्तु) ] 
-- 4) 28 धोर्‌ (० मोधं) 

171 °) 8 (०) सृजयेष्ट © + जयाय(61 "या )- 
पिजयाय च - 116 130 7“ -- 74 2 7 8 
014 0 ० 100 114 -- ^) 4 25 79 178 ८ जय वा; 
77 जयिव्वा (० जयन्वा) -- ‡) 7 प्रञीदस्, 7" 
संप्रामोतींद्रखेकता. 

12 °) © चैव (६0 पुण्ये) - ०) 0 विद्धि (६०१ 
दिवि) ~ °) 2०५ 70 © 27८ यंदि मित्राच्‌, 64 
ययमिग्रान्‌ 20 8 रणे हटा (४०८ वदो छृत्वा) -- ५) ए+ 


3 7 (०००ृ४ 71 7) पुधते (70 अश्नते) 

3 ०) 11 दश्मानस्य पुपर (००7६) ~ ९) 
8.५ ० नि कृतेनैव (0" निह्ृतेनेष्ट ) -- 4) 71 8 4 123 7 
४ “जिगीपता 

14 °) ण्व, 7 सं (ध्वा) ए आसा (78 
अर्थो) वापि परिल्याज्यो. ~- ") 7 75 71 9 0.8 29 दरा 
71 2 3 वाप्यनिपाय, ए वापि विजि, 1४५० चापि 
निपाद; 7: धै विनिपालय! ५५ युधि निपादय (£ वा चिनिः 
पाय) 72 79 70820 तू चच (णः धै). 23 (ॐ; 
१४०४८०६ ) निम्माद्या धात्रवोपि वा ~ ^॥07 14 128,4 9 
1118 

8192+ यत्सुख प्राप्यते तेन न तदन्यत्र विद्यते ।, 

क 10110 18 178 

518* प्राप्यते नेद्ठ श्रान्तिं नियमेव तु संजय । 

15 ^) ¶1 62000 ण्णः ) ५ [ऽति- (० दि) 
-- “) 102 9 22 सल्पप्रिय, ४ © (७८८०४ ©8}. 
[अ सख्ररप प्रिय © ¶ ० स्वदप ५०५ प्रिय 
„ 16 ५) 72840 हि (पच) ~ °) 1134 8 © 
घा (८ ष) 8 आसोति, © अभ्येति (५७ 1 ६०५६} 
18.4 ० निर्मय पदमामोति ~ °) 8 प्राप्य (2०५ गर्वा } 

17 271 » सजय (7०? पुत्र उ“) -- °) ए178 पद्य स्वः; 
72 70 [अनुपश्य त्व (10767०1० 1), 75 [अ [नुपङ्य; 
12 [स ]नुपदयन्‌४ ४ ५ [आ ]चदासख, 77 [अनुभवः 7 
©1 ५ कर्तच्य, 7४ ७2 8 5 तद्द्र, 2 संय (0 [अग्र 


{ 48४ 1 † ॐ 


विदुरापु्ानुभासनम्‌ | 


चोर्यं मां चोदययेतदर् चै चोदयामि ते \! १८ 
अय त्वां पूलयिप्यामि हता वं सर्वसन्यवान्‌ । 
अदं पश्यामि चिजयं इृत्ं भाविनमेव ते ॥ १९ 
पु उवाच । 
अकोखामहायसख कुतः खिद्धिजयो मम । 
इत्यवस्धां विदितेमामात्मनात्मनि ददणाम्‌ 1 
राज्याद्धाबो निरतो मे व्रिदिवािवदुष्टृतेः | २० 
इट्य भती कंविदुपायमनुप्यति । 
तन्मे परिणतप्रते सम्यक्व पृच्छते] 
फरिप्यामि टि तत्म॒यं वथायदनुखासनम्‌ ॥ २१ 


पद्य) - ५) 7: 6४ श्य, व @2 णद (1० ष्ट) 
162 + माप्रा पु्रदितैष्य्या 

18 2 विदुरा (०प्मात) ~ ^) 7717; भूयसा, 
07 नूययी (१510 1८) 212 ६ ता (जाग 1) 
निदा, 2 प्रीति, 7226 सदा, 2२235 ॐ ६११ नदी, 
©: नादी, ८5 नदिः (५५ 77 ५०८६५} -- “) 25 यदि, 
69 यन्‌ (५५ 10 १८८६) -- ©२ ०० 15-20" -- ^) र : 
118 0भ्मा, ए०भ्र, 64 जवा, ©8 मां (^ 1० {०८५} 
7: चोदरयस्वी, 7० ५ व्ोद्रयश्रय्य, 3 नोदयस्यतट्‌; 21 
वयोदयस्धवद ¢^ १ ५०,।० चोदरयमि ¶; योदा मा चोदय 
~ ध. ११/98. (†० धै) 

19 @* ०८५ 19 (५ +} 15} - ^) 23 729 भद 
(7० अय) धम @४ ~. न्या, 324 (ष्य एण) 
या({गण्या) 72 + योदरवि", 65 पूनयि" (५5 1० १९८८५) 
~ °) भशवा (ण च) 71-3 7: 79 हनान्य््टादय (70 
षरा च) सधान, 00 द्रत दृदराभियधय, 02 एतानि 
गरघयाग्रं - ५) 81-3 072 08 102 + ८-१ 29 69१28 
क्यः (107 दख) 72" ८ 7072 0: 19 © भावित, ४१5 
जाविन (४५ 11 {०४} 7: : अद (प्य) 721: ये, 
08 से (६5 {1 {५६} 

20 &3 ० 20 शपा {1० पल (रल »*1 18) 
2 ८ 73 4 पुत्रम (०? पुय) -- ^} 5०0० ढै 358 
संफोपम्य ~ *) हः 109 कुनश्चिदू, 2134 कुतश्च, ए: 
११९९१, 7 दुनोमि, ५. उलट ५०५ 75 77 128 
7.-+ ८ 2 29 कुत" सिद्धिर्मयो मम, 7 62 + कुव दा्ुजयो 
भ्स्वेत, -- “} #‰8 2. 120 73 पतम्‌, 1४ 125 70 8 20 
नाम्‌, 22 १०८०१६०, 72 4 एर (1० दमाम्‌) - ^) 
1282 1722-4 ६ दारण 72 आतन्यनान्मविद्ारण - “) 72 8 
राज्यामायो, 7: + राज्यभायो ; 62 राजमायो -- ”) 25 एव 
(णदू) ४2 (कत्म 82) 772 05 02 0 41684 


उद्योगपर्य 








[ 5. 133. 26 


मातोचाच । | 
पुत्रात्मा नावमन्तव्यः पूर्वाभिरसम्रद्धिमिः। 
अभूत्वा हि भवन्त्यथा भूत्वा नश्यन्ति चापरे ॥ २२ 
अमर्पणेव चाप्यथ नार्यन्याः सबाङः । 
सर्वषां कर्मणां तात फले नित्यमनित्यता ॥ २३ 
अनित्यमिति जानन्तो न भवन्ति भवन्ति च 
अथ ये नव दुर्बन्ति नैव जातु भवन्ति ते ॥ २४ 
एेफयुण्यमनीदायामभावः कर्मणां फरम्‌ ] 
अथ द्वैगुण्यमीहायां फठं भवति वान वा॥ २५ 
यस प्रागेव चिदिता स्र्थानामनित्यता । 








दुष्ट्त , 92 ४ "ती, © ^ते (१७ {0 {०२६} 

2} ^) 73 दंद्दी, 7 &145 कष्या 19 1292 
7179645 किंचित्‌ -- ˆ) 7 2 ‹ उपाय यदि पयति 
+ {फ 388 "पदय्रसि - °) 252 77 ण तत्ते 
(1० षन्मे) 8 (०८००११४ 274) तन्मेपरिमितप्र(५० रामेन 
-- ^) 210 “स्यथ (0? “मि हि) ०8 ते (£ तत्‌) 
7: + तक्करिप्यामि ते सर्व॑ -- 7?) =6 134 तव 

22 2712 विदुरा (० मातो) -- <) ५ 2 2 
(९८०१८ 77 ०) (२0७) सान्मा ८०१ न॒ -- ४) 2 2701-2 
सर्वा" (1० पू) -- ^) 23 7210 7५ 6210: 2 अपि, 
04 अभि 2 पवि (णप दहि) - °) ए भूत्वापि न 
भवति 

23 °) 1 प्र 6: चाप्यर्थः, 71618 5 क्षा. + नाप्यर्था 
(७३ "थ ), > $ माप्यर्थो (० चाप्यथ") -- °) ए 79 
© 8 नाऽ जा)रव्यव्यः, 7 @1 ४ त (क्व्नुण कए) 
जआरन्धन्याः ¶" तु यारि", 7 0: स्वभावतः, 02 > 9 ८ 
स्ययारदिद्च, ++ स्वयाटिदीः 

24 @४ क्ण (षा ) 24268 -- °) 7०54 
अपि, 22 जव (० हनि) -- ^) ए (ए5 फाडशाणह) 
४84 613 ५ प्प न प्प्‌ भवन्ति ©8 9५ 11 ६०४८ 
-- 4) 7104 नवै ({०प्सव) 7260 च(णप्ति) 

25 @४ छण 26 (५ ९1 24) -- ^) व ४ 01795 
024 ८-8 ७५ 202 4 एक, 09 पेक्य, 6८१०8 पैक 
(०3 17 ८०) -- °) जमा तायव (० भमाव') - ~) 
13 20 ज (1 10) पैगुण्य, 6८१8 द्वियुण्य (9 2 
६०८४} 

26 @४ ०८ %6०० (५ 1 24) -- ^) 2 १५८००९० 
23 124 8 ० 65 विहिता, 60 "दि" (०3 प ८०८४६) -- °) 
201 0 न चेत्‌, 03 श ©8 4 पा 2 वदेत्‌, 1४ चिदेत्‌ः 
५ ७: चदे; 6४ पव ८8 नुदेत्‌, (०5 77 ६७१) 1 36४. 
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उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूतिकर्मसु । 
भविष्यतीत्येव मनः इत्वा सततमव्ययः । 
मङ्गलानि पुरस्कृत्य बाहमणैयेश्वरे, सह ॥ २७ 
्राङञख सृयतेराशुदरदधिरमवति पुत्रक । 
अभिवर्तति रक्ष्मीसत प्राचीमिव दिवाकरः ॥ २८ 
निदशेनान्युपायां् बहन्युदर्पणानि च । 
अचुदतरीतरूपोऽसि पश्यामि बरु पौरुपमू । 
पर्पार्थममिप्रेतं समाहतैमिहादेसि ॥ २९ 

करद च्छन्धान्परिक्षीणानवक्षिप्तान्विमानितान्‌ । 
स्पर्धिन्रैव ये केचित्तान्युक्त उपधारय ॥ ३० 
एतेन तवं प्रकारेण महतो भत्खसे गणाच्‌ । 
महावेग इवोद्रूतो मातरिश्वा चराहकान्‌ ॥ ३१ 


महाभारते 


[ मगवदयानपर्वणि 


तेषामग्रप्रदायी खाः कृल्योत्थायी प्रियंवदः । 

ते त्वां प्रियं करिष्यन्ति पुरो धाखन्ति च श्ुवम्‌॥ ३२ 
यदैव शवुजौनीयात्पयतं तयक्तजीषितम्‌। ` 
तदेवासादुद्धिजते सपादेरमगतादिव ।॥ ३३ 

तं विदित्वा पराक्रान्तं षदो न ईरुते यदि । 
निवौदैनिरवदेदेनमन्ततसद्धविप्यति ॥ २४ 
निर्वादादास्पदं रब्ध्वा धनवद्धिर्भविष्यति। 
धनचन्तं हि मित्राणि भजन्ते चाश्रयन्ति च ॥ ३५ 
स्खलितार्थं पुनस्तात संत्यजन्त्यपि बान्धवाः । 
अप्यसिननाश्रयन्ते च जयुष्सन्ति च तादृशम्‌ ॥ ३६ 


रं कत्रा यः व विश्वासयुपगच्छति । 
अतः संभाग्यमेवेतयद्राज्यं प्राष्चयादिति ॥ ३७ 


ति श्रीमद्याभार्ते उदयोगपर्यणि घयलिद्ादधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३२ ॥ 
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उद्योगपर्व 
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१३४ 


मातोवाच 


नैव रान्ना द्रः कार्यो जातत कखांचिदापदि । 

ऋ क क श भ, दीर्णवद्‌ 
अथ चेदपि दीर्णः सखा्ैव वुर्चेत र्णवद्‌ ॥ १ 
दीर्णं हि च्षटरा राजानं सर्यमेबाचुदीयेते 1 
रां बलममाद्याय प्रथद्र्यन्ति ते मतिम्‌ । २ 
रात्ने प्रपयन्ते प्रजदस्यपरे पुनः । 
उन्वेके प्रनिदीर्पन्ति वे पुरस्ताद्विमानिताः ॥ ३ 


{5 घन्‌ (९5 10 {९२६} 
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134 
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181 1} 118 16 25 पछ 1700764 11676 
1 211.2 विदुरा (५ मात्रा) ~ ^) ग्ध्य ४8 ग 


य एवायन्तसुहूदस्त एनं पर्युपासते । 

अशक्तयः खस्िकामा वद्धवत्सा इडा इव । 
शोचन्तमयुघ्रोचन्ति प्रतीवानिव बान्धवान्‌ ! ४ 
अपि ते पूजिताः पूर्वमपि ते सुदो मताः 1 

ये रा्मभिमन्यन्ते रज्ञो व्यसनमीयुपः । 

मा दीदरस्वं सुहृदो मा चां दीणं प्रहासिषुः ॥ ५ 
प्रमा्वं पौ युद्धि जिज्ञासन्त्या मया तच । 


©. 5 4423 
6 
१७८६८) & + जीर्ण , 8 व्वीर्णः, ६४१०३ दीणैः 
(४५ 1 16६} -- 2) ने च (0 चैव) © चीर्ण 
(चम दीर्ण) 

2 ^) ©+ दीन (ण्दीर्ण) 34 च्छरातु" [0/1 ष्षटराहि, 
ण्नुदच्षरा(्प्हिष्ष्रा) ~ ^) ©५ 28 ५ अमालश्च 
-- 4) 4 ए: ४६700 03468 6) मरही, 1 मता, 5५ 
75 7.2 2 म्ी' (० मतिम्‌) 

3 ^) &1.2 \ 99 द्ाचुमेके 02 प्रग्धन्यते - ¢) .4 {6 
88 प्रजदति †1 6.2 ५ तथा (० पुनः) ~ ^) 
2.2 019 त ष्वेके, 58४ 8 707 3 7:68 2 
अन्ये तु 7 0 अन्ये के (707 अन्वेके) 9: अ्रनहर्थति, 77 
विजिद्दी", 7 © प्रतिभीपति © जन्ये केचिव्यपद्यते -- %) 
15 अमानिवाः 82 पुरसराद्धि वि" , 77 पुरस्ाष्वाव" 

4 ^) एधै च, 2४ चैव ({०८एव) -- °) 278 चैन 
(र एन) -- ^) 8 अथाक्ता यै 2 ५ अशक्ता खसिकामाये 
-- 4) ४४ 8 9 3 03 ५.६ 8( फ़ वणार ) ण 6५ इला, 
ग्र & 2८ गा जला, 08 जडा, © जी, 94-5 दरा 
71 इवाव (० इडा इव) - 2) 11 एथ (7 धपवात्तण्ण 
० ६७८४ 762079६} © (6८०६ ©) ६६ त प्रसि(&० ४ 
“मी )वान्‌ू+ &* 33 ठ 7 {20 2० पतितान्‌ 51. 4 प्रतीताः? 
92 प्रति चाचू 72 ‡ प्रतीत, ©5 ग्रतीतान्‌. (४५ 20 ५७४ )} 
1 2 4 21.2 4 2-~४ 911 6.५ ८ वाघवाः (०? "वान्‌) 

5 ^) 75 सर्वा, 7: सर्व॑; 23४ 8 सर्वे (० पूर्द) 
-- <) 71 &‡ राज्य, ६४ १8 राष्ट (४७ म ६७८६) 72 
अभिवद, 78 ४ अनुमन्यते, 7 8 अभिपद्यते, ¢ 5 ४5 गय 
८५०६ -- £) 3 725 71 2० पयुप (८० युप) 8 रक्षि 
(प्र५ "ञे, ७४ "ज्य-) व्यसनमीयुषि (7 “मीये, ५5 2 5 
“नेदयुपि) -- °) 78 ५ दीदर्‌, 0४ प दीदर' (४8 17 ६ ) 
2.2 709 21.35 स्व (० स्व) 28 च दीर्यस्व, ९8 21 
दीदरसख (चर दीदरल्व) -- †) 9 ¢" 6४5५मास्वा, 
7४ € मत्वा, (एष्मावा, नत्वा (्ण्मास्वा) 8 
101.1 9 दीर्णौ , ©8 जीर्णा" (०१ दीर्ण) 


[ 485 1] 


८. £. 
2.‰. 
4. 


429 


1-4. 
17८. 


~ 


५५१५ 


5. 134 6 


उद्पन्त्या समाधासं वटवानिव दुर्बलम्‌ ॥ £ 
यचतत्संविजानासि यदि सम्यग्व्रवीम्यदम्‌ । 
दत्वासौम्यमिवात्मा्ने जयायोचिष्ट संजय ॥ ७ 
यस्ति नः कोशनिचयो महानविदितस्तव । 
तमद वेद नान्यत्तमरुपसंपादयामि ते ॥ ८ 
सन्ति नैक्ता भूयः सुहृदस्तव संजय । 
सुपदुःखसदा वीर शता अनिवर्तिनः ॥ ९ 
तादा हि सहाया वै पुरुपख धुभूपतः । 
$पटुजिहतः किंचित्सचिवाः यघुकर्दीनाः ॥ १० 


महाभारते 


` { भगवद्यानपर्वणि 


युच्च उवाच । 
` कख तवीद्कँ वाक्यं श्रुत्वापि खर्पचेतसः । 
तमो न व्यपहन्येत सुचिवरार्थपदाधरम्‌ ।॥ ११ . 
उदके धूरियं धायौ सर्तव्यं प्रवणे मया 1 
यस मे भवती नेवरी भविष्यद्धूतदिनी । १२ 
अहं हि वयनं त्वत्तः श्रुशरुपुरपरापरम्‌ । 
किंचित्किचित्यतिवदंस्तण्णीमासं य॒हुः ॥ १३ 
अ्प्यन्नग्रतयेव छच्छरा्टव्धख बान्धवात्‌ । 
उद्यच्छाम्येष शत्रूणां नियमाय जयाय च ॥ १४ 
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कुन्त्युवाच । 
सदश्च इव स क्षिप्तः प्रणुनो बास्यसायकरेः 1 
तचार चथा सवे यथावदुश्ासनम्‌ ।। १५ 
इदथदधर्यणं मीम तेजोवधनयुचमम्‌ । 
राजा श्राववेन्मन्री सीदन्तं शद्चुपीडितम्‌ ।। १६ 
जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा । 
मीः विजयते शिरं श्रुता शर मर्दति ।॥ १७ 
ददं पुंसवनं चैवं वीराजननमेव च | 


उयोगर्प्वं 


{ 5. 135 2 


अमीक्ष्णं गभिणी श्रुचा ध्व वीरं प्रजायते १८ 
विद्यागररं त॒पःशरं दमश्ररं तपखिनम्‌ । 


त्राह्या भिया दीप्यमानं साधुवादेन संमतम्‌ 1 १९ 


अर्चिष्मन्तं बलोपेते महाभागं महारथम्‌ । 
धरष्टवन्तमनाधरप्यं जेतारमयराजितमू ॥ २० 
नियन्तारमसाधूनां गोप्षरं धर्मचारिणाम्‌ । 
तदथं कषत्रिया ते वीरं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ २९१ 


दति श्रीमदाभास्ते उद्योगपर्यणि चतुल्िशदधिकद्यवतमोऽन्याय; ॥ १३४ ॥ 


१३५ 

न्त्युवाच। उपोपविष्टा नारीभिराश्रमे परिवारिवा ॥ १ 
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सदसराक्षसमः इन्ति भविप्यत्येप ते सुतः ॥ २ 
एष्‌ जेप्यति संग्रामे $रुन्सवान्समागतान्‌ । 
भीमसेनघरितीयश्र रकुदर्तयिप्यति ॥ २ 

पुत्रस एथिवीं जेता यकषशाख दिवसश्‌ । 

हत्वा ङरनयाम॒जन्ये वासुदेवसहायवान्‌ ।॥ ४ 
फि्यमंशं प्रन च पुनरप्युद्धरिप्यति । 

भरावरभिः सहितः श्ीमांद्रीन्मेधानादरिप्यति ॥ ५ 
त सत्यसंधं बीमत्सुं सव्यसाचिनमच्युत । 
यथाहमेवं जानामि बर्वन्तं दुरासदम्‌ । 

तथा तदस्तु दासाहै यथा वागभ्यभाषत ॥ ६ 


धर्मशरेदस्ति वार्प्णैयं तथा सत्यं भविष्यति । 
स्वं चापि तत्तथा कृष्ण स्वं संपादयिष्यसि ॥ ७ 
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नाह तदभ्यस्रयामि यथा वागम्यभापत । 
नमो घमौय महते धमो धारयति प्रजाः ॥ ८ 
एतद्धर्नजयो चाच्यो निलयोघयुक्तो वृकोदरः 1 
यदर्थं क्षत्रिया घते तख कालोऽयमागतः | 

न हि वैरं समासाय सीदन्ति पुरुप्पभाः | ९ 
विदिता ते सदा उुद्िभीमख न स॒ शाम्यति। 
यावदन्तं न कुरुते शवृणां ्घ्ुकरौनः ॥ १० 
सर्वधरमविरेपननां छुपा पाण्डोर्महात्मनः । 
वरूया माधव कल्याणीं टृ्णां कृष्ण यजखिनीम्‌ ।। ११ 
युक्तमेवन्महाभागे इले जाते यदखिनि। 
यन्मे पुत्रेषु सर्यपु यथाचस्वमयर्तिथाः | १२ 
माद्रीपुत्रौ च वक्तव्यौ शषत्रथर्मरताघरमौ । 
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विक्रमेणार्ञतान्मोगान्बरणीतं जीवितादपि | १३ 
विक्रमाधिगता क्यथौः श्त्रधर्मेण जीवतः । 

मनो मयुप्यख सदा प्रीणन्ति पुस्पोत्तम ॥ १४ 
यच वः प्रेधमाणानां सर्वधर्मोपचायिनी | 
पाञ्वाली परुषाण्युक्ता को ख ततशन्तुमर्दति ॥ १५ 
न राज्यहरणं दुःखं चूते चापि पराजयः 1 
म्रवराजनं सुतानां बा न मे तहूुःखकरारणम्‌ | १६ 
यन्नु सा वृहती श्यामा सभायां ख्ती तदा | 
अभ्रोपीत्परूपा वाचस्तन्मे दुःखतरं मतम्‌ ।॥ १७ 
स्ीधर्मिणी वरारोहा क्षत्रधर्मरता सद्‌ा । 
नाध्यगच्छत्तदा नाथं कृष्णा नाथवती सती ।॥ १८ 
तं वै रूह महावाहो सर्वमच्वभूतां वरम्‌ । 


11) -- 4 13०, 7050 15 
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उद्योगपर्व 
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अर्जनं पुस्पव्वं दरौपयो; पदवीं चर ॥ १९ 
धिदितौ हि वालन्तं कद्व यमान्तकौ । 
मीमा्जनो नयेतां हि देवानपि परां गतिम्‌ ।॥ २० 
तयोघ्रेतदवनानं यत्सा कृष्णा समागता । 
दुःशासन यद्धीमं कटुकान्यस्यभापत्‌ । 
पश्यतां ङस्वीराणां तच संखारयेः पुनः ॥ २१ 
पाण्डवन्डुशं पृच्छेः सपुत्रान्हृप्णया सह । 
मां च इदकिनीं बरूयात भूयो जनार्दन । 
अरिष्टं गच्छ पन्थानं पुत्रान्मे परिपाल्य ॥ २२ 
वैदापायन उवाच । 
अभिवाद्याथ तां कृष्णः कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 
निथक्राम महाबाहुः सिंहेरगतिस्ततः ॥ २२ £ 
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तती विसर्जयामास भीप्मादीन्दुरपुगवानू । 
आसप्य च रये कणं प्रायात्साल्यकिना सह ॥ २४ 
ततः श्रयाते दाशाद रः संगता मिथः । 
जजर्र्महदाशव्ये केरावे परमाद्धतम्‌ ।॥ २५ 

रमुढा पृथिवी सर्म सतयुपापिता कृता । 
दुर्योधनख वाछिदियान्नेतदस्तीति चादचुवन्‌ । २६ 
तती निर्याय नगरात्प्रययौ पुरुपोत्तमः । 


मदाभारते 


 भगवद्यानपर्व 


मन्रयामास च॒ तदा कर्णेन सुचिरं सद ॥ २७ 
विसजयित्वा राधेयं सर्वयादवनन्दनः ! 

ततो जवेन महता तूर्णमश्रानचोदयत्‌ ॥। २८ 
ते पिवन्त इवाकारं दारुकेण प्रचोदिवाः । 
हया जग्यर्मदावेगा मनोमारुतरंहसः । २९ 
ते व्यतीत्य तमध्वानं धिम्रं व्येना इवाद्यगाः । 
उचैःघ्र्बयुप्यं शाद्धंधन्वानमवहन्‌ ।! २० 


दति भीमदाभारते उद्योगपर्वणि पञ्च्रह्दधिकच्चततमो.ऽध्यायः ॥ १३५ ॥ 


१२६ 


वेरा पायन उवाच । 
इुन्त्यस्त॒ वचनं शरुत्वा भीप्मद्रोणौ महारथौ । 
दरयोधनमिदं वाक्यमूचतुः शासनातिगम्‌ ॥ १ 
श्रुतं ते पुरुषव्याघ्र छल्त्याः कृप्णख संनिधा । 
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वाक्यमर्थवदव्यग्रयक्तं धर्म्यमयत्तमम्‌ ।! २ 
तत्करिष्यन्ति कौन्तेया वासुदेवस संमतम्‌ । 
न हि ते जातु शाम्येरच्रृते राज्येन कौरव ॥ ३ 
छरिता हि तया पायौ धर्मपाशसितास्तदा । 


~+ 
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समायां द्रौपदी चैव तेय तल्सर्पितं तव 1 -४- 
छतसं दयर्जनं प्राप्य मीम च ङृतनिभ्रमम्‌ । 
गाण्डीवं चेषुधी चैव रथं च ध्वजमेव च । 
सहायं वासुदेवं च न खति युधिष्ठिरः 1 ५ 
प्रत्यक्षं ते महाबाहो यथा पार्थन धीमता | 
तरिरारनगरे पूर्वं सर्य स युधि निर्जिताः ॥ & 
दानवान्धोरकमीणो निवातकवचान्युधि । 
सैद्रमखं समाधाय दग्धवानल्वष्ठिना 1 ७ 
कर्णप्रभृतयश्रेमे तं चापि कवची रथी । 
मोक्षिता योपयावायां पयौप्ं वनिदर्ख॑नम्‌ | < 
श्रजाम्य भरतश्रेष्ठ आवभिः सह पण्डवैः । 
रपेमां पृथिवीं सवौ खल्योर्दषन्तरं गताम्‌ ॥ ९ 
ल्येष्टो भ्राता र्मशीरो वत्सलः छक्णवाक्युचिः । 
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तं गच्छ पुरपन्याघर व्यपनीयेह किल्विषम्‌ । १० 
दट्लं पाण्डवेन ज्यपनीतश्चरासनः । 
प्रसननश्ुकरिः श्रीमान्कृता शान्तिः इुरुख नः। ११ 
तमस्येत्य सहामात्य; परिष्वज्य चात्मजम्‌ । 
अभिवादय राजानं यथापूर्वमरिदिम ॥ १२ 
अभिवादयमानं त्वां पाणिभ्यां मीमपूर्बजः । 
परतिगृ्गातु सौदार्दात्ुन्तीयुत्र युधिष्ठिरः ॥ १२ 
सिदस्छन्धोस्वाहुस्त्ां इृत्तायतमहाथुजः । 
परिष्वजतु वाहुभ्यां भीमः प्रहरतां व्रः ॥ १४ 
िहयरीवो युडकेशस्तवस्त्वां पुष्करेक्षणः । 
अभिवादयतां पार्थः इन्तीपुत्रो धर्नजयः ॥ ९५ 
आधिनेयौ नरव्याघ्रौ स्पेणाप्रतिमौ शुषि । 
तौ च तवां गुख्वस्मेम्णा पूजया प्रत्युदीयताम्‌ ॥ १६ £ ई 
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यन्तवानन्दजाश्रूणि दाशा रषाः । 
संगच्छ भ्राव्रभिः सार्थं मानं संत्यज्य पार्थिव ॥ १७ 
राधि प्रथिवी करतलं ततस्त्वं भरातभिः सद्‌ । 
समालिञ्च च दर्पेण यूषा यान्तु परस्परम्‌ ॥ १८ 
अल युद्धेन राजेनद्र सहदां श्ण कारणम्‌ । 

धवं विनाशो युद्धे हि क्षत्रियाणां प्रदश्यते ॥ १९ 
ज्यौतीपि परतिकूलानि दारुणा खगपक्षिणः । 
उत्पाता विविधा वीर द्यन्ते क्षू्रनाश्लनाः ॥ २० 
विशेषत इासाकं निमित्तानि विनादने । 
उल्काभिर्हि प्रदीप्राभिर्वष्यते एतना तव ॥ २१ 
वाहनान्यप्रटृ्ानि खदन्तीव विशां पते । 


मटाभारते 


[ मगचद्यानपर्वं 


शृधास्ते पर्युपासन्ते सैन्यानि च समन्ततः ॥ २२ 
नगरं न यथापूर्वं तथा राजनिवेशनम्‌ । 


रिवाथादिवनिर्षोपा दीप्तां सेवन्ति वै दिदम्‌ । २३ 
कुरु वाक्यं पितुमतरसाकं च हितैषिणाम्‌ । 
स्वय्यायत्तो महाबाहौ छमो व्यायाम एव च ॥ २४ 
न चेत्करिष्यसि वचः सुहृदामरिकर्वान । 

तप्यसे वाहिनीं द्रा पार्थवाणग्रपीडिताम्‌ ॥ २५ 
भीमस च महानादं नदतः शुष्मिणो रणे । 


रत्वा सर्तासि मे वाक्यं गाण्डीवख च निखनम्‌ 
यदेतदपसन्यं ते भविप्यति वची मम ॥ २६ 


षति श्रीमदाभारते उद्योगपर्यणि पर्‌तरिदादधिकद्रततमोऽध्यायः ॥ १३६ ॥ 
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अगवदयानपर्व ] 


यैङापायनं उवाच । 

एवसुक्तस्त॒ विमनास्िर्यग्टिरथोएुखः 1 
संहत्य च श्रुवोर्मध्यं न किंचिव्याजदार इ ॥ १ 
तं वै बिमनसं दरा संमरक्ष्यान्योन्यमन्तिकात्‌ । 
पुनखोत्तरं वाक्ययुक्तवन्तौ नरभ ॥ २ 

भीष्म उवाच । 
शुशरूपमनष्ठय च वरह्यण्यं सल्यसंगरम्‌ । 
प्रतियोत्छामहे पार्थमतो दुःखतरं चु किम्‌ ३ 

द्रौण उवा्च । 
अश्वत्थान्नि यथा पुत्रे भूयो मम धनंजये । 
बहुमानः परो राजन्संनतिश्च कपिष्वजे ॥ ¢ 
तं चेत्पुत्राल्मियवरं प्रतियोत्खे धर्नजयमू | 
श्षत्रधर्ममसुष्टाय धिगस्तु धव्रजीविकाम्‌ 1 ५ 


उद्योगपर्व 


[ ३, 187, 12 


१३७ 


यख रोके समो नासि कथिदन्यो धलुर्भरः। 
मसादात्स॒ बीमत्सुः भ्रेयानन्यर्भदुैरः 11 ६ 
मित्रघुग्दुटमावथ नासिकोऽ्थानृजः षट; । 

न सत्सु लमते पूजां यतने मूख इवागतः ॥ ७ 
वार्यमाणोऽपि पपेञ्यः पापात्मा पापमिच्छति । 
चोद्यमानोऽपि पायेन शुभात्मा ययभमिच्छति ॥ ८ 
मिथ्योपचरिता दयते वर्तमाना लु श्रिये । 
अहितत्वाय कल्पन्ते दपा मरतसत्तम ॥ ९ 
त्वमुक्तः इरुदृद्धेन मया च चिदुरेण च । 
वासुदेवेन च तथा भ्रेयो नेवाभिपयसे ॥ १० 
अलि मे वरमिल्येव सदसा तवं तिरीर्यसि । 
सग्राहनक्रमकरं गद्धवेगमिनोष्णगे ।॥। ११ 

वास एव यथा हि तवं प्रा्ष्वानोऽय मन्यसे ! 


१, 
णि 
४82 
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सरजं त्यक्तामिव प्राप्य लोभाचीषिष्टिरीं तरियम्‌ ।। १२ 
द्रौपदीसहितं पाथं सायुधैरभरातभिरेतम्‌ । 

वनसखमपि राज्यः पाण्डवं कोऽतिजीवति ॥ १३२ 
निदेदो यख राजानः स्व तिष्टन्ति किंकराः । 
तमैलविठमासाद् धर्मराजो व्यराजत 1 १४ 
दुवेरसदनं प्राप्य ततो रत्नान्यवाप्य च 1 
स्फीतमाक्रम्य ते रा राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः ॥ १५ 
दृत्तं हुतमधीतं च बाह्मणाक्र्पिता धनः । 
आवयोरीतमायु कृतकृलौ च विद्धि ना ॥ १६ 
त्वं तु हित्वा सुसं राज्यं मित्राणि च धनानि च । 
विग्रहं पाण्डवैः कृत्वा मह्यसनमाप्यसि \ १७ 


महाभारते 


{ अगवश्चानपरय 
द्रोपदी यख चारास्ते विजयं सत्यवादिनी । 
तपोपोरत्रता देवी न लवं जेष्यसि पाण्टवम्‌ ॥ १८ 
मगरी जनार्दनो यख भ्राता यस्य धर्नेनयः † 
सरवयासभरतां शष्ठ कर्थ जेष्यति पाण्डवम्‌ ॥ १९ 
सदाया व्राद्मणा यख धृतिमन्तो जितेन्धियाः । 
तयुग्रतपसं वीरं कथं जेप्यसि पाण्टवम्‌ ॥ २० 
पुनरुक्तं च वत्यामि यत्काय भूतिमिच्छता । 
सुहृदा मजमानेपु सुहृत्सु व्यसनाण्वि ॥ २१ 

लं यद्रेन तर्ीरैः शाम्य चं ुरुरदये । 

मा गमः ससुतामात्यः सवर्श पगम । २२ 


इति श्वीमद्ाभास्ते उयोगपर्वणि सपतर्विदयद्रधिकदाततमोऽपध्याय. ॥ {३७ ॥ समाप्तं भगवद्ानप्य ॥ 
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जेष्यसि) 

21 4 ०0 20 (श ९1} 9} -- °) 6५ पष्य 
(णप कार्य) . 

22 5 कण 22 (लं $ 2), ~ °) 3 प 


72: १9 ते (ण सर्‌) ~ °) 8 दाम्पस्व (1०? शाम्य स). 
71: 5 72 1 5 कुट ~ } 2 4 {70787 सुत 8४ 
-यर-+ "72१ 7010 यमक्षय (०" परासदम्‌) 25 स्व (ध 
ष्य) 8 समिन्रश्च यमक्षय (1०८५) 


एगनाण्ण पणञाणट उप 75, $ कण, म ~~ 5५ 
कक्ष्याः (र (२5 ०) 2 70 25 72 3 १-१ 6५. 
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उद्योगपर्व 
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१३८ 


धतराषटर उवाच ! 
राजपुत्रैः परिडतस्तथामालेष संजय ! 
उपारोप्य रथे कणं नियतो मधुघ्दनः 1} १ 


किमनरवीद्रथोपसे राघेयं परवीरहा 1 

कानि सान्त्वानि गोषिन्दः खतपुत्रे प्रयुक्तवान्‌ ।! २ 

योषमेधखनः काटे यत्कृष्णः कर्णमत्रवीत्‌ । 

महु वा यटि वा तीक्ष्णं ठन्ममाचक्च संजय ॥ ३ 
संजय उवाच ! 

आसुपूर्व्येण बास्यानि क्षणानि च मृदूनि च | 


मगवद्यान, 710 “वद्ागमन, 71 & “वदरतियान- ४० ४ 
ऋ 2-+ 21.24 07 18 713 0-9 ०0 समाप्त - 4202 
%2702 @ ॐ मीप्मद्रोणवाक्य (अ+ “दढोणवचन) -- 
407 7० (8 पा९, 075 ०7 000) 0८ २१८ = 129), 
7 ध ४ 140 (अ+ 139),7162 45 141, &1 142 
© 138 -~-- 67 @ 2 21 %४ 

ह 41 कणा 9 6 258 २6्४त 006 7010० 
8660 ( त 13814868} 85 & (0फद्वतण800 ग 
मगवद्ान (४ ८०८४156 कोना 15 {गातक हत्‌ एफ भा गत्‌ 
एप६९व ® 6्०स कष ० 2 2 8 885), 05६ 0 
० 2188 19416816 96 €णव्‌ ग 25 ए प्ण-कएष्ाजम्प 
2६ हत्‌ 157 06 28706 ०9 ॥16 नाणक ऽप्य 
एकप क06द79 ६0 06 हात6प ४5 कणतिवाद्र 10 ४16 
कएवकठवाद्ढ0ए इप्फफक्फ 9 06 2 वा एष्र8य 
(1 9 652), क्ल्य फण्‌ 06 ० 70प्य (16 निर्याण) 
80९९6, 717 = ८०४8८, ०7 = ८05प्र०१९२३६००, {9 
कर्णोपिनिवाद्र) 17०० ए 005४ 9 ०प्रप 2138 , क पि]6 ४१९ 
8 पण्णा कर्णोपिजलाप ग्ण 1५56 086 ४ 8707856 
76 ९६९58६7० (८818 १०९५ 2०0४ भप्रप्र07126 ६ पपात 
1515107 0 णऽ 5९८०४ 2900 » कर्णङ्न्तीममागम 215० 
कुः 80९ ० छप 88 


{38 
1 श ७ 1 (0 ००८२८) जनमेजयः (0 चतरा उ) 
~-- ४) 7 &@ सह (0 चथा) 8 ठ (००९४ 25} 
एप ७ 77-४.1ण0 मदैः (> [अमाद-) १ © 
(भ्रं ९५ ) सत्तम (7 "म-) (०८ संजय) ~ °) 102 
तथा, © वदा» शव (9५7 1५7 23 ग ६०८६) समाः 
(० खषा) 288 र्यं (ण स्थे) -- ^) ०5 48 निर्ययौ 


प्रियाणि धर्मयुक्तानि सत्यानि च हितानि च ॥ ४ 

हृदयग्रहणीयानि राधेयं मधुघ्रदनः 

यान्यत्रवीदमेयात्मा तानि मे शृणु भारत 1 ५ 
वासुदेव उवाच । 

उपासितास्ते राधेय बाद्मणा वेदपारगाः । 

त्लाथं परियृष्टाथ मियतेनानग्रयया ॥ & 

त्वमेव कर्णं जानासि वेदवादान्सनातनान्‌ । 

चं दयेव धर्मद्य्ञेपु घरक्षमेषु परिनिष्टिवः ॥ ७ 

कानीन सदोढथ कन्यायां यञ जायते | 





(10 याचो) 

2 ^) 7 5 019 अमेयात्मा, ९ रथोपस्ये (४७ ग्य 
६०६) -- 5 गण 2°-3 -- ^} 0:-४ सूक्तानि (ण 
सान्वानि) -- 2) 1.2 1019 [ऽ [भियुक्तवान्‌? 108 ४ 
समाचरत्‌, (70 प्रयु ) 

3 850 3 (५, 1.2) ~ ^) ह (ए ०) ) 24 
7 खयन (29 जन्य-), ७५ दी्धे> ©» ओघ (५5 1" {०६} 

2) ए 81 १ 4 0 75 ५ -. 2० प्ण कणीमथायवीत्‌ 

%) 7 & सर्वाः (५8 सत्तम), ४2 (फ ०० ) पृच्छत 
(0 यजय) 

‰& 7 @& श (णि (यः ) चैश्रपायन (६०२ सजय उ") 
-- ^) 80०९ 88 जानुपूर्ेण 58 ०8 72 वक्ष्यामि 
(० वाक्यानि) ~ °) ह 3 1४ 12.019 ८४ 
वीक्षणानि , 05 छ" (६8 1 ८०२४६} -- 18 + ०. (7 ष्क], ) 
4> -- ५) ए ० ४ ° दास्या (०? सत्याः ) 

5 ^) 16४ “आहणीयानि, 2 + `अहणायोनि, ¢ 
०8 10 ८०८६ -- “) 28 * अदीनात्मा (६० भमेयाः) 

4) 1 + युष्यस्व (०८ मे श्रणु) 

6 8 4 कृष्ण >» 7 © श्रीभगवान्‌ (० वासुदेव उ“) 
-- “) 71 त्स्वार्थी, > तवार्थं , ९ चथा ते, 05 तत्सार्धं 
(० तन्चार्थ) 28 0.3 07 परिषा (12: श्छ ), 08 
88 7 {७६ --- ८) 1.3 71 6५. 5 नियमेन ए1 2 702 7 -9 
49 &४ ४ जन(० जनु )सूयता, 125 4 "सूयकाः 

7 °) 7» वेददाखानुद्ासनाम्‌, 28 ५ वैदघर्मान्ना", 
8 वेदवेदप्रामहिवा (71 &.५ "त, 66 ता) - °) ॐ 
(०००६ 38) 00 15 03-४.9 20 © ० हि (५ <} 
83 सर्वैः (1०? धर्म") -- ८) 72: छ्ृन्लेपु 2.9 79 
परिनिश्चित' 

8 °) © सष्ोढो यः -- °) ८४. सरिण्यां, 7५ (ए 
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+> = 
ड ~^ | 


6. 198. 8 ] 


वोढारं पितरं तख प्राहः शाखविदौ जनाः ॥ ८ 
सोऽसि कर्णं तथा जातः पाण्डोः पुत्रोऽसि धर्मतः 
तिग्रहाद्र्मशाखणामेहि राजा भविष्यसि ॥ ९ 
पितृपक्षे हि ते पाथा मादृपघे च वृष्णयः । 

हौ पक्षावभिजानीहि लमेत पुरपर्पम ॥ १० 
मया सार्धमितो यातम त्वां तात पाण्डवाः । 
अभिजानन्तु कौन्तेयं पूर्वजातं युधिष्ठिरात्‌ ॥ ११ 
पादौ तव ग्रहीष्यन्ति भरातरः पश्च पाण्डवाः । 
द्रौपदेयास्तथा पश्च सौभद्रधापराजितः ॥ १२ 
राजानो राजपुत्राश्च पाण्डवार्थे समागताः । 

पादौ तव ग्रदीप्यन्ति सर्य चन्धक्ृष्णयः ॥ १३ 
हिरण्मयांश्च ते $म्भाव्राजतान्पार्थिवां स्तथा । 


महाभारते 


[ कर्णापनिवादरपर्व 


ओपध्यः सर्वबीजानि सर्वरतानि वीरुधः ॥ १४ 
राजन्या राजकन्याश्राप्यानयन्त्वभिपेचनम्‌ । 

पठे च त्वां तथा कारे द्रीपद्युपगमिप्यति ॥ १५ 
अच त्वामभिपिश्वन्त॒ चारवैया दविजातयः । 
पुरोहितः पाण्डवानां व्याघ्रचर्मण्यवय्ितम्‌ ॥ १६ 
तथैव भरातरः पश्च पाण्डवाः पृर्पर्षभाः | 
द्रीपदेयास्तथा पश्च पाश्चाराधेदयस्तथा ॥ १७ 
यहं च त्वाभिपेक्ष्यामि राजान एथिवीपतिम्‌ | 
युवराजोऽस्तु ते राजा ऊन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १८ 
गृहीत्वा व्यजनं श्वत धमीत्मा संगितव्रतः | 
उपान्वारोहतु रथं इन्तीपु्रो युधिष्ठिरः ॥ १९ 
छ च ते मदच्छरैतं भीमसेनो महावलः । 





छण ) 29 4 (11 ए 8 10 (०९) 5 जारिण्यां; ९" 8 
कन्याया (१8 17 ८०९६} 21 2 प्र; £" 8 च (१511 {०१} 

9 ५) 71 2 5 07" 70 -2 पृथा 6६५ तया (5 10 १०२५) 
-- °) & ¢ 139 2° पात्‌ 4 159 70 ५ ० पानु ६५१ 
पाण्डो (१8710 ६०९१) -- °^)=5 139 2 8 (०८००]५ 
©) निश्चयात्‌, 6५ 8 निग्रहात्‌ (१७ 17 ०२६) ~ ५) 0 
दष्ट , ¢ एषि (8 771 1०४६) 

10 ५) 1९५ 7213 पक्षेण, 2 (००५०) 7४) 27 28 
18 4 0107 61 4 "पक्षे च ({०प पक्षे हि) 18 + पर्णी (५7 
पाधौ") - °) 2४ 7» च्पक्षे हि; 719 पक्षेण (ण 
"पक्षे च) -- °) 72 4 दृह (7० अभिः) -- ५) 1९48 7 
प 62 5 भरत (10 पुरप' ) 

11 ^) 15 77 79 + (र ए १५ 4 ००६) 5 यातम्‌ 
(10? यातम्‌) -- °) 7168 «ष्वा 

12 ^) 18 1 ते प्र (0 तव) ~ (० ०0, 
(1971 ) 12-13° 

13 ©8 ० 13५" (५ $1 12) -- °) 2: पार्थिवाश्च; 
7७1 8 ५ पाड्येश्व; 6१ ग पाड(7+ वाध)वाश्च (1० पाण्ड 
घार्थे)., - ५ 00 13९11" ~ ^) [2* 125 
11 2 ॥ ० {005} पादी प्त तव -- 4) = 224 

14 ९५ ० 14" (9, + 1 13) - त्व) [2 7847 
७४ 5 ओपधी, (० शध्पः) ॥प 614 प्र्ण8) "वीजानि 
4200 "रत्रानि 

15 ^) 7 6 ४ राजानो (० राजन्या) 118527४ 
गष (ष 7५) “पुत्रा, 2 "पुप्य' (7० कन्या") -- °) 
५, 645 छ्यानयततु+ 7४ स्वानयतु, © साधयतु (1०7 
{अ ]प्यानयन्तु) 1.4 5 23 72४ 7 ० आमिपेचन, 
~ 120 ० 16, -- °) 71-9 7 75 71848 स्वां च 


(1४ धव्वाम्‌) ) 577 ० सद्र, 7जतत्रा (० तथा) 

119 पटे यथायध्यां काटे -- ५) 1 भपि, 71 ८1 + मभि 

(1०? उप ) ~ {107 17, 2 711 7४ 1)८-$ 10 1118, = 
021* भप्रि जहतु ४ धौम्यः संरिताःभा दिजोत्तम-1 

[70208 ते (णये) ~^ ५५ 2685 द्ात्तिनासा 08 
जिर्तद्रिव (107 रिज") ] 

10 °) 75 अभिपेक्षयतु ~ °) 71 29 © (०९०० 
1) र्या, 0.4 “मयर, 70०8 ण विवा; 6५ य 
(48 111 १५८१) ~ 5 ०० 16174 ~ °) 02४ 
पुरोषिता - ५) 7‡ भवस्वित, ¢ © ८ >79-5 उपस्थित 
(10 शव") 14 71 : 77 70 5 प्रद्यकर्म॑ण्ययस्िस" (7 $ 
70 "त ); 73 प्याघ्रचर्मेपरिस्यित; 75 प्याघ्तचरमम्ययस्वित 

7 3 गपा 17 (थ $ 16) - °) 294 जच 
प्वामभिर्षिचतु (तर पच पादवा -- ^) 8 च पैव (णः 
तथा पञ्च) -- ५) 8०71० 2138 पचाला 

18 °) 28५ अह स्वामभिर्पिचामि £" ५५८५ स्वा 
(१9 {7 १०६) ~ ^) 701 63-8 > युवराजस्तु से 7" 
"राजो ततो (5०) 10 2 ° 77 9 राज्ये (० राजा) -- ‰) 
= 104 २१५ 7 0871308 20 धर्म" (० कुन्ती) 

19 1:85 18 4 ० (ष्‌) }) 19, 771 76६8 1४ {प 
0४ -- °) 7८2 2718 20 दासित ~ °) 79 अभिः 
(0 भनु ) 8 आरोहतु रथे - ५) = 184 

20 °) 1्तेसु; भत सेष (ए प्प्‌) ) कण 
क (०स्न्ण 8) 77 25 72184089 29 महाशरं 
73 महदिष्य, 21० पिसश्चेत (० मदएच्टरत ) ~ ^) १42 
क 70871840 8 1979 कतेयो, 716) ५ ते मूर्तिं (णः 
कौन्तेय) -- 4) 1ए8 2 70.787 0 8 1, 278 धारयिष्यति 
मूधनि; २५5 + धारयिष्यति यीर्यवाचू 
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अभिपिक्तख कोन्तेय कौन्तेयो धारयिप्यति । २० 
किद्िणीश्चतनिर्षपिं वेयाघ्रपसखिारणम्‌ । 

रथं श्ेतदयैुक्तमनो बाहयिप्यति 1 २१ 
अभिमन्यु ते नियं प्रत्यासन्नो भविप्यति | 
नलः सहदेव द्ीपदेया् पच्च ये ॥ २२ 
पाच्चालास्त्ादुयाखन्ति शिखण्डी च महारथः । 
अहं च त्वादुयाखामि सर्वै चान्घकद्प्णयः | 
टालार्छः परिागसते ्रार्ण॑श विश्ां पते ।॥ २३ 
शद्ध राज्यं मदावादी आावृभिः सह पाण्डवैः । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 188. ‰8 


जहीम संयुक्तो मद्गरैथ प्रथग्विधेः । २४ 
पुरोगमाथ ते सन्तु द्रविडाः सह इन्त; । 
आन्धरास्तालचरायैव चूचुपा वेणुपास्तथा ॥ २५ 
स्तुचन्तु त्वाद्य वहुणः स्ततिभिः एतमागधाः 1 
विजयं बसुपेणख घोपयन्तु च॒ पाण्डवा; 1 २६ 

स तं परिवरतः पथिनेकवरेरि चन्द्रमाः । 

प्रापि राज्यं कौन्तेय न्ती च प्रतिनन्दय ॥ २७ 
मित्राणि ते प्रहृष्यन्तु व्यथन्तु रिपयस्तथा | स 
सोधाव्रं चेव तेऽस्तु भात्रभिः सह पाण्डवैः | २८ 2६ 


ति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अए्टानिश्यदयिकद्यततमोऽध्यायः ॥ १९३८ ॥ 


21 ए ० 21-28 -- °) = 5 81 18, 179 10४ 
107 4 © 5 8 ५(भर् [४7 ०5 70 ६७४) 5 "वारिति, 
2५ “चारण 

22 ए 5 ० 22 (न ® 21), 178५ © ६ ०. 
(471.) 22 -- ८} 75 ५ ते, श्रै (ण्ये) 

23 ए ४ ०४. 23 ( 1. 91} ~ ^} 80706 7858 
पचाटाः 8 + 2 (७८८९४ 55) 1210 15 102-४ 6 8 10 © 
चातु", 7: &६-+ 278: त्वनु" (£ सवानु") ~ °) ए: -2 
77 माप्रर-, ०8 “रथा ~ ^) 822 0्ण्ताच (ण 
च सवा) -- ^)=15 ~ ^) 1 ५ परिवारसे, 7 
सपरिवाराश्च (1‰ए6पपण716 1), ©. सपरीवारा' (107 परि 
वारा) -- ‰) 201 72-+ 7 @.3 ध ददार्णाः, 6४ 
ददाष्य 

24 6 ०८. 24 (भ 51. 21} ~ 2) 28८ 52 
९.५ ६९५०5 सह ००१ पाण्ट ~ ^ ८८ 24०२, 4 
01 78 05 
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१३९ 


कणं उवाच । 

असंनयं सोहदान्मे प्रणयाचात्थ केराच । 
सख्येन चैव वार्ष्णेय भ्रेयस्कामतयेव च ।॥ १ 
सर्वं चैवाभिजानामि पाण्डोः पुत्रोऽसि धर्मतः । 
निग्रहाद्धर्मशाख्राणां यथा तवं प्ण मन्यसे ॥ २ 
कन्या गर्भं समाधत्त भास्करान्मां जनार्दन । 
आदित्यवचनाच्चैव जातं मां सा व्यसजयत्‌ ॥ ३ 
सोऽसि कृष्ण तथा जातः पाण्डोः पुत्रोऽसि धर्मतः । 
कुन्त्या तहमपाकीर्णो यथा न कुशचठं तथा | ४ 
परतो हि मामधिरथो दषटैव "अनयद्ृदाच्‌ । 
राधायाध्रैव मां प्रादात्सौहार्दान्मधुष्रदन ॥ ५ 
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@% 8 28 7 ४००४. -- ^) % © 711.3 कुटुजस्‌, ६५ 8 कुद्राट 
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5 ^) 8 (०९९४ ७8 72) [ऽपि (प्ण हि) एए नाम 
(६०८ माम्‌) 7 © (०५००४ ©) अतिरथः -- ४) 72 2 
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[सम्यान', 70 स्वान, 0 ह्यन, #2 8 5 [ज प्यान" (4० 


मत्लेहाचैव राधायाः सदयः क्षीरमवावसत्‌ । 
सामे भूतं पुरीपं च प्रतिजग्राह माधव ॥ £ 
तस्याः पिण्डव्यपनयं इयौदसदिषः कथम्‌ । 
धर्मबिद्र्मक्ासराणां श्रवणे सततं रतः ॥ ७ 
तथा मामभिजानाति दतश्वाधिरथः सतम्‌ । 
पितरं चाभिजानामि तमद सादृदत्सदा ॥ ८ 
स हि मे जातकमादि कारयामास माधव | 
शास्रच्ेन विधिना पुत्रप्रीत्या जनादन ॥ ९ 
नाम मे वसुपरेणेति कारयामास वै दिः । 
भायौग्ोढा मम प्राप्ने यौवने तेन केदाव ॥ १० 
तासु पुत्राच पौत्राध मम जाता जनादन । 
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च द्वि", 79 धर्मतः -- ^) 6५ मार्याश्चाद्धा, ४ भार्या वोदा 
72 8 284 1258408 10 मया, 2 पुनः (70? मम) 
~-- ५) 71-2 5 7: 7 9 माघव (० केव) + 23 7प 
28 73 4 0 ? 20 यौवने त(73 4 स )प्परिम्रदात्‌ 

11 ध 11 (भ र] 10) 19 009 5700208 
11 #0 एए ५९५ 105} ०) ८ पऽण] -- ^) 2 मे 
जाता , 792 (प ४5 1 ६००५१) + द्यिता , 4 2 ऽ पुत्यश्च (णः 
पीच्राश्च) ~ °) 75 11५४]: 
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तासु मे हृदयं कृष्ण संजातं कामवन्धनम्‌ ॥ ११ 
न पएथिव्या सक्या न सुवर्णख राशिभिः । 
हर्पाद्धयाद्वा गोविन्द अनतं वक्तुमुत्सहे ।॥ १२ 
धृतराष्रकरे कष्ण दुर्योधनसमाश्रयात्‌ । 

मया चयोदश्च समा शक्तं राज्यमकण्टकम्‌ ।। १३ 
इं च वहुभिः सह छतैर्मयासदत्‌ । 
आवाह विवाहाय सह्‌ तेः छता मया ॥ १४ 
मां च ङृष्ण स॒माप्रिल्य कृतः राञ्सयु्यमः | 
दुर्योधनेन वा्प्णैय विग्रहापि पाण्डवैः ।॥ १५ 
तसाद्रणे द्वैरथे मां प्रव्यु्यातारमच्युत । 
वृतवान्परमं दृः प्रतीपं सन्यसाचिनः ॥ १६ 
वधाद्नन्धाद्धयाद्वापि छोमाद्मापि जनादन । 

अनृतं नोत्सहे कतं धार्तराएखय पीमतः । १७ 


उद्योगपर्व 


~~~ __-~---~~_~--~-~-~----~-~_~-~_~_~~~_~-~-~~ 


[5. 139. 24 


यदि दयु न गच्छेयं रथं सव्यसायिना 1 
अकीर्तिः खाद्धपीकेच मम पार्थख चोभयोः ॥ १८ 
असंश्चयं हितार्थाय ब्रूयास्त्वं मधुख्ूदन । 

सर्वै च परा्डवाः इ्स्त्रदरितयान्‌ संशयः ।। १९ 
मन्रस्य नियमं इ्यीस्त्वमव्र पुरुपोत्तम्‌ । 

एतदत्र हितं मन्ये सर्वयादवनन्दन ॥ २० 

यदि जानाति मां राजा धर्मात्मा संरितव्रतः । 
कुन्त्याः म्रथमजं पुत्रं न स राज्यं श्रदीष्यति ।॥ २१ 
भ्राप्य चापि महद्राज्यं तदहं सधुष्रूदन । 

स्फीतं दुर्योधनायेव संप्रद्यामरिंदम ॥ २२ 

स एव राजा धर्मात्मा शाश्वतोऽस्तु युधिष्ठिरः । 
नेता यख हपीकेयो योद्धा यख धनंजयः ॥ २२ 
परथिवी तय राष्ट्र च य॒ख भीमो महारथः । 
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7, नकुल; सहदेवश्च द्रपदेयाथ माधव ॥ २४ 

उत्तमौजा भुधामन्युः सत्यथमा च सोमकिः । 
यैश्च चेकितानश्च रिखण्डी चापराजितः ।॥ २५ 

इन्द्रगोपक केकया भ्रातरस्तथा । 
इन्द्रायुधसवर्णश्च ृन्तिमोजो महारथः । २६ 
मातरो भीमसेनख सेनजिच महारथः । 
शः पत्रो विराटख निथिस्त्वं च जनार्दन ॥ २७ 
महानयं कृष्ण कृतः श्ू्रख सञदानयुः 
रा्यं प्राघ्रमिरदं दीपनं प्रथितं सर्वराजसु ॥ २८ 
धारतराष्रस पर््णैय शस्यो भविप्यति \ 





५ 8 ४ महावर -- “) © द्रौपदेया मष्ारथा' -- ^#०7 
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महाभारते 


[[ कर्णोपनिवादपर्वं 


यस यन्नय वेत्ता त्वं भविष्यति जनादन ! ` 
आघ्वयैवं च ते दृष्ण क्रतावसिन्भविप्यति । २९ 
होता चैवा वीभत्सुः संनद्धः स कपिध्वजः । 
गाण्डीवं सुक्तथाल्यं च वीर्यं पुंसां मविप्यति ॥ ३० 
एन्द्रं पाश्यपतं ब्राह्यं स्थुणाकर्णं च माधव । 
मन्रास्तत्र भविष्यन्ति भ्रयुक्ताः सव्यसाचिना ॥ ३१ 
यदयात पितरमधिको वा पराक्रमे । 

श्रावसो्रं स सौभद्रः सम्यक्तत्र फरिष्यति ॥ ३२ 
उद्वातुर पुनभीमः प्रस्तोता सुमहाबलः । 

विनदन्स नरव्याघ्रौ नामानीकान्तददरणे \\ ३३ 
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कर्णोपनिवाद्पर्व | 


स चैव तत्र धर्मान्मा शवद्राजा युधिष्ठिरः । 
जयेरहोमेय संयुक्तो ब्रहयतरं कारयिप्यति । २४ 
दहुशव्ठा; सरना र्य मधुष्न । 
उक्छृ्सिहनादाच् स॒त्रह्मण्यो भविप्यति ॥ ३५ 
न्धः सहदेव माद्रीपुत्रौ यमखिनं । 

शामित्रं तौ महावीर्यो सम्यक्तत्र करिप्यतः ॥ ३६ 
कल्माषदण्डा गोविन्द विमला रथद्क्तयः | 

युपाः सयुपक्रस्पन्तामस्सन्यन्ने जनान ॥ ३७ 
कर्णिनारीकनागचा बत्सदन्तोपद्रंदणाः 


उद्योगर्व 


{8. 139. 48 


तोमराः सोमक्ख्याः पवित्राणि घर्नृपि च ॥ ३८ 
असयोऽत्र कपालानि पुरोडाग्राः चिरांि च । 
हविस्तु रुधिरं छृप्ण असिन्य्ने भविप्यति ॥ ३९ 
द्मा परिधयथैव रक््योऽ्थ विमला गाः 1 
सदसा द्रोणरिप्या् पस्य च यारत; 1! ४० 
हपवोऽर परिख्रोमा युक्ता गाण्डीवघन्यसा । 
महारथग्रयुक्ताथ द्रोणद्रौणिप्रचोदिताः 1 ४१ 
प्रातिप्रखानिकं कर्म सात्यकिः स करिप्यति । 


दीक्षितो धार्तरा्रोऽ् प्री चाय महाचमूः ॥ ४२ £ ६ 4 
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„ वटोत्कचोऽ शामित्रं करिष्यति महावर, 
ˆ अतिरात्रे महावादौ वितते यज्ञकर्मणि ॥ ४२ 


दक्षिणा तख यन्नख धृष्टयुञ्नः प्रतापवान्‌ । 
वैताने कर्मणि तते जातो यः कृष्ण पावकात्‌ | ४४ 
यदयुवमहं कृष्ण कटकानि स पाण्डवान्‌ । 
प्रियार्थं धार्तराषट्ख तेन तप्येध्य कर्मणा ॥ ४५ 
यदा द्रक्ष्यसि मां कृष्ण निहतं सव्यसाचिना । 
पुनधितिस्तदा चाख यन्ञस्याथ्‌ भविष्यति ॥ ४६ 


दुःशासनस शूधिरं यदा पाखति पाण्डवः । 
आनर्दं नर्दतः सम्यक्तदा स॒त्यं भविप्यति ॥ ४७ 
यदा द्रोणं च भीष्मं च पाश्चास्यौ पातयिष्यतः । 
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[ कर्णोपनिवादयपर्व 


तदा यज्ञावसानं तद्धविप्यति जनार्दन ॥ ४८ 
दुर्योधनं यदा हन्ता भीमसेनो महाबलः । 
तदा समाप्स्यते यन्नो धार्तरा्य माधव ॥ ४९ 


सुपा प्रुपाशरैव धृतराष्रय संगता; । 

हतेश्वरा हतसता हतनाथाथ केद्यव ॥ ५० 
गान्धायौ सह रोदन्त्यः शगृधकुरराङछे । 

स यज्ञेऽसिनवभूथो भविप्यति जनादन ॥ ५१ 
विद्यावरद्धा वयोवरद्राः क्षत्रियाः कषत्रियर्षभ । 
वृधामृत्युं न इवीरस्त्वत्करते मधुचदन ॥ ५२ 
शसेण निधनं गच्छेत्समृद्धं क्षत्रमण्डलम्‌ । 
कुरुक्षेत्र पुण्यतमे त्रेरोक्यसखापि केदाव ॥ ५२ 
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तटन्र पुण्डरीकश्च विघत्छ यदभीप्मितम्‌ | | तराहमणाः कथयिप्यन्ति महाभारतमाहवम्‌ । 
यथा कार्स्यन वाप्य रवर खरीमवा्ुात्‌ ॥\ ५९ | समागमेषु चार्य क्तियाणां योधम्‌ ॥ ५६ 
[व [* ७ नः ५ 9 ् 
यावस्छाखन्ति गिरयः सरितश जनादन । सयुपानय न्तियं युद्धाय मम केशव । 
तावत्कीर्विभवः गच्छः ाश्वतोध्यं भविष्यति ।। ५५ मवरसंवरणं कर्वनिदयमेव परंतप ॥ ५७ 


ग्ति धीमदाभास्ते उद्योगपर्वणि एकोनचत्वारिदादयिकद्यततमोऽध्याय. ॥ १२९ ॥ 


सजय उवाच 
कर्णस वचनं श्रुता केवः पीरा । 


अपि त्वां म तपकरणं राज्यलाभोपपादना । 


१९४० 
| #. किर क रभापितुमिच्छसि [प 
| मया दृत्तं दि प्रथिवी न म्रमासितुमिच्छसि ।॥ २ 





उवाच प्रदमन्वास्यं स्मितपूर्वमिदं तटा ॥ १ ध्रुवो जयः पाण्डवानामितीदं 
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न संशयः कश्चन वियतेऽत्र | 
जयष्वजी द्यते पाण्डवख 
सयुच्छितो बानरराज उग्रः । ३ 
दिव्या माया विहिता भौवनेन 
सयुच्छिता इन्द्रकेतुप्रकाशा । 
दिव्यानि भूतानि भयावहानि 
दृश्यन्ति वेवात्र भयानकानि ॥ 9 
न्‌ सते शेरबमस्पतिभ्य 
उर्व तिर्यग्योजनमात्रपः । 
श्रीमारभ्वजः फणं धनंजयस 
सयुच्छितः पावकतुल्यरूपः ॥ ५ 
यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे शताश्वं कृष्णसारथिम्‌ । 
रेन्रमद्ं निङ्बाणयुमे चैवाभिमारते ॥ & 
गाण्डीवख च निर्घोषं विस्पू्जितमिवाशनेः । 
न तद्‌ भषिता तरेता न कृतं दापरं न च ॥ ७ 


मराभारते 


[ कर्णोपनिवादपर्व 


यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे इन्तीपुत्रं युधिष्िरम्‌ । 
जपहोमसमायुक्तं खां रक्षन्तं महाचमूम्‌ ॥ ८ 
आदित्यमिव दुधेषं तपन्तं श्घुवाहिनीम्‌ 1 

न तदा भवितात्रेतान दतं हापरंन च) ९ 
यदा द्रप््यसि संग्रामे भीमसेनं महावरम्‌ । 
दुः्ासनख रुधिरं पीत्वा नदयन्तमादवे ।। १० 
प्रभिन्नमिव मातङ्ग प्रतिद्िरदधातिनम्‌ । 

न तदा भविता त्रेता न कतं द्रापरं न च ॥ ११ 
यद्‌ द्र््यसि संग्रमे माद्रीपुत्रौ महारथे । 
वाहिनीं धार्तराष्राणां क्षोभयन्तो भजाभिव ॥ १२ 
विगाटे शससंपाते परवीररथारुजौ । 

न तदा भवितात्रेता न तं द्वापरं न च| १३ 
यदा द्रक्ष्यसि संग्रमे द्रोणं शांतनवं पप्र । 
सयोधनं च राजानं सन्धं च जयद्रथम्‌ ॥ १४ 
युद्धायापततस्तूर्णं बारितान्सन्यसायिना । 
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न तदा भवितात्रेता म दृर्त ापरन्‌ च ॥ १५ 
ब्रूयाः कर्णं इतो गत्या द्रोणं जां तनव॑ कृपम्‌ । 
सोम्यो्यं वर्ते मासः सुप्रापयवसेन्धनः ॥ १६ 
पक्तीपयिवनम्फीतः फटवानल्यमद्िकः । 

निप्पद्धौ ग्नवत्तोयो नाद्युप्णरिभिरः सुखः }} १७ 
सष्ठमाचापि दिवमादमावाखा मविप्यति | 


उद्योगपर्व 


+~ ~ ~न ~~~ ~~ -- ~ "नन 


[ 5. 141. 8 
संग्रामं योजवेत्तत्र तां यहुः शक्रदेवताम्‌ ।। १८ 


तथा राजो बदेः सर्वान्ये युदायम्युपागताः ! 
यदो मनीपितं तद्रे सर्वं संपादयामि वः} १९ 


राजानो राजपुत्राथ दुर्योधनवघ्रालुगाः । 


। प्राप्य सद्ेण निधनं प्राप्यन्त गतियुत्तमाम्‌ । २० 


इवि आमदाभारते उद्योगपवणि चन्याररिद्ादयिफद्यततमोऽध्याय, ॥ १४० ॥ 


९४१ 


सजय उवाच । 
केव तु तदटाक्यं कर्णः श्रुत्वा हितं शमम्‌ 1 
यचवीदमित्तपूल्य कृष्णं मधुनिपरदनम्‌ । 
जानन्मां किं महावादे संमोदयितुमिच्टसि । १ 


योऽयं परथिव्याः कार्स्यैन विना सयुपयितः । 
निमित्तं तत्र यावुनिग्दं दुःशासनस्तथा । 
दुर्योधनश्च जृपतिधेतराष्रयुतोऽभयव्‌ ॥ २ 
असंजयमिदं कृप्ण मरदुदधयुपसितम्‌ । 
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2 कुरूणां च घोरं रुधिरकर्दमम्‌ ॥ ३ 
राजानो राजपुत्राश्च दुर्योधनवशाचमाः + 
रणे शस्रामिना दग्धाः ्राण्यन्ति यमसादनम्‌ ॥ ४ 
खमा हि वहवो घोरा द्यन्ते भधुषदन । 
निमित्तानि च घोराणि तथोत्पाताः सुदारुणाः ॥ ५ 
पराजयं धार्तराष्ट्रे विजयं च युधिष्ठिरे । 
सन्त इव वार्ष्णेय विविधा रोमदपणाः ॥ ६ 
प्राजापत्यं हि नकष अदस्ती्ष्णो महाद्युतिः । 
नैश्वरः पीडयति पीडयन्म्राणिनोऽधिकम्‌ | ७ 
छत्रा चाङ्गारको वक्रं ज्येष्टायां मधून्‌ । 
अलुराधां प्रार्थयते भत्रं संशमयन्निव ॥ ८ 
नूनं महद्धयं ष्ण इंरूणां सुपितम्‌ । 
विशेषेण हि वार््णेय चित्रां पीडयते ग्रहः ॥ ९ 
सोमख लक्ष्म व्यात्तं राहुरक॑ुपेप्यति । 
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दिवश्रोर्काः पतन्त्येताः सनि्यी ताः सकम्पनाः ॥ १० 
निष्टनन्ति च मतद्धा युश्चन्यश्रूणि वाजिनः । 
पानीयं यवसं चापि नाभिनन्दन्ति माधव ॥ ११ 
प्रादुर्भूतेषु चैतेषु भयमाहुरुपयितम्‌ । 

निमित्तेषु महाबाहो दारुणं प्राणिनाशनम्‌ ॥ १२ 
अल्पे क्ते पुरीपं च प्रभूतमिह द्यते । 

वाजिनां वारणानां च मटुष्याणां च केशव ॥ १२ 
धार्तराष्रख सैन्येषु सर्वेषु मधुदन । 

पराभव तद्िङ्गमिति आहूर्मनी पणः ॥ १४ 
श्रृ वाहनं कृष्ण पाण्डवानां प्रचक्षते । 

प्रदक्षिणा मृगाभ्ैव तत्तेषां जयक्षृणम्‌ ॥ १५ 
अपसव्या भ्रगाः स्वे धार्तराष्ख केशव । 
वाचशवाप्यरारीरिण्यस्तत्पराभवलरक्षणम्‌ । १६ 
मयूराः पुष्याङुना हंसाः सारसचातकाः । 
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सः पाण्डवान्‌ ॥ १७ 
गृध्राः कारा वडाः उयेना यातुधानाः शलाकाः । 
मधिकाणां च संघाता अनुगच्छन्ति कौरवान्‌ ।। १८ 
धार्तरष्रख सैन्येषु रीणां नास्ति निखनः । 
अनाहताः पाण्डवानां नटन्ति पटाः किरु । १९ 
उदपानाश्च नठेन्ति यथा गोदपमास्तथा । 
धार्वरटख सैन्येषु तत्रामबरक्षणम्‌ ॥ २० 
मांसगरोणितवपं च चष्ट देवेन माघव । 
तथा गन्पर्वनगरं भादुमन्तयुपयितम्‌ । 


उद्योगपर्व 


{ 5. 141. 98 


सभ्राकारं सपरिसं सवगर चारुतोरणम्‌ ॥\ २१ 
कृष्णश्च परिषलत्र भायुमाघ्रत्य तिष्टति । 
उदयास्तमये संध्ये वेदयानो महद्धयम्‌ । 

एका सग्बारते घोरं तत्परामबरघुणम्‌ ॥ २२ 
कृ्णग्रीवाय् शना रुम्बमाना भयायकराः । 
संध्याममियुखा यान्ति तत्पराभवलक्षणम्‌ ॥ २२ 
त्राह्यणान्य्रथमं दे गुरू मधुघूदन । 
भृत्यान्भक्तिमत्चापि तत्पराभवरक्षणम्‌ ॥ २४ 
पूर्वा दिग्लोहिताकारा श्रवण च टधिणा ६ 
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आमपाच्प्रतीकाशा पथिमा मधुप्रदन ॥ २५ 
प्रदीप्ना् दिद सर्वा धार्तरा्रख साधव । 
महनद्धयं वेदयन्ति तसििवत्पातलक्षणे । २६ 
सहश्चपादं प्रासादं खान्ते स युधिष्ठिरः । 
अधिरोहन्मया चः सह भ्रातृभिरच्युत ॥ २७ 
शरेतोप्णीपाश्च च्यन्ते सर्वे ते शङ्खवाससः । 
आसनानि च शुभ्राणि सर्वेपायुपरक्षये ॥ २८ 
तव चापि मया कृष्ण खमान्ते रुधिराविडा 
आचरेण प्रथिवी दृटा परििप्रा जनादन ॥ २९ 
अथिसंचयमारूढटश्वामितौजा युधिष्ठिरः । 
सवर्णपान्यां संहृष्टो क्तान्धतपायसम्‌ ॥ २० 
युधिष्टिरो मया चो ग्रसमानो वंधराम्‌ । 


अनु (०८ आमः) 0५१ ०० आम ~ 4107" %, 
8 (०२०९४ 204) 1703 :; 
630* उत्तरा शर द्भ्वणीभा दिद्रारं वर्णी उदाहृता 1 

[ 2 3 "वणौ च (4० "वामा ) 72 71 दद्रा वर्णं उदादत , 
109 तत्यरामवरक्षण | 
~~ 47/07, 1176 ५०९०, 8 (+ 07 ) 7625 23 

26 4) 718 79 © श्लक्षण, 7 5 18408 29 
"दक्षन 2 तत्परामवटक्षण (= 164 20" ०६९, } 

27 ४) 2386 स्वमतिषु, 78 4 71061 4 ^ते तु, 29 "ते ष्च, 
१५७५ "ते स -- 6६० ({ एका ) 27-29° -- °) ए 
001 08 9 अच्युत 

28 ५8 ०५ 28 (ण ₹?1 97) ~~ ४) ए8- 7209 72 
वै (णते) 2": सर्वेते वै सुवाससं -- °) 7५७५ ५ 
(0 च) 

29 ©8 ०८ 20 (५ ९] ‰) ~~ ^) 39 84 
सव चा(ॐ5ऽ वा)पि च (£ तव चापि) 79५ र्ट (० 
कृष्ण) -- “) 9 रुधिराकुखा, 7" मदिराविखा -- °) 7 
7 04-+ 8 10 79 3 8 2 @४ त्रेण (९ 10 ६७६१}, 
शर © 4 आ(¶प अत्रेश्च, 116 705४ त्रेण, 
-- ^) 758 "छि (० “क्षिप्ता 

30 °) 2५ (ष्ट 1५५ ) हस्ति" (६ अस्थि") © 
आसन च समारूढः -- 7ए1 04 ० 30 ~~ °) ८ 
“पात्रे 72 सुहृष्टो , 7 सच््टो , ९४ सपूर्णो 

31 2 ० 31-82", -- ^) ए अ्रसमानो मया चो 
धमैराजो चसुधरा -- 2 ० ० (ण1.) 31 -- ५) 
071 08 स } 62 च (० स) 

32 1 ० 82" (भ ९1 31) -- °) 9८ एण 
18 4 8 2० उच्च 7५ उरं --4) फ (०न्मृधद1 4 ८73 9, 


© ०1४९5 आघ्न 


महाभारते 


[ कर्णोपनिवादपर्वं 


त्वया दत्तामिमां व्यक्तं भोक्ष्यते स वसुंधराम्‌ ॥ ३१ 
उच्च पर्वतमारूढो भीमकमौ वकोदरः 
गदापाणिमरव्याप्रो वीक्षननिव महीमिमाम्‌ ॥ २२ 
क्षपयिष्यति नः सवौन्स सुव्यक्तं महारणे । 
विदितं मे हपीकेश् यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ३३ 
पाण्डुरं गजमारूढो गाण्डीवी स धर्नजयः । 
त्वया साधं हृषीकेश भरिया परमया ज्वलन्‌ । ३४ 
यूयं सवान्वधिष्यर्ण्वं तत्र मे नासि संशयः 
पाथिवान्समरे कृष्ण दुर्योधनपुरोगमान्‌ ॥ २३५ 
नङुरः सहदेवश्च सात्यकिश महारथः । 
शद्धकेमुरकण्टव्राः  छद्धमाल्याम्बराटृता; । ३६ 
अधिरूढा नरव्याघ्रा नरबाहनयुत्तमम्‌ । 


1 ० ) मरस' (1० वीक्ष) 7 मष्टातख (० मष्टी- 
भिमाम्‌) 

33 ०) ५ 22-4 8 (70 6: 800 एनण्क ) सुन्यक्त स 
(78 4 सु; 6४ न) ० जनार्दन (1०" महारणे) © सुव्यक्त 
सष्टसा रणे ~ 720 ०८ (11471 ) 33 -- °} [ए1-8 120 9 
ते (1० मे) 8 महावाहो (० द्षी") -- 4) ८ 3 174; 
146 16०, 

34 28 ० (कणा ) ३4०४, -- ^) 8 (कण्ण वथ) 
पाठर -- °) 7 ७५ 5 गाडीवेन धन" -- ^) 8 
मष्ावाहो (१० हषी ), ५ ९1 33 -- *) 79 यत्त धर्मस्ततो 
जय (= 334) 

38 79 ० (कषा ) 35" -- ^) एय 83 7 08 
72 9 १० सर्वे, ५४ सर्य (‰०" सवौन्‌) 128 ४ हनि" (८ 
वधि) -- °) 7८78 4 7५ © (७२००४ 6५) 2 8.४ जत्र 
(६७ तत्र) -- °) ए समेतान्पार्थिवान्हृप्म -- ^) 7: 8 
"वदयानुगान्‌ 

36 °) » (०००४ 29) 98 ५ 71 08 हुहु (10 शुद्ध). 
[ए-४ 77 9 -सोप्णीपा , 7ए+ 201 18 -करका , 75 -कटाश्च, 
8 -कवचा (238 -कटश्री ), 75 2० कटाचा", 14-+ -कठाता » 
17:० -कट्धरा., 7 © करण॑व्रा (७४ हारश्च), 68 -कटभ्ना » 
© -कटन्रा (४७ 10 {०८॥) 0० प ०० कठ -- ५) © 
छु्ध- (१०२ श्य ) 7८ “माल्यावरान्विता › 249-5 " वरस्तज' 

37 79४ © 5 ०८0 37५ -- 2) धृष् 1 क,५ श््याघ्र 
(०८ "व्याघ्रा" ) -- °) 128 ४ हय" , © नर्‌" (९5 12 10५}, 
-- °) 28 ५ एत एव (7० चय एतै) 23 72 135 79.46 
8 29 मया दा , ए ७2 8 नरभ्याघधाण (० महामात्रा ) 
-- ५) र ७४-५ 77 पाडरच्छत्र", 6८ पाटवाधिव्र 

38 2) ५ 2 (6००४ 9) 7 (ण्यन्म 702.4.9} पूते 
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कर्णोपनिवादपर्व ] 


त्रय एते महामा्ाः पाण्डुरच्छवाससः 1 २७ 
शेतोप्णीषाश द्यन्ते त्रय एव जनार्दन | 
धारतरा्रख सैन्येषु तान्विजानीरि केशव ॥ ३८ 
अश्वत्थामा एपवरैव कृतवा च सात्वतः | 
रक्तोप्णीपाय उदयन्ते सर्वे माघव पार्थिवाः | ३९ 
उष्रयुक्तं समाष्ौ मीप्मद्रोणा जनार्दन । 
मया सां महावाहो धार्तरष्टेण चाभिभो ॥ ४० 
अगस्त्यगात्तां च दिदं प्रयाता; ख जनादन । 
अचिरेणेव कालेन प्राप्छामो यमसाठनम्‌ ॥ ४१ 
अदं चान्ये च राजानो यच तरधव्रमण्डलम्‌ । 
गाण्डीवा्िं प्रवेक्ष्याम इति मे नासि संरायः ॥ ४२ 
क्ष्ण उवाच] 
उपसितविनारोवं नूनम घरसधरा । 
तथा हि मे घचः कर्णं नोदति हृदयं तव ॥ ४३ 


उद्योगपर्व 


न - 


[ 5. 141. 49 


सर्वां तात भूतानां विनाशे सयुपखिते । 
अनयो नयसंकाशो हदयाननापसर्षति ।॥ ४४ 
कर्णं उवाच । 

अपि तरा प्ण पर्याम्‌ जीबन्तोऽसन्महारणात्‌ । 
सय्तीणा महावा वीरयविना्नात्‌ ॥ ४५ 
अथ वा संगमः कृप्ण खर्गे नो भविता ध्रुवम्‌ । 
तत्रेदानीं समेष्यामः पुनः सार्थ त्वयानघ ॥ ४६ 

संजय उवाच । 
इत्युक्त्वा माघवं कर्णः परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 
विस्तः केशवेन रथोपस्थादवातरत्‌ ।। ४७ 
ततः खरथमाखाय जाम्बूनद विभूषितम्‌ । 
सदास्माभिर्निववते राधेयो दीनमानसः ॥ ४८ 
ततः सीघरतरं प्रायात्केशवः सहसात्यकिः । 
पृनरूचारयन्वाणीं याहि याहीति सारथिम्‌ ॥ ४९ 


इति भीमदाभारते उद्योगपर्वणि प्कचत्यारसिखिदधिकश्चततमो.ऽध्याय, ॥ १४१ ॥ 





(19 एव) 27 महारथा (0? जना) ५ © > 5 सर्वे 
माधव पाडा - ^) 19 20 ४५ ए 702 3 
7) ¢ $ “रट -- 4) 73 + 8 माधव (० केणव ) 

39 °) 1 दछपाचार्य (0 छृपश्चैव ) -- ^) 8 कसा 
(० पाथ") 

40 ^) >9-४ उदर्‌ (०८ खद) फ "यान ममा", ६४ 
ए प 73 722-4 ८ 2० परयुक्मा', ¬" "युग्य समा", © 
“युक्ताः समा" (1० युक्त समा) 6५ ०५४८५ उष्ट्रयुक्त 
-- ४) ८9732 \ 729 7५ 5 महारथा, 05 2:° महारथ (ण 
जनार्दन) -- 4 ० 40 -- ५) 3 2 2 3 
709८४०८५ चा विभो, 78 चरै विमो, 7 वाभिभो, 
५2 वायुनी 

41 ^) 2 99 "द्रात, 8 "काता (0 द्राख्रा) 82 
गस्वयाचग्विामाङा, £ अगम्यात्रममादा च -- °) 8 
73 4 प्रयारी, 2४2 2-20 27 प्रयाता 22 2": स्मो, 
184 दा, छ च (० स्न) - 22 छप णण स्म 
प्र ० दायः (प 42}, ए क्ण तान -- न) 3 
मधुसूदन (1० यम) 

42 2 णण 49 (य ऽ} 4) - >) एण्वाये, 
21४-८ अन्ये (र चान्ये) -- £) 72 + 2० यच्चैतत्‌, 8 यश्चेद 
(&ऽ यग्रेद , ©५ यच्टेष ) (छ यश्च तत्‌) © क्षत्रिग्र यट 
(0? क्ष्र) - °) 806 158 गाजीका' णय १ 


5 95 प्रवेक्ष्यामः, 72 ©: "क्ष्यामि, 77 2 "क्षयति 

43 1-3 72149 वासुदेव", ५ 02-+ 7 685 
श्रीभगवान्‌ (ण क्ष्ण) -- ^) 48 07 05 01.68 10 
ॐ यया (ण तथा) 772 2 03 [पि (ग हि) 
-- °) ए (6 4) 5234 708 01 00 05 नावैति, 
02 63 6 निति (1०२ नोपैति) 

44 °) > (०२०९६ 83) प्रद्यु" (० ससु ) 

45 ^) 2 (०.०४ 0०) खा ४ 2.2 7 ० तात (५ 
कष्ण) 11-3 5 2279 पर्येम, ए४ 38 001 008 0 
पश्यामः, 73 ४ पद्रयेय, 8 पद्यामि -- °) 22:45 जीवन्न 
(72 € "स )स्ाव्‌ 3 + "हवात्‌ (7०7 "रणाव्‌) -- ^) 18 
समुद्रीणौन्‌, 10 "पतीन्‌? 8 भ्दीर्णो (गय भ्र ८ ण) 
~~ £) 73-5 ए 7 25 21.84 6 8० वीरक्षत्र, 77 
वरवीर", $ वीरक्षयमदाहदाव्‌ (५ 6" ५ "भेवाव्‌) ¢ ५ ०४९ 
वीरक्षय 

46 °) ए1 20 8 (०८००४ ©8-5) नौ (६० नो) -- *) 
गुः @ (6०७ ©ॐ) त्र वास ए 03 ४ समेप्यावःः 8 
समे (6५ गमिष्यामि 

शध 4 524 5105-4 874 9 ण्या परर 1814 
271 स" (० संजय उ) -- °) 7 @ 45 पील्व त, 
212-: पीदिव , 6४ १ पीदिव (४5 य ण) ध (5 
1५ ) प्रिप्वज्याभिवाय्य 

509 || 





©, 5 4684 
8. ‰. {43.52 
1, £, 143, 8२ 


अ 
५) 


5. 142. 1] . 


यैदरापायन उवाचं। 
असिदधाद्नये दरष्णे $रुभ्यः पाण्डवान्गते । 
अभिगम्य प्रथां कत्ता शनैः चोचनिवात्रवीव््‌ ॥ १ 
जानासि मे जीवपुत्रे भावं नित्यमनुग्रहे । 
क्रोशतो न च गृह्ठीते वचन मे सुयोधनः ॥ २ 
उपपन्नो यसौ राजा चेदिपाश्ारकेकयेः । 
भीमारनाम्यां कृपणेन युुधानयमेरपि ॥ ३ 
उपषव्ये निविष्टोऽपि धर्ममेव युधिष्ठिरः 
काद्वते न्नातिसौदादीढरबान्दुवेलो यथा 1 ४ 


मराभारते 


[ कर्णोपनिवादपर्व 


१४२ 


राजा तु धृतरष्रोऽयं बयीबरद्धौ न साम्यति । 
मत्तः पुत्रमदेनैव विम पयि वर्तते ॥ ५ 
जयद्रथ कर्णख तथा दुःखास्नख च । 
सौवरलख च दुद्धा मिभोमेद्‌ः प्रवर्ति ॥ ६ 
अधर्मेण दि घरचिषटं हुतं वै राज्यमीदशम्‌ । 

येषां तेाम्यं धर्म॑; सानुबन्धो भविप्यति ॥ ७ 
हियमाणे घलादर्म ङुरुभिः को न संज्वरेत्‌ । 
असाञ्ना केदावे याते सदोक्ष्यन्ति पाण्डवाः ॥ ८ 
ततः इरूणामनयो भविता वीरनाचनः 





48 23070 48, 7; 123 4 15 संजय उ“ -- °) 
13 (५ ९४१ ) 2 पुन्‌ (70प तत ) ©: 21 (४ 10) 2 
स (० ख ) -- °) 7 & तः मदात्मा तरै, #४ म महाप्मा, 
7418-5 महामना (४8 णर 1५ महामाभि-) (४० सषा 
स्माभिर्‌) 

49 ०} 7४ 2 4 प (०द्०भ६ ©) महर्‌ (० युन) 
-- %) 24 सालक (० मारयिम्‌) 


0०10710 126 15810 -- 6802-7 = 2 79 
78 79 ०-8 10 कर्णोपिनिवाद (2 कर्णेपिवाद , 74 क्णीपरि 
चादर), 0 71} 211 (०८८०४ 85) ४47 समाप्त, 74 © ४ 
भगवद्मतियान, ४० (न) ©1.4 ०वव कर्णी(©4 ^णै)कर्पण, 
#11.2 «4 भगवद्यान, 1011०५१ "7 कर्णापजाप (211. 2 ४०१ 
समाप्त) 78 4 65 कह 8 (9 ०प, #० हप्छ-षरदय 
2406 } 7067102. ०015 क्णोपिजाप, ४० कण्ट 12.४ ०११ 
समाप्त -- 44#/ 475 ©1 4 कणरलयास्यान, निमित्तः 
कथन -- 444 0 (्ुप्ः०७, क०7व5 ०7 000 } 6 
38 (== 183}, 7 72 ‰11-2 2 144; 71 @ 4 ८ 145, 
148 , © 142, ४ 184 (र (+ 144) ~ 84०2 १ 
$ 60, 7" 81 


142 

1 १) 12-2 निवृत्ते (1० कुख्म्य) -- °) 7 अधिगम्य; 
70 अभिगय, 7 समागस्य (07 अभिगम्य) 

2 ^} ए 79 78 0 10 “पुत्रि, 752 8 “पुत्री (ण 
शपुत्रे) -- °) 28 च्ण्पप्फ फ &8 + अविग्रहे (६० 
जलधे) -- °) 7५ ७४ ८पोभि(6° "धवो (० प्रोतो) 
ए 9 नतु, ५8 चन्‌ (ण 405 ), 72 नाव 78 4 
मेन ©8 गृह्णाति -“) 28 ५सं (ण्म) 


3 ^) 8 [ऽवुप्यसी (0 मी) - °) 8०९ 2188, 
शला फरक्ये' -- ^) 79 4 युधामन्यु" (६०५ युयुधान" ) 

4 - ^) 8 (०४5 ) उपष्ठन्यिे 78 ५ चै (£ ऽपि). 
-- ?) 9 धर्मराजो (० “मेव) -- °) ४ 779 
च्राठृमीद्ार्दाद्‌; 72 + योतिनी", 8 जाविमिः संधिं -- ‰) 
2० सुयो, 118-; दुर्बटी (० दुर्बले) 

5 ^) ए1-2 2४ 725 72: 7 एप, 74 5 दृह, 65 पूर्वं (1० 
एव) 7 मत्तो मदेनैव पथि -- ^) ए ०.३४ धर्म 
(ए9-४ 0४ रमे) पयि निरामये, 71 6.5 पयि धर्म (© 
म्य) न तिष्टति, 7४ 69 ४ न (©: अ-) घर्ममधिचिष्ठति, ७५ 
बुद्धिर्धर्मे न तिष्टति, स धर्म्यं (कः ०“) नाधि(.३ "च, 
1 प 77 "ति)तिषटति ६० १ ०४० निरामय" (५ 
21 3 9 ४10९6) 

6 °) ९.५ हि, 14 00 0१४४ सुः ण्च) 
गौव्ररेयम्य टर्तुया -- <) 7ए1-5 ५ प्रच्छ (4 "ति); 
8 70 18 2 6 8-70 प्रपरस्यते, 122 * प्ररदयते 

धरे <) 2 पव, व ७1.4 चच (० हि). 7 8४ 70178 
1702-4 ८ 20 धरति, ६९ व धर्मिष्ठ -- ") 4 2 (००८०४ 
12} 7 (०००४ 2 7 9) कृत, 0४ १ हुत (०७ 7 प्ण) 
ए (ग्मुः 4) 77 90 न (ण्ण्णप्रै) 8 दिग द्री) 
यते (7० द्वत प्ै) एज 5 8.4 7 (कष्टक 5 का 9) 
कार्यं, © १ राज्य (8 7 ४००४१) -- °) एए 4 यश्च, ©8 येषा 
(५8 2 ६०४) © अधर्मश्च (7० जय धस ) -- 4) 1४8 + 
(श ए ० 12 ०५६) 8 नरि" (प मवि") 

8 °) 22 8 029 00 प्रिय, 701 082 ४ 94 1.9 
74 हीय , © ध्रूय' (६०? दिय). 72 तु चा (ण वलादू). 
79 राज्ये (० धर्म) -- °) 28 ५ 8 सुभि (70 करभि) 
8 728 212 5को नु -- ^) ए सम्पर्योक्ष्यतति, 24 + 
ससु्योस्यतति; 8 "देष्यरचि, 
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चिन्तयन लमै निद्रामहःख च निशासु च ॥ ९ 
श्रुत्वा तु इन्ती बद्ाक्यमर्थकामेन मापितम्‌ । 
अनिष्टनन्ती दुःखावौ मनसा विमद्य ह । १० 
धिगस्त्वर्थं य्छतेऽयं महाज्जातिवृधे क्षयः । 
चरते सदां चेषां ुद्धेऽसिन्वै पराभवः ॥। ११ 
पाण्डवायेदिपा्वाला यादघाथ समागताः] 
भारपैर्वदि योत्खन्ति कि स दुःखमतः परम्‌ ॥ १२ 
पदवे दोपं धुवं युद्धे तथा युद्धे पराभवम्‌ । 
अधन मृतं श्रेयो न हि जातिक्षुवे जयः | १३ 
पितामहः शांतनव आचार्य युधां पतिः । 
कर्णय धार्तराष्रा्थं वर्धयन्ति भय मम ॥ १४ 
नात्ार्यः कामवान्दिष्यदरोणो युष्येत जातुचित्‌ । 
पाण्डवेषु कथं हां कयीन्न च पितामहः ।। १५ 


उद्योगपर्व 


= ~ ० 
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अयं त्वेको बरथादरिधोर्वरा्रय दुर्मतेः । 
मोदालुवतीं सत्ततं पायो देष च पाण्डवान्‌ । १६ 
दव्यनर्ये निर्बन्धी बलवांश्च विरेतः । 

कर्णः सदा पाण्डवानां तन्मे दहति सांप्रतम्‌ ।॥। १७ 
आसे त्वद्य कर्णस मनोऽ्दं पाण्डवान्प्रति । 
प्रसादयितुमासाय दर्शयन्ती यथातथम्‌ । १८ 
तोपितो भगवान्यत्र दुर्वासा मे प्रं ददौ । 

आयान देवसंयुक्तं वसन्त्याः पित्वेर्ममि ॥ १९ 
सादमन्तःपुरे राज्ञः इृन्तिभोजपुरस्कृता । 
चिन्तयन्ती बहुविधं हृदयेन विदूयता ॥ २० 
वाव च माणां बाक्षणस् च वाग्बलम्‌ | 
सखीभावाद्रारभावाच चिन्तयन्ती पुनः पुनः ! २१ 
पात्या विश्व्या युक्ता सखीजनव्रत तदा! £ ई & 





9 ४) 54 मदिष्यति सुदास्णः -- ५) ०४५ ज 
व्रोचच्रिशासु च 

10 507० 10, 2 2 71 9 105 सदा" ड -- °) 
3 ती तु (णि धक), ए 59 कुती च - ^) 
ए. सुनिश्वमदी, 8४ सुनिटनती, ४४ 281-+ 20 18 
कज ०४ सा निश्वमती, 8570 सा निष्टनठी, 7 सुनि 
नदी, 719 विनिश्वसती , ७४ निष्टनती तु, 65 विनिष्टनती (०२ 
अनिष्टनन्वी ) -- %) 1५ ७० च, 71.23 [जनि (पण वि-) 
दद्ण्म 2 288 ममर 5५ 1024 तत्‌; 7१५७५ सा 
(07 ष्ट) 

11 °) 7284 च, 52 स (० अय) ~ °) 5 7020 
(0 ५8 1४ ६७८४) म्या, 75 मष्टा (० सदान्‌) ॥:4। 
शाविक्षय- छतः, 5 "चः क्षय, 8 7 3 72-4 68६ 0 
"वध" कृत , 7 “वधोयम-, 7 "वधो बृथा 8 सुमान 
श्नानिमक्षय- -- ^) 8 वर्त्त, £ 9 चरस्यते (८ 1० ८०८६) 
२५ यपा, 2 00 05 00 ४ 29 दैव, 7: वेया, ५ 6.4 येषा 
(†०ः दधया) 7: वर्ध्यते सुटो देषा, 23 १ प्रवर्तते चिर दपा, 
7 पिम्राज्य पिपुतसुग -- ५) ए (००९४ 4) 21479 
विषमा दर्थ(77 "माश्चार्य)मपदः 

12 2) 64. णक आ88§ -पचारा ~ ^) + 5 7 
(6८००४ 73 ६५१४) महु (्णप्यद्ि) 1.2 ८ 0571529 
योच्खे, ए? 2: योक्ष्यति 

13 ¢) ए5 129 73 720 79 ©2 5 #{४-४ 65 प्य, 68 4 
यदेद्‌ , ८० पद्ये (४७ ० {५२६} -- 2) 73 यथा, 72 ©3 $ 
वदरा (० वथा) -- °) ७४४ अय चस्य (८ अधनस) 
@5 सूति ; 28 ५ (पर्प (५ ४5 १८6) ४ मूर्तिं (० सरव) 

॥ 


-- °) 72847 तु (£> हि) ए "चचे, 8 7 (०८०४ 
77 3 १9) 03 4 “क्षयो, 6५ “क्षयात्‌ (० “क्षये ) © सहजः 
क्षचियक्षय ~ 4८०८ 13, ॐ > 125 1790-8 10 775 

681* इति मे चिन्तयन्त्या बै दरि दु खं परवरवते । 

14 °) इ 2708479 दत(7ः धारव)राष्र्च, 6 211. 9 
धात(ए5 त ?राष्टर्थै, ° © धार्तराराशच 

15 ¢) 2 @ 28-5 ०्ण न॒ ए22 0.8.44 © 
(6८८९४ ७5१ दिष्य (० दिष्य }) -- °} ए उः 1195 
जातु चेद्‌, ए जातु वै -- ५) 29 न च ऊुर्याव्‌ (ष 
६८९5 ) 

16 ^) ए-2 72 ° अथय च(72 स्वे)को (६० अय स्वेको ) 
-- °) ० “राषश्च दुर्मतिः -- ^) 8 {> पापाद्‌, ५५ 
पापान्‌, © स हि, ५: मोहाद्‌ (&८ पापो) 9 © 
याघवानर्‌ (9 पाडवान्‌ ०180 ०5 1 १०६) 

1 ५) एज तन्मां, 72 सं वै, 72 6 तस्मिन (०२ तन्मे) 
5 प 73 © 8 20 सप्रति (६५ साप्रतम्‌) 

18 ^) 8 (०८०९४ @&५ 72) त्वस्य (६० ष्वद्य) -- ५) 
06- 0७2 तया (1०? -तथम्‌) 

19 ~) 88 पूव (णप यत्र) ~ 2) 334८ 171 8 
1.0 8 10 मच्र, 22 दैव" (० देव) -- °) ए 88 
17 1252 71. 2 ८-9 ©8 + चयदया 

20 °) 58 20859 70 & © 23 कती" (07 कुन्ति") 
1 70 29 क्ुत्तिमोजस्य सतना (129 संयता)» 5 कुती* 
भोजेन सच्छव 

21 2) 8.4 वचो व (० च बारवररम्‌) 

22 °) पः दासा (र धान्या) 0७5 विश्वस्या › 8०८० 
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6६ दोषं परिहरन्ती च पितुश्ासििरक्षिणी ॥ २२ 


कर्थं नु सकृत मे खान्ापराधवती कथम्‌ । 
भवेयमिति संचिन्त्य बराह्मणं तं नमख च ॥ २३ 
कौतृहलाल्च ठ रष्ध्वा वारिर्यादाचरं वदा । ` 
कल्या सती देवमकेमासादयमहं ततः ।। २४ 
योऽसौ कानीनगर्भो मे पुत्रवत्यखिवितः 
कसान कुयीद्चनं पथ्यं भरावृहित तथा ॥ २५ 
दति कन्ती चिनिथितय कायं निधितयुत्तमम्‌ । 
कायौर्थमभिनियौीय ययौ भागीरथीं प्रति ॥ २६ 


महाभारते 
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आत्मजस्य ततस्तख घृणिनः सत्यसद्विनः 
गद्नातीरे परथाशृण्वदुपाध्ययननिखनम्‌ ।॥ २७ 
प्राञ्ुसखोर््ववाहोः सा पर्यतिष्ठत पृष्ठतः 
जप्यावसानं कायाथ प्रतीधन्ती तपखिनी ॥ २८ 
अतिष्ठतछर्यतापाती कर्णखोत्तरवासति 1 
कौरव्यपती वार्प्यैयी पदमाछेव शुष्यती ॥ २९ 
आ प्षतापाजञघ्ला स॒ परि्रल्य यतव्रतः 1 

दृटा इन्तीयुपातिष्टदभिवाय कृताञ्ञलिः । 
यथान्यायं महातेजा मानी धर्मभृतां वरः ॥ ३० , 


दति श्रीमद्ाभारते उद्योगपर्वणि दिचत्वारद्ादधिकदाततमो.ऽध्यायः ॥ १४२ ॥ 





क 788 विल्च्धया - ") 2: सद्वा, 1 © तथा (णः 
तदा) -- ^) 8 (०२०९४ ९५) दोषान्‌ (ग दोप) -- ^) 
73 12 1252 1:-४ 6 8 0 चार्यि- (70 चारितं ) ए1 052 
77 ० 61 2185 रक्षणी, ए? -रक्षणा, ए« -रक्षण, 71 © 
रक्षणे (० -रथिी) 

24 ^) 71.» कुतूहदात्‌, 18 कवरं ए19 419 
च (णतु) 8 479 6५ तत्‌ (०८ त) -- १) 1279 
च वर, ४ 22 18 124 7 20 अचर, 7८ अवरे (107 


जआाचर) ~ †^)=1 104 8° 19 तमादिलयम्‌ [&1..1 
ेवमर्कम्‌) -- %) ए आसमाद्राहमतरा, 8 आसादया 
पितृ 


25 ^) 3 (७५७])४ &५) सो (ण्यो) 7 जात सुत" 
परिदयक्त' ~ °) 77 मोन्येन (10 पुत्रवत्‌) इ 29 
परिवर्धित , 23 700 78 5 4 0-8 10 “रसित, ७.4 5 
"कीर्तित ¢ "7 काम च परिवासितः -- °) 8 मतिमान्‌ 
(0 चचन) -- 4) ए 5148 (००८०८७४ @&६) दयन्‌ 
> ५ यथा (7० पथ्य) 8 वच (0 तया) 

226 8076 %6, [द 2 9 175 चदा उ“ - ४, 1८५2 
12 105 ८-8 20 का्चनिश्चयरसुत्तम (159 कर्व नियम"), 
128.4 -मनसा मतसयु -- ०) 2-3 5 07 ० अभिमर्चिदय, 
4 58 107 5 72 0 8 20 “निश्चि, 7: इति निश्चि, 
8 4 अनुसचिलय © 4 अभिनिधीयं - ८) ए गाता (० 
ययौ) 

27 °) 4 धर्मभीख्णः, 75 722 8 वर्ममगिन" (© 
"सेविन); 3 सल्यसादिनः, 78 + ध्मयजिन-, 720 मलय- 
वादिन, ९4 ४5 17 {९६ -- 41767 275, 4 175, 

882* गद्धातीरे ए्रथापदयटुपस्यानगत धरुपम्‌ 1 
~ °) ८५ तीर्थ ५१ टे (07 "तीरे ) 5124 तदा (६0 
प्रधा) 28 ८ 75 7- ० अश्रापीव्‌, 7:-४ 8 अपद्यत 


(0? अश्ण्वत्‌) -- ^) 4 28 01] 72-+ ०-8 10 
वेदाभ्ययननि स्वन, 2 2 * पूथाघ्ययननि", 25 7४2 78 
६8 तदा(2० ©५ "द )घ्ययननि*, 7" © £ ८ जपस्यानमयुत्तमः 
¶४ ७: जीचन्थानमनुत्तम, © 21 जपा(७५४ 7 "प)ध्यायिन- 
(21 "ध्यरयन-, 21 ^ 7 “ध्यरायित)युत्तम 04 ०1६68 
उपाध्ययन (५9 1" ४९८४) 

28 ^) 78 00 व; 734 तु (सा) -- °) 
सायौतिष्टनि, © पर्यतिष्ठत 25 4 षष्टे सा पर्यतिष्ठत -- °) 
५ 2 728 22 2910 8 जप्या तस्या )वसाने 228 
अयाचमान 

29 °) ध" उत्तिषटन्‌, 7५ 0 जातिष्टन्‌. -- °) 8 उत्तर 
(५ © + अतर 771 2 उत्तार )चामिनी (गर 12 
काकिणी ), ६० 4 ऽ उत्तरवामसि (४७ 1" ६८६) 

3ॐ0 °) 8 (०००४ ७8) [अदौ (1० स) ~ °) 85 
परिवलोर्स्मयन्वरप' -- ^) 2.2 ७५ ययान्यायय -- +^८५? 
30, 1९ 52 1271 12 7-9 128 

८33* उत्सयन्य्रणत प्राह ऊन्तीं धैकर्च॑नो वृपः । 
[ 7 परि्मयन्‌ , ©» उत्छयन्‌ (४५ ४४०९०) | 


101०० 0 170 122 105 1158176 ~~ 6४८६-0 काा 
1-8 11 8 ० कणक्ुन्तीसमागम, 14 8 281.2 4 17 128 
18 4 6 © ङन्तीकरण( 14 128 + “पुच्र)समागम, 88 5 
ुन्तीकर्णसंवाद , 7 ° 2718-४ ऊुन्तीसमागम, 71 © भगवद 
तियान ५०१ कन्तीकर्ण( 62 कर्णङुन्ती ) सवाद, ©४ भगवघ्ान 
8०4 कग्रकरुन्तीसवाद, 272 ‡ भगवद्यान ५०१ कन्तीसमागम 
-- 442 722८ व कर्णदर्न -- 448 110 (्ण०२, 
स0प्5 ०८ 000) 16 34 (= 134), 77 ण 7 14 
(274 144), वण @ 4 5 146, ला 14, 62 14; 
-- 570. ० ए £ 1211 81, 7273 30 
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कर्णं उवाच । 
राधेयोऽहमाधिरथिः कर्णस्त्वामभिवादये 1 
आपा किमर्थं भवती ब्रूहि किं करवाणि ते ॥ १ 

ङन्त्युवाच । 
कौन्तेयस्ं न राधेयो न तवाधिरथः पिता । 
नाति धतङुले जातः कर्णं तद्विद्धि मे वचः । २ 
कानीनस्तं मया जातः पूर्वजः ईलिणा धतः | 
ऊुन्तिभोजस्य भवने पार्थस्वमसि पुत्रक ॥ ३ 
प्रकाञ्चक्मा तपनो योऽयं देवो विरोचनः 
अजीजनं मय्येष कर्णं श्खभृतां वरम्‌ 1 ४ 
ण्डली वरद्कवचो देवगर्भः भरिया बतः । 
जातस्त्वमसि दुधर्पं मया पुत्र पितृ । ५ 
स त्वं भ्रावृनसंबुद्धा मोहायदुपसेवसे । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 148 12 


१४३ 


धार्तरा्रान तद्युक्तं त्वयि पुत्र विेपतः ॥ ६ 
एतद्र्मफरं पुत्र नराणां धर्मनिधये । 
यत्तप्यन्ल्ख पितरो माता चाप्वेकट्दिनी !! ७ 
अयंनेनार्जिवां पूर्वं हृतां रोमादसाधुभिः। 
आच्छिद्य धार्तरषम्यो युद्ध यौधिष्ठिरी धियम्‌ 1 ८ 
अद्य पश्यन्तु खः कणीनसमागमम्‌ । 
सौभ्रात्रेण तदारक्ष्य संनमन्तामसाधवः !} ९, 
कणन वै भवतां यथा रामजनादनो । 
असारय कं जु रोके खाद्युवयोः सदहितात्मनोः ॥। १० 
कर्णं कोभिप्यसे नलं पञ्चभिमरीभिर्गैतः 
वेदेः परितो ब्रह्म यथा वेदा्गपञ्चमेः ।। ११ 
उपयन्नो युगैः श्रेष्टो व्वेषटः शेषु अन्धुषु 
दरतपुत्रेति मा चब्दः पार्थस्त्वमसि वीयवान्‌ ॥ १२ & £ 


शति श्रीमदयाभास्ते उद्योगपर्वणि नचिचत्यारिशदविकद्ततमोऽल्याय, ॥ १४२ ॥ 
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1 ^) 8 (००९ ७४) राधेयनामा (7० राघेयोऽष्टम्‌) 
128 ० @ साधिरथः-, 7 ६.2 ४ 5 अतिरथ. (0? आधिरथिः) 

2 1 1202; {6 एगप्०प ग 6 (छन्नः 0 2678 
छ्‌ ६० ए 160 9 38 105६ ज ६ ८7551 0119 -- ९) 
4 82 75 7:-४.10 सयिरयि', 7 © अतिरथः (ण 
सथिरयः) -- °) ए 92 नापि (० नासि) -- ^) ह 
125 + [ए [वद्‌ (०२ तदू) 

3 09 य155170 (ण ९1] 2) -- ^) 78 तात (णय 
नाव) -- °) ष (6००0 129, 1004 ८115512 ) कुतिराजस्य 

4 70202 7155170 (द, र 1. 2) -- 4 = 1 104 10: 
-- °) ८8 25 ५५४ स्वा (५ग्स्वा) ७४ अप्येव, 79 
मय्येव (० मय्येय) - 2) ए8 07 ० कर्णी 4.5 85 78 
8 वरे (० वरम्‌) 

5 2 055 (य ९1 8) -- <) ए ८५ "ङ्वची 
-- 2) 001 भ (च्न्कट 22) द्ेचगर्म- 88 + &5 करतः, 
1 ©> [ज [न्विव" (० ब्रूत }) -- °) 2" पार्य, (म 
जावस्र) ©" अपि (६ ससि) -- °) ८5 ममः, 8 मयि 
(०? मया) प्रः @‡ जातः (८०८ पुर) 

6 10112 7715510 (ध 1 2) - °} 7: & स्वय 
(णप स॒ स्व) एऽ-2 8 3 (6०९१६ 9 20, 10712 71551 ) 


7 © (अपशू 6४) "बुध्य (र “बुद्भू) -- °) 7? © जयो 
(प्ण यदु ) ~ ^) 7४ © शः रराष्न ~ 1 5), 
७ एक्मप ० 6 कं द्य 6च ण ६9 धाह 6णत्‌ 
ण स्पात्‌ 144 15 1056 09. & प्णाऽशाह 10110 -- र) पए 
तच (६0 स्वपि) 

श 8४ 009 70155108 (रण 1 6, 9) -- <) 68 
एत्र (८० एतद्‌) 28 ‡ कमै" (० घर्म") -- ४) प ७2४ 
बल्य" (£? धर्म") -- °) 75 ५ पितरो यत्र तुप्यत्ति -- “) 
8 (6्ण्णु &2) वा (णः च) 12 © प्रियदक्निसी, 
79 05 पकदुद्ौनी, 6५ ४5 22 {९ 75 मा करोलेकदर्दौनी 

8 ८ 1002 0185128 (९. ऊ 1 6, 2) -- ^) 5 08४ 


8 आाठृभिरमिनिवा पू -- ०) ए (७००६ ए) दमाद्‌ 
(० लैमादु) 2» असाघुना (7० "सिः) ००४ 5 
मीमाञुनयमादिभिः 


9 82 7002 पऽण (4 प] 6, 9) -- <) 2५.5.71 
& ५ पटयति == °) ए सौषर्देन (८ सैघ्रत्रेण) ८५८ 
(52 ग्या5ञ पट) व 9 15 8 20 समाः, 21 तया", 
77 सषा" (£? वद्वा) २2९.५ सीाईमेच सरक, 8 सौ्नात्र- 
नेवदा" -- °) ए.ऽ अरातय" (£० अमाधवः) 

10 8> 12112 15510 (¢ ».1. 6, 9) -- ^} 8 7071 
02- ए &@४ ¬ सवेता (० मचवा) -- ०) 1८ तथा (णय 


65 [ 518 |] 
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महाभारते 


[ कर्णोपनिवादपर्व 


१४४ 


सैदापायन उवाच । 
ठतः पर्वानिधरितां कर्णः श्॒शराव मारतीम्‌ । 
दुरत्ययां श्रणयिनीं पिदबद्धास्करेरिताम्‌ ॥ १ 
सत्यमाह पथा वाक्यं कर्ण माद्वचः दुर्‌ । 
श्रेयस्ते सान्नरव्याघ्र सर्वमाचरतस्तथा । २ 
एव्क्तख मात्रा च खयं पिव्रा च भाजुना । 
चचार नैव कर्णख मतिः सत्यध्रतेस्तदा ॥ ३ 


कर्णं उचाच । 
नतेन श्रद्धे वाक्यं क्षत्रिये भापितं त्वया। 
धर्महारं ममेतत्खछान्नियोगकरणं तव ॥ 9 
अकरोन्मयि यत्पापं भवती सुमदात्ययम्‌ । 
अवकीर्णोऽस्ि ते तेन तचशःकीर्विनारनम्‌ ॥ ५ 
अर्हं च क्षत्रियो जातो न प्राठः शत्रसक्कियम्‌ । 
त्वत्कृते किं य पापीयः शतुः यान्ममाहितम्‌ ॥ ६ 





-- ^) ए 79 किंपि, 0५4 नपु, 7" किदि 
(0 फिनु) 8 असदथ रिक (71 6) कि जु) खोकेसिन्‌ 
-- ०) 8 उभयो, (० युवयो ) 8185 7"; 78 
1 0 8 20 272 सषिता^मनो 

11 2: 072 1897६ (ग 1 02) -- ४) पपा 4 
पाठयः (०? प्चमि }) 7" 62 प्चभिर्‌ (10 आव्रनिर्‌) 
78 4 ७८ सषु (1० वृत ) ~ °) पि (००० 8 0, 
79 7224 प्ण) प 65 देवै, (० चेद) 0५ परीतो 
भवेद्रद्या -- 4) ते (2: 703 20185176 ) वै्ामिव (1 
यथा वेया) मष्टाध्वरे 

12 ए 7072 8817 (न ९1 60,98) - ^) 212 
71394 93 श्रि, 7५ प्रि, 23 (एः शण) कपा 78 
18 4 ०-5 10 स्व, 69 ५ ऽ प्रेष्ठ (1० श्रेष्ट ) -- 2) 7128 
11 1 © प्रेष्ठ (ण ज्येष्ठ") 238 श्रेषटश्च; 71 ५ & 
ज्ये (1०" श्रेष्ट) ~ °) 1 (न्न्णु 74) 7317179 
6१ ब्राब्द , ८० ्राब्द्‌" (४8 1 ०८६}, -- ५) 8 करणं क्षत्रिय 
हदा (271 9 रो) 


०1० ए०प, 29 722 126 7128812 ~ $ ५४--021*242 
+ 77 9 कुन्तीसमागम , 7ए५-४ 71 8 कणैङुन्तीसमागम , 
1५ 1 8-5 701 75 7४-+ ८ 20 65 कुन्तीकर्णसमारम 
(ए "कणसवादे ), 7" ७५ भरवसखतियान, 61 मगवघ्यान » 
271 2 भगवयान "4 ऊन्तीसमागम, -- 4५ १107 
गष कर्णं प्रति ऊुन्तीवाक्य, 62 ५ मातृकर्णसवादन (७५ "वाद्‌ ), 
171 2 मातृवचन -- 41 ० (दप्ः०७, फ०ाव6 07 
०} 20 38 (= 135), 07 ध्र उ 140 (का 147), 
११ ० ५५ 141, © 148, © 144, -- 611०4 + 
८५ 21 12 
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ह 7118 ९] 18 20189106 11 23 109 (०, ४.1 6. 
148 6, 2), 109 2188, ५76 105घ्रक़ 1610760 670 


1 °) 1 6; निसरतीं, 1५ (० ¢ ) 5 निसरिता; 
14 723 + उच्चरितं, 7082 709 72 65 7 निश्चरर्ती, € त 
निश्चरितां (१8 29 1०) -- ^) 4 02 ^ प्रा्थयदीं, 7 
प्रथयतीं , ए" प्रणयिनीं (७ {7 १०८४) -- 4) 72 भाकरी 
विता; 8 गौरेरितां (7 "वोदिता) 

2 3५00 2, व+ 2४ 05 सूर्यं उ" ~ °) 212 
सम्यग्‌ (10 सत्यम्‌) -- °) 1५ 8 श्रणु (० कुर) -- %) 
©8 5 तदा (7०7 तथा) 

3 20076 9, मे (भटम्‌ कप, 3 7204 0158106) 
18 येका" उ" (7०9) वद्वा) -- °) 1 (कर्न००ण्ण्ा ) 5 
182 128 ५ 1 उक्तस्तु, 61 उक्तश्च , ०५ उक्तः स (10 उक्तस्य) 
2४ फः गतु (7५यै) (तम च) 2" एवसुक्तस्तया मावा 
-- ५) 8 + भारत (०९ भादुना) ~ °) 7426 4नच 
(० यैव) ~ ५) 72 279 8 (करवन्‌ ॐ) 9) मन (0 
मति.) 2 “एतिस्‌ (0 “नेस्‌) ए 3 ए» सथा, 29 
नृप (1०7 तदा) 

4 9 @2 18-5 0 116 त ~ °) 1220; 019 
सैव, 18 पै तत्‌» 14 521 8 4 01 08 023 6-8 0 शेतव्‌ 
(तेन) -- %) ० नसे तव्‌ (१० मैतव्‌) -- ^) 
77 8 तथा (० तव). 

5 ^) 7८1४५ 7० तदपूर्वं, 78 228 4 7 तत्पाप (£ 
यत्पाप) © चरती (70 भवत्ती) 25 ५ सुमषत्तदा, $ 
सुमष्टानयं „ ९५ 8 "हालययम्‌ (०8 2० 1०४) 72 अकरोद्धववी 
पापं मयि यत्सुमष्टा" ~ °) 1811 8 4 701 75 76-0 ता 
6५ अपाः, 25 अवा" (० अव) ए+ ४.५ चै तेन, 
7 (139 07581 ) 72 75 7०-9 यन्मात {०८ ते तेन) 
-- 4) 7 (०८००ृ४ 13) 72 ° प्वद्यदाःकीर्तिनाशन (7 
"शिना); 5 ५ त्य ते कीर्ति, 

6 ^) प (०००४ 7८4 9 ५, 59 09 णऽ) 
चेत्‌ (ग च) -- ") 75 प्राप (1० प्राप्त) 2979 
क्षच्रसस्िल्या 7 ५ नाक क्षचियसस्कृति ¢ ५५० क्षत्रप 
च्या ~ °) 2 69 त्करुते ; 7: यच्छते, ¶ © 21 


[ 514 1 


कर्णोपनिवादपर्व | 


-क्रियाकाङे ुक्रोशमकरत्वा त्वमिमं मम 
हीनसंस्छारसमयमद्य मां समचूचुदः 1 ७ 

न चै मम हितं पूरं मावु्चे्टितं त्रया । 

सा मां संबोधयसखद् केवसात्महितैपिणी ।॥ ८ 
ङृष्णेन सदहिवात्करो वै न व्यथेत पर्नजयात्‌ । 
करोऽ्य मीते न मां विद्यात्पाधोनां समिति गतम्‌ 1) ९ 
अभ्राता विदितः पूर युद्धकाडे ्रकारितः 
पाण्डवान्यदि गच्छामि किंमां शत्रं वदिप्यति ॥ १० 
सर्वकामेः संविमक्तः पनित सदा भृषम्‌ । 

अहं तै धार्तरा्राणां इया तदफलं कथम्‌ ॥ ११ 
उपनद्य परवरं ये मां निल्ययुपासते । 

नमस्दुर्बन्ति च सदा वसो षासर्वं यथा 1 १२ 
मम प्राणेन चे ्वरृन्सक्ताः प्रतिसमासितम्‌ । 
मन्यन्तेऽच कथं तेपाम्ं भिन्यां मनोरथम्‌ ।। १३ 


त्वत, ¢ ऽ त्वन्करते (७५ ८ १९८) 51.27: ° 03 तु, 
ग: न, 0५ नु (25 प १९६) 254 तच्छन्छृते तु पापीयः 
-- 4) 1 5 77.7० समाहित, प्र: ©: महाहिः; ७५ 
समापित, £ 5 ममाहिव (२5 10 ६९२८६) 

°) 3.५ "काट (०८ "काटे) 293 4 ययु", ७५ अनु" 


(४० त्वनु ) -- *) + 5 तमू (० स्वम्‌) -- ^) 8 सुख 
(७ नून)}यहीव. -- %) ए 77 ° समनूनुट- 
8 ^) ‰&५ 5 सैव (७८न ध) -- °<) 3 “मोष 


(7०? “बोध ) 23 मा मा सचोदयस्वाय, 8 सोह सचोदयाम्य- 
(7५ €. "यख )चच -- ¢) & "दित्तपिणीं 

9 °») 73 + क्पेत, € व्यथेत (45 ८ ६७६) -- ९) 
52 ऽ विद्यात्‌, 23.४.८ ४ नियाव्‌ (० व्रिघ्ात्‌) -- ¢) 102 
समता, ९२ समितिं (२5 72 {९८६ ) 

10 ८) 4 & (च्न्भुण &) प्रदरित-ः (० प्रका) 
-- ^) 5 ‡ ©4 युधि (० यदि? - ५) 152 भ (6०९६ 
=) मा, ०24 वा (णमा) 

11 °) 5 च्च कटा, 8 (2 पणऽञण्ु) 79 15 
२८ ४ 2० ययासुख› #> तया गदा (9 सदा ल्लम्‌) -- ५) 
१ ©: ४ क्यौ न हि वि(© खथ वि , ©5 तदपि )टघन 

12 21 छप. 12 -- ^) ¶ &.3.5 उत्याय पतु 
(7 त), 23: उपटस्य, £ उपनद्ध (०5 7 १७२८६) 

18 >) 55 28 ये ह्ाघ्रु, 07 दाच्रूणा (६०८ ये दाचन) 
8 62 (2050 प्राचरन्‌ ४०१ द्राक्ता ७8४ "समाधितुः 
04 85 2 {€ -- ^) 5४5 2 (82 एण59द्ु) 071 8 


उद्योगपर्व 


[ 5. 144. 20 


सया एवेन संग्रामं तितीर्यन्ति दुरल्यम्‌ । 

अपारे पारकामा ये त्यजेयं तानहं कथम्‌ | १४ 
अये हि, कालः संमा धार्तरा्रपजीविनाम्‌ । 
निर्वणटव्यं मया तत्र प्राणानपरिरधता ॥ १५ 
कृताथौः सुभृता वे हि इद्यकाल उपख्िते । 
अनवेक्ष्य छृतं पापा विदुर्बन्त्यनवस्िताः ॥ १६ 
राजकिखिपिणां तेपां सवेपिण्डापहारिणाम्‌ । 
नेत्रां न परो रोको विद्यते पापकर्मणाम्‌ ।। १७ 
धृतराषटख पुत्राणामथ योत्यामि ते सुतैः | 

वलं च शक्ति चाखाय न वै त्वय्यनृतं घदे ॥ १८ 
आनूंखमथो घर्तं रकषन्सत्पुरुपोचितम्‌ । 
अतोऽर्थकरमप्येतन्न करोम्यद्य ते चचः ॥ १९ 


न त तेऽयं समारम्भो मयि मोषो भविष्यति । 
वध्यान्विपद्यान्संग्रामे न हनिष्यामि ते सुताच्‌ । <: 


1.6 10 ते (0 ऽद्य) -- °) 8 (22 प्पऽऽहु) 071 08 
25 8 2० @र्ि्या, 77 विया, 6० विस्या (२० भिन्या) 

14 & ०. 1472 , 122 ०. 14° ०४०१ लेय (1 °) 
-- ^) 3 4 अपार (?०" अपारे) 

15 <) 29 ५8 स॒ (ग हि) -- °) 28 77 निर्वोदिम्य; 
१५ 62 8 निर्द्टन्य, ६४ ” 5 निर्वेष्टव्य (५४5 7” १९६) 

16 ^) 3 (514 एण 05 10 १७) 63 ४55 सुदता, 
3 ४ दि ग्वा, 7 सगव, 7 ©1.2 * 8 सुदा (7 € "द-) 
(ण सुष्टवा) 28 भवे, त्वा (म हि) -- *) ह 
(6०6 3) 28 (82 0115571) 701 108 101. 6-10 "कारे 
युप" -- ^) 18 + फट (70 कत) &ऽ पाप (० पापाः) 
17 निवेद्य निन देष्टं -- °) 712 79 “द्वित (६० 
"सिता-) 5 कुर्वति प्रियमारमस' 

17 >) 78 08 42 © ह + (०6००९ दन्य ) 5 "पिद्ोपः 
-- ^) 1.3 "कर्मणा, ४५ "कारिणां 

18 ^) 8 धादै(7 62 : एत )राषटस्य चेवाह -- °) 7" 
८४ सर्धं (० अर्ध) - ^) 5 09 20 8 जण. ४6 
8००० च॒ -- °) 83 5 न चैव त्वनृव वदे, 78 ‡ न चैतद्‌- 
नृत्त वदे 

19 ^) 1.2 0» 68 सनृद्रस (6४ “स्य) ८) ए 

(ण सव्‌-) -- ८) 8 ५ ऋष्यर्यकरसप्यन्न -- ५) 
81.48 05 7 10 ¶1 68 + अव, 18 ५ एष्‌ (० अद्य) 

20 ^) 2 (52 ण5577ह् ) 7 (6५९६ 12.29; 72 

55178) च ते, 0७5 कृते (प्ण्प्तुते) -- ^) 22०65 
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युभिष्ठरं च भीमं च यमौ चैवानाच्ते ॥ २० 

अरजमेन समं युद्धं मम यौधिष्ठिरे बले । 

अनं हि निहत्याजौ संप्राप्तं यात्फरं मया । 

यद्रसा चापि युज्येयं निहतः सव्यसाचिना ॥ २१ 

न ते जातु नशिष्यन्ति पुत्रा; पञ्च यशखिनि । 

निरनाः सकर्णा वा साना वा हते मयि ॥ २२ 
वैरपायन उवाच 

हति कर्णवचः श्वुत्वा न्ती दुःखासवेपती । 


महाभारते 


[ कर्णोपनिवाद्पर्व 
उवाच पुतरमाश्िप्य कृणु चैयाद्कम्पितम्‌ ।। २२ 
एलं वै भाव्यमेतेन क्षयं याखन्ति कौरवाः ! 

यथा त्वं भाषसे कर्णं देवं तु बलवत्तरम्‌ ।। २४ 
त्वया चतुर्णा घ्रादृणामभयं श्ुकयौन । 

दत्तं तसरतिजानीहि संगरप्रतिमोचनम्‌ | २५ 
अनामयं खस चेति पथाथो कर्णम्रवीत्‌ । 

तां कर्णोऽम्यबदत्रीतस्ततस्तो जग्मतुः पृथक्‌ ।। २६ 


शति श्रीमदाभास्ते उद्योगपर्धणि चतुश्चत्वार्रिद्दधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १४४ ॥ 


१४५ 


यैरापायन उवाच । 
आगम्य हासिनपुरादुपणन्यमरिंदमः । 


पाण्डवानां यथावृत्तं केशवः सर्वमुक्तवान्‌ ॥ १ 
संभाष्य सुचिरं कारं मन्रयित्वा पुनः पुनः| 





विपद्य (1० विपदान) 

21 °) 7५4 अर्जुनेन तु युद्ध खात्‌ -- °) ५ 
(19 ०187६) 7701 78 1० अपि, 72 अयि (10 मम) 
-- °) 12126 08 07920 चि (णः हि). -- ०) 77 
मया फट (17 ध्णण5]) ), 1 62 3 फट मम, 7४ 62 ८ 
फर यथा, ५४ यथा फ -- ^) 2.2 2» [अपि दहि; 
25 वा नि~ 72 चापि (ण चापि) 294 3 यद्रसावान 
सच्येय 

22 ए1 97000 222 -- °) उश्तेन(ण्नते) 
79 4 विनक्ष्यति (1० नद्रिप्यन्ति) 720 न जात्तु चिनद्िष्यति 
-- 8 ०५ 22 -- °) 7; सकर्णौ चा एते पार्थ 

23 7ए५ 3 (7) 1153170) 1201 78 121 9010 62 
ण {16 पर्ण -- ८) 894 पु्रात्त्‌ (1० दुखात्‌) 
7" ¢1 प्रचेपिता ©* कती दु खाश्चुवेपिता -- ^) 18 28 
कणम्‌» 728.4 तूणम्‌ (० पुत्रम्‌) -- ५) 8 पर (7० कर्ण) 
1 2 (29 1013800) 004 08 76 8-19 अकपन, 128 4 
अकपिनं , ५ अकपिना (० अकम्पितम्‌) ५ कर्ण धैर्य 
निकेतन, 72 2 ? कर्णं धेर्या(72 “य॑ )विकपि(7: "पेन 

24 ०) 8 तु (ण धै) -- °) वम 614 गच्छतु, 
१४ ८ 27 गच्छति (2० यासखयन्ति) -- °) 1९५ 719 62 
हि (णतु) 

25 °) 4 क 2198 दघुकर्षण -- °) 72 कृत, 
8 (०८००])४ 68) उक्त (10" दन्त) 

26 ^) 71 तेस्तु (0 चेति) -- °) 8 पथा कर्णमथा- 
वीत्‌ -- °) 7 © [5]पि, 69 हि (१० ऽभि). ५ 


ए1 4 7001708 008 29 तां कणेयि (70 पि) सथेव्युक्तवा, 
8 ता कर्णोनभ्यिपतव्मीतः -- ^) & सुख (25 गृह) (कणः 
पथक्‌ ) 


001071०४ 3 02 7: 15817 ~ ,51"£-022८व१ ˆ 
71-+ 7: 2 ० 2० कर्णकुन्तीसमागम , 75 72 ४-5 771 8 
18408 05 कुन्तीक्णसमागम (728 "कणैसवाद्‌), 1111 
71 ५ 5 कुन्तीसमागम , 71 © + भगवखत्तियान ११ कन्दी- 
कर्णसमागम (7 "सवाद ), ‰2 भगवान ५९ ऊुन्तीसमागस 
४० ३४ © ५ ५१५ कर्णी( ©4 "णै कपण 1 5 09 5 3 ¶ 910 
फ1 9 ०० समाप्त -- 441 १2700 ग" 02 + कर्प्रया 
स्यान, पूथालुनययैफस्य ~ ८4द/ %० (पा०5) 
५०८१8 ०7 1011) 0 55 (= 135), फ णका [त् 
(2५ 146), व © 45 148; © 149, © 145 
-- 5०4 १० 1८ 7071 27 


145 

2 1118 प्तप 28 प्णोऽश7ु ण 04 (ण ९) 
143 2} 110 8 25 008 16006 1०0 

1 ^) 28५ स गत्वा, © आगष्य, © 75 37 {७ 
7 ७४ ८ एस्तिनपुरात्‌ ~ °) 8 उपञ्चाग्यम्‌ 72 2 ४ 7 
78 ५" 214 अरिदम -- °) 29 "तस्व (70? "दृत्त) ~ ^} 
¢ © 7 पूर्वम्‌ (1 सर्वम्‌) 

2 ^) 78 008 ० समाम्य (० श्य) - ^) 233 
ए 75 70 5 20 भवन (5० [आा]वस्थं) -- ५) 7: 1 
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क क 


खमेचवस्थं शारिविभ्रामाथं जगाम द ॥ २ 
यिसल्य सर्वा्चपतीन्विराटग्रयुखांस्तदा ! 
पाण्डवा भ्रातरः पञ्च मानावस्तगते सति ॥ ३ 
संघ्याएुपाख घ्यायन्तस्तमेव गतमानसाः । 
आनाय्य कृर्णं दादा पुनर्मत्रममच्रयन्‌ । ४ 
युधिष्ठिर उवाच । 
त्वया नागपुरं गता समायां धृतराषएरजः 1 
किष्क्तः पुण्डरीका तन्नः यंसितुमर्हसि 1 ५ 
वासुदेव उवाच | 
मया नागपुरं गत्वा सभायां धृतरा्रलः । 
त्वं पथ्यं दित्तं चोक्तो न च गृह्वाति दुर्मतिः ॥ & ु 
युधिषिर उवाच } 
तस्मिनरुरपथमापनने इरबरदध; पितामहः । 
कि॒क्तवान्द्षीकरेय दुर्योधनममर्पणम्‌ । 





1. 5 विच्रमार्थं, 2 विमना च 

3 ^) ए 3 13 विस्य (० "खन्य) ©> 7००57 
सर्वानू भप्त चृपचीन्‌ - ८) 1.3 5 05 01.797 © 
(९८९५ 63) वथा, ६2 तव. (7०? चटा) 

& ^) 8 मभ्पाुपामयेतये ६५ ०5 घ्यायंतः (25 "प 
९६) 

6 + ८ 74 © श्रीमगवानू (भ वासुदेवः) -- 6" 
= (क ) 8 -- <) 2. पथ्य तथ्य (फ ६८०5 ) 
५ प्रोच्छे (६? श्वो्तो) 

ध्र °) &४ 0:-+ 72 © - 35 ङु (0? कुर) 
~ ^) 7 ©. महापादो (णप हयी) - ^) & ४ 2.2 4 
21 "साग, 52 ४ 73 12४6६ 2 "मागो; 2 71 @2.4 
"वाहु (9 "वाहो ) -- 7) ए - 63 उक्वान्‌ (^ अव्रवीद्‌) 
108 + दछरोण क्रिं तनयात्रवीच्‌ -- ^€ 7, > (०८०९६ 8: 
7, 7702 7८ पा557्) 705 

634 पितवा वा ्वराषट्र गान्धारी चा क्रिमनवीत्‌ 1 

[2 (००६ 8.) 07 पित्र (ण््पित्रावा) 3 नु, 

5 च, 03 ध्वै (णप्त) ए 0 चान्यन्‌ (६०८ वाचिन्‌) ] 

<) 4 ७2 ८ जचसः (0 अस्ताक) - °) 5285 
1021 5 1.८ 29 व्रः ©2 5 “चिदा, ८2 “द्वा (०? “खवा ) 
--- 1 0. 8९-10" 

9 10. 9 (५. 1.8) - <) 23 भ्वा(०य्च) 
-- °) ६2705, ७ऽप्र (णस्य) 2 0792 2८ 
215 समागव' (० सते) -- ^) & 5 1.2 "घस्व, 17 20 
“वय्यं (1० चसव) ~- ^) ए 12 4 त्मनि › 5 चततदरषधि 
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आचार्या वा मदावादो भारढाजः किमत्रवीत्‌ ॥ ७ 

पिता यवीयानस्माकं क्षता धर्मभृतां वरः । 

पुत्रनोकामिसंतष्तः किमाह ध्रतरा्रूनम्‌ ॥ ८ 

किं च स्वे वूयतयः सभायां ये समासते । 

उक्तवन्तो यथातचं तद्वि खं जनार्दन 1! ९ 

उक्तवान्दि भवान्सर्वं यचनं ुरुयुख्ययोः 1 

फामलोभाभिभूतख मन्दख प्राज्ञमानिनः 1 १० 

प्रियं हृदये मयं वच्च तिष्टति केखव । 

तेषां वाक्यानि गोविन्द्‌ श्रोतुमिच्छाम्यह विभो} ११ 

यथा च नाभिपद्येव कालस्तात तथा कुर्‌ । 

भवान्दि नो गतिः कृष्ण भवान्नाथो भवान्गुरुः 1! १२ 
चाखुदेव उवाच । 

श्रृणु राजन्यथा वाक्ययक्तो रजा सुयोधनः 

मध्ये ङुरुणां रजेन्द्र सभायां तन्नििध मे ॥ १ 


(० तद्रि त्व) ८5 8 नरोत्तम (7० जनाः) 

10 21 ०० 10 (ल. 5 1. 8) ~-- ^) 2 + अगवान 
(० दि मवान्‌) 65 ०63 मवान्‌ (४5 ग” ६९६) ८ 
चाक्य (६ सवं) -- °) 5 हित वै (० वचन) -- 
4.67 10०, © 0701 15 19 4.6-£ 10 275 

535* धार्वराष्टख वेषा हि वचन छल्ममदि 1 
07 ०४७ ०६६७२ ४९०१, 8 (6०९६ ७5) 195 867 10 
४३6* प्रविद््खमयुक्त च हदय नोपसर्पति 1 

{ &+ ऽ सनिय्र (० मयुक्त) 61.84 र (००60 21) 
इयात्‌ (?० द्दय) | 
-- 9 ०. 10९11: -- <) 15 "मोगा (०८ "लोमा ) 
-- 4) ८3-5 7 » मदग्रप्तख मानिन 

11 9 ०. 11०2 (ल ज] 10) - 2) इ. 7.27 
सर्वं (ए सद्य), 8 तस्य (7 यख) (9 मह्य) -- °) ए 
(शन्न) न वत्‌, ण्न तु (प वच्च) 2. फरिचन, 85 
माधव (० केदाव ) -- ^) > वाक्य सु (६०? वाद्यानि) 
79 © . सर्वपा (7० गोविन्द) -- <) 7 © 5 (र एः 
285 171 {छ ) भ्रमो (६० विमो) 

12 °) ए 8 707 8 (6८९६ 68) नावि(र म ए 
गमि ) पेत (72 ©> "वर्वव ), ६० 2 7 {6६ -- 03 9 0 
19 -- <) 3 प्ण5 हि १ नो ६८8 (6०6९2) 
यट (०८ गवि) - ०) 5 5 गति"; "दयुम (४० 
युर) 

13 £ 19 ©> ४.८ श्रीमरावानू (7० वासुदेवः) 
-- ^) 7 & शगु वाचद्यया राजन्‌ -- ^) 7 + सर्वेपा 


£. 6. 4870 
©. 8.1 ॥ ५ 
{ 
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„ मया व्र श्राविते वाक्ये जहास धरतराष्रजः । 


अथ भीप्मः य॒संकृ्ध ददं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १४ 
दुरयोधन निवोधेदं इलार्थ यद्रवीमि ते । 
त्त्वा राजशादृल खड्कलख हितं इर । १५ 
मम तात पिता राजज्दातुर्छकिविश्वुतः । 
तसाहमेक एवासं पूरः पुत्रवतां वरः ॥ १६ 
तख धरदधिः सथुत्पन्ना द्वितीयः सात्क्थं सुतः । 
एकपुत्रमपुत्रं वै प्रचदन्ति मनीपिणः ।॥ १७ 

न चोच्छेदं कटं यायाद्िसतीर्येत कथं यन्न! | 
तयाहमीष्सिवं बुद्धा काटी मातरमावहम्‌ ॥ १८ 
प्रतित्नां दप्करां कृत्वा पितरं इख च । 

अराजा चोर्ध्वरेताश्च यथा सुविदितं तव । 

ग्रतीतो निवसाम्येष प्रतिक्ञामयुपाख्यन्‌ ॥ १९ 
तसां जत्रे महाबाहुः श्रीमन्दररोददहः । 
विचित्रवीर्यो धर्मात्मा कनीयान्मम पार्थिवः | २० 
खर्यातिऽ्दं पितरि स राज्ये संन्यवेशयम्‌ । 


महाभारते 


[ कर्णोपनिवादपर्वं 


विचित्रवीयं राजानं भ्रूतो भूत्वा दयधशरः ॥ २१ 

तस्यां सदरान्दारान्रजेन्द्र सयदावहम्‌ । 

जित्या पार्थिवसंधातमपि ते बहुशः शतम्‌ ।॥। २२ 

तती रामेण समरे न्दरमुद्रयुषागमम्‌ 1 

स हि रामभयादेभिनगीर्विप्रवातितः। 

दारेप्वतिग्रसक्तथ यक्ष्माणं समपद्यत ।॥ २३ 

यदा त्वराजके राट न यवर्पं सुरैर 

तदाभ्यधावन्ममेव प्रजाः श्रुद्धयपीडिताः । २४ 
प्रजा उचुः | 

उपक्षीणाः प्रजाः सवौ राजा भव भवाय न; | 

ईतयो चद भद्रं ते श॑तनोः कुखवर्षन ॥ २५ 

पद्यन्ते ते प्रजाः सर्वा व्याधिमिर्खदास्णैः । 

अर्पावरिष्टा गाद्धेय ताः परित्रातुमर्हसि ॥ २६ 

व्याधीन्प्रणुद्य वीर त्वं प्रजा धर्मेण पाठय । 

त्वयि जीवति मा रार विनादरुपगच्छतु | २७ 
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18 ^) 28 701 ८ न चोरसेद, 79 ५ नोच्येदं च 
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भीष्म उवाच । 


प्रजानां कोद्यतीनां ते नैवाघ्रभ्यत मे मनः । 
प्रतिजां रकषमाणसख सद्र सरतस्तथा ।। २८ 
ततः पौरा महाराज माता काटी च मे ञ्युभा । 
भूत्याः पुरोहिताचार्या बराहमणाथ बहश्रुवाः । 
मामूचुभशसंतप्ना भव रजेति संततम्‌ । २९ 
प्रतीपरश्ि्तं रप्र चां प्राप्य विनशिष्यति । 

स त्वमसमद्वितार्थं वै राजा भव महामते | ३० 
इत्युक्तः प्राञ्ललिभूत्वा दुःखितो भृशमातुरः । 
तेभ्यो न्यवेदयं पुत्र प्रतिज्ञां पितृगौरवात्‌ । 
उ्वैरेता श्वराजा च करस्ार्थं पुनः पुनः ॥ ३१ 
ततोऽहं ्राञ्जरिभूत्ना मातरं संप्रसादयम्‌ । 
नाम्ब शंवलुना जातः कौं वंशमुददन्‌ । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 146. 88 


प्रतिज्ञां वितथां र्यामिति राजन्पुनः पुनः ॥ ३२ 
विदोपतस्त्वदर्थं च धुरि मा मां नियोजय । 

अहं प्रेप्यथ दासथ तचाम्ब सुतवत्सले ॥ ३२ 

एवं तामनुनीयाहं मातरं जनमेव च । 

अयाचं आाददारेषु तद्‌ व्यासं महायुनिम्‌ ।। ३४ 
सह मात्रा महाराज प्रसाद्य तग्रपिं तदा । 
अपलयार्थमयाचं वै प्रसाद्‌ कृतवांश सः । 

नरीन्स॒ पुत्रानजनयचदा भरतसत्तम ॥ ३५ 

अन्धः करणहीनेति न चै राजा पिता तव । 

राजा त॒ पाण्डुरभवन्महात्मा छोकविशुतः ।। ३६ 

स राजा तख ते पुत्राः पितुर्दया्दारिणः । 

मा तात करु का राज्यस्याथं प्रदीयताम्‌ ॥ ३७ 
मयि जीवति राज्यं कः संप्रासेत्ुमानिह । 
मावम॑सखा वचो मद्यं शममिच्छामि बः सदा ।॥ ३८ ६६ 4 
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ह £ 04 विरोपोऽस्ि मे पुत्र त्वयि तेषु त्व पार्थिव । 


मतमेतसितस्तुम्यं गान्धाय विदुरख च ॥ ३९ 


महाभारते 


[ कर्णोपनिवादपर्व 


श्रोतव्यं यदि वृद्धानां मातिरद्कीर्वचो मम । 
नाशयिष्यसि मा सर्वमात्मानं परथिवी तथा ॥ ४० 


द्रति श्रीमदाभास्ते उद्योगपर्वणि पञ्चचत्वारिदादधिक्छ्ततमोऽध्यायः ॥ १४५ ॥ 


१४६ 


वासुदेव उवाच । 
भीष्मेणोक्ते ततो द्रोणो दुर्योधनममापत । 
मध्ये नृपाणां भद्रं ते वचनं वचनक्षमः ॥ १ 
प्रातीपः शतजुस्तात इरखार्थं यथोत्थितः । 
तथा देवव्रतो भीष्मः ंटखार्थ सितोऽभवत्‌ ॥ २ 
ततः पाण्डर्मरपतिः सत्यसंधो जितेन्द्रियः । 


राजा इरूणां धमौतमा सुबतः सुसमादितः ॥ ३ 
ज्येष्ठाय राज्यमददाद्धृतरा्राय धीमते । 
यवीयसस्तथा धत्तः इस्वंशविवर्थनः ॥ ४ 

ततः सिंहासने राजन्सापयित्वेनमच्युतम्‌ । 

चनं जगाम कौरव्यो भायौभ्यां सहितोऽनघ ॥ ५ 
नीचः यित्वा तु विदुर उपास्ते स विनीतवत्‌ । 
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्रेप्यवसपुरुपव्याघरो वाखव्यजनयुर्धिपन्‌ ॥ £ 
ततः सर्वौः प्रजास्तात धृतरा जनेश्वरम्‌ । 
अन्वपयन्त विधिवद्यथा पाण्डुं नराधिपम्‌ ॥ ७ 
विसृल्य धृतराष्राय राव्यं स विदुराय च! 
चचार पृथिवीं पाण्डुः स्वौ परपुरंजयः ॥ ८ 
कोरसंजनने दाने भृत्यानां चान्ववेक्षणे । 
भरणे चैव सर्वख विदुरः सत्यसंगरः ॥ ९ 
संथिविग्रदसंयुक्तो रलः संवाहनक्रियाः | 
अवक्त महातेना मीप्मः परपुरंजयः ॥ १० 
िहासनस्यो चरपतिधरतराष्रो महावलः 
अन्वासयमानः सततं विदुरेण महात्मना ॥ ११ 
कर्थं तस टे जातः इठमेदं व्यवखसि । 


संभूय भ्रावृभिः माघ श्य मोगा्नाधिप ॥ १२ 
त्रवीम्यह न कर्षण्यानार्थहेतोः कर्थचन्‌ । 


उशक्चिपव्‌. 
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अन्वान्यते च 


उद्योगपर्व 
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भीप्मेण दत्तमश्चामि न त्वया राजसत्तम ॥ १२ 
नाहं त्वत्तौऽभिफा्विप्ये शृच्युपायं जनाधिष । 

यततो मीप्मस्ततो द्रोणो यद्धीष्मस्त्राह तक्र ॥ १४ 
दीयतां पाण्ड्पतरेभ्यो राल्यार्षमरिकर्यन । 
सममाचायैकं ताव तव तेषां च मे सुदा ॥ १५ 
अश्वत्थामा यथा मद्यं तरथा चेवहयो मम । 

बटुना किं प्रलापेन यतो धर्मलतो जयः ॥ १६ 
एवघक्ते महाराज द्रोणेनामिततेजसा । 

व्याजहार ततो वाक्यं विदुरः सत्यसंगरः | 
पितुर्बदनमन्वीशष्य परिद्रत्य च धर्मवित्‌ ॥ १७ 
देवव्रत निवोधेदं वचनं मम भापतः | 

प्रनटः कसो वंचस्त्वयायं पुनरुदृतः ॥ १८ 

तन्मे विटपमानस्य वचनं सथुपेक्षसे । 

कोऽयं दुर्याघनो नाम इलेऽसििन्कुरपांसनः ॥ १९ 6 


142. 
148. 9 


12 ^) ४ (भ्न ६) त्वद (० वस्य) -- *) 8 
करिष्यमि (० न्यव" ) 

13 28 छण (एमा } 1314: ~ ४) 25 नामः 
(६ नार्थः) -- ^) 2४८ एण्य 2८9 च्छामि (ण 
अश्नामि) 

14. 225 ० 14 (भ ४1 18) -- ४) © + 
भ्न्यु, © ग्य" (7० वृद्यु") -- ७४ ०, 14.-164 
~ ^) 4 प्राह (० स्वा) 

15 @* ० 15 (म »1 14), -- °) ^ कक्ष 
2188 “कर्प (0 "कदरन ) ~-- ^) 8 (८५ ०० ) पार्थिव 
(घ्ण््मेसदा) 

16 ^) ए ४ 99 प्रसेन (£ ध्रखपिन) -- ^) =5 
39 7८, 41 35 

77 >) व शनुद्धिना (० "वेजना) -- °) 22 3्तद्रा 
(६० चतो) ~ ^) ए. 75 22-४ 8 वचनम्‌ (7०? वदनम्‌) 
ए (6८८९६ ए 4) 77 » उद्वीक्ष्य (०२ अन्वीक्ष्य) 

18 ए€6076 18, 2 723 5 01846 ड 10 108 
चिदरर ड ~ ¢) 23 7» मारत , 12353 272-. मापित (० 
आपत) -- & प्म 18 ४०त 197 -- %) 8०० 
88 श्रणष्टः -- %) 5 हि, 722५ [एव 8 च्व (07 
[जि य) 

19 @ ८०5] 18न्य ४८त्‌ 19 -- ^) 28 (य 
@~ 86० एनण्फ ) ठ मे (07 तन्मे) ८2 प्रः (०? चि") 
©४ त्वमेव टिष्पमानस्य -- °) ए12 8 77 ०4 @ (७८००४ 
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#ि 5 146.20 महाभरते [ कर्णोपनिवादपर् 
£: ॐ यख रीभामिभूतख मतिं समडुर्र्तसे 1 ततोऽथ राज्ञः सुबलसख पुत्री 
“^ “~ अनार्यखाृतक्ञख रोभोपदतचेतसः। धमार्थयुक्तं इलनारभीता । : 
अतिक्रामति यः शां पितुधेमार्थदधिनः ॥ २० दुयोधन पापमतिं चदसं 
एते नश्यन्ति रवो दुर्योधनकृतेन वै । राज्ञां समं सुतमाह कोपात्‌ ॥ २७ 
यथा ते न प्रणच्येयुर्महाराज तथा र ॥ २१ ये पार्थिवा राजसभां प्रविष्टा 
माँ चैव ध्रतराष्रं च पूर्वमेव महाद्युते । बहर्ययो ये च सभासदोज््ये | 


चित्रकार इवाठेख्यं कृत्वा मा स विनाश्य । 
प्रजापतिः प्रजाः चष्ट यथा संहरते तथा ॥ २२ 
नोपेक्षख महावाहो पर्यमानः इुक्षयम्‌ | 

अथ तेऽ मतिर्न विनाशे प्रत्युपसिते । 

वनं गच्छ मया सार्धं धतराष्रेण चैव ह । २३ 
वद्धा वा निकृतिप्रज्ञं धार्तराघ्रं सुदुर्मतिम्‌ । 


शृण्वन्तु वक्ष्यामि तवापराधं 

पापस सामात्यपरिच्छदस ॥ २८ 
राज्य कुरुणामनुपूर्वभोग्यं 

क्रमागतो नः कुलधर्म एषः | 
त्वं पापदुद्धेऽतिचुदसकर्म- 

त्ाज्ं इरूणामनयाद्वसि ॥ २९ 


साधिवदं रान्यम॒द्यास्तु पाण्डवेरभिरक्षितम्‌ ॥ २४ राज्ये थितो धृतराष्रो मनीषी 
परसीद राजशार्दूल विनाशो दश्यते मदान्‌ । तस्याजो विदुरो दीर्षदरस | 
पाण्डवानां इरूणां च राज्ञां चामिततेजसाम्‌ ॥ २५ एतावतिक्रम्य कथं नृपत्वं - 


विररामेवयुक्त्वा तु विदुरो दीनमानसः । 
प्रध्यायमानः स तदा निसं पुनः पुनः ॥ २६ 





७8 करियु (20 ससु") 
20 %) 78 1० कवचस्य (०? [अ ]कृतक्नस ) -- “) 

3 701 725 2.0 8 2० छोभेन ह(7ण1 छर)त* -- ^) 7251 

2५ 8 अत्िक्रमति 

22 ८) 1289 120 10 सचैम्‌ (णः पूर्वम्‌) 22० येव 
(0 एव) ए८ 8 (कन्न 25) 002 18 10 8 20 
मष्टामचे; © पिवाम (7०? महाघुते) -- ¢) 9 7 ७ 
राजन" ४ ° मानु ४०५त्वमा (ध्ण््मासर) 2 771 78 
100 ४ 20 छृत्वा स्थापितवानमि -- ‡) 7 6.५ पुन", 7 
ग्रञ्ुः, © 8 5 7 ग्रजा' (0? तथा) 

23 ^) इ (क्ण 4) 0 मोपेश्षस्व - ०) 184 
अष्टो; 7 61 4 अपि (ग अथ) -- ^) ए प्यंपस्थिते, 
४.५ 8 समुप" -- 7) ए. (०००६ 74) 77 ° चा( ए 
चा)नव, 88 717 © (०८००६ 65} चेव हि 

24 ^) 4 8 7 (७०००४ 71. 9, 72 78 णा8817 ) 
श्राधीद्‌ (> साध्विद) ए? अध्यास, 7५ 7 7 (००० 
1, 7719 7018577 ) अद्याद्यु, 7 उच्छ, 79 &25 
आच्छि, ५४ » © उत्छज्य (५ अद्यास्तु) 
-- %) 8 (०८००४ 62 ५) जभिरध्यता 

25 ^) 05 प नरवादूट, ५९ युरपन्याघ्र, &५ 
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दरयोधन प्ार्थयसेऽ मोहात्‌ ॥ २० 
राजा च कत्ता च महादुभावौ 


क क 


ङर्नादूट र ~ 26°=1 1 11 -- 4) 4 25985 700 
108 71 0 8-07161 4 ० च 784 सक्षिपो त्र भविष्यति 

26 “) ए ° 8 (०० 68 ५) सतत (० स तदा) 
-- “) 8०95 1188 निश्वसश्च 

27 ^) 4 ततो जु, 10 8 ० ततोख (६9 ततोऽथ) 
©५ 279 ०. इथ 1 © 8 ततो रातत सुवटस्याथ युग्रीः 
-- ८) 71 01.25 -युक्ता (07 "युक्त ) -- °) 79 8४.577 
8 (०८९ ©2.8 4) सुयोधन ¶ @.4 "वु (2० "मर्ति) 
-- ^) 28 समीपे, 2५ ५ पुरस्तात्‌ (० समश्च ) 

28 °) 5-5 [इदु (ण च) -- ०) 70 1.2 6 
वथापराध, 075: यथापराध" (£ तवापराध) 

29 ^) 7 तथा (णः राज्य) 5 23 271 16 
78 ० 10 “पूर्॑मोज्य, 124 8 ©2 "र्पमोज्य; 77 "रूपभोग्य, 
79 © ८ “भूतमोग्य -- °) 79 79 कुर एप धर्म" (0 
रधम प्प) -- °) © "त्ते (ण "वुद्े) ए; 24, 
8 सु- (:0" ऽवि-) 2 "काम, 128 4 2० -कमौ, 7० 8 6, 
कर्म (70 -कर्मन्‌) -- 4) 4 78८८8 8 निष्टसि (ग 
विहसि). 

3ॐ0 ~) $ राजा (ग राज्ये) - 2) वव ४४ 011 
यस्य (०? तस्य) -- ^) ए8 8 [ऽति (४४५ हि! 

॥ 


केणपिनिवादपर्वं ] 


मीप्मे सखिते परवन्तौ मवेताम्‌ । 
अयं तु धर्म्नतया महात्मा 
न राज्यकामो नरवरो नदीजः ॥ ३१ 
राल्यं तु पाण्डोरिदमग्रशप्यं 
- , तस्याद्य पुत्राः प्रभवन्ति नान्ये | 
राज्यं तदेतन्निखिलं पाण्डवानां 
` चेतामहं पुत्रपोव्राजुगामि ॥ ३२ 
यद तरुते ऊुस्युख्यो मदात्मा 
` देवव्रतः स्यसंघो मनीषी । 
सर्वं तदस्माभिरहत्य धमं 


उद्योगपर्व 


{ 5. 147. 2 
` ग्राहं खथ परिपालयद्धिः । ३३ 
अनुन्नया चाथ महाव्रतख . 
ब्रूयानचचृपो यद्िदुरस्तवेव 1 
कार्यं भवेत्तत्युहृद्धिनियुल्य 


धर्म पुरस्कृत्य सुीर्काटम्‌ ॥ ३४ 


स्यायागतं राज्यमिदं इरूणां 
युधिष्ठिरः खस्तु वरे धर्मपुत्रः । 
प्रचोदितो धृतराष्रेण रान्ना 
पुरस्कृतः यां तनवेन चैव ॥ ३५ 


ण़ृति श्रीमदाभारते उद्योगपर्यणि पय्चत्वारिखदयिकटरततमोऽध्याय ॥ १९४६ ॥ 


वासुदेव उवाच 
¢ (९ 
एव्क्ते ठ गान्धायां ध्रवराष्रो जनेश्वरः | 


१४७ 


दुर्योघनयुवाचेदं वूपमघ्ये जनाधिप । १ 
दुर्योधन निबोधेदं यच्चा क्ष्यामि पुत्रक । 





(०८ ऽ) 

3 ^) 18.48 ध्र राना ४०4 क्षता 25 27 29 
(छ वण्यर ) 2 "मावे (६०? "माकौ ) -- ९) ए (नरन 
ए) 25 079 घर्मान्मः, 1 घमोार्यः (० घर्मन्त") 
©> ५4 ००. (98. ) 314-33* -- 4) ए (९२००६ 53) 
105 710 न कामयेदो (०7 न गज्यकामो) 
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35 “) 6 ©‡ आऽ-ऽ राजा (० राना) -- °) 555 
चवि (८ चव) 

(गणान 003 08 पाच -- 57 ८थ1 
ह+ अभिनिर्याणयात्रा, 72: + जभिनिर्यात्रा, 019 मगवदागमनः; 
2.3 सगवद्यान -- 4402 9477८ © गाधारीवाक्य, 
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॥ 147 
ह 715 8वएफ 28 पा15510् 0 002 (८ ण्न 5 
143 2) {706 ऽ 15 ०5 10०56 9676 
1 5 292 4 © आः श्रीमगवान्‌ (7०? वासुदेवः) -- 02 
छपा. (णड } 12 -- ^) 45 00 5 72124९१ 18 
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२८१७५ 
+ +) | 


३६४ 
9 ^ ~ 


5 # 1 4 [| 1 2 | 


५ पिदभौरवम्‌ 
£ £ तथा तत्कर मद्रं ते ययलि पिगारवम्‌ ॥ ₹ 


दमः शरनापतिः पूरं डरूणां व॑दावर्धनः । 
सोमादरभूव षष्ठो वै ययातिनेहुपात्मजः ।। ३ 
तख पुत्रा वभूयुश्च पञ्च राजर्पिसत्तमः । 
तेषां यदर्मदातेजा व्येष्टः सममवसुः ॥ ४ 
ृरु्वीयां् तसो योऽसा वंशवर्धनः । 
शर्मिष्ठायाः संप्रतो दुदितुैपपर्वणः ॥ ५ 
यदुश्च भरतश्रेष्ठ देवयान्याः सुतोऽभवत्‌ । 
दौद्धि्रस्तात शुकस कान्यखामितवतेजसः । & 
यादवानां ईलकरी बलबान्वीयैसंमतः 
अवमेने स तु कृत्रं दर्पपूर्णः समन्दधीः ॥ ७ 
न चातिष्ठत्पितुः शासे घलद॑विमोरितः। 


स ३ ० 2* (५ ९1 1) -- °) 7र+ 29 19635 
यथा, 7५ 61 4 27 य्वा ({० यघ्वा) -- ^) 28 0० मयि 
(107 पितृ ) 

3 2५ ग 3°-84, -- °) ५ ददरामो, 7 (2५ ०४ ) 
701 79 21-॥ 0 8 20 पषठोय (० पष्ट चै) ~ ^ 3, 
५108 687५, 

4 ५ 00 4 (म 1 8) ८ ०, 4-7१, ~~ °) 
1 (28 0 }) 0701 08 016 8 10 हि (५० च) -- °) 1 
16 10 "राज (70 "वेजा) ~ 7 ० (1 ष ) णप 
अवस्मन्ु (1४ 4८) ध 1० संमत (अय 18०) -- 4) 76 
सुत (० प्रञ्चु.) -- 78 18 क्त 4 द (कनः छण, 
4०-४) 718 १४०८ 8 

631^ तस्याभवखय पुत्रा दरुद्योऽनु पूररेव च । 

5 ४ 10 ०00 6 (नल %1 8, 4), ४ 0 8 
(५, #1 4). ~ °) ५ 23 (3८00 ) 701 108 12 8 20 
41 6५ दर्मिया 22 समुद्धू, 79 « ससुपन्नो, 77 
सेप्रभूतो -- ^) 2 (7५ ० ) पा 25 7298 10 दुष्टि्ा 
(0 पुर्‌) 

6 100 00 6 (५ 1 4) ~ °) 1 235 07-५ १.9 
तु (७ च) 25 98५ भरतश्रेष्ठ ~ °) 201 © 
दीदि्रास् तु, 4: '्रश्रापि 

प्र ८ ण्ण च (भं 1 4) -- 2) 75४ वटदर्धचिमो 
हितः (= 8"), 72४ ५ वरवीर्यपमन्वित , 7 वीर्यवान्ट- 
समत ॒ -- ^) 77 गुर (10 क्षग्र) ~ 4) 70 गर्व (07 
दर्पः) 

8 2 ०. 8 (य ?1 4) - ^) 2 नावतिषन्‌ 
-- ४) 72 "समन्वित -- 4110८ 8०४, 18 2709, , 
` + ऊुरक्षय चममरामी राज्यो मादकारणात्‌ । 





महाभारते 





[ कर्णोपनिवादपर्ष 


अवमेने च पितरं भरादश्वाप्यपराजितः ॥ ८ 
पृथिव्यां चतुरम्तायां यदुरेवाभवद्रटी । 

वरे कृत्वा सु शरृपतीनवसनागसाहये ॥ ९ 

तं पिता परमछरदधो ययातिमहुपात्मजः । , 
शशाप पुत्रं गान्धारे राज्याच व्यपरोपयत्‌ ॥ १० 
ये चैनमन्ववर्तन्त भ्रातरो बरदपितम्‌ । 

राप तानपि कुद्धो ययातिस्तनयानथ ॥ ११ 
यवीयांसं ततः पूरं पुत्रं शुचवर्तिनम्‌ । 

राज्ये निवेशयामास विधेयं भृपसत्तमः ॥ १२ 
एवं व्ये्ठोऽप्यथोत्सिक्तो न राज्यमभिजायते ।. 
यवीयांसोऽभिजायन्ते राज्यं बरद्धोपसेवया ॥ १३ 
तयैव सर्वधर्मज्ञः पितुर्मम पितामहः । 


~-- °) 18 8.4 सं (६०८ ष्व) 

9 ॐ ०४ 9 (भ ‰1. 4) ~ °) 8 (०००४ च) 
त॒ (प्प सं) ८४ 7: पृथिवीं (10 दूपतीन्‌). -- 4) 17५7 
101 78 71 1 65 न्यघसन्‌, ५४ निवसन्‌ (०7 अवसन्‌) 

10 20० 10 (म ९1 4) ~ ^) 1 9 54५ 84तत्‌- 
(६०८ त) -- °) 78 4 राजा (६० पुत्र) -- %) 28 ५ ७५ 
राटात्‌. (६० राज्यात्‌) 1५५ 7 धरै (च) 2 7278 
78 1० [अ1]पि व्यरोपयत्‌, 79 ५ ७४ [अ †प्यवरो*, 19 1 
6४ ऽ [अगृष्यपरो" , 1 (०००४ 72) ष्यवरो" (107 य्यपरो" ) 

ब 6 ०0 11 (५ 1 4) ~ ^) 8 019 ७४ 
अनुवर्वत, 77 ५४ अनुवर्ते, 9 अन्ययरैते -- °) 74 
21 947: 94 $ यल्दर्पिताः - °) 24 7 71-4 20 अभि 
79 अति- (० अपि) -- °) 78 8 0६ तथा (० अथ). 

12 0 गप 12 (५, ¶1 4}, 4 ०पा, (म्‌). ) 
12"-139, -- %८ ) 7.5 88 {८४08}, पूर्‌ ४०५ पुत्र 12 1 ख; 
5 स; प्रतु, द्र ल -+ पस (ण्स) 71? 
©:-3 77 वदाव्र्न; ५५ वदुवर्धन (70 -वदावर्तिनम्‌). 
७४ पुत्र वदाविवधन -- ^) 78 20 विधिवत्‌ (0 विधेय). 
{70 5 28 771 9 4 १9 9 ७124 78 5 "सत्तम, 6 
"सप्तम 

13 20 ०1, 18 (० ९1 4}, 4 भप, 13 (५ ९], 
12), 78 गण 1314४, © ० (षटू) ) 18न 11" 
-- ४) 7४ 0 8 ४ 7001 108 02 ए 20 अयि", 6४ 9 9 सभि 
(५8 17 ०) -- °) 1125 77 ० यवीयसो 11.५4 
1194 70201 7218489 ¶2 © 0 अपि (० अभि) 
ग (७५०४ 74) 701 77 0 -जायेत, £" -जायन्ते (४५ 
४०२८६), 

14 ए ७४ ०००, 14, 28 ०४, 1452 (9, ९. 4 13), 
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ग्रतीपः पथिवीपारुख्िपु लोकेषु विश्वः ।॥ १४ 
तख पार्थिवसिदख राज्यं धर्मण शासतः । 

त्रयः प्रजक्निरे पुत्रा देवकरस्या यश्खिनः ॥ १५ 
देवापिरभवन्येष्ठो बाहीकरतदनन्तरम । 

तीयः शंतुस्तात शतिमान्मे पितामहः ॥। १६ 
देवापिस्तु मदातेजास्त्वग्दोपी राजसत्तमः | 
धार्मिकः सव्यव्रादी च पितुः चुश्ुषणे रतः ॥ १७ 
पौरजानपदानां च संमतः साधुसच्छतः । 

सर्वेषां वाखब्द्रानां देवापिहुदयंगमः } १८ 
राज्ञ्य सत्यसंधश्च सर्वभूतहिते रतः । 

वर्तमानः पितुः शादे बाह्मणानां तथैव च ॥ १९ 
बाहीक मियो आवा वनोथ महात्मनः । 
सौभ्रात्रं च प्रं तेषां सहितानां महात्मनाम्‌ ॥ २० 
अथ॒ कारुख परय बद्धो सृपतिसत्तमः। 


~- <) 2 71.3 सर्च- (० त्रिपु) 

18 25 @ ०. 15 (य 1 4 13) -- *) 8 (८४ 
०2 ) श्रजा- (£ राजव) -- ^) ए" महौजमः, 78 4 
सनस्िनः (707 यश्च) 

16 125 6 ० 16 (थ. 5.1 4 13) -- <) ए पूर्व, 
53 + 071 125 2.3 &५ चेष्टः (० ज्येषट) -- °) 
{००९४ 4) 12 79 ©: वाष्धिकस्‌ = -81.3 2४.48 (8 
० ) वदनसषरः ~~ ^) ए ५ 5 70 25 -29-: 2० हातनुस्‌ 
8 (७२८०९७६ 64, ©ह ०० ) ठच्र (० वात) -- °) 52 
न (६०८ मे) 2० तिमतो महावा 

व 1 गण. 14, 08 ०7. 1722 (८, 1. 4 13) 
~-- 2) 1 701 7 ? "तन्तम -- ^) 7 + गुर्‌ 70 22 
पिव (८ पिति) 

19 ^) 4 1.2 £ 201 195 2८ 8 29 चदूान्यः (70 
भराक्श्च ) -- ”) 25 सर्वैषर्मश्रवा वर' . 

20 ^) र. (क्व्न्भ ए) ठ (शप्पशु 55) 7; 
©- यष्ठिक्सख - ४) ५ 5 01 75 12८30 © 
श्ातनोच् -- ^) 2८ 725 परम (०२ च प्र) -- %) 2 4 
शरमाणा हि, + सदिवाना (० सहि) 

21 “) 2,2 £ 071 75 135 5-० कारयामास, 53 5 
11.3 मंगलयायीसि (८० मद्भखानि च) 52 > + 1021 723 
09 29 मगटार्थानि, 70 8 मगटानि च (०? कार्यामास) 
ए-8 7 ५ 0.2 चाभिभूः, ८4 च प्रमु, ४5 ष्वाभिमो, 
22- 77 29 च विथु, 85 5 22 एष वा विसु, 
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संभारानभिपेकाथं कारयामास जाद्रतः । 
मङ्गलानि च सवौणि कारयामास चाभिभूः ॥ २१ 
त॑ बराह्मणा वृद्धाश्च पौरजानपदैः सह । 

सवै निवरारयामासुर्देवपिरभिपेचनम्‌ ॥ २२ 

स तच्छत्वा तु चृपतिरभिपेकनियारणम्‌ । 
श्ुकण्ठोऽमवद्राजा परय्ोचत चात्मजम्‌ ॥ २३ 
एवं वदान्यो धर्मः सत्यसं सोऽमवत्‌ । 

प्रियः प्रजानामपि संस्त्वग्दोषेण श्रदुपितः ॥ २४ 
हीनाङ्कं पथिवीपार नाभिनन्दन्ति देवताः । 

उति करता चृपधरष्टं म्रल्पेधन्दिजर्पमाः ॥ २४५ 
ततः प्रन्यथितात्मातौ पचसोकसमन्वितः । 

ममार तं गतं दृटा देवापिः संतितो चनम्‌ ॥ २६ 
बाह्रीकरो मातुले त्यक्त्वा राज्य व्यवखिवः । 
पिवृम्राद्न्परि्यज्य ग्ा्वान्पुरगरद्धिमत्‌ ॥ २७ &ई 


3 ५.० 8 श्राखव, 77 चाभिमो, 2: च परमो, 0" चाविभूः 
(८० चाभिम्‌) 

22 ^) 108 72 © ततत्‌ (५7? त) ~ ^) © निवेद्‌- 
यामास 

23 ^) 8८ 04 @ पुसत्‌, 7" तच्च (0? म सच्‌) -- %) 
8 (6२०७४ 68) सालन" (£ अश्रु) -- 4) ©8 शश्रोचयद्ा- 
त्मज; 28 5 “दोचन्तमान्मर्जं 

24 °) 78 + ˆसघोपि चै (० "संधश्च सो) 2.44 
चिु, 72 5 [5 [भिभू (०? ऽमचत्‌) -- ^) 22 जनार्ना‡ 
ए द्विजाना (7० अनाना) 25 प 10 5 72 ©. 
अपि स, ए लोकानां (ण अपि सन्‌) -- ^) छ्सः 
3 च (६्ण्प्र-) 

25 °) 25 5 वै प्रला- (६०८ देवताः) 

26 °) 4 2 4.5 एण्य 729 70 प्रच्यथितागोरौ 
-- ^) 24 83 णय 77.8.८0 9 107 8 वय (०) 
निवारि (० ममार ठ) 4 5 1221 125 21-+ 6.8 20 
व" © नूप (7० खव ) -- ^) एः सवो, 2४ + भस्यितो 
(६०८ सश्रितो ) 

27 76 ०. (एवा ) 27. -- <) 2 (6०९४ ५) 
725 ० 41 1.3 वाह्िको 8५8 725 02920058 “क्ख 
> वाष्िको मातुं लत्वा - ८१) 4 128 702- ॐ 20 
समासि, 5 22 © समाधितः (07 स्यवस्थितः) 
7: राज्य च ससुपस्वितं -- ^) 8 (९०९ गर @&1.2) 
पिद्नू (£? पित्‌-) ए (०८९४ 14) 9 -आद्‌ः 
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पितर्ुपरते राजन्राजा राज्यमकारयत्‌ ॥ २८ 
तथैवाहं मतिमता परिचिन्त्येह पाण्डुना । 
व्यष्ः प्रभ्रयितो राज्याद्धीनाङ्ग इति भारत ॥ २९ 
पाण्डुस्तु राज्यं संप्राप्तः कनीयानपि सच्रृपः । 
निनाय तख पुत्राणामिदं राज्यमरिंदम । 
मय्यभागिनि राज्याय कथं त्वं एज्यमिच्छसि ॥ २० 
युधिष्ठिरो राजपुत्रो महात्मा 
न्यायागतं राज्यमिदं च तख । 
स कौरवस्य जनख भर्ता 
प्रशासिता चैव्‌ महानुभावः ।। ३१ 
स सत्यसंधः सतताप्रमत्तः 
शास्रे सितो चन्धुजनसख साधुः । 
प्रियः प्रजानां सुद्ृदालुकम्पी 


महाभारते 


[ कर्णोपनिवेद्पर्व 

- जितिन्द्ियः साधुनेनख भत ॥ ३२ 
क्षमा तितिक्षा दम आर्जवं च 

सत्यव्रतत्वं श्रुतमप्रमादः । 
भूतालुकम्पा द्युासनं च 

युधिष्ठिरे राजगुणाः समस्ताः ॥ ३३ 
यराजपत्रस्त्वमनार्यवृत्तो 

छन्धस्तथा बन्धुषु पापदुद्धिः । 
फरमागतं राज्यमिदं परेषां 

हतु कर्थं शक्ष्यसि दुविनीतः ॥ ३४ 
प्रयच्छ राल्यार्भमपेतमोहः 

, सवाहनं चं सपरिच्छदं च | 
ततोऽबदें तव जीवितख 

सदायुजसेव भवेनरेन्द्र ॥ ३५ 


इति श्रीमद्ामारते उद्योगपर्वणि सप्तचत्वारिश्रदधिकश्ततमो.ऽध्यायः ॥ १४७ ॥ ~ 


0 





= ५ “माद्‌ (० -आादन्‌) ए (०००४ ६4} ए7-9 
न्परियक्त; 18 ४ परियक्तः -- °) 2 771 78 1 20 ¶1 © 
प(; पु)रमर्थि(58 खद्धि)मत्‌ 

+ 28 ^) 7 (6८०६ 4) 77-+ 79 69 वाष्ठिकेन 


03 48 [अभि-(्ण्तु) 
श्रातनुर्‌ 

30 ^) 7 6: पाहू राज्य सुतप्राप्त' -- ०) 70901 1.2 
नृप -- °) ए (००० 5) 7.2 ¶ ० विधीयते (० 
अरिदम) -- ^) 789 4 1" 6185 # राज्यस्य$ 19 ५ 
राजन्य (० राज्याय) ~ ^॥07 30, क (09 71881206 ) 
376 
~. 889» अराजपुत्रो दछयस्वामी पारक्य टतुमिच्छसि । 
^ [+ 701 2८ 8 2० प्रसर (०८ पारक्य) 
(० इच्छ") | 

31 °) 8 मनसी (० महात्मा) -- °) 24 5248 
001 15 5 819 कुद ' {£ जन") © दाता (० मती) 
~ 4) 7 0७. (०५९४ 68) 72 ‡ चापि (६० चैव) 
* 32 ^} 7५ 88 5 72 0 सं तयाप्र"; 8.2 4 सत्तता- 
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-- ४) 748 00115 702५ 6 20 


15 अर्ह 
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राज्यगुणा 1. 9 च्व सर्वे (20 समस्ताः) 

34 ^) 228 अनार्यपुच्रस्‌, 7" © ५ सं राजब्रत्तस्‌, 7४ 
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1९४ 8 1 (९5००0 7079 09 7125571) 71 685 सद्‌ा (0 
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0201 02.846 9 दुर्विनीत 
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गणनया 019 5 77115510 -- 5४7-2का४ठ * 
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~-- 444 १८८ 0४1 कुप्णवा्य, © + सभाया सथ्य 
यत्तान्तकथन , 6८ 9 धतराषट्वाक्य (65 “एरवचनं ) -- 4/४ 
40 (०३, 0718 07 1000) 190 39 (= 139), 
गप 945 161, 7५ 7 150 (7५ 149), © 15 
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वासुदेव उवाच । 
एवयुक्ते तु भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च । 
गान्धार्य धृतराष्रेण न च मन्दोऽन्ययुध्यत ॥ १ 
अवधृयोत्थिः छुद्धो रोषात्संरक्तरोचनः ] 
अन्वद्रवन्त तं पथाद्राजानस्तयक्तजीविताः ॥ २ 
आनापयच्च राज्ञस्तान्यार्थिवान्दुणचेतसः । 
प्रयाध्वं वे रुक्तं पुष्योऽ्येति पुनः पुनः ॥ ३ 
ततस्ते पथिवीपाराः प्रययुः सहसैनिकाः 
भीष्मं सेनापतिं छृत्वा सदए; कारुचोदिता; \\ ४ 
अक्षौहिण्यो द्रैका च पार्थिवानां समागताः । 
तासां प्रयुखतो भीप्मस्तालकेतुव्यैरोचत । 
यद्र युक्तं प्राप्न च तद्विधत्ख विज्ञा पते ॥ ५ 


उक्तं भीष्मेण यद्वाक्यं द्रोणेन बिदुरेण च । 
गान्धायौ धरतरा्रेण समक्षं मम भारत । 

एतत्ते कथितं राजन्यदुततं कुरुसंसदि ॥ £ 

साम्‌ आदौ प्रयुक्तं मे राजन्सभ्रातरमिच्छता । 
अभेटाक्करर्वशख प्रजानां च विवृद्धये ॥ ७ 
पुनर्भद् मे युक्तो यदा साम न गह्यते । 
कमोलुकीर्तनं चैव देवमाुपसंहितम्‌ ॥ ८ 

यदा नाद्वियते वाक्यं सामपू्ं सुयोधनः । 

तदा मया समानीय भदिताः सर्वपाथिवा; ।} ९ 
अद्ुतानि च घोराणि दारुणानि च भारत 
अमालुपाणि कर्मणि दाथितानि च मे विभो ।॥ १० 
भत्सयित्वा तु राज्ञसतास्वृणीरृत्य सुयोधनम्‌ । 


© €. ८ 
8. ९, 1*0. 
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घोराणि (०5 प ६७८६) -- 2) + 5४5 एप 78 
2८ 8-2० मया (०२ चमे) इ/ प्रमो, 7052 [जुभिमो 
(६० विमो) 

11 698० 11 (ल. 51 9) - ^) 8: 3 7०1 
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। 8. 148. 11 महाभारते [ कर्णोपनिनादपर्वं 


श, राधेयं मीपयित्वा च सौव च पुनः पुनः ॥ ११ 


©, £. 
8. £. 150. 1 
1 ६, 150. 


सर्व॑ भवतु ते राज्यं पश्च ग्रामान्विसर्जय । 


“ न्यूनतां ार्तराषटराणां निन्दां यैव पुनः पुनः | 
मेदयिला यृषान्सर्वन्वाग्भिर्भन्रेण चासञ्त्‌ ॥ १२ 
पुनः सामाभिसंयुक्तं संप्रदानमथाञुवम्‌ । 
अभेदा्कस्वंशख कार्ययोगात्तथैव च ॥ १३ 

ते बाला धृतराष्रय भीष्मख विदुरख च । 

तिष्यः पाण्डवाः सर्वे हित्वा मानमयशराः ॥ १४ 
प्रयच्छन्तु च ते राज्यमनीशास्ते भवन्तु च । 


यथाह राजा गाङ्गेयो विदुरश्च तथास्तु तत्‌ ॥ १५ 


अवशयं भरणीया हि पितुस्ते राजसत्तम ॥ १६ 
एवयुक्तस्त दुता नैव भावं व्ययुश्चत । 

दण्डं चतुर्थं पश्र्यामि तेपु पापेषु नान्यथा ॥ १७ 
नियौताथ्च बिनाशाय इर नराधिपाः । 

एतत्ते कथितं स्वं यदत्तं इरुसंसदि ॥ १८ 

न ते राज्यं प्रयच्छन्ति चिना युद्धेन पाण्डव | 
विनाशहेतवः सर्वे प्रत्युपयितमृत्यवः | १९ 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अएचत्यारिदादधिकराततमोऽध्यायः ॥ १४८ ॥ समाप्तं कर्णोपनिवदपर्वं ॥ 


१४९ 


भ्रावूलुवाच धर्मात्मा समरं केशवख ह ।॥ १ 
रुतं भवद्धियदुत्तं समायां इुरुपंसदि । 


यैदांपायन उवाच । 
जनार्दनवचः श्रुता धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
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-- 4) 23 (चण 29) 18 79 8-20 समक्षे ए 2 
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अभिनियाणपर्वं ] 


4 यद्वाक्यं तत्सर्वमवधारितम्‌ ॥ २ 
तस्मात्सेनाविभागं मे कुरुध्वं नरसत्तमाः । 
अ्ौरिण्यस्तु समैताः समेता विजयाय वै । २ 
तासां मे पतयः सप्त विख्यातास्तान्निवोधत । 
दुपद्च विराट धृ्द्यु्नशिखण्डिनौ ।॥ ४ 
साल्यकिथेकितानश् भीमसेन वीर्यवान्‌ । 
एते सेनाप्रणेतारो वीराः सर्वे तुल्यः ॥ ५ 
सरै वेदविदः शूराः सर्वे सुचरितव्रताः । 
हीमन्तो नीतिमन्तथ सर्वे युदुविशारदाः । 
इष्वखदरशलाश्चैव तथा स्वाखयोधिनः ॥ ६ 
सप्तानामपि यो नेता सेनानां प्रविभागवित्‌ 
यः सहेत रणे भीप्मं शरा्चिःपावकोपमम्‌ ॥ ७ 
त्वं तावत्सहदेवात्र प्रबूहि इुरुनन्दन । 
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उद्योगपर्व 
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खमतं पुरुषव्याघ्र को नः सेनापतिः क्षमः ॥ ८ 

। सददेव उवाच । 
संयुक्त एकदुःख वीयेवां च महीपतिः । 
यं समाभित्य धर्मज्ञं खम॑ंशमनुयुङमदे ॥ ९ 
मत्यो विराटो वर्वान्कृतास्ो युद्धदुर्मदः 
म्रसदिष्यति संग्रामे भीष्मं तां महारथान्‌ ॥ १० 

वैदांपायन उवाच । 

तथोक्ते सहदेवेन वाक्ये बाक्यविद्यारदः । 
नङुलोऽनन्तरं तस्मादिदं वचनमाददे । ११ 
वयसा शासतो धेर्यात्कृलेनाभिजनेन च । 
हीमान्डंकान्वितः श्रीमान्सर्वशास्रषि्षारद्‌ः ॥ १२ 
वेद चासं मरयाजाइुधर्यः सत्यसंगरः । 
यो निल्यं स्पधैते द्रोणं भीष्मं चैव महाबलम्‌ ।॥ १३ 
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67 [ 529 1 


©. 5 5110 
€. 8, 151 1 
॥ 8. 131 “ 


© £ 
©. 8. 
॥ ९ 


6, 149. 14 ] 


0 ५ पार्थिवसंघसख प्रयखे वाहिनीपतिः 


पत्रपौत्रैः परितः शतशाख इव दमः ॥ १४ 
यस्तताप तपो घोरं सदारः पएथिवीपतिः । 
रोपाद्रोणविनाश्राय वीरः समितिशोभनः ॥ १५ 
पितेवासान्समाधत्ते यः सदा पाथिवर्प॑भः 

श्वरो दुपदौऽसाकं सेनामग्र प्रकर्षतु ॥ १६ 

स प्रोणभीष्मावायान्तो सदेदिति मतिर्मम । 

स हि दिव्यास्नविद्राजा सखा चाङ्धिरसो नृपः | १७ 
माद्री॒ताभ्याणुक्ते तु खमते $रुनन्दनः । ` 
वासविवौसवसमः स्यसाच्यत्रवीद्रचः ॥ १८ 
योऽयं तपःप्रभावेन फपिसंतोपणेन च । 

दिव्यः पुरुप उत्पन्नो ज्वाखावर्णी मावर; ॥ १९ 
धनुष्मान्कवची खद्धी रथमास्द्य द॑रितः । 


महाभारते 


[ अभिनियौणपर्वं 


दिव्येहैयवरेरुक्तमभिकरण्डात्सयुत्थितः ।॥ २० 
गजनिव महामेषो रथघोपेण वीर्यवान्‌ । 
सिंहसंहननो वीरः सिंहविक्रान्तविक्रमः ॥ २१ 
सिहोरस्को महाबाहः सिंहवक्षा महावङः । 
सिद्परगर्जनो वीरः सिंहस्कन्धो महाद्युतिः ॥ २२ 
समरः सदष्रः सुहनुः सुबाहुः स्खोऽृशः । 
सुजश्चुः सविश्चालाक्षः सुपादः सुप्रतिष्ठितः ॥ २२ 
अभेयः सर्व्चसखाणां प्रभिन्न इव वारणः । 

जने द्रौणविना्ाय सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ २४ 
धृषटदयुस्नमदं मन्ये सहेद्धीष्मख सायकान्‌ । 
वजारानिसमस्परशन्दीपायासुरगानिव ॥ २५ 
यमदूतसमान्वेगे निपाते पावकोपमाच्‌ । 
रामेणाजौ विपदितान्वजनिष्पेषदारुणा्‌ ॥ २६ 
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युस्नारते 


[ 580 -] 


अभिनिर्याणपर्वं ] 


पुरूपं तं न पश्यामि यः सहेत महाव्रतम्‌ । 

धृष्टद्यु्नगते राजन्निति मे धीयते मतिः ॥ २७ 

धिम्रहस्तथित्रयोधी मतः सेनापतिर्मम । 

अभेद्यकवचः श्रीमान्मातङ्ग उव युथपः । २८ 

मीम उवाच । 

वधार्थं यः समुत्पन्नः शिखण्डी द्रुपदात्मजः । 

वदन्ति सिद्धा राजेन्द्र ऋपयथ समागताः ॥ २९ 

यस्य संग्राममध्येु दिव्यमस्रं विदुर्वतः । 

रूपं द्रष्यन्ति पुरुपा रामस्येव महात्मनः ॥ ३० 

न तं युद्धे पश्यामि यो विभिन्याच्छिखण्डिनम्‌ । 

शसेण समरे राजन्संनद्धं यन्दने सितम्‌ । ३१ 

देसे विपदेमान्यो भीष्मं राजन्महात्रतम्‌ । 

शिखण्डिनमृते वीरं स मे सेनापतिर्मतः ॥ ३२ 
युधिष्ठिर उवाच 

सर्वख जगतस्तात सारासारं वलावलम्‌ । 

सर्वं जानाति धर्मात्मा गतमेष्यच् केशवः । २३ 
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उद्योगपर्व 


[ 5. 149. 39 


यमाह कृष्णो दाशाद सोऽस्तु नो वाहिनीपतिः । 

ृतास्रो द्यकृताख्ो वा बृद्धो वा यदिवा युवा॥ ३४ 

एष नो विजये मूरमेप तात विपर्यये । 

अत्र प्राणाथ राज्यं च भावाभावौ सुखासुखे ॥ ३५ 

एप धाता विधाता च सिद्धिर प्रतिष्टिता । 

यमाह कृष्णो दारदः स नः सेनापतिः क्षमः । 

चवीतु वदतां शरेष्ठो निज्ञा समतिवर्तते ॥ ३६ 

ततः सेनापति कृत्वा कृष्णसख व॒दचवर्तिनम्‌ । 

रात्रिशेषे व्यतिक्रान्ते प्रयास्यामो रणाजिरम्‌ । 

अधिवापितश्स्राथ कृतक तकमद्लाः ।॥ ३७ 
वैरांपायन उवाच । 

तख तद्वचनं श्रुत्वा धर्मराजखय धीमतः । 

अत्रवीत्पुण्डरीकाक्षो धनंजयमवेक््य ह ॥ ३८ 

ममाप्येते महाराज भवद्धियं उदाहताः । 

नेतारस्तव सेनायाः शूरा विक्रान्तयोधिनः । 

सरं एते समथौ हि तव शानरन्मरदितुम्‌ ।। ३९ 
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 हन्द्रखापि भयं धेते जनयेयुर्महाहवे । 


किं पुनर्धर्तरष्राणां दुल्धानां पापचेतसाम्‌ ॥ ४० 
मयापि हि महाबा त्वस्ियार्थमरिदम । 

छतो यतौ महां सव्र शमः स्यादिति भारत । 

धर्म गतमानृण्यं न ख वाच्या विवक्षताम्‌ ॥ ४१ 
कृतार्थं मन्यते वालः सोऽऽत्मानमविचक्षणः । 
धार्तराष्रो वर्यं च मन्यततेऽऽ्मानमातुरः ॥ ४२ 
युज्यतां वाहिनी साधु वधसाध्या हि ते मताः। 
न धार्वरा्राः शक्ष्यन्ति धात दषट्रा धनंजयम्‌ । ४३ 
भीमसेन च संद यमौ चापि यमोपमौ । 
युयुधानदितीयं च धृषटचयप्नममर्पणम्‌ ॥ ४४ 
अभिमन्यु द्रौपदेयान्विराद्रपदावपि । 
अक्षौरिणीपतींधान्यान्नरेन्द्रान्ट्ठविक्रमान्‌ ।। ४५ 


महाभारते 


{ अभिनियौणपर्व 


सारवहरमस्मा् दुप्प्रथपं दुरासदम्‌ । 
धार्तरा्रवलं संख्ये वधिष्यति न संशयः ॥ ४६ 
एवघक्ते तु कृष्णेन संप्रहुष्यन्नरोत्तमाः । 

तेपां प्रदमनसां नादः समभवन्महान्‌ ॥ ४७ 
योग इत्यथ सैन्यानां त्वरतां संप्रधावताम्‌ । 
हयवारणशब्द् नेमिघोषश्च सर्वः । 
गषुन्दुमिनिर्घोषस्तमुलः सर्वतोऽभवत्‌ ॥ ४८ 
भ्रयाखतां पाण्डवानां सैन्यानां समन्ततः । 
गद्धेव पर्णी दुैर्पा समद्यत वाहिनी ॥ ४९ 
अग्रानीके मीमसेनो माद्रीपुत्रौ च रददिती। 
सोभद्री द्रौपदेयाथ धृषटद्युस्र पार्षतः । 
प्रभद्रकाथ पाञ्चाला मीमसेनयुखा ययुः ॥ ५० 
ततः शब्द्‌ समभवत्समुद्रखेच पर्वणि । 
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-- 407 46, 71 18 ५ 8 8 105, 


041+ धष्टययुञ्नमं मन्ये सेनापतिमररिदम । 


47 = 230107० 47, 701 79 4 8 ¶४ 108 चैक" उ" ("५१ 
पदा") -- ४) ए 24 1.2" सप्र(7; श्रा); 2 757 
728 ५ ० 8 1० संप्राहृष्यन्‌ 2 ४ गपोत्तमा, + योधानां 
युदमिच्छवां -- ^) © सं" (०7 प्र") ८ प्रहुप्यन्मनसां 
तत्र 

48 ५१ र (ण्यन्णृ ह+) 7 योग इत्येव; 74 
योजयेति च, ‰% © (०८०्‌४ &8) योजयित्वाथ (८ योग 
षवययथ) ६० ००8 योग॒ (४8 + ५०) ~ ४) 108 
10 ष्वरतां (ण स्व“) -- °) 2५ 72 "घोयश्च; ए\"चोपाश्रः 
7 1073 {8 1.8 8 29 (9 62 8 7) श्ाद्दाश्च - 4) 7४8 
1091 78 706 8 2० ¶ 6 22 "घोपा' (६०१ "चोप ) एए 
ए 7004 78 7; 6 2० सर्वत", 7 © ५ सघह्ञ' -- *) 8 701 
19 70 8 19 ©8 "योपा(72 शाब्दा} श्र; 72 4 2178-5 "वोपश्च, 
५५ "घोपस्तु - ) इ (०८०९ +) 71 8 तुमर' 
3 71 15 70 8 19 05 [ऽ [मवन्‌, 12 6 मवेत्‌ (0 
ऽभवत्‌) -- 41६07 48, ए. 22 707 71-4 ¶ 8 778 

42# तद्र सागरनिम ष्वुव्ध वरुसमागमम्‌ । 
रथपत्तिगजोदय् म्टोर्मिभिरिवाकुरम्‌। 
धावतामाद्धयानाना तनुत्राणि च ब्रघ्वाम्‌। 

[ (ग, 1) ए8 8 21.847 तम्‌ (7० तद्‌) -- (7 3) 
11-8 ८ 17 ¶ [अवृक ए+ 028 4प्र, 7: [अदुपि (४० च) ] 

49 79 ० 49 -- 49 = (रथः ) ए 197, 104 
-- ®) 7" चुणै © पूणा (० पूणी) -- ^) ए. 721 
ध्वजिनी समद्द्यत. 

50 ^) 79 अश्वा" (1० जग्रा") -- १) 8 (०) 
दसिती ~ ^) 28 4 अग्रतश्च (0 श्रमद्रकाः) ५1 


{[ 582 1 


छसभिनियौणपर्वं ] 


हृष्टानां संग्रयातानां घोयो दिवमिवास्पशत्‌ ।। ५१ 
ब्रह रिता योधाः परानीकविदारणाः । 

तेषां मघ्ये यवा राजा इन्तीपुत्रो युथिष्ठिरः ॥ ५२ 
शक्रटापणवेयाच यानयुग्यं च सर्वदः | 
कोदायच्रायुधं चैव ये च वद्याधिकित्सफाः 1 ५२ 
फःर्गु यच वर किचिक्तथैव कृयदुरथलम्‌ 
तत्सं ययौ राजा ये चापि परिचारकाः 1 ५४ 
उपष्ये तु पाच्वाटी द्रापदी सदत्रादिनी । 

मह सीमिर्निवडृते दासीदासममाद्रृता 1 धय 
कृत्वा मूरपरतीगागन्युरमः श्यत्ररजद्वमः । 
स्वन्याव्रारेण महता प्रययुः पाण्टुनन्दनाः ॥ ५६ 
ददतो मां दिगण्यं च व्राह्यणैरमिसंवृताः । 
स्तूयमाना ययू राजत्रधर्मणिविभूितः ॥ ५७ 


य07-+ प्म (ण्ट) 4 6 5६ पचार 

51 61 (587 }) ए 197 8 -- ८} + 7 डप 
5४ ©. अय (णव) 

52 ^) 2 6 ग्रादप्यनू (7 प्रहृष्टा) ३००० 8 2{885 
दयिता भ (९८०४ आ) यीपा- -- +) 5+0४भ 
“नीरुविदारिण-, ° “नीदवदारिणः ~ 29८ ०८० 82"-52" 

53 ५ ०४ 63 (य. ९1. 52} - <} क~ 
धर 619 2 उ९.६(१ एषण एष [त धट) ४ "वेद्याः, 6४ 
“मर्य, ४.5 “वेदाः (४४ 10 ६८८४) -- °} 7279 (दण (9 
29 {7 {८८६) “सुगन्य, ७५ “युग्या्र्‌+ ८० 6 "युग्य (५५ 1 
16) -- %) 5५ ए 7001 71.23 दनोद, + {० 2188 कोप 
(10 कोद्य) 

54 *) 79 6 : 7204 75 7. 29 यष्ठापि (10? पयव) 
5 24.18 श्या (० दशा) ~ ५) 5५ 1.४ 8 
ये चान्य 23 परिपयका, 7: + “चारिफाः ~: 7: 
ऊूतीपुप्रो युधिषिर (= 69“) 

55 °) 8 उपषस्ये ८३ (मप्सु) - 4) 5; 
“समन्यिवा, 8 "समाङर 

56 *) 1८ 7 72) 08 1701-५ ८ £ 29४ 8 श्प्रसतीक्यर 
-- ^) 7: सद्वा (०? मदा) -- ^) ढः प्रजग्मुः, 
> निययुः. 

57 =) ०.५ 00७४ गा, ए दि (तन्मा) -- 4) 
5 (०८०९४ 09) “विगमः (1.1 अगिमूपितैः ( प्राणा 
८811) 

58 =} 8०० 2 288 शक्या ० प्रतेया - *) ए 
28 ° कादरयश्च (0 “स्य) ए1-3  &5 चासिस्ुः ४५282 


उद्योगपर्व 


[5. 149 64 


केकया धृष्टकेतु पुत्रः काश्यय चाभिभूः । 
श्रेणिमान्वसुदानच् रिखण्डी चापराजितः 1 ५८ 
हस्ताः कवचिनः सस्ाः समर्ट॑कृताः । 
राजानमन्वयुः स्वै पखि्यं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५९ 
जयनार्धे विराख्थ यलनसेनव् सोमकिः । 

सुधर्मा इन्तिमोजव प्र्टदुनख चात्मजाः ।॥ ६० 
रथायुतानि चत्वारि इयाः पञ्चगुणास्ततः । 
पत्तिमन्यं दशगुणं साठिनामबुतानि पट्‌ ॥ ६९१ 
अनाशृष्टशचेकितानवेदिराजोऽय सात्यकिः । 
परिवार्य ययुः स्व बायुदेवधर्नजयौ ॥ ६२ 
यामा त॒ इर्दों व्यूटानीकाः प्रहारिणः । 
पाण्डवाः समटद्यन्त नदंन्तो घरृषमा इव |! ६२ 
तेष्वगाद्य इर्भेव्रं गहान्दष्युररिदमाः । 87 


23 2६० वा चिसु'; 2: 222 7" चावि"! 58 1 वियु; 
4 चाभिमो, 2 वा विभू 

59 °) 8 221 > हृतु, 55 हृष्टाः पुटा, ॐ 
ह््टस्पा-, 08 दपुर (० दष्टस्तु) प ष्टा 
फवचिनस्तु्टा - ^) ए (००९7४ ५) 77 समस्राः (19 
सदास्ना) 

60 °) 1(01०26 (ण्यः } 9 01 29 उषनार्भ, 
ए« जवन्ये धै, एः ° जवनार्धं, 7 युयुधानो, £ 2 
$ {7 ६९२८६. -- °) 7 101 75 2-+ यान्नसेनिश्च ए ४ 
ए (५००१६ 9} 771 73 09-५.८ १ 2० सौमकि-, 8 (० 
©४ 8९ ००) सोमकः © द्रुपदश्च मष्टार्यः ~ ^) 
ए सुतमो, 8५ 02४ ता 6445 9 (कस्न्न तद) 
सुशर्मा, 2 सधर्मा ~ 4) ए४ 5 22 चात्मज-, 79४ 
ष्ानुज 

61 *) 7५ गजाः (०८ हयाः) 27 78 71 ८ 8 10 
वथा (79" तवः) - 4) 25 त्ण्तणए 2 वय 28 
701, ८ £ 2० ©> गजानाम्‌ (1०? मादिनाम्‌) 

62 ^) ए-8.८ 7 श्वि, 4 70058 ण श्ट, 
29 4 (1 दा 09 0 ८6८६) 5 "तिः (० "यृष्टि) 
273 « वसुदान" (० चेकिवान-) -- *) 8 2४ 78 
1० 2 2० षटकेतुश्च (2 चेदिराजा धर), 72 चेद्विनायोय, 7 © 
युयुघानोय, 2 ५ चेकितिनोय (० वेदिराजोऽथ ) -- 6%4 
न= 04 

63 ए४ ००. (ष. ) 63१64, 78 4 ० 89०-64+ 
-- ¢) ४ (एड ०८. } 71, 7 8 © (०८९१४ ७4) नदुतो, 2 
नदतो (०? नर्दन्तो ) 
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तथैव दध्मतुः शरौ बासुदेवधर्नजयौ ॥ ६४ 
पाश्चज्यसख निरथं विस्फूर्विवमिवानेः । 
निदयम्य सर्वैन्यानि समहुप्यन्त सर्वषः ॥ ६५ 
श्टन्दुभिसंयुष्टः सिंदनादस्तरखिनाम्‌ । 

पृथिवीं चान्तरिक्षं च सागरां्ान्नादयत्‌ ।॥ ६६ 
ततो देशो समे सिग प्रभूतयवसेन्धने । 
निवेशयामास तदा सेनां राजा युधिष्टिर; ॥ &७ 
परिहृत्य मानानि देवतायतनानि च । 
आश्रमांश महद्ीणां तीथान्यायतनानि च ॥ ६८ 
मधुरानपरे देशे दिवे पुण्ये महीपतिः । 

निवेशं कारयामास इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 1! ६९ 
ततश्च पुनरुत्थाय सुखी विश्रान्तवाहनः । 

प्रययौ पृथिवीयाङवैतः शतसदसश्चः । ७० 
विद्राव्य गरतद्ो गु्मान्धार्तरष्रख सैनिकान्‌ । 
परयक्रामत्समन्ताच पार्थेन सह कवः ॥ ७१ 


महाभारते 


[ अभिनियौणपर्व 


िविरं मापयामास धृष्टदयुख्नथ पर्यतः । 
सात्यकिश्च रथोदारो युयुधानः प्रतापवाय्‌ ॥ ७२ 
आसाद्य सरिते पुण्यां करके हिरण्वतीम्‌ । 
सरपतीर्थ शचिनलां शर्यराद्वर्जिताम्‌ ॥ ७३ 
खानयामास परिखां केरावस्तत्र भारत । 
गुप्यर्थमपि चादिश्य वरं तत्र न्यवेशयत्‌ ॥ ७४ 
विधिर्यः दिविरस्यासीत्पाम्डयानां महात्मनाम्‌ । 
तद्विधानि नरेन्द्राणां कारयामास केदावः ।॥ ७५ 
परभूतजलकाषठानि दुराधर्षतराणि च । 
भक््यभोल्योपपन्नानि रतखोऽथ सदस्रशः ॥ ७६ 
रिविराणि मदाहणि राज्ञा त॒त्र एथक्ए्द्‌ । 
विमानानीव राजेन्द्र निविष्टानि महीतले ।॥ ७७ 
तत्रासञ्डिल्यिनः प्राज्ञाः यतशरो दत्तवेतनाः | 
सर्वीपकरणयुक्ता वचा सुविदारदाः । ७८ 
ज्याघलर्व्मशस्राणां तथैव मधुसर्पिषोः । 





64 8 0, 642, 18 4 ० 647 (०, ९1 63). 
~ °) 8 विग (६० ऽवगद्य) -- ४) 7ए-» अनेकदा 
71 परथक्प्रयक्‌ (107 अररिदमा') -- °) 4 5 701 710 
श्रख, 7: धराखान्‌ (६०० दद्ध) -- 644" 62“ 

685 “) ढ1-3 77 स्वैमूतानि -- °) © (०८००४ 6५) 
"कपत, ९५ "दुष्यन्त (8 12 ५०८) 

66 ^) 9 28 1268 "सृष्टः, ए4 72127 संमिश्र; 
ए © "निर्घोप", ५५ “निर्दिष्ट, 7 01.25 “निघ; भ 
"सघुष्ट' -- ^) 71 6. सागर च 1 283 78 122, 0 10 
[अचु नादयन्‌ (2४ 79 “यत्‌), 2? ठ [अ ]प्यनादयत्‌, 
54 704 78 [अगुन्वनादयन्‌, 19 4 [अ ]भ्मनादयत्‌, 8 
न्यनादयव्‌ (० [ अ {न्वनादयत्‌) -- ^८67 66, &4 एप 
108 4 208 & ८तत्‌ा व्णगृए०प 

67 25०9079 67, + 721 75 78 78, चदा उ 
-- ४)=6 168 36 25 सुभूत" -- ^) 728 10 8 20 
तत्त (६०८ तदा) 

68 ^) 8 परिदयज्य , ©४ “वजयं (7० "ट्य ) 

69 †)=5 168 38 -- ४} 12 2178 7184 
¢ 8 20 शुची, 7५ 79 @५ श्ुमे (० दिवे) 2 701 78 
11 84 ०8 20 महामतिः (70 मषी") 

70 ^) 28 ५ तत ससुतव्थाय सुख - ४) 28 4 राजा 
(107 सुखी ) 

पा] *) 74 21 7.58 20 धः पयण 25 परि, 


584 


(107 पर्य") 

72 ^) = 5 108 84 6 ©, स्यापयामासः 0० कारया^. 
-- °) 89 75 + तथोद्रारो, " महेष्वासो (०? रथोदाते) 
-- £) 21 125 726 8 ० च्व वीर्य" ({० प्रताप") 

73 ^) 28 07046 7, सरिति (५ च) १3046 
शरेष्ठा (० पुण्या) -- °) 1.2 हिरण्मर्वी, ६५ दिरण्मर्यी; 
08 7010 (70४7 ००८ % ) सरस्वतीं ~ °) ४ छुविवीर्या 
33 सुविमलं 

74 °) 2: परिवा+ 28 4 ७४ "याः, 78 "खान्‌, 4 
५४ ५ "धा (० खा) - “) ए 2 चोदि (णः 
्वादि्य) 

75 ^) ए पाटच , 28 ५ सर्यदा" (६०? केदाच ) 

76 ^} ए 2५ 7015 101.6 ह 20 "तर" (०८ "जद" ) 
~-- °) 23 201 128 10 8 2 "मोज्याश्नपानानि 

77 <} 22 विविधाति (7० क्रिवि) - 2) 09 तेत्र 
राका (ण ०5 ) -- ^) ध (०८००४ 5) 71-11 
राजते (० राजेन्द्र ) 2४ विमानानि व्यराजत -- %) 8 
विदि्टानि, 1 प्रविष्टानि» © + निषीदति ए1-8 11.21 
महात्मनां 

78 °) ४ वैया" धाद्विचक्षणा , ५ 23 70 79 
0 8 ० ©2 वैद्या" ध्ाख्विनशारदा", 7" खविदासु विदाखा' 

9 "}) ए (च्व्न्णूप 4) 186 छक वरा ©+ 
मधुसर्पिषा -- °) 8०८८० म 2188 "पा्यूना, 7 6४४ 


॥ 


अभिनिवयौणपर्यं 


ससर्जरसपांग्रलां राग्रयः पर्वतोपमाः 1 ७९ 
बरहट सुयवसं तुपाद्वारसमन्ितम्‌ 1 

शिविरे हिषिरे राजा संचक्ार युधिष्ठिरः ।॥ ८० 
महायच्राणि नाराचास्तोमरर्धिपरशधघःः ] 

धनृपि कवचादीनि दूधभूवच्ृणां ठदा ॥ ८१ 
गजाः कद्रसंनाहा लोषवर्मोचरच्दाः । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 150. 4 


अच्यत गि्यामाः सदस्रघ्तयोधिनः ॥ ८२ 
निवरिष्टन्पाण्डवांस्त्र जला मित्राणि मारत | 
अभिसघ्ुथेदे्ं सरलाः सदवाहनाः 1 ८३३ 


चरितन्हयचर्यासि सोमया भूरिणः । 
जयाव पाण्ड्पुत्राणां समाजग्ुर्मदीधिवः ॥ ८४ 


इति अरमदामास्ते उद्योगप्चणि पकोनपथ्चाद्यदधिकश्चतवमोऽच्याय. 1 ९२९ ॥ 


१५० 


जनमेजय उवाच । 
यथिष्ठिरं सहानीक्गुपयान्तं युयुत्सया 1 
संनिषिष्टं इरकषत्रे चासुदेवेन पाटवम्‌ ॥ १ 
बिराट्दुपदाध्यां च सपुत्राम्यां समचितम्‌ | 


"पानानां (7 "वस्तूनां 8150) 

80 ४ ००८ 80 ~ <} 03 78 ५८ ९ सयवम ~ “) 
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82 <} 2 काचन, + 82.5 101.8.4.7 08 6 कटद्ध 5 
८2 9 क्ट" (२५०० ६०६) द 1. कपटः कवचै" दनहन 
येषामिति प्रान्नाः1&> -- ^) 2 £ 722 सच्द्यव च (६4 
हि); 5 21 73 1-८ £ 20 दृद्यते चत्र, 7 0 सस्थ्यतान्न, 
भः सद्याखन्र (1० स्यते) -- 4) ७5 श्रवश्नोव 
सषहथा ("762 ) 

83 2) 7 © पश्चा मित्रा)रर्पम (7 © "भा; 6५ 
म); शः.2 मित्राणि चरानव, #2-5 नित्रा नरर्पमाः. -- ^) 
ए (९८९१६ 8} 0 1.६.4८ ६ 62 ययादेप्ष -- £} 21 
खष्टयाघा-, 5 सपदानुगाः. 

84 <) ए. 4 71 च, ए08्ये (त्ण्ते) -- 2) 284 
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व रतयो एम्‌ ।। ₹ 
महेन्द्रमिव चादिल्यरमियुपं महारथः । 
श्रुता दुर्योधनो राजा कि कायं अत्यप्यत ॥} ३ 


©. 2. 5151 
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25 पाडयै' (६० पार्थितै ) 

3 © ०. 3 (र. 51. 1) -- °) + 3.3 श्यं 
(०८्१य्थ) 

& 7० & 8 भई फण. (201. ) 4-6 ~~ 4> = 7०9, 
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६.६: = तुचे तसिन्यदासीच्छस्नाद्गले ॥ ४ 


व्यथयेयुर्ि देवानां सेनामपि समागमे । 
पाण्डवा वासुदेवश्च विरारद्ुपदौ तथा ॥ ५ 
धृष्टदयुस्नथ पाथचाल्यः रिखण्डी च महारथः । 
युयुधानश्च विक्रान्तो देवैरपि दुरासदः ॥ & 
एतदिच्छाम्यहं श्रीतं विस्तरेण तपोधन । 
कुरूणां पाण्डवानां च यचदासीद्विचेषटितम्‌ ॥ ७ 
वैरापायन उवाच! 
प्रतियाते त॒ दाशार्ह राजा दुर्योधनस्तदा । 
क्ण दुःशासनं चैव शनिं चाब्रवीदिदम्‌ ।॥ ८ 
अकृतेनैव कर्येण गतः पार्थानधोक्षजः ! 
स एनान्मन्युनाविषटो शरव वक्ष्यतयसंरयम्र्‌ ॥ ९ 
दष्टो हि वासुदेवस पाण्डवैर्मम विग्रः । 
मीमसेनानो चैव दाशाईख मते सितौ ॥ १० 
अजातशरघुरप्यद्य भीमाडनवद्चादुगः । 
निकृत मया पूर्वं सह सैः सहोदरैः ॥ ११ 
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षदा) 
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मदाभारते 





[ अभिनिर्याणपरव, 


विराटद्रुपदौ चैव ृत्वैरौ मया सह । 
तौ च सेनाप्रणेतारौ वासुदेववश्ालुमौ ॥ १२ 
भविता विग्रहः सोऽयं तुयुखो रोमहर्षणः । 
तखात्सांग्रामिकं सवं कारयध्वमतन्धिताः ॥ १३ 
रिविराणि इरकषेत्रे कियन्तं वसुधाधिपाः । 
सुपर्यापताबकाशानि दुरादेयानि शुभिः ॥ १४ 
आसनजरुकाए्ठानि शत्नोऽथ सहस्रशः । 
यच्छे्ाहारमार्गाणि रलोचयचितानि च । 
चिविधायुधपूर्णानि पताकाध्वजवन्ति च ॥ १५ 
समाथ तेपां पन्थानः क्रियन्तां नगरादि । 
प्रयाणं धुप्यतामच् श्वोभूत इति माचिरम्‌ ॥ १६ 
ते तथेति प्रतिज्ञाय शोभते चक्रिरे तथा । 
हृष्टरूपा महात्मानो विनाद्य मदीक्षिताग्‌ ॥ १७ 
ततस्ते पार्थिवाः सर्वे तच्छुत्वा राजशासनम्‌ । 
आसनेभ्यो महार्हभ्य उदतिष्टनमर्पिताः ॥ १८ 
बाहून्परिषसंकायान्संस््रन्तः शनैः दानैः । 
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अभिनिर्याणपर्व ] 


काच्वनाङ्गददीषंय चन्दनागरुभूपितान्‌ । १९ 
उप्णीपाणि नियच्छन्तः पुण्डरीफनिभेः करः । 
अन्तरीयोत्तरीयाणि भूषणानि च सर्वशः | २० 

ते रथात्रथिनः रेष्ठ दयां ध हयकोविदाः । 
मज्ञय॒न्ति स नागाय नागगिक्लासु निष्ठिताः ॥ २१ 
अथ वमौणि चित्राणि काञ्चनानि वहूनि च । 
विविधानि च जस्राणि चक्रः सजानि सर्वगः ।। २२ 
पदातयय पुरूषाः च्चराणि विविधानि च । 
उयजहुः श्रीरेए देमयित्राण्यनेकः । २३ 


उद्योगपर्व 
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तदुत्सव इवोदग्रं संग्रहृएनरादृतम्‌ । 

नगरं धार्तरा्रखय भारतासीत्समाङकरम्‌ ॥ २४ 
जनोधसरिरावर्ता रथनागाश्वमीनवान्‌ । 
श्दुन्दुभिनिर्घोपः कोश्चसंचयरतवान्‌ 1 २५ 
चित्राभरणवर्मोमिः शखमिर्मरुफेनवाच्‌ । 
प्रासादमालाद्विबृतो रथ्यायणमहषद्‌ः ।। २६ 
योधचनदरोदयोद्धूतः रुराजमहार्णवः। 
अदृर्यव तदा रालंधन्द्रोदय इवार्णवः ॥ २७ 


षति श्रीमदाभारते उयोगपर्यणि पश्चादटदधिकह्लततमोऽध्याय, ॥ १५० ॥ 


५५९ 


चैदापायन उवाच । 
चासुदेवस तद्टाक्यमनुस्म्रल्य युधिष्ठिरः । 
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पुनः पप्रच्छ वार्प्यं कथं मन्दोऽन्रवीदिदम्‌ ॥ १ 
असिनम्यागते कले किं च नः धरममच्युव | 
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कथं च वर्त॑माना वै खधमौनन च्यवेमहि ॥ २ 
र्योधनख कर्णख शनेः सोबरुख च । 
वासुदेव मतज्ञोऽसि मम सभरात्कसय च ॥ २ 
बिदुरख्यापि ते वाक्यं श्रुतं भीप्मख चोभयोः । 
ऊन्त्याश्च विपुलप्रज्ञ प्रज्ञा कात्छ्यन ते श्रुता ॥ ४ 
सर्वमेतदतिक्रम्य विचार्य च पुनः पुनः । 

यन्नः क्षमं महाबाहो तद्रवीद्यविचारयन्‌ ॥ ५ 
श्रुतैतदध्मराजसख धर्मार्थसहितं वचः 1 
मेषदुन्दुभिनियोपः कृष्णो यचनम्रवीत्‌ ।॥ ६ 
उक्तवानसि यद्वाक्यं धर्मार्थसहितं हितम्‌ । 

न त॒ तनिरृतिप्रजञे कर्य परतितिष्ठति ॥ ७ 
स च भीष्मस दुर्मेधाः श्रुणोति विदुरख वा । 
मम वा भापितं किंचित्सर्वमेवातिवर्तते ।॥ ८ 
न स कामयते धर्म न स कामयते यशः 


महाभारते 


[ अभिनि्यीणपर्व 


जितं स मन्यते सर्व दुरात्मा कर्णमाश्रितः ॥ ९ 
बन्धमाज्ञापयामास मम चापि सुयोधनः । 

न्‌ च तं रग्धवान्कामं दुरात्मा शासनातिगः ॥ १० 
न च भीष्मो न च द्रोणो युक्तं तत्राहतुर्वचः । 
सर्य तमयुवर्तन्ते ऋते विदुरमवच्युत ॥ ११ 

शङ्निः सोबल्ैव्‌ कर्णदुःशासनावपि । 
त्वय्ययुक्तान्यभापन्त मूढा मूढममर्पणम्‌ ॥ १२ 
किं च तेन मयोक्तेन यान्यभाषन्त कौरवाः । 
संक्षेपेण दुरात्मासौ न युक्तं त्वयि वर्तते ॥ १३ 

न पार्थिवेषु सर्वेषु य इमे तव सैनिकाः । 

यत्पापं यन्नु कल्याणं स॒वं तसिन्प्रतिष्टितम्‌ । १४ 
न चापि वयमत्यर्थं परित्यागेन कर्दिचित्‌ 1 
कोरः शममिच्छामस्तत्र युद्धमनन्तरम्‌ ॥ १५ 
तच्छत्वा पार्थिवाः सर्वे बासुदेवख भाषितम्‌ । 





1 °) 7५95 शश्रुख (५ “स्परष्य). 

2 °) एए. (०५०४ 4) 1.2 पन च्यतैम स्वधर्मत 

4 5) 28५ तु (7 [अकपि) ५ 2 721 8 
19 ५ ०-8 10 तद्वाक्य - ०) 8 10 श्रुत्वा (0 श्चुत ) 
= %) 7 © ५ कारत्येन भवता श्चुता, 79 0 का्छयैतैव 
प्रतेश्चुता 

5 ^) 5 अद्ोपेण (70 अतिक्रम्य ), -- °) 174 23 1771 
08 71 0 19 (ए ४५8 ) क्षेम यत्नो (ए यन्न" क्षेम) , 72 
यत्त॒ क्षमः 08 4 यत्ते क्षम -- °) ५8 तन्न श्रष्ठि, 21. 
(फ्र 7 28 0 ६6) 5 तन्मे ब्रूहि (० तद्वीहि) 
7 अवधार" (7० अविचार") -- 4 7९००2४5 6४ (ए ] 
क्षमं यत्ते 07 यत्त क्षम } 

6 ए+ 26008 {° {05 6०2, +न 1४ 17 1४8 
एष्णृणः 7106 ~ °) 01 2 (चणम 271) 'निर्घेपि 
~ ५) 7 (०९०४ 74) 72-+ ¶ इद (६० कृष्णो) ए + 
23 (०२०० 28) 207 8 ए 8 10 वाक्यमथात्रवीत्‌ (० 
वचनम" ). 

ग्र 5369016 7, [ए1-8 5 238 11-+ ¶ 21208 वासुदेव उ; 
4 5184 770 73 1008 20 करृप्ण उ, 79 श्रीङृप्णः 
-- °) 8 08 असि (० असि) ५४ यत्पापं (०८ 
यद्वाक्यं) -- ०) 8 (००० 14) कौरवे (०२ श्ये). 

8 ^) ८१88 त्तु (ध्ण्च) ~ °) ए (श्प्शु 8) 
ए1-8 101-+ ०-8 च (० वा) - °) 8 (न्मन 
0) सर्वमेतक्षिर्थक 


9 ^) + 2 7001 {28 09-+ 68 29 यैष (ण्न स) 
-- °) 7५ ए 8 2५8 2० चैष, एण तैव, 73 नष 
(०्नस) 

10 °) 294 [सुपि (णि प्प्णणश्‌ः ) -- °) वष 
1 ५ तत्‌ (०८ त) -- ^) ५ ए 700; 78 68 ५ 
“त्मा पापनिश्चयः 

11 °) + 7284720 6184 फ (णन्णृध 75) 
तमन्व(७ समन्व-; ७५ तमनु )वर्तत, 35 तदजुमोदत (२ 
तमनुवर्तन्ते) - <) 7 (०००४ 4) 77 05 71 मच्युतं; 
25 ५ अप्युत ( {0८ भच्युत ) 

12 °) 79 सौबलश्चापि, 8 सोषस्यश्च (८० सौवलश्चैव) 
-- ^) 61 मूढ (० मूढा) 7162५ चदम्‌ (1०८ मूढम्‌) 
ए अमरपणाः, 71 ५५ अमर्विण', 2 (भ 2४0 ) 2 अनुचरता 
(0 अमपेणम्‌) 

13 ^) 12 ममो" (६०८ मयो") -- °) 4 8 701 
70 ¶५ ७2 ५ यान्यभापत कौरवः ९५ 8 ०४० यान्यभाषत 
(९9 1 धथ) -- ८) 53 युक्त न (४7 10287 ), 08 8317 
1; 31 

14 ^) ९ 2394 5 004 705 23-4 ०8 ण पार्थिवेपुन 
(ण ध५ण8 ) - °) 8 28५ 8 यदकहयाण, 7 
यष्च क^. -- °) 8 तस्मिन्सर्वं (फ़ ४०8 }). 

15 ^) 78 2 ए अदत, 88 128 719 अप्यर्थं} प 8 
अल्यर्थं (४७ 2 ४००८४). -- °) 2 केन" (० कर्द") -- ˆ) 
कए (०००६ 174) 71 3 1 श्रममिच्छाम ऊरुभिः 


[ 538 `] 


अभिनिर्याणपर्व ] 


अघयुवन्तो यं राजः सदन्त भारत ।॥ १६ 
युधिष्िरस्त्वभिप्रायुपठम्य महीक्षिताम्‌ । 
योगमान्ापयामास भीमाुनयमेः सह ॥ १७ 
ततः किठकिलाभृतमनीकं पाण्डवस ह 1 
आज्ञापिते तदा योगे समहप्यन्त सनिक्राः 1 १८ 
अवध्यानां वधं पदयन्यर्मराजो युधिष्ठिरः 
निष्टनन्भीमसेनं च विजयं चेदमव्रवीत्‌ ॥ १९ 
यदर्थं चनवामथ प्रप्र दुःखं च यन्मया । 
मोऽ्यमगमानुपव्येव परोऽनर्थः प्रयत्ततः | २० 
यसिन्यनः कृतोऽ्पाभिः म नो दीनः प्रयत्रतः | 
यकृते तु प्रयतरेऽखायुपावरत्तः फटिर्मदान्‌ ।॥ २१ 
कर्थं दयवव्यः संग्रामः कार्मः मह भविप्यति । 


उद्योगपर्व 


[ 5, 151, 97 


कर्थं हत्वा गुस्न्छद्वान्विजयो नो भविष्यति ॥ २२ 
तच्छत्वा धर्मराजस्य सव्यसाची परंतपः । 

यदुक्तं वासुदवेन श्रावयामास तद्वचः ॥ २३ 
उक्तवान्देवकीपुत्रः इन्त्याथ विदुरस्य च । 

वचनं त्वया राजन्निखिलेनावधारितम्‌ ॥ २४ 

न च तौ वक्ष्यतोऽघर्ममिति मे नैष्टिकी मतिः । 

न चापि युक्तं कौन्तेय निवर्वितुमयुध्यतः }] २५ 
तच्छुता वासुदेवोऽपि सव्यसाचिवचस्तदा । 
सयमानोऽत्रवीत्यार्थमेवमेतदिति रुवन्‌ ॥ २६ 
ततस्ते धृतसंकल्पा युद्धाय सहसैनिकाः 


पाण्डवेया महाराज तां रातिं खुसमावसन्‌ ॥ २७ 5६ 


9 


ति श्रीमदाभास्ते उद्योगपर्वणि पकपञ्चाश्दविकद्यततमोऽघ्यायः ॥ १५९१ ॥ 





~ 26076 16, ए 8-5 271 125 121. 8.4 ८ 2 10 1708 
ध्रत्रपायन उ* -- *) 8 वासुदेवेन -- 2 ० 16172 
17 16 ० 1172 (य. 1. 16) -- °) + अभि- 
टस्य, 52 4 ८ 70701 795 71.220 अमिरक्षय, 8. सभिटम्य, 
2 2 उपद्षय (०? टपटम्य ) 

18 ^) 8 (6८७]४ © 2) किटिकिटा- 


ए 70 
-ब्दम्‌ (£ -गृतम्‌) €. 5 क्िटक्रिटामूत (४9 1 
१०६} -- 2) 201 7224 72 © २.४ पायै सष (1० 
“वम्यष्ट) 

198 ^) ह 8 701 75 2८ 5~० नि(०" नि)श्वसनू 
{टः निगीघ्नने), 22 * अर्जुन, 77 नद्न्य, 0४ 0 निष्टनन्‌ 
(०३ 71 ६6६) -- ८) 724 परिटपनरू (107 विजय) ६4 
च्विदम्‌, 7 ५ दरम्‌, 74 चैवम्‌ (1०? चदम्‌) 

20 <} 232 7029 @ 71" 27) 3२5 श्वाय च 
-- ^) 28 2८ ©2 ८ +5-5 उपिरन्यव, 77 ५ ७४ टपेयव 
(६०८ खपत्ेव ) -- 2) 7: पानद", 2; पगनर्थः 

21 ^} ४ 2 00 5 72.84८ 10 4 @ (€९नु४ 
08) तन्मि, €# १ यस्मिन्‌ (45 1० ०८६} -- ^) 1.2६ 
सत्छ्ते (० अह्ने) ए ८ च, 1.2 [ऽपि (णतु) 


77 केपि यपे अम्मान्यै 

22 >) 24 7224 वर्यं (० फार) - “) ए 
(००९ +) © ऊुख्न्‌ (० गुख्नू) -- %) 2 
नु (०्नो) 


23 ¢) 5 7 ¶ ©. 8 तन्वत` (०7 तद्वच) 


25 ¢) ए [अवि 4 &@ (०००६ ७8) ते, ९४ प 
चा (४७ "० ८७२८६) 9 पृद््यतः, 7 विदत, 78 7 ©2.‡ 5 
21-5 वक्ष्यते, 6४ वर्तते, 0४ प वन्यत (४5 19 {७६} 
-- °) 4 23 201 28 208 20 नापि युक्त च, 128 4 
नापि युक्त तु (7 न चापि युक्त) 5 ते राजन (५ 
कौन्तेय) -- ^) 24 निवर्वयितुमद्य वै, 8 विनिवर्तेत 
युद्धवः ¢& ० ०४० अयुध्यतः 

26 °) ए५ 2 (6८००४ 58) 7001 108 16 8 10 कह- 
वाक्य (० पार्थ) -- %) ए4 2 (० 25 8९० 769०) 
720 75 72८ ? 1० पार्थमेवम्‌, 88 © ‡ एवमेवम्‌, 119- 
पार्यमेवद्‌ (०? एवमेतद्‌) ह 5 82 11-४.1 08 श्रुव (10 
वुवन्‌) 

27 ^) ए 78 4 करव" (70 त") -- °) 77 सुखरमा- 
चिदा, 28 4(५12 77 08 आया ६6) 6 सुखिनोवसन्‌ (10४ 
सुम्रमा-) 


(गगन 003 15 9 70158108 -- 5५४८-7 छव 
ए 1-2 ऽ 22 &८ अभिनिर्याणयाच्रा, ए4 5 25 120 8 10 1.2 
अभिनिर्यात्रा (28 अभियात्रा); 7" चिनिर्याय्रा, 7 निर्याण 
यात्रा, 7" भगवखतियान - 44 7472८ ©5 1.2 
युधिष्टिरयुद्ध८ 22 ०८, युद्ध )प्रोर्माष्ठन -- 420 0 
(ह्ुप्०३, 0८48 ०८ 70) 05 44 (= 144), थ कप 
163, 1५ 2111-8. ८ 154, 02 156, © ४ 5 1655, © 18४ 
-- 65०2 17० ए 91 27. 


[ 589 


6. 152. 1 ] 


वैररापायन उवाच । 
व्युषितायां रजन्यां त॒ राजा दुर्योधनस्ततः । 
व्यभजत्तान्यनीकानि दश चैकं च भारत ॥ १ 
नरदस्िरथाश्वानां सारं मध्यं च फल्गु च । 
सर्षयेतेष्वनीकेषु संविदेक्च महीपतिः ॥ २ 
साुकर्या; सतूणीराः सवरूथाः सतोमराः । 
सोपासद्धाः सशक्तीकाः सनिपद्वाः सपोथिकाः ॥ २ 


महाभारते 
१५२ 


[ अभमिनिर्याणपर्व 


सध्वजाः सपताकाथ सशरासनतोमराः । 
रज्ुभिश्च विचित्राभिः सपाशाः सपरिसरा! ॥ ४ 
सकचग्रहविक्षेपाः सतैरगुडवाटुकाः | 
साश्शीविपथयाः सर्वे ससजैरसपांसवः ॥ ५ 
सघण्टफलकाः सर्वे वासीवरक्षादनान्विताः | 
व्याघ्रचरम॑परीवारा एताश्च दीपिचर्मभिः ॥ ६ 
सवसयः समृद्धाश्च समप्रासविविधायुधाः | 
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&2- 1115 ४वप 18 70188176 7 7002 (ण र 6, 
148 2), ४06 78 18 7ा08ुक 17०50 1070 

1 °) ए4 2 (००० 59) 7 ण 78 7०-5 20 स्युष्टाया चै 
(२5४ तु) (० श्युपिताया) © ०1४63 ब्युष्टाया ५ 238 
एण्य 73 707 हि; 24 28 ति (णप तु) -- °) 2.9 
ए (००९४ 54) 12 7 7 © 3 + तदा (0 तत ) 

2 °) ८ 77 8 (०९००४ 62) तेपु (10 [एप]तेषु) 
ए» सैन्येषु (६० [अ (नीकेषु) -- ५) 1ए4 701 78 16 8.20 
नराधिप" (प मषी" ) 

3 ^) ७४ सधनुष्क; ९५.१5 सानुक्पौ (४9 ए ६०४८४) 
19 ५ समीनीका , ८५ १ 8 सतूणीराः (४७ ० ४०८६) -- ५} 
7ए1-8 5 35 7; सपावका,, ५ 238 4 71 8 08 20 
"हर्टिकाः; 29 ५४ “सायका , 728.* “यच्रकरा"; 7 "सेवका , 7५ 
७४ ५ “गोधिकाः, ५४ "नायका (7 "पोधिका') ९५१ 
०1० पावक" 

4 °) 2 ५ सहारत्सस", 7 © 142 (* 7, ) "सायका", 
४ 8 ०8 17 {6 -- ०) 18 ५ रलुिर्विविधाभिश्च ~-- ५) 
ए. 59 ५ 725 1221-४ 0-8 20 68 ©” "परिच्छदाः (© ५५ 1 
४७०४६) 

5 ^) 15 "कचम्राह", ५ "चक्रग्रह", 68. "7 "करम, 
९४ १ ४७५ 1 ६७६ -- °) 7294 देव (1० सर्वे) - °) 
4 {6 1488 पूदाव 

6 ^) 2345 7184 रप © © सघट', 73 स्टष्टि, 
©> सयुष्टि 1 सकीटक्रकचा' सर्वे (= 1106 ५ ०६ 648* } 
¢ 0 8 ०६० घराफलक ~ 467 6, 1. (18 & गप 
11065 4-6 ) 8 7271 {28 79 0 8 10 108 

543# सायोगुडजरोपराः। 
सशाटभिन्दिपाटाश्च समधृच्छि्टमुद्रराः। 
सकाण्डदण्डकाः सर्वे ससीरविपतोमरा. । 
सद्युषपिटका सर्वे सदात्राहुशतोमराः। 
सकीटकछकचा सर्वे 


{ (7, 1) 75 सम्रासल्युटोपला ९५ १ ५४० सयोयुट . 

-- (7 2) 11-8 5 0५ प समार 2 751 16 20 ©}? 
सश्र- (0 सश्चाख-) ‰@ परा स्चजेति गीदपाठ 1% - 
(1 3) 2 सदटकाष्टका „+ 1८3 8 5 2 7; १? 8.१ 8 1५1 
सदरकंटका (107 सकाण्डदण्डका-) 8 सदाद्रकुखरोपस , ए५ 
27 सशीरविपतोमरा , 2० 8 सदार © १.४ ०० सीर" 
-- (7 4) 71.25 78 1007 ससूव", 28 सयुव्मधिटपा $ 
25४ सयुल्मपिटका 6९५ ०४08 शुरमपिटके, @0 सूर्यपिरके, 8 
श्रूलपिटक 195 8 (०८06 285) 2 © व "तेभ 
(0८ ^तोमया-) ~ (7 6) 22. 5 "कवचाः, © त 2 
श्रकचा (६9 ५1०९७} 
-- 1५ ० 6° -~-- ०} 71 वासो मक्ष्यो, ८४ 52.7४ 
¢ वादीबरक्षा; 124 वायुवृक्षा, 1 वामदृक्षा, 72 ४ 
सयव्राङ्कशतोमराः; 7: चास्यवृक्षादनान्विता; 8 वासिबृक्षा- 
दनीदयु(©° "ब; 6 “करः "छ )ता' 0५ १. ०५७ वासी, 
४०१ © प बरक्षादनं -- 8 7०५08 (ध्व ५667 †. -- ^) 
232 8 725 "परीधाना -- ^) 234.4 1201 125 120 5 20 
दवीपिचर्मा(725" 7० 5 "मै )वरताश्च ते, 8 कृवा गोद्वीपिचर्मभि 

7 ^) 74 सत्सु, (9०), 23 (००९४ 23) 70 18 
28 ५ 0-8 20 05 सह्टय' (० सवस्तय*) ९४ १ ०४० 
यसि", 68 ऋष्टिः -- °) ए« 20 " सम्राश; 7० ७५ सम्राशा 
९५ १ ०४० प्राः -- °) 98 ५ ५ (भ्र 2/0 ) सकुताखः, 
1/9-५ सङदाला" (० सकुदाका') -- “) ८ 28 ४ ° सचैलः 
84 5 18 3 सचे 71 © ४ 5 समधु ५४ समद-, 08 
समल- (0 सतैट-) ए 22 8 क्षौद्र (० क्षौम ) 
55 78 -वासस' (7०7 -सर्पिप ) ~ 8 २०५१५ 6 67 7 
(४ # भवतः ७44) -- णप १, प (709 प्पाऽशणटु) 
8 4 1708 : 

८44* स्क्मजारप्रतिच्छन्ना नानामणिविभूषिताः । 
18 5 ०००४ . 
546* ष्याघ्रचर्मपरीधाना' सुवेपा' समरृताः । 
[ & 0०५०१ ₹1 ] 
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सङगराः सङदालाः सतरघौमसर्पिपः ॥ ७ 
चित्रानीकाः सुवपुषो ज्वलिता द्व पावकाः | 
तथा कवचिनः गराः शस्रेषु कृतनिश्रमाः ॥ ८ 
कुटीना दययोनि्नाः सारथ्ये विनिवेदिताः । 
वद्धारिशा वद्रकक्या वद्धव्वजपताकिनः ॥ ९ 
चतयुनो रथाः सर्वे सर्वे गचुममावुताः । 
संहृवादनाः सर्वे स्व यातछरासनाः ॥ १० 
धुययोर्दययोरेकम्तयान्यौ पाष्णिसारथी । 

तो चापि रथिनां श्रेष्ठो स्थी च हयवित्तथा ॥ ११ 
नगराणीव गुप्तानि दुरादेयानि शुभिः 
आस॒च्रथत्नदस्राणि हैममाटीनि सर्वद्यः ॥ १२ 


8 ^) 2.2 सुवहव-» 88. 72 सुहु, 8 वपुष्मतः 
(६८ सुवरयुपः) -- ५ धशः 8, ©४ < २०8 10, 
व © २6४ 8 (कय 9) ८६6 10 -- 4) 45 
5 (७०६ 52) 01 708 4.8 व ७४ "निश्चयाः, 6६४ 
*निश्रमाः (५9 12 १७.८६) 

9 ¶प © र८्त्‌ 9 (क्छ इन) {6 10 -- °) 
2.3 02.47 02 9 [उनि 65 वि- (88 पप ल्प) 
~~ 15 जण 910, ©४ ०7. (721. ) 910 -- °) 
4 {6 > 858 "क्न २०४.४ बद्धामयो बद्धरिणिः - 
^ ६6 9, >+ (०८८९४ 703 , 092 णण15810 ) 105 

56* यद्धाभरणनिन्यृहा चद्धचमीसिपदिदाः 1 

{ए 8 (6०6६ 22) 0 © 0 2.8 "नियृह्या (० 
“निव्यदा) ] 

10 25 ० 10, &# गण. 10 (छ 1 9) -- <) 
2.4 चतुयुगग्याः -- 55 ०८. (4. ) 10 ~ 2) 
2.2 ८ 77 मर्व चैव दा( एः नि)गोचरा, 78 7" सर्व चव 
सवोमरा-, 2५ 2 (55 0 }) 201 12८ 8 20 सर्द चोत्तम 
चातिनः, 12: मर्वे चैव मता नरा, 23 ^ सर्य च खहतोमराः, 
¶ © (©+ ००.) सर्यद्खममादुवाः -- ©४ ४ २७०व्‌ 10 
26 8५. -- °) ए1-8. 5 21- ° सपा्णिवाहकाः सर्व 
४ 2.4 171 7८ 8 20 समप्रासक्(ए४ “छृ)णिका-ः सर्व, 
82 ६६ मम्रात्तिवादका सर्वे, 52 मग्राणक्रिकाः सर्च, 7 
&1.2 4 सह्टवद्रना- सर्व॑ ¢ ०६७5 वाहकाः -- %) ४ 
2 8.४ दरार (7 द्रात) ~ -4.४67 10, व ©: 262 

९92 

11 2) 8 (०८०६ ५) सन्य (०? अन्वा) चालत 
श्रि; ७९१ प्रष्टि; © प्रष्ठ (4० पाणि ) 8 (न 72) 
-मारयि- -- °) ए (००९६ ए«) 77 घनुपि (६०? रथिना) 


उद्योगपर्व 


[ 5. 152 18 


यथा रथास्तथा नागा बद्धकक्षाः खटठंकृताः | 
नरभूः सप्त पुरुपा रलवन्त ग्वा्रयः ॥ १३ 
दवङ्कलधरौ तेष दवुत्तमधवुर्रौ । 

दवौ बरासिधरा राजनेकः शक्तिपताकध्रव्‌ 1 १४ 
गनेर्म्तैः समाकीर्णं सवमायुधकोशीः 

तद्रभूव वलं राजन्कारव्यख सहस्रम; ॥ १५ 
विचित्रक्वचायुक्तैः सयताकैः खरंङृतः । 
सादिभियोपसंपन्ना आसन्नयुतो हयाः ॥ १६ 
ससंग्राहाः ससंतोपा देममाण्डपरिच्छदाः । 
उनेकद्ातसादखास्ते च सादिवने खिताः ॥ १७ 
नानारूपविकाराश्च नानाक्वचगच्िणः । 5६ 


ण्ठ. 
ग्ट, 
-- 4) ए (6०९६ ४) 7 रये च 2.3 हयकोविदी, 

ए 71 हयवित्तमौ 

12 ^<) 2547 © च (ण [इव) - °) 7.4 2 
एण 73 36८६219 दुराधर्पाणि, 7" "येयानि, © 5 
88 170 {6६ 

13 °) 2 (णश) यद्धकक्षाः -- ^) 284 ते वमु 
(म वमू) - °) 8 + जचटा- (० अद्यः) 

14 ^) ४ 5 71 05 8.४ 08 10 तत्र (07 तेपु) 
-- 2) 234 द्धी तु वत्र, ता (श्वन्म 22) द्ाबुत्तरॐ 
6९ द एव च (० द्वाबुत्तम ) -- °) ८4 8 71 75 
16 7 2० 0& *पिनाकष्टद (88 5 "त्‌, 72 “ग्टुत्‌) 8 एक 
(7५ 01. “क )च्टत्रपताकटक्‌ (7 “व्‌) 

15 °) ह" 21 7 02 सचमायुध ए (०८८०ु६ ए4) 
52 77 -भूपणै-, & {9 ०67 258 -कोपकं' (६० -कोदाक्च) 

4) ए 2 ४ 001 08 0: 0 8 20 महात्मन (ण 
सह) 

16 ^) ए 51-8 ८ 001 08 2.8 468 20 71 जाञ्यु 
कवय युक्तैः (5 य , 29 सूकैः), 8५ आसुक्तचित्रकवच", 
22 7 ©8 विचिच्रक्वचायुक्तः -- ८) 6 8 0५ 72 
सुपताकेः -- ^) ६४ 8 04 25 15 8 2० चोपपस्नास्तु 
(ए-४ “त ), 728 + श्वत सप्ना, 1४ ७० चापि स" -- ^) 
2 (शन्व्क 85) 001 03 258 9 तथा चा (०८ 
सास्र) 

17 ^) ए8 5 51.87 8 सुमम्रष्ठाः, ८५ 8४ 106 00 
सग्रहा, ०" ससम्राहा» 7.3 समम्रहा , 28.* जसम्राद्याः 
ए 8 772 18 7८ 2० सुसपच्चा › 1>४,५ सुसपन्- -- १ 
2.2 ठच्र, ए 2884 ८ 7 78 26 8 20 सर्व, 728 वके 
(६० चे च) 22 + तेजसादित्यसनिमाः 
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» पदातिनो नरास्तत्र वभूर्हममाणिनः ॥ १८ 
श्थयखासन्दय गजा गजख दन्न वाजिनः । 

नरा दश्च हयस्यासन्पादरक्षाः समन्ततः ॥ १९ 
रथसख नागाः पश्वाग्रन्नागसासच्छर्तं हयाः । 
हयस्य परुषाः सप्र भिन्रसंधानकारिणः ॥ २० 
सेना पश्वशतं नागा रथास्तावन्त एव च । 

दश्च सेना च परतना परतना दद्य वाहिनी ॥ २१ 
वाहिनी एतना सेना ध्वजिनी सादिनी चमूः । 
अक्षौहिणीति पयायैनिरुक्ताथ वरूथिनी । 
= कौरवेयेण धीमता ॥ २२ 
अ्षरिण्यो देका च संख्याताः सप्‌ चेव ह्‌ | 
अक्षािण्यस्तु सप्त पाण्डवानामभूद्रलम्‌ । 
अकषौरिण्यो द्रैका च कौरवाणामभूद्रलम्‌ ।। २३ 
नराणां पश्चपथ्वारदेपा पत्तिविर्धाीयते । 

सेनायुखं च तिस्रस्ता गुम इ्यमिसं्ितः ॥ २४ 


महाभारते 
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दन्न गुल्मा गणस्त्वासीद्वणास्त्वयुतश्नोऽभवन्‌ । 
दुर्योधनसख सेनासु योत्यमाना; प्रहारिणः ॥ २५ 
त्र दुर्योधनो राजा शरान्बुद्धिमतो नरान्‌ । 
प्रसमीक्ष्य महाबाहुशक्रे सेनापतींस्तदा ॥ २६ 
पृथगक्षौहिणीनां च प्रणेदृन्नरसत्तमान्‌ । 

विधिर समानीय पार्थिवानम्यपेचयत्‌ | २७ 
कृपं द्रोणं च सस्यं च सैन्धवं च महारथम्‌ । 
सदक्षिणं च काम्बोजं कृतवमौणमेव च ॥ २८ 
द्रोणपुत्रं च कर्णं च भूरिथवसमेव च । 

शनिं सोयं चेव वाहीक च महारथम्‌ 1 २९ 
दिवसे दिवसे तेपां प्रतिवेलं च भारत । 

चक्रे स विविधः संज्ञाः प्रलयं च पुनः पुनः ॥ २० 
तथा विनियताः सवै ये च तेषां पदालुगाः | 
वभूयुः सैनिका राजत्राज्ञः प्रियचिकरीरपवः ।। ३१ 


ति भीमद्याभारते उद्योगपर्यणि दिपश्चाखरदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ समाप्तममिनिर्याणपर्यं ॥ 





स ^) 199 ¢ “चिचिच्याश्च ©४ त ०६ चिकारा (५8 1 
६०४), -- °) 7 "धारिणः -- *) ए पदातयो 

19 ^) ए -5 ¬ सहस्नक्ष' (०? समन्तत } 

20 ^) 4 2 16 8 79 © » ५ पचासन्‌ (70 पञ्चाद्‌) 
~- °) 7 ७.५ 5 तथा (०? श्रत) 

21 ^) ४2 £ पचाद्रात ~ °) 2325 हि (०८ च) 
~~ 4.67 212, ¶ & (०२८९४ 8 } 105 

547+ पच्चादाष्य शत चाश्वा नरा पञ्चगुणास्ततः । 

22 ^) 4 ठ 71 78 20820 सेनात्तु (58 
707 च) वादिनी चेव -- ४) 28 ५ यव सा (१०८ सादिनी ) 
ए 7 21 6 1 8 29 पृतनां ध्वजिनी च्म -- ^) 
4 छक 88 अक्षोषिणी ए 71 ४5 हि, 59 78 तु, 
08५ चच (० [द््‌ति) -- ५4) ५८8 0 75 284 
०8 10 च (० [अध) 

23 ^+) 4. 75 2388 अक्षोषिण्यः - 1५8 ० 
(४१1 ) 28०-98°, 71 गण 2३१०, -- 2) र ए सप्त एव, 
7५ तद्र चैव , 79 + सर्वं एव (०८ स्च चेव ) ए (7४ ०य. ) 
59 5 12 8 ७४ हि, 28 षव (1०८ हु) 0 289, 68 २७०१३ 
287 (0 ४6 ह्ण प्6), #कतक४9 3४ 3 105 [ष्ण 
71959 -- °) ^ 6 1188 अक्षोष्टिण्यः ए12 77 
ष्व (70 तु) ~ 1.2 ८ 54 72ञ-५ ¶५ 69 ०0 (घणा) 
234 


24 °) 1 ७३ ^ एपा (० ण्पा) -- ^) 4 70 6 10 
तु (० च) -- 4) 7» 52 7; “धीयते, ए५ 85 “शत्दित , 
ए: 7 श्राच्दित्त, 78 73 “जिद, 8 (०५०१४ 0८ 1 2} 
“सहिता (०7 "सच्वित } 

28 ~) 74 ४ 701 28 1702-४ 6 20 7 © त्रयो, 
£ दद्रा (४ प १७४) 7 8 गुटमो $ ©9-४ गुट्म- (0 
गुल्मा) 2 © (०००६ ©8) गणारूवा(©5 ` )सनू 
(०८ गणस्सवासीव्‌) ~-- °) 72 285 001 705 190 8 1० गणस्‌ 
(0 गणाद्‌) 25 7 8 2० भवेत्‌ (० ऽमवनू्‌) -- °) 
7४ 8 70 5 सेनास्तु, 73 ५ "या (०? “सु) 

26 ^) 2 8 (०८००६ 9 © 3) सतो (०? स्र) 
7५ ७५ राक्त' (० राजा) -- °) 5 चरान्‌ (> नरान्‌) 
-- °) 71० ५ 6.2 माबाहून्‌ -- 4) 18 तत, ए; 79 
18 08 तथा (0 तदा) 

27 2) 2 8 72 रथ , 7 अथ, 6 + नृप" (07 नर") 
-- ^) ५ 23 02 23 2 08 0 विधिवत्पूवैमानीय 
-- ५) 74 23 701 05 18 4 ० 8 20 *मापत (7 "पेचयत्‌) 

28 °) 74 82 4 5 701 8 120-8 20 जयद्रथ (707 
मषा") -- ^) 7 ©: कांभोज 

29 °) 8 गध विकरण (० च कर्ण) ~ ^) 80०९ 
2788 वादक 8 4824 1111 18 77 2 10 महाबल 

30 %) ए 9 88 22-+ › सवां (ण तेषां) ~ °) 7 
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वेजंपायन उवाच । 
ततः शांतनवं भीप्मं प्राज्चटिर्घ॑तराषरजः । 
सद सर्वर्मदीपाररिदं चचनमत्रवीत्‌ । १ 
ऋते सेनप्रणेतारं प्रत्ना सुमहत्यपि । 
दीर्यते युदधमासाद् पिपीलिकपुटं यथा ॥ २ 
न हि जातु दयोघुद्धिः समा भवति किचित्‌ । 
तरीय च नाम नेवणां स्पते च परस्परम्‌ ॥ ३ 
श्रुयते च मदाम्राज्न हंदयानमितांजसः 
अम्ययुत्रोद्यणाः सर्व सय॒च्छरितङ्यध्वजाः । ४ 
तानन्वघुम्दा वैद्याः श्राव पितामह । 


वल प्रवि (० प्रवि) ~ ^) ०.4 च, © [डव 
(07 सं) 4 2 071 05 0:-+ ८ £ 29 पूजाः, 6६ 9 सन्नाः 
(५५ 1 {९२८६} 

31 ^) 4 © (७८०४ ©) [अपि (० वि-) - ") 
213 वदा" (० पदा) -- 467 3122, 73 722 8 18 

648* हृष्टाः पुष्टा" सुसनद्धा विक्रमे च्छनिश्चयाः 1 

~ ^“) ए1-8 101.7 सव, 2५ 5.4 रान्ना, 282 001 3 
10८ £ 10 रान्न (7० राजन्‌) - £) ४ 3 7268 10 
त्रिय राजश्च, 1.4 74 प्रियं राशि 


(गणन 002 05 91015570 -- 5५-८7०द72 
2.2 5702 7 70 @.4 ८ समिनिर्याणयाच्रा, 2 अभियात्राः; 
+ 1.2 4 5 201 25 ८ 2 10 च- समि(-2-+ ०. 
अमि )निर्यात्रा - 42 747८ व्ण 2.5 क घार्वराष्- 
सेनाविभागक्रण (71 © “कयन्‌ ), ©५ धार्वरा्रयेनाविमाग 
-- 42! १० (हुप९७, -सण7तऽ ०८ 000} 76 45 
(145), 77 7५ 7 165 (+ 154), तू © 4 5 156, 
1 157 , @ 153 ~ 5074 7० ६5 40, 774 38 


153 

2 16 छत 29 पादु ० 002 (व र] 
5 143 2) 01 ०. धऽ 8तण्फि 06 88 276 
7009६ 10076 ००76. 

2 4) 71 6५. "गणो ‡ © त “पुट (88 17 ०६) 

3 ^) 23 वखमनेदणा, 2४ 121. 8 20 च्व चटने*, 2 ‡ 
ख वते दृणा, 8 च जायते द्रूणा (५7 च नाम नेद्णा) 
-- 4} 2 7; ©3 3 ८ £~: स्पर्धते 


एकतस्त॒ चयो वणी एकतः शत्रियर्वभाः ॥ ५ 
ते स बुद्ेप्वमच्यन्व त्रयो वर्णाः पुनः पुनः 
धत्रियास्तु जयन्त्येव बहुटं चैकतो वलम्‌ ॥ ६ 
ततस्ते धत्रियानेव पप्रच्र्दिजसत्तमाः 

तेभ्यः नकसुधर्म्ञा याथातथ्यं पितामह | ७ 
वयमेकख शृणुमो मदाघरुद्धिमतो रणे | 
भवन्तस्तु पथक्सवं खदुद्धिवरवर्विनः ॥ ८ 
ततस्ते त्रा्यणाज्करकं सेनापतिं द्विजम्‌ । 

नयेषु इशदटं शरूरमजयन्क्षत्रियां सतः । ९ 

एवं ये गरं शूरं हिते सितमकरमपम्‌ । 


©. 6. 237 
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श सेनापतिं प्रहर्वन्ति ते जयन्ति रणे रिपून्‌ ॥ १० 


भवानुखनसा तुल्यो हितैषी च सदा मम । 
असहायः खितो धर्मे स नः सेनापतिर्भव ॥ ११ 
रदमीवतामिवादित्यो वीरुधामिव चन्द्रमाः । 
बेर इव यक्षाणां मरुतामिव चासचः ॥ १२ 
पर्वतानां यथा मेङः य॒पर्णः पततामिव । 

इमार इव भूतानां वघनामिव हव्यवाट्‌ ।॥ १२३ 
भवता हि वयं युक्ताः शक्रेणेव दिवौकसः । 
अनाधृष्या भविष्यामस्िद्ानामपि धुम्‌ ॥ १४ 
श्रयत नी भवानग्रे देवानामिव पावकिः । 

चयं त्वामजुयाखामः सौरभेया इवर्षभम्‌ ॥ १५ 

भीष्म उचाच। 

एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत । 
यथैव हि मन्तो मे तथैव मम पाण्डवाः ॥ १६ 
अपि चैव मया श्रेयो वाच्यं तेपां नराधिष । 


महाभारते 


[ मीष्माभिपेचनप्वं 


योदटरव्यं तु तवाथीय यथा स समयः कृतः | १७ 
न तु पयामि योद्धारमात्मनः सद्द शुचि । 

क्रते तसानरव्याघ्राकछुन्तीपुत्रादरनेजयात्‌ ॥ १८ 
स हि वैद महावाहुर्दिव्यान्यस्राणि सर्वशः| 
नतु मां चिद्रतो युद्धे जातु युष्येत पाण्डवः ॥ १९ 
दं स च क्षणेनैव निर्मदुप्यमिर्दं जगद्‌ । 

इया सखवलेनेव ससुरासुरराक्षसम्‌ ॥ २० 

न खेवोत्सादनीया मे पाण्डोः पुत्रा नराधिप । 
तसायोधान्टनिप्यामि प्रयोगेणायुतं सदा ॥ २१ 
एवमेषां करिष्यामि निधनं इुरुनन्द्न । 

न चेत्ते मां हनिष्यन्ति पूर्वमेव समागमे ॥ २२९ 
सेनापतिस्त्वदं राजन्समयेनापरेण ते । 

भविष्यामि यथाकामं तन्मे श्रोतुमिहार्सि ॥ २३ 
कर्णो वा युध्यतां पूर्मं वा परथिवीपते । 

स्पर्धते हि सदाय घ्तपुत्रो मया रणे ॥ २४ 





उष्ानसस्‌ (£ उदानसा) -- ^) 2 मम (्ण्सनः) - 
208- सचेत्‌ (10? भव ) 

12 ^) ए1-8 प्रावताम्‌, 9 25 1721-४ 0 10 72 ©3 
रदिमिव(29 7४ *म)ताम्‌ -- © गण (षका } 124-13, 
-- 4) 74 52 25 1 8 20 देवानामिव 

13 & ०0 18० (५ ५1 12) -- °) ५4 2 
75 1) 5 20 “णै, पक्षिणा यथा ~ ^) 1४४ 23 25 107 0-8 10 
देवार्नां (० भूतानां) 

14 ५) 8 च्रिददौरपि यदू (27 » 1" ष्च) श्चुव 

15 ^) 6५ भगवान्‌ (६० नो भवान्‌) -- *) 7५ ७५ 


219 पावकः, ६५ १ पावकिः (४७ ग्ण ०४) ~ 4) 00 
सारमेया (० सौरभेया) -- 4६० 16, ए०(ष्णपष्ड 
8८0 9 } 1108 


४४०५ दवयुक््वा पादयोस्तसख निपपात नराधिप 
रक्षास्ात्राजदादृर ध्वामह क्षारण गत" 1 

16 ^) 79 एतटस्तलय (0? एवमेतन्‌) 79 © : महाराज 
-- °) ए: 78 ५ पथेव (1०? य") 12-8 7.9 तु (०7 हि) 
४ मवान्मद्य (६० भवन्तो मे) 

17 ^) ८९५ युष्यतापि, 0: ष्वयि यैव (६०८ जपि यैव) 
7४ © चन्व', ७५ सव (07 मया) -- ४) 8 5 71-५ ¶ 
8 (6००५ © +) जना (० नरा) ~ °) 7138 
च (0 तु) ए 3 (०५०९४ 28) 728 70 10 संयोद्धन्य 
(० योद्धन्य पु) -- °) ए५ 7 705 708 4.6 8.20 मओ, 75 
ष्व (० स) 


18 ^) [५ 008 त (0 तु) ~ ^) 2; महाबा 
(०? नरग्याघ्राव्‌) 

19 ^) ५ 6 8 (०८७४ 3) 15 18 ८०8 20 श्युद्धि" 
(ण "वाहु) ~ ४) ४५ 12.8.8 18 1084608 20 
[अनेकश, 2४ {स किपव" (70" सवेदा") -- °) 71-5 6 
मे, 6०४४४ मा (० मां) 29 विदन) 08 ५ त 
विवृते, ५1 अवृत, ¢ 0 8 विवृत्‌" (६5 1 ०२४) 

20 °) 7५ 7० 8 चैक ए"-3 7? ५ चापि; ए 6 78 
दैव, 77 20 शचैक (० सच्च) -- °) 729 77 कयौ 
व्चाख*; 178 8 (६०८ 09 8०० एणण्म ) कुग्रौबोख' , 7, 
कर्याच, स्व"; 7 4 ७० कुर्यामख' -- 4) [एय 2 23 7039 
सदेवायुर , ५.८ © ससुरा? "देवा )सुरमायुष. 

21 239 ०. 21 ~ ^) 28 ८ न सैव". ~ °) 7 
0 8 ५ 78 708 2० जनाः (0 नरा) -- 4) 2.४5 
178 ५4 8९५ त 8 प्रयोगेण (५७ 10 ४0) , ० 10४ "न्‌ 
00 20 1» 62-3 5 ५ तदा (0 सदा ०18०, ४5 3 68६); 
25 7 ©4 तथा 

22 °) 71 कुरुपुगव , 8 "सत्तम 

23 2) 4 75 70० 2० मविष्यामि (ण स्वह राजन्‌). 
-- °) ए च, ¶० ७५ त्तु (7० ते) 7, समयेनैवमप्युत 
-- 14 16 ०, 28 -- °) ए1-8 74 7 "कार (ण 
"काम) 

24 °) ८9 © 7 मया, 7 स चाः (० सदा") 
-- ^) 83 >» महा- (£ मया? 


[ 544 


1 


मीप्मामियेचनपर्वं ] 


कर्णं उवाच । 

नाह जीवति गङ्घये योत्खे राजन्कर्थचन । 
हते भीष्मे तु योत्छामि सह गाण्डीवधन्वना ।॥ २५ 

वैरांपायन उवाच 
ततः सेनापतिं चक्रे विधिवद्दूरिदषिणम्‌ । 
धृतराष्रत्मजो भीप्मं सोऽभिषिक्तो व्यरोचत |! २६ 
ततो भेरी चहं जतदपरैव पृण्करान्‌ । 
वादयामासुरव्यग्राः पुरुषा राजन्नासनाद्‌ ॥ २७ 
सिंहनादाश्च विविधा वाहनानां च निखनाः । 
्ादुरासन्ननम्रे च र्थ रुधिरकर्दमम्‌ ॥ २८ 
निर्घाताः पूथिवीकम्पा गजघ्हितनिखनाः । 
आस सर्वयोधानां पातयन्तो मनांस्युत ॥ २९ 
वाचथाप्य्रीरिण्यो दिवश्ोल्काः भ्रपेदिरे । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 158 35 


शिवाथ भयवेदिन्यो नेदुरदीप्खरा भृशम्‌ ।॥ २० 
सेनापत्ये यदा राजा गादड़ेयमभिपिक्तवान्‌ । 
तदेतान्युग्ररुपाणि अभवञ्शतयो नूप ॥ २१ 

ततः सेनापतिं कृत्वा भीप्मं परबलार्दनम्‌ । 
वाचयित्वा दविजश्रे्टानिककर्गोभि् भूरिशः ॥ ३२ 
रधुमानो जयासीर्भिनिरययौ सैनिवेरैतः । 

आपगेयं पुरस्कृत्य भ्रावृभिः सहितस्तदा । 
स्कन्धावारेण महता बुरु्षैं जगाम ह ॥ ३३ 
परिक्रम्य इुरु्षत्रं कर्णेन सह कोरः । 

शिविरं मापयामास समे देदो नराधिपः ॥ ३४ 


मधुरानृपरे देशे प्रभूतयवसेन्धने । 
यथैव दाहिनपुरं वदरच्छिविरमावभो ॥ ३५ £ 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि तिपञ्चाश्षदधिकश्ततमो ऽध्याय, ॥ १५२. ॥ 
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जनमेजय उवाच । 


आप्य महात्मानं भीप्मं रस्रभृतां वरम्‌ । 
पितामह भारतानां ध्वजं सर्वमहीक्षिताम्‌ ॥ १ 
बृहस्पतिसमं बुद्धया भ्रमया परथिवीसमम्‌ । 
समुद्रम गाम्भीर्ये हिमवन्तमिव स्रम्‌ ॥ २ 
प्रजापतिमिवौदार्ये तेजसा भास्करोपमम्‌ । 
महेन्द्रमिव रबरूणां ध्वंसनं शरदृ्टिभिः ॥ २ 
रणयज्ञे प्रतिमये खाभीले लोमहर्षणे । 

दीधितरं चिररात्राय श्रुत्वा राजा युधिष्ठिरः ॥ ४ 


किमव्रवीन्मदावाहुः सर्वधर्मविशारदः । 
भीमसेनार्य॑नी वापि ङृष्णो वा प्रत्यपद्यत ॥ ५ 
वैर पायन उवाच । 
यापदमांर्थङदालो महादुद्धिर्युधिष्ठिरः 
सवौन्भादृन्समानीय वासुदेवं च सात्वतम्‌ । 
उवाच वदतां श्रेष्टः सान्त्वपूर्वमिदं वचः ॥ ६ 
पर्याक्रामत सैन्यानि यत्तासिष्टत दिताः 
पितामहेन यो युद्ध पूर्वमेव भविप्यति । 
तसमात्सप्नस सेनाय॒ ्रणेदन्मम परयत ॥ ७ 
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वासदेव उवाच । 

यथार्हति भवान्वक्तमसिन्कार उपखिते 
तयेदमर्थवदाक्यमुक्तं ते भरतर्षभ । ८ 
रोचते मे महावाहो क्रियतां यदनन्तरम्‌ । 
नायक्रास्तव सेनायामभिपिच्यन्त॒ सप्तवे। ९ 

चरदांपायन उवाच । 
ततो दुपदमानाय्य विराटं शिनिपुंगवम्‌ । 
धृषटयुम्नं च पाच्ार्यं धृष्टकेतु च पार्थिवम्‌ 1 
जिखण्डिन च पाश्चाल्यं सदेवं च मागधम्‌ ॥ १० 
एतान्सप्न महेष्वासन्वीरान्युद्धाभिनन्विनिः 1 
सेनाप्रणेद्च्िधिवदभ्यपिच्वद्युधिष्ठिरः ।। ११ 
सर्वसेनापतिं चत्र धरणद्ञ्र्ठपादियत्‌ 1 
द्रोणान्वरैतोरुत्पम्नो य इद्धाजातवेदसः ॥ १२ 
सर्वेषामेव तेयां तु समस्तानां महात्मनाम्‌ । 


8 4 1812.4.5 70203 {25 126 8 10 छूष्णः, 88 चिष्णुः> 
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सेनापतिपतिं चक्रे गुडाके धर्नजयम्‌ ॥ १३ 
यजनखापि नेता च संयन्ता चव वाजिनाम्‌ । 
संकर्पणानुजः भ्रीमान्मदावुद्धि्जनादनः 1} १४ 
तदृष्रोपयितं युद्धं समासन्रं महात्ययम्‌ । 
म्राविशद्धवनं राः पाण्डवख हखायुघः ॥ १५ 
सदाकरूरपरभतिमिगदमाम्बोख्कादिभिः । 
रोक्मिणेयाहुकसुतैरुदेप्णपुरोगमेः ॥ १६ 
दप्णियुख्यैरभिगरै्यावररि वोत; । 
अभिगुप्रो महावाहूर्मरुद्धिखि बासवः ॥ १७ 
नीटकोरेयवसनः कैलासशिखरोपमः । 
सिंहखेलगतिः श्रीमान्मदर्क्तान्तलोचनः ॥ १८ 
तं दृटा धर्मराज केशव मदादयुतिः । 
उदतिष्टतदा पार्थो भीमकर्मा इकरोद्रः ॥ १९ 
गाण्डीवधन्वा ये चान्ये राजानस्तत्र केचन । व. 
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5६5 पूर्यांच्रम्येत्य ते स सर्वं टलायुयम्‌ ॥ २० 


ततस्तं पाण्डवो राजा करे पस्पशं पाणिना । 
वायुदेवपुरीगास्तु सर्वं एवाभ्यवादयय्‌ । २१ 
विरा बरद्वावभिवा्य दलायुधः । 
युधिष्िरेण हिव उपाविग्रदरिमः ॥ २२ 
ततन्तेपूयविषटेषु पार्थिवेषु समन्ततः । 
चासुदेवममित्रक्ष्य रौदिणेयोऽम्यभापत । २३ 
भवितायं मदारीद्रो दारुणः पुस्पध्यः | 
दिष्टमेतद्भुवं मन्ये न चक्यमतिवतिंतम्‌ । २४ 
यसराचयद्रात्सषततीर्णानपि वः सखुहुजनान्‌ । 
यरोगान्ते्ददैः पर्येयमिति मे मतिः ॥ २५ 
समेतं पार्थिवं कषवं काटपक्रमसंखयम्‌ । 
विमदः समहान्भावी मांसयोणितकर्दमः ॥ २६ 
उक्तो मया वासुदेवः पुनः पुनरपरे । 
संबन्धिषु समां वत्ति वर्तख मधुन ॥ २७ 


महाभारते 
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पाण्डवा हि यथासखाकं तथा दुर्योधनो सपः | 
तस्यापि प्रियतां युक्त्या सपर्यति पनः पुनः ॥ २८ 
तच मे नाकरोद्वाक्यं त्वदर्थं मधुघ्रदनः। 

निविष्टः सर्वभावेन धर्नेजयमवेक््य च ॥ २९ 

धरुवो जयः पाण्डवानामिति मे निथिता मतिः। 
त॒था दयमिनिवेशोऽयं बासुदेवख भारत ॥ ३० 

न चाद्त्सहे कृष्णमृते लोकयुदीधितम्‌ । 
ततोऽदमलुवतौमि केणवसख चिकीरपितम्‌ । ३१ 
उभौ शिष्यौ हि मे वीरौ गदायुद्धवि्ारदौ । 
त॒ल्यसरहोऽस्म्यतो भीमे तथा दुर्योधने नरपे ॥ ३२ 
तस्मा्याखामि तीथौनि सरखल्या निपेवितुम्‌ । 

न हि शक्ष्यामि केोरव्याननश्यमानानुपेधितम्‌ ॥ ३३ 
एवमुक्त्वा महावराहुरयु्ातशथ पाण्डवैः | 
तीर्थयात्रां ययौ रामो निवत्यै मधुष््दनम्‌ ॥ ३४ 


इति श्रीमहाभारते उयोगपर्वणि चतुःपश्चारादधिकदावतमोःऽध्यायः ॥ १५४ ॥ 
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र्छापायन उवाच । 
-एतस्मिनेव काले तु भीप्मकख महात्मनः 1 
दिरण्यरोम्नो चृपतेः साधादिन्द्रसखसय वै । १ 
आहतीनामथिपतेर्मोजखातियगरखिनः । 
दान्निणात्यपतेः पुत्रो दिश्चु स्क्मीति विश्वुतः ॥ २ 
यः किंपुरूप्िहसय गन्धमादनवासिनः | 
विष्यः कृतं धयुर्वेदं चतुप्पादमवाप्रवानच्‌ ॥ २ 
यो माहेन्द्रं सर्म तच्यं गाण्डीवतेजसा । 
शार्ेण च महावराहः संमितं दिव्यमक्षयम्‌ ॥ ४ 
ती्येवैतानि दिव्यानि धनपि दिविचारिणाम्‌ । 
चारुणं गाण्डिवं तत्र माहेन्द्र विजयं धुः ॥ ५ 
शङ्खं तु वैष्णवं प्राहर्टिव्यं तेजोमयं धटः । 
धारयामास यत्कृष्णः परसेनाभयावहम्‌ 1 8 


गाण्डीवं पावफष्टिमे खाण्डवे पाकयासनिः । 
दमा्टक्मी महातेजा विजयं प्रत्यपयत ॥ ७ 
संलिय् मोरवान्पाशानिहत्य मुरमोजसा | 
निर्जित्य नरकं भोममादृल मणिङण्टले ॥ ८ 
पोडग्र सीसदस्राणि रतानि विविधानि च 
प्रतिपेदे हृषीकेशः शाद्गं च धनुरुत्तमम्‌ ॥ ९ 
स्क्मी तु विजयं लब्ध्वा धुर्मेधसमखनम्‌ । 
विभीपयनिव जगत्पाण्डवानस्यवर्तत ॥ १० 
नामृष्यत पुरा योऽसो खवाहुबरदर्पिवः । 
रुक्मिण्या हरणं वीरो वासुदेवेन धीमता ॥ ११ 
कृत्वा प्रतिज्ञां नाहत्वा निवर्तिष्यामि केगवम्‌ । 
ततोऽन्वधावद्ाप्णयं सर्वश्भ्रतां वरम्‌ ॥ १२ 
सेनया चतुरद्धिण्या महत्या दूरपातया । 
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5. 155. 18 ] 
5 £ ॐ, बिचित्रायुधवरमिण्या गह्गयेव प्रब्रद्धया ॥ १२ युधिष्ठिरस्त तं राजा प्रतयुद्धम्याम्यपूजयत्‌ ॥ १९ 
^“ ~“ स समासा वाप्यं योगानामीश्वरं प्रयम्‌ । - | स पूनितः पाण्डसुतैयैथान्यायं सुसत्कृतः 
वयसो व्रीडितो राजन्नाजगाम स ष्डिनमू ॥ १४ | अतिपूज्य च तान्सवीनिवश्रन्तः सहरनिकः 
यत्रैव कृष्णेन रणे निजितः परवीरहा । उवाच मध्ये वीराणां इन्तीप्र धर्नजयम्‌ ॥ २० 
तत्र भोजकटं नाम चक्रे नगरयुत्तमम्‌ ।॥ १५ सहायोऽस्ि खितो युद्धे यदि मतोऽसि पाण्डव । 
सैन्येन महता तेन प्रभूतगजवाजिना । करिष्यामि रणे साद्यमसर्यं तब शुभिः ॥ २१ 
पुरं तद्वि विरूयातं नाञ्ना भोजकटं चप ॥ १६ | न दि मे विक्रमे तरयः पुमानस्तीह कथन । 
स भोजराजः सैन्येन महता परिवारितः । निहय समरे श्रूसलव दाखामि एरयुन ॥ २२ 
अक्षौहिण्या महावीर्यः पाण्डवान्सय॒ुपागमत्‌ ।॥ १७ | इत्युक्तो धर्मराजख केशवस च संनिधौ । 
ततः स कवची खद्गी शरी धन्वी तली रथी । शृण्वतां पाथिन्द्राणामन्येषां चैव सर्वशः ॥ २३ 
ध्वजेनादित्यवर्णेन प्रविवेश महाचमूम्‌ ॥ १८ वासुदेवसभिप्रेक्ष्य धर्मराजं च पाण्डवम्‌ । 
विदितः पाण्डवेयानां बासुदेवग्नियेष्सया । | उवाच धीमान्कोन्तेयः प्रहस सखिपूर्वकम्‌ ॥ २४ 
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युष्यमानख मे वीर गन्धवेः सुमहावसेः। 
सहायो घोषयात्रायां कस्तदासीत्सखा मम ॥ २५ 
तथा प्रतिभये तस्मिन्देबदानवसंडले । 

खाण्डवे युध्यमानख कः सदायस्तदासवद्‌ ॥ २६ 
निवावक्वचैुद्धे कालकेयैथ दान्तः । 

तत्र मे घुध्यमानख कः सहायस्तदाभवत्‌ ।। २७ 
तथा विराटनगरे कुरुभिः सद संगरे । 

युध्यतो बहुभिस्तात कः सहायोऽभवन्मम ॥ २८ 
उपजीव्य रणे रुद्र शक्रं वश्रवणं यमम्‌ । 

वरुणं पावकं चैव कृपं द्रोणं च माघवम्‌ ॥ २९ 
धारयन्गाण्डिवं दिन्यं धयुत्तेजोमयं च्टम्‌ । 
अक्षग्यशरसंयुक्तो दिव्याखपरिडंहितः ॥ ३० 
कौरवाणां ठे जातः पाण्डोः पूत्रो विपः । 


द्रोणं ज्यपदिगञ्दिष्यो वासुदेवसहायवान्‌ ॥ ३१ . 
शति धीमद्ामारते उद्योगपर्यणि पञ्चपश्ाददधिकदयततमोऽध्याय, ॥ १५५ ॥ 
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- कृथमसद्धिो भ्रूयाद्धीतोऽ्खीत्ययशस्करम्‌ । 
वचनं नरशादूल वजायुधमपि खयम्‌ ॥ ३२ 
नासि भीतो महावाहो सहायार्थश नालति मे । 
यथाकामं यथायोगं गच्छ वान्यत्र तिष्ट वा ॥ ३२ 
विनिवत्य ततो स्क्मी सेनां सागरसंनिभाम्‌ । 
दुर्योधनघपागच्छत्तथेव भरतर्षभ ॥ ३४ 
तयैव चाभिगम्यैनयुवाच स नराधिपः । 
प्र्याख्यातशथ तेनापि स तदा शूरमानिना ॥ ३५ 
द्वावेव तु महाराज तसमाद्युद्धाव्यपेयतुः 
रोहिणेयश्च वार्यो स्क्मी च व॒मुघाधिपः ॥ ३९ 
गते रामे तीर्थयात्रां मीपष्मकख सुते तथा । 
उपाविश्नन्पाण्डवेया मन्राय पुनरेवं हि ॥ ३७ 
समितिध॑र्मराजख सा पार्थिवसमाकुला । 
शुद्धे तारकाचित्रा चौयन्दरेणेव भारत ॥ ३८ 


30 “%) 2 "खश्तरसबरत, 219: "सै" परि" 

3 12 718 २७५४१ 31 {४67 28 ~ “}) ए 18 
13 १0४ ० 8 दिव्ये, ए? श्राट्ये (०? दिण्यो) ~ ^ ५८ 
31, 5 2 721 3 71. 8 $ 6-8 10 15 

८५३* मीतोऽस्ीवि कय घ्रू्ा दधानो गाण्डिवं घु" 1 ` 

32 ५} 8५ 34 201 28 726 8 20 यद्रोहर (ण 
[ स]यदास्करम्‌) - “) 18 राज" (7०? नर) 

33 120 ० 70 33" प ० सागर (1 342) ~ °) 
© सद्टायार्थं च -- %) 28 4 वाप्यत्र; 8 बत्रैव (६ 
वान्यत्र) 4 7{6 33, 8 15 

४५4* तच्छुत्वा वचन तस्य विजयस्य च धीमतः ॥ 
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ग्रोवाच (०८ उवाच) ए84 2845 071 75 2.6 8 10 
वसुधा (० स नरा") ~ ^) 1 “भात्रवानर्‌ (६० 
“मानिना) 
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महाभारते 


[ मीष्माभिपेचनपर्षं 


१५६ 


जनमेजय उचाच । 
तथा व्यदेष्वनीकेुदुरुपेत्र दिजर्पम । 
किमदुर्वन्त इरवः कालेनाभिग्रचोदिताः ॥ १ 
यैरापायन उवाच । 
तथा च्युदेष्वनीकेषु यत्तेषु भरतर्पम । 
धृतराष्रौ महाराज संजयं बाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २ 
एहि संजय मे सर्वमाचक्ष्वानवशेपतः । 
सेनानिवेदे यदत्तं $रुपाण्डवसेनयोः 1! ३ 
दिष्टमेव परं मन्ये पौरूपं चाप्यनर्थकम्‌ । 


यदं जानमानीऽपि युद्रदोषान्क्षयोदयान्‌ ॥ ४ 

तथापि निकृति प्रं दु्चूतदेविनम्‌ 

न शक्रोमि नियन्तुं वा कतुं चा हितमात्मनः ॥ ५, 

भवव्येव हि मे रुत युद्धि्दोपालदर्षिनी । 

दुर्योधनं समासा पुनः सा परििर्तते ॥ ६ 

एवं गते वै यद्भावि तद्भविष्यति संजय । 

श्षत्रधर्मः किरु रणे तुत्यागोऽभिपूनितः ॥ ७ 
संजय उवाच । 

त्वयुक्तोऽयमसुश्रशचो महारज यथार्हसि । 





अपेयतु, 79 0४ व्यपोष्िती (० ग्यपेयत्तु ) ~ °) 72४-+ तु 
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8 स नराधिप. (© भरतप॑म ) 

37 ४) 76 ४५तदा (० तथा). -- 4) ए 4 71 
108 120 8 19 च्च, ए (०००४ 232) 79-+ ह (० हि) 
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(= 148), ¶५ &1 9 ५ 159, 7५ क 168 (क 6), 
&& 166 ~~ ००८८ 70 {ए 59, 71 40 
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148, 2}, ध्र० 8 25 1105 1007९ 1166, 
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“अणोदिताः. 
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3 ^) ४4 2 (०प०गु४ 29) 701 75 1840829 
सर्वै मे (फ़ ४०५०९ )° 2" यदत्त, -- °) 7ए5 आचक्ष 
रवमन्नेप त", 78 आचक्षास्मानदोपत , 28 ४ 0७४ भाचक्ष्व च 
(०४ स-) विदरोपतः, 7 कथय स्व यथातथ; 179 भचक्ष्वान- 
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013 हि (० ऽभि-) 

8 ७४०५ 8 (४६. ९ा ¶), -- *) ४ 4 ए; 01 
70 2० यथेच्छसि $ 78 यथा तथा -- 79 ७५ 8 ४८०५] 8 
प 8५, -- °) त्रपि (क्ण तु) ~ ५) 742 (कण्ण 


[ 552 1]. 


भीप्माभिपेचनपर्च ] 


न तु दुर्योधने दोपमिममासक्तमर॑सि । 

शणुप्वानवदोपेण वदतो मम पार्थिव ॥ ८ 

य आत्मनो दुयरितादष्भं प्राुयान्नरः । 

एनसा न स देवं वा कालं वा गन्तुमरति ॥ ९ 
महाराज मठुष्येषु निन्ं यः सर्वमाचरेद्‌ । 

म॒ वध्यः सर्वलोक निन्दितानि समाचरन्‌ ॥ १० 

निकारा मनुजश्रेष्ठ पण्डवेस्तवतरतीक्षया । 

अुभूताः सहामादयेनिकृतरधिदेवने ॥ ११ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 156. 15 


हयानां च गजानां च राज्ञां चामिततेजषाम्‌ । 
वेसं समरे इतं यत्तन्मे शरण सर्वशः ॥ १२ 
सिरो भूत्वा महाराज सर्वलोकध्योदयम्‌ । 
यथाभूतं महायुद्धे श्ुतवा मा दिमना भव ॥ १३ 
न दयेव कती पुरपः कर्मणोः द्ुभपापयोः 
अखतचो हि पुरुपः कार्यते दास्यच्रषत्‌ ।। १४ 
केचिदीश्वरनिर्दिशः केचिदेव यद्च्छया । 
पूर्वफरममिरप्य्ेव्रैधमेतद्विदृप्यते ॥ १५ 


27 
>+ >+ 
9 


द्रति श्ीमदभररते उदयेरपयैणि पटयश्वष्दण्दयिकखङतदस्मे ऽघ्यए्यः ॥ १५६ ॥ 


॥ समां भीप्मामिपेचनपर्व ॥ 
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8. 157. 11. महाभारते [ उलकयानपर्व 
१५७ 
संजय उवाच । मध्ये ङुरुणां कौन्तेय तख कालोऽयमागतः । 


हिरण्वत्यां निविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 
दुर्योधनो महाराज कर्णेन सह भारत ॥ १ 
सौबलेन च राजेन्द्र तथा दुःशासनेन च । 
आहूयोपहरे राजसुछमिदमत्रवीत्‌ ॥ २ 
'उदयूक गच्छ कैतव्य पाण्डवान्सहसोमकान्‌ । 
गत्वा मम वचो ब्रूहि वासुदेवस शृण्वतः ॥ ३ 
इदं तत्समनुप्रा्ठ वर्पपूगाभिचिन्तितम्‌ । 
पाण्डवानां इरूणां च युद्धं लोकभर्यकरम्‌ ॥ ४ 
यदेतत्कत्थ॒नाबाक्यं संजयो महदुत्रवीत्‌ । 


यथा वः संप्रतिज्ञातं तत्पं क्रियतामिति ॥ ५ 
अमर्षं राज्यहरणं वनवासं च पाण्डव । 
द्रौपचाथ परिदधे संस्मरन्पुरुषो भव ।) ६ 
यदर्थं कषत्रिया घते गर्भं तदिदमागतम्‌ । 

बरं वीर्यं च शौर्यं च परं चाप्यसरलाघवम्‌ । 
पोरुपं दर्शयन्युद्धे कोपख इरु निष्कृतिम्‌ ॥ ७ 
परिष्िटखय दीनख दीष॑कालोपितस्य च । 

न स्फृटेदटृदयं कख रेश्वयाद्वंशितसख च ॥ ८ 
कुले जातस श्रख परवित्तेषु गृध्यतः । 
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ध 17118 म्वा 23 7018870८ 7 074 (५, ९} 5 
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1 °) 71 28 हिरण्मया, 77 हिरण्यया, 7५ ५३ 
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866* न्यविदान्त महाराज कौरवेया यथाविधि । 

वग्र दुर्योधनो राजा निवेद्य चखमोजसा । 

समानयित्वा न्रुपतीत्रयस्य गुल्मास्तयैव च। 

आरक्षस्य विधिं कृत्वा योधाना तत्र भारत । 

कर्णं दु"शासन चैव शकुनिं चापि सीर्यरम्‌। 
. + आनाय्य चृपतिस्तन्र मघ्रयामास भारत । 
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आच्छिन्नं राज्यमाक्रम्य कोपं कख न दीपयेत्‌ ॥ ९ 
यत्तदुक्तं महदाक्यं कर्मणा तद्विमाव्यताम्‌ । 
अकर्मणा कत्थितेन सन्तः कुपुरुपं विदुः ॥ १० 
अमित्राणां वते खानं राज्यख च पुनभेवः | 
दावर्थो युघ्यमानख तसरा्छरुत पोरपम्‌ ।\ ११ 
अखान्वा त्वं पराजि्य प्रापि पृथिवीमिमाम्‌ । 
अथ वा निदतोऽसाभिवीरलोकं गमिष्यसि ॥ १२ 
राए्रायवराजनं कें वनवासं च पाण्डव । 
कृपणायाथ परिद्धिशं संस्मरन्पुरुषो भव ॥ १३ 
अप्रियाणां च्‌ वचने प्रव्रजत्सु पुनः पुनः । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 157. 18 


अमर्ष द्दीयाच त्वममपौ छैव पौरुषम्‌ ॥ १४ 
क्रोधो वलं तथा वीय ज्ञानयोगोऽखलायवम्‌ 1 
उह ते पार्थं दृश्यन्तां संग्रामे पुरूषो भव }! १५ 
तं च तूवरक मृदं वहमाश्चिनमविद्यकम्‌ । 

उफ मढचो ब्रूया असकृद्धीमसेनकम्‌ ।॥ १६ 
अचक्तेनैव यच्छप्रं सभामध्ये घ्रकोद्र । 
दुःशासनस रुधिरं पीयतां यदि शक्यते ॥ १७ 
लोहाभिहारो निरत्तः ऊरैत्रमकरदमम्‌ 1 
पृ्ास्तेऽधा भृता योधाः शो युध्यख सकेशवः ॥ १८ £ 


षति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि सप्तपश्चाश्दधिकडततमोऽध्याय, ॥ १५७ ॥ 
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[ उद्टुकयानपर्वं 


१५८ 


व उवाच । 
सेनानिवेयं संप्राप्य कैतव्यः पाण्डव द । 
समागतः पाण्डवेयैयुधिष्टिरमभापत ॥ १ 
अभिन्नो दूतवाक्यानां यथोक्त बरुवत मम । 
दुर्योधनसमादेशं थत्वा न करोटुमर्सि ॥ २ 

युधिष्ठिर उवाच। 
उदक न भयं तेऽद्ति वहि त्वं विगतज्वरः । 
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यन्मतं धार्तराष्रख च्धस्यादीर्षद्थिनः ॥ ३ 
संजय उवाच । 

ततो युतिमतां मध्ये पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 

सृञ्चयानां च स्वेषां कृष्णस च यर्खिनः ॥ ४ 

दुपदस सपुत्र विरारख च संनिधौ | 

भूमिपानां च सर्वेपां मध्ये वाक्यं जगाद ह ॥ ५ 

ददं त्वामव्रवीद्राना धार्तराष्रो महामनाः । 
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शृण्वतां ङुसवीराणां तन्निबोध नराधिप ॥ & 
पराजितोऽसि यतेन ढृस्णा चानायिता सभाम्‌ । 
दाक्योऽमपी मनुष्येण करतु पुरुषमानिना 1 ७ 
हाद्ैव तु वपौणि वने पिप्ण्याद्विवासिताः । 
संवत्सरं विराटख दाखमायखाय चोपिताः ॥ < 
अमर्पं राज्यहरणं वनवासं च पाण्डव | 
द्रीप्याय परिल संसटपुस्पो भव ॥ ९ 
अच्रक्तेन च यच्छप्तं भीमसेनेन पाण्डव । 
दुःजास्ननख शुषिरं पीयतां यदि शक्यते ॥ १० 
लोहामिदारो निदै्तः इस्मेत्रमफदंमम्‌ । 

समः पन्था भृता योधाः शो बुध्य सकेयवः | ११ 


उद्योगपर्व 
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असमागम्य भीष्मेण संयुगे किं विकत्थसे । 
आरसघुरयेथा मन्दः पर्वतं गन्धमादनम्‌ ॥ १२ 
द्रोणं च युध्यतां शरं शचीयतिसमं युधि 1 
अजित्वा संयुगे पार्थं राज्यं कथमिरेच्छसि ॥ १२ 
ब्रा घञपि चाचार्यं वेवयोरन्तर दयोः । 

युधि धुर्यमविधोम्यमनीकघरमच्युतम्‌ ॥ १४ 
द्रोणं मोदादयुधा पार्थं यजञिगीपसि तन्मृषा । 

न हि युश्ुम वातेन मेर्खन्मथितं गिरिम्‌ ॥ १५ 
अनिटो वा वहन्मेरं चोवापि निपतेन्मदीम्‌ । 

युगं वा परिवर्तेत यद्येवं खा्यथात्थ माम्‌ ॥ १६ 
को ह्याभ्यां जीविवाकाद्की प्राप्याल्लमरिमर्दनम्‌ । 





{07 “मना) -- 4) एए ८ 2-4.7 62 जनाधिप, 701 
युधिष्टिर (०7 नराधिप) 

श्र 1202० 7 (व र. 6) -- ") ए 07 वजय 5 
2715-६ चानयिवा, ©2 चावमवा -- ^) 2 ? द्राक्यो गर्वा 
ए>-5 दाक्योन्मर्पो (० ्रक््योऽमर्प ) 

8 9 62 ० 8 (रथ. 1. 6} -- £) 2195 1 
एवानि, 22 2-4 7 6८ 7 ण्व च, 71 © एव हि, &8 
इमानि (० एव तु) -- °) 2.2 २८.६४ 70 राष्टात्‌; 
73 राज्यात्‌, ९५. चिग्ण्याव्‌ (४5 12 {०६} -84 „7268: 
चिवानिव-, 752 77 निचामिवा- -- ५) 73 ४ गृहम (६०२८ 
दाम्यम्‌) 8४ 8५.* ©. चोपित 

9 =$ 187 6, = (ण्ण )5 157 18 -- ^) 18 
मर््यन (0 समर्थ) -- °) 7 © ४.६ भारत (7० पाण्डर) 
-- 4६६८८ 9, 0 7९7९218 & प 7*-10" [ >1. यदिद 
(०7 यदर्थ), यंच्चन (ण प्र च), हय क्म्य न स्फोेत्‌ 
(५ न स्युद्दय कस्य ), विधीयता (7० विमाग्यताम्‌) { 

10 =(ण्डा )5 157 17 - <) 7४ @12 [ण्व 
(०८ च) -- 75 ००. 1011 

11 =(9 )5 157 18 25 ० 11 (६१1 10) 
-- ^) एः टोदाभिमार, 2४ >. 2० 09 रोदहाभिमार , ऽ 
जटासिदारः -- “) 7161. 273 “कषतर द्यम -- °) ६45 
(०८९ 22) 702 ऋवानेश्चा-, 7253 72 ४ 1 वृता योधाः, 
२८ कृतान्य" (०? द्धृत्रा योघा) ए ष्ष्टश्ोपटना योधा › 
8 पृष्टान्तेश्वाः (7+ © सेये) गवा (७८५ मूत्त $ श्ेत-) 
यो(>-४ चा)घा 

हॐ ए: 2 771 75 726 £ 20 7684 5६६7285 12-41, 
(क ४1 दत्‌ क उड ) 0 0 क द वर्मः 
8८०28 18 ० ० एतछण्पञ ०, वयय (णठ 
९76 ( 477 7, 2० 11) 


12 85 ०० 19 -- ^) ऽः आरुरञ्षनू -- 4०२ 

12, 2४ 28 (6८७६ 58) 171 05 78 4 ८-8 10 175 
560* एवं छन्यसि कौन्तेय भकन्बन्कुरु पौरयम्‌ । 
सूतपुत्र सुदुर्धरं शल्य च चटिना वरम्‌ 1 

{( 1) ८ 5 84720 स कत्यन्‌ (0८ अकण). 
201 28 पुर्यो मव (0८ डुर परौर्पन्‌) -- (1, 2) 78,4.6 
च (ण्डु) ] 

13 ^) 0 विनां (णः युष्या ) - ^) 5.3 ४ 
अयुद्ध (9 अनित्वा) ~ 2 ण्य (19. ) 13-15 
-- ^) भए स्व द्धिम्‌ (7० कवम्‌) 

14 ८ ० 14 (र १1. 13) -- °) 3 ए 7201705 
1-+ 7 20 ९5 अत्तग, ८३. चवादर, ६५ म्ववर, 60 सतर 
(85 7 ६०६) 2 © 5 ४ तयो (० द्यो ) 1 ©1.8 
वेद योम्यतर वयो, ॐ (रं ५ ) वेदवेवातयोरपि 
-- 285 0, 144 -- ८) [ए (@व्नु 4) 2384 25 
22 2 ¶ 2 10 सससोभ्यम्‌ (7० अबिक्ोम्यम्‌) 52 8.४ व 
युधि धुर्यमिवा(8> सम)क्षोम्य, © युधि युभ्यतमक्षोम्य 
-- 2) 4 3 (55 ०. ) 70:10 “चरम्‌, ए. 1271 128 10842 
“वरम्‌, 68 “रथम्‌ (०? “घरम्‌) 

15 6 ०7, 185 (५ र] 13) -- <) 4 2 फणा 
78 25 ४.20 महाद्युति, 8 (०४००४४६ 7") मोद्याथया (6 
278-5 “दा) (®? मोहाघ्युधा) - ४) 1.2 101 71 
जेतुमिच्छमि, ८* 3 यजिदीरप॑स्ि, 2 ©5 सनिगीपनि? 
¶‡ ©1-8 7 सजिदीर्प(&» “जदिष्य)नति 

16 <) 8 [ऽपि (म्वा) 2.2 देन, 5 7" हरेन्‌ 
(० वहेन्‌) -- °) 7 © वि" (1०८ [भ]पि) 7" सुचि 
(० मर्ह &5 1 ९) 

17 ^) ए स्वाभ्या एण्य 71 द्यस्ि (र द्याभ्या) 
-- ४) 285 72 श्राप्येमम्‌, ¢ प्राप्या (77 प्राप्याखम्‌) 


{ 557 1 


260 


नि 


¢ 
९. 
# 


4 
© 
6. 


5. 158 17 | 


७ गजी बाजी नरो वापि पूनः खस्ि गृदान््रजेत्‌ ।॥ १७ 


कथमास्यामभिध्यातः संसृष्टो दारुणेन वा । 
रणे जीवन्वियुच्येत पदा भूमिञपस्ण्शम्‌ ।॥ १८ 
कि द्रः कूपशयो यथेमां 
न बुभ्यसे राजचमूं समेताम्‌ । 
दुराधपौ देवचमूप्रकायां 
गुप्तां नरेन्द्रेिदशेरिव याम्‌ ॥ १९ 
प्राच्यैः प्रतीच्यैरथ दाक्षिणादये- 
रुदीच्यकाम्बोजरकैः खी । 
-शाल्यैः समत्थे करुमध्यदेशै- 
म्तच्छैः पुरिनदैदरविरान्धकाश्यैः ।। २० 
नानाजनोषं युधि सपर 
गाङ्गं यथा वेगमवारणीयम्‌ । 


०) 4 वापि (9 वाजी) ५ 2 (10 72 566 


महाभारते 


[ उलुकयानपर्व 


मां च ध्धितं नागरख मध्ये 
' युयुत्पसे मन्द किमन्प्बुद्धे ॥ २१ 
ह्येवश्ुक्त्वा राजानं धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
अभ्यावृत्य पुननिप्णुशद्कः प्रत्यभापत ॥ २२ 
अकटथमानो युध्यख कथसेऽखैन किं वहु । 
पयौयात्तिद्धिरेतस्य नैतत्सिध्यति कत्थनात्‌ ॥ २३ 
यदीदं कलथनात्सिष्येत्क्मं लोके धनंजय । 
सर्वे भवेयुः सिद्रार्था वहु कत्थेत दु्तः ॥ २४ 
जानामि ते वाघुदेर्वं सहायं 
जानामि ते गाण्डिवं तालमात्रम्‌ । 
जानाम्पेताद्श्ो नासि योद्धा 
राज्यं च ते जानमानो हरामि ॥ २५ 
न तु पयौयधर्मेण सिदध प्ामोति भूयसीम्‌ । 
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उद्क्रयानपर्वं ] 


मनरव टि भूतानि धावा प्रकते बर 1] २६ 
त्रयोददा समा शुक्तं राज्यं विरुपतस्तय । 

भूय्चैव प्रशासिष्ये निहत्य चां सचान्धवम्‌ ॥ २७ 
क्र तदा गाण्डिवं तेऽभूयच्चं दासपणे जितः । 

क्र तदा भीमसेनख वटमासीच फएस्युन ॥ २८ 
सगदाद्धीममेनाच पार्थाचव सगाण्डिवात्‌ । 

न वै मधस्तदा बोऽभूटधिना दरप्णामनिन्ठिताम्‌।। २९ 
सा बो दाखं समापन्नान्मोश्षयामास भामिनी । 
अमानुप्यसमायुक्तान्दाखकर्मण्यवसितान्‌ ॥ ३० 


उद्योगपर्व 


| 
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अवोचं यत्पण्ठतिलानई वस्तथ्यमेव तत्‌ । 

धरता हि वेणी पार्थेन विराटनगरे तदा ॥ ३१ 
दरदकर्मणि च श्रान्तं विराटख महानसे । 
भीमसेनेन कन्तेय यचच तन्मम पौर्पम्‌ ॥ ३२ 
एवमेव सदा दण्डं धव्रियाः छत्रिवे दधुः ] 

श्रेण्यां कक्षां च वेण्यां च संयुगे यः पलायते ।\ ३२ 
न भयाद्वासुदेवस्य न चापि त्व फल्युन | 

राव्यं प्रतिग्रदाखामि युष्यख सहकेशवः ॥ ३४ 

न माया दीन्द्रलाटं वा दका वा विभीषणी । 
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२ आचशसख मे युद्धे वहन्ति प्रतिगर्जनाः ॥ २३५ 
ॐ 


वासुदेवसदस्रं वा फल्गुनानां शतानि वा । 
आसाद्य माममोपेषुं द्रविष्यन्ि दियो दन ॥ ३६ 
संयुगं गच्छ मीप्मेण भिन्धि त्वं शिरसा गिरिम्‌ । 
म्रतरेमं महागाधं बाहुभ्यां पुरुषोदधिम्‌ ॥ ३७ 
शारद्रतमहामीनं विविंशतिन्चपाईलम्‌ । 
वृहद्रलसमचाढं सौमदत्तितिरिगिलम्‌ ॥ ३८ 

दुःशासनोधं शरशल्यमर्छं 

रपेणचिव्रायुधनागनक्रम्‌ । 
जयद्रथाद्रिं पुरुमित्रगाधं 


महाभारते 


[ उद्यूकयानपर्षं 


दुर्म्पणोदं शद्कनिग्रपातम्‌ ॥ ३९ 
त््लौषमधय्यमतिग्रबृदधं 

यदावगाह्य भमनष्टचेताः | 
भविष्यसि त्वं हतसर्ववान्धव- 

स्तदा मनस्ते परितापमेष्यति ॥ ४० 
तदा मनस्ते विदिवायिवाद्यचे- 

निवर्ततां पाथं मदीप्रशासनाव्‌ । 
राज्यं प्रशस्तं हि सुदुरुभ त्वया 

बुभूषता खगं इवातपखिना ॥ ४१ 


ति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अषपश्चाद्मदधिकदशततमोऽध्यायः ॥ १५८ ॥ 
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१५९ 


संजय उवाच । 
उच्छस्त्वन भूयो यथोक्तं बाक्यमत्रवीव्‌ । 
आसीविपमिव छदं तदन्वाक्यशराकया । १ 
तस्य तद्रचनं श्रुत्वा रुपिताः पाण्डवा भृशम्‌ । 
प्रागेव भृखसंकृद्धाः कैतव्येन प्रर्पिताः ॥\ २ 
नासनेप्ववतिष्टन्त्‌ बहयैव बिचिष्षिषुः । 
आरीविषा इव कद्धा वीरां चरः परस्परम्‌ ॥ २ 
अवाकििरा भीमसेनः सयुदेघत क्वम्‌ । 
नेवाभ्यां लोहितान्तास्यामास्ीविप इव वसम्‌ ॥ ४ 
आतं वातात्मजं दष्ट क्रोधेनाभिहतं भृशम्‌ । 
उत्सवन्निव दाघाहैः कैतव्यं प्रत्यभापत । ५ 
प्रयाहि सीरं कैतव्य ब्रूयापरैव सुयोधनम्‌ । 
श्रुतं वाक्यं गृहीतोऽर्थो मतं यत्ते तथास्तु तत्‌ ॥ 8 
महचथापि भूयस्ते वक्तव्यः स सुयोधनः । 


च इदानीं प्रदस्येथाः पुरुषो भव दुर्मते ॥ ७ 
मन्यसे यच मूढ त्वं न योत्छति जनादनः । 
सारथ्येन वरतः पार्थैरिति त्वं न विभेपि च ॥ ८ 
जघन्यकालमप्येतद्वेत्सर्वपार्थिवान्‌ । 
निहेयमहं कोधात्तृणानीव हुताशनः ॥ ९ 
युधिष्ठिरनियोगाज्ञ फल्युनख महास्मनः ] 
करिष्ये युष्यमानसख सारथ्यं विदितात्मनः !\ १० 
यद्युत्पतसि लोकां खीन्यद्याविक्लसि भूतलम्‌ । 
तत्र तत्रानरथं प्रभाते द्रशष्यसेऽ्यतः ॥ ११ 
यच्चापि भीमसेनख मन्यसे मोधमर्जितम्‌ । 
दुःशासनख रुधिरं पीतमिल्यवधायैताम्‌ ॥ १२ 
न त्वां समीक्षते पार्थो नापि राजा युधिष्ठिरः । 
न भीमसेनी न यमे प्रतिङ्कग्रभाषिणम्‌ ॥ १३ 


ष्ति धीमदाभारते उद्योगपर्वणि पकोनपस्यधिकद्ततमोऽष्यायः ॥ १५९. ॥ 
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5. 160. 1 ] महाभारते [ उद्टकयानपर्व 
१६० 
संजय उवाच । स त्वं परेषां वीर्येण मन्यसे वीर्यमात्मनः । 


दुर्योधनख तद्वाक्यं निशम्य भरतरषमः 
नेतराम्यामतिवाम्राम्यां कैतव्यं सम॒दक्षत ॥ १ 
स केदावमभिग्रक््य गुडकेयो महायाः । 
अभ्यभाषत कैतन्यं प्रगृ्य विपृठं थजम्‌ ॥ २ 
खवीर्यं यः समाधि समाह्ययति वे परान्‌ । 
अभीतः पूर्यज्छाक्ति स वे पुरुप उच्यते ॥ २ 
परवीर्यं समाधिल्य यः समाहयते परान्‌ । 
षत्रवन्धुरशक्तव्वाष्टोके स परूपाधमः ॥ ४ 


खयं कापुरूपो मूढः पराथ क्षेुमिच्छसि ॥ ५ 
यस्त्वं वरदं सर्वराज्ञां हितधुद्धि जितेन्द्रियम्‌ । 
मरणाय महाबुद्धि दीक्षयित्वा विकत्थसे ॥ ६ 
भावस्ते विदितोऽसाभिर्रवदरे कलपांसन । 

न हनिष्यन्ति गद्धर्य पाण्डवा घृणयेति च ॥ ७ 
यख वीयं समाधथिलय धार्तरा्र विकत्थसे । 
हन्तासि प्रथमं भीष्मं मिपतां सर्वधन्विनाम्‌ ॥ ८ 


नै, 


केतव्य गत्वा भरतान्समेत्य 
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उद्टकयानपर्वं | उद्योगपर्व [ 5. 160 17 
सुयोधनं धार्तरा्रं ्रवीरि । तस्मादहं ते प्रथमं समूहे 
तथेत्याह "अयनः सन्यसाची 6 हन्ता समं सवर्मेव ।॥ १२ 
` नि्ाज्यपाये भविता विमदः ॥ ९ घर्योवये युक्तसेनः प्रतीक्ष्य 


यद्धोऽतरवीद्राक्यमदीनसच्यो 
मघ्ये इरूणां हर्ययन्सत्यसंधः | 
अहं हन्ता पाण्डवानामनीकं 
शाल्वेयकां येति ममेप भारः ॥ १० 
हन्यामहं द्रोणमृते हि ठो्कं 
न ते भ्यं विदयते पाण्डवेभ्यः | 
ततो हि ते छच्धतर्म च राज्यं 
ध्यं गताः पाण्डवायरेति भावः ॥ ११ 
स दर्पपूर्णा न समीक्षसे ल- 
मनर्थमात्मन्यपि वर्तमानम्‌ । 
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ध्वजी रथी रघ च सल्यसंधम्‌ ] 
अहं हि वः प्रयतां द्वीपेन 

रथाद्धीष्मं पातयितास्मि बाणैः ।॥ १३ 
शोभते कत्थनावाक्यं विन्नाखति सुयोधनः | 
अर्दितं शरजालेन मया दृष्टम पितामहम्‌ ॥ १४ 
यदुक्त सभामध्ये पुरपो हखटर्यीनः । 
करद्धेन भीमसेनेन भ्राता दुःशासनस्तव ॥ १५ 
अधर्म्ञो नित्ययैरी पापठुद्धिर्ंसकत्‌ । 
सत्यां प्रतिनां नचिराद्रक्ष्यसे तां खयोधन्‌ ॥ १8 
अभिमानख दषस करोधपारुप्ययोस्तथा । 
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षटर्यस्यावटेयसख थत्मसंभावरनख च ॥ १७ 
चरछमतायाह्लशयस्य धर्मविदरपणस्य च | 
अधर्मयातिव्रादस वृद्रातिक्रमणयखय च ॥ १८ 
ददनस्य च वक्रस्य द्रत्मस्यायनयस च | 
द्रक्ष्यति चं फट तीव्रमचिरेण युयौधन ॥ १९ 
वाखुदवदरिवीवे टमि षदे नराधिष। 
थआच्ाते जीविन भृ ग्ज्य वा करेन दृुना ॥ २० 
शन्ते शरीप्म तथा द्रीणि प्रतपुत्र च पातित । 
निग्र जीविते गव्ये पत्रपं च अविप्यसि ॥ २१ 
श्रदर्णां निधनं दृषा पत्राणां च भुयोधन। 
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[ दकयानपर्वं 


भीमयनेन नित दु्छरवानिं ग्मरिप्यत्नि ॥ २२ 

न्‌ द्वितीयां प्रतितं टि प्रति्रास्यति करव 

म्यं वरवरीस्यं धिनन्प्ं म्यं भविप्यति ॥ 
दटयक्तः तवो ग्जन्तद्रायप्रपधा्यं च । 


अटु्ातो नियत्रतं पनरव यथागतम्‌ | २४ 
ठपाव्रल त॒ पाण्टश्यः कतच्यो श्रत्राष्रजम्‌ | 


(+ 4 20 


गन्या मधरोत्ते तत्मर्वगृपाच कन्ंमदि | २५ 


१८५१ 0 ० 0 ^ न १ १ (++ 00 


करयवारनयायप्यं निचम्य ¶तर्यथः। 


दुःशासनं च करण च शरफनि चाश्यभापत ॥ > 
धाततापयत गतश वरद मित्रवर तश्रा | 
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स्थातिरथसख्यापवं ] 


यथा प्रागुदयात्सवौ युक्ता तिष्टलनीकिनी ॥ २७ 
ततः कर्णसमादिष्टा दूताः प्रत्स्िि खैः । 
उष्रवामीभिरप्यन्ये सदैव महाजवः ॥ २८ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 161. 8 


तूणं परिययुः सेनां कृत्लां कर्णख शासनाद्‌ । 
आज्ञापयन्तो राज्ञस्रान्योगः प्रागुदयादिति ॥ २९ 


इति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि पधिकरडाततमोऽघ्याय. ॥ १६० ॥ समाप्तमुदटरक्यानपर्यं ॥ 


१९९१ 


संजय उवाच । 
उक्छ्कख वचः श्रुता ङंन्तीपुप्रो बुधिष्ठिरः । 
सेनां नियपयामास धृषटद्युनपुरोगमाम्‌ ॥ १ 
पदातिनीं नागवतीं रथिनीमश्वव्न्दिनीम्‌ । 
चतु्रिघवलां भीमामकम्प्यां पृथिवीमिव ।॥ २ 
मीमसेनादिभियु्ां सायन महारथैः । 
धृषटदयुस्वशां दुगो सागरस्तिमितोपमाम्‌ ।॥ ३ 
तस्यास्त्वग्रे महेप्वासः पाश्वाव्यो युद्धदुर्मदः । 


द्रोणमरप्॒रनीकानि धृष्टदयुखचः प्रकर्षति ॥ ४ 
यथाबरं यथोत्साहं रथिनः सयुपादिगत्‌ । 
अयनं छरतपुत्राय भीमं दुर्योधनाय च ॥ ५ 
अश्वत्थाम्न च नलं शव्यं च कृतवर्मणे । 
सेन्धवाय च वार्प्यं युयुधानयुपादिरत््‌ ।। £ 
रिखण्डिनं च मीप्माय प्रमुखे समकटपयत्‌ । 
सहदेवं शङुनये चेकितानं शराय च |! ७ 
धृषटकेतं च शल्याय गोतमायोत्तमौजसम्‌ । 
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20 8 2० च (0 तानू) 


(गणन ५६9 04 णण -- 507 0वण्वा 
र 8 77 125 1 €-2 20 ©5 2. 2 उद्टृछ(83 अन्धक )यान, 
{०11०र०व एए समाप्त (81. ०८. समाप) -- 447 
₹29८ 728 उदयृक्ापयान, 7" * उदक्ग्रतियान -- 428४ 
¶० (द्टुप्ः०5, कणत5 ०7८ 0०17) 20 53 (= 153), 
व्‌ @1,2 5 218 5 168; 72 1.2 169; 28 160 
-- ,5¶०५ १70 7६ 29, 0 56 ¢ ॥ 


61 
1 04 पऽण (८ 1 & 160 1) ४.2 वेदाः 
(५ सजय उ*) -- °) ए. 81-3 5 0-8 10 28-5 


निर्यावयामा 


2 > पा155120 (ल 1 1) -- °) 7५02 2 पताकिनीं 
(ण पदा) शाः 2 जश्चवरदीं (पणः नाग) -- °) भि 
रथनागकुखकुखं -- °) -2 7"-8 7 चतुर्विधा भीमवय 
-- 4) ए8 4 8184 7 (छन्न 07 10, 704 पाह) 
जकषा 

4 + 70155108 (भ २1 1) -- ^) 7 62 ततस्‌ 
(० तस्यास्‌) -- ^) ए + 2 8 द्रोण परप्युर्‌ -- ^) ८45 
5 7 (००भु 01 9, 04 15510 ) व्यकर्षत (207 ग्रक ) 

5 24 प्णाऽनणट (५ ए 1) ~ °) 1 9 राजन्यान्‌? 
7 राजानः (07 रथिनः) £ 7 625 ससुपादिष्रनच्‌; 
7 ४5 “विच्न्‌, 7 ५ 5 “विद्व -- 71 0 (10] ) 
5.-6 -- 467 5, ए 8 12 128 120 10 768 8 

6 + 15517 (भ 1 1) 10100 6 (र्य ९1 6) 
-- °) 28 मघेव (० द्वव्य च) - ^) ए५5 2 
7 (च्ड०क४ [7; 70 0, 94 0715577 ) समादिशत्‌ (107 
उपा) © युद्धाय ससुपाविद्ात्‌ 

श्र + 7715577 (५ र]. 1) - 2) 25 हतार म 
समादिवाव्‌, 7: प्रसुखे ससुपादि्व्‌ 

8 14 5510 (. 1 1) 43 70 125 106 20 
२०६१ 872 पछ 5 -- <) § (श्वल का 2) दवौव्याय 
(0 द्रल्याय) [षके ०) ए, 27) ( 606 2.3 भे १8; 
प्णऽऽ ) तया पच, 7 © 5 च पाचाल्य' (०? च पञ्चम्यः) 
-- ८) 8 5 722 8 22 समादधत्‌ 

9 14 65 प्र165 फ सौभद्र (% ?1 1) ~ °) ©3 


[ 565 ] 


४. 161. 8 ] 


5 द्रौपदेयांश पच्चभ्यक्धिगर्तभ्यः समादिशत्‌ ॥ ८ 
वृषसेनाय समद्र शेषाणां च मदीधिताम्‌ । 
समर्थं तं टि मेने षे पाथीदम्यधिकं रणे ॥ ९ 
एवं विभज्य योधांस्तान्प्रथक सह चैव ह । 
ज्वालावर्णो महेष्वासो द्रोणम॑श्चमकट्पयत्‌ ॥ १० 


महाभारते 


[ स्थातिरथसंख्यापर्वं 


धृष्ट्यु्नो महेष्वासः सेनापतिपतिस्ततः । ` ` ` 
विधिवन्युहय मेधावी युद्धाय धृतमानसः ॥ ११ 
यथादिषटन्यनीकानि पाण्डवानामयोजयत्‌ । 
जयाय पाण्डुपुत्राणां यत्तस्तखौ रणाजिरे ॥ १२ 


इति श्रीमदाभारते उद्योगपर्यणि पकपणएवधिकराततमोऽध्यायः ॥ १६९१ ॥ 


१६२ 


धूतराषट्‌ उवाच। 

प्रतिज्ञाते फल्गुनेन वधे भीप्मख संजय । 
किमङरवन्त मे मन्दाः पुत्रा दुर्योधनादयः ॥ १ 
हतमेव टि पश्यामि गद्धेयं पितरं रणे । 
वासुदेवसहायेन पार्थेन दटधन्वना ॥ २ 

स चापरिमितमरज्गसचछत्वा पार्थभापितम्‌ । 
किुक्तवान्महेष्वासो मीष्मः प्रहरतां वरः ॥ ३ 
सेनापर्यं च संप्राप्य कौरवाणां धुरंधरः । 


सर्वेषा (० द्पार्णा ) -- °) 78 स समर्थं (० समर्थं त) 
न, 59 तु; 20 य (णत) 2284 70 स समर्थं 
हितमेने. 

10 ^) 108 स्वौन्‌, ७.5 2078-5 यौधानू -- ४) 7:9 
पावकिं" (£? चैव ह) 1 9 5 19 परुथकषथगनेकदा" ; 77 
एथक्ष्थक्सेव च, 7 ए ७1 परथक्चैव सहैव च, 7५ © 
एथक्च (५४ “क्त्वं ) गहसैव च -- °) 79 ५ मदेष्वा 
(० “सो ) 

11 © ० 11 -- °) © पचादय (० मेधावी) 
-- %) 7 यत्मानस , ® [उ यत. 

12 ^) 7ए8-5 2 7 75 78४९१10 यथोदिष्टानि, 
1 8 यथा दृ्टानि ए५ 2 7 (००णु४ 71.4) सैन्यानि 
(०? [अ (नीका) 


०107701 = 7८ 9 © ाठश7 ~ 4 104700८ 


42 ° 1" सेनानियौण, 11० सेनानिर्याणयाच्ा, 7 वयृहकव्पनं , 
129 » सेनापतिनिर्योग, 78 पाडवसेनानिवेश , 05 7४ पाडव- 
सेनानिर्याण ~ 424 ‰० (हप?०४, भत्‌ ०८ 0४} 
09 64 (= 164), तृप 6195 85 164, ¶५ 1012 4 
108, ©8_ 161, ~~ {०८ 90 6 72 19 


किमचेष्टत गाधेयो महादुद्धिपराक्रमः ॥ 
वैरापायन उवाच । 
ततस्तत्संजयस्तसे सर्वमेव न्यवेदयत्‌ । 
यथोक्तं ढुरुवरद्धेन भीष्मेणामिततेजसा ॥ ५ 
संजय उवाच। 
सेनापत्यमसुप्राप्य भीप्मः शांतनवो नरप । 
दुर्योधनयुवराचेदं चच हर्षयन्निव ॥ & 
नमस्कृत्वा माराय सेनान्ये शक्तिपाणये । 


162 

1 4६67 116 (र्था, 68 +44/5 6 160 14.16 
-- °) प प्ाल्गुनेन -- °) 7” सयुगे (£ सजय) 
-- न्व) 8 (७८००४ 8) 70 18 101. 8.4 7 © सकुर्यैत 
08 ४ {7४757 मन्दाः ५०१ पुत्रा 

2 °) 7५ ७9 5५ भीष्म निपतितं रणे ~ 4) ए13 7 
6.2 5 टढधन्विना, £ 8 "मन्युना 

3 °) © (छ न्ण्णणुः ) श्रुत्वा तत्‌ ए4 166 
प्राक्ञभापित 4 श्चुत्वा पार्थस्य मापितं -- °) 7५ महाभागः 
(£ मदे") 

4 °) ए 15 78 + 0 ए सेनाः (० सेना) 19 अनु 
(ण च स^) ~ ?) © धनुर (0 धुर” ) 

5 ©8 #5-2 ०0 ६6 प्ण ~ <} 0 त, तु 
(£ तत्‌) -- ४) 11 पूर्व, 1 © 5 07 9 एतन (19 
एच) -- ^) 71 ऊुख्ुख्येन 
8 °) 7४ ५ 8 701 18 79 ५ 0 एण सेना" (0 सेना) 
58 स स (० अनु) -- °) 9 09१69 ४ वप 
(०८ चप) 

7 °) ए (श्म्न्नशु ए४) 23८ 28 212 73 © 
नमस्कृ -- *) ¢&1 ४ ४ सेनान्य -(० भन्ये). -- 
12 552 70121 तुम्य (7० तेऽ) 


[ 566 - 


रथातिरयसंग्यापर्यं | 


अहं सेनापतिस्तेऽद्य मदिप्यामि न स्यः} ७ 

सेनाफर्मण्यभिनोऽग्मि व्यृदेषु विविधेषु च । 

कर्म काग्यितुं चैव भृतानप्यभृतांम्तथा 1 ८ 

यात्रायानैपु युद्धेषु टच्धग्र्मनपु च | 

भयां वेद महागज यथा वेद्‌ वृहस्पतिः । ९ 

वयृहानपि महारम्भान्दवगान््वमाटुपान्‌ । 

तरदं मोदयिप्यामि पण्डवान्व्येतु ते ज्वरः । १० 

रोऽदं योर्खामि त्वेन पालयंस्तव वाहिनीम्‌ । 

यथावच्छास्रतो राजन्व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ११ 
दुर्याधन उवाच । 

न विदयते मे गाद्धेय भयं देवासुरेष्वपि । 

समस्तु महावाहो सत्यमेतद्रयीमि ते ॥ १२ 

कि पनस्त्रयि दुधर्षं सेनापले व्यवसिते । 

द्रोणे च पृस्पव्याप्रे यित युद्धाभिनन्डिनि ॥ १३ 

भवद्यां पुरूपग्रयाम्यां स्ताभ्यां विजयो मम । 





शलयान, ६५ १8 शटूतानू (१5 1० १८२६) 129 श्तेनाप्य 
श्रतेन च 
9 °) 1८42 7 यात्रायाने च युद्धे च ९४१5 ५० 


या्ायानि ~ °) 14 23-. 7 (९८०६ 71:29) सथा; 
6: युद्ध- ( {0१ रज्य) ६५१ 5 ९1५ ल्यपप्र्रामन 

10 15 ०. 10°* -- ५} 7२1. ४ मष्ा(1;5 मा) 
रभान्‌, ऽ मएाभाग ({०प् मार) 1:41) 71८१८६2 
प्यूहाना च समारभानर -- *) 1" > येद गाधय", 7२) 
107 7719 न श्रुवगधर्य") 72. द्वेयनाधव", 22 © + 
देवगधर्य -- ^) 1र५-3 योध" (1० मो) -- ^) 
21 (८८८० >+) स्तु 12 6. >~: भय (107 ज्यर) 
4१ पाटवा्भ ते उपर. 

1] 1052 78 ०८ ("1 ) 11 - ^°) > सवन, 
ॐ) 2 यत (0 स) ~ ©: ण्ण 11 ~ ५) (1 
> (०५५ भः) स्तु, ९० स्यतु (5 27 १८) 

12 °) 7:47 72 (र्स्व्णृ। 2): 1) पिच्चततमेन मामेव 
-- ˆ} ¶: ©: मपु (० ममम्न.) 

13 °) [५ 2 75 7; ५८ एय त्नाः (1०? मना") 
77 श्रनिछि (० पयय) 

14 ^) 75 7 ८ पुरपाप्राम्पा; 7 पुरपार्म्यां च 
-- °) 7+ 14 4 9 विपि, 0 टि स्वन विसम) 
© सनेपाभ्या जयो मम 


8 ^) 1४ द्राक्तः (0 चैव) - ५) 1 7:48 
। 
। 
| 


उद्योग 


[5 163. 21 


न दुम ुस््रष्ठ देपराज्यमपि धरुपम्‌ ॥ १४ 

रथसंख्यां त॒ का्स्यन परेपामान्मनम्नया ] 

त्रवानिरथाना च वेत्तमिच्छामि करग्य ॥ १५ 

पितामदो टि सयटः परेपामान्मन्नया । 

श्रोतुमिच्छाम्यदं मः सहभिर्ययुधाधिंपः ॥ १६ 
-नीप्म उवाच । 

गान्धारं श्रृणु राजेन्द्र ग्थमंग्या च्यके बल] 

ये रथाः पृथिर्वीपाट तथधपातिरथाध ये ॥ १७ 

वह्नीह सदग्राणि प्रयुतान्यगृदानि च | 

रथाना तव सेनाया यथामृस्यं तुमे श्रृणु ॥ १८ 

भवानग्रे ग्थोदारः मह र्वः सदो्दरः । 

दुः्ामनप्रमृतिमिर्राविभिः सनसंमितः ॥ १९ 

म्व कृतप्रहरणाण्द्ेयमेद्यविप्नाग्दाः | 

रथोपस गजस्कन्धे गदायृद्रऽमिचर्मणि ॥ २० 

संयन्तारः प्रहारः करनाल भारनायनाः । 


15 °) [4 70711 7; 1“ रममग्या) €+ ०1 10 1४ 
-- 16" 16* -- उञ क्य (कम्‌] ) 151८" -- +) 
14 2 7 ~ ग श्रोतुम्‌ ({०" यक्तम्‌) 

16 क्रा जण [6 (ल +1 14) -- +) 1, 
पिनामषह् 13 म्य, ^ (न्द्न्ल] (८, गा ८ ) [दनि 
(०? हि) ~ *)~1:* 2, सर्गपाम (1, परेपार्‌) 
-- ^) 1: -2 स्द ([न्म्) 

7 °) 12 भ्य (ण स्वके) - ^) 171) 11“ 
एपियीपारा 

18 165५ (त्ब) 1 31 16, 5 11 

- °) मु, भा 5 द्धि (ण [ह) 701 दहीगणाः 

साति, ¢ पहूनि गथमग्यानि ~ ^) 14 © + 

१५ ) -2 यथायुग्तराच, 41 ४ यथारए, ५ 

यथभासग्णां 

19 °) 1)2 ज करि (7 जत्र) - ५) 23 7! 
दानतम + ५३ ~) 0; मा मयित} 74 द 
मह मम „, ७ सद सग , 04 १९ द {न 

20 *) +> 7 4 17 10: ज तभद्‌ - 4) >+ 
1 (१.० ' 124 121. ) तराद्रःम्यमि. 

21 4) भ~ निपग्रग-; £ गहनाः (1 ˆ गर्ग) 
प८* एतो (१? प्र) - ") 19 1); 
{2 न्पन्यसा ({-* हकाग्य) - 7) 2.33 
ते (प्च) -) > मधान (ˆ शग) 


1 


2 


44११ 


वीप्सा, 1 


4.5 
€. 2.1 
# &.1 


724 
24. 
९ 


21 


5. 162 21 | 


» ष्वद द्रोणभिषप्याथ कृपसखय च चरतः ॥ २१ 


एते हनिष्यन्ति रणे पाश्वालान्युदधदुर्मदान्‌ । 
कृतकिल्विपाः पाण्डवेयेधारतरा्रा मनचिनः ॥ २२ 
ततोऽदं भरतश्रेष्ठ सर्वसेनापतिस्तव । 
श्वरूनविध्वंसयिप्यामि कदर्थीकृत्य पाण्डवान्‌ | 

न त्वात्मनो यणान्वक्तमर्हमि विदितोऽसि ते ॥ २३ 
कृतवर्मा त्वत्तिरथो भोजः प्रहरतां वरः । 

अर्थसिद्धि त रणे करिप्यति न संशयः} २४ 
यच्यिद्धिरनधरप्यो दूरपाती द्टायुधः । 

हनिष्यति रिस्तुभ्यं महेन्द्रो दानवानिव ॥ रथ 
मद्रराजो महेष्वासः शल्यो मेऽतिरथो मतः | 
स्पते बादुदेवेन यो वै नित्यं रणे रणे ॥ २६ 
भागिनेयान्निजांस््यक्ला श्ल्यस्ते रथसत्तमः । 


महाभारते 


[ रथातिरथसंख्यापर्वं 


एप योत्छति संग्रामे कृमप्णं चक्रगदाधरम्‌ ॥ २७ 
सागरोर्िसमि्वेगः घावयनिव शात्रवान्‌ । 
भूरिश्रवाः छृताद्धश्च तव चापि हितः युहृद्‌ ॥ २८ 
सोमदत्तिर्महेप्वासो रथयूथपयूथपः । 
चरयममित्राणां सुमहान्तं करिप्यति ॥ २९ 
सिन्धुराजो महाराज मतो मे द्विगुणी रथः | 
योत्यते समरे राजचिक्रान्तो स्थसत्तमः ॥ ३० 
द्रौपदीहरणे पूर्वं परिष्कि्टः स प्ण्डयैः । 

संस्मरंलं परिङ्ेशं योत्खते परवीरहा ॥ ३१ 

एतेन हि तदा रा्जस्तप आखाय दारुणम्‌ | 
स॒हुटैभौ घरो ठव्धः पाण्डवान्योद्ुमाहवे ॥ ३२ 
स एप रथशयादलस्ैरं संसरत्रणे । 

योत्खते पांडवांस्तात प्राणां स्त्यक्त्वा सुदुस्त्यजान्‌ २२ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि दिपछ्धिकद्यततमोऽध्यायः ॥ १६२ ॥ 





22 2) 58 724 7 6.2 पचादखानू -- ^) पभ 
प्य्म०! एव सक्रिल्विपा , 79 कृतवैराः, 7४ कृतपुण्या 
(0 करचकति" ) 

23 <) 4 2 ए (6८९ 01-) 4: तया (707 ततो) 
~ £) 12 752 कदर्याज्ित‡ ६५ त 85 1 {०६ -- ^) ए 
2408 हि (४ण्प्तु) 

2& ^) 284 [अपि (्त्ु) - °) + 8 7 
(०४०० 71-४ 1) श्रखण्छता (०? प्रहरता ) 

25 ^) 1.24 ठ 1 122,8 4 20 दाद्विद्धिर्‌ (221 
वेदिर्‌), 75 78 £ द्राखतद्धिर्‌ -- °) 2.9 7 दूरापाती, 
© उ दृरेधी -- °) 24 2 7 (०८०ा६ 121 ४ 9) चमरू तेपां 
(० रिपृस्तुभ्यं) © 8 ५ तुस्यं (५७ 7 प) त्ते 
स, 7" 62 ते्रान्‌ू, 7४ # तेगयाच, 6.2 5 तेय (707 तुर्यं) 

26 °) 2 दादयो जति; ऽ तुभ्यं सोति" -- °) 7: 
वासुद्रेवख -- ^) 241 7 25 75 4 ८-8 2० निलय योप 
(४ ४५४5 ). 7: योसौ निरयं 

27 2) ए 2 771 75 208 20 द्रटयछेतिरथो मव 
(४ 5 2५ ८ “वोत्तम ), 78 + शाल्यस्ने राजसत्तम -- 4) 
र (०८०४ £) 02 122 ८ पाडवाश्च (21 2 5 "वान्य 
7: “वास्तु) मष्टारयान्‌ 

28 °) ४ 3 7 (€ष्ट्न 01-) 7 (ष्यः {४४} 
वाधि (० वेर") ~ °) ८2 ५ 7 6: श्रहरन्‌, 872; 
यददटच, 8 श्रहसनरू (9 छव) -- 2) ए तवापि च, 
>72-ट तव चाभि" 


29 °) -3 122 78 7 0५ 2 सोम" (० सम") 
-- *) 22 + रयावात्रथयूयपः -- %) 8 (०८००१ 7" 213) 
सुमहतते (> “दान्व) 

30 ^) 8 4 महातेजा" (० राज) -- 1 प 
(धधा ) 30-82* -- °) ॐ: [ऽ[वि- (ण द्वि-) - °) 
६1-2 72 ¶ तात्त (ण राजन्‌) - 4) 71 स्थयूयप' › 
©8 “वित्तम 

31 ५ ० 81 (६. ?1 80) ~ <) आऽ-5 द्रौपया 
हरणे -ए५ 8 7 (०८०४ 109-4.7) 271 राजन्‌ (2० पूर्व) 
-- °) 8.4 ए 7 (०२०९ 122 1) च (स) 68 
वात्र" (० पाण्डर ) - @8 ० 81%-38 -- °) ए 
वान्‌, 29.४्स, च (णः) एः परिष्ेशान्‌ 

32 © ०7०. 32 (रथ ९1 81), 72 0४ 32" (रभ ¶1 
ॐ0) ~ ^) 78: युरा, 0 सधा, 7 महा-, ©. 
वथा (० तदा) -- ^) 7 ©. 5 अर्दति (० आहवे) 

ॐ @ ण्य 33 (ग 51 31) -- 2) 7ण्नर' 
(० रथ) -- ?) ए 2 7: 65 वर (६० धरैर) -- 1" 
7५, {© कएणप्धणा श्ण ते 9 88० ण ० तु 7 1 
०007 168 15 105 -- ०) 1.4 3 1 5 18687 
© 27, पाडर्वैखात 


0००००, 74 5 9 64 01550 -- 67 701८21 
र2.8.5 3 12 5 -01-36 8 20 22 रथातिरथसस्या 
(ध “स्यान ), ए 77 7५ 2125 रथसस्या (41 श्ट्यान), 


[ 568 | 


रथाविस्यसख्यापर्वं |] 


उद्योगपर्व 


[ 5. 168 10 


१६२ 


भीष्म उवाच । 
सुदश्षिणस्तु काम्बोजो रथ एकगुणो मतः । 
तवार्थसिद्धिमाका्न्योत्खते ममरे परैः 1 १ 
एतसय रथसिंहस्य तवार्थं गजसत्तम 1 
पराक्रमं ययेन्द्रख द्रक्ष्यन्ति खो युषि ।॥ २ 
एतस्य रथर्वयो टि तिग्मवेगप्रहारिणाम्‌ 1 
क्राम्बोजानां महाराज शर मानामिवायतिः ॥ ३ 
नीलो मारिप्मतीवासी नीखवर्मधरस्तव । 
रथर्वंदोन जव्रृणां कटर वर करिष्यति ॥ ४ 
कृतवैरः पुग चैव सद्देवेन पार्थिवः | 


८5 स्वलरथमस्प्रान -- 442/ 74724 भ (€९ग्८९६ 
11) सतिरथकूवन ~ 441 ० (श्प०३, क0त्तऽ ०7 
ए) 7८ 58 (1885), 7 @1.2 5 318. 165, 7: 
क124 164, © 162 ~ 572 ० ऽ 33, 


07 32 


163 

1 ८ 70, ६०० ०८5 सुदक्षिणस्तु ४76 1०5६ (५ #] 
162 53) - ^) प्रप © च्नमोजो - “) ए5 77 
तया" (० तवरा") -- ^) ए. (७०९४ ४4) 1.2 7 परान 
(ण परैः) 

2 °) + नर (0 राज) - ^) 8.2 रथेद्रस्य 
(६०८ यये" } 

3 °) 2 10 15 10८-8 29 £8 € रयवने (0५ रथव्र्मे ), 
122.4 रयव्रघादू (7० रयत्रद्रो) © ०४९5 वदाः 7 52, 
{४6 ए०प्धरण्प श्न हि ण्ठ ४० दु 19 94 ० 8005 164 
15 105६ ०. 8 15977 70]. (225) 4 © 2 5 रथवदास्य 
(णर च्वदो षि) -- °) ए-2.४ 7.2 9 ६ वीव्रतरेगप्रहारिणा 
(72 7 "ण-), + 5 (8 8510) 0 75 {26 2 
निग्मवेगप्रहयारिण , 72 ४ वीच्वेगाः प्रहारिणः, 7 61.22 
ओीमवेगव्रहयारिणा, 2-- विग्मचेगः प्र -- ^) 12 ५ “प्रा, 
७४ श्वा (० °राज) - 4) © [व्ण 8 (2 
7016936 ) 752 आयती , 1071 15 2. ४.८-£ 20 जायतीः, 
2 (+ एषा 95 वण १०६) ©@2.2 8 ॐ सातनिः, > 
(52 ९17 ) जामर्विः, ४ आयतिः (४5 7 ६७४६} 

4 83 7115810 (ध 51 8) - <) &8८ "नाधः 
-- °) ए-2. £ 02-4.7 खद्वचमधरस्‌, ६4 8 (82 ८158510 ) 


योत्सछते सततं रार्ज्॑तवार्थे इरुसत्तम ॥ ५ 
विन्दायुविन्दावावन्त्यौ समेतौ रथसत्तमौ । 
कृतिनौ समरे ताव दटवीर्यैपराक्रमौ 1 ६ 
एतो तौ पृर्पव्याप्रौ रिपुमैन्यं प्रवक्ष्यतः | 
गदाग्रायासिनाराचस्तोमरैथ थुजच्युतैः ॥ ७ 
यदधाभिकामा समरे क्रीडन्ताविव यूथपो । 
युथमध्ये महाराज विचरन्तं इृतान्तवत्‌ ॥ ८ 
त्रिगता भ्रातरः पच्च रथोदारा मता मम । 
कृतयेराश्च पार्थन विराटनगरे तदा ॥ ९ 
मरा इव राजेन्द्र सयुद्धततरद्गिणीमू । 


© 5. 5787 
8.१.165. 10 
‰ 8 1.6. 10 


1० 75 7० नीलवर्मा रथस्‌, 70 £ नीटघर्मा रय, 7५ &1.9 
नीटवर्मरथस््‌ 2 527 तत, 71.8५ 8 तथा (0? तच) 
-- ~) 7.2 रयवेगेन ए 8 (22 71551 ) 2 125 
702 ५.0 8 20 (छठ ४4250 ) कदन दाच्रूगा, 7 महता कदू 
वधते (ण्व) 

5 82 590६ (म १1. 8) -- <) 72.28 सद्‌] 
(32.2 तदा) (£ चुरा) € चैष (0 खव) - °) 
५ 8 (52 प8510६ ) 79 8 16 £ 1० ९९ मारिष, 77 -४.¶ 
71 @.5 पार्थिव - ५) 7224 त्वार्य ४ ए (ए 
1851६ ) 72 725 72 ० 8 10 करुरनदन 

6 52 पण55ाण् (. एन, 3) -- °) 8०06 88 
वरिदानुविदावावदी -- °) ठ (5? ८155108) 7 ममदौ 
(६० समे") -- ए1-8 ०7, 64 -- 5 ८225 6 87 
7 -- °) 12 7 राजन, 2८ तत्र, व 2 -ः वीर, 
711. 5 वीरौ (६०? तान) 

7 32 0158170 (थं १] 3) 5 8750 6" 8० 1 
~ ^) & (०८५७ ए4) 5145 01.८0.7 हि, 238 7079 
(ए ००८ ) 1.3 ते (7० ती) - ?) ¢ समरेन्वनिवर्तिनी. 
~ ^) 22 गदाद्रराः - 2) ४ ए (233 7015810) 
7 (6७८९६ 71 2) करच्युतै „ ए 5 पम" (ण भुन) 

8 82 5510 (ध ४1. 8) -- ^) 1.3 72. 
युद्धामिरा्म -- °) 77 रथ (६०८ इत) -- °) 29 ५ यया 
राजन (£? म्ागज) 

9 8» प्रश्ण (थ 1. 8) -- ^) 28.4 त्रिगर्ता 
-- ^) ५ ठ (252 9106) 22 15 76 8 2० पार्थे; 
ए मीतरेन, 09 + ते पार्थः (दण पार्थेन) ~ ^) 176४ 
ठया (० वदा). 


72 { 569 |], 


5. 163. 10] महाभारते [ र्थातिरथ संख्यापर्व 


5 द्वं विक्षोभयिष्यन्ति पाथौनां युधि वाहिनीम्‌। १० | दण्डधारो मदाराज रथ एको नरर्षमः। 


10 
^“ ^ “ ते रथाः पच राजेन्द्र येषां सत्यरथो युखम्‌ । 
एते योत्यन्ति समरे संसरन्तः पुरा कृतम्‌ । ११ 
व्यलीकं पाण्डवेयेन भीमसेनानुजेन ह । 
दिमो विजयता राजञ्थेतवाहेन भारत ॥ १२ 
ते हनिष्यन्ति पाथना समासाय महारथान्‌ । 
वरान्वररान्मदेप्वासान्ध्रियाणां धुरंधराः ॥ १३ 
लक्ष्मणस्तव पूत्रस्त॒ तथा दुःश्ासनख च । 
उभी तौ पुस्पव्याप्रा संग्रमेप्वनिवर्विनौ ॥ १४ 
तरणौ सुकुमारौ च राजपत्रौ त्रखिनौ । 
युद्धानां च विगरेपत्न प्रणेतारौ च सर्वशः ॥ १५ 
स्थी तौ रथाद मती मे रथसत्तमौ । 
शरव्रधर्मरतौ वीरौ महत्वम करिष्यतः ॥ १६ 


योत्खते समरं प्राप्य खेन सैन्येन पाठितः ॥ १७ 
बृहद्रलस्तथा राजा कौसय्यो रथसत्तमः । 

रथो मम मतस्तात टटयेगपराक्रमः ॥ १८ 

एष योत्खति संग्रामे खां चमूं संप्रहर्पयन्‌ । 
उग्रायुधो महेष्वासो धार्तराषटरहिते रतः ॥ १९ 
कृपः शारढतो राजव्रथयुथपयृथयः । 
प्रियान्प्राणान्परित्यज्य प्रधक्ष्यति रिपृस्तव ॥ २० 
गौतमख मयै थाचायख श्॒रढतः । 

कार्तिकेय हवाजेयः शरस्तम्बात्सुतोऽमचत्‌ ॥ २१ 
एष सेनां ब्रहुविधां विविघायुधका््ुकाम्‌ । 
अग्निवत्समरे तात चरिप्यति विमर्दयन्‌ ॥ २२ 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चिपष्टयधिकद्यततमोऽध्यायः ॥ १६३ ॥ 


2 9 0185178 (५ 1 8) -- 2) 1.2.65 सदु 


4 75 + सयुदय; 72788 सयुद्ुव. -- *) ©8, ४ 4 
वा क्षोम" (7० व्िक्षोभः ) 

11 2 18510 (यं २1 8) -- °) एए (०९०६ 74) 
04-4.1 03 8 ८211 (श {५५ ) तेपा, 274 एपा (70 येर्पा) 
-- ^) 145 8 (2 15810) 2 (०९९६ 724) 
© स्रामे (7०7 समरे ) 

12 22 01889 (न 1 8) ~ °) ५ भीम- 
येनाप्चैनेन 125 72847 72 © ६.८ च, © 
षि (० हु) ~ 41:67 12, ह 72-+ ठ 20 125 

६64* कदर्थङ्किल सश्रामे ढापिता करमुत्तमम्‌। 

15* 29 15817 (थ 1 3) ~ ^) य-3 पाटना, 
८8 सेना ताँ (र पार्थानां ) -- *) ए 5 (53 परण) 
2 78 72.8.40 तानामा 12 08 5 1.2 महारथा . 
~ ^) 7" 07 ८ 2 ५ परान्वरान, 0४ वरान्परान्‌; 12 
यरान्पगनू. ए2.2 284 @ ° 27 मदहष्वाना - 4} 7 4 
81.4 ८ 17 795 71 £ 4 ८ 8 10 धुरघरान्‌, ¬ › धनुधरान्‌; 
७९ धनुर्धराः 

14 3 7018878 (र 1 8) ~ ^) 7५ 23 (7 
75817} 7 18 00 8 10 तच (70 तु) ~ 7४ ०प 
(४7) ) 14416 -- 4) एज ए (52 71552) 7 
(०००८ 71 2 7, 24 ० ) अपदायिनी (7० अनिवर्विनी } 

15 82 7775517 (र ए] 8) + 00 16 (य र] 
14) -- °) 2.2.2८ मनभ्विनी, 7 तप, 77 यथाश्विनौ, 
त्र © 1.3 ग्रा (० तर") 





16 53 पाथण (न ४1.38) 7८ ० 16* (न ए 
14) ~ ^) 8 रथिनौ, ९७ रथी ठौ (० 1० ०८६) 1४ 
नरदारदृढी , 1५ 0५ 271४-4 रथवरार्दृखीः 4 2 (7 01991 ) 
72 79 11.८2० कृख्दारदू (7 "डी )$ 2» † नर्द, 
78 £ पुरुषव्याघ्र -- ९) 7 नरसत्तम; ए रथि", ५ 9 
रथ (४3 1० ६०६) -- °) 73 5 भीमौ; ए+ 7: ? श्री, 
७८ पर्दी, 2 (००९४ 22) वीर्‌ (० वीरौ ) ~ 4) 5 
167 134, 14“ 

7 239 70188108 (णं ४1 8) -- °) 79 05 महदिजा 
(६० ^राज) - °) 74 ८ 2 (72 99०8) 70 75 
02402 20 @2 5 2: नरधम ४ 71,27 रथ पकगुणो 
(7८8 ® 1", “र्थी ) मव. (भ १1 104) -- °) ए 
8 (7: 20188174) 77 18 100 8 20 "ते तत्र सभ्रामे. 

18 22 18818 (थं ४1, 3) -- ^) 21.2४ ततो; 
75 1 @ 8 तदा (0 तया) - “) 7 29 7 
0४-४ 0-४ 2० कौदयाटयो, 7: दौरव्यौ 1.3 2 2: राजसत्तम 
-- °} 72 तार्ग्वेग, ए५ 7 (72 15806) 7 (नपश 
23 94) मदावेग" 

19 23 15817०8 (४ 51 8) ~ °) 24 2 (7 
८01850६) 7 (०८००६ 72 7) सान्यधून, ए चमू ते 
ग स्रा चमू) -- ^) 8: स्थि (० रत) 7८4 
एकगुणो मव (५ * {1 17“) -- 4.67 19, 705 ध 

६6५* एप योस्ति स्रामे रथ एकयुपरो मव, 1 
[ ए्० 1०1६= 19, & 1. 194 ] 
21 29 7728912 (५ ९1. 3) -- ^) 8तु (णय). 


[ 50 |] 


रथाविरथसख्यापर्व | 


उद्योगपर्व 


[5 164 9 


१६४ 


भीष्म उवाच । 
शक्ुनिर्मातुरु्तेञ्य र्थ एको नराधिप । 
प्रसज्य पाण्डवैर्वैरं योत्खते नात्र संशयः ॥ १ 
एतख सेन्या दुैपौः समरेऽप्रतियायिनः । 
विकृतायुघभूयिष्ठा वाघुवेगसमा उवे ॥ २ 
द्रोणपुत्रो महेष्वासः सर्वैपामति धनिनाम्‌ । 
समरे चित्रयोधी च च्टाख्रय महारथः ॥ ३ 
एतस्य हि महाराज यथा गाण्डीवधन्वनः । 
शरासनादविनिर्ुक्ताः संसक्ता यान्ति सायकाः ॥ ४ 


-- ५“) 3 पुरा (६ सुवो) हः 58 वमौ, 2 1.2 © 
वरी (07 ऽभवत्‌) 

22 5* ८155128 (८६. ४ 1. 3) -- %) © सुसिना, 
211. एषा सेनां ८8 ४ 2 (52 13512) ¬ एप सेनाः 
सुबहुला "काञयुकाः -- ^) 7 0.2 ऽ #7 राजन्‌, 79 02 बीर 


(०? घाव) - 4) ए+ 3 (ॐ प्णञञण््) 720 15 
02.8.46 £ 20 विनिर्दहन्‌ (£? विमद) 23 727 
वि्रिष्यति निर्दहन्‌ 


एगणष्णण ० 19 वा 211. 53 7059 © पर्णऽशणष 
-- ,3ए-फवाध्ठाा 1-9.5 98 (82 पणाञजा पठ) य 15 
72 3 €-8 2० रयातिरथसय्या, * 25-5 रथसख्या, ©3 
कुस्वखरयसख्यान - 447 110 (8द्प्०65, ०९0५ ० 
000) 76 (5९८ ® }) 05 (= 155), 0 ++ 165, 
€ 2 ठ {8.5 166, © 168 - 5 70 -इ5 
003 2 
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1 22 ८015517 ए ६० स्फोययेद 1० 9 (६. १.1. 5 
163 3) -- <) 8 72 3 7 सुभ्य, ए तेव (६० तेऽसौ) 
-- ›) 2.2 ©2 5 ४ नराधिपः -- ^) ए1-3 3 72 7 
प्रसद्य, ५ 8 (252 7115510 ) 12० 195 128. # 6-8 29 प्रयुज्य » 
6 आसज्य (£ ग्रसज्य) "८" वीर, 75 सवै (० घर) 

2 33 25517 (०. ४.1 1) -- <) 2 4.5 8 {52 
01597 ह ) 107 101. 8.4.6 8 10 2715-5 सेना, ९४ १ 8 88 गप 
६९२५ -- ») 8 “रेग्रवियोधिनः -- ^) 78 *7 © तरिविधा 
-- 4) एह 7; † वातवेग 

3 83 13 ण (थ 51. 1) -- °) 5५ ठ (8 
7015578 ) 72 75 725 £ 20 सर्चानिवा(25 "नये )ति घन्विन'> 


नैप शक्यो मया वीरः संख्यातुं रथसत्तमः । 
निदंहेदपि ोकांखीनिच्छन्नेय महायत्नाः ।। ५ 
क्रोधस्तेजय तपसा संभृतोऽऽश्रमवासिना । 
द्रोणेनाचुयृदीतश दिन्यैरचैर्टारघीः ॥ ६ 
दोस्त महानेको येनेष भरतर्यम । 

न मे रथो नातिरथो मतः पाथिवसत्तम ॥ ७ 
जीवितं प्रियमल्यर्थमायुष्कामः सदा द्विजः । 
न यसय सदणः कथिदुभयोः सेनयोरपि ॥ ८ 
हन्यादेकरथेनैव देवानामपि वाहिनीम्‌ । 


3 + सर्वेपानपि धन्विना -- ^) 2.2 5 रश्ने महा' 

& 22 प०15भण (र 1 1) - <) 8 72 4 211.2 
च, वध तु, 68 हि (० हि) - ५) ^ छ ऽ 88 
"घन्विनः -- ^) 2 व हि (० वि-) 4 3 (2 
पणा57ह) 70 5 2.6 8 20 © द्रारासनविनिर्युक्ः -- ^) 
2.2 समक्त, ©8 9 ४5 17 ध 

5 82 5517 (र. ? 1. 1) -- ^) ह © महावीर, 
2 £ 15 7 6 महावीर, ८8 तया वीर, 7 मया धीर, 
© रणे वीर, ©8 2४-; मया वीर, 2 2 महावीयं" -- ^) 
8 (०००६ 1) एप (०? अपि) -- %) 75 + निघ्न (६०२ 
इच्छन्‌) 7 6४ 5 पको, 55 एव (0? एप) ए 
5 (25 ८1159४६) 2 (6८०६ 1 2 ¶) महारथः 

6 82 प्पऽऽण (८५६, १1. 1) -- 2) 4 0८ 8 सवरतः, 
९5 सम्यत" (85 10 {65४} 8 4 23 (53 7115517) 7 22 
¢ [आ ]श्रमवामिना ९४ ¶१ ५८७ सश्रम-। -- ५) 2 
दिन्य्ाख्ेण उडारधी- 

प्र॒ 22 प्पऽञाणह (न १1. 1) 8 ०, 7-8* -- ^} 
ए 1-8 चास्य, एज 28 3 तस्य (० स्वसख) ~ °) 24 
2 (53 715510६) 222 ¶ ©> 5 एव (०८ एप) 1.2 ४ 
70847 4 @.2.5 2 पुर्पर्पमः (82 12 @125 "म) 
-- “) 22.8.4 75 72० नाप्यस्थो (ए नाविरथो ) -- ^) 
113 152 75 4 ©2 उ 212 "नत्तमः 

8 82 प्णाऽञणहठ (०६ 1. 1) 06 ० 822 (०. # 1. 
7) -- <) ~+ मतम्‌ (० प्रियम्‌) -- °) (सवै, 
212 तथा (० सदा) -- ^) 71 ४८४०5 उमयो- ५०१ 
तेनयो-, ए ऽ 7525 मेनयो- ४०१ सपि 

9 ८3 15592 ए? ४० स्फोय्येद 1० 9 -- ^) एह # 
771 05 03478 01 प एय (० एव) - ५) 68 
देवानपि सदानवान्‌ -- ४3 ०८. 9^-11* -- ^) 6ग यै 
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2 जातु महेष्वासः पार्थमद्धिटकारिणम्‌ । 
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$£ वुप्मांसलघोपेण स्फोटयेदपि पर्वतान्‌ ॥ ९ 


” “ असंख्येयगुणो बीरः प्रहता दारुणद्युतिः । 
दण्डपाणिरिवासद्यः कारवतसमचरिष्यति ॥ १० 
युगान्ताश्रिसमः क्रोधे सिं्रीवो महामतिः । 

एव भारत युद्धख प्रष्ठ संशमयिष्यति ॥ ११ 
पिता त्वख महातेजा ब्द्धोऽपि युवभिर्वरः । 

रणे कर्म महत्कत तत्र मे नालि संशयः ।॥ १२ 
अ्वेगानिलोदूतः सेनाकषेन्धनोत्थितः । 
पाण्डुपुत्रस सैन्यानि प्रधक्ष्यति जये धृतः ॥ १३ 
रथयूथपयुथानां यूथपः स नर्पभः। 
भारद्ाजारमजः कतौ कर्म तीरं हिताय बः ॥ १४ 
सरवमूर्थाभिपिक्तानामाचायंः खविरो गुरः । 


गच्छेदन्तं चज्ञयानां प्रियस्त्वख धन॑जयः ॥ १५ 


(£ वपुप्मास्‌ ), 2 तर्राब्देन 

10 203 01 10 (५ *1 9) - °) 23 2४9 18 
प्रहता 18 दारणो युधि, 28 + दारुणारतिः ~ °) 75 ४ 
108 ५ आसाद्य (० सद्य) -- °) = 21“ 

11 ४2 छपा 11 (रभ ९ 9) -- ^) 5 20 11 
युगाताभिरिव 7५ 7 (०ब००्‌ 39) 72 78 ५ ० क्रोधात्‌; 
2" क्रोधी, 8 (०््न्न ¶1 68, 9 ० ) कोपे (६ 
क्रोधे) -- °) 8 0५ १ 5 सिह" छीव , 0५9 सिंहरीव 
(४७ प. ६७८४} ए 8-5 38 ५ 7 (७८००६ 71) महादयुत्ति › 
7 © "तपा"; # (2 ०५ ) "मना 

12 °) [1४ 238 2848 तस्य, 7 चाः (० प्व) 
-- ५) 1५4 23 7 (०००४ 29 1) अचर (0 तन्न), पा 
1016408 16466 1६१९३ -- 67 12, ५४ 8प्४४ 

666* पिताख तु रणे कम महष्कर्त न सदाय. । 

13 ५) 700 71 94 (म्न ५१, ४५ 19 {6५) "कक्षधने 
स्थितः, ५४ "कुक्षानरोत्थित. - °) 729 सैन्य स (गः 
सेन्यानि) ~ °) ५४ दहिष्यति (५ प्रघ) 71957: 
जये चरत , 1५ 4 6 7 28 128, 0 20 रणे एतः; 1-8 128 
रणे चृत , © ५ न सद्य. 

14. °) ए५ 7 7 (०८०५०१४ 71 9 १) "पोर्यं (0 "पः स) 
५ ए (००० 2) 720 नरम -- °) एए 95 तत्र (णः 
तीर) 8 23 77 5 2 8 4 0-8 20 दहित पतव} 1ए५ 
विदी्पति, ०» म्न्तव (० हिताय वः) ए, ४ धरै, 7४ ©9 
"च (70 च), 

185 ^) 71. व्रातमुधौः; ए४.5 29 8 सर्व(ए+ सतु) 
अूधौवसिक्तानां -- ^) ए -8 78 ५ 7 तस्य (० स्वस्य) 


हन्यादाचायैकं दीं संस्परतय गुणनिर्जितम्‌ ॥ १६ 
छाघत्येप सदा वीरः पार्थख गुणविस्तरैः । 
पुत्रादभ्यधिकं चैव भारदाजोऽनुपश्यति ॥ १७ 
हन्यादेकरथेनैव देवगन्धर्वदानवान्‌ | 
एकीभूतानपि रणे दिव्थैरसैः प्रतापवान्‌ ॥ १८ 
पौरवो राजशञा्दृलस्तव राजन्महारथः । 

मतो मम्‌ रथो वीर परवीररथारुजः ॥ १९ 

खेन सैन्येन सहितः प्रतपञ्शघुवाहिनीम्‌ । 
प्रधक्ष्यति स पाश्चालान्ककषं छृपष्णगतियैथा ॥ २० 
सत्यव्रतो रथवरो राजपुत्रो महारथः । 

तच राजन्रिपुचरे कार्वसप्रचरिष्यति ॥ २१ 
एतसख योधा रजेन्द्र विचित्रकवचायुधाः । 





16 ^) 7 69 पूव (०? एष }) -- °) ४.५ आचार्यदयित , 
९५ १ 5 आचार्यक दीक्ष (४ 10 ६०२८६) -- ५} 78 ¶1 1 
शुणनिर्जितः; © १ 8 08 10 १७.८६ 

17 ^) 4 5 7 छाघतेय (7 “थ ), © शछाष्यस्तवैप 
1४8 5778 71 महावीरः, ५ 23 700 21 0 सदा वीर, 
701 720 महावीर -- *) ए पार्थ हि, 7 02 ° पार्थतु 
(० पार्थस्य) -- ^) 784 8198 8 06 0 प्य, 
१ अलय” (107 अभ्य*) 7४ ५7 7 17; चैनं (01 चैव) 

18 ^) 8५ ए18 ५ 108 1230-8 19 68 2068-5 पपु 
(£ एव ) -- °) ए 23 72 5 7 ९ 8 ण “मानुषान्‌ 
-- £) ० रसै (६० भद्ध.) ए 9 5 उदारधी (० 
प्रताप) 

19 2५ ०, 197 -- °) 1719 568 न रथावर 
(० याज) - °) ए1-8 12 3 रणे वीर' (78 71 ^); 
+ ए 9 108 108५0820 रथौदार', 7" 9 92; 
01 (शः ५४ ) 2 रथो वीर' -- ^) 09 महारथ. 

20 ^) 7+ ए > (च्छन्णु 1 3.१) महता (ण 
सित) -- °^) 08 ५ ४८.०5 प्रधः ५०व स, +^ णा 
88 पचाखाच्‌ - ५) 2 तृणगति.» + 2» 20 78 
अस्मिगति', ¢ १ कष्णगतिः (8 10 ४०२८४) 

21 ^) 78 + 2 7 सद्यश्रवाः ए 5713 १ रधस्तुभ्य 
५ 7 79 8 120 8 10 ©8 रथस्सेक' (2» स्वेकरथः); 
28 ५ रथसेसौ -- °) 7ए1-8 5 महाबरः, 7५ 7 7 7; 
18 ५ ० 8 20 च्हद्रर" (7० महारथ) -- %)214 = 10* 

22 °) ७४ ये तस्व (०८ पएुतस्) 05 प यौधा 
-- *) 2 ° “कवचध्वजा -- ५) ५ पाथिवान्‌. (ण 
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विचरिष्यन्ति संग्रामे निघन्तः शात्रवांस्तव ।॥ २२ 
वरपसेनो रथाग्यसते कर्णपुत्रो महारथः । 

प्रधक्ष्यति रिपूणां ते बलानि विनां चरः ॥ २३ 
जलसंधो महातेजा राजव्रथवरस्तच । 

त्यक्ष्यते समरे प्राणान्मागधः परवीरहा ॥ २४ 
एष यत्ति संग्रामे गजस्कन्धविन्नारढः । 

रथेन वा महाबाहुः क्षुपयज्खद्ुवाहिनीम्‌ ॥ २५ 
रथ एष महाराज मतो मम नरर्पभः । 

त्वदर्थे त्यक्ष्यति प्राणान्दसेन्यो महारणे ॥ २६ 
एष विक्रान्तयोघी च चित्रयोधी च संगरे । 
वीतमीथापि ते राजञ्यात्रवैः सद योत्खते ॥ २७ 
वाहीकोऽतिरथगैव समरे चानिवर्तिता । 

मम राजन्मतो युद्धे शरो वैवखतोपमः ॥ २८ 


उद्योगपर्व 
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न द्येप समरं प्राप्य निवर्तेत कर्थचन । 

यथा सततगो राजन्नाभिहत्य प्रात्रणे ॥ २९ 
सेनापतिर्महाराज सत्यवांस्ते महारथः । 
रणेष्वद्भुतकर्मा च रथः पररथारुजः ॥ ३० 
एतख समर दष न व्यथास्ति कथचन । 
उत्सयन्नम्युपै्येप परात्रथपथे खितान्‌ ॥ ३१ 
एय चारिषु विक्रान्तः कर्म सत्पुरुषोचितम्‌ । 
कतौ विमर्दे सुमह्वदर्थे पुरुपोत्तमः ॥ ३२ 
अलायुधो राक्षसेन्द्रः कूरकमौ महावलः । 
हनिष्यति पराव्राजनपूर्वषैरमयुखरन्‌ ॥ ३३ 
एप राक्षससैन्यानां सर्वेपां रथसत्तमः । 
मायावी दटैस्थ समरे विचरिष्यति ॥ ३४ 
्रार्योतिपाधिषो वीरो भगदत्तः प्रतापवान्‌ । ई 





ध. ) 2 8 © तथा, 7: ©1.2 रणे, ©5 नृप (०८ तव) 

23 ८3 768१5 25 छः 27 - ^) ए8 7.2 
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शूष @1.9 3 4 (र 7 ०३ 1० ४न्प) स (्ण्प्र) 
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7 (०८९ 71. 2) वर तु (० वदानि) 85 “नि वखवत्तर' 
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लकय भ्रा" -“~ 728 70 19 ०० (1०] ) 244-26° -- ५) 
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महारणे 
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26 2.3 07 26, 75 126 10 26०५०, 79 @9 ०0 26० 
(र १1. 24, 25) -- ^) 8 "वाहो (० ^राज) -- °) 
18 28 व 8.5 213 + नरर्पम ८8 8 720 75 104 
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~ ^) 8 4 उ (6० 28) 72 728 ५ दयक््यते -- ५) 
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78 8 4 ८-8 20 7 61-8 श्राचयुभि" सह॒ ए 8 725 व 68 
मोत्खति - 4४०7 27, © 76805 23 

28 ~) 4 76 2188 याह्िक' - ०) ए 8 77 75 
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-- ©> ०५ 28-29° 

29 © ० 29 (न » 1, 28) - °) 0: प्राप्याय न 
निवतैते -- ^) 29४५ म्श्तत्ो (६०८ सततगो) -- ५) 
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7० 73 12:-, 6 8 2० स हि न्यात्‌, 77 अनिहत्य, 7 © 2 ४ 
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(० रणेषु) -- ५) 4 ठ 7 (कन्न्ड्‌ल 717) रथी 
(५ रथः) 

3 ^) 185 प्राप्य (ण दष्टा) -- ") 28 स्यात्‌ 
(० [जास्ि) 7.8 23 कदा (०? कथ) -- °) ए 28 
7 (०२०९४ 722 °) उत्पतति (०? अभ्युपैति) -- ५) 
1.9 47 रथवरे, ए 5 रथवर 

32 ^) 78 + एप स्वरितविफांत' -- °) 7018-5 तत्‌ 
(० सव्‌ ) -- “) 88 125 8 0४ विमर्देषु महव्‌ ~ °) 
721 8.५ 6 त्वदर्थं ए © पुरुपषम (७8 ^“भ-), 7 ७४ 
112 + पुरुपोत्तम , 01. कुरूसच्तम 

33 ^) 5 अखायुद्धो, 1४० 2142-5 हलायुध, 121.2 4 
2 7 अल्वुपो , 71 ©1 3 5 अरघुसो, ५४ थः अख्युघो 
-- °) ४-5 23 5 7 (6५००६ 25 04} कथा (भर ४) 
“रथः (६०८ “वर ) 

35 ©8 ० 38, छाः 34 छत्‌ 36० -- ^) 8.4 
"घपरिर्वीरि - °) ए8 55 75 170४-४ ० © ९८ "धर" श्रेष्ट; 
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£६ £ गजाङ्शधरशेष्ठो रथे शैव विशारद ॥ ३५ 


एतेन युद्धमभवत्पुरा गाण्डीवधन्वनः । 
दिवसान्सुबहूाजज्चभयोजैयगृद्धिनोः ।॥ ३६ 
तवः सखायं गान्धारे मानयन्पाकशासनम्‌ 1 


महाभारते 


[ रथ।तिरथसंस्यापरवं 


अकरोत्संविदं तेन पाण्डवेन महात्मना ॥ ३७ 
एप योत्यति संग्रामे गजस्कन्धविशारदः । 
एेरावतगतो राजा देवानामिव वासवः ।॥ ३८ 


इति श्रीमद्ामारते उद्योगपर्वणि चतुःपष्यधिकदाततमोऽध्याय. ॥ १६४ ॥ 


१६५ 


-भीष्म उवाच | 
अचलो व्रपकथेव भ्रातरौ सहितावुभौ । 
रथौ तव दुराधरो शव्रून्विष्वंसयिष्यतः । १ 
वलवन्तौ नरव्याघ्रौ दटक्रोधौ प्रहारिणौ । 
गान्धारगुख्यौ तरुणो दशनीयौ महावलौ ॥ २ 


सखा ते दयितो नित्यं य एप रणकः । 
्रोत्सादयति राजंस्त्वां विग्रहे पाण्डवैः सह ॥ ३ 


परूः कत्थनो नीचः. कर्णो वैकर्तनस्तव । 

मच्री नेता च बन्धुश्च मानी चात्यन्तयुच्छितः ॥ ४ 
एप नेव रथः पूर्णो नाप्येवातिरथो सृप । 

वियुक्तः कयचेनैप सहजेन विचेतनः । 
कुण्डलाम्यां च दिन्याभ्यां वियुक्तः सत्वं धरणी ॥ ५ 
अभिशापाच रामख ब्राह्मणख च भाषणात्‌ । 
करणानां वियोगाच तेन मेऽधैरथो मतः | 

नेप फल्गुनमासाद्य पुनर्जीवन्ििमोक्ष्यते ॥ £ 





77 "घ्वजश्चिव , 27 “धनुर 

36 ©8 ०८ 86 (५ ॐ ] 3) -- ५) 4 {० 2788 
गांजीव- ८8 02 2 "घन्विन › 7८ 8 ५ “धन्वना -- °) 
7 9 अषोराव्रान्वहून्ाजन्‌, 272 » वहून्यष्टानि रर्जद्र॒ -- ५) 
7: जयकाक्षिणो , ५४ "कारिनो 

37 ^) 14 238 75 18४68 तथा (० तत) 
01 9 समाया, 205-5 महाय, © सखायं (५8 1 ५०.८४) 
~ ४) 85 70108 7» 6235 21 पाक्रद्यासर्नि, ६५१ 
83 17 ८०४ -- °) 08 सविध, धः 3 समय, ९४ ० सविद 
(४5 1 6} 

38 ^“) 29 योस्ययेप च स -- ?) = 25" 1 © 
गजस्कये वि - “) ^+ 65 2788 पेरावण- 134 
70 1.8 "गजो (" “गतो ) ए.» नून, ए. 03 देवो , 78 4 
©8 राजन्‌ 


0०101100 
ए1-8 5 ए 20 3 1201-४ ०-8 20 रथातिरथसख्या (71 
“ख्यान ), 7: धातैराष्टयेनारयथसख्या, ७५ कुरयरूरथसख्यान, 7 
रथसंख्या (271 “स्यान ) ---428 १५१०८ 7 नवरथगणन 
~ 4व4 ० (0एप७8, 0708 0 ए) 70 हा 
(167), 7 69 1५ 166, ©: ८ 779 5 167, 09 164, 
1 2 16 ~ 54०12 0 79 38, . 


05 9 © 10188106 -- 60-7क7 व} 
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1 °) ५ 8 7 5 70 8 10 ४८905 आतर ५० 
सष्टिती -- °) 75 रथिनौ हि दुरा" 

2 ^) 8 रथग्रष्टौ (६० नर") - ^) 29५ छदौ 
(६ "क्रोधो ) 

3 “) ५ 29 7 (6०७४ 7 1) उस्साहपरवि 11.2४ 
स्वा (ण्ष्वां) 

4 ^) 713 7203 8408 7 &12 794 पुरपः 
(£ पर्प) ए 2 चीर, ए चैव, 71 वीर्‌, 79 © तीच , 
628५ # [ऽतीव (£ नीच) -- 4) 7 चादथैम्‌ 
2४ 70 ©५ उत्यितः, 89 77 ऊर्जित" (2०? उच्छ्रित") 

5 °) ए५४ 23 (०५० 28) 70 1830 कर्णो (ण 
पूर्णो) -- °) ए दैव, ए ६ 77 [अ]ष्मेष्‌-, 742 72 75 
28540820 0४ चापि, 6 [असौ च (० [अ]]प्येव) 
8 ६ 8 7 रणे (0 नृप) ~ °) 12 084,51701 05178 
© विस्तः - 1) 128 विसुक्त » 1 नियुक्तः 

8 ५) ए (००००४ 7५) 21277 & च भापितात्‌, 
28.५4 विद्रोपत- -- “) 7 (०६००४ 6) 5५ 6 1 2 
कारणाना, © १ 8 कर" (४8 77 ए०्यौ) ~ 16 ० 64 
-- ८) 2५ 0 रैव (0 चैष) 2 (प्०७४र ) फाल्गुनम्‌ 
-- 7) 7; कर्णो (० पुनर्‌) 

श्र क (७००६259) ० 16 उरण, -- °) 17977 
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रथातिरथसंख्यापर्व | उद्योगपर्व [5 165 20 
संजय उवाच । तेजोवधमिमं कूयादिभेदयिषुराद्वे । 
ततोऽवीन्महावाहु्रोणः खशां बरः । यथा त्वं गुणनिर्दश्ादपरा्ं चिकीर्प॑सि | १३ 
एवमेतद्यथात्थ त्वं न मिध्यास्तीति किंचन ॥ ७ न हायनेने परितिमं वित्तेन च बन्धुभिः । 


रणे रणेऽतिमानी च विभ्रुख्रैव ख्दयते | 

घृणी कर्णः प्रमादी च तेन मेऽर्धरथो मतः ॥ ८ 
एतच्छूत्वा तु राघेयः क्रोषादुर्फुष्टरोचनः | 
उवाच भीम्म राजेनद्र तुदन्वाग्भिः प्रोद्वद्‌ ॥ ९ 
पितामह यथेष्टं मां वाक्रेरुपट्रन्तसि । 

अनागसं सदा दवेपादेवमेव पद पदे । 

मर्पयामि च तत्सर्वं दुर्योधनकृतेन व ॥ १० 

त्वं त॒ मां मन्यसेऽक्तं यथा कापुरुपं तथा । 
भवानर्धरथो मद्यं मतो नास्त्यत्र संशयः ॥ ११ 
स्वय जगतधव गद्धेय न गपा वदे | 
कुरूणामहितो नित्यं न च राजाबदुध्यते । १२ 
क्रो हि नाम समानेषु राजघ्टात्तकर्मसु । 


महाराज, 24 8 7 13 10 £ 10 पुनर््राण-, ©> 5 मदातिजा 
(1०? महाबाहुः) - ४) ए५4 8 प 08 188 20 वृध 
सर्यदखग्रूवा वर, 8 « द्रोणः प्रहरवा वरः -- “) = 1 143 
16* ग-3 पूव (0? एवद्‌) © 72 5 यथार्थं (६०८ 
ययाग्य) - ८) + 27-+ 25 2.८ 8 10 कथचन, 
८5 71 [हह किंचन, 85 7८ कदाचन 7 न मिथ्या 
त्राख्विकि. 

8 <) 28 3 ¬ (न्प 22-4 7) [ऽदृभि' (७ 
ऽवि) -- °) 4४8 0075 094८8 2० अपि, 0४ दूति 
(7०८ एव) 8 11.39 7 ट्य" (70 द्ड्य* } 

9 ४) 24 28 72 70 7 20 उर्फाव्य छोचने, 7 © 1.3 
उद्रृच्लोचन -- °) ४ 5 5 (666 88) 7 (०८०९४ 
02-4) राधेय (£? रजेन ) -- ^) 2 प्रचोदयन्‌ (0? 
प्रो") 

10 <) आ.3 मा (४० मा) -- “) 7५ © : वाक्त 
(०? चायद्ररर्‌) + अव, 5 जप, 23 ५ अनु (प उप-) 
-- 2) 7 ७२ ४ (ण्वि) 

1 ^) एग्8्मा (भ्मा) 298 72 05 208 मद 
(£ ऽयक) -- ^) 2248 0 वैन (० नाखि) 

12 °) ए 28 5 00) 0:2-+ ८ + गागेयो (1० गद्धिय) 
+ [ज वदत्‌, 8 701 729 7 वदेत्‌ (52 वद) (7०? वदे) 
-- ८) ए2.3 ६वि (० [अ]व') 

13 ^) 2४ 0 * समेतेषु, ९४93 समा (५5 2 


महारथत्वं संख्यातुं शक्यं क्षत्रस्य कोरव ॥ १४ 
वरुग्वेषटं स्मरत त्रं मच्रज्ये्ठा हिजातयः । 
धनय्येष्ठाः स्मरता वेदयाः शुद्रास्तु बयसाधिकाः 1! १५ 
यथेच्छकं खयंग्राहाद्रथानतिरथांस्तथा । 
कामद्वेपसमायुक्तो मोदास्रुरुते भवान्‌ ॥ १६ 
दुर्योधन महावाहो साधु सम्यगवेक्ष्यताम्‌ । 
त्यज्यतां दुष्टभावोऽयं मीप्मः किच्विपत्तव ॥ १७ 
भिना हि सेना नृपते दुःसधेया भवत्युत । 

मोरापि पुरुषव्याघ्र किय नाना सय॒स्थिता ॥ १८ 
एषां द्वैधं स्त्पननं योधानां युधि भारत । 
तेजोवधो नः करियते प्रत्यक्षेण विशेषतः ॥ १९ 
रथानां क च विज्ञानं छ च मीष्मोऽल्पचेतन्‌ः । 


२८ 
ॐ 
थिः 


४७८६) -- ०) 21.8.5 10 2५ 8 उदार (० उदात्त) 
-- ^) 23 तथा, © तदा (०९ यथा) ऽ 1.2 
8 ९४ 0 9 गुणनिर्देशाव्‌ (४७ 2८ ६०२५) {१० २०५६ गुण- 
विद्वेषात्‌ - 7) ए2-8 ठ 8 729 75 79-+ 7 2० अपराग, 
128 अपवाद, 28 5 जपरोघ, ९४ अपारग , 6१ &8 17 {९ 

14 °) 284 न घनैरिव प -- °) ए7-8 71.347 
ॐ४-. न वित्तेन (78 + वेन) न वधुभि", ६5 न च वित्तेन 
वघुभि -- ^) #1.2 3 द्राक्तरः (0? शक्य) 

15 ^) 8 रथज्ये्ट. -- °) 7 द्विजोत्तमा" (1०7 द्विजा") 
-- %) 25 4 ष्व (7० तु) © श्रा श्ुधूषयाधिकाः 

16 ^) + 25 28 स्वक न्याः (18 "याव्‌), 8 77 
8 ज 6 1० स्वय बरूयाः (7” "याव्‌) -- %) 6" कामश्रोध 
-- °) 7७2 5वा(०ण्प्र) 

18 >) 288 73 18-5 ९४ भवति -- °) ©४ १ 5 ०६6 
माटा ए 58 (6८०ृ४ 82) 7 (6८०6 71 ४) हि (07 
[न ]पि) -- ^) 1.2 7001 78 799 समुच्छ्रिता (एः "ताः), 
ए ४-3 23 5 122 71.78 6109 0 » समुत्थिता (8 त) 

19 ^) 2 एव, 7: येषा, © एष (70 एषा) ¶ 67 -8 
ॐ 2 द्वेष , ७० दोप, ४18४-5 एप (णः द्वव) 8 सुष्पन्न" 
-- ४) 4 श्र 8 88 यौधाना - °) ए ४ 82 001 
15 9 20 न, 7213 हि (०? न्‌") 4 © रऽ-5 निष्यते 
(ण्न क्रियते) -- ^) 8 प्रलयक्ष ते (०? क्षेण) 

20 ए४ ० 20:-22 -- °) 78 ^ "दप्यामीमां 
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अल्सगन्पि पाति दान्टयानामनीस््निम्‌ ॥ २० न सेगाप्यतिकृटानां एुनवौला हि ते मताः ॥ २४ 
गताय मामनेन गमिम्यन्नि दिपो दपर) मदमे हनिप्यामि पाण्डवास्तस्य: | 
1. र शद रामा ध २१ सुप्र राजगारदूल यद्रो मीप्म गमिष्यति | २५ 
ष ण्द्रत्रिमटौ या माः मुच्य या। व ५ 
{~ = ममो सलया मन्दात्मा कारमोटिनः। २२ ५ व 1 ० । 
नी | सेनापतिं गुणो गन्ता न. तु योान्कर्यचन ॥ २६ 
। मै ५ ^ ट + ए 1 1 

न चानं परपु पविन्मन्यते मोपद्यनः ॥ २३ | नादं जीति गद्ये योत्ख राजन्कर्थचन । 

, हते तु मीप्मे योद्रामि वरव महारथः | २७ 


नोय रयु एृटानामिति साबनिदग्रनम्‌ । 
ह्नि ध्वमहामारने उपोगपयति पश्चपणायिक्दानतमोऽप्याय. ॥ १६५ ॥ 


= 


१६६ 
-मीप्मं उवाच । । घार्तगष्रसय संग्रामे वर्पपृगामिचिन्तितः ॥ १ 
मप्रनाऽयं भामे मे मुमहान्मागगोपमः | | तम्मि्नम्यागते काय प्रत्त लोमहर्षणे । 


स्थातिरथसंख्यापर्वं ] 


मियोभेढो न मे कार्यस्तेन जीवसि सूतज ॥ २ 
न्‌ दर्द नाद्य विक्रम्य खविरोऽपि रिन्नोस्तव । 
युद्रधदां रणे छिन्यां जीवित च घतन ॥ ३ 
जामदस्वेन रामेण मदास्राणि प्रयुता । 

न मे व्यथाभवत्कराचिच्चं तु मे किं करिप्यसि ॥ 9 
कामं नैतत्यशंसन्ति सन्तोऽखत्मव्लसंस्तवम्‌ । 
चश्वामि तु त्वां संतप्री निदीन इलपांसन ॥ ५ 
समेतं पार्थिवं छर््ं कारिरान्नः ख्यवरे । 
निर्भित्येकरथेनेव यत्कन्यास्तरसा हृताः ॥ & 
ईटानां सदक्चाणि विचिष्टानामथो पुनः} 
मयेकेन निरसरानि सैन्यानि रणाजिरे ॥ ७ 


उद्योगपर्व 
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चुष्वख पार्थं समरे येन विस्पथसे सद । 
द्रक्ष्यामि तां विनिगक्तमखाच्युद्धाससुदुर्मते ॥ ९ 
सजय उवाच । 
तुवाच ततो राजा धार्तरा्रो महामनाः । 
मामवेक्षख गाङ्घय कायं हि महटुयतम्‌ ॥ १० 
चिन्त्यतामिदमेवाग्रे मम निःश्रेयसं पम्‌ 1 
उभावपि भवन्तौ मे महत्कर्म करिप्यतः ॥ ११ 
भूय श्रोतुमिच्छामि परेषां रथसत्तमान्‌ 1 
ये चेवातिरथास्तत्र तथव रथयुथपाः 1 १२ 
चलावलममित्राणां भरोतमिच्छामि करव । 
प्रभातायां रजन्यां वै इद युद्धं भविष्यति ॥ १३ 








तवा प्रप्य वरैरपुरूपं ङरूणामनयो महान्‌ । ए भीष्म उवाच । ( 
उपखितो विनाशाय यतद पुस्पो भव ॥ ८ एते रथास्ते संख्यातास्तथवातिरथा चप । ६६ 
अवत्ते, 1)2.4 सम्मानि, 78 दारे, 72 69 8 ४ प्रा © व इटदाना (४8 1 (९४) -- °) &8 ससैन्यानि 


5 रोमहर्षणे -- °) ए + 71 62 272 जीवति सूतज 

3 01 124 ¶ 10 070. (४1.) 3 - ^) ४ 2 
1072 1251 726 8 ववद्य, 128: चाद्य (० नादय) 2 अपि 
(० अद्य) -- 4 ० 3०-44 -- ^) 1.4 5 105 728 
12 2 + जह, धतु ते (07 रणे) 282 ४ 0. मिया (7 
चिन्या) 

4 ऋ ०2 4 ( र. 3) -- ४) 7 8 प्र" (णः 
वि) ~ ^) ठ ¬ (०९ 02-) स्वा, 8 भवेत्‌ 
(0 [अ भवत्‌) ४ छ्ापि, ©: चित्‌ (10? काचित्‌) 
~ 4) ए -8 1.2 किव, 7078 (# ध )तुकिमे 
८८ क्रमिक्व करि 

5 5 = (८८ } 1 30 24 -- <} प्व प्रैत, ए» सव, 
श्ऽप्रैव, 08 न तं (7० नैवव) -- °) 2 सतो म्ररसभव , 
2 मतोत्मरुणमस्वर ४४ 8 1० 25 12.४८ ४ 2० सत 
सववरसस्तरत, 72 7 © 22 (४ ए ) सत मामयरस्तव 
~ “) $ 01.2१ त्वचि, 22 न्वातु (षि ष्टण ) 
85 7: 4 ब्रक््यामि सवा सुमवक्त, 8 भवक्ष्यामि तु (2 6.25 
“म्यति-, 22.2 “मि टि) वक्त © १ ०६8 स्वपि संत 
~ ८) 8 चिद्टीन, © त नि" (25 7 ६७८६) 

6 °) 2.* 8 (९८०९६ 82) 7 4 @1.2 ^राज (णः 
रल) -- 2, ०. (एमा ) 6९7 -- ९) > अपि, 
2{5-४ उह (० एव) -- °} 1५ 8 1) (०८९६ 2.1, 
42 ०7 ) याः (० यत्‌) 

प्रे 25 ०. ¶ (८ ₹1 6) -- <) 7 व्वाद्शधाना, 
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(० निरस्ता") -- °) ए 2 5 सैन्यानि च, 02 निर्जितानि 
(70 समै") 

8 ^) 724 › वीरपुर 7 ५.५ घै कापुरप, 9५ चैकषु"; 
©3 चै दुष्पुरप -- %) 25 उपास्थितो, 2५ उयाष्टितो 
2.2 विनादोय -- ^) 72 "स्व पुरपषैम 

9 ^) ५८ ए 720 03 2 8 20 ८५०५ पार्थं भणत 
समरे ~ ^) स्वा (० स्वा) 

10 8 + ए ¬ (6८९६ 1) ०7, 176 76, -- ^} 
ग महाबाहु (9 ववो राजा) -- *) ऽ महाव, ८५२ 
7 (न्प्मूः 74 2 1) म्रतापवानू (० महामना) -- र) 
4 5 120 £ 20 ©2 समीक््यस्र, 3 7” 02- समीक्षस्व 
-- «) 1.2 उभ्थित (६० उदधतम्‌ ). 

1 ^<) 8 28 पकाम्य, ए4 23 9 15 -2-४10 
एकाम, 75 › एकारे -- ^) 8 कार्यं (० कर्म) 

12 ©3 ००. 12-13 -- ^) + 5 7 18 126 8 20 
ये चच (६०९ तथैव ) 

13 ©8 ० 13 (५ श 12) - ९) 5 (68 ०पः ) 
तु वार्या (£ रजन्या ध्रै) ८ 2.84 तु (णवै) 
ह (6८९६ ह+) 12 प्रमावामेते रजनीं - ^) 121 युद्धमच» 
128 4 युद्धमेवद , 770 द्वद्वयुदधु (0 हृद युद्ध ) -- 4४67 18 
छपा 070 175 & 60108०० 11 

14 ^) ए+ 2 7 75 72 ० 8 2० तवा( ए+ "व ) ख्याताः, 
7 तु सख्या", 77 सुखख्या" (2० ते सख्या") -- 7४ © 
०. 14" -- °} 5 23 तया च (५०्ये चापि) 


7 ] 


= 
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ये चाप्यर्भरथा राजन्याण्डवानामतः श्रृणु ॥ १४ 
यदि. कौव्रहटं तेऽद्य पाण्डवानां वले चप । 
रथसंख्यां मदावादो सदैभिर्वसधाधिषैः ॥ १५ 
खयं राजा रथोदारः पाण्डवः इन्तिनन्दनः 
अगिवत्समरे तत चरिष्यति न संशयः ।॥ १६ 
मीमसेनस्व राजेन्द्र रथोऽएटयुणसंमितः । 
नागायुतबलो मानी तेजसा न स मायुषः ॥ १७ 
माद्रीपुत्रौ तु रथिने द्वावेव पुसपर्षभौ । 
अधिनाविवं रूपेण तेजसा च समन्िितौ ॥ १८ 
एते चमूयुखगताः रन्त रामात्मनः । 
सुद्रवस्रचरिष्यन्ति तत्र मे नासि संशयः ॥ १९ 
सर्वं एव महात्मानः शारस्कन्धा इवोद्रताः । 


15 ^) 8 3 तेति (० तेऽ) -- °) 8 निबोधमे 
(10 वले गप) - ^) ४.4 ए 72 (नन्न्छण 2.3 ष 
दणप्व ख (० महा ) -- ८) ए सर्वैश्च (07 संहेभिर्‌) 

16 °) 7" 08 72.8 कुर" (०? कुन्ति"). -- °) 7: 
कार" (0 अभि") -- ^) 19-५ भवि" (० चरि") 

प °) [1.9 5 01-8 रथोश्गुणसमत + 8 9 129 
रथो मेष्टगुणो मत › 25 रथो्टवटसमितः -- 4.४०» 170 
283 10 15 

567* न तासि समो युद्धे गदया सायकैरपि । 

%) 2.3 5 “समो (० श्यो) 7४ 12 ¶-धीमान्‌ 
(६०८ मानी) 

18 ^) ऽ तो, 8 (शन्न ए) 700 18 102-+ 8 
च (णतु) - °) 1.5 7 7) पुरुपपैभम, 98 77 62 
भरतर्पभ 

) 2» चमूमुखगतौ, 2 चमूुपगता' -- °) 7 
स्मरतो; ५ ससर ५ 8 7 (680९ 121. १) उत्तम 
(7० जात्मन ) - °) 8 132 कारु (£ रद्‌) 
85 21 विचरिष्यति, ->* प्रचरिप्येते, 1०४.४ भ्रपतिप्यति 
-- ०) 1ए2.2 स्र (10? तन्न) 

20 °) ॐ? एते (० एव) 21 2 › मद्ोत्साह्टाः (६० 
महदाˆ) -- °) ५ 8 7 (००७४ 71 2 7 8) द्ारुस्तभाः 5 
5 (०5 ) सालस्कधा © उन्नताः, ©8 उधता -- %) 
1८४ 5 7 1 प्रदेदात्‌, 7 ५ ग्रदेदरोन, ५ 02 5 प्रादे, ९५१ 
म्रादेदेन (५5 1 ८०६) ए (श्डन्भुणः ए) 101.9 ष पुभ्य 
(७ पुम्मि ). -- ^) ए 9 02 1 व्वन्येभ्य-, 7४ अन्येभ्य, 
5 07 द्यन्येम्यः (£ अन्यस) 75 ५ स्व (णते च) 
8 तु, 1 9 ते, 9 (न्य्ण्णुण क) [इथ (०प८्च) 


महाभारते 


[ स्थातिरथसंख्योपर्व 


्रदेद्ोनाधिकाः पुम्मिरल्येसते च प्रमाणतः । २० ` 
सिंहसंहननाः सर्वे पाण्डुपुत्रा महावखाः । 

चरितबह्मचयौश्च स्वे चात्ितपखिनः ॥ २१ 

हीमन्तः पुरुषव्याघ्रा व्याघ्रा इव वरोत्कयाः । 

जवे प्रहारे संमर्दे सर्वं एवातिमाुषाः । 

सर्वे जितमहीपाला दिग्जये भरतर्पभ ॥ २२ 

न चेपां पुरुषाः केचिदायुधानि गदाः शरान्‌ । 

विपदन्ति सदा कर्तमधिज्यान्यपि कौर । 

उदयन्तं चा गदां गुवीं सरान्वापि प्रकपिंतुम्‌ ॥ २३ 

जवे लक्ष्यसख हरणे भोज्ये पांसुविकर्षणे । 


वाङैरपि भवन्तस; सर्वं एव विष्पिता; ॥ २४ 
ते ते सैन्यं समासाद्य व्याघ्रा इव वरोत्कटाः । 


21 ‰) ८5 77 सख्ये (£ सर्वे) -- °) 7 “रयाः 
(7० "वखा ) -- °) 7५ 8 72 5 794 6 8 2 तात; 
2 2 {9 ए 5 चापि (0 चाति-) 28 # तरस्िन (0 
तप" ) 

22 °)= 25" 8 गजा (० च्याघ्ा) ८8 7 ©-5 
मदो" (£ वरो") -- ^) 7 ते वै (० जवे) ~- ^) 7५ 
28 17 (©००] 73 प) 7५ 02 » स्र्जिता महीपा 

23 ^) 9 ७2 9 न चैपां पुरुष कश्चित्‌ -- °) 74 ० 
तठ ति ण ०२ 0 24 -- °} 8 23 71-8४ 
चिषपदते 8 71 ४ तथा, ५ तदा, ए.5 यथा (० सदा) 
-- 2) 4 782 75 6-8 68. अपिज्यानू, ९४ ० अधिज्यानि 
(४8 ४ च्छ) 7९8 2.9 धनूपि च (7; ष्यपि), 2: 
श्रकर्षित (7 [जपि कौरव) 5४ › 7 68 मारत (ण 
कौरव) -- 112 ०० 23°-285 -- «) 7 उद्धतु, 79 6 
उद्तीं, 68 उद्यता, 07 उद्यतु ५ 11 282 12808 
गदा गुर्वीः 28४ ५ 729 77 1० ध्र" उद्यत्तां (77 "चत ) वा गदा 
गुर्वीः -- 2) एः श्र चापि (० श्रारान्वापि) ए ए 
1 (6०6 02, 74 0 ) क्षपुमा्टवेः ध्‌, ©125 284 
विग्रकर्पित्त (2० [ज]पिश्रक“ ) 6 १०५४० ग्रकर्पितु (४2 1९) 

24 114 ० 24, + ० प £ रणे 7 24" (५ ए} 
28) -- 24०० = (शणः) 1 119 155 -- ^) 8०6 
7188 लक्ख 178 5 5 © रष््य(% शक्ष)प्र( ए 9 ¢ 
रक्षयाभि)हरणे, 6५ ० रक्ष्य हरणे (५ २ ४०) -- ^) 
8 (7४8 ० ) मेये (५ भोज्ये) चाय (68 बासु) प्रकषण 
६५ ५ 8 ५४९ वेधे (£ मोज्ये) पांडुविकरपणे 

25 ऋ ० ‰ (न र] 28) -- °) 5 एतेः 
1५ 2 77 75 8 ५.6-5 20 पतत्‌, 5 तत्ते, > तत» 7७ 
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सरथाविरथस्यापर्वं 


विष्वसयिप्यन्ति रणे मा स तेः सद संगमः ॥ २५ 
'एकेक्यत्ते संग्रामे हन्युः सवान्मदीक्षितः । 

प्रत्यक्षे तव रजेन्र राजद्रये यथाभवत्‌ ।। २६ 
द्रौप्याय परिदेयं यूते च पर्पा गिरः । 

ते संस्मरन्तः संग्रामे विचरिप्यन्ति काटवत्र्‌ ।॥ २७ 
लोहिताघ्ो युडकेचो नारावणस॒द्ायवान्‌ । 

उभयोः सेनयोर्वीर रथो नास्तीह ताद्छः 1 २८ 
नदि देतरेषुवा पत्र दानरषूरगेषु बा । 

राघ्वसेप्वय यक्षेषु नरेषु इत एव तु 1 २९ 
गृतोऽय्‌ वा भविप्वो वा रथः कचिन्मया श्चुतः । 
समायुक्तो महाराज यथा पार्थख णीमतः ॥ २० 
वासुदेवथ संयन्ता योद्धा चैव धर्नजयः | 

गण्डीव च धनुर्दिव्यं ते चाश्वा वातरंहसः । ३१ 
अने कवचं दिव्यमक्षय्यौ च महेषुधी । 
अचग्रामथ माहेन््रो रौद्रः कवेर एव च ॥ ३२ 
याम्य वारुणयरैव गदापयोग्रपरदर्जनाः । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 166 89 


वज्रादीनि च युज्यानि नानाप्रहरणानि व । ३३ 

ठानव्रानां सहस्राणि दिरण्यपुखासिनाम्‌ । 

हवान्येकररथेनाौ कम्तख सद्यो रथः ॥ ३४ 

एव हन्याद्धि संरम्भी बलवान्सत्यविक्रमः 1 

तव सेनां महाबाहुः खां चेव परिपाटयन्‌ ॥ ३५ 
अहं चै प्रस्युदिवामाचायी वा धनंजयम्‌ । 

न वरतीयोऽस्ि रजेन्द्र सेनयोरुभयोरपि । 

य एनं राखर्पाणि वर्पन्तयुदियाप्रथी ॥ ३8६ 

जीमूत इव वमान्ते महावातसमीरितः । 

समायुक्तस्तु कौन्तेयो बासुदेवसदायवान्‌ । 

तद्य कृती चेव जीणवाव्राघुमावपि । ३७ 

संजय उवाच) 

एतच्छुत्वा तु मीप्मसख रानां द्वंसिरे तदा । 

काञ्चनाद्दिनः पीना जाधन्दनरूपिताः ॥ ३८ 

मनोभिः सह सवेगैः संस्छरत्य च पुरातनम्‌ । 

साम्यं पाण्डवेयानां यथाप्रलधददनाद्‌ ॥ ३९ £? 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पट्पछ्यचिकरञाततमो.ऽध्याय. ॥ २६८ ॥ 


ते तु, ६0 वेते (5 य धवय) -- °) = 22 ४ 5 
2 (कष्ट 2.2) सरै एव (० व्यरात्रा इव) 8 71 ©3 
मढो* (० वलो") -- ^) © [ज परान्‌, © नरान्‌ 
ण्रे) 

26 2) ए५ ठ (6८७६ 22) ¬ (6८९६ 1.3 7) 
स्मर्दे (६०? “मे) -- *) 2 प्डणऽ न्यु ८०१ स्वान्‌ 
79 &1.2 सर्व (६0 स्वन्‌) -- <) 3 गाघारे (ग 
राचेन्टर) 

27 -ए2 ०. (कषा.) 27 -- ^) ४ 5 2 15 
8 4 ८ 8 29 स्मरवश्च, 77 तु सरव, 7 © संसरति -- “) 
105 724 8 19 रद्र (07? खाट) -5* ८ ¬ व्वरिष्विति 
श्च रवत्‌, 23 ५ हन्यु मवीन्मदीक्िव- (= 26°) 

28 °} ५ 2 7 (९८० 02४) 71 वीर" (70 वीर) 
-- 4) 8 [7 ४05 रयो व्प्प न 54 8 (कशम्न्शु 
252) 7 (५८९६ 7.2 7) [द ति, 71 हि (० [इ ह) 

29 ०) 1.25 227 मालुपेपू", ५ 5 7८ 3 
3 ५.८ 29 मनुप्यपू*, 71 गघर्वपू ए (०८०६ 53) 
7 (छ्ध्सु£ 5 2.3 9) च (प्ण्वा) - ^) एण्य 
ख (० [जव) -- 4) 27वा, 3 4 तव (पतु) 

3ॐ0 ^) ह (चश्स्व्णु 2४) 7.2 च्रतपूर््ा, 7 § 


(००० 65) भूतो वाय (६० सूतोऽथ वा) -- °) 2.4 
न दहि (णः रथः) -- ^) 2 + जखयुक्तः, ९४ १ 5 समा" 
(७5 गप छप) -- °) + 8 7 (नन्न्क६ 71.27) 
रयः (7 यथा) 

31 ^) ह तु, 24 7८8 @3 [सस्य (०८ ष्च) 
ॐ2 वासुदेवसमो बु्या, 3 * वासुदेवो यत्र यता -- °) 
8 रयश्चैवात्र वाच्याः 

32 ^) 77 5 0७8 जमेद्यक्वच © चर्म (70 
दिव्यम्‌) -- 32 = 1 216 7 

33 °) ८8 गदा हस्तोदर्धना, 708 12 @.25 गदा 
चोय्प्रदर्यना - °) 88 07 01.8.40 च (णप्त्रि) 

ॐ <) 52 ध्ष्म्य पप भपप हन्याद्‌ - ४) 8 
सदयसगरः -- ^) 1 तच्र, ए 23.5 25 19८ 8 19 मवव्‌- 
(प तव) 83 मन्य (० तेना) 72 &.> महावाहो 
-- °) 2 चसा चैव 71 § (च्प्व्तूः ©8 2 ६) 
परिपारचेव 

36 <) 8 (6भ्°€ 11 ©} चा (० च) 2.5 82 
078 (धनद ¶्र। ©.) प्रद्ुदरीया (7०४ प्रम ०५०) 
८०.त ०5 72 {०६ -- °) 53 मां वा पार्थो घनजय' -- °) 
3 97 येनयोरुमयोर्नान्य" (77 “न्वि) 282 7: तृतीयो मन्ये 
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5. 167. 1 1 महाभारते [ र्थातिरथसंस्ापर्व 
१६५७ 
"भीष्म उवाच । एप वृष्णिप्रवीराणाममर्षी जितसाध्यसः ॥ ¢ 


द्रौपदेया महाराज सर्च पश्च महारथाः । 
वेराटिरुत्तस्थेव रथो मम महान्मतः । १ 
अभिमन्युर्महाराज रथयूथपयूथपः । 

समः पार्थेन समरे वासुदेवेन वा भवेत्‌ ॥ २ 
लघ्वस्रथित्रयोधी च मनखी द्टविक्रमः | 
ससर्व परिङेदं खपितर्विक्रमिप्यति ॥ २ 
सात्यकिमौयवः शरस रथयूथपयूथपः । 


र्जद्र, 72 अन्यस्तृतीयो रा -- %) 2६ 7? तृतीयो पिते 


पुमान्‌, 52 7: 2 सेनयोनीम्ति फश्चन, -- ^) 7 01: 
क (7० य} -- 7) 2: सुचतम्‌ (० वधैन्तम्‌) यरी 
(0 रथी). 

ॐ %}) 1.28 4 @ 85 273 जीमूतम्‌, पव 
"समीरित, -- “) 75 च (० तु) -- 7?) 7 ६५05 
जीर्णौ ०१ भावा 215 बृद्धौ (1० जीर्णौ) 7228 
चाचा (६० जावा) 

38 + 5 8 7 71 यदा" (० सजय ) ~ °) 7४९४ 
यश्नसिरे, 72 77 (०००४ 272) विप्यमिरे, 78 विष्टभिरे 
-- °) 7 चित्रा (0 पीना). ~ 4) 72 (०६०८० व्ण } £ 
13 "भूपिवा , 12 “रक्षिता 

ॐ °) 195 2184 सहसोद्रेय (29५४ शा), 
8 सदसोद्धिभषे , 7५ 23 79 8 7: 0-8 (५ १8 सष 
स्वे , 71० सदश वेगे -- °) © स सस्य पुरा -- ^) 
-1-8 पाहुपुत्राणा (० यपाण्ड') -- 4) 713 तथा 
+ 1-8 5 0: -द््चिना, 08५ दर्द्रन 


01०70 5 9 64 887 -- 6 ४९-८1८01 
ए. 5 77 051 7-४0-5 2० रथात्तिरथंसख्या (7 “ल्यान), 
1283 रयाति» "५ रथसख्या, € पाटचवर्रथसस्यान 
-- 4414 9०22;८ ¶1 ७६ प पाडचप्रदासन -- 40} १0 
(्िपाः०5, 0708 02 70४} 20 89 (= 189}, १५८ 
214 166, 1८ 2४5 169, &@ 166, 212 76 
(45 17 {62९६} ~ 6 4०्थ 0 7४ 41, 7071 28 


167 
1 ^) 7 ७3 महामागाः (० ^राज}) -- °) ए128 
चैव (70 पञ्च) -- 4) = 62, 5 168 16* 75 2 ए © 
मष्टात्मन. (0? “न्मत ) 84 ए 17 73 7846 8 20 


उत्तमौजास्तथा राजव्रभो मम महान्मतः । 
युधामन्युध विक्रान्तो रथोदारो नरपभः ॥ ५ 
एतेषां बहुसाहस्रा रथा नागा हयास्तथा | 
योच्यन्ते ते तं त्यक्त्वा ऊन्तीपुत्रप्रियेप्मया ॥ ६ 
पाण्डयेः सह्‌ राजेन्द्र तव सेनासु भारत । 
अश्रिमास्तपद्राजन्राहयन्तः परस्परम्‌ ।॥ ७ 
अजेयौ समरे बद्धौ विरा्दुपदादुभौं । 





रथोदारो मवे मम (५ मदहाद्मन"), 7 स रथोति मतो मम 

2 4) + 2 7 (कर्णु 284) महाग्राहः (2 " 
"षो ), 7 9 "तेजा (7०? "राज ) -- *) == 4५ -- %) 7 
1 6४ चाभवत्‌; 54 2 7 15 7: 3 ८-8 19 चारिहा (ण 
वा भवेत्‌) 

3 °) 5- 7221 टन्धाख्धिग्रः; © सखिधिव्र 
-- “) 08 तेजसी (£०" मन) 2४ 2 7८ 75 768 20 
ष्व टद्रत (70 ्द^) -- ५) 723 5 सर्वथा, 8 04.21 
पैतृक, 25 पिदरबद्‌, 7 © 2 स पित्य, ४2 5 समरे 
(107 स्यपितुरू) 

4 4? ~ 2> -- °) 7». एप चूप्णिपतिर्वीरः - *) २५ 
२.4 सामर्पो (1० अमर्पी) 212 577 गतसाध्वसः 

5 °) 71256 21 72 ५5 महाराजं (० तथा राजन्‌) 
-- °) = 14, 6 168 16९ 2? 723 63 महामनः (ण 
°“न्मत-) ५28 79 23 73 ५ ८ 8 2० रयोदाते मतो ममः 
© मतो मम मष्ारथ 03 ०४ 6 -- ^) 5. (०रन्णु 
13) 72468 20 23 5 नरर्पभ, 2 (०र्व्णु 1८) 70 
मतो मम 

6 °) © "साषटस््रान्‌ -- °) 3: 7 7 68 {५४5 
हया ६०१ तथा ¶ हया नागा रयास्तथा » © रयान्नागान्दया 
स्तथा, ©: टया नागस्तथा रथाः, ७५ हयनागरथास्तया -- ^) 
ए (०८०४ ५) 2 09 22-+ ¶ 214 तनूस्‌, 72 69 १ घन 
(० त्रु) 119 ०१0०६ तनूस्त्यक्त्वा ० 5०८९ 7०६० 
०१. 28 20६ इप्फकण्ण्व्‌ एङ णण ह [ -- 4) एज 
“दितेप्मया 

7 °) 7 पाडयरै सहिता राजन्‌ -- %) 1 + आपततः 
(10 जाहुः) प 

8 74 ० {7070 8 प्फ ४० क्षत्रधर्म ("० 9°) ~ ) 
78 8 70 8 7.8 2 तथा (णः उभौ) -- 7" णय 
(1] } 810" 


[ 580 } 


रथातिरयसख्यापर्व ] 


महारथौ महावीयं मतौ मे पुस्पर्पभौ ॥ ८ 
वयोवृद्धावपि हु ती क्षत्रधर्मपरायणौ । 

यतिष्येते परं क्त्या सितौ वीरगते पयि ॥ ९ 
संवन्धकेन रजेन््र ता तु वीर्यबलान्वयात्‌ | 
आर्यदत्त मरैप्वासो लेदपाश्सितावुभा ॥ १० 
कारणं प्राप्य तु नराः र्वं एव महाभुजाः | 
ररा वा कातरा वापि भयन्ति नरपुंगव ॥ ११ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 168. $ 


एकायनगतावेतौ पार्थन द्टभक्तिक । 

त्यक्ता प्राणान्परं शक्त्या घटितारौ नराधिप ॥ १२ 
पथग्ौदिणीम्यां ताबुभौ संयति दारुणो । 
संबन्विभावं रकृन्तो महत्कर्म करिप्यतः ॥ १३ 
लोकवीरौ महेष्वासो त्यक्तात्मानो च भारत । 
प्रत्ययं परिरधृन्तो महत्कर्म करिष्यतः ॥ १४ 


दति धीमदाभार्ते उयोगपर्यणि सप्तपटयधिफदाततमोऽ्ध्याय, ॥ १६७ ॥ 


१६८ 


भीष्म उवाच । 


पाञ्चाटराजख सुतो राजन्परपुरंजयः । 
चिखण्डी रथयुस्यो मे मतः पार्थख भारत ॥ १ 





9 71 ० 9, 74 ०0) प} 1० क्षद्रधर्मं (न + 15) 
-- ^) ञ्ची, ८५7 2 (प्न्य 707, 1.4 ण ) 
हितौ (णतुरौी) 7०५१ दौ वीर्या 

१0 03 ० 10 (घ *1 8) - ^) 1२5 7. 7 10 
सावभिकेन ~ ५) 12 ४ 025 नतु, ए: क्षत्र 7" तथा 
(श्दौतु) 2२7 "यटाघ्यात -- ^) ९ 205 
7८-2 2० जायपतौी -- ^) उ+ जेदीर्य नपिदा, ए 701 75 
78 *वीयमिदी (7: "पालयिकका), 7 "वीर्यान्विती, 2 
न्यीर्याम्िितर,+ 77 8 02 "पाटन्पिती, 79 "वीर्यन्विती, 
¶9 62.38 "पारायुना, > (०९०]५ 273) "पा्चान्विदी 
729 ल्यक्तामा्ना च भारन (= 1४“) 

11 ^) ए (०क्डन्णृध् वरज) 7022 पदि (ण्प्तु) - *) 
72 2 ‹ महामु - ५) र (००८८०१६ 7८४) 72 618४ 
नरपुगयाः» 07 05 224९2 29 शष कुरपुगय (5 "या ) 

12 =) १85 चोमा, 701: ष यती (ग ण्ती) -- +) 
1२४7) 7 37) 2 पार्थं च, ८" पार्याना, 2 7071 709 72) ८४ 10 
पार्थी 1546४ टटभक्तिया, 72 72 (०मन्ला४ 71241) 
१५01. दृदुधन्पिरीा - “) 23 7718 7८ १ 20 {णाश 
लकया ६०१ प्राणान - °) ५ 7 70 705 7210 के 
(५/८ 1" ) ८५ घट्टिवारा, 03 + चिजेवारी, 00 ०5 3० ६०२१ 
(£~; 23 2 परनप (० नराः) 

13 ^) ^ {° 8 2185 भक्षो" - °) 22४ दारणे 
-- ५) ~ 144, 5 163 16“ 27>-: महायुद्ध (० मकम ) 

4 ए (९८८०५ 54} 252 72 79 03 ८ 0 (षक ) 
14, © छण 14 -- 4) ~ 184, ५ 163 164 


एप योत्यति संग्रामे नारायनूर्वसं खितिम्‌ । 
प्र यदो विप्रथयंस्तव सेनासु भारत ॥ २ 


एतख बहुलाः सेनाः पाश्वाराग्च प्रभद्रकाः । £ 

(गण्छा०प ०0 उप 8 259 ©4 15810 - 
5-कवप्ठा 1.2 4 £ 23) 8- 39 19 101-+ ८-8 1 
रथातिरथसय्या (2 *सरयान), ¶ 065 ओज . रथसरया 
(०७४ *सर्यान) ~ 440१ 110411८ 7 > -8 5 पाडवसेना 
महारथपरि(7 ०० परिगणन, 65 2५ पाडवमहारथगणन 
-- 448 १10 (67९७५, ०८९५ 07 70} 7 69 2४ 
169, © ॐ13 168, © 167, 65 ऽऽ 110 
-- 6774 ० 1:58 13, 771 14 


168 

1 ^) 8००6 2788 पचार - ^) 1 (०५०४ 5 +} 
[5]सी (४ ०्मे) - °) 7४ 2: 721 धीमत (०८ भारत) 
१1 (ण्म 7 ) मत पार्थियसत्तम ~ 4107 1, वष ©$ 
70 4०४ 7९८2(111 11 19 163 7८०५८ 169 

2 ५) 225 72 2: § © पूर्वस(7: तः) स्थित, 
८५ १ 5 पूररसस्विति (१५ 1० ६०८४} -- ^) ए (०२००]४ 
7२५) 72 7 वरीयम; 8 चैर योसत, 0५ 9 यवीयसः 
(०? पर यशो) + (०५०८९१६ ५) [ऽगुपि भरथम, 7" 
विद्रवयन्‌», 7 © 5 सप्रथयन्‌, 72 09 सप्रघत्ते, +7:-४ 
प्रथयि, 6४ प पिय्रथयनू (०5 1 १०८४) 

3 2 ० 3 -- °) 63 “स्य बहटव- सन्याः -- *) 
५ 06 334, (शठा ) 149 50" (कपण 8१०) 
ह (०८००६ +) 3 71 63 ॐ पा(० प)चाखाना 
(० "क्व) -- ॐ = 9" 


[ 581 1] 


© 
ए. 
+ 


18 
18 


£. 168. 8 ] 


तेनासौ रथर्वदोन महत्कर्म करिष्यति ॥ २ 
धृष््यु्रथ सेनानीः सर्वसेनासु भारत । 

मतो मेऽतिरथो राजन्द्रोणरिष्यो महारथः ॥ ४ 
एप योत्यति संग्रामे शदयन्ये परान्रणे ! 
भगवानिव संज्ृ्धः पिनाकी युगसंक्षये ॥ ५ 
एतसख तद्रथानीकं कथयन्ति रणप्रियाः 
चहत्वात्सामरप्रख्यं देवानामिव संयुगे ॥ & 
षु्रथमी त राजेन्द्र मतो मेऽधैरथो नृप । 
धृष्युञ्नख तनयो वाल्यान्नातिकृतश्रमः ।॥ ७ 
चि्चपाटसुतो वीरशेदिराजो महारथः । 
धृकेतु्महेष्वासः संबन्धी पाण्डवख ह ॥ ८ . 
एप चेदिपतिः श्ररः सह पुत्रेण भारत । 
महारथेनासुकरं महत्कर्म करिष्यति ॥ ९ 
क्ष्रधर्मूरतो मद्यं सतः परपुरेजयः । 


4 7 ©5 प्७प्व्‌ 4 {97 ४6 878६ ्रपठ कनः 1 
~ 2 ए सष्टावङ', 77 "मना (07 ^रथ ) 

०) 7 © 857 वहून्‌ (५० खे) ध सूदयिष्यन्वहू- 
न्परान्‌ -- °) ए4 7: ¶ 1 64 7: 2 पिनाकीव युगक्षये 

०) 11 9 63 करृतवमौ, 77 6285 7 धएतवमौ 
(ण क्षत्र) 28५ (10 तु) -- °) ४ मेतिरथो, 
201 2 द्यधैरथो (7० मेऽघै*) 1 6195 मष्टाच्‌, मम 
(ण चप) ४.५ मतो मे रथसत्तम-, 7" ५९ समतोधरथो 
मम 

8 ^) 08 ५ "पारस्य च सुतः 

9 °) 4 8 7? (०९००्‌+ 71) महारथाना सुकर (1>8, ४ 
अवर), ¢ 0° महारथे( 7" “थो )न सुक्र -- 94= 8“ 

10 %) ए५ 8 क्षत्रधर्मा मतो, 88 228 122.6-8 20 
क्षचधमौ रथो ए 19 © नित्य, ए दयेव, 78 ‹ सत्य" 
(४० म्य) -- ?) 8 रथः (६० मत) -- ‡ ५ 
सल्किश्च (० सदय ) 

71 ^) ¶: महेप्वासा (70 महाव्मानः) - 2) 4 128 
पचा ~ °) ए8 8 (6०९४ (9 61.9) योत्छति -- %) 
71 © सनद्धा (० सरन्धा) 

12 ^) 1५ अजो भोजी, 7५ ५ ऊुतिभोजौ (£ अजो 
भोजदा) -- °) 51245 72 25 70 8.2 पाढवार्भ 
(० “वेपु) 7 रथोत्तमौ (०? महा) 288 महत्कर्म 
करिष्यति (= 9५, 9०), -- 4 {© 12०2, 8 175 

568* लोकवीरौ महेष्वासौ त्यक्तात्मानौ महारथौ । 


महाभारते 


[ रथातिरथसंख्यापर्व 


्ष्देवस्त॒ रजेन्द्र पाण्डवेषु रथोत्तमः । 
जयन्तश्वामितौजाश सत्यजिच महारथः ॥ १० 
महारथा महात्मानः सर्वे पाश्चारसत्तमाः । 
योत्खन्ते समरे तात सुर्धा इव छंज्राः 1 ११ 
अजो भोजश्च विक्रान्तो पाण्डवेषु महारथौ । 
पाण्डवानां सहायार्थे प्रं शक्तया यतिष्यतः । 
सीघासरौ चित्रयोद्धारो कृतिनो दटविक्रमौ ॥ १२ 
केकयाः पश्च रजेन्द्र भरातरो युद्धटुर्मदाः । 

सर्वं एते रथोदाराः स्व रोहितकध्वजाः ॥ १२ 
काशिकः सङमार्थ नीलो यश्चापरो नृषः। 
द्यदत्तश्च शु मदिरष्वश्च नएमवः ॥ १४ 
सर्वं एते रथोदाराः स्वै चादयरक्षणाः । 
सवौसरविदुपः स्वै महात्मानो मता मम ॥ १५ 
वाध॑कषेमि्म॑हाराज रथो मम महान्मतः । 


-- 75४ ०८ 12-132 -- 8 6४8 19% {1०8 
(0 ₹1 86० एनन्र) -- °) 7" सहाया, ४.५ 
महावाहो 2 2 751 10 8 (9 प्रय6} 20 योत्छेते 
विनी श्रौ -- °) 2 771 09 084 9 8 (ग व्ाय6) 10 
क्षयिष्यत" (०८ यति”) 1 (००९४ ४) 195 (8००0० 
४106) महृत्कमै करिष्यत" ("= 168 164, 107 14"). 
-- °) 23 7" 751 7 ० श्ीच्राल्नाशचित्रयोद्धारः -- 7) ए 
127 कृतिनौ टढधन्विनी, 8 7" 78" 720 2० "नो डविक्रमाः 

13 78 76 0 18५2 (णाः 0899 र) 19) -- °) 
8०7०९ फ 1188 करैकया" ५०१ क्रेकेयाः -- °) 726 8 कृताखरा 
(० आ्रातरो) 23 (6०७४ 25) 70 710 ददविक्रमा , 
7 युधि दुर्मदा" -- > ० 1314 -- °} 8870 
15 76 10 चैव, 73 1 111. एव (†०८ पते) 

14 121 07 14 (५ ?1 13) -- ^) 1 1५६२४ 
कौरिकः. -- °) 72 9 नीखादु" (£ नीखो य") ४ 
23245 क (6न्व्शृे 7001 09. 8, 4 0 ) नुप (ण 
चप") -- °) ए स्वगैदश्च शखदश्च -- ^) 3 > 
मदिराख्य' , ए? 0४ मदिराक्ष . 

15 ~) 78 प्र५प5 सर्च ५० एतै ए4 73 71.४4 
7 02.9 एव (70 पते) ए५ महोदार", 77 महावीर्यौ 
(र रथो) -- °) 7195 स्वै च कृतलक्षणा, 5 
सर्वै चाचि"; 7 0५ 5 सर्वे चाहित'; 7५ सर्वे चाहतः › 
© सर्वे चाष्टवश्ोभिन 

6 °) 78 79 0० वारधश्चेमी, ~~ °) ~5 167 1^ 6". 


[ 582 ] 


सथाविरथसंख्यापर्च ] उद्योगपर्व [ 5. 168 %5 


चित्रायुघश्च चृपतिर्मतो मे रथसत्तमः । कार्यः परमशीघ्रा्ः शाषनीयो रथोत्तमः । 

स हि संग्रामशोभी च भक्तथापि किरीटिनः ।॥ १६ | रथ एकगुणो मद्यं मतः परपुरंजयः ॥ २१ 
चेकितानः सत्यधृतिः पाण्डवानां महारथौ । अर्यं च युधि विक्रान्तो मन्तव्योऽषटगुणो रथः । 
द्वाविमौ पुरूपव्याघो रथोदारौ मतौ मम ।॥ १७ सत्यनित्समरछाधी दुपदस्यात्मजो युवा ॥ २२ 
व्याघ्दत्तथ राजेन्द्र चन्द्रसेनथ भारत । गतः सोऽतिरथव्वं हि धृ्टययुभ्रेन संमितः । 

मतौ मम रथोदारौ पाण्डवानां न संगयः ॥ १८ पाण्डवानां यसस्कामः परं कर्मं करिष्यति ॥ २३ 
सेनाचिन्दुय राजेन्दर क्रोधहन्ता च नामतः | अचुरक्तय शर रथोऽयमपरो महान्‌ । 

यः समो वासुदेवेन मीमसेनेन चाभिभूः । पाण्व्यराजो महावीर्यः पाण्डवानां धुरंधरः ॥ २४ 
स योत्यतीह विक्रम्य समरे तव सैनिकः । १९ टटधन्वा महेष्वासः पाण्डवानां रथोत्तमः । 

मां द्रोणं च छृपं चव यथा संमन्यते भवान्‌ । भ्रेणिमान्कररवश्रेष्ट वसुदान पार्थिवः | 

तथा स समरश्टाघी मन्तव्यो रथसत्तमः ।। २० उभावेतावतिरथौ मतौ मम परंतप ॥ २५ अ 


षति श्रीमदाभारते उदयोगपर्यणि अण्रपछएटयधिकदाततमोऽध्याय. ॥ १६८ ॥ 
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[ 588 1 


5. 169. 1 ] 


मदाभारते 


[ रथातिर्थसंख्यापर्व 


१६९ 


"भीष्म उवाच । 
सेचमानो महाराज पाण्डवानां महारथः । 
योत्तेऽमरत्संख्ये पररीन्येपु भारत ॥ १ 
पुरुनिल्छन्िभोजथ मदेप्वासो महावलः । 
मातुलो मीमसेनख स च मेऽतिरथो मतः ॥ २ 
एप वीरो महेष्वासः छरती च निपुण इ । 
चित्रयोधी च शक्तथ मतो मे स्थपुंगवः ॥ ३ 
स योव्छति हि विक्रम्य मघवानिव दानवैः । 
योधाधाख परिख्याताः स्वं युद्धविश्चारदाः ॥ ¢ 
भागिनेयकृते वीरः स करिष्यति संगरे । 
समह्कर्म पाण्डूनां यितः प्रियहिते चपः ॥ ५ 
भरमसेनिर्महागज दैडिम्बो राक्षसेश्वरः । 
मतो मे बहुमायावी रथयूथपयूथपः ॥ & 
योच्यते समरे तात मायाभिः समरप्रियः । 


ये चाख राक्षसाः शराः सचिवा वद्यावर्तिनः ॥ ७ 
एते चास्ये च यहयो नानाजनपदेश्वराः । 
समेताः पाण्डवयार्थ वासुदेवपुरोगमाः ॥ ८ 
एते प्राधान्यतो राजन्पाण्डवखय महात्मनः । 
रथाथातिरथाप्रैव ये चाप्यधरथा मताः ॥ ९ 
नेप्यन्ति समरे सेनां भीमां योधिटिरीं सष । 
महेन्द्रेणेव वीरेणे पाल्यमानां किरीटिना ॥ १० 
तैरदं समरे वीर तवामायद्धिर्जयेपिभिः। 
यच्छामि जयमाकाष्चनथ वा निधनं रणे ॥ ११ 
पार्थं च वासुदेवं च चक्रगाण्डीवधारिणै । 
संध्यागताविवर्विन्द्‌, समेष्ये पुरुपोत्तमौ ॥ १२ 
ये चैव ते रथोदाराः पाण्डुपुत्र सैनिकाः | 
सह॑सैन्यानं ताध प्रतीयां, रणमूधनि ॥ १३ 
एते रथाशातिरथाश्च तुभ्यं 
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{ 584 ] 


अम्बोपाख्यानपर्व ] 


यथाप्रधानं सृप कीर्तिता मया । 
तथा राजन्नर्धरथाय केचि 

त्तथैव तेषामपि कौरवेन्द्र ।॥ १४ 
अनं वासुदेवं च ये चान्ये ततर पार्थिवाः ¦ 
सवनवारयिप्यामि यावद्रक््यामि भारत ॥ १५ 
पाश्चाल्यं तु महावाहो नादं हन्यां शिखण्डिनम्‌ 1 
उद्यतेपुमभिप्रक्षय प्रतियुध्यन्तमाहवे ॥ १९ 
छोकलतदरेद यदह पितुः प्रियचिकीर्षया । 
ग्राप्त राल्यं परि्यज्य व्रह्मचरये धृतव्रतः ॥ १७ 


उद्योगपर्व 


[8 170. 2 


चित्राङ्गदं कोराणामहं राच्येऽम्यपेचयम्‌ । 


विचित्रवीर्यं च शिं योवराल्येऽभ्यपेचयम्‌ ॥ १८ 


देवव्रतत्वं विरूयाप्य पृथिव्यां सर्वराजसु । 
नैव हन्यां खियं जातुं न स्पूं कर्थचन ॥ १९ 
स हि सीपूर्वको राजञ्छिखण्डी यदि ते श्रुतः । 


कन्या भूत्वा पुमाज्ञातो न योत्खे तेन भारत ॥ २० 


सर्घास्त्वन्यान्दनिष्यामि पा्थिवान्भरतर्पभ ] 
यान्समेष्यामि समरे न तु इन्तीसुताञ्चुप ॥ २१ 


ति श्रीमदाभास्ते उद्योगपर्वमि पकोनसप्तयधिकडततमोऽध्यायः ॥ १६९ ॥ समाप्तं स्थातिरथसंख्यापर्य ॥ 


१५७० 


दुर्योधन उवाच । 
किमर्थे भरतश्रेष्ठ न हन्यास्त्वं शिखण्डिनम्‌ 1 


उद्यतेषुमथो दष्टा समरेष्वाततायिनम्‌ ॥ १ 
ू्वधुक्त्ा महावाहो पाण्डवान्सह सोमकैः । 
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वधिष्यामीति गाद्कय तन्मे बरूहि पितामह । २ 
भीष्म उवाच । 
शरण दुर्योधन कथां सहैभिर्वखधाधिपेः । 
यदर्थं युधि संग्र््य नाहं हन्यां शिखण्डिनम्‌ ॥ 
महाराजी मम पिता शंतलुभैरतर्षमः । 
दिष्टान्तं प्राप धर्मात्मा समये पुरुपर्पभ ॥ ४ 
तवोष्टं भरतश्रेष्ठ श्रतिज्ञां परिपार्यन्‌ । 
चिव्राभं भरातरं बै महाराज्येऽभ्यपेचयम्‌ ॥ ५ 
तिथ निधन प्राप्ने सत्यवत्या मते खितः । 
िचित्रवीर्यं राजानमभ्यपिश्चं यथाविधि ॥ & 
मयाभििक्तो राजेन्द्र यवीयानपि धर्मतः । 
विचित्रवीर्यो धर्मात्मा मामेव सयुक्त ।॥ ७ 
तस दारक्रियां तात चिकीरदमप्यत्‌ । 
अलुरूपादिव इलादिति चिन्त्य मनो दधे ॥ ८ 


महाभारते 


[ अस्वोपाख्यानंपर्व 


तथाश्रोपं महावाहो तिसः कन्याः खर्यवरे । 
रूपेणाप्रतिमाः सर्वाः काशिराजसुतास्तदा । 

अम्बा चैवाम्बिका चैव तथेवाम्बाछिकापरा ॥ ९ 
राजानश समाहूताः थिव्यं भसतर्षभ । ` 
अम्वा ज्येषएाभवत्तासामम्बिका तथ मध्यमा | 
अभ्यालिका च्‌ राजेन्द्र राजकन्यां यवीयसी । १० 
सोऽहमेकरथेनैव गतः काशिपतेः पुरीम्‌ । 

अपश्यं ता महावाहो तिस्रः कन्याः खलंकृताः | 
राज्ञैव समाद्त्तान्पाथवान्प्रथिवीपते ॥ ११ 
ततोऽ ताच्चपान्सर्वानाहूय समरे खिताच्‌ । 
रथमारोपयाचकरे कल्याल भरतर्प॑म ।॥ १२ 
वीर्य्यट्काश ता ज्ञात्वा समारोप्य रथं तदा । 
अवोचं पाथिवान्सर्वानदं तत्र समागताम्‌ । 

भीष्मः शांतनवः कन्या हरतीति पुनः पुनः ॥ १३ 
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ते यतध्वं परं शक्या स्वे मोक्षाय पार्थिवाः। 
ग्रसद्य हि नयाम्येष मिषतां बो नराधिपाः ॥ १४ 
ततस्ते पृथिवीपालाः सयुत्येतुरुदायुधाः । 

योगो योग इति छद्धाः सार्थीधाप्यचोदयन्‌ ॥ १५ 
ते रथर्मेवसंकातैजैय गजयोधिनः । 
गयैवरर्मदीपालाः सखुखेतख्दायुधाः ।। १९ 
तत्ते मां महीपाराः सर्यं एव विदां पते । 
रथत्रातेन महता सर्वतः पर्यवारयन्‌ ॥ १७ 

तानदं शर्पेण महता प्रत्यवारयम्‌ । 


उद्योगपर्व 


[ 8. 170, 22 


सील्चपांधाप्यजयं देवराडिव दानवान्‌ ॥ १८ 
तेषामापततां चित्रान्ध्वजान्देमपरिष्कृतान्‌ । 
एकैकेन ( 
एकेकेन हि वाणेन भमो पातितवानहम्‌ ॥ १९ 
७यै, $ गजांयेव [1 
हयांतेपां गजांवैव सारथींधाप्यरं रणे | 
4 दिदीपे २ 
अपातयं शरेदीमेः प्रहसन्पुरुपर्षभ । २० 
ते निवरत्ताथ भ्रा द्रा तष्टाघर्वं मम] 
अथां हास्िनपुरमायां जित्वा मदीक्षितः ॥ २१ 
ततोऽ्दं ताश्च कन्या वै भातुरथीय भारत । 
तच कर्मं महावाहो सल्यवययै न्यवेदयम्‌ ॥ २२ 


इति श्रीमद्ाभास्वे उद्योगपर्यणि सप्तव्यधिकदाततमोऽध्याय, ॥ १७० ॥ 
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5. 171. 1 महाभारते [ अम्बोपाख्यानप्वं 
१७१ 
नीष्म उवाच । श्रुता च धर्म्यं वचनं मदं कर्तुमिहा्ईसि ॥ ५ 


ततोऽ भरतश्रेष्ठ मातरं वीरमातरम्‌ । 
अभिगम्योपसंग्र्य दारोयीमिदमद्ुवम्‌ । १ 

इमाः कारियतेः कल्या मया निर्जित्य पार्थिवान्‌ । 
विचित्रवीर्यख कते वीर्यञ्चल्का उपानिताः ॥ २ 
ततो मूर्न्युपाध्राय परयैश्ुनयना नरप । 

आह सत्यवती हणा दिष्वां पुत्र जितं त्यया ॥ ३ 
सल्यवल्यास्त्वमुमते विवाहे सयपस्िते । 

उवाच वाक्यं सव्रीडा ज्येष्ठा काशिपतेः खता ॥ ४ 
भीष्म तमसि धर्मज्ञः सर्वशास्रविशारदः । 


मया साल्वपतिः पूवं मनसाभिद्रतो वरः । 

तेन चासि इता पूरवे रहस्यविदिते पितुः ॥ ६ 
कथं मामन्यकामां तवं राजज्छास्रमधीतय वै । 
वासयेथा गृहे भीष्म कौरवः सन्विशेषतः ॥ ७ 
एतदुदद्वा विनिथिल्य मनसा भरतर्षभ । 

यत्क्षमं ते महावाहो तदिहारब्धुमसि ॥ ८ 

स मां प्रतीक्षते व्यक्तं शाल्वराजो विशां पते । 
ङरपां करु महावाहो मयि धर्ममृतां चर । 

त्वं हि सत्यव्रतो वीर पृथिव्यामिति नः शतम्‌ ॥ ९. 


षति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पकसप्तव्यधिकडततमोःऽध्यायः ॥ १७१ ॥ 





८ 

हकर (18 धवा 28 10188106 10 202 (भ ए] 5 
170 5), 2 7185208 प ४० 9 (५ ₹1 6 170 8), 

1 50 7072 ण3्7दु (भ ₹?1 1) ~ °) 345 
अभिवाद्य (7० "गस्य) 254 5 68 उपसगस्य, © १ 8 
उपसगर्य (४७ 7 6८) -- 4) टू. 259 77 1० दूसेर्यी, 
९५ १ दान्तेयी (५3 ग {6} 18 212 3 अन्व 

2 ८9 709 प्पा8्णठ (५, ४1 1) -- ५) ए (०५०४ 
14) 7 वीर्यञचुल्काद्‌ 2 11 78 289 4 0 8 2ण हुता दति, 
7" उपहताः, ©» उपस्थिता" 

5 59 009 15877 (ण 1 1) 2567076 $, 128 4 
८००१ अवोवाच -- °) 722-+ 3 ©1-8 धर्मन्त 7: मीप्म 
त्वरासपि नेच्छामि -- °) 79 1.9 9 025 “विक्नारद 
~ 28 4 070 6 -- °) 052 8 ¶ & तु (0 च) 
ए; 2 (ए प्याह) एय 03 008 20 (४ ध्छण8 ) 
वचन धर्म्यं (01 3 म), ए धमैवचन, 7" वचन मद्य 
13 श्रुत्वा वचन मे धमव -- ०) 11 (ठः ध्यु) ) 
कतं म्म्‌, 2: मम कतुम्‌, 7" धर्म्य कतुम्‌ 

© (ण्णः) 1 96 48 - 6०० = ( एष ) 5 1785 
2१० -- 1: 02 गणा (भं ए] 1). -- ^) 71 
8 साद्व" -- °) एज मनसानिघ्रत', "2 "साधिच्त , 7: 
पाच चृत, 70 "सातिवरृत', 71 622 "साहि वृत, 68 
“सापि वृतः, #8-5 "सा विवृत 65 पति" (०7 वरः) 
-- °) 18 7४ 2० अपि (® असि) -- °) 5 भविदित, 
110 7 (का र 07, 03 उप ०५६) अविदिता, ९५ १ 
18 111 {6 


ग्र 89 729 1138176 (भं ४1. 1) -- °) ए (०८०७ 
ए) वै (० स्व) -- °) 79 5 नानाञ्चाखम्‌, 7: » 
राजश्ाखम्‌ (†०" राजन्शाखम्‌) 8 (०००४ 7४ 614) 
चच (0 वै) ए (22 णाञ9०६) 701 70 8 10 राजध(7"1 
शन्ध )मैमतीद वरै -- °) 7 यथा (7० गृहि) 

8 19 709 7713910 (भ ₹1 1) -- %) 128 
8 (०५०० 2186-६) च नरपैभ (०? भरत) ~ %) 18 
महाराज (० "वाहो) -- ^) 7२४ 729 तदारन्धु- 
मि्ा्हेसि 

9 129 70188128 (भं ९] 1); 59 पाह प्र? {९ 
ततो {० 9 1 ० 9० -- ^) 5 -5 मा (7० मा) 
8 (०८००]४ 211, 4) राजन्‌ (707 व्यक्त) -- ४) प्670 ४74 
०1० & (०३ ) सालय -- 467 9००, 7५ 7 (2 
11118812 } 7 (०६५९१ 1 9) 18 

671* तस्मान्मा त्व छुरुप्रष्ट समनु्तात॒मष्ैेसि 1 
-- ^) 1९४ 22 72 9 ¶ 69 भीप्प्‌; 78 ५ वीर", © 201 
धीर (£ वीर) -- †) 7295 मे मततिः, 8 4 09 
विश्रुतः, 78 निश्चित (†" न" श्चुतम्‌) 


तक्मा 7004 7259 64 फणञणठ -- 5५0 
2417०९2 र 7 1071 128 72 0-8 10 गृ" 85 7 सनोपाख्यानं 
-- 4वा# ० (दिप, पणव, ० 00) 
(० ॐ ) 84 (= 164}, ¶! © 07५ 173, 65 718. 
4, 68 171, 9 9 ~ णर १० 
०1 10 ~ <= 


[ 588 


5. 171. 1 महाभारते [ अम्बोपाख्यानपव 
१७१ 
भीष्म उवाच । श्रुत्वा च धर्म्यं वचनं मद्यं कर्ुमिहार्॑सि ॥ ५ 


ततोऽ भरतश्रेष्ठ मातरं वीरमातरम्‌ । 
अभिगम्योपसंग्रद्य दाशेयीमिदमयुवम्‌ । १ 

इमाः काशिपतेः कल्या मया निजिल पार्थिवान्‌ । 
विचित्रवीर्य कृते वीर्यञ्चल्का उपार्जिताः ॥ २ 
ततो मू्ैन्युयाप्राय पर्यश्रुनयना सृप । 

आह सत्यवती हृष्टा दिवा पुत्र जितं त्वया ॥ २ 
सत्यवत्यास्त्वजुमते विवाहे सयुपथ्धिते । 

उवाच वाक्यं सव्रीडा ज्येष्ठा काशिपतेः य॒ता ॥ ¢ 
भीष्म त्वमसि धर्मज्ञः सर्वशास्रविशारदः । 


मया शाल्वपतिः पूवं मनसाभिवतो वरः । 

तेन चासि घता पूर्वं रहस्यविदिते पितः ॥ & 
कर्थं मामन्यकामां लं राजञ्छाञ्रमधीतय वै । 
वासयेथा गृहे भीप्म कौरवः सन्विरोपतः ॥ ७ 
एतद्वद्या विनिधित्य मनसा भरतर्पभ । 

यत्क्षमं ते महावारी तदिहा्धुमरईसि ॥ ८ 

स मां प्रतीक्षते व्यक्तं ्ारवराजो पिया पते । 
कृपां रु महाबाहो मयि धर्मभृतां बर । 

त्वं हि सत्यव्रतो वीर एथिव्यामिति नः श्रुतम्‌ ॥ ९ 


षति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि पकसप्तत्यधिकदाततमो.ऽध्यायः ॥ १७१ ॥ 
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अम्बोपाख्यानपर्वं ] 


उदयोगरप्वं 


[ 5. 172, 9 


१७२९ 


भीष्म उवाच । 
ततोऽ्टं समुज्ञाप्य कारं सत्यवती तदा । 
मब्रिणश्र दविजांयेव तयैव च पुरोहितान्‌ । 
समनुज्नासिपं कल्यां ज्येष्ठामम्बां नराधिप ॥ १ 
अचुज्ञाता ययौ सा तु कत्या शास्तेः पुरम्‌ । 
बदधटिंजातिभि्षा धान्या चागता तदा । 
अतीत्य च तमध्वानमाससाद्‌ नराधिपम्‌ ॥ २ 
सा तमासाच राजानं शाल्वं वचनमव्रवीत्‌ । 
आगताहं महाबाहो तायुदिष्य महाद्युते ॥ ३ 
तामव्रवीच्छाल्वपतिः सयनिव विश्या पते । 
त्वयान्यूर्बया नां भायी्थां वरवणिनि ॥ ४ 


गच्छ भद्रे पुनस्तत्र सकारं भारतख वै । 
नाहमिच्छामि भीष्मेण गृदीतां तां प्रसह्य वे ॥ ५ 
त्वं हि निर्जित्य भीष्मेण नीता प्रीतिमती तदा | 
पराग्रश्य महाुद्ध निनित्य पएरथिवीपतीन्‌ । 

नाहं त्वय्यन्ययूर्वायां भायौर्थी वरवणिनि ॥ ६ 
कथमसद्विधो राजा परपूर्वां प्रवेशयेत्‌ । 

नारीं विदितविज्ञानः परेषां धर्ममादि्न्‌ । 

यथेष्टं गम्यतां भद्रे मा ते कालोऽत्यगादयम्‌ ।॥ ७ 
अम्बा तमव्रवीद्राजन्ननङ्गशरपीडिता । 

मेवं वद्‌ महीपाल नैतदेवं कथंचन ॥ ८ 

नासि प्रीतिमती नीता भीप्मेणामित्रकर्वान । 
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वलानीतासि रुदती विद्राव्य परथिवीपतीय्‌ ॥ ९ 
अजख मां शाल्वपते भक्तां चारमनागसुभ्र | 
भक्तानां हि परित्यामो न धर्मषु प्रषखते ।। १० 
साहमामन्य गद्यं समरेप्वनिवतिनम्‌ । 

अनुङ्ञाता च तेनैव तवेव गृहमागता । ११ 

न स भीष्मो महावाहुमौमिच्छति विशां पते । 
भव्रदेतोः समारम्भो भीष्मखेति श्तं मया । १२ 
भगिन्यौ मम ये नीते अभ्विकाम्ब्ाङिके नष | 
्रादाद्िचित्रवीयीय ग्धेयो हि यवीयसे ।। १२ 
यथा शाल्ययतते नन्यं नरं ध्यामि कर्थचन । 
त्वामृते पुरुपव्याघ तथा मूघौनमारभे ॥ १४ 

न चान्यपूर्वा रजेन्द्र स्वाम सञ्पयिता । 

स्यं वीमि शाललैतत्सलेनात्मानमारमे ॥ १५ 
भजख मां विगालाक् खयं कन्यायुपयिवाम्‌ । 
यनन्यपू्ा राजेनद्र त्वत्सादाभिकष्चिणीम्र्‌ ॥ १६ 


महाभारते 


{ मम्बोपास्यानपर्व 


तामेवं भापमाणां तु श्राख्ः काशिपतेः सुवाम । 
यस्यजद्धरतश्रेष्ठ तच जी्णौमिवोरमः ॥ १७ 

एवं चहुिपर्वक्थैयौच्यमानस्तयानय । 
नाश्रदधच्छास्यपदिः कन्याया भरतर्यम ॥ १८ 
ततः सा मन्युनाविष्ट व्येष्ठा काद्ठिपतेः सुता । 
यच्रवीत्साश्रुनयना चाप्पविहल्या गिरा ॥ १९ 
त्वया त्यक्ता गसिष्यामि यत्र यत्र विश्रां पते | 
तत्र मे सन्तु गतयः सन्तः सद्यं यथाघुवम्‌ ॥ २० 
एवं संभापमाणां त॒ मृतः शाव्वराष्र तदा | 
पर्यत्यजत कौरव्य करुणं परिदेवतीम्‌ ॥ २१ 
गच्छ गच्छेति तां श्नाल्वः पुनः पुनरमापत । 
बिभेमि मीप्मास्सुश्रोणि खं च भीष्मपरिग्रहः ॥ २२ 
एवषुक्ता तु सा तेन शाल्येनादीर्थदधिना । 
निश्चक्राम पुरादीना दती कुररी यथा । २३ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि डिसप्यधिकद्ातवमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥ 
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298 ५ तवास्ि वकमा , 77 स्वयैव च समाः. 

12 °} ए 2"-+ " सहावुद्धिर्‌ (०7 श्राह) ~ 4) 2 
008} घ्युत ५०१ मया 

13 °) ते (भ्ये) ए 2.2 तत्र; 8 तते चतु (६0४ 
नीते) 

1¢ ^) 8 728 सातय 1 अर्हं (६५ अन्प ) ~ 2) 
5 022 8 2 वर्‌ (ग नर) ऽ बसप्यामि › 2178-8 
नारस्यामि (ध्म नर ध्यामि) 7: प्याय; 7 ¢ यामिः; 
९५ ध्यामि (४५ 1 46) ए 094 8 20 न(ए+ 08 29 
व)र ध्यरयामि कचन, 1.2 नर ध्यामीह कचन. 

15 1.8 4 62 ०, (षा ) 16, -- १) गृण एवे (गः 
चर) 2 त्वामह श्ररण गता ~ 4 ००, (पम. ) 
16167 -- ०) 8 (6४००) सा त्वा ( त्वा) (छ 
सल) ६.४ दरात्वेय , ५ 8 (७८ ०८ ) सादमैतत्‌ 

17 ^) ऽ मार; 24 वदेव (० तामेव ) ~ °) 7ए8 


3 साद्वः १०५७३५४ कफ़ान्नी. ~ ५) 78 8 7? (०ष्ण्मु 
01५5 १, 1903 70135128} 49 धणण स्व्चं ५०१ जीर्णा, 

18 °) ए४ तथा, 2175-४ तदा (६० तया) ५2 791 
8 20.8.20 नृप (ॐ: : प) (10 [भनघ). ~ “) 
22 4.8 7 68 न श्रदधत्‌, 7४ 0.2 8 नाध्रद्धात्‌ -- ^} ए 
98 68 71 > कन्प्रया; 74 कन्यां ता, 21 ४ 0 ५ कन्यार्या 
(० "या) 75 -; कन्यां भरतसत्तम 

19 °) ¢. 6 8 288 कादरी ~ ५) + 9: 
वाष्पविषवया, 7 "सदिरधया, 2 8४ 01 78 4.6 7 
"चित्या, 22 » "विश्छयया 25 याप्पवि्ठरनेग्रया 

20 °) 74 2 (न्ष्न्ण्‌ 8) 2 (च्यव 1.1) 
ध! 022 पदर (07 ४० ऽण्ठ्न्यवे यत्र) ~~ ^) 215 77 
ध्पप8 सन्तु ५०१ गत्तय्'. ~ 4) 7:५ 08 सद्य, ८५ 4 
सन्तः (९8 1 ४४) ५ 5 28 002 108 794 68700 
श्रुवे; 2 + वृत (807 [ अ ]घ्ुवम्‌) 

21 ^) 772 ४ 5 पृत्तत्‌ (ण एव) 7५ 7 (०य८०्‌६ 
71 7, 703 पणडणु) ता (7० स), 71 ता (णः बु) 
-- 2) ए8 7.2 8 सात्व 7४ 77 तत", 1 तया (ण 
तदा), 3 701 25 18.408 2 कर्न्यां (284 शश) 
श्राल्वपतिखदा (2४ शाट" कादिषते" सुतां) -- ^} 2५2 
1 79 ०,9.20 परितिलयाज (7० पर्व), ~ %) 701 69 


{ 590 1 


अम्वोपाख्यानपर्वं ] 


उद्योगपर्व 


[ 5. 178, 8 


१७३ 


भीष्म उवाच । 


सा निष्क्रमन्ती नगराचिन्तयामास्र भारत । 
पृथिव्यां नासि युवतिविंपमखतरा मया । 
चान्धवैर्विप्रहीनासि शाल्वेन च मिराङृता । १ 
न च शक्यं पुनर्गन्तुं मया वारणसाह्ययम्‌ । 
अनुज्ञातासि भीष्मेण शाव्वयुदिश्य कारणम्‌ ॥ २ 
कि ल गरहम्ययात्मानमथ मीप्मं दुरासदम्‌ । 
आदोखित्पितरं मृटं यो मेऽकरा्ीत्खयवरम्‌ । ३ 
ममायं खटती दोषो याह मीप्मरथात्तदा । 


रते वैदसे युद्धे शाल्वरार्थं नापतं पुरा । 

तखेयं फलनिष्चिय॑दायन्नासि मूढवत्‌ ॥ ४ 
धिग्भीष्मं धिक मे मन्दं पितरं मूढचेतसम्‌ । 
वेनाद वीर्यशुल्केन पण्यस्रीवत्मवेरिता ॥ ५ 
धिव्ां धिक्लाल्वराजानं धिग्धातारमथापि च । 
येषां दुनीतभावेन प्ाप्तास्म्यापदयुत्तमाम्‌ ॥ & 
सर्वथा भागधेयानि खानि प्राति मानवः । 
अनयसाख तु मुखं भीष्मः शां तनयो मम ।॥ ७ 
सा भीष्मे प्रतिकर्तव्यमहं पश्यामि साप्रतम्‌ । 





परिदेविनीं 

22 °) 1.8 72 8 साव्वः, #11.2 कन्या -- °) 712 
साल्व' (०? ४५ "75४ पुनः) - 4) 8 1.2 प हि, 
५ तु (2० च) 8 52 8702 65 "परिहा 

23 °) 718 21 8 साच्वेः ८85 अदीर्धदद्रीना, 
1053 व 68 7 (कः प्र 77) '्दर्िनी, ९४ 85 10 क 
~- “) 2785-3 पुनर्‌. (7५ पुराद्‌) -- ५) 1.8 ४ 702 & 
दती 


(गन्ना ०, 77 58 01 24 022 15 9 © 
10185178 -- ४४-70-८1 ए 51, 2.4 5 125 101, 2 6-8 10 
@ 5 7 सवोपाख्यान - 4 747: 11 © 5 साल्व- 
भरलाख्यानं - 4& 1 (8दटुप०७, 0705 ०८ ०) 
व्‌ ©3 + 174, @1.5 8.5 175, ©8 172 (85 2 
न), 229 173 -- 840दव 10 5 285 


173 

03 71557 07 58725 1-5 (रभ १1 6 
170 ४) - ^) ठ 7 25 5 8 29 निष्कामती तु (20? 
सा निष्का) -- °) 5 प्य 125 158 20 दुःखिता (0 
मारव) -- ए4 ० 1, @3 ० 1 -- %) 78 @.2 
युवती -- %) ©. विपमस्यातुरा मया ~ ^) 2 
त) (ककन 741. 7 92 पणर णह ) यघ्ुमिर्‌ (६० वान्धैर्‌) 
1.2 5 8 (6५९६ 52) 23 6-8 2 तिव्रहीणा 25.* च, 
&‡ हि (० [जसि) -- 7) ८.४ 7" 8 साल्वेन 
-- प 670816८ {06 १271826 साट्व- (0 शाल्व) 15 ००४ 
08 | 


2 73 07590 (नम १1 1) - ^) 9 128५ 
श्क्यं मया, ८8 4 1.2 ‡ दाक्ष्याम्यहं (?० शक्य पुनर्‌) 
-- 2) ए4-५ 701-+ पुनर्‌ (०९ मया) - °) ए५ ठ 
(6८८९६ 22) 121 126 8 210 पु, 28 हि (० [ज सि) 

3 0०2 प्णञजण्् (न र] 1) -- <) व10७४३ द्‌ 
गेयिप्ये किमा(९5 महा)त्मान, 7 061. ददौयिष्ये स(6 
प्येह )मात्मान -- इर ० 8०-42 -- °) 2.8 4 7221 
08 10 ४ 0 जथ वा, 85 अपि वा (> आदोखिव्‌) 

& 124 पऽण (त ण] 1) + 0 45 (५ ९] 
3) - ^) 1-8 8 701 725 2846 6 मयाय (प्ण 
ममा) > मम स्यते दोपः -- °) 7 63 तथा (१० 
वदा) - ^) © प्रबद्ध ए प्रथमे, 28 7 (०८०९४ 
2.3 1) दारे (2० वैशसे) -- °) 7ए४ 77 5 दाल्वार्थ 
8.5 5 नागमः; 2५ नागदा, 282 75 नागत; 128 ४ न गत 
4 पुर्‌ (० पुरा) ~ ^) 8 (®०भु ¶1 ७8) कृरनिप्पत्ति 
-- 7) 7 © यया" (£ यदा) 

5 2 फणवञाणट (ध, ए. 1) -- °) क (च्ञव्छ 
3) “चतन - °) 23 (6५९ 54) 725 128 4 6 ¶ 10 72 
“छयुल्केति -- °) ४ प्रवोधिता, ए 252,2 6 5 17 10 


8 प्रवेदिवा, 58 + प्रचोदिता, :-* प्रचारिता, 0४ प्रवेरिता 
(83 2 {62६} 


6 -072 ८6568] -- <} ह 27 द्ाटवराज च (६0 
"राजान) - 2?) ए.4 25 7 75 76820 वा (ण च) 
~ °) ©8 5 ४1. पुषा (णप्येपा) एः दुरवभावेन » 126 
टुर्मीविमावोद» "9 8 (6०९४ 1 ७8) दुर्नीविमावेन 
-- ^) ८8 7.2 १ पापमासादित मया 

7 >) 2.5 सर्वस्तु, 72 + सर्वाणि (० सर्वधा) -- ५) 


[ 591 


© 8 
९ €, 172. 34 
# 2 174. 35 


© 6. 
९. £. 
# 8. 


6009 
175. 34 
175. 88 


8. 173. 8 ] 


तपसा वा युधा वापि दुःखतः स मे मतः । 
छो चु भीष्मं युधा जेतयत्सदेत मदीपतिः ॥ ८ 
एवं सा परिनिथित्य जगाम नगराद्रिः । 
आश्रमं पुण्यशीरानां तापसानां महात्मनाम्‌ । 
ततस्तामवसद्रा्रि तापसैः परिवारिता ॥ ९ 
आचख्यौ च यथा दृततं सर्वमात्मनि भारत । 
विस्तरेण महाबाहौ निखिलेन छवचिसिता । 

हरणं च विसर्ग च शाल्वेन च विसर्जनम्‌ ।॥ १० 
ततस्तत्र महानासीद्राक्षणः संशितव्रतः । 
दैखावव्यस्तपोवरद्धः शादे चारण्यके गुरुः ॥ ११ 
आत तामाह स निः शैखावत्यो महातपाः । 
निःधसन्तीं सतीं बालां दुःखशोकपरायणाम्‌ ॥ १२ 


महाभारते 


[ अम्चोपाख्यानपर्व 


एवं गते किं यु भद्रे सव्यं कतं तपखिभिः। 
आश्रमयर्महाभागस्तपोनिेरमदात्मभिः ।॥ १३ 
सा त्वेनमव्रवीद्राजन्क्रियतां मदसुग्रः । 
्र्राजितमिदेच्छामि तपस्तप्यामि दुधरम्‌ ॥ १४ 
मयवेतानि कमौणि पूर्वेषु मूटया । 

कृतानि नूं पापानि तेषामेतत्फलं धुवम्‌ ।॥ १५ 
नोत्सहेयं पुनरमनतुं खजनं प्रति तापसाः । 
प्रयाख्याता निरानन्दा शास्वेन च निराकृता । १६ 
उपदिष्टमिदेच्छामि तापसं वीतकटमपाः। 
युष्माभिर्देवसंकाश्ाः कृपा भवत यो मयि ॥ १७ 
सु तामाश्वासयत्कन्यां दान्तागमदेतुभिः | 
सान्त्रयामास काय॑ च प्रतिजत्ने दमैः सद ॥ १८ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि विसप्तयधिकद्राततमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥ 





ए 3 नृप" (0? मम) 

8 4) ए8 1 1252 78 तत" (70 मत.) - ९) 
79 0629 यथा (० युधा) -- 7?) 7 महादुर्ति (1० 
मदी") 

9 ५) 84 जनेश्वर (0 ताप) - 2?) 615 
(क प ९ ) परिपाटिता 

10 °) # (०००६ 11) हि (णः च) 

11 °) ए 2 77 8 20 श्नसित -- 72 ० (10) ) 
11-19* -- °) 1५५ दरौखाबलय , 79 © 9 ? दीखापलय ; 
221 2 4 श्ाखापल्य , ८५ १ ४५ 17 ४०८६ -- ८} = 1] 4 (4, 

12 एत्र ण 12 (५ ९1. 11), 75 0 12, -- ४) 
7: श्ाखावलयः, 79 © » 5 द्रसापल्य , 72 2 ५ श्राखापत्य 
(भ% ?1 11) ~ °) 806 788 निश्च" 7४ 172 77 
अवां (० वाला) -- ^) 1५ "समन्विता 

13 °) ॐ (णणन्ण^ 52) ॐ (कन्न का) जु कि 
(० कि मु) ~ °) 74 (४8 शक्य ०० कतु ~ 75 
० (धना ) 134 -- °) 24 6 79 106 30 महाभागे 
~ °) 719 तपनि, 7५ 23 7 (चणम 7) 2.) 
तपोयुक्तैर्‌ 

14 ए ० 1410. -- °) 74 (ण 08 17 ६०६) 
प्रनज्यामह, ६५ प्रनाज्यमह; ॐ 7 (०० 71918) 
भ्राचा(5 “च )ज्यम्ं, ¢४ ०५ » प्रचाजयित्तु (१०८ प्रवाजितु 
मिद) ~ ^) 8: दुर, 279 दुष्कर 2 2 तपस्ये 


युदुष्कर 

15 15 ०) 18 (भ ४} 14) ~ ^) 2 720 7 
यानि; 70 8 207 ¢ तानि (० [ए}तानि) 2४५ मयैव 
खट्ट विप्रदा ~ °) 7८५ 7४ 5 7० 7० पूवेदेषे तु; 81-8 78 
728 4 8 2० “देहेन. -- °) 2\ कृतानि यानि कर्माणि -- ५) 
12 62 एव्‌ (707 एतत्‌} © {11208} फर ५०१ भुव । 

16 ^) 125 29 13 72 8 नोस्सहे च, 7८8 "हे त, 
+ 3 9- 7 700 20 "हे तु, 03 + “हेन (7० "हेय) 

17 ^) 2 1-4 20 1 (मा एण 08 कप ४०) 3 
उपदेष्टुम्‌, 7" 8 "दिष्टम्‌ -- °) 2:-५ तापसा (ण 
तापस्य) {9 ७२-० "कटमपा 7 तपर हि तापसा" -- “ 
+ 7 7 "सकाश, -- ५) 9५ नोच (४० वो मयि) 
1 3 क्रिया भवति यासयि 

18 5) 8 (क्वण वण 62) ते (0 स), ०० 
आश्वासयन्‌ (7० "यव्‌) -- °) 219 , सारूयमाना सख्का्ं च 
-- 4) 284 चपोत्तम (10 दविज स) ` 


\ 

(णण 05 ० 64 7028810 ~ ष्-वाण्ठा 
ए 23 20 729 1-५0-8 20 गु 65 प अवोपास्परान 
~ 4 ० 120 (०८० ~) 58 (= 187), ¶ ©? 
178, 6 5 118. 1763 68 143 (48 वा 1०), ४3 
174. -- 5०५ ०, 75 18, 20 44 


[ 592 |] 


अस्वोपास्यानपर्व ] 


उद्योगपर्व 


[ 5.174. 11 


१७४ 


भीष्म उवाच। 
चतत्ते तापसाः स्व कार्यबन्तोऽभर्वस्तदा । 
तां कन्यां चिन्तयन्तो परै किं कायैमिति घामिणः॥ १ 
केचिदाहुः पितुर्वेदम नीयतामिति तापसाः । 
केचिदसदुपारम्भे मतिं चङर्ंनोत्तमाः ॥ २ 
केचिच्छाल्वपतिं गत्वा नियोज्यमिति मेनिरे । 
नेति केचिच्ययखन्ति प्रत्याख्याता हि तेन्‌ सा ॥ ३ 
एवं गते किं चु जक्यं मद्रे कतु मनीपिभिः। 
पुनस्खु ते स्वे तापसाः संधितव्रताः ॥ ४ 
अलं प्रनजितेनेद भद्रे शृणु हितं वचः । 
उतो गच्छख भद्रं ते पितुरेव निवेशनम्‌ ॥ ५ 
श्रतिपत्खति राजा स पितरा ते यदनन्तरम्‌ । 
तत्र चत्यसि कल्याणि युखं सर्वगुणान्विता । 


न च तेऽन्या गति््याय्या भवेद्धद्रे यथा पिता ॥ ६ 

पतिर्वापि गतिनीर्याः पिता वा बखर्णिनि । 

गतिः पतिः समसाया विषमे तु पिता गतिः 1] ७ 

प्रव्रज्या हि सुदुःखेयं सुङ्माया विदोपतः । 

राजपुन्याः प्रकृत्या च मायौसतव भामिनि ॥ ८ 

भद्रे दोपा हि वियन्ते वहो वरवर्णिनि । 

आश्रमे वै वसन्त्यास्ते न भवेयुः पितुर्यृहे ॥ ९ 

ततस्तु तेऽदुवन्वाक्यं त्राद्मणास्तां तपखिनीम्‌ 1 

त्वामिहैकाकिनीं दृष्टा निर्जने गहने चने । 

प्रार्थयिष्यन्ति राजेन्द्रासतसान्मेवं मनः कृथाः । १० 
अम्बोवाच । 

न यक्यं कारिनगरीं पुनग॑न्तं पितर्मृदान्‌ । 

अवज्ञाता भविप्यामि बान्धवानां न संशयः ॥ ११९६ 


{76.12 





1774 

1 ^) 870 05705 0 ते (णचि) 84712 
ता चच कन्या चित्तवत 

2 49 © ०० 2 - <) 8 ५ पुनर्‌ (70? पितुर्‌) 
-- ४) व्र मारव (० तापसाः) - ^) 8 7 (®ण्णु 
701 2 7) दि तापमा- (1० द्विजो" ) 

3 °) 4 नियोक्तुम्‌, ४ 1 नियोस्सामि, 7.5 नियोज्य, 
2 1.3 अ नियोक्ष्या( 3: “ज्या)म, © नियोक्ष्यामि 
(7० नियोज्यम्‌) 28 + नियोगमनुमेनिरे -- ^) 1.2 
च्यवदस्यव -- ५) 24 01847 3 तया दहि, यदाहि, 
0 &1.2 71 2 4 यया हि, © यतो हि, ५. तत्तो हि (2०८ 
हि तेन) 

4 4४ (कवा })5 179 18० -- <) ए) केन, 
248 72 तुकं (क्ण क्रि नु) क्तु (०7 शाक्य) 
-- 2) © (णु 4057 ) कर्तु मदे, + भद्रे शक्य 
४ ५ 282 तपस्विमि , 93 ४ महर्धिभिः - °) ४5 28 
(०१८०६ 22) 2 (कन्व 71.27) ता(्ण्ते) -- 4) 
एय 3 15 120 8 120 द्रायित' 

6 °) 8 प्रतिवक्ष्यति 25 ग्रतिपद्यवि राजे -- °) 
ॐ5- सम्ब सवमर्निदिते -- ^) 254 खलु (णः चते) 
75 © [ऽ ुन्यगविर्‌ 16 7 (आय ५ 2) नायी 
(६०८ न्याय्या ) -- 2) 25 4 भव्ये (णय भद्रे) ४ ०50 
यया ४०प पितवा 


7 7 © ० (कषा ) 79 -- °) ८ (ण 
८४257 ) पतिर्मति, 7" ©1.8.5 भरतौ गविः - °) 
3 4 ० 8 विपमाया- (०८ "मेतु) ए+ हि, 8 7 78 779 
ष्व (0 तु) 8 (7५ © ० ) ६८५०5 पिता 80 गतिः 

8 7962० 8 (भं 1 7) -- °) 79 8 कुमा्यौस्तु 
("० सुक") -- ^) 5: विदोपेण, ९५ प्रकटा च (४७ य 
१७६) -- ^) 5१8 2५ 258 माव्रिनि 5४ कुमायौश्च 
चिदरोपतः, 105 0४ ‡ 19 सुकुमायौस्तु माचिनि 

9 ¶५ &@2० 9० (५ श 7) -- 2) 23 4 च्व 
(० तरियन्ते ), ००१ जायतते (० बहवो) -- °) 82 तु; 
28 4 हि (० त्र) 7 &2 त्वसरयास्‌ (६ वसन्त्यास्‌) 

10 + ०. 10>-112 -- ^) ऋ 72 7 भूय. (0८ 
ततः) ६ष्चते, 15 ते च, 28 72 725 15 $ 20 ©: व्वन्ये, 
22 सव, ते हि, 211.2 तेय (ई तु ते) 8 पुनर्‌ 
(£? ऽदयुवन्‌) 79 तवने अदुवन्वाक्य -- °) 2 7 
2 8 ¢ 8 29 तापसाः (2० वह्यणाः) -- °) 725 हि चे" (णः 
दहै") -- %) 78 52 72 छ्ुमे (० वने) -- ^) 2 
1 (6८० 02-8.7, 7; ०0.) 7 © राजानस्‌ (६० 
राजेन्टरास) -- ?) 74 0० न (णमा) ४ 

11 7 नफ 11 (भ 1 10) - >) 125 
1.2 1 द्रष्य, 8 281-3 127 15 80 8 दयक्ये, ८५ क्या 
(६07 श्यक्य) 2 2 (6९८९४ 72 8 7; > 0 } द्रत्2 


कादिनगर -- °) 1 © गृह 


75 [ 598 


© 
5. 2 
1 ठ, 


4 
12 


5. 174, 12 


उपिता न्यथा वाल्ये पितुर्वक्मनि तापसाः । 
नाह गमिष्ये भद्रं चसतत्र यत्र पिता मम । 
तपत्ष्मभीप्सामि तापसैः परिपालिता ॥ १२ 
यथा प्रेऽपि मे लोके न खदेवं महात्ययः । 
दौम्यं बराह्मणग्रे्टलसात्तप्याम्यदं तपः ॥ १३ 
भीष्म उवाच । 
दयेव तेषु विप्रेषु चिन्तयत्सु तथा तथा ] 
राजर्पिढनं प्राप्रस्तपखी दोत्रवाहनः ॥ १४ 
ततस्ते तापसाः सर्वे पूजयन्ति स तं यपम्‌ । 
पूजाभिः खागताद्याभिरासनेनोदकेन च ॥ १५ 
तसोपविष्टखय ततो विश्रान्तखोपण्ृण्तः । 
पुनरेव कथां चकः कन्यां प्रति वनौकसः ॥ १६ 


महाभारते 


[ अम्बोपाख्यानपर्वं 


अम्बायास्तां कथां श्रुत्वा कारिराज्ञथ भारत । 
स वेपमान उत्थाय मातुरस्या; पिता तदा । 

तां कन्यामद्भमारोप्य पर्याश्वासयत प्रभो ॥ १७ 
स तामप्रच्छत्का्छर्यन व्यसनोत्पत्तिमादिवः 
सा च्‌ तसम यथाृत्तं वि्रेण्‌ न्यवेदयत्‌ ॥ १८ 
ततः स राजर्पिरभूटुःखशोकरसमन्वितः | 

कार्यं च प्रतिपेदे तन्मनसा सुमहातपाः 1 १९ 
अव्रवीदेपमानथ कन्यामाताँ सुदुःखितः । 

मा गाः पिदृ भद्रे मातस्ते जनको हयम्‌ ॥ २० 
दुःखं छेत्खामि तेऽ्दं वै मयि वर्तख पुरि | 
पयौप्तं ते मनः पुत्रि यदेवं परिद्यष्यसि ॥ २१ 
गच्छ महचनाद्रामं जामदभ्यं तपखिनम्‌ । 





^) {9 ©. 5 उचिता (० उपिवा) ५ [जह 
तथा, 23 72 728 70 8,10 [असि तथा, 794 [असि 
यया, 77 स तया (० हन्या) -- °) 78 ध्रै पुरा (ण 
तापसाः) -- ^) 4 72.9 ? 8 02 दृहेच्छामि , ©2 गमिष्यामि 
(0 भी") ~ >) 8 2 27 28 70 ४ 2० परिरक्षिता; 
177 7 68 "वास्ति 

13 023 0 18 ~ °) 7५ लोके मे (ए ४८08} ), 
22 लोकेपि -- ४) 4 5 2 721 5 01-4 0 £ 20 &४ 
2789-5 6४ ५ मष्ाल्ययय; 7" महब्ध्य › © 28 10 ४७०६, -~-- ०) 
1. दौर्माम्याद्‌ ए+ 2 ए 7 तापस" (६० बाद्यण ) 
~ 4) ए ¶" 0७8 ततस (०7 तस्मात्‌) ~ 4४67 15, 
35 15 & 6010700, 

14 °) 71 2 ८ च तत्तथा; 7 तथा यथा, 2 7 18 
70 ४ 2० यथातथ, 12 8“ यथा तया - °) ८8 तत्र स 
("0 तद्वन ) 2 4 प्राप (7०7 प्राप्तस्‌) ~ ५) 8०५० 2188 
्ोवृ* -- 4५7 14, 3 778 

878+ ता तथा भामिनीं घ्रा शस्या चोद्धि्ममानस-। 
[ 7 ©8 5 माविनीं, 72 © -मापि्णीं ] 

16 285 ० 16°-10? ~ ^) 8 2184 72 78 
70 £ 7 ©1-3 सत्ते, 28 ५ तदा, © तथा (५ ततो) 
-- ^) 2 8 कथायः 

17 25 ० 17० (र $] 16) -- 2) 8 त॒ (पवा) 
-- °) 74 28478 208 काद्रिराजस ~~ 4४७ 17०५, 
ग (०६००६ 235, + 28 4 00 11765 1-2 ) ©8 178 

614* राजर्पि' स महातेजा वभूचोद्िञ्नमानमः 1 
वां तथावादिनीं शरुत्वा टरा च स महातपा" 1 
राजर्षिः क्पयाविष्टो मारमा ्टोचवाहन । 


(1, 1) 28 7 न्नु- (० स) ~ (1 2) 7 (+ 
07 ) 1.2 7 रुदतीं (० -वादिनीं) ए8 5 01,4 ¶ काश) 
ल्ल प्यव दृषा ए135 2217820 पु (ण स) 
~~ (7 3) + (०८८०४ ह 4) 71 2 9 जरया" (2० कृपया ) ] 
-- °) 29 “मानासुव्थाप्य. -- 4} ए ए 7 (कवभ 
02.71) मातुस्तसया , 211 2 (1 ४525 ) अस्या मातु 
-- 7) ए (०५८०४ 22) 72 70 5 पर्यश्चा* (8), 7 
प्रलयाश्चाः 74 2.2 211.4 प्रयु (० प्रमी) 21 
वीरश्राश्वासयवयमो. 

18 °) 1.25 कन्या चै (10 कार्येन) -- ^) 
8 (०>८न])४ 78 6) तु (० च) -- ८) 79 © [अगुन्यवे 
(५ “पा © “चो )दयत › ४ [ अ भ्युदीरयत्‌ (£? न्यवे" ) 

19 ^) 163 5 तु (प्ण्स) - ^) 746५ ४स (णि 
वन्‌) -- ^) 5 7 5 सुसमाहित , ४५ [अ]पि महातपाः 
01 च मष्टा, 09 स महा, 7५64 ६ तु महा, 6१ [भि 
मदावट 

20 ^) 22 05 वेपमाना च -- *) 7 ५ वार्वा (° 
आर्ता) 2 (०५०१६ 25) ऽ 21 8 48 20 दुखिता 
729 5 कन्या सोतीव दुःयित्र, 8 कन्यामातस््रसवा 
-- 229 ०0, 20%-212 ९) 784 24 5 204 754 
28 4 7 © 5 पितुर्‌ (0? पिव ) 

21 ४ ० 21 (र ₹1 20) -- °) 72 © #7 
वे ५०१ अह. 4 2 72 (०सन्मृ 0717, 79 ०) 
टुं धिया(5 ५ हन्याम ते वै -- °) 29.878 1: # 
वर्वसि (9 "स ) 8 युत्रि(५३ + “त्रवत्‌ (9 पुकि) 
-- ८) 28 ५न्‌ (ण्व) 8 तपु", © मन (912 ०६) 
22 4 भदे, 7 128 128, ¢ 8 2 बस्से, 71 देवि (107 पत्रि) 


{[ 594 1 


सम्बोपार्यानपर्षं ] 


रामस्तप मददुःपं रोकं चापनयिप्यि । 

हनिष्यति रणे मीप्मं न करिष्यति चेढचः ॥ २२ 

तं गच्छ भागैपगरषठं कालापियमतेजमम्‌ । 
प्रतिष्ठापयिता स त्वां स॒मे पथि महातपाः ॥ २३ 
ततस्त॒ सखरं बाप्पयत्छजन्ती पनः पनः । । 


उयोगर्पय 


(5, 174. 


ॐ 


अत्रपीसिपिरं मातुः मा नदा हत्रयादनम्‌ ॥ २४ 
अभियद्रयित्या चिग्मा गमिष्ये तय धाननान | 
पि नामाद पद्येयमाये तं लापपिधुनम्‌ ॥ २५ 
कथंच तीवरंदु्यंमे हनिष्यति स गगैयः। 
एतदिच्छाम्यदं ओ्रोतुमथ यासामि नप्र ध ॥ २६९ 


दति धीमदाभार्ते उयोगपर्यणि चतु सत्तत्यधिकश्नतनमोऽप्यायः ॥ ६५४ ॥ 


१७५ 


रोत्रचाट्‌न उचाच । 
रामं द्रक्ष्यसि त्से त्वं जामदग्यं महावने । 
उग्रे तपसि यर्तन्तं सत्यसंधं मदावरम्‌ ॥ १ 
महेन्द्रे वै गिरिश्रेष्ठे रामं नित्यमुपासते । 
तऋरपयो बेदयिदुपो गन्धवप्सरसस्तथा ॥ २ 








-- 4) 1: 3 शुष्य} 1" ¢8 “शुप्यनि 

22 ^) 1९9 09 राक्षि (1० राम) ~ *) 1» 7) 
गषाप्रत; 1: 137 ॐ सान्पिन (णः पप) ^ 
प (ण्ण +) 3 ऋ मादु" (ण मदग ) 
1} (५९०])( 12) 1५ 125 2)8 4८६ 10 रागमेो सुगु गय, 
८१ रामो मदनु -- ५) 3:19 ४ दोक पा नाशयिष्यति) 
1६४ 1} 7 (ल्त 11 > १) दोवः सैयापोप्पति -- ?) 
६9 0४स (ण्न) 1५ 2८ ब्द ; 7५ ते} 77) ष्वद्‌ 
({०प्येदू) 22 +पर्प्पितिषपते पप 

23 13 ० 23-21* ~ ^) भृ ष्ा (1० एवां) 
-- 4) ५ सल पपि} 10० समेप्यति, ८५१ समे पधि 
(५१101५८) 8 धर्म्य पमि गिरागये 

24 79 तपा 2० (ल &1 20) -- °) + ५ 
तत सा 1८148 1 मृष्यर} 1५ 1 71 12? ५९८४1 
सुस्यरं! 71 सस्या (10 “स्यर्‌) 1; + पारप (10? पाप्प) 
~ ^) भ एग 

26 ०) 1) तापाषत५] 1९ (९्स््‌( २५) 10 1 
निराद्ये श्यां चिः - ^) 1४५ भि रामाय पार्य 
~ ५) 1; आपाय) ॥८१अद त} > + महत, प्र ८ मापन 
(ण््धा्मृ ण) 1६४५701; १ सोर्पूजित, 7८ "भाद 

20 %) 1८४ 1: (४ (त्नुः) मुष पीप) 79 2)3 वर 
सीमदुःण। 73 दुग शीर -- *) 1१ (पन १८ १) 
1) (८८५])१ 1 2) नाद्पिष्पति, 1; 02 टस्स्पिरि य 
~ ^) 1८४47) (तस्स 11) क्तातु (ण श्रोतु) - ^) 


॥ 


5१५ 


तव्र गच्टख भद्र ते व्रूयाप्नं पचो मम। 
अभिवाद्य पूं चिरमा तपोमू्र दृटयनम्‌ ॥ ३ 
नूयाधरैनं घुनभदरे यत्ते कार्यं मनीपिनम्‌ । 

मयि संकीतिते गमः सयं तत्ते करिप्यति ॥ ४ 
मम रामः सपा पत्से प्रीतिपरुक्तः मुह्य मे। 


~~ -~~--- ~ -~ ~~~ -~- ~ ~~ -~~ 


1:47 1) (त्म्त्भृष्‌ 7) 31) 05 षष) 1८१ दथ (क भप) 


दगुण) ० 1 8; 107 04 1) ए} 1) ६३ 
191१91४ - 51 ष्त) यर्‌ त )4-+ 1 () 13) 
अपोपाग्या - 44८ 41 121 पनद्रवाहुनमम्याणम } 
1 ८५ होगा) 95 होनृगद्द+ - 41. 
१0 (प्त१, पष्णातु$ छत 100) 7 (८4 1) ) ८५ 
(~ 102), वृ (१ ५५ 176, 01४ ५21 177, (3 171 
(१0) {८२१}, भा 3 176 ~ 5 {०६4 +° <+ 50 


175 

1 ^) 7 7 (रप्त्लृ' 20:)} भद (णप पन्न) ~ +) 
1:२4 1) : ' महाव) ५ मारुति 

2 ^) 1६४7 1) (ल्प्न्वो १) 2} महदव "पए ~ +) 
1-उ 7 1) (त्न चु" 3) मो त [प 1)+ [17 
उपानि ए; 12 4 उपाशिणः (1 ~ उपामन) - ^) 1. 1) 
(^५९०]' 7) ˆ १) पट{िद्राग 

3 101 ८२ (+ 1 ) 54“ -- °} [भु----- 1 
0) ण्यं {णः पूर) 2 (रमक 
षपतम, त. निग्मानिगप्र एद 

4 11 ० +^ (त भ] 42 -- १} „1 एन्यन्यत 
1\८ 1; {द (1 मवी) ~ ^) > ब १८५१ 
प्र र्ल्पे शमि पते ततु, स्पेन; 14 तत (* - +न) 

5 ^) 12 4 7रष्दन्तो फा 


1 


14 3} शरन 


५ 
&*©, 170. 3 


४. 175. 5 


+ जमदमिदुतो वीरः सर्वखभृतां वरः ॥ ५ 
एं घुवति कन्यां तु पार्थिवे दोत्रबाहने । 
अकृतव्रणः श्रादुरासीद्रमसखाद्धचरः प्रियः ॥ & 
ततस्ते युनयः सर्वे सयुत्तस्थुः सदशः । 
स च राजा वयोग्रद्ः सृञ्जयो दोत्रवाहदनः ॥ ७ 
ततः पृष्टा यथान्यायमन्योन्यं ते वनौकसः 
सरिता भरतश्रेष्ठ निपेदुः परिवार्यं तम्‌ ॥ ८ 
ततस्ते कथयामास; कथास्तास्ता मनोरमाः 
कान्ता दिव्याश्च राजेन्द्र ओरीतिह॑दा युताः ॥ ९ 
ततः कथान्ते राजर्पिर्महात्मा रोत्रवाहनः । 
रामं श्रेष्ठं महर्पीणामषच्छदरृतव्रणम्‌ ॥ १० 
छ संप्रति महाबादी जामदम्यः प्रतापवान्‌ । 
अकृतव्रण शक्यो वै द्रष्टं वेदविदां परः ॥ ११ 

अक्रतच्रण उचाच। 


भवन्तमेव सततं रामः कीर्तयति प्रभो । 
सयो भे प्रियसखो राजपिरिति पार्थव ॥ १२ ` 


6 ^) 8 तां (णप तु), -- °) 110० पात्‌ एनण्क 
२ {० 188 एतृ -- °) 113 एणापणौग 10] 

प्र॒ 4) 75 {11 77 सजयो (7ण सृञ्जयो). 

8 ^) 252 7 (००८५८०्‌५ 721१) षष्ठा (ण पृष). 
7 7 75 10 8 20 फृतातिध्यम्‌ (10 यथान्यायम्‌) -- “) 
1 2 ६ च कुर भ्रेष; 6" भरत" (५8 1 ६०५८१) 

9 °) 8 सुमनोरमाः, 7 ५ सुमनोएरा (० ता मनो") 
-- °) 1४५ 2 7 728 4-3 ०3 10 धन्या, 01 पुण्या, 
प © 9 तथा, 65 कथा (1० कान्ता) -- ५) 11247084 
"सुदान्यिता" 72 "समायुता » £9 9 {7 १०८, 

10 °) 7 2 \ द्विजाषीना ({०" महद") 

11 °>) 25 सोप्यस्ति (70" सप्रति) 19 6185 712 
महावाहु, -- ^) ८19 749 7 हक्य; 7 दाक्षये (ण 
शक्यो). 22 ५ [ऽ सी, 7) [ऽ]; 0१ नु (ण्यै) -- ५) 
112 7276157 वर्‌, 814 5 72 7:10 वर्‌ (ण 
वर") 

12 °) 7८6 7217 8 (०९८०९ 1४ & 3) फीर्तयते 
५ प्रयु, 77 8 (कन्म 69 212) चिभो - ) 
1९ (०५०० 78} 28 ॐ (०९००]५ 72-+) प्रियसखा -- °) 
८ ४7 © पार्थिव 

13 °) 1८४ 5प्रै (० श्रो) 1289 एह प्रभाते श्रोभूते 
-- °) 28 720 भवेदिति (० भवि") ~ °) १५ 62 


महाभारते 


[अस्यो पाख्यार्नपर्य 


दह रामः प्रभाते श्वो भवितेति मतिर्मम । 

दरणासेनमिदायान्तं तव दद्यनकाघ्नया ॥ १२ 

हय च कल्या राजपं किमथ वनमागता । 

कख चेयं तव च का भवतीच्छामि वेदितुम्‌ । १४ 
रोच्रवाट्न उवाच । 

दौद्रीयं मम बिभो कारिराजसुता शुभा । 

जयेष्ठा खर्यवरे तखौ भगिनीभ्यां सहानघ ॥ १५ 

हयमम्येति विख्याता ज्येष्ठ काशिपतेः सुता | 

अम्बिकाम्बािके न्ये यवीयसो तपोधन ॥ १६ 

समेतं पार्थिवं कषत्रं कादिपएयां ततोऽभवत्‌ । 

कन्यानिमित्तं ब्य तव्रासीदुत्सवो महान्‌ ॥ १७ 

ततः किर मदावीर्यो भीष्मः शांतनवो नृपान्‌ । 

अवाक्षिप्य मदातेजासिसः कन्या जहार ताः ॥ १८ 

निर्जित्य एथिवीपालानथ भीष्मो गजाहयम्‌ । 

आजगाम विशुद्धात्मा कन्याभिः सह भारत ॥ १९ 

सत्यवल्यं निवेद्याथ विवादार्थमनन्तरम्‌ । 


द्रष्टासि एम्‌; © “सतम्‌; ©: “सीम्‌ तय 79 8 125 22 


[सा सात; 0 प्राप्त 

14 °) [६५ 3 5 ६८८09 च तात कन्या - *) 1६ 
71 7 एष घा" (10? यनमा) -- °) 7 6 फेय (१०प्य') 
-- 4) 7" एनामिष्छामि, 7; © ५ प्रवीषहीष्छामि. 

15 *) 7८५ 7 77 725 198 2 प्रिया (10 शुभा) 
-- °) 1९1 12 77: 8 स्वययरा, 1918 ° 8 "घर - ^} 
8 (०९००५ 74) भगिनीनां ¢ © गः तदानघ, 

16 °) ^ 1०५ 8 ऽऽ फा्ी, - °) 1८13४ 
4 (०९००] ५ ॐ) 7.0 7० यनपे (णप श्यन्ये) 12 0648 
अयिफांवाल्किदयन्ये, -- ५) 1६:12 7 (०रन्ण्‌\ 79) 7) 
(०००८ 72 7) फनीयस्यौ ष 

17 °) ^ {+ 8 2855, फाद्ी 7228 22246) 
तदा; 7 अवाः (0 त्तो) -- ^) 2188 70 2१ 
20-8 "ण चिग्र्पे; 72 28 ज राज्ये - °) 7) तदा (ण 
त्र) ५५ अभूदु (10 आसीप्‌) 

18 °): नृप, 72 महान्‌ (1०7 मृपान्‌) ~ ^) 
९4 72 102 75 72४ 0 8.29 अधिक्षिप्य; 2,:7 तद्राक्षिप्यः 
१9 69 भच 

19 °) 7: महावीर्यं (० विश्चु*) -- ^) 2 (ध्रण्ण 
139) यारत" (10 "त} 

20 °) 1९५ 7 7 (०८८० 7: 1) पिवाह समनेतर 
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प्रातुरविचित्रवीर्यसय समाज्ञापयत प्रथः ॥ २० 
ततो वैवाहिकं दृषा कन्येयं समुपार्जितम्‌ । 
अन्रवीत्तत्र गाङ्घ्यं मचिमध्ये द्विजर्षभ ॥ २१ 
मया शाल्वपतिवीर मनसाभिघतः पतिः 

न मामदपि धर्मज्ञ परचित्ता ्रदापितुमू ॥ २२ 
तच्छत्वा वचनं भीष्मः संमव्य सहं मन्निभिः। 
निधित्य विससर्जेमां सत्यवत्या मते खितः ।! २३ 
अयुज्ाता तु मीम्मेण शालं सोभेपतिं ततः 
कन्येयं मुदिता विग्र काले वचनमव्रवीत्‌ ॥ २४ 
विसर्जितासि मीप्मेण धमं मां प्रतिपादय । 
मनसाभिवृतः पूर्वं मया त्वं पार्थिवर्पम ॥ २५ 


उंयोगपर्व 


[ 5. 175. 80 


्रत्याचर्यो च शाल्योऽपि चाखिखाभिरङ्कितः। 

सेयं तपोवनं प्राप्ता तापखेऽभिरता भृशम्‌ ॥ २६ 

मया च प्रत्यभिज्ञाता वंशख परिकीर्तनात्‌ । 

अस दुःखख चोत्पत्तिं भीष्ममेवेह मन्यते ॥ २७ 
अम्बोवाच । 

भगवमेवमेवेत्यथाह परथिवीपतिः । 

शरीरकता मातुर्मे सृञ्जयो होत्रवाहनः ॥ २८ 

न घयुत्सहे खनगरं प्रतियातुं तपोधन । 

अवमानभयानैव व्रीडया च महान ॥ २९ 

यत्तु मां भगवात्रामो वक्ष्यति दिजसत्तम । 

तन्मे कायैतमं कार्यमिति मे मगवन्मतिः ॥ २० £ 
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दति रीमदाभारते उद्योगपर्यणि पञ्चसप्तययिकराततमोऽध्यायः ॥ १७५ ॥ 


-- 253 ० (791 ) 20-215 -- °) 2.2 प्रमो 

21 052 ० 21०" (ल 51 20) -- 5) 71.35 33 
तत्र, 88 4 5818-8 21 01-3 08 त तु, 20 77 10 तत्त्‌ 
(० वतो) ~ †) 83 1 &1 2 सञुपस्विता , 77 "पाहत, 
गप ©४.5 215 “पस्ित ~ °) 7 © तात (70 त्र) -- “) 
102 4 नृप", 1.2 समा" (०२ मन्निः) 

22 22० = (शणः )$ 171 6 -- <) 28 718 
साल्वः 14 702 चीरः, 25 7 पूर्व (0५? चीर) 
-- °) ढः विष्ट , 7 हि त (ण [जुमि') -- °) 
ए 2 72 7 प्रदाय पै, एज यवीयसे, 7 © प्रदापय (£ 
“पितुम्‌) ६2 8 ५2.10 28 8.4 0 8 20 दातु च्रात्रेन्य 
मानसा 

23 °) 8 7: वधु" (०? मन्न") -- ^) 2017 7 
एना (६० दमा) -- 4) = 1 95 54, 96 1 59" 

24 728 ०7 (7 ण] ) 24°-26> -- °} 7.8 72 8 
सार्व 72 तदा (70 वतः) -- ^) ए (श्ण्णूा ५) 59 
71 2 ¶ विद्विता (णमु) ६8५87 (क्वकं 012, 
18 00.) तच्र (०८ चिप्र) 

25 18 ०7) 25< (५ 1 24} -- ४) 72: स्वधर्म, 
8 धर्मेमां 253 7: प्रतिपाखय - ^) 22 [अ ]भिगत, 
> च द्रत", 4 हि दृत 

26 °) 1.8 71 8 साद्वो ए५ 2 (6००४ 89) 7 
18 700 8 20 [ऽस्याद््‌ (ण ऽपि) - °) एण 8 
श्चरित्रस्य, 7 चारित्र च 2 [अ ]विद्राकिति , 81 88 (०२०९४ 
8) [अ ]विद्कित', 28८4 [अ ]मिद्राकिवा 24४ 
7: 2 १ पास्ता वि(7: "भि)द्रक्तिः -- ^) 25 77 7४ 


७2 8 तपसि, 3 2785 तपस्ये ८2125 निरता, 71 
{5 [तिरता (०९ ऽभि") 

27 ^) 2.2 तु (र च) -- °) 88 15 710 उत्पत्ति ‡ 
8 4 7 £ उत्पत्ती, © 8 गप कण्डं -- ८) 198 
मीप्ममेव हि, 78 1०-8 1० भीष्म एवेह - 47" 97, 
८1-8 128 105 

076* एव शुवति वै रा्ि कन्या वचनमव्रवीत्‌ 1 

28 ^) 4 8 (6्ध्७ृ) 52) 07 25 298 10 इष 
(07 एतद्‌ ) 

29 ~<) ६1 ४ 5 न युस्सष्टामि नगरं, ऽ नाभ्युत्सहामि 
नगर, 79 न समुत्सहे स्व" (17976710 1), 110 नोत्संे 
पिच, 71 नाभ्युस्सषहे स ~ ^) ८५ 8 (०४०९ 5४) 
7 (०४०९४ 72 2 7) अप (70 अवः) - °) 84 
1.2 7 01 "मते (70 “सुने ) 

30 ^) 7 स (0 यव्‌) 71 यदू, 7105५ धमा, 
छम (द्मा) ए 5०3 2 ° भगवन्‌ -- °) ए4 82 
1282 11 &8 य 2 "सत्तमः -- ९) 72 3 कृार्यसम - ¢) 
1071 27 68 भगवान्‌ 28 + मन (०? मति ) 


(गणनया ० 17 67. 5 9 @4 7185120 -- 5८- 
छक्का एए 8 00 725 1071-4 6-8 20 वध @5 25 
अयोपाख्यान -- 4?& ० (प, ०05 ०८ 00४) 
100 (०८ ऋ ) 56 (= 156), 7 न+ 177, © 187, 
©8 145 (४§ 10 6), @5 085 118, वि. 176 
-- 670 10 5 30, 7 59 
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१७६ 


अक्रतत्रण उवाच । 


दुःखदवयमिदं मद्रे कतर चिकीर्यपि । 
ग्रतिकर्तन्यमवछे तच्च वत्से त्रवीहि मे ॥ १ 

यदि सौभपतिर्भद्रे नियोक्तव्यो मते तव । 
नियोक्ष्यति महात्मा व रामस्त्वद्वितकाम्यया ॥ २ 
अथापगेयं भीष्म तं रामेणेच्छसि धीमता । 

रणे विनिभितं द्रष्ट इर्मत्तदपि भार्गवः ॥ ३ 
सुज्यस् चः श्रुत्वा तव चैव छचिसिते । 
यदत्रानन्तरं कार्यं तदथेव विचिन्त्यताम्‌ ॥ ४ 


अम्बोवाच । 


अपनीतासि भीप्मेण मगवनविजानता । 
न हि जानाति मे भीष्मो ब्रह्मन्साल्वगतं मनः ॥ ५ 
एतदिचार्यं मनसा भवानेव विनियम्‌ । 


विचिरोतु यथान्यार्य विधान क्रियतां तथा }। ६ 
भीप्मे वा इुरुयादछे श्चाखवराजेऽथ वा पुनः । 
उभयोरेव वा ब्रहन्यदयुक्तं तत्समाचर ॥ ७ 
निवेदितं मया दयतहुःखमूं यथातथम्‌ । 
विधानं तत्र भगवन्करमरैति युक्तितः ॥ ८ 
अकरतत्रण उवाच । 
उपपन्नमिदं भद्रे यदेवं बखर्णिनि ) 
धर्मं प्रति वची बरूयाः शृणु चेदं वचो मम ॥ ९ 
यदि त्वामापगेयो वै न नयेदनसाहययम्‌ । 
याव्यस्त्वां शिरसा मीर गरद्ठीयाद्रामचोदितः। १० 
तेन. त्वं निर्जिता भद्रे यसान्रीतासि भामिनि । 
संशयः शारवराजख तेन त्वयि सुमध्यमे ॥ ११ 
भीष्मः पुरुपमानी च जितकाशी तयैव च । 
तसात्मतिक्रिया युक्ता भीष्मे कारयितुं त्रया ॥ १२ 





176 

1 °) ए दुष्ट द्यं, एः दुष्टदर्य, 7 02 दुख द्योः 
&४ 85 दु-खद्धयोः, 09 ४ 0 8, -- °) श एवैतत्‌ 
(07 अवले) ~ ८) 4 2 7 (०य्८०्‌४ 0: 1) चदस्व 
(0 ब्रवीषि) 

2 >} 7: द्राद्वो (० भद्रे) ~ °) 28 7 108 
78 4 20 सतस्‌; 10 8 मतिस्‌ (०८ मते) ~-- ^) 1.4४ 
79 7 © 5 महत्मान, ५4 23 10 78 8,4 08 20 6 
मष्टात्मास्त 

3 ^) 2 7 (९८०७४ 718 9} स्व (०पत) 

4 2) 78 2.85 तथैव च, 7 तदै(7 श्दे)व षच, 
© यत्तदेव, ध (००८५५६ 241) तयैव ष्व (० तव चेव). 
~ <) ४ 8 7 (श्नु 02 9) ते श्छदा (20) [ अनन्तर) 
-- 4) 5 72108 ¶४ 6225 223 अच्र (० अद्य), 
720 सअभिधीयता (£ विचि" ) 

5 2) 8५ भगवन्नागसाद्वयं -- ^) 8 7 (०0०४ 
2 १) नाभिजानाति (8४ नीत). 719 88 8.4 
५05 मे ४०0 भीष्मो -- ¢) 7 वृष्टत्‌ (६० मह्य्‌) 
8 71 8 साद्व" 

6 ४) 4 281 8.4 0 78 70 10 एतदु, 55 इद (07 
एव) 8 भगवानेव निश्चयं 

7 ^) 725 79.29 च (० वा) - *) 2218 (प्प०) 


साल्व ~ ५) 281, 8-5 72 75 126 8 210 युक्त यव्‌ (८ 
ययुर्तं) 2" यत्तदयुक्त समा" 

8 ^) 21 9.5 तेय दुख दयेवद्‌ (10 द्येतदु"खमूर?. 
78 4 यथायथ, ५8 ४5 यथा तथा -- ^) 1०8 त्वत्र 
(० वचर) 89 720. 7" भगवान्‌ -- ^) 189 126 ¶ ष 
अर्हति 2" तत्वत" 7 धर्मवित्‌, 76 संयुत" (0 युक्तित). 

9 "५ 9 ०0, 910४, © प ए 7, 0180 
-- °) एज एतद्‌ (£? एव ) ~ ^) ए (००० 4} 
72४ 7 7 © धरस्य 75 7: नरूया - ^) ५४ शयण्वेद 
वचनं मम 

10 प @9 ० 10 (० र, 9) ~ न) 1.2 
न नयेत (श्ण वै न नयेदु) - °) ए? 72 8 (7051 ) 
साठ्व' 5-० स्वा (० त्वा) 2 भीतः (7 मीर), 
-- ५) 9 5 7; रामनोदिवः, 2 कामचोदिव' (2४4 ०५४ 
7४ 28 {71 ८७२६) 

11 >) 8 (6० 68) चेन (10? तेन). ~ *) ए+-५ 
8 नीता च (० नीतासि). ए 72 78 128 4 0(7 45 1४ 
ध्या) 8 20 भाविनि, ए 6.8 5 ४3 मामिनी - ५) 
18 118 साल्व^. 

12 ४) 2 # मदोक्कट (० तथैव च) -- ^) ८42 
7 (०८०७४ 721.9 ¶ 8) तव (० स्वया), 

2 17 129, ६06 ण्म तमय 822 19 प्फ 10 
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अम्बोवाच । 

ममाप्येष मदान्त्रदन्हदि कामोऽभिवर्तते । 
घातयेयं यदि रणे भीप्ममि्येव नित्यदा ॥ १२ 
मीष्मं वा शाल्वराजं वा यं वा दोपेण गच्छसि । 
श्रश्मायि तं महावाहो यत्कृतेऽ्दं सुदुःखिता । १४ 

भीषम उवाच । 
एवं कथयतामेव तेषां स दिवसो गतः । 
रात्निथ भरतशरष्ट सुखशीतोप्णमारुता । १५ 
ततो रामः प्रादुरासीत्मज्वरुनिव तेजसा । 
रिष्यैः परिघ्रेतो राजञ्जटाचीरधरो य॒निः ॥ १६ 
धूटुष्पाणिरदीनात्मा सद्धं विभ्रत्परथधी । 
विरजा राजशारदूरु सोऽभ्ययात्सुञ्यं सपम्‌ ॥ १७ 
ततस्तं तापसा दृषा स च राजा महातयाः। 


६ 178 99० 15 105४ ० & पऽ 01 , ४०6 कऽ 33 
108 18207९6 पुः ४० च्6 6प्व ० 6 [प्ल ४ 

13 ^) 1 5 82 11.37 महा 8 4 31 5-5 27 15 
78 10 सदा, 70 8 ततो (‡ महान्‌) -- °) ए ४ 
हि वसते, 79 [5]ति", 79 02 9 + [ऽ]मिवधते, 7" 
| ऽपि वरते, 78 [ ऽ ]भ्यवतैत, 1 * [ ऽ ]नुवसैवे 

14 ^) ऽ 71 8 साल्व". -- °) 82 यस्मादोपमिहे- 
च्छति - 4८6८ 14, 74 1.9 05 @ 00०ए्णय 
(427 %० 178) 

16 4) 2.2 08 जटी, एः दिखी (० जया-) 7 © 
नूप (ण सुनि ) 

17 `) ^ 6 88 परस्वधी, “स्वध, “श्वध 5 13 
78 6 2० स च राजा महातपा" (= 18) -- ^) ए 78 68 
विरजो , ८ (०८०९४ 54) 725 28 20 विनयाद्‌» + (र 
7५ ) चिराजनू ऽ विनयान्नरलादर -- ^) ७ 8 722 
106 15787 सोऽम्यः ४०१ सञ्जय 128 सूजयः 58 5 
78 6 नुप", 84 तदा (६०२ नृपम्‌) 8 019 खृजयः सोभ्य 
याच्रपः 

18 ^) 8 52 77 71 68 ते (६०८ त) 0: तापस 
18 राम, 707 सर्व (0 च्म) -- 17 ०, (षा ) 18" 
-- ४) 708 (प 83 गण (७) चरा (ध्ण्सच) -- एण 
0 18९-19* -- °) ५ 8 2 (९८९६ 77 3, 721 7 
० ) राजन्‌ (£> सर्वे) -- %) 15 129 यदय" ( {० तप" ) 

19 2271 ० 19 (भ ₹1 18) - <) 3 © 
उॐज्य्म -- °) ए1.2 सर्हितश्च, 8 पूजितश्च स (णच) 
ए यथायोग्य, ४ 23 1 (6०९४ 718 7; 7 0 ) 
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तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे सा च कन्या तपखिनी ।॥ १८ 
पूजयामासुरव्यग्रा मधुपर्केण भार्गवम्‌ | 

अचित यथायोगं निषसाद सहैव तैः ॥ १९ 

ततः पूर्वव्यतीतानि कथयेते स तावुभौ । 

सज्रयश्च स राजपिंजीमदस्यशथ भारत ।॥ २० 

ततः कथान्ते राजपिंभृगुशरेषटं महावरम्‌ । 

उवाच मधुरं काले रामं वचनमर्थवत्‌ ॥ २१ 
रामेयं मम दौदित्री कारिराजसुता प्रभो । 

अस्याः शृणु यथातक्् कार्यं कार्यविशारद ॥ २२ 
परमं कथ्यतां चेति तां रामः प्रत्यभापत । 

ततः साभ्यगमद्रामं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ २३ 
सा चाभिवाद्य चरणौ रामख रिरसा श्युभा । 
स्पृष्टा पद्मदलाभाभ्यां पाणिस्यामग्रतः खिता ॥ २४ <£ थ 


¶ © यथान्याय -- °) 7 7 ©1.2 5 ४ सद्टाय तै", 
77 सहाघ्वंरे , ५० समास" 

20 ^) 52 707 © पूर्वं (० पूर्व-) -- °) + 287 
78-5 कथयती -- °) 71 8 809 च भ्ण्त्स 270 
125 196 8 ण आसा(3 78 "स 710 "सी )ता जामदघ्यश्च 
-- 4) एः प्रतापवान्‌ (० च मारव) 28 7० 725 725 $ 
खजयश्चैव भारत, 7 खजयो होत्रवाहन (=6 175 
4५ 284} 

21 ^) 5 88 7 (6०60६ 1 7) 65 तथा (० तत ) 
~ ^) 1 23 71 वचन (०८ मधुर) -- 2 ० 
214-232 -- 4) १ ७5 काम (£? राम) 1 मधुरम्‌ 
(0 वचनम्‌) ८? उत्तम (० अ्थैवव्‌) 

22 24 ० 22 (५ र] 21) -- °) 6. {७ 188 
काक्षी ए 7.7 विभो (६० प्रमो) 

23 3 00 28 (५ र]. 21) -- ^) 13 © प्रथम 
(० प्रम) ~ ८) 07 ४८57 ता ५०१ रामः 238 178 8 
¶6 28 ५ स (र्ता) 0; 3 राम प्रद्यभ्यमापत -- ^} 
८4 8 (6५७४ 52) 7 128 125 ण साभ्यवदद्‌, 28 7 
साभ्यागमद्‌ 8 राजन्रू (०? राम) -- ^) 1. 5 ज्वरत्- 
मनर यथा 

24 ^) ए8-5 "9 © 5 1.3 साया, ठ 77 733 
728 0 8 0 ततो; 27 साया, © साभिवाद्याय (० 
सा चाभि") -- *) 7० ९५ शिरसा (श्रे प 1) 
(20 दिरसा) ह तदा, 28 (००९४४ 22) 77 8 29 
कः 3 दुमा, 75 उमौ (० छ्ुमा) -- °) ३ 7.8 
9 63 पद्मपरारास्या, 0 पद्मदटाय्माम्या 
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सर्ष्नेव यथात्वं कथयामास भागे ॥ ३० 


^ 7007 


8 279. श्रोद सा शोकवती बाप्यज्याडखरोचना । 
+ 8. 17 > [री 


” " प्रपेदे शरणं चैव शरण्यं भृगुनन्दनम्‌ ॥ २५ 
राम उवाच । 

यथासि सूञ्रयसाख तथा मम नृपात्मजे । 

भरूहि यत्ते मनीदुःखं करिष्ये यच तव ॥ २६ 

अम्बोवाच । 

भगवञ्छरणं त्वाय प्रपननासि महाव्रत । 

शोकपदकार्णवादोराटद्धरख च मां विभौ ॥ २७ 
"भीष्म उवाच । 

तस्या दृष्टा रूपं च वयश्वाभिनवं पनः । 

सौडुमा्यं परं चैव रामधिन्तापरोऽभवतर्‌ ॥ २८ 

किमिर्यं वक्ष्यतीत्येवं विग्शन्मृयुसत्तमः । 

इति दध्यौ चिरं रामः ृपयामिपरिषएतः ॥ २९ 

कथ्यतामिति सा भूयो रामेणोक्ता श्ुचिसिता । 


तच्छुत्वा जामदय्यस्तु राजपुन्या वचस्तदा । 

उवाच तां परारोहां निधिल्यार्थविनिश्चयम्‌ ॥ ३१ 
परेपयिष्यामि भीष्माय ईरुशरष्ठाय भामिति । 
करिष्यति वचो धम्यं श्रुत्वा मे स नराधिपः ॥ ३२ 
न चेत्करिष्यति घचो मयोक्तं जाहवीसुतः । 
धक्ष्याम्येनं रणे भद्रे सामात्यं शखतेजसा ॥ २३ 
अथ वाते मतिक्तत्र राजपुत्रि निवर्तते । 
तावच्छाल्यपतिं वीरं योजयाम्यत्र कर्मणि ॥ ३७ 


अम्बोवाच । 
विसर्जितासि भीष्मेण श्रुत्वैव भृगुनन्दन । 
शाल्वराजगतं चेतो मम पू मनीपितम्‌ ॥ ३५ 
सौभराजघुपेत्याहमयुं दुर्वचं वचः । 
न च मां प्रत्यगृह्णात्स चासििप्रिशङ्कितः ।॥ ३६ 





25 ^) ह 19 6 त श्ुद्छद(ए8 5 ¢ "द्‌ )ती (1० 
श्लोक") 8 प्ररुरोद वरारोष्ठा ~- “) 78 वाप्पगद्भदरोचना; 
25-; "पयीङरेक्षणा -- °) 7८२.५ ? चैन, 71० राम (णः 
चैव) -- ५) 2: तापसं (0" शारण्य) 

26 ^) 1ए४-४ ए 7 त्व (० [असि) 0० असि 
(0 अस) -- ४) 29-5 77 78 7208 20 मे स्व (701 
[फ़ ५५8} ] सवं मे) (०? मम) -- ^) 17195 चद्‌ 
(0 मूषि) 

27 ^) 719 5 श्षरण्यं (६० भगवन्‌) -- °) ८४ ४ 
7 (०००४ 7201 019) महावत - ‰) 81 10 20 
शपकाणैवे ठ 1 78 05820 भस्मा घोरादुद्धर (107 
घोरादुद्धरख्व च) 1 ° मा (म्मा) 29 8 प्रभो, 54 ¢ 
स्थिता (० चिभो) 

28 °) व 2 स, 18 589 5 71-8 ष तु (70 ४6 978४ 
च) | 18 77 तद्रूप (०? रूपं च) ए, तस्या सुरूपं रष्रा च 
~ °) ए४- 8 7 (०८०४ 710) © वयु (20? वयद्‌) 
12 28 " ७5 ४५ चापि (9 चाभि-) ८ ^ प्राम (णः 
सुनः) -- ^) ४4 2.2 7 रामश्चिता समा(५+ 7: 1 
"तामथा)विशत्‌ 

29 71 ० 29-30 -- ^) 7 8 78 7 एवं (ग 
एव) -- ४) ए (6२००9 1५) 0 212 श्वगुनदन 272 
325 20 8 2० विममन्नौ गृदव्ः 

ॐ0 1 ण्ण 30 (९, ए1 29}, -- °) 29 एतद्‌ 
("0 एव) 110 यथाच्रत्त 


31 ^) ¶1 © श्रुत्वा तु (६५८ तच्छरस्वा) 546 ए 
च (0 तु) -- ५) 71.25 7: 7 विनिश्चि्यर्थनिश्चय 
(7 “श्चित), 725 निश्चियात्मवि, 72 निश्चि गुरुलाघव, 
7 © ५ निश्चितार्थो (6४.४ "यै-) विनिश्चये 

32 29016 82, क +४5 राम द (8 2.४ 00 उ“) 
-- °) 23 70 81 7308 1० भाविनि 8 मत्तमातग- 
गामिनि ~ ^) 7४ 23 (०८००४ 259) 77 708 10 8 10 
१ © मद्य (० धर्म्य) ~ ५) 23 70 2020 चस 
०8सच,7 © धर्म्य (प्ण्मेस) # 

33 ) 2 77 7४5 सयीक्ते ~ °) 2 (०००४ 39) 
17 अष्ट (7० एन) 

34 ४) 7 (च्डष्णु) 8) ए 720 09 8 0न (णनि) 
-- °) पि यावच्‌ (71 यादि) 8 7: 8 साल" 

35 5) 7५ 8 7 (००नु 72 १) अह (10 असि) 
-- °) 27 एतद्‌ (ॐ एव ) - ^) 7ए४ 7: 8 साल्व 
7 © 2 « "पत्तिं 7५ 2 7 माव (० चेतो) -- ^) 
9 8 एणा 70 107 03 705 5 पूवै- (० पूर्व) 

36 °) 4 ० 7 1088 श्ा(० सा )ल्व' (07 सौम"). 
-- ४) ९8 85 1 78 76-8 19 अवोच (६५५ अरुष) 
71 दुःखर्द, 7: कृपण (णः दुर्वच) -- ^) 14 
नमा स्र प्रलयगृह्धात्‌ -- ८) 71५5 भीष्मस्य परि 
79 चारित्र प्रति, 75 चारित्रभयः "7" चारित्रे मम, 7४ ५ 
205, चारित्नमभि- (५५ "ति-), 22 ° चारितरस्याति = ६०४० 
1188 ध्वारिन्य- 
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सं हि द्धश मानी च जितकाी च भागव । 
तसापरतिक्रिया कतु युक्ता तस्म त्यानघ ॥ ४० 
एप मे हियमाणाया भारतेन तदा विभो । 

यभव ददि संकरस्य घातयेयं मदावत्‌ ।॥ ४१ 


एतत्मवं विनिधिल खतरा चृगुनन्दन । 
यदच्रापविक कार्यं तचिन्तयितुमहसि ।॥ ३७ 
ममात्र च्यसनखाख मीम्मो मृठं मराव्रतः | 


। 
॥ 
{ 
येना वरामानीता युत्सिप्य वलात्तदा ॥ ३८ | 


मीप्मं जहि महाबाहो वक्ते दुःसमीटय्रम्‌ । त्मात्कामं ममायमं राम संवर्तयानघ । 
# © 1. मीम 4 ५ 
ग्राप्ताहं भगुगादृल चराम्यग्नियञुत्तमम्‌ 1 ३९ जदि मीप्मं महावाहो यथा घ्रं पुरंठरः } ४२ 


दति श्रीमदाभार्ते उद्योगपयेणि पटूसप्वययिकद्यततमोऽध्याय, ॥ १७८ ॥ 


१७७ 
-नीप्म उवाच ; भविप्यतोऽनवद्ाद्वि तत्करिष्यामि मा युचः 1 ३ 
एएमृक्तन्तदा रामो जहि मीप्ममिति प्रमो । | च ठ रच श्रदीप्यामि करथचिढपि भामिनि । 
उवाच च्टतीं कन्यां चोदवन्ती पनः पुनः ॥ १ करते नियोगाष्विप्राणामेप मे समयः कृतः ॥ 9 
काय्य कामं न गृदामि यसं घर वरवर्णिनि । अम्बोवाच । 
ऋते च्रद्यविदा हेतोः फिमन्यन्क्खाणि ते ॥ २ मम दुःखं भगवता व्यपनेयं यतस्ततः । 
त्राचा मीप्मव् याल्वय मम राति वाटुर्मा । तञ मीप्मग्र्रतं मे तं जदीधर माचिरम्‌ ॥५ £ 
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2 मार्मवद्रदान ~ 4 7० ८ (४८८ ॐ ) 87 श्र (ण्म) - °) 5 जदीश्वर नद्रीसुत, 7: © त जि 
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= उचाच। 
काथिकन्ये पुनर्बूहि मीप्म्ते चरणाबुभो । 
रिरसा बन्दनार्हौऽपि प्रदीप्यति गिरा मम ।\ ६ 
अम्बोवाच । 
जहि भीम्म रणे राम्‌ मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ । 
प्रतिशतं च यदि तत्सद्यं कुमिरारसि ॥ ७ 
भीष्म उवाच। 
तयोः संवदतोरेवं राजव्रामाम्बयोस्तदा । 
अकृतव्रणो जामदस्यमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८ 
शरणागतां महाबाहो कन्यां न त्यक्तमरसि । 
जहि भीम्म रणे राम गर्जन्तमसुरं यथा ॥ ९ 
यदि मीप्मस्त्वयाहूतो रणे राम माने । 
निभितोऽस्ीति वा वरुयाल्छरयाद्या वचनं तब ॥ १० 
कृतमसा भवेत्कार्यं कन्याया भृगुनन्दन । 


महाभारते 


[ अम्बोपाख्यानप्वं 


वाक्यं स्यं च ते वीर भविष्यति कृतं विभो} ११ 

हयं चापि प्रतिज्ञा ते तदा राम महाघरुने । 

जित्वा यै भृत्रियान्सवान्ाहमणेषु प्रतिश्वुतम्‌ ॥ १२ 

बराह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शद्रथैव रणे यदि । 

बद्यद्िद्धविता तं प्रे हनिष्यामीति भागव ॥ १३ 

शरणं हि प्रपन्नानां मीतानां जीवितार्थिनाम्‌ । 

न शक्ष्यामि परित्यागं कतं जीवन्कर्थचन ॥ १४ 

यश्च ध्र रणे एृत्सं चिजेष्यति समागतम्‌ । 

दप्तातमानमदं तं च हनिष्यामीति भागव ॥ १५ 

स एवं विजयी राम भीष्मः इर्ठरोद्हः । 

तेन युध्य संग्रामे समेद्य भृगुनन्दन । १६ 
राम उवाच। 


सराम्यर्द पूर्वकृतां प्रतिज्ञासूपिसत्तम । 
तथैव च करिष्यामि यथा साग्ैव रुप्यते ॥ १७ 
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कार्यमेतन्महद्रखन्कािकन्यामनोगतम्‌ । 
गमिष्यामि खयं तत्र कन्यामादाय यत्र सः ॥ १८ 
यदि भीप्मो रणश्छावी न करिष्यति मे चचः | 
दनिप्याम्येनयुद्रिक्तमिति मे निधिता मतिः ॥ १९ 
न हि बाणा मयोत्सुष्टाः सजन्तीह गरीरिणाम्‌ । 
कावेषु विदि तुम्यं पुरा क्षत्रियसंगरे ॥ २० 
भीष्म उवाच । 
एवुक्त्वा ततो रामः सद तैव्ैबवादिभिः । 


उद्योगपर्व 


[ 5, 178. 5 


प्रयाणाय मरि ृखा सय॒त्तयो महामनाः ॥ २१ 


ततस्ते तायुपित्वा तु रजनीं तत्र तापसाः । 
हुता्यो जप्रजप्याः प्रतस्यु्मज्ञिषांसया ॥ २२ 


अभ्यगच्छत्ततो रामः सह तैर््ाह्मणर्पभेः । 
उरुके महाराज कन्यया सह भारत । २३ 


न्यविदन्त ततः सर्वे परिगृद्य सरखतीम्‌ । 
तापसास्ते महात्मानो भ॒गुर्टपुरस्करताः ॥ २४ 


ति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सप्तसप्तयधिकडततमोऽध्याय, ॥ १७७ ॥ 


१७८ 


भीष्म उवाच । 
ततस्तृतीये दिवसे समे देयो व्यवसितः । 
मरेपयामास मे राजन्यराप्तोऽसीति महारतः ॥ १ 
तमागतमहं श्रुता विषयान्तं महावरम्‌ । 
अभ्यगच्छं जवेना प्रीत्या तेजोनिधिं प्र्ुम्‌ ॥ २ 


गां पुरस्कृत्य रजेनदर त्राहमणेः परिारितः। 
प्रतिग्मिर्देवकल्पेथ तथेव च पुरोहितैः ॥ ३ 
स मामभिगतं दृषा जामदस्यः प्रतापवान्‌ | 
प्रतिजग्राह तां पूजां वचनं चेदमववीत्‌ ॥ ४ 
भीप्म कां बुद्धिमाखाय काशिराजसुता या । 
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ॐ अकामेयमिदानीता पुनथैव विसर्जिता ॥ ५ 


विश्रिता लया हीयं धरमाव्नः परावरात्‌ । 
पराम्रष्टा त्वया हीमां को हि गन्तुमिहाहति ॥ ६ 
प्रत्याख्याता हि शाल्येन स्वया नीतेति भारत । 
तस्मादिमां मनियोगातस्रतिगद्धीप्व भारत ॥ ७ 
खधर्म पुरुषव्याघ्र राजपुत्री खमलियम्‌ । 

न युक्तमवमामीऽयं कतं राज्ञा त्वयानघ ॥ ८ 
ततस्तं नातिमनसं सथदीक्ष्यादमयुयम्‌ । 
नाहमेनां पुन्दयां रात्रे ब्रहमन्कर्थचन ।! ९ 
शरार्वखाहमिति प्राह पुरा मामिह भार्गव । 
मया चैवाभ्ययुज्ञाता गता सौभपुरं प्रति ॥ १० 
न भयान्नाप्ययुकरोज्ान रोभानार्थकाम्यया । 
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~ ^ 


धष्रधरममदं जद्यामिति मे व्रतमाहितम्‌ ॥ ११ 
अथ मामब्रवीद्रामः करोधपयौकुरे्षणः | 

न करिष्यसि वेदेतदाक्यं मे ङुस्पुंगव ॥ १२ 
हनिष्यामि सहामात्यं खामयेति पुनः पुनः । 
संरम्भाद््रवीद्रामः कोधपयौकलेक्षणः ।॥ १३ 
तमहं गीधिरिशाभिः पुनः पुनररिंदमम्‌ । 
अयाचं भ्गुखादूलं न चैव प्रशशाम सः ॥ १४ 
तमहं प्रणम्य शिरसा भूयो ब्राह्मणसत्तमम्‌ । 
अचुवं कारणं पि त्वं योद्धुमिच्छसि ॥ १५ 
इष्वर मम वाख भवतेव चतुर्विधम्‌ । 

उपदिष्टं महाबाहो शिष्योऽस्मि तव भार्भव ॥ १६ 
ततो मामव्रवीद्रामः क्रोधसंरक्तलोचनः । 
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15 ^) = घङएणष्न०। 8 सोह, 71 6 2019-5 भह 
(ण? तमष्ठ) 278 मूलौ वै (म दिरसरा) 28 7" 7 
100 5 10 ग्रणम्य् तमष्ठ मूती -- °) 1 :-87 भूमी 
(ए क्षिता) (7 भूयो) 7४ 6४ 5 भूयो व्राद्यणञुत्तम 
~ °) ^. 76५ 1188 अन्रव 78 77 किचिद्‌ (0 किं तदू) 
-- 4) 7५ 78 20 यसू; 9 यद्रे; 70 युद्ध; 77 न त्वा (ण 
यत्र) 2 (०८०१४ 8} 2 75 2 8.10 © युद्धम्‌ (ण 
योद्धुम्‌) 2 7 (०००४ 72 78) ६8 मया (णः दह) 
ए" उस्से (१० दच्छसि) ए» योद्धुमिच्छामि येन यै 

16 ०) 71984 © (कन्म 68) त्वया चव (णः 
भवतैव ) 

7 ५१ ० 1० -- ४) 9५ 2-21 क्रोध(7 
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जानीपे मां गुर मीप्म न चेमां प्रतिगह्से । 

सुतां काद्यख क्रारव्य मलिवार्थं मदीपते ॥ १७ 
न हि ते विदयते च्ान्तिरन्यथा इरुनन्दन । 
गृहाणेमां मदावादो रक्षख इल्मात्मनः | 

त्वया वि््ररिता दीयं भर्तारं नापिगच्छति ॥ १८ 
तथा चुवन्तं तमहं रामं परपुरंजयम्‌ 1 

नैतदेवं पुनर्भावि त्रहर्प किं श्रमेण ते ॥ १९ 
गुरुत्वं तयि संप्रशष्य जामदस्य पुरातनम्‌ 1 
भ्रसादये तवां भग्वंस््यक्तेपा दि पुग मया 1 २० 
को जातु प्रभावां हि नारीं व्याटीमिव सिताम्‌ । 
वासयेत गृहे जानन्द्ीणां दोपान्मदात्ययान्‌ || २१ 
न मयाद्रास्चसखयापि घमं जां महाद्युते । 

प्रसीद मावा यद्रा ते कायं वक्छुर माचिरम्‌ । २२ 
अयं चापि वि्यद्ात्मन्पुराणे श्रूयते विभो । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 178. 29 


मरुत्तेन महाबुद्धे गीतः शोको महात्मना ॥ २३ 
गुरोरप्यवरिप्नसख कार्याकार्यमजानतः । 
उत्पथग्रतिपन्नख कर्यं भ॒वति गासनम्‌ ॥ २४ 

स त्वं गुरुरिति प्रेम्णा मया संमानितो भरृ्म्‌ । 
गु्टत्त न जानीपे तस्माद्योत्खाम्य्द त्वया ॥ २५ 
गुर न इल्यां समरे व्राह्मणं च विचपतः । 
विचेपतस्तपोरदधमेवं शान्तं मया तव ॥ २६ 
उद्यतेषुमथो दद्रा व्राह्मणं त्रबन्धुवत्‌ । 

यो हन्यात्समरे छदो युध्यन्तमपलायिनम्‌ 
वरमहत्या न तख खादिति धर्मघु निधयः ॥ २७ 
षत्रियाणां सितो धर्म क्षत्रियोऽसि तपोधन । 
यो यथा वर्तते यिस्तथा तसिन्द्रवर्तयन्‌ । 
नाधर्मं समवामोति नरः श्रेय विन्दति ॥ २८ 
अर्थं वा यदि वा घर्म समर्थौ देनकालविव्‌। £ 





कोप) पयीकटेन्नण' (= 19, 13} -- 2) 71 खेतर, 72 © 
चैनां (० चेना) ए प्रचिपद्यते, 7.2 ©. गृह्ये, 
7 "गुहमि 8 (९२००६ 82) 72 25 2 ८ ८ 2, गृहधायीमा 
न्यव (०ः्ष्ष्टि) - ‰) 1.2 4 71 72 महामत 
(णः मद्टी" ) 

18 ^) ए1-24108 ऽमे (भ्त) 

19 ^) 72 @2 मा हि (० मावि) - 4) 77 
न्रदयन्कि वा (० अद्रय किं) ©> गोमि (70 श्रमेण) 

20 °^) 77162 ८ शा. ठत्वा (णत्वा) -- ^) ए 
72 लक्घ्व दि, ८४ लक्षा (र “पा दि) 2 70 75 
7९8 20 तु (70 हि) इ3 एव (व 12 डण्‌ 
पुरा ४70 मया 

21 ^) 3 जानन्‌. (० जातु) 2.2 परमाया -- ^) 
723 चामयेन्छ- (70 “येत ) ऽ जातु (६०८ जानन्‌) -- ‰) 
© मर्म (०7 दोषान्‌) -‡ ©8 दुग्ययान्‌, 22 मदाठपा 
-51.2 4 122 725 7८ 2 2, सखीयं नेमो मष्टाययः 

22 2) ए-४ 72 25 2.८ ऽ 20 महान्त, 85 17 
्यचन, ८ महामते (०7 “दुचे) -- ^) 7 22 6-मा 
(श्ना) ५ 72 प्रमीढ मम मदर वे, 77 प्रसीदस्व मवि 
ग्रह्यन्‌ू 

23 ^) 5 7८ ९ 2, व्रि्ुद्धामा -- °) ८2 8 (०८९ 
@2 +) पुराणः 7 © ग (४ 777 25 1" ६८६) सष्टान्‌ 
(म विमो) -- ^) ऽ गीवा छेका 

24. = (ॐ? ) -& 1, 4 एए 7, 3० 81, 112९5 109- 


110, (कमः) © 12 2053, 594०५ 5295०, (कभ ) 
दा 2 27 153 (ण्ण 6 }, (शठाः ) 2८70४{80172 1 
341 -- °) व @ ॐ उपर्थं प्रति - ०) फ 
परित्यागो विघीयवे (82 लागो भवनि शरासन) 

25 ^) ८५ 8 7 (क्श 02.27) गुख्वृत्ति -- 4) 
ए ८ 5 7 (€्८न६ 707) श्र (०८ [अ ह) 

26 <) 7 ©: हन्यात्‌ -- 4) 5 णठ) एव 27 
क्लान्त 

27 2) 8 रणे (©2 रथे) (० मयो) - ^) 2 ५ 23 
ग (6८९ 73) द (0 शदो) -- 7) 77 इति धम 
विनिश्चयः, ७४२० इति धर्मविदो विदुः 

28 °) एः जय घर्म, 8 स्विति्धर्म -- °) ए (०८०]६ 
४) 7 [नि (० ऽस्ति) 8४ परततप (707 तपो") 
-- ५) ए 5 72४ 723 75 2 तस्िन्नेव (107 वथा तस्मिन) 
1092 प्रवते, 17 8 “येत्‌ (2 “नात्‌), 7 "न, 6४ १5 
४5 20 {€ 7; वर्तिचव्य तया नचेत - ^) ७5 म 
द्यवास्नोति (० मम) -- ) 23 प 3 72922 
न चाघ्रेयश्च 

29 2) 1.5 न नसे (६० ममर्यो) -- 04 7९563 
कर 29 -- °) 8 7 (6स्न्श६ 22.27) 6४ अर्य 
(72५ 0 श्र )संमयमापच्र, 8 (०२०९६ 6८) अनर्थं 
सययापच्न, एव ०5 य धश्ः -- ५) 85 7: ¶ 62.2 
त्रयो, © 5 श्रेयान्‌ (४5 गप ५८४) ऽ चित्र्म वच, 
28 770 125 7८ ९ 29 निसद्ययो (75 “श्रेयसो ) नर , 72 71 


[ 605 1 


5, 178. 29 ] 


£ अनर्थसंशयापच्ः भ्रेयान्निःसंषयेन च ॥ २९ 


यसात्संयितेऽर्थेऽसिन्यथान्यायं प्रवर्तसे । 
तसाद्योत्यामि सहितस्त्वया राम महाहवे । 

प्रय मे बाहुवीर्यं च विक्रमं चातिमादुपमर्‌ ॥ ३० 
एवं गतेऽपि त॒ मया यच्छक्यं भृगुनन्दन । 
तत्करिप्ये कर्केते योव्खे विप्र त्वया सह । 

दे राम यथेष्टं ते सजो भव महासने ॥ ३१ 

तत्र त्वं निहतो राम मया शरशताचितः । 
रप्यसे निर्थिताद्लोकाञ्यख्पृतो महारणे ॥ ३२ 
स गच्छ विनिवर्तख इुरकषेत्रं रणप्रिय । 

तत्रैष्यामि महावाहो युद्धाय त्वां तपोधन ॥ ३३ 


महाभारते 


[ जम्बोपाख्यानपर्व 
थपि य॒त्र खया राम कृतं थोचं पुरा पितुः] 
तत्राहमपि इत्वा लं शौचं कर्तासि भागीव ॥ ३४ 
तत्र गच्छख राम त्वं त्वरितं युद्धदुर्मद । 
व्यपनेप्यामि ते दर्पं पौराणं बाह्यणलुव ॥ २३५ 
यच्चापि कत्थसे राम बहुशः परिप पै । 
निर्विताः क्षत्रिया रोके मयेकेनेति तच्छरणु ॥ ३६ 
न तदा जायते भीप्मो मद्विधः क्षत्रियोऽपि वा| 
यते युद्धमयं दपं कामं च ज्यपनादयेव्‌ ॥ ३७ 


सोऽदं जातो महावाहो भीष्मः परपुरंजयः । 
व्यपनेप्यामि ते दप युद्धे रम न सदय; ॥ ३८ 


रति श्रीमदाभार्ते उद्योगपर्वणि थष्टसकप्तलययधिकद्मततमो.ऽध्यायः ॥ १७८ ॥ 





(००० 274) नि.सद्रायो न च, 228 4 निश्वयमेति स"; 
08 निश्रेयने न च, ४७०८४ ५8 1 [ए1-8 ८ 04 वला 28 
214 ९४ ०103 (४8 {> ८०८६) नि सक्रायेन (= सद्यायाभावेन ), 
0 105 नि.संदाये , ©8 प००४न17{77५, 7097078 वणप 

3ॐ0 ^) 125 224 2 तस्पात्‌ (0 यस्मात्‌) 
989 4 स सं्राये, 71 असदिति, 0४ 5 सद्राण (५8 1 {0४}. 
2 77 08 74 0.20 [ऽ ]प्यर्थ; 7; [ऽुर्येतु, 708 दर्ये (ण 
ऽर्यऽस्िन्‌) -- °) 2 72 728 2४-४ ० 8 10 [ ऽवुग्रथान्यार्य, 
77 यथार्थ च, ६५ यथान्याय्य ©.5 ५1० अयथान्याय 
(69 अविविच्य) 2 © प्रवर्तते, 

31 %) 70 राम, # कामं (४० विप्र) -- °) ए 
युद्ध.» 191 ¶ 08 द्र, 70 5 त्व (0 द्वदे ) 74 23 (०५०० 
52) मे, एह 284, एण्य फ भ्तु (ते) ~ 2) 
28 7 75 70 8 20 सजीभव ८? महामते, ८५ ए 7 
(०८०१६ 71 9 †) शुत 

32 38० = (र्णः )6 119 5 -- =) 711 (म 7) 
स्याय्रात्‌ (1० राम) -- °) ए (०१५०४ ५) शरारदातिश्चित ह 
3 1 108 082० श्रातार्दित', © श्रातार्पितः, ५४ 
श्रतदराचित्त", ©: ग्रारचयार्पित" ~ °) 2 72 18 1720 8.10 
धराष्छमे (7० ल), -- ^) ए (नप्न्मु 4) 7:29 
शराखपूनान, "1 श्नच्चकृत्तो 7 महाद्ये, 7 महाद्युते; 7४ ७ 
27 मया रणे 

33 5) 5 7 © सरगच्छ (6४ च्चे), 2 तद्रच्य 
(£ स गच्छ) -- °) 7105 कुरकरैत्रे -- 40 ३३५, 
8 {18 


¢78+ समाद्य मदामो युद्धाय सं उपोधन । 


-- 8 4 070 39-34४, व ©2 8 6 ० 33 ~ ९) 7 
अष्ट राम (7० मष्टा), -- + ०८ (1्‌)] ) 334358५ 
-- °) 21.2 [अह (ग त्वा) 2 परतप (ण तपो") 

34 4 गा 84, 84 ०0 84 (५ ९], 38) 
-- <) 7 यथा वापि, 72 202 यत्र चापि, 26 (7 ५310 
४०९६) यथा चापि, 7 अपि य्व, ¢ 61.25 ज्र चापि; 
©8 3 अपि चापि, 278 5 अथ चापि (1० लपि यत्र) -- °) 
144 2 25 स्वया पितु, 70 8 (+ ४५8} ) पितु" पुरा. 
~ °} ७९.८ यच्र (1० हत्वा) ‰#1 ४ खा (10 स्वां} 

35 24 ०0 35 (५ %1 38) - °) ‰ & (भषण 
७४) गच्छ ष्च (0 गच्छस्व) ए (००८०५ 24) एण 
तच्र राम समागच्छ, 702 708 106,8 1० तग्र राम स गच्छस्व 
-- ८) 12 ८ 7002 78 4 त्वरितो 18478 21842 
युच्टु्मद' -- °) = 28“ 2 9 अप" (1० व्यप"). -- ‰) 
8 11 2 4 02 710 व्राह्यणवुच', ए५ 28 5 701 74 
"वये, 1८ 11 8 ब्राह्मण श्चुव 

36 4 ० 36 (भ ९1 38) -- *) 7 72 78 79 
परिवत्सरे (10" “पल्सु धै) -- °) 78 4 सर्वं (10 रोके) 
-- ^) 78 तु, 74 [पुव (ण [द््‌][ति) ~ ^धणः 90, 
77 128 . 

179* अधर्म सुमषटानेप यच्य्यामरणं गृहे । 
यटाजा निधन याति सोऽस्य धर्म" सनातन । 

ॐ7 24 ० 87 (८ ९1 38) -- ^) 2 727 
71.05 2० जातवानू (> जायते) -- °) 7 7 (कर्नणुः 
72 १) क्षचियो वापि (78 10 8 2० श्योपि हि) मद्विध 
~ 47/07 874, 13 17 128 122, 0 5 10 778. 
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ततो मामत्रवीद्रामः प्रहसन्निव भारत । 

दिया भीप्म मया सार्थं योद्धुमिच्छसि संगरे ॥ १ 
अयं गच्छामि कौरव्य ऊुरृभ्ेत्ं तया सह । 

मापितं तक्करिप्यामि तव्रागच्छेः परंतप ॥ २ 

तत्र तरां निहतं माता मया शरखताचितम्‌ । 
जाहवी प्यतां भीप्म गृध्रफ़दरुबडाटानम्‌ । ३ 
कृपणं त्वामभिप्रेक्ष्य सिट्रचारणसेविता । 

मया विनिहतं देवी रोदतामद्य पार्थिव ॥ ४ 


[१ 


अतटद्छ महाभागा भगीरथसुता नदी 1 
या चामजीजनन्मन्दं युद्धकायुफमातुरम्‌ ॥ ५ 


उद्योगपर्व 
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१७९ 


एहि गच्छ मया भीष्म युद्धमयैव वर्तताम्‌ । 
गृहाण सर्वं कौरव्य रथादि भरतर्षभे ॥ & 

इति चुवाणं तमहं रामं परपुरंजयम्‌ । 

प्रणम्य दिग्सा राजननेवमस्त्वि्यथाघुवम्‌ ॥ ७ 
एवघुक्तवा ययौ रामः करकषत्र युयुत्सया । 
प्रविश्य नगरं चाहं सत्यवलये न्यवेदयम्‌ ॥ ८ 
ततः कृतसखस्त्ययनो मात्रा प्रल्यभिनन्दितः । 
द्विजातीन्वाच्य पुण्याहं खस्ति चैव महाद्युते ॥ ९ 
रथमाखाय रुचिरं राजतं पाण्डयेः । 

एपस्करं खधिष्टानं बेयाघ्रपरिवारणम्‌ ॥ १० 
उपपन्नं महासरः सर्वोपकरणान्वितम्‌ । 5१; 





580* पश्चाजतातानि तेजासि चरणेषु ज्यरित प्या । 


(गन्ना ग्ण 1 कण 54 7. 9 09 एा55)ण६ 
-- 5ए-47८4 & 25 11 2 0-8 10 © 211 2-४ 
सअंयोपास्यान -- 4/9 471८ @5 भीप्मयुद्धोपप्रम, 7: 
ओीप्ममयाद, 2158-5 रामयाक्य ~ 421 १० ((टिप०२ 
0705 ०7 00) 1 34 180, 70 612 898 5 181, 
© 178 (५5 [प ६०२१), #1.3 179 ~ 6107 व १10 


एए 41 


179 

2 71 क्ण 23 - ^) 815८ 3 7 © म, 
५ सय (४5 ० 1९४) - ०} 8.+ यया व्यया (०प् दया 
खष्ट) - ^) 12५ 8 7 (००८०४ 10, 704 ० ) 04 
ते (० तच) -- ^) 7472 *तद्रा (7 तव्र) 8 61 
गच्छे, + 7001 705 29849 गच् (०7 आगच्छ), 2 222 
18 29 © [ना गच्छ, 73 (ष ध ५9 प १०९८४) 3 ८ 
[आगच्छ (1० [जा ]गच्टे) 

3 10 3० (भ ९1 2) ~ 3" (ण )8 178 
22० -- °} 70 ० (कणा ) 70 माता ण 0 
चिनिदन २० 4“ 78 ५ तात (1० माता) -- ^) 7 
(०००४ ए) द्ाराततश्ित, 71 “शावान्वित, 792 + "दाता 
दिव, 78 दरावदाराचित, 9" 37 दारदातार्षित -- ^) 2189 
(र्५प्०पञ5) "वटाप्रान, "वच्छाशन, "वरादानः *विडाक्रन 
प्४ ककयृध्वरिदा, 2 ० गृधक्कयरारूव (12 श्रित) 
09 ०४०३ यडा , 60 वडाः 


4 0 ०7 प ८० विनिहत (५ 1 3) - °) 
दर कृपणा -- “) 2४ ०८ {7०7 देवी ण ४० सूप "० 10“ 
8 चीर (प देवी) -- ^) 1४-5 जाह्वी (7० पार्थिव) 

5 १+०्ण 5 (ल 1 4) - °) 7125 न तदह 
रऽ ७5 महाभाग - °) 2 ०9 75 78 ० 2० [अनघा 
(१० नदी) 

© 0४० 6 (न्‌ ¶र1 4) - ^) 28 (ए ध८5ः) ) 
भीष्म मया गच्छ 725 सार्धं (० भीष्म) - °) 
द 7212¶ टुर्मते (0 व्वेताम्‌) 7 707 03 12868 10 
युद्धकायुक दुमद (५ 6) 

श्र 4० 7 (भ ₹1 4) ~ °) 18 23 7 (००९४ 
7213१, 2४ ० ) राम, 72 02 देव (0" राजन्‌) 
-- ^) 7४ (0 [अृध) 9 अ्रवम्‌ 

8 7४ ० 8 (५ १1 4) - ^) ४.५ 7 उक्तो 
(० उक्त्वा) ~ 8 (५ )8 187 1 © 6 
170 22 

9 + ण 9 (० ५1 4) -- °) 712 5 चाप्यभि 
नदित, 2 7 (०९८००१४ 2 2 7, 74+ 0 }) च प्रतिनदित 

10 ५ ०प प ४० सुप 1० 10* (५ ए1 4) ~ ०) 
५ © 8 275 राजित 8 (८०815 ) पाडरेर्‌ -- 10 = 
(ण्णः )5 81 18 -- °) 2 9 परिसृत, 8 (०९०९४ 
7५) स्वय(0: स्वप ५४ साय )स्कर (£ सूप") -- ^) 
6 81 18, 188 21४ 212 4 73 © "वारित 

11 76 नण 1119 ~ °) 7125 70१ त, 
गु 2785 सत्‌ (१०प तत्‌ ) 7570 धीरेण, 18 ५ सूतेन, 
707 रेण (1७ वीरेण) -- 4) 1० 7 728 शश्र" 58 7 
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„+ तक्कटीनेन वीरेण हयश्षाखविदा नृप ।॥ ११ 


कठ 


युक्त घतेन शिन वहुशो दष्टकर्मणा । 

दंशितः पाण्डुरेणा्द कवचेन व॒पुप्मता । १२ 
पाण्डरं काकं गृ प्रायां भरतसत्तम ), 
पाण्डुरेणातपत्रेण धरियमाणेन भूरनि ॥ १३ 
पाण्डुरेधामरेशापि वील्यमानो नराधिप । 
छद्धवासाः सिदोप्णीपः सर्व्ु्धविभूपणः ।। १४ 
स्तुथमानो जयाशीभिर्निष्करम्य गजसाह्वयात्‌ । 
र्त्र रणक्षेत्रमुपायां अरतर्पम्‌ ॥ १५ 

ते हयाशोदिवास्तेन इतेन परमाहवे । 

अवहन्मां भृशं राजन्मनोमारूतरहसः ॥ १६ 
गत्वाहं तच्ुरक्षेत्ं प च रामः प्रतापवान्‌ । 
युद्धाय सहसा राजन्पराक्रान्तौ परस्परम्‌ ।॥ १७ 
ततः संद््नेऽति्ं रामसातितयखिनः । 

प्रगृह्य शद्वु प्रबरं ततः प्राधमयुत्तमम्‌ ॥ १८ 


रणे (६०८ नूप) 

12 2 छप 12 (५, 51 11) -- ^) ५ 25 युत, 
8 79 798 12 10 यन्त (07 युक्त) 7४ + सुखी्ृतेन 
दिष्टेन, 77 यत्त शरेण सूतेन -- ^) 75 © दृष्टकर्मणा, 
7 द, 728 क्रि -- ५ ०८ 12-184 ~ 2) 
४ (०5४) दसत ५०१ पारेण 20 कवचेन (० 
पाण्डु" ), ५०१ पाडुरेण (707 कव“) 

18 4 णण 13 (५ 1 19) ~ <) ए66 भणते 


ए०्फ 8 (८००5 ) पाडर- (० पाण्डुर ) -- °) ए 


ग्राया त रथनत्तम 

14 ^) 75 4 धप्ण्‌ पाण्डुरे" ०० चामरै" ठ (०८००४ 
58) ०८५ 08 268 29 चापि व्यजनै", 79 ग्यज्यर्वापि 
(०? चासरैश्वापि) 7 01 2 ५ पूव (६० अपि) 

16 4 ० 16 (णाह का 182 भण्‌ 172) -- र) 
5 नोदि" (णः चोदि") ८" + नोद्वितासेन सुतेन, © 
ष्वोदितास्ने यासेन -- ^) ए 2 वीरेण (६०८ सुत्तिन) 
-- °) मा (ण मां) 29 सदय (मा खदा) 
-- ^) एए » वाहा (६०८ मनो-) 

17 &+ ०४ 17 (र र] 16) -- ^) 8 71.8.41 
चाह (८ [अह तत्‌) 22 29 च, ए ह (न्व्मू 
715) तु (€ तत्‌) -- 21 ० (एम्‌. ) 174-19* -- 4) 
0४ सगत युद्धदुर्मदौ 

18 1 छण 18 (ण र}. 17) ~ °) ५ 55 25 


महाभारते 


[ अम्बोपाख्यानपर्व 


ततस्त द्विजा राजंस्तापसाश्च वनोकसः | 
अपर्यन्त र्णं दिव्यं देवाः सर्षिगणास्तदा | १९ 
ततो दिव्यानि माद्यानि प्रादुरासन्मृदुय॒हः 
वादित्राणि च दिव्यानि मेघन्न्दानि चैव ह ॥ २० 
ततस्ते तापसाः स्वै भार्गवखादुयायिनः 

प्रेधकाः समपचन्त परिवार्यं रणाजिरम्‌ ॥ २१ 
ततो मामनरवीदेवी सर्वभूवितैपिणी । 

माता खरूपिणी राजन्‌ फिमिद ते चिकीर्पितम्‌ ॥ २२ 
गत्वा जामदभ्यं तं प्रयाचिष्ये रूढ । 

भीष्मेण सह मा योत्सीः रिप्येणेति पुनः पुनः ॥ २३ 


मा भवं पुत्र निवैन्धं डुरु कमिण पार्थिव । 
जामदस्येन समरे योदुमित्यवभत्सेयत्‌ ॥ २४ 
किंन वै कत्रियहरो हरतुल्यपराक्रमः । 

विदितः पुत्र रामस्ते यतस्त्वं योद्धुमिच्छसि ॥ २५ 


ततोऽहमघयुवं देवीममिबाद्य $ताञ्चछिः । 


125 4 8 20 @य-3 77 (०२०९४ 2) तिष्टनू, 6६ तस (६ 
ऽतिष्ठ) -- “) 74 ¶' 9 ततत प्राध्ममयुत्तम 

19 1 ०४1, 19“ (८ ९1 17) ~ °) 73 2879 
प्रापिश्यतं (०? अप") - °) 2 7 75 76 सद्र" (107 
सर्पिः) 154 68 $ तथा (9 तदा) 8 देवा" 
सेद्रपुरोगमाः, 71० सदा देवगणास्तदा 

20 ^) 8 ५ ततो दिच्यविमानानि -- °) 8 2" 7 
10 8 20 ततस्तत , 2 $ समततः {४० सहस्‌ ) ~ ‰) 
8 7: व 68 हि (60 ह) 

22 ?) 8 सदा भम दहि" ~ ^) ए (७८०४ 4) 725 
मातू- (०२ मात्ता) 

23 ^) [५ 2 प 78 76820 तु, 69 2 धर 
(०८ त) -- °) 2: + प्रसादिष्ये 7 68 कुरूत्तम ~ ) 
8 जहस" (9? पुन" पुन) 

24 ^) 8 7 & कुर्‌ (० पुत्र) -- °) 7" पुत्र 
(८ ऊरु) ७० पुरेण मम पार्थिव -- ^) 7४ रामेण 
(0 समरे) -- ५) ए 2 5 अवभत्यती, 78 एव भस्सैदी, 
५ 8 72 एव अत्सयत्‌, 2-४ {9 ©1 2 2718-5 अवभत्सयन्‌, 

25 ०) छन (ल्णः क्रि) एवते, 2928 0 (र 
72 ) नु; 7962 ठ तु; 0४ (्ण्प्न) छएण्नः + ४४ते, 
2४ (णः 7५) [एव (कणप) ए 2 7 (गण्यः 
703.3) क्षचियष्टणो -- °) 7र५+ 71 हरितस्य, 4 रतस्य 
पराक्रमे, ~~ °) 22.2.5 एमे (६० वे) - 4) 1.48 
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अन्वोपाख्यानपर्वं | 


सवं तद्धरतश्रेष्ट यचादरच्तं खवंचरे ॥ २६ 

चथा च रामो गजेन्द्रं मवा पूं प्रनादितः | 
कानिरालसुवाया्च वथा कामः पुरातनः! २७ 
ततः सा रममम्येलयय जननी मे महानदी ] 

मदथ वग्पिं देवी श्रमयामास् भार्गवम्‌ । 

मीप्मेण सह मा योन्सीः चिप्येणनि वचोऽत्रवीव्‌ २८ 
म्‌ च तामाह याचन्तीं मीप्ममेव निवर्तय | 


उद्योगपर्व 


[ 5. 180. 4 
न हिमे इर्ते काममिदं तयुपागमम्‌ 1 २९ 


संजय उवाच) 


| ततो गद्धा सुवसेदाद्धीप्मं पुनरुपागमत्‌ 1 





न चाखाः सोऽकरोढाक्यं कोघपवीङ्चेक्नणः।। २० 
अयाचत धमीत्मा भूयुग्रष्टो महातपाः । 

¢ [8 
आहुयामासर च पुनयद्धाव द्विजसत्तमः ॥ ३१ 


दति शीमद्ामास्ते उद्योगपर्यणि प्कोनाघ्रीययिकडततमोऽध्याय. ॥ १७९ ॥ 


९ 


भीष्म उवाच । 
तमहं म्मयनिव रणे प्रत्यमापं व्यवयितम्‌ । 
भृमिष्टं नोत्सहे योद्धुं मवन्तं गथमा्ितः ॥ १ 
आनेद्‌ खन्दनं वीर कवचं च मदा्ुज । 





तेन, 2 ४ कय, 7- चैन, § छ्त्रस््‌ (०? यतस्‌) 2 2 73 
10 23 4 @1.2 धस, 0४ १वे (ण्स) ८९.८20: यच 
{72 चं च) योद्धुनिदेच्टमि 
26 <) 53 द्व 
27 “} © [जाद्‌ (० च) - ४) ह © यया 
(7०7 जया) 2 7 (€ 72.27) प्रचोदिवः, 8 प्रया 
चिवः -- 4) ५ 8 7 (९८९६ 1.2 7) (75 710 तया 
र्म पुगठन 
28 °) २.५ 7.2 7 जामा (7० अन्येन) ~ °) 
गमा (म्मे) - ^) & 70: ~ ° सवर्थ, 02 वमयं 
ए 2 गवा; 72: ++ चीक््य (० देवी) - ५) 
क (९२८०९ ८) 77 क्नामयामाम, ©2 कय. 
29 °) व एय (ग जाह) - 7» ०० 29-31: 
-- “) ५ 23 7 (९० 1.2 > 4 ०.) च (7० दि) 
212 4 ते (० म) ©> पपिम्‌ (0 कामम्‌) - ^) 
15 23 टपागमत्‌» 77 "गतः 5 दइन्युत्या मासुपागमवे 
20 + ०. 30 (थं = 29} ¶: @1.2 ०८ 6 
109 65 व्रह्म द" (८५57 चन्) - 2) 76: 
मासा (10? भीष्म) 1.27 जयागनत्‌ (7० उपा") 4 
जीप्मं च पुनरागमत -- ^) 7» नेवान्याः (1०? न चान्याः) 
५ 2 7 (०८९४ 71.27) चाद्गेत्‌ (1०८ सो) वय 
-32.2 < नान्या जकग्व वाक्य, 2 न तन्य्राक्ग्यचा 
31 0४ ०८. 21 (~ ₹ 1. 29} - 5) ए नतोः, + 
खतो (० जया) - °) 5 7 5 22० तद्रा 
77 


वर्थ 


1 





वधान समरे गम यदि योध मयेच्छसि ॥ २ 
ततो मामव्रवीद्रामः समयमानो रणामिरे | 

रथो मे मेदिनी भीप्म वाहा वेदाः सदश्ववत्‌ ॥ ३ 
शतो मे मातरिश्वा वै कवचं वेवमातरः 5६ 
(० सुनरू) -- ^) ८ 8 च्रिप्येण (० युद्धाय) ८.८ 

21.: मा (5५ त) युद्धाच द्विजोचमः. 


(८नग०४०० = -.9 © 2550 -- 5८ए-707ण्ठाा 
5 ए 90 5 01-+ ८8 20 ©. ध सय्ोपाप्यान 
~ 448! 1714722 @1.: राममीप्मसनादहः, भ युद्धसनाद~- 
-- 440 10 (दु ९68, र०7वऽ ०7 ०) 5 
(९८ 7 } 70 (= 170), वर" @ भः 181, 75 @ॐ 5 ४३ 5 
182, © 179 (४5 ॐ {९५}, + 2 180 ~ 4ण्प्य 
० ऽ 32, 70 96 


180 
१ ५ ०. 1 -- 12 = 22 -- 5) पएदपप6्८। 
¶ 62 आ: ० तस्र्‌ 5+ तवोष्ट सयमानो चे, 53 ससयच्निवर 
कणे त ~ ) 2 प्रनिमाप ए (०८०९४ 3) व्यवस्विव 
-- ^) ८2.८11 @3 +{ (6००९ 2) नूमिन्वं, 0" भूयिष्ट. 
<) भ (ण (7 25 0 ६९४) 2 जास्द्य (0 
मारोह) -- *) 72 ©2.2 £ महावर (7० “युज) - %) 
6 1.2 72 65 7 2 इह, 83 77 स्वम्‌ (7०? मया) 
3 *) 73 + स्यथ" (0 ससय) -- ^) © वादा (० 
सीम) -- ^) © वेढा सागा (†०र वाहा वेदा) 
<) 2 0 5 73.408 29 च, ग्व (५०्मे) 
1.3 च (0 चै) -~ °) 3 (५०९४ ©5) देवमातर; 
६४ ०5 वेद्‌" (४५ ण १८८६) - ^) 23 77 वीर्‌ (ण 
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६ ६; खसंवीतरो रणे ताभिरवोत्येऽदं ऊरुनन्द्‌न ॥ ४ 


एवं बुवाणो गान्धारे रामो मां सत्यविक्रमः । 
दररातेन महता सर्वतः पर्यवारयत्‌ ॥ ५ 
ततोऽपयं जामदभ्यं रथे दिव्ये ज्यवखितम्‌ । 
सर्वायुधधरे श्रीमलद्भुतोपमद््ौने ॥ ६ 
मनसा विहिते पुण्ये विस्तीर्णे नगरोपमे । 
दिव्याश्वयुजि संनदरे काञ्चनेन विभूषिते ॥ ७ 
ध्वजेन च महावा सोमारंकृतटक्ष्मणा । 
धटर्भरो बद्धतृणो बद्धमोधाद्चुखि्रिवान्‌ ॥ ८ 
सारथ्यं कृतवां तत्र युयुत्सोरकृतव्रणः । 

सखा वेदविदत्यन्तं दयितो भा्गवसख इ ॥ ९ 
आहयानः स मां युद्रे मनो हर्षयतीव मे । 
पुनः पुनरभिक्रोशन्नभियादीति भागव; ॥ १० 
तमादित्यमिवोचयन्तमनाध्रष्यं महाबलम्‌ । 
क्षत्रियान्तकरं राममेकमेकः समासदम्‌ ॥ ११ 


मटाभारते 


[ अम्योपाख्यानपर्व 


ततीऽ्दं बाणपतेपु त्रिपु बादानिगरृद्य वै । 
अवतीर्य धलुन्यख पदातिक्रपिपत्तमम्‌ ॥ १२ 
अभ्यगच्छं तदा रामम॒र्चिष्यन्दिजसत्तमम्‌ । 
अभिवाद्य चैनं विधिवदय्ुवं याक्यगुत्तमम्‌ ॥ १३ 
योत्ये त्वया रणे राम विरिष्टेनाधिकेन च । 
गुरुणा धर्मशीलेन जयमाशास्ख मे विभो ॥ १४ 
राम उवाच । 
एवमेतत्वुरुश्े्ठ कर्तव्यं व । 
धर्मो घेप महावादो विदिः सह युध्यताम्‌ ॥ १५ 
शपेयं त्वां न चेदेवमागच्छेथा विदां पते । 
युष्यख त्वं रणे यत्तो धर्यमारुम्ग्य कौरव ॥ १६ 
न त॒ ते जयमाशासे त्वां हि जेतुमहं खितः । 
गच्छ युष्यख धर्मेण प्रीतोऽसि चरितेन ते ॥ १७ 
भीष्म उवाच । 
ततोऽ्दं तं नमस्कृत्य रथमारुह्य सत्वरः । 
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] 


अस्वोपास्यानपर्वे ] 


प्राध्मापयं रणे श पुनर्दमविभूपितम्‌ ।॥ १८ 
ततो युद्धं समभवन्मम तस च मारत | 
दिवसान्युबहत्राजन्परस्परजिगीपया ॥ १९ 

स मे तस्मिन्रणे पूर्व प्रादरत्कद्घपविभिः। 

पया यतय नवभिः चगणाममिवर्चसाम्‌ ॥ २० 
-चच्वारन्तेन मे वाहाः दत्व विं पते । 
प्रतिरुद्धालयवाहं समरे द॑नितः सितः ॥ २१ 
नमस्कृत्य च देवेम्यो बाह्मणेम्यथ भारत । 
तमद सयन्निव रणे प्रत्यायं न्यस्तम्‌ ॥ २२ 
आचार्यता मानिता मे निर्म्यादे चपि यि । 
भूयस्तु ण मे त्रन्संपरदं र्मसंग्रदे ।॥ २३ 

ये ते वेदाः शरीरखा वादण्यं यच ते महत्‌ । 
तप्य सुमहत्तप न तेभ्यः प्रहराम्यहम्‌ । २४ 
ग्रहे षत्रधर्मख यं चं शम समासितः 


उद्योगपर्व 


[ 5. 180. 3 


ब्राह्मणः कषत्रियत्यं हि याति श॒च्रसयु्मात्‌ ।॥ २५ 
पर्य मे धलुपो वीयं पर्य बाहोर्वरं च मे । 

एय ते का वीर द्विवा हर्मि सस्रायकमर्‌ ॥ २६ 
तस्याहं निशितं मं प्राहिण्वं भरतर्षभ । 

तेनाख धचुपः कोटिरिछन्ना भूमिमथागमत्‌ ॥ २७ 
नव चापि परपत्कानां रतानि नतपर्वणाम्‌ । 

प्राहिण्वं कद्रुपत्राणां जामदस्यरथं ग्रति ॥ २८ 
काये वियक्तास्तु तदा वादुनाभिसमीरिताः । 

चेटः क्रन्तो रुधिर नागा घ्व च ते यराः ॥ २९ 
ध्षतजोक्ितसर्बाह्धः धरन्स रुधिरं व्रणैः । 


वभौ रामस्तदा राजन्मेरुवौतृनिबोत्सृजन्‌ ॥ ३० 


देमन्तान्तेऽश्लोफ उव रक्तस्तवकमण्डितः | 
वभौ रामस्तदा राजन्कचिक्छिट्धकसंनिभः ॥ ३१ 
ततोऽन्यद्धतुरादाय रामः कोधसमन्वितः। 
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हेमगुहान्स॒निरिता्जरांस्तान्दि ववर्पं सः ॥ ३२ 
ते समासा मां रौद्रा बहुधा मर्मभेदिनः । 
अकम्पयन्महावेगाः सपौनठविपोपमाः ॥ ३३ 
ततोऽ्दं समवष्टभ्य पुनरात्मानमाहवे । 
दतसंख्यैः शरैः ऊुदधस्तदा राममवाकिरम्‌ ॥ ३४ 
स तैरम्यर्कसंकारैः परैरारीविपोपमेः। 
रितैरभ्यर्दितो रामो मन्दचेता दवाभवत्‌ ॥ २३५ 
ततोऽ छपयाविष्टो विनिन्ात्मानमात्मना । 


महाभारते 


[ अस्वोपाख्यानपर्वं 


धिग्धिगित्यदवं युद्धं कषत्रं च भरतर्पम ॥ ३६ 
असकृचाघुवं राजज्योकवेगपरि्रुतः ! 

अहो वत कृतं पापं मयेदं कषत्रकर्मणा ॥ ३७ 
गुरुदिंजातिथमीत्मा यदेवं पीडितः दरः । 
ततो न प्राहरं भूयो जामदस्याय भार ॥ ३८ 
अथावताप्य परथिवी पूपा दिवससंक्षये । 
जगामास्तं सदसां्चस्ततो युद्ध्ुपारमत्‌ ॥ ३९ 


ति शीमदाभास्ते उ्योगपर्यणि अदयीत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १८० ॥ 


९१८१ 


भीष्म उवाच । 
आत्मनस्तु ततः घतो हयानां च विच्यां पते । 
मम चापनयामास शव्यन्ङु्लसंमतः ॥ १ 
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॥ 


सातोपबरततस्तुरगेरन्धतोयैरविददरैः । 
प्रभात उदिते ष्य ततो युद्रमवर्तत ॥ २ 
दष्टा मां तूर्णमायान्तं द॑ शितं खन्दने धितम्‌ । 
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अम्बोपाख्यानपर्व | 


अकरोद्रथमत्य्थं रामः सं प्रतापवान्‌ । ३ 
ततो्टं राममायान्तं दषा समरकाद्धिणम्‌ ! 
धनुःश्रेष्ठं सय॒स्यृल्य सहसावतरं स्थाव्‌ । ४ 
अभिवाद्य तथेवाईं रथमारद्य भारत । 
युयुत्सु्जामदभ्यस प्रमुखे वीतमीः खितः ॥ ५ 
ततो मां शवर्यण महता समवाकिरत्‌ । 

अर्हं च शरवर्पण व्यन्तरं समवाकिरम्‌ । & 
संकृद्धौ जामदस्यस्तु पुनरेव पतत्रिणः । 
प्रेपयामास मे राजन्दीप्रासयायुरगानिव ॥ ७ 
तानं निविैभ्॑ः शतदोऽथ सहस्रशः । 
अच्छिदं सदसा रजन्न्तरिकषे पुनः पुनः ।॥ ८ 
ततस्त्वस्राणि दिव्यानि जामदस्यः प्रतापवान्‌ । 
मयि प्रचोदयामास तान्यहं प्रत्यपेधयम्‌ ॥ ९ 


उद्योगपर्व 
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अद्धैरेव महाबाहो चिकीर्षन्यिक्ां क्रियाम्‌ | 
ततो दिवि महान्नादः प्रादुरासीत्समन्ततः ॥ १० 
ततोज्टमद् वायव्यं जामदस्चे प्रयुक्तवान्‌ । 
प्रत्याजघ्ने च तद्रामो गुद्यकाच्ेण भारत ॥ ११ 
ततोऽखमहमा्रेयमनुमच्य प्रयुक्तवान्‌ । 
वारुणेनैव रामस्लदारयामास मे विथः ॥ १२ 
एवमञ्चाणि दिव्यानि रामस्यादमवारयम्‌ । 

रामथ मम तेजखी टिव्याखविदरिदमः ॥ १३ 
ततो मां सव्यतो राजत्रामः ङर्वन्छिजोत्तमः । 
उरखविष्यत्संद्धो जामद्यो महाबलः ॥ १४ 
ततोऽ मरतग्रेष्ठ॒ संन्यपीदं रथोत्तमे । 

अथ मां करमराविष्टं छतस्तूर्णमपावहत्‌ । 

गोरं भरतश्रेष्ठ रामव्राणप्रपीडितम्‌ ॥ १५ अ) 
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£ ततो मामपयातं वै भर सिद्धमचेतसम्‌ । 


रामखादचरा हृष्टाः सर्वे दष्ट प्रच॒ुङक्ः 
अकृतव्रणप्रभृतयः कारिकन्या च भारत ।॥ १६ 
ततस्तु कब्धसंतनोऽहं ज्ञात्वा घरतमथायुवम्‌ । 
याहि धरत यतो रामः सजोऽ्दं गतवेदनः ॥ १७ 
ततो मामवहत्छ्तो हयैः परमशोभितेः । 
नृत्यद्धिखि कौरव्य मारुतप्रतिमम॑तौ ॥ १८ 
ततोऽदं राममासाद्य बाणजालेन कौरव । 
अवाकिरं ससंरव्धः सर्य विजिगीषया ॥ १९ 
तानापतत एवासो रामो बाणानजिह्मगान्‌ । 
चाणैरेवाच्छिनत्तण्मिकैर्क त्रिभिराहवे ॥ २० 
ततस्ते श्रदिताः सर्वै मम बाणाः ससंरिताः 
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महाभरते 
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रामव्रायी्ठिधा छिनाः शतद्नोऽथ महाहवे ॥ २१ 
ततः पुनः शरं दीप्रं सुप्रभं कालसंमितम्‌। ` 
अघृजं जामदस्याय रामायाह जि्धांस्या ॥ २२ 
तेन त्वभिहतो गाढं वाणच्छेदवग्ं गतः । 

युमोह सदसा रामो भूमौ च निपपात ह ॥ २३ 
ततो हाहाकृतं सवं रामे भूतलमाभिते । 
जगद्भारत सं विधं यथाकपतनेऽमवत्‌ ॥ २४ 

तत एनं सुसंविग्नाः सर्वं एवाभिदुद्रुवुः । 
तपोधनास्ते सदसा कार्या च भूयुनन्दनम्‌ ॥ २५ 
त एनं संपरिष्वज्य रानैराश्वासर्यसतदा । 
पाणिभि्जलशीते जयासीर्भि पौरव ॥ २६ 
ततः स विह्वलो वाक्यं राम उत्थाय मात्रवीत्‌ । 
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तिष्ट मीप्म हतोऽसीति चाणं संघाय कार्युके ॥ २७ 
स युक्तो न्यपतचूणं पार सव्ये मदाय । 

येनाहं मृदसंविस्रो व्याधूणित्र इय दरुमः । २८ 
हृत्वा हयांस्तनो राजज्यीघास्रेण मदादवे | 
अवाकिरन्मां विश्न्यो वाणल्लखामवारिभिः ॥ २९ 
ततोऽदमपि शीधरा्रं ममरेऽग्रतिव्रारणम्‌ । 

अवासज महापादो तेन्न्तगधिषिताः यगः] 
रामख मम चाणु व्योमाद्रल्य समन्ततः ।। ३० 
न म्म सूर्यः प्रतपति शरजादममाद्रवः । 
मातरिशान्तरे तम्मिन्मेवच्ड उवानदुव्‌ | ३१ 

ततो वायोः प्रफरम्पाच न्रूयद्ध च मरीचिभिः 


षति यीप्रदामास्ने उ्योगपर्पगि परदीदयपि 
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अभितापात्खमावाच पावकः समजायत ॥ ३२ 
ते शराः खसयुत्येन प्रदीप्ताधित्रभालुना । 

भूमा सर्वे तदा. राजन्भस्मभूताः प्रपेदिरे ॥ ३३ 
तदा तमहस्राणि प्रयुतान्य्दानि च 1 
अयुतान्यथ सर्वाणि निखर्वाणि च करव । 
रमः शगणां संकरो मयि तूर्णमपातयत्‌ ॥ २४ 
तत्तोऽ्दं तानपि रणे संरेराशीविपोपमेः । 

संदिदय भूमा नृपतेऽपातयं पन्नगानिव ॥ २३५. 
एवं तदभवद्युद्धं तढा भरतसत्तम | 


संष्यारक व्यतीते तु व्यपायातस च मे गुरः ॥ ३६ <. 


दीयधिगद्ाततमोऽध्याय ॥ १८२ ॥ 
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८.६६ नियुानि, 051 23 प्रयु ({० भयु ) 12 
ष्यं (० [सय) - 4) 195 707 कमैव च, 8712 
ष्यं भारा (० च फौरव) - #) 7.94 70 75 76 8 10 
न्यपायत (1०7 भपा ) 

ॐ °) 1: 2 053 तान्यपि, © (ए ४८८05 ) अपि 
सान्‌ 7 ©12 तज: तरेण; © अथय रणे, 7324 
("¢ ¢" } भररेपून्‌ (1०९ जपि रणे) ¢ दीघर (० 
रण) - *)=5 150 2 49 62 ४ 27 3 "विपोपमान्‌ 
-- ˆ) 71 ©> मनिच् (० "चि ) - °) ८8 1 पतगान्‌ 
7 0 22.- ८ पातयेय नगानिव 

36 ^) 1५ ण्त्‌ (ण ण्य) 
(1० सदु) ~ °) 13 पुरा, 21 मषएटद्‌ + 08 तथा (10 तदा) 
7५723 + 62 भारत -- *) ©: तदा फाटे (10? सभ्या) 
©. एयतीमे 1८५४, 5 23: 7271-1 8 [ऽथ (णष्तु) 
-- ^) 5 समराय(©० ररे छ; 3 "ये न्य )पयाटूर 


प.२ 20 तदा, ए. जय 


दगणाष्मा 198 9 64 10155108 -- §८-कका-८०) 
2 72 5 1701-4 (-§ 10 7 025 7 अपोपाख्यान 
-- 41५ %८४८ + भीप्ममागवयोयुद ; +13- राम 
समोहन ~ 4५॥‡ %० (टिप्०१, ०८१३ ०८ 7017) 
10 (6८८ 7 }) 72 (= 172), प 7 189, 7 8४ 
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उवाच । समायान्तीमन्तकालाकदीप्ताम्‌ । 


समागतस्य रामेण पुनरेवातिदारुणम्‌ । 
न्ये्युस्तयं युद्धं तदा मरतसत्तम । १ 
ततो दिव्यास्रविच्छररो दिव्यान्यच्ाण्यनेकशः 
अयोजयत धमौत्मा दिवसे दिवसे बिथ! ॥ २ - 
तान्यहं तत्रतीयातैरदचैरखाणि भारत । 
व्यधमं तुये युद्ध भ्राणांस्त्यक्त्वा सुदुस्त्यजान्‌ ॥ २ 
असतैरसेएु बहुधा हतेष्वथ च भार्गवः । 
अक्ुष्यत महातेजास्त्यक्तप्राणः स संयुगे ॥ ¢ 
ततः शकि प्राहिणोढोररूपा- 
भस रुद्धो जामदस्यो महात्मा । 
कालोत्यृ्टं प्रज्वठितामिवोल्कां 
संदीप्ताग्रां तेजसाद्रल लोकान्‌ !॥ ५ 
ततोष्टं तामिपमिदींप्यमनैः 


छिच्या विधा पातयामास भूमो 

ततो ववौ पवनः पुण्यगन्धिः 1 ६ 
तां छिनायां कोधदीप्नोऽथ रामः 

शक्तीर्घोराः प्रारिणोद्रादश्चान्याः 
तासां रूपं भारत नोत शक्यं 

तेजखित्वाष्टाषवाच्ैव वक्तम्‌ ॥ ७ 
रिं तेवा विहलः संप्ररश्य 

दिग्भ्यः सवौस्ता मदोल्का इवामेः । 
नानारूपास्तेजसोग्रेण दीपा 

यथादित्या हाद लोकसंक्षये ।॥ ८ 
ततो जारं बाणमयं विदल 

संट्य भिचा शरजारेन राजन्‌ । 


हादगेषून््राहिणवं रणेऽदं 





(= 184), 61.42 5 28 5 184, ©8 181 (४ 19 ४७४} , 
गधा, 2 189 ~ 50द्ठ ० ठ 079 38, 7221 77 
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1 ^) 2 5 रामस (र रामेण) -- °) 78 + पुन्यद्ध 
सुदारुण - ०) 1 4 12 2 समियात्‌, 71 01 9 21 ममाभूत्‌, 
72 © 5 उदभूत्‌ (1०" अन्ये्युसख) + 7०» 188 तुमङं 
-- %) 128.* भारतसत्तम 

2 °) 7 0185 2: तदा (० ततो) 0 दिव्याख 
रुचिरो -- °) 2 कौरव (£ [अ नेकदा') 7 © ्यखाण्यपि 
च्च भूरि(०४ "य)श्ः ~ °) 9453 7 (6्ननृ४ 112 1) 
अयोजयत्म -- ^) 23 गुर» 11 सुहु" (०८ चिभ्युः) 

3 ५) पप 0" ° न्यहन, र 6४ ° न्यहनत्‌ (९० तान्ये ) 
-- 2) 7 © दिव्यान्य" (0? अखेर) 71. 51116 
कौरव (7० मारत) ~ °) ^ ६९५ 1188 प्ुमठे 

& °) ए1-8 77 8 निहतेषु, 23 12 18 109-५ 0 20 
तेप्वेव 18 [अ]थ, 28 स (० च) -ए9(य) 28 17 
०४) 5 ठ 72 (6०6 278) भारत (0 मार्मव) 
-- %) 75 25 अयुध्यत, 7 अवि" (० अक्र") -- | 
7 ©2,2 5 प्राणास्ल्क्त्वा, ७४ ४ त्यक्वा प्राणान्‌ 1.5 5 वप 
च, 18 सु © [ज य (ग स) 

5 °) 4.8 7 (क्नुः 99 708) 7 &1,5 सचे ददे, 


© जखाखयुद्धेः (० अय स्द्धो) ~ °) 79 09 ८ 278- 
प्रज्वरतीम्‌ (07 “खिताम्‌) 1 9 5 77 यथा, 9.५ महा- 
(£ इव) -- ¢) 233 77 225 2५29 व्याप्य लोकः 
8५ 5 78 ५ [आ दूय खोक 

6 ^) 18 72 2 ततस्तु 74 8 2 (००6 71.21) 
© दीप्यमाना -- ") 9 « आपततीम्‌ (?०" सरमायान्तीम्‌) 
73 2 2 अतकाखाकंघाग्नीं; 577 8 "करूपं, 7: 3 "कंमाभाः 
8 अतकसनिका८०४ “वेफश्रा ~ %) 2 7 भित्वा (णय 
चिल्ला) - °) ए (०ण्णृ 9) 101,3 7 & (०२०८० 
68) 21४ पुण्यगधी , 28 77 211-3 5 "गधः 

प ४) 78 4 प्रहिणोद्‌ -- °) 2 ५ ० 8 नैव, 155 नात्र 
(£ नोत) -- ५) 2 चापि (६०८ चैव) 

8 ०) ण 622 किं चेव, 219-5 किंचिष्व (० क्रि त्वेव). 
71 9 ० सप्रपद्यन्‌ (2० "दस्य ) -- °) 12 5 पण्य 
दिर्य' ५० सवी -- ^) ए 251 उमा प्रदीप्ता (ध 
उम्रेण दीप्ता) 

9 2) 2 8 [नट (" जार) 84 18 © 
विसज्य, 8 12 725 12 10 विच्त्तं (28 दध), 75 + विष्टः 
प ७1. निचय, 218 ५ (भ्रः ए 28 1 6) 5 प्र (ण 
चि") -- °) 1 (०००४ 4) 72847 सर्व, 71 प 
(52 2"# 28 17 ६०४) सटिद्य (07 “दद्य ) ए (कण्ण 
५) 77 हता, 7 9 ५ जित्वा, 7० © दिह्वा, ०५८ 
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ततः गक्तीव्यैधरमं घोररूपाः ॥ ९ समाचिनोचापि भृशं शरीरं 
ततोऽपरा जामद्स्यो महात्मा दयान्छतं सरथं चैव महम्‌ ॥। १३ 
यक्तीर्ाराः प्राक्िषदेमदण्डाः । रथः सतम निचितः सर्यतोऽभू- 


विचिधिताः काश्चनपटनद्धा 

यथा महोल्का ज्वलितास्तथा ताः ॥ १० 
तायाप्युग्राधर्मणा वारयिता 

सद्गेनाजो पातिता मे नरेन्द्र | 
वाणेरदिन्येजीमदभ्यस संख्ये 

टिव्यांयाश्वानस्यवर्पं सघरतान्‌ ॥ ११ 
निधक्तानां पन्नगानां सरूपा 

द्रा शक्तीर्देमचिव्रा निकृताः । 
प्रादुयक्रे दिन्यमस्ं महात्मा 

क्रोधाविष्टो देदये्प्रमाथी ॥ १२ 
ततः श्रेण्यः गरुभानामिवोग्राः 

समपेतुर्विशिखानां प्रदीप्ताः | 


त्तथा हयाः सारथिरेव राजन्‌ । 
युगं रथेषा च तथेव चक्र 
तथैवाक्षः शरछत्तोऽ्य्‌ भसः ॥ १४ 


ततस्तसिन्व्राणव्ये व्यतीते 
रोवेण प्रत्यवर्षं गुरं तम्‌ । 
स विक्षतो मागणेैव्रराशि- 
दंदादजसं युचे भूरि रक्तम्‌ १५ 
य॒था रामो बाणजालाभितप्त 
स्तथैवाहं सभं गाटविद्धः | 
ततो युद्धं व्यरमचापरात 
भानावस्तं प्रार्थयाने महीधरम्‌ । १६ 52 


इति श्रीमद्याभारते उद्योगपर्वणि च्यरीत्यधिकद्ाततमो.ऽध्याय. ॥ १८२ ॥ 


7 08 170 {6४ टितवा (0८ भित्वा) 5 राम (0८ 
रान ) -- ^) 7 ५३.४25 तानू ९7०76 दादयो" -- “) 
४ 2 7 75 11 ¢ 24 द्क्तिरप्यधम, 79 # "व्यीघम 

10 ^) + 23 7 (००67६ 73 7) राजन्‌ (:0" ऽपरा) 
-- ?) © शरक घोरा 1.2 5 77 © प्राहिणोद्‌ , ८8 4 8 
77 25 07-+ ८ 8 20 च्याक्षिपदू (0 प्राक्षिपद्‌) 88 
-रमददा-, ७9 हेमदढा -- लः 10 ए 1223 78 
1715 

681 रूप तामा प्यति तत्र लोकः 
सवा तै तीक्षरूपा विकोदाः 1 

[ (7, 1) 74 7 8 ५ पदयते, 2 देशत ~ ( 1 2) 72 
क्ती" (10 छर्वा*) ६५ 77 देनटदा (70 दीष्णर्पा) ] 
-- °) 2 + सुविचिना-, ¢ तवो विचित्रा (£ बिचि") 
71 2 काचनवधनद्धा, 7५ 03 काचनपचछ्च( © "य)दा -- %) 
व (७००६ ४) 24 77 £ 4 &8 2 प्रज्वखितास्‌ (70 
ज्वरितास्‌) 25 7: 3 थामा (्छप्वया वाः) 

11 °) 28. तयान्युप्राः (० वाश्चाप्ययु) 98 
-धारयिन्वा (० वार) -- °) 23 7 (रण्शु 2 ¶) 
पातयित्वा (2० पातिवा मे) -- ^) ©5 > 5 सधे (ग 
सग्ष्ये) -- °) ५ 2 7 (कन्न 2 7) ०, चच 

12 °) एज निद्रा (£? “हृन्ता-) -- ^) 25 हैमम्‌ 

78 


(० दिव्यम्‌) -- “) 7 8 (®>«शु४ &) हेहयेदा" 

13 + ० 18 -- °) 2.2 5 1 अपि (णः 
अति) -- ^) ए? 65 ससूत, 2 रथ (० सूत) 7 © 
(6००४ ©2) 5-5 सार्थं (9 सरथ) 7.3 सारयथिन 
च (2 सरथ चैव) छग्माच, 2: मावे (® मद्यम्‌) 

14 ए4 0४ 14 -- ^) 020 पे ए125 
विचित्त" (0? नि") > रथो, 78 + ततो (‡०" सर्वतो ) 
-- °) 24 5 वादाः (:०" हयाः) 8 72 चापि (1० थव) 
~ °) 28 51 85 7 1.8 ४ 7 ऽ 20 3 4 रथेर्पां (ग 
रथेषा) -- ^) 75 7234720 7 @-3 ४ [डच 72 
[5 [प्‌ 705 25 [ऽ]पि, 70465 वि (० ऽध) 

5 °) ८ (न्म्व्क +) 59 7278 द्रारीषेणाह् 
ए द्विज (7० शुर) -- ^) ए मारौणोधैर्‌, 7: ब्ाष्यणो 
(० मारणिर्‌) 23 78 ‹ बाद्यणर्पि-, 55 तेर्महर्पिं , 05 
मे व्रह्य्पिः (०? गर्राशि) -- 24 ० 10°-16° 
-- ¢) ए2-8 5 72 7 असृक्‌, 5 22 12 ० समक्त, 125 
अदाक्त (707 अलख ) ए (०५९०४ ५) 72: ” राजन, 6६ १ 
रक्तः (85 1 ६७८४) 

ह 76 ८8्य, 218 0 06६0०088 तणा 
6०१5 ९761 

16 124 ० 16०० (4 र} 15) ~ ^) 1.3 57 
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भीष्म उवाच] ततः सरतोऽजदास्राणा्रामबाणम्रपीडितः। 


ततः प्रभाते रजेनद्र घय विमल उद्धते । 
भारीवसखय मया सार्धं पुनयुद्रमवर्तत ॥ १ 

ततो भ्रान्ते रथे तिष्टत्रापः प्रहरतां वरः । 
ववर श्रवपणि मयि शक्र इवाचले ॥ २ 

तेन सूतो मम सुद्च्छयवर्पण ताडितः । 
निपपात रथोपस्े मनो मम विपादयन्‌ ॥ ३ 
ततः घतः स मेऽत्यथं कमं प्राविशन्महत्‌ । 
पृथिव्यां च शराघातान्निपपात यमोह च ॥ ४ 


8 ततो (० यथा) ए 9 5 वाणजाखाक्षितक्च , 18 2 
“घाताभितक्त -- *) 7ए5 72० सुट, 7ए५ सद्द, 1" सरश 
(10 सु्टेश ) 7९8 ५ 12 9 98 वाणचिष्ध", 71 गाठतप्त' 
~ 4) 1 प्रापयाने, 7५ 22184 2 18५ प्रतियाते 
(८ ^त), ए: प्राथयाचख (६० "यानि ) 2 ५ मष्ठाव्मन्‌; 
८४ 278 ५ मरही , 272 2 5 नर्‌ (7० महीध्रम्‌) 


01०70 01 002 5 ० 6५ 0188170, -- ऽ५?- 
2० = 1-8.5 1 1001 08 01-8 0-8 10 ध्र ©: क 
सबोपाख्यान , ¬४ अयवोयनु (8४०) -- 4०/१८ = ए४ 
रष्मभार्गवयोयद्ध., 7" 0४ रामभीप्सयुद्ध ~ 440 १० 
(धप, ०7018 ०४ 00४) 16 74 (= 174), ¶1 24 
184, 79 06196 278 5 186, © 182 (98 10 {०६}, 
271 2 188 ~ 81{01.4 #० ए 17 , 21 16 
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1 ४)~6 81 6* 239५ 70 28 सूर्ये विमता गते 
-- ५) 7 ७५85 71 (्् 0 ) पर (20) पुनर्‌) 

2 ५} न्न (ण्ठाः )0, 48 18 ए 082 79 635८ ततो 
आते (व 6 ९५५ ऽ 0५06 आत्ते), 72 ५ तन्रातरे 
75 76 8 10 आ्रंतरये (78 “णे ) ©" ०४५५ अञ्रान्ते -- °) 
74 सुमोच ए 2 2 (कष्व्म 7199) ध 84 
श्ररजारानि ~ ५) 7५ 2 7 (ज्म 72918) मेषं 
(107 शक्र) 

3 ^) 78 34 5 7 (णभु 72 7) तत" (10८ तेन) 
-- ") 75 तेन (07 श्षर-) 18 पीडित (0? ताडित.) 
-- 219 ०0 (1 ण्‌] ) 85" -- °) 23 7 (००० 
1 2 १) अपयातो (175 निपपात ) रथोपस्थात्‌ 


हूतदिव राजेन्द्र मां च भीराविशत्तदा ॥ ५ 
ततः घते हते राजन्क्षिपतस्तख मे शरान्‌ । 
प्रमत्तमनसो रामः प्रादिणोन्यृत्युसंमितास्‌ ॥ & 
ततः तव्यसनिनं िषुतं मां स भार्गवः । 
शरेणाम्यहनद्वादं विकृष्य बलवद्धनुः । ७ 

स मे जन्चन्तरे राजन्निपत्य रुधिराशनः । 
मयेव सह राजेन्द्र जगाम वयुधातरम्‌ ॥ ८ 
मत्वा त॒ निहतं रामस्ततो मां भरतर्षभ । 


4 कध2 ०0 4 (ण ए] 8} - >) ए 4.8 सूत, 
23 7 708 708 मम (्णप्समे) ए५ 5 2 9 समेयाय, 
समे चाथ (० स मेऽ्यर्थ) -- °) 7 (27 ०} 
तदा (० महत्‌) ~ °) 1ए1-8 5 012 7 स पृथिव्या (10 
एधिव्या च) ५ षएथिग्या श्ररसपातात्‌, 28 * जानुभ्या 
धनुरूस्ज्य -- “) 1ए४ 7 पपात चः; 7» न्यपत्च (17 
निपपात) 79४ 36 0 708 7 68 मुमोच ट, 
25 20 ममार ष (0 मुमोह च) 28, ससुमोह 
महाव" 

5 2 00 ६०० (9 1 8) -- °) 719५ 7- 
18-5 [ ऽ [जहत्‌ 2 जहौ -- °) 8 सुहुतम्‌ (1० "ताद्‌ ) 
18 128 7284 एव (70 व) ~ ^) 8 (फ व्ण ) 
महत्‌ (०" तदा) ए मां भीराविश्चयत्तदा 

6 ^) 7५4 2 (०८००४ 24) 7 (००० 71-4) तस्मिन्‌ 
(० राजन्‌) -- °) 8 तत्र (० तस्य) एवे (६०मे) 
-- °) 7४ 61 “मानसो - +) 2 7 16-3 ७8 "समित, 
18 110 "समितः, 79 6 "सहितान्‌ 

प्र॒ °) ए. (क्ण 7५) 77 सूतस्य निध(27 व्यसने; 
78 2158-5 सूत व्यसनिन, ८० ०8 70 ५०५ ~~ °) 1 
(०५००४ एए 4} 7 च (० सख) ~ «ध्नः 7०2, [व 
१९९१ 10 

8 ^) 788 जान्वतरे; 1५ 7 72 18 72840520 


सुजा" (०1 सुग्य*) -- ७५ ० (षा ) 8*-10* 
-- °) ८५ विक्रम्य (० निपद्य) - °) 7 विवेदा (ण 
जगाम) 


9 68 ० 9 (० ९1 8) {~ °?) 29 शमा 
7४ ५ 29 पुरुपर्पभ , 71 02 श्वूगुनदन'› 7४ 69 ¢ शगुसत्तम; 
2 श्गुससत (2०८ भरत") -- ^) 7ए+ 2 7 (०६०० 


[ 618 1 


अस्वोपाख्यानपर्वं ] 


मेषवग्यनदचचोचैजैह्मे च पुनः पुनः | ९ 
तथा तु पतिते राजन्मयि रामो यदा युतः । 
उदक्रोशन्महानादं सह तैरयुयायिभिः ॥ १० 
मम तत्राभवन्ये तु कौरवाः पाशयैतः खिताः । 
आगता ये च युद्ध तजनासतव्र दिदृक्षवः । 
आरति परमिकां जग्युसते तदा मयि पातिते ॥ ११ 
ततोऽपश्यं पतितो राजसिंह 
दविजान घयहुताशनाभान्‌ । 
ते मां समन्तात्परिा्यं तस्थुः 
खवाहुभिः परिगरृ्याजिमष्ये | १२ 
रकष्यमाणय तैविप्रेनीई भूमिषपार््शम्‌ । 
अन्तरिक्षे थितो यसि तेर्वितर्वान्धयैयि । 
सखपन्निवान्तरिक्षे च जरविन्दुभिरुश्ितः ॥ १३ 
ततस्ते ब्राह्यणा राजन्नचुन्परिगद्य माम्‌ । 
मा भैरिति समं सर्वै खस तेऽस्त्विति चासकृत्‌ । १४ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 188 21 


ततस्तेषामहं वाग्भिस्तर्पितः सहसोत्थितः । 
मातरं सरितां श्रेष्टामपदयं रथमाखिवाम्‌ ॥ १५ 
हया मे संगृदीतास्तया वै 
मानया संयति कौरवेन्द्र । 
पादौ जनन्याः प्रतिपूज्य चां 
तथाष्टिपेणं रथमम्यरोदम्‌ ।॥ १६ 
ररक्ष सा मम रथं हयांथोपस्कराणि च । 
तामहं प्रज्ञङिभतवा पुनरेव व्यसर्जयम्‌ ॥ १७ 
ततोऽहं खयग्ु्यम्य हयांस्तान्वातरंदसः । 
अयुध्यं जामदग्येन निवृत्तेऽहनि भारत ॥ १८ 
ततोऽहं भरतश्रेष्ठ वेगवन्तं महावलम्‌ । 
अयुश्चं समरे बाणं रामाय हृदयच्छिदम्‌ ॥ १९ 
ततो जगाम वसुधां बाणवेगप्रपीडितः । 
जानुभ्यां धनुरुत्युज्य रामो मोहवशं गतः ॥ २० 
ततस्तसिन्निपतिते रामे भूरिसहस्रदे । 





227) वि(53 नि)ननादोचैर्‌ (०? व्यनटच्योधर्‌) "7 
©1 2 5 यैव ("० चो्चर्‌) -- 4) ए: 0५ जहर्थ, 65 जषषै 
11 स॒हुरयदः (0? पुन पुनः) 

10 8 ०० 10> (५ १1 8) -- °) ए उदायुध, 
2155 मुदान्वित (६० सुदा युव ) ~ ए1-8 ६९्य्त्‌ 104 
16 7 -- ०) 71-3 महाराज (0 (नाद) 512४ 
िहनादरव चे, 78 + सिंहनाद पर वक्रे 

11 °) ए. कौरव्या", 8 7 (०९०० 11 2 1) कुरव 
र © पार्थिवाः (० पार्वत) 7 तथा (० स्थिता) 
~ ^) 2 (००८९६ 52) 79 26 1 अपि (०्ये च) 
ए 5 77 8 युद्धे तु» ए युद्धेषु, 7: युध्यते, 05 ४ (०८०९६ 
111) युध्यत, 7 ©1 ते युद्धे (०> युद्ध तव) -- + ०. 
{८0 11° एए ६0 5४020 3 ० ४व४ 186, {16 >+§ 15 
105 1670760 प 0 16 रणते ० {96 [वटः 
-- *) 8 7८ परमका - 7) 75487 (6०००६ 7, 
$ 0 ) ४४05 मयि ००१ पात्ति 

12 7५ ० 12 (नभ 1 11) - ^) © पीडितो 
{६०र पतितो) -- ५) 71 68 > 5 “लनम्रसान्‌ -- °) 
स्वर्‌ (10 स्व ) 84 5 725 1 "धाय", 72 72019 "वाय" 
(० “गृह्याः ) 

13 + ० 18 (र 1 11) -- ^) ए४ 84 72 18 
गकय( + "क्षोमापैश्च 8 स्वद्‌ (द विर्‌) -- ) 2४ 
उपागम, ¶५ © “विद्रा, 7 ५४ ८ उपर्णश, ५8 असस्णश 


-- °) 78 ५8 (न्ग 84) 7 (००6४ 707) तो (० 
सितो) "५ © ४-5 द्यसिनू -- ५) ए (एफ ¶्०्प ) 
अपि (० हव) -- ^) 8 77 723 75 2० 72 02 8 सन्‌, 
75 हीतैर्‌ (7 स्वपन्‌) 7५ 4 89 718 ¶' © (०६०९४ 
&ऽ) 7५ 5 एव, 28 खव (६० ह्व) 28४8 [ऽध 
(0च) 

14 2५ ० 14 (म र] 11) -- ५) ५ 5 002 
स्वस्ति (1०८ स्विति) 7? © चाघ्रवन्‌ (£" चासङत) 

16 + ०0 16 (ल 1 11) -- ^) 3 7 (०८८५ 
71.217, 704 ०.) [जा] (ण्व) ~ °) ४५87 
(०००६ 701 8 १, 0 ० ) "गृद्ध (६०२ "पूञ्य) -- ^) त 
(7, ० ) पिदगां, © निपप्ण (० [जार्धिपेण) ए 
जास्थितोह, 72 2 आरयोह, 8 (०००६ ©8) अध्प्र( 218 5 
ध्या) रोष (9 सभ्य") 

17 ५ ० 17 (भ 1 11) - >) 7५.87 
(6०९६ 71 2 1, 72: ००.) मा सरय (70 मम रथ) 

18 ०71 18 (ध 1 11) - °) 19 वाहा" (0 
हया") -- ¢) 11 72 62 3 विषृतते, ७5 प्रवर्त 

20 4 ० 20 (५ र] 11) -- °) ५87 
(श्र्ण्नु 7012718) 21 (म्र ए) मम याणत्रपीडिस", 
ग & चाणवरेगप्रवेपित', ©8 श्रवेगित., © “प्रचोदित , 
212 8 4 मम वाणप्रत्रेनिव (ग 9 79 “वितः), ४385 
वाणवेगग्रवेजितः -- °) 2 ५५ 5 पानि" (†० जानु") 

619 1 
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‰& आवतु्जलदा व्योम क्षरन्तो रुधिरं बहु ॥ २१ 


उल्काश्च शत्यः पेतुः सनिधताः सकम्पनाः । 
अर्कं च सहसा दीप्तं खभाुरमिसंटृणोत्‌ ॥ २२ 
ववुश्च याताः परुषाश्चलिता च वसुंधरा ! 

गभा वडा क्राथ परिपेतुयदा युताः ॥ २३ 
दीप्तायां दिरि मोमायुदीरुणं युहुरुनदत्‌ । 
अनाहता दुन्दुभयो विनेदुभशनिखनाः । २४ 
एतदौत्पातिकं घोरमासीद्धरतसत्तम । 
विसंज्ञकल्पे धरणीं गते रामे महात्मनि ॥ २५ 


महाभारते 


[ अम्बोपाख्यानपर्व 


ततो रविर्मन्दमरीचिमण्डलो 

जगामास्तं पांसुपुज्ञावगाढः । 
निशा व्यगाहत्सुपशीतमारूता 

ततो युद्धं प्रत्यवहारयावः ।॥ २६ 
एवं राजनवहारो वभूव 

ततः पुनर्विमलेऽभूरसुषोरम्‌ । 
काल्यं काट्यं विंशतिं वै दिनानि 


0 


तथेव चान्यानि दिनानि त्रीणि ॥ २७ 


ति भीमद्ाभारते उयोगपर्यणि व्यस्ीयधिकद्एततमो ऽध्यायः ॥ १९८२. ॥ 


21 7: ०9 21 (०६ *1 11) ~ °) 28 रामे भूमौ 
सद्ायुधे ~- °) 71 (य 05 17 १०६१) उ्योल्चि (०१ व्योम) 

22 7५ ०ण 22 (० 1 11) -- +) 79 76 
178 5 अपि स(ए चा )वृणोत्‌, ५४ तमसादृणोत्‌ (० अभि") 

23 14 ०, 23 (भ 1 11) -- ^) 721 पण्डु) च 
४०१ वाता", 7: ४९५8 चातता" ५०१ पर्पाः -- ४) 1९4 2 5 
77 रुक्षा प्राकरकर्पिण (7 "दर्दिनः) -- °) 7५ वडाश्च; 
75 ष्वडा*, 28 77 75 09 8 8 104 6४ 5 वाः, 72 वराः, 
7० वाटा“; 61 वक्षाः, ५४ 7 वदाश्च (0 वडा") ५ 
78 काका" (4० कङ्का ) -- ^) पः 62 परिनेदुर्‌ 

24 4 ० 24 (भ 1 11) -- °) 1: 20 आनदत्‌, 
08 उन्नदन्‌ 71 9 ५7" दारणो वहुधानदव्‌ (५ "धा वषटन्‌) 
-- ०) 5 नेदुर् (7० चिनेदुर्‌) 1 (0०० तण ) 
शदादु"खिता" 192 शरूरिनिस्वना › ५४.४ अदानिस्वना' 8०10 
2188 -नि"स्वना" 

268 724 079 25 (9 ४1 11) ~ ^) 23 72 78 78 
स्वम्‌ (६० घोरम्‌) -- †) 2 72 75 78 ° ० घोर्‌(7० 
सर्व )मासीद्धयकर -- ^6८ 286, 128 8 (10१ ०८, 
11568 $-4 ) 8 ( ७०६५०] 1 2) 178 

589* ततो वै सहसोस्थाय रामो मामभ्यवर्व॑त । 
पुनर्युद्धाय कौरम्य विद्धख प्रोधमू्छित 1 
आददानो महाबाहु" काञ्युक तारखसमितम्‌ । 
दार चाप्युपयोऽथेन मा रामेयघरुवन्वच । 
महर्पिमतमास्थाय क्रोधाविष्टोऽपि भार्मवः। [5] 
समादरदमेयात्मा श्र काान्तकोपमम्‌। 

{ (7 1) 71 @ अन्व (70 अभ्य) - (1, 2) 71 &8 
उत्थाय (£ युद्धाय) -- (7 3) 18 वलसंनिम , 8- 


काटसमित (0? ता) -- (7 4) 7 638 दैन्यं (1० 
ऽन) 228 ततो मय्याददान त राममेव न्यवारयन्‌ ~ (1, 8) 
218-5 आघ्ाय (707 आम्याय) 08 मर्षय ऊपायुक्ता , 2४ 
मपि" रथमाम्याय -- (7 6) 9 सर मेष्टरद्‌ , 2185 असद्रद्‌ 
(0 समा“) 2307 प कालानल" ! ] 

26 + छण 26 (भ ९). 11) - >) 5183 
7003 70 मन्न" (9 मन्द") -- °) 7 (पण्ड) पराड्यु 
(8 रिम) 9487 (ण्ट 2) पुजा(7" -पूगा) 
वगृूढः -- °) 72 8 5 25 5 निदा 1४ 69 [अ ]प्यगाहत्‌ 
-- °) 72 9 77 व्यरम्यापि राजन्‌, ए5 75 व्यरमग्यापराहि, 
28 18 ¶ प्र्यवष्टारयाव , 7 ©: प्रल्पहार मागैव"; 62 
प्रल्पहारयावः, ©? प्रल्यचधारयाव 

27 ५ ० 27 (ज १1 11) - °) ©" अपहारो, 
27 2 सप्रष्टारो (०7 अव") ¬+ एव स राजघ चिरमो वभूव 
-- °) 2: 9 वै सुघोर (£ ऽभूरसुघोर) -- °) 7५ ५2 
0 28 128 6-8 20 कल्य कस्य ९४ ०४९5 कल्य 1 (०८५५ 
14} 7107 6212 विद्रातिर्‌, 701 18 012 8 08 52४ 
विंदाति ©" वाप्यहानि (र वै दिनानि) -- ^) 7५; 
दिनानि सप्त, 3 दिनच्रयाणि (० दिनानि ग्रीणि) छ 
च्रीण्युत्तराणि भ्रसम युध्यतोसदा (1710०१०1) 


00101100 = 24 6 ० 64 13817 = -- 5145-0 का णवा 
7 7 8 1-8 0-8 20 11 © 7 अवोपास्यान. 
~ 428 22८ 7५ भमार्मवयुद्ध॒ -- 44## ० 


(१हुप०३, कणत8 ० एण्प्ा) 10 78 (= 173), व क 
185, 7१ © 3 6 718 5 186, 68 188 (०५ 77 क)? 
111 9 184 -- 5{०.व %0 ९5 29, 79 48, 


[ 690 | 


अम्बोपास्यानपर्व ] 


उद्योगपर्व 
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१८४ 


भीष्म उवाच । 
ततोऽ्दं नियि गजेन्द्र प्रणम्य चिरा तदा | 
न्राह्मणानां पिवृणां च देवतानां च सर्वेः 1 १ 
नक्तचराणां भूतानां रजन्या विया पते । 
शयनं प्राप्य रदिते मनसा सरम॒चिन्तयम्‌ । २ 
जामटयस्येन मे युद्धमिदं परमदारुणम्‌ । 
अहानि सुबहून्यच वतते युमदात्ययम्‌ । 
न च रामं महावीर्यं शक्रोमि रणमूर्धनि । 
विजेत समरे विग्रं जामद्य्यं महाव्रलम््‌ ॥ 9 
यदि गक्यो मया जतं जामदस्यः प्रतापवान्‌ 1 
दैवतानि प्रसन्नानि दर्बयन्तु निरा मम ॥ ५ 
ततोऽहं निति राजेनद्र प्रसुप्तः यगविक्षतः । 
ददिणेनेव पर्न प्रमातसमवे ख्व ॥ & 
ततोऽ वि्रयुख्येलल्येरस्मि पतितो रथात्‌ । 


उत्थापितो ध्रतयेव मा भैरिति च सान्तिवः ॥ ७ 
त एव मां महाराज खम्दर्यनमेदय तै । 
परिवारवाघुवन्वास्यं तन्निवोघ इर्डद ।॥ ८ 
उत्तिष्ठ मा मैगद्धिय भयं ते नासति किंचन । 
रघ्नामहे नरव्याघ्र खणरीरं हि नो भवान्‌ ॥ ९ 

म त्वां रामो रणे जेता जामद्य्यः कर्थचन | 
त्वमेव समरे रामं विजेता भरतर्षभ ॥ १० 
इदमस्ं सुदयितं प्रलमिन्नाखते भवान्‌ ] 

विदितं हि त्वाप्वेवतूर्बसिन्देदधारणे ।॥ ११ 
ग्राजापदयं विश्वदरतं म्रखापं नाम भारत ] 

न हीदं वेद्‌ रामोऽपि प्रथिन्यां वा पुमान्कचित्‌॥। १२ 
तत्स्मरख महावाहो भं संयोजयख च । 

न च रामः धयं गन्ता तेनास्रेण नराधिप ॥ १३ 
एनसा च न योगं तं प्राप्यसे जातु मानद | 





184 

ह 724 ण्य धाऽ श्वा (ल 51. 5 183 11), 
{16 218 15 70501 10760 676 

1 4) 23 देवाना चैव नागत 

2 2) ५.5 75 ©2 > 2 ४ राजन्याश्च (भः श्या च), 
581. £ ५.६४ 722 722 राजन्याना, 28 122 7 ण रजन्या च, 
722 राज्नन्याना , 72 रजन्याश्च, 72 © जनन्याश्च (7०? रज ) 
-- 71.2६ 0 2 -- ०) व @ छ (क्र्न्णुण अ+) 
संप्र्चिव््रं (0२ सम" ) 

3 ^} ४८ 8 2 (शन्न्छ८ 728; 0४ ०.) च 
(ण्स) 

4 ^) © व्रिप्र तितु समरे 

5 @~ ०८. 2४ -- ५) 53 7८1 ©2 निद्रा, ६८ निद्रा 
(९5 10 ६७८६} 71 © 2.2 टमा (०7 मम) 

6 ^) ८2 5 7 75 5 29 निति ख (0 ऽह निद्धि) 
-- ^) 4८ 2 7 ( 6म्व्श 7+ + ०2) लग इद 
(7० एव) -- £) ए 2 ८ यथा, 83 2 105 121.2 ८2 28 
चदा, 23 © नृप, ¶ @.2 मम (० इव) 

7 °) 25 जह (० मसि) 7" परितो रथं (०? पवि 
श्याव्‌) 

9 °) ८5428 720 25728 20 न मव तेचि (० म्यते 
नालि) 75न मय ते कवचन, 7८ न मय तरेम्यि क्रिंचन 


-- ९) 2.५ ए ¬ (कस्न्कू 71, 9५ ०.) त्वा दौरन्य 
(0 नर्‌" ) 

10 ^) ह 02 68 5 तव (व्वन्था) त्रा - २) ए8 
73 3 श्रवापवानू (2०८ कथ") -- °) 4 © 5 राजू (८०7 
रान) -- ^) 7‡ © 5 गुरमतचम (०? मरव ) 

11 24 @ 705 26 {152 ड (०, 176 2) 73 
27167 13 

588* उपस्ति राजेन्दर स्वयमेव ठवानव । 
येन शत्रून्महावीर्यान्सरदणसिष्यमि छौरव 1 

{ (7 2) © च्वाश्च (०? येन) 3.8 स्वान्‌ (०८ 
यत्न) ] 

12 °) ए. स्वापन (० प्राप) 3 ४ 7.2 नामतः 
(द मारव) -- ^) 2० हि (चर ऽपि) -- °) 
न परचिव्यरा (0 एचिव्या वा) ओ पुन (70 युमानू्‌) 

13 5४ ० 13>-14* -- <) ४5 द (ण वव) 
2 (४ ८० ) 52 सस्मर (7० स्मरस्व) - ४) 7 
ह (०८ च) - 4९८ 134, ए: (०४. 1106 2) 8 775 
583* -- “) एनैव, छ०्सच, 12 एव्सतु,© 2 ञ्नतु 
(्ण्प्नच) 

14 85 ००. 14 (. ४ 1. 18) -- ^) 7 © मनना 
(प्त पु) ए 2 2-3एाऽ नच (ण एव्ण ), 
ॐ ६.५ 07 72०९ ० नतु, ऽ मुन, 7 [अकुपिन 
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^ &. 7222 
8 &.4 
६ 8.1 


४, 184. 14 ] 


„ खण्डते जामदस्योऽमो खद्राणवरपीडितः ॥ १४ 
६1 
तती जित्वा समेन प्रनरुच्थापयिप्यसि । 


अद्वेण दयितेनाजौ मीप्म संबोधनेन वे ॥ १५ 
एवं रुप्य कौरव्य प्रभाते रथमालितः । 
प्रस्तं बा गतं वापि तुल्यं मन्यामहे वयम्‌ ॥ १६ 


महाभारते 


[ अम्बोपाख्यानपरच 


न च रामेण मर्तव्यं कदाचिदपि पार्थिव । 

ततः सथत्पन्नमिदं प्रलापं युल्यतामिति ॥ १७ 
हत्युक्त्वान्तर्दिता राजन्सर्वं एव द्विजोत्तमाः 
यष्टौ सद्शरूपासते सर्व भाखरमूर्तयः ॥ १८ 


दति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि चतुररीदयययिकदाततमोऽध्यायः ॥ १८४ ॥ 


१८५ 


भीष्म उवाच । 
तती राग्यां व्यतीतायां प्रतिबुद्धोऽसि भारत । 
तं च संचिन्त्य वै खम्ममवायं दर्ययुत्तमम्‌ ॥ १ 
ततः समभवद्युद्धं मम तख च भारत । 
तयं सर्वभूतानां लोमहर्षणमद्धतम्‌ ॥ २ 





(एक ८077 )4 ८ 2318 4 7 (००० 01 8 9, 106 0 ) 
सयोग, 71 @& 8 5 योग त, 7४ © यो गतु, 2 यो गत्वा 
(०? योग त्व) 2४ (* 1५” ) मनसा च नियोगत्व 
-- >) 7 ©५ ५ प्राप्छत्ते -- ^) 7 7; स्वद्वाणपरि(7: 
"वदा )पीटितः 

15 ) {४ शैवतेना* (० दयितेना*) -- ५) 239 
समोहनेन (०? सवोधः) 

16 °) ए ए 708 24 रणम्‌, 791 3 62 क (त, 
2 7५ ) रामम्‌, 7४ ©2 2 कामम्‌ (10 रथम्‌) 7 61 
212 8 4 (र 7४ ) 5 आस्थित, 7 आगत ~ °) 42 
1 (6्व्नु 01, 74 ० ) दूति (10 अपि) 

17 ^) 74 (0076 ९0 ) 5 08 1{8-८ कर्तव्य, 782 
7 मत्य (० मर्तव्य) -- °) 1 2 भारत (र पार्थिव) 

) 22 सुष्वाप, 2+ संताप (५ प्रस्वाप) 2४ ५ त्यज्य 
{1० युज्य") # 3 प्रस्वापं ये प्रयुज्यता 

18 °) 1 यदु सर्वे (० सर्य एव) -- 4} ए. ८ ए 
मास्कररूपिण', ए ॐ” भासुग्भूसैय , 75 भास्ररूपत , 
1: भारतमूर्तय" 


दलननृण०य 24 6 ० 6४ 15908 = -- 5५-74 
द 5 77 25 122-8 0-8 20 (ण @ ध अयोपाटयाच 
~ ८20} 22८2८ © रामभीग्मयुद्ध , 8 ८ चिजयोपदयाभः, 
24 पिजयोपा्टम - 4204 %० (०७, 01.05 07. 
70) 1८ 76 (= 178), व 214 186 , व @ 2 6 2185 
187, ©8 184 (चछ उप (ठक), त) 2 185 -- 55 


तती बाणमयं वर्षं ववर्ष मयि भार्गवः । 
न्यवारयमहं त च शरजालेन भारत ॥ २ 
ततः परमसं; पुनरेव महातपाः । 
दयस्तनेनैव कोपेन शक्ति रै प्राहिणोन्मयि ॥ 9 


इनद्राशनिसमस्पश्यां यमदण्डोपमग्रभाम्‌ । 
0 ए 17, 7 18. 
185 

ह 724 071 ४४18 पवः (५ ९1 6 188 11), 
८1" 2418 15 1008ध्र फ़ 12706. 66 

1 ^) 4 2 70 78 18८० ४७ 10 4०) ० 20 रार 
(० राच्या) ~ °) 9 पार्थिव (£ मारत). -- ^) 
9 0४ 28 20986 तत्त {५७८ तं च) ८.५ 09 1018 
सस्मरय, 17 त्रैः चिल (0" संचिन्य) 78 सस्य, 7 
धै प्रश्नम्‌ (ण भ स्मम्‌) -- ^“) 72 अवापास्नमनुत्तम, 
प ५ जाप हर्पमयुत्तमं, 2 > हपमापमयुततर्म, ‰४- जगा 
हषममुत्तमं 

2 °) 4. {क पि 88 तुमर 1 सर्यरीकानां 
-- ५) 8 रोमहर्षणम्‌ 8 (००० 2४) ¬ 23 उत्तम 
(० अद्भुतम्‌). 

3 ४) @ ४5 सवरधनू (£? ववर्ध) -- °) 2५2 
7 (०्व्नप 7108, 29५ 09) 6४ ४ तच्च (ण्त्‌ च) 
-- %) 78 71 "वर्पेण (६० "जाटेन ) 

4 >) ५ 7: “सरघ्धः -- °) ए+ उत्तमेन, 78 1४ 
62 9 5 ततखेन्‌ , © न्यस्त तेन, ९” दयखनेन (08 7 ४५८५) 
ॐ (कन्न 89} 79 708 7920 वरप च (0 [ए व) 
158 दु-सेन (9? फोपेन) 

5 >?) ४4 2 2 (०ण्न्मूः को,+ 74 ० ) 79 
यमद 7 "रा ) सम" , ए. कारददोपम" -- 0०१ ०४ 8“ 
~ “) ग अप्निना (०? वत्‌) 7 येतु" (० सख्ये. 
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अम्बोपाख्यानपर्व ] 


ज्वलन्तीमम्रिवत्संख्ये छेखिदानां समन्ततः ॥ ५ 
ततो भरतसार्दूल विष्ण्यमाफाद्गं यथा | 

सा मामम्यहनतेर्णमंसदेदो च भारत ॥ 
अथासुकैऽसवदधोरं गिरेगेरिकिधातुवत्‌ । 

रामेण सुमहवाहय क्षतख क्षतलेक्षण ॥ ७ 
ततोऽ जामद्स्याय भरं क्रोधसमन्वितः । 
्रेपयं मृत्युसंकाद वाणं सविपोपमम्‌ 1 ८ 

स तेनाभिहतो वीरो टकारे दहिजसत्तमः । 
अद्लीभत महाराज सशृद्ध इव पर्व॑तः ॥ ९ 

स संर्यः समार्य वाणं कारान्तकोपमम्‌ | 
संदधे वलवक्छृप्य योरं शदुनिवहेणम्‌ ।। १० 
स वक्षसि पपातोग्रः शरो व्यार इव शचसन्‌ | 
मरी रार्जस्ततशादमगच्छं रुधिराविरः 1 ११ 
अवाप्य तु पुनः संत्नां जामदस्याय घीमते 1 
भ्रारिण्वं विमलां शक्ति व्वलन्तीमद्चनीमिव ॥ १२ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 185 29 


सा तस्य हिजगुख्यसख निपपात ुजान्वरे । 
विह्लथाभबद्राजन्वेपथु्ैनमावि्त्‌ ।॥ १३ 

तत एनं परिष्वज्य सया विप्रो महातपाः । 
अकृतव्रणः युभै्वाक्यैराश्रासयदनेकया ।। १४ 
समाश्वस्तस्तदा रामः कोधामर्यसमच्िितः । 
म्रादुधक्रे तदा व्राह्यं परमां महाव्रतः 1 १५ 
ततस्तत्परतिषाताथं ्राहमेवास्घुत्तमम्‌ 1 

मया प्रयुक्तं जल्वाल युगान्तमिव ठर्यीयद्‌ ॥ १६ 
तयोव्रसमाखयोरासीन्तरा वै समागमः । 
असुप्राप्येव रामं च मां च भारतसत्तम ।! १७ 
ततो व्योश्चि प्रादुरभूत्तेज एव हि केवलम्‌ । 
भूतानि चैव सवाणि जग्ुरार्ति विघ्ां पते ॥ १८ 
ऋपयथ सगन्धवौ देवता्ैव भारत । 

संतापं परमं अजग्मुरखतेजोभिपीडिताः ॥ १९ 
तत्यचार परथिवी सपर्वतवनद्रुमा । 





6 <) ए दराक्तिर्‌ (६ ततो) -- °) 7 व" & ४ 
7115-5 स (६०८ सा) ५ 5 00 125 28९29 अम्यवघीत्‌ 
(० "हनव्‌) -- 4) ए ४ 8 (९००१६ ८४) 77 195 5 इ 19 
जुदेदो, ¢ जस (४५ गप ४०८६) ३.4 74 सुदास 
(8 "ग-), 8 10 725 08 ८ £ 2० कुरुद्रह्‌, 2 नरपम (० 
श्व मारत) 

ग्र °) 8.४ 2.8 ततो, 75 यया, 2 चया (£ अय) 
छर1.3 17 76 7 20 सद, 55 21-5 ©8 © जखम्‌ (र 
असृष्ये) ८2 अवहद्‌, 84 7 ऽ (०००६ ©) अमचदू 
(६० जख्वद्‌) -- ०) [4.5 {02 752 1.8 20 निरि 
ैच्छिः -- £) 2 5 क्षवखक्षणः, ह8 2128 "जेक्षणः, 
235 ९५ ग्जोक्षिव-, 7" “जेश्लणि , 5 "जोक्षिणः 2८8 
क्षतजस्य क्षतेक्षणः 

8 ८) 8 (९०९ 8) कोप (० श्चेघ') ~ ^) 
8.४ 72 प्रादिण्व, 25 7: प्रेपवनू, 8 77 125 190 8 10 
चिक्षेप, 72 श्रख्ज , 12 व्यक्िप (07 प्रेपर्य ) -- 4) 75 7८ 
युषि (प बाग) 

9 <) 75 नि (० [जुभि' 
(००6६ +18} चीर 

10 °) 58 70" शग्चु- (ण्स) - 2) {४ छ 
7 (6०० 2287, 24 ० ) छर (० चाण) - ^) 
र ७ सघाय (ॐ? "दघे) 22 नदे खशमान्प्य 

1 °) 58 527 793 05 20 जगन ७2 51.2 4013 


5125 @उ 


रधिरोक्षिव, 7 0५ "रारयः 
12 ^) 35 7 (०८6 1.2 1, 0४ ०० ) सप्राप्य 
(0 अवाप्य) 5371 69्च (भ्त्ु) - °) 76 
विपुटा (० विमला) -- “) 52 उरगीम्‌ (£ जानीम्‌) 
13 °) 3.2 5 77 काटमस्पद्राी (0 द्विज") - ०) 
71 सनांवरे (८० भुजा") -- ^) ©: स विद्धलो* (७ 


व्रिहटच्चा") 
14 ^) एय 3 ऽ तमेन स(पः स)परि' - °) 7 वीयसे 
(० विप्रो) 9 महामनाः -- ^) पए6०९101 


-- ¢) 8 (न्मु य 5) आश्वासयत न(४.२.५ ने)कधा 

15 ^) 522 समाश्वमच्‌ ८3 4 51-3 7 (०८०९६ 
087, 7४ 07 ) 3.3 ततो (० वदा) ~ ^) 8 ततो 
(६ तदा) 

16 ^) ए (र्माणि चणा ) 2 82 05 102 8.8 7 © 
दग्रीयनू 

7 <) 77 62 3 5 ततो, 1.2 वदा (07 तयोर्‌) 
7 राजन्‌ (० जामीद्) - 2 ) ¶्र 01.2.5 जतर च, ©3 
अवरे (० जन्वरात्र) रष्ख(्ण्व) -- ५) ८ 
17 8 @ मरतसचम 51.52 48 मा चव सरतपम 

19 ^) एतु (प्ण्चख) 25 703 [एवि (प्म) 
5४ स्देवासुरगधर्वा -- %) 22 “निपातितः, "-2 ©1.3 
"निपीडिवाः 

20 2) 2: वद्धा (० प्रथिवी) -- ^) 6.2 ८7८1 


[ 698 1 


क 
॥ क) 


8. 185. 20 ] 


धि £ & संतस्नानि च भुतानि विषादं जग्मुरुत्तमम्‌ ॥ २० 


प्रजज्वाल नभो राजन्धूमायन्ते दिशो दश 
न खातुमन्तरिक्षे च रो्राकाशगास्तदा \ २१ 
ततो हाहाकृते लोके सदेवासुरराक्षसे । 


महाभारते 


[ अम्बोपाख्यानपर्व 


हदमन्तरमिलेव योक्तकामोऽसि भारत ॥ २२ 
प्रलापमस्ं दितं वचनाद्र्मवादिनाम्‌ । 
चिन्तितं च तदसं मे मनसि प्रत्यभात्तदा ॥ २३ 


दरति शीमदामारते उयोगपर्वणि पश्चाीयधिकद्राततमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥ 


भीष्म उवाच । 
ततो दरुदरन्दो दिवि राजन्महानभूत्‌ । 
प्रखापं भीष्म मा सघाक्षीरिति कौरवनन्दन ॥ १ 
अयुज्ञमेव चैवाहं तदं भृगुनन्दने 
प्रखापं मां प्रयुञ्जानं नारदो वाक्यमव्रवीत्‌ । २ 
एते वियति कौरव्य दिवि देवगणाः खिताः 
ते त्वां निवारयन्त्यद्य प्रखापं मा प्रयोजय ॥ ३ 


९१८६ 


रामस्तपख्ी ब्रह्मण्यो बराह्मणश गुरु ते । 
तस्यावमानं फोरव्य मा स का; कर्थचन ॥ 9 
ततोऽपर्यं दि विष्टान्वै तानष्टौ बरह्मवादिनः । 

ते मां सयन्तो राजेन्द्र शनफैरिदम्ुवन्‌ ॥ ५ 
यथाह भरतश्रेष्ठ नारदस्तत्तथा कुर । 

एतद्धि परमं श्रयो लोकानां भरतर्पभ ॥ ६ 

तत प्रतिसंहृ तदरसं खापनं मृधे । 





71 सत्रस्तानि, 7" समस्ता" (0" सतप्ता' ) 

21 ^) 7ए४ ततो चन्िर्‌ (० नभो राजनू) ए12४ 
77 प्राज्वरस्यावकः स्व -- °) 119६ 701 5४ 3 
धूमायत (ए “श्व ), 114 8 धूमा(©8 72 5 “म )यति -- ५) 
118 [7 79 & {९००])# 68) 71 > तथा (10 तदा ) 

22 11 0 0 2% प) #0 0०० ० 6 7० द्वो 
(186) -- °) 77.10 “मादुपे -- °) ~ (र? )1 51 16° 
1९4-+ 8 79 0० 8 येव - 4) [र (71 ० ) 8 79 708 
18 6 8 10 08 11 (भ्र 1४9 ) मोक्त (10 योक्त ) 

23 1 ० 28 (० #1 22) -- °) क (रा ण्ण, 
14 0155198 ) त्वरितो (० दयित) -- °) 72 चिचितित, 
1.4 23 77 28 190 20 05 चिचिच्र च (?0" चिन्तित च) 
-- ५) 185 77 ¶ © (णष्न्णु @8) 2195 मनसा, 
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चयाज्ञं दीपवांचक्रे तसिन्युधि यथाविधि ॥ ७ 
ततो रामो रुपितो राजपुत्र 
दषा तदसं विनिवविंवं वै । 
जितोऽसि मीप्मेण समन्द्बुद्धि- 
रिलयेव वाक्यं सहसा व्यमु्वत्‌ ॥ ८ 
ततोऽपर्यत्पितरं जामदय्यः 
पितुस्तथा पितरं तख चान्यम्‌ | 
त एवैनं संपखि्यं तस्थु- 
सुचुध्नं सान्त्वपूर्वं तदानीम्‌ । ९ 
मा सैवं साहसं वत्स पुनः कापी; कर्थचन | 
भीप्मेण संयुगं गन्तुं धत्रिचेण विरोपतः 1 १० 
सत्रियख तु धर्मोऽयं यद्युद्धं भृगुनन्दन । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 186. 16 


खाध्यायो व्रतय च बाह्मणानां परं धनम्‌ ॥ ११ 
इदं निमित्ते कर्िथिदसाभिरुपमचितम्‌ । 
गद्धारणमद्यग्रं तच कार्यं कृतं लया ॥ १२ 
वत्स पयौप्तमेतावद्धष्मेण सहं संयुगे । 

विमदसते महाबाहो व्यपयाहि रणादितः ॥ १३ 
पयपतमेतदधदरं ते तब का्यैकधारणम्‌ । 
विसजयेतदुधैपं तपस्तप्यख भार्गव ॥ १४ 

एप भीष्मः शांतनवो देवैः स्वैर्निवारितः। 
निवर्तख रणादस्मादिति चेव प्रचोदितः ॥ १५ 
रामेण सद मा योत्सीरुणेति पुनः पुनः । 

न हि रामो रणे जेतुं त्वया न्याय्यः ङुरुढह । 
मानं इुरुष ग्य बाह्णख रणाजिरे ॥ १६ £ 
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फ 3 तु गुरवस्तुभ्यं ततस्त्वां वारयामहे । 


6. 17 


भीष्मो वघ्रनामन्यतमो दिण्या जीवसि पुत्रक । १७ 
गद्धेयः शंतनोः पुत्रो वसुरेष महायशाः । 

कथं त्वया रणे जेतुं राम श्यो निवर्त वै ॥ १८ 
अनः पाण्डवश्रेष्ठः पुरंदरखतो वटी । 

नरः प्रजापतिवीरः पूर्वदेवः सनातनः ॥ १९ 
सन्यसाचीति विख्यातचिणु रोके वीर्यवान्‌ । 
भीप्ममतयु्यथाकालं विहितो वे खर्यथुवा ॥ २० 
एवयक्तः स पिवरमिः पिदत्रामोऽ्वीदिदम्‌ । 

नाहं युधि निवर्तेयमिति मे बतमारितम्‌ ॥ २१ 

न निवतितपूर्वं च कदायिद्रणमूर्भनि ] 
निवत्यैतामापगेयः कामं युद्धातितामहाः । 

न त्वहं विनिवरिप्ये युद्धादसात्कथंचन | २२ 
तत्ते थुनयो राजन्चचीकम्रखास्तदा । 
नारदेनैव सहिताः समागम्येदमचुवन्‌ ॥ २३ 
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[ अम्योपाख्यानपर्वं 


निवर्तख रणात्तात मानयख द्विजोत्तमान्‌ । 
नेत्यवोचम्ह्‌ ताध धत्रघर्मव्यपेक्षया ॥ २४ 

मम व्रतमिदं खोक नारद युद्धत्कथंचन । 

वियुखो विनिवर्वेयं पृष्ठतोऽभ्याहतः शरैः ॥ २५ 
नाहं लोमान कारयण्यान्न भयानरार्थकारणात्‌ । 
त्यजेयं शाश्वतं धर्ममिति मे निधिता मतिः ॥ २६ 
ततस्ते युनयः सर्वे नारदग्रषखा श्रेप । 

भागीरथी च मे माता रणमध्यं प्रपेदिरे ॥ २७ 
तयैवात्तरारो धन्वी तथैव दृटनिश्वयः । 
यितोऽहमाहवे यो द्भ ततस्ते राममघयुवन्‌ । 

समेत्य सहिता भूयः समरे शरगुनन्दनम्‌ ॥ २८ 
नावनीतं हि हृदयं विप्राणां शाम्य भार्गव । 

राम राम निवर्त युद्धादस्माद्धिजोत्तम । 

अवध्यो हि त्वया भीप्मस्त्वं च मीप्मख भार्गव ॥ २९ 
एवं युबन्तस्ते सर्व प्रतिरुष्य रणाजिरम्‌ । 
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नयासर्वाच क्रिरे णसं पितरो भृगुनन्दनम्‌ ॥ ३० 
ततोऽ्टं पुनरेवाथ तानष्टौ त्रहमवादिनः 

अद्राघ्ं दीप्यमानां प्रदानष्टाविवोदितान्‌ 1 ३१ 
ते मां सप्रणयं वाक्यमचुचन्समरे यितम्‌ । 

गरेहि रामं महाबाहो गुरं छोकरदितं $रु ॥ ३२ 
दघ्न निवर्तितं रामं सहृ्टाक्येन तेन वे | 
लोकानां च हितं ुर्व्दमप्याददे वचः ॥ ३३ 


उद्योगपर्व 
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ततोऽ्दं राममासाद्य यवन्दे भृ्विधतः 
रामश्वाग्युत्रयन्प्ेम्णा मायुघाच महातपाः | ३४ 
त्वत्समो नासि रोकेऽसिन्धयियः परथिवीचरः | 


गम्यतां मीप्म युद्धेऽस्िस्तोपितोऽदं भरं तया 1 ३५ 


मम चैव समक्षं तां कल्यामाहय मामवः 


उवाच दीनया वाचा मध्ये तेपां तपखिनामू । ३६ 


इति श्रीमदामास्ते उयोगप्यणि पडीदयविकद्यनतमोऽघ्यायः ॥ १८६ ॥ 


१८७ 


राम उवाच । 
प्रत्यधमेवष्टोकानां सर्वपामेव भामिनि । 
यथा मया प्रं यक््या कृत व॑ं पारप महत्‌ ॥ १ 
न चैव युधि चक्तोमि मीप्मं जलभृतां वरम्‌ 1 


विनेपयितुमदयर्थयु्मास्नाणि दरयीयन्‌ ॥ २ 
एया मे परमा शक्तिरेतन्मे परमं वलम्‌ । 
यथेष्टं गम्यतां भद्रे किमन्यद्टा करोमि ते ॥ ३ 
सीप्ममेव प्रपद्य न तेजन्या विद्यते गतिः | 
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३ ` ह्यसि भीष्मेण महाख्राणि प्रमरखता । ४ 
भीष्म उवाच । 

एव्रक्त्वा ततो रामो विनि; महामनाः । 

तृष्णीमासीत्तदा कल्या प्रोवाच भगुनन्दनम्‌ ॥ ५ 

भगवन्नेवमेनैतद्यथाह भगवांस्तथा । 

अजेयो युधि मीष्मोऽयमपि देवैरुदारधीः ॥ & 

यथाशक्ति यथोत्साहं मम कायं कृतं तया । 

अनिधाय रणे वीर्यमस्राणि विविधानि च ॥ ७ 

न चप श्यते युद्धे विशेषयितुमन्ततः । 

न चाहमेनं यासाम पुनभीष्मं कर्थचन ।॥ ८ 

गमिष्यामि त॒ तत्रा्ई यत्र भीष्मं तपोधन्‌ | 

समरे पातयिष्यामि खयमेव भृगूद्वह ॥ ९ 

एवयुक्त्वा ययौ कल्या रोपन्याईललोचना । 


महाभारते 


[ अम्बोपाख्यानपर्यं 


तपसे धृतसंकरपा मम चिन्तयती वधम्‌ । १० 
ततो महेन्द्रं सह तै्निभिभरगुसत्तमः । 

यथागतं ययौ रामो माष्ुपामश्य भारत ॥ ११ 
ततोऽदं रथमारुद्य स्तूयमानो द्विजातिभिः । 
प्रविश्य नगरं मात्रे सत्यवत्यै न्यवेदयम्‌ । 
यथावृत्तं महाराज सा च मां प्रत्यनन्दत ॥ १२ 
पुरुपांधादिशं प्ाज्ञान्कन्यारततान्तकर्मणि । 
पिवसे दिवसे ह्यस्या गतजल्पितचेषितम्‌ । 
प्रत्याहर मे युक्ताः स्थिताः प्रियहिते मम ॥ १३ 
यदैव हि नं प्रायात्कन्या सा तपसे धता ! 
तदैव व्यथितो दीनो गतचेता इवाभवम्‌ । १४ 
न रि मां क्षत्रियः कथिद्धीर्येण विजयेदयुधि ] 
कते बरमविदस्तात त॒पसा संशिततातरू ॥ १५ 
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अम्वोपाख्यानपर्व ] 


यपि चैतन्मया राजनारदेऽपि निवेदितम्‌ । 

व्यासे चैव भयात्का्य तौ चोभौ मामवोचताम्‌ | १६ 
न विषादस्त्वया कार्यो मीप्म काचिसुवां प्रति । 
दैवं पुरुषकारेण को निवरिंतुमत्सदेत्‌ ॥ १७ 

सा तु कन्या महाराज प्रविच्याश्रममण्डरम्‌ 
यमनातीरमात्रिल  तपस्तपेऽतिमाजुपम्‌ ।। १८ 
निरादारा रखा स्रा जटिरा मरपड्किनी । 
पण्मामान्वायुभक्षा च खाणुभूता तपोधना ॥ १९ 
यञ्चुनातीरमास्ाय संवत्सरमथाप्रम्‌ | 

उदवासं निराहारा पारयामास भामिनी ॥ २० 


उद्योगपर्व 


[ 5. 187 25 


शीर्णपर्णेन चैकेन पारयामास चापरम्‌ । 

संवत्सरं तीव्रकोपा पादाद्एटग्रधिष्टिवा ॥ २१ 

एवं दादश वपाणि तापयामास रोदसी । 
निवस्यमानापि तु सा ्ातिभिनैव शक्यते ॥ २२ 
ततोऽगमदत्सभूमिं सिद्धचारणसेवितम्‌ । 

आश्रमं पुण्यशीलानां तापसानां महात्मनाम्‌ ॥ २३ 
तत्र पुण्येषु देषु सष्टुताद्वी दिवानिशम्‌ । 
व्यचरत्काशिकन्या सा यथाक्रामविचारिणी ॥ २४ 
नन्दाश्रमे महाराज ततो्का्रमे शुभे । 
च्यवनस्याश्रमे चैव चढणः सान एव च ॥ २५ 
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प्रयागे देवयजने देवारण्येषु चैव इ । 

भोगवत्यां तथा राजन्कौशिकस्याश्रमे तथा |! २६ 
मणण्डन्यसाश्रमै राजन्दिटीपसाश्रमे तथा । 
रामहदे च कौरव्य धैक्गाग्यैसख चाश्रमे ।। २७ 
एतेषु तीर्थपु तदा काशिकन्या विशां पते । 
आवयत्‌ गत्राणि तीत्रमायाय वै तपः ॥ २८ 
तामववीत्कौरतेय मम माता जरोत्थिता। 
किमर्थं द्िर्यसे भद तथ्यमेतद्रवीहि मे ॥ २९ 
सैनामथात्रवीद्राजन्कृताज्ङिरनिन्दिता । 

भीष्मो रामेण समरे न जितवारुलीचने ॥ २० 
कोऽन्यस्तथ॒त्सदेजेतुचतेपुं मदीपतिम्‌ । 


महाभारते 


[ अस्बोपाख्यानपर्वं 


साद भीष्मविनाशाय तपर्तप्ये स॒दारुणम्‌ ॥ ३१ 
चरामि प्रथिवीं देवि यथा हन्याम वपम । 
एतद्रतफलं देहे परसिन्या्यथा टि मे ॥ ३२ 
ततोऽचवीत्सागरगा जिह्यं चरसि भामिनि। 

नेप कामोऽनवयाङ्धिः शक्यः प्रां त्वयाबले ॥ ३३ 
यदि भीष्मविनाशाय कारये चरसि पै चमू । 
व्रता च श्ररीरं त्वं यदि नाम विमोक्ष्यसि । 
नदी भविष्यसि शुम छंटिला वार्पिकोदका | ३४ 
दुलीथौ चानसिन्ञेया वापिकी नाष्टमासिकी । 
भीमग्राहवती घोरा सर्वभूतभयंकरी ॥ २५ 
एवयुक्त्वा ततो राजन्काशिकन्यां न्यवर्तत । 
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माता मम महाभागा सयमानेव भामिनी ॥ ३६ 
कदाचिदष्टमे मासि कटाचिद्समे तथा । 

न प्राश्चीतोदकमपि पनः सा वरवभणिनी ॥ ३७ 
सा वत्सभूमिं कारल्व तीर्थरोभात्ततस्ततः । 
पतिता परिषाघन्ती पनः कायिपतेः सुता ॥ ३८ 


उद्योगपर्व 


{ 5. 188. 4 


सा नदी वत्सभूम्यां तु प्रथिताम्बेति भारत । 
वारपिकीं ्रा्रहुटा दुखी ुटिला तथा ॥ ३९ 


सा कन्या तपसा तेन भागार्धेन व्यजायत्‌ | 
नदी च राजन्वत्सेषु कल्या चेवाभवत्तदा ॥ ४० 


दति भीमदाभारते उदययोगपर्यणि सप्ताद्रीदयधिर्दाततमोऽध्याय, ॥ ९८७ ॥ 


भीष्म उवाच । 
तत्ते तापमाः सर्वं तयसे धृतनिधयाम्‌ । 
दषा न्यवर्तयंस्तात कि स्थमिति चाद्ुवन्‌ ॥ १ 
तानुवाच ततः कल्या तपोवृ्ानूरषीन्तदा । 


१८८ 


निराकृतासि मीप्मेण ्॑रिता पतिधर्मतः ॥ २ 
वधां तख दीश्रा मे न लोकार्थं तपोधनाः ! 
निहत्य मीप्मं गच्छेयं शान्तिमित्येव निश्चयः ॥ ३ 
यत्कृते दुःखवसतिमिमां प्राप्रासि लाश्वतीम्‌ । 
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पतिटोकाद्िदीना च नैव सीन पुमानिह ॥ ४ 
नाहत्वा युधि माद्यं निवर्तेयं तपोधनाः । 

एप मे हदि संकल्पो यदुर्थमिदयु्यतम्‌ । ५ 
स्रीभावे परिनिर्विण्णा पूंस्त्वाथं कृतनिश्चया | 
भीम्मे प्रतिचिकीर्पामि नासि वार्येति परै पुनः ॥ ६ 
तां देवो दद्ेयामास शूलपाणिरुमापतिः । 

मध्ये तेपां महर्षीणां खेन रूपेण भामिनीम्‌ ।॥ ७ 
छन्यमाना वरेणाथ सा वव्रे मत्पराजयम्‌ । 
वधिष्यसीति तां देवः प्रत्युवाच मनखिनीम्‌ ॥ < 
ततः सा पुनरेवाथ कन्या शद्रसुवाच द । 
उपपदेत्कथं देव सियो मम जयो युधि । 
स्रीभावेन च मे गादं मनः शान्तयुमापते ॥ ९ 
प्रतिश्ुतश्य भूतेश त्वया भीष्मपराजयः । 

यथा स॒ सलो भचति वथ रं वरृपध्यज्‌ । 

यथा हत्यां समागम्य भीप्मं शांतनवं युधि ॥ १० 
तायुवाच महादेवः कन्यां किट दृपध्वजः । 


महाभारते 


[ अम्बोपाख्यानपरवं 


न मे वागतं श्रे प्राद सत्यं भविप्यति ॥ ११ 
वधिष्यसि शणे भीष्मं पुरुपत्वं च रप्यसे । 
ररिप्यसि च तत्सर्वं देहमन्यं गता सती ॥ १२ 
दुपदस इठे जाता भविष्यसि महारथः । 
सीघादरधथित्रयोधी च भविष्यसि सुसंमतः ॥ १३ 
यथोक्तमेव कल्याणि सर्वमेतद्वविष्यति । 
भविप्यसि पुमान्पात्कसाचित्कारपर्ययात्‌ । १४ 
एवयुक्त्वा महातेजाः कपर्दी व्रषमध्वजः ] 
परयतामेव विप्राणां तत्रैवान्तरधीयत ॥ १५ 

ततः सा परयतां तेपां महर्पीणामनिन्दिवा । 
समास वनात्तसात्का्ानि वरवर्णिनी ॥ १६ 
चितां ला समहती प्रदाय च हुताशनम्‌ । 
प्रदीेऽप्नौ महाराज रोपदीेन चेतसा ॥ १७ 
उक्ता भीप्मवधायेति प्रविवेश हुताश्ननम्‌ । 
ज्येष्ठा काधियता राजन्यमुनामभितो नदीम्‌ ॥ १८ 


इति श्रीमदाभार्ते उद्योगपर्वणि अ्टरीयधिकद्ततमोऽध्यायः ॥ १८८ ॥ 





5 ^) ७न(6५४नि) स्वा. -- *) 7५ 23285 7णा 
28 76 8 20 निवर्तिष्ये (2० तय) -- 4) 7125 176. 
72 अष्टसुधता (० दरदुयवम्‌) 84 23 71 78 
08 4 8 2० यदिद कथित मया 

6 ^) 28 ४ प्रति" (० परि) ~ 282 ज 5 २०५१ 6 
10८६ ० 5 प्रण वका 3०१, १९द्क(४17(0 २४ 16५76 
-- %) 7 8 0० भीष्म 2: ८ 72 प्रतिविधास्यामि -- ५) 
इ (०व्मु 4) 7 8 पुन (0 [द््‌]तिध्रै) 28 7: 20 
71 3 क्वा (लणश्रै) 

7 ^) 78 ५ तदेना (० ता देवो) -- °) 722 ग्रपध्वज 
(० उमापति") -- ^) 2 ध ^ण5 स्वेन ००१ स्पेण 
81 5-5 7771 26 70 ® 1० तापसीं, 22 0४ « भाविनीं 

8 °) 0० लुभ्यमाना (भ""०४7 7 छन्यमाना) 
~ ०) 4 2 2 (छन्नम 729, 702) 1118817 ) 
हनि" (£ वधि") -- %) 75 7 9 यका" (८० सनः) 

9 ५) य 2५87 (कन्म का व 8, 2002 पमण ) 
¶ 08 सिया (1० सियो) 17९५ 2 121 725 18 4,6 8 10 
10057 मम ५० युधि ~ ^) 70 7 20 धण्णणृ, मे ४० 
गाढ 249 नाय, ४ मूढ (णः गाढ) ~ ?) 
(०८००४ ५) 7 श्रातम्‌ (० श्राम्‌) 


10 ^) 72 मेदेव, 19 देवेदा (7० भूतेश) ~ ^) ए४ 
दि (० म) 25 7219 सयो (० सयो). 7" मविता 
(7०८ भवति) -- 1५ 74 ०० (242) ) 10112 

11 ४ ज ० 11 (, १] 10) ~ °) 7 
कन्या गोदरपभध्यज -- 28070 114 [9 (प्रपा ) बण 
रद्र उ", 2 : भगवान्‌ - ९} ¬ (०९० 28} 701 78 
120 8 10 (7 ८008} ) श्राह सत्य भदे 

12 6७5 ० (]] ) 12०14 -- °) ५27 
(णन्तु 3 7, 0०9 प्ञ्चपहि) हनि (0९ वधि) 
-- 2) 23 27 रम्यसि -- ^) ए स्मरसीति, 7» भविष्यति 
(1० स्मरि) ८ रणे भीष्म (० च तत्सर्व) 
ससखरिप्यमि तर्सर्व 

13 65 ०० 13 (ग ₹1 12) ~ °) 71 3 75.47 
भवितासि (1० ^प्यसि). -- ५) 7 ४ भवितासि (ण 
“प्यति ). 

14 ©५ ० 14 (५ ९1 12) ~ °) ए. 
8.५ १ एतत्‌ (०? एव }) -- *) 7ए8 72 एव (197 एतद्‌ 
-- ५} 196 7089 7078 0४ 7 (+ एण 0071.) 
कििधिव्‌ 712 ४77 8 22 ? काटपर्यैये 

15 ^) 79 4 8 701 75 71 9 0 6.29 महदिव", 7.५ 


{ 68 ] 


अन्वोपाख्यानपर्वं `] 


् 


उद्योगपर्व 


[5 189. 9 


१८९ 


दुर्योधन उवाच । 

रथं रिखण्डी गाङ्य कन्या भूत्वा सती तद्‌ 1 
पुरुपोऽभवद्युधि भ्रष्ठ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ 

नीष्म उवाच। 
मायौ तु तख राजेन्द्र पदख महीपतेः । 
मरिपी दयिता ह्यासीदपुत्रा च विशां पते 1 २ 
एतसिननेव काले तु दपदो वै सदीपतिः। 
अपत्या महाराज तोपयामास शंकरम्‌ ॥ ३ 
असदरधाथ निधि तपो घोरं समाखितः। 
लेमे कल्यां महादेवात्यु्रो मे स्यादिति वन्‌ ॥ ४ 


“वादो (० "तेजाः ) -- °) 7 नीटरोदहितः (7० शृपम*) 

7 ^) 252 ध 638 च, 01 ध तु (० सु-) 
-- °) 238 78 ४.1० 2 प्रदीप्य, 6५ प्रदाय (25 1 १९६) 
77 ००. (°. ) 1718 -- ^) 39 12 © 5 प्रदीप्ता 
८० ्रदीे") 0४ च सा न्या (707 महाराज) -- %) 
2: ऋोघदीतेन 5 128 71 73 &1. : तेजमा 

18 7 00. 18० (न र. 17) - 5) 754 
*"वघायीय (०? “वघायेति) -- “) ‰& (०८९ ए4) 7 
दिप (०? “खुवा) 12>.४ ञयरेष्टा राजन्कादिसुवा 


पनणण्ण 003 259 छ पण्डा -- 5४ 
2047८47 क (1० 259 प्णा5ण््) © जयोपास्यान 
-- 4 7070८ क जवाप्रसादटाम(5 ००. लाभ )कयनं 
-- 4द& +० (दुप०९, ०05 07 00170) 105 78 
{= 178), श 4 190, 0 ©.2 5 8 ४ 191, © 

188 (४5 उप छस्य), अआ 2 1859 -- ण्व ० ६5 
7021 19 
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ह 7019 प 78 पपार पप 7072 (र ए] 5 
187 21), ४० 28 28 7005 ए०ा७त्‌ पला 

1 ४) 18 हस मानद, ६४ 8 701 05 1.2 8 210 
पुरा तदा, 8 ४ सदा सुरा, 2८ पुरानव (०२ सती तदा) 
-- ^) पुश फलत्०] 2.2 4 उ (सवक 12, 7 
0155710 ) तथ © [ऽ मृद (707 ऽभवदू) 7 2 युधा, 
© यया (7० युधि) ए 1-3 77 श्रेष्ट 

2 <) 8 प्ण तुण्ण्प तम्य -- ^) ष्चत्दा 


सगवन्पुत्रमिच्छामि भीष्मं प्रतिचिकीर्षया । 
इत्युक्तो देवदेवेन सखीपुमांस्ते भविष्यति ॥ ५ 
निवर्तख महीपाल नैतज्ञात्वन्यथा भवेत्‌ । 

सतु गत्वा च्‌ नगरं भार्यामिदमुवाच ह ॥ ६ 
कृतो यत्नो मया देवि पुत्रार्थे तपसा महान्‌ । 
कन्या भूत्वा पुमान्भावी इति चोक्तोऽसि शंशुना 11७ 
पुनः पुनर्याच्यमानो दिष्टमित्यत्रवीच्छिवः । 

न तद्न्यद्व भविता भवितव्यं हि तत्तथा ॥ ८ 
ततः सा नियता भूत्वा ऋठकाठे मनखिनी । 

पती दुपद्राजख दुपदं संविवेश ह ॥ ९ £; 


दि 
(० दयिता) 08 * च (0 हि) - °) 3 7702 -पते- 
(0 पते) 

3 °) ए. 72.264 [जपि, 7७.2४ [भ], तदि 
(भत्र) ए1.3 5 27 महामना (० मही") - °) ए५ 
2 7 (अधन 729 ¶, 70०2 ०55० ) अपलयार्थे 

‰ °) ए (७२०९४ ए ५) 77 दुपदोय सपत्लीकः -- *) 
2.2 72  उपरिथित्त', 78 5 32 5 उपास्थित, 152 1210 7५ 
©: 8 समाधितः - ^) ए वच, 74 2 001 108 1)6-8 10 
भन्ते (0? केम) ए4 2 701 15 70८-8 20 71 महादेवं 
(0? "देवाव्‌) -- °) ए. ठ [अय (ण्म) 23124 
युरो मस भवेदिति, 73 ५ पुच्र' स्यादिति षाघ्लुषन्‌ 

5 °) 95 267 8 (6स्व्छ४ 68) मीप्म- 702 
प्रतिजिदीर्यया -- °) 2: प्रत्युक्तो 08 देषदेवोथ, ४.2 
श्देवोपि 

6 >) 720 न्व (7० श्नैवन्‌) -- °) 728 4 7 02-5 
ष्व (्ण्प्तु) 25 2 (व-3 ध स्व (प्च) 1.25 
एवमुक्तस्ततो राजा, €ऽ स गत्वा स्वस्य नगर -- 4) ए1.25 
77 मायौ वचनमयवीत्‌ 

प्र॒ <) 8 5 01 25 126 8 2० © महान्देवि, ८4 
12-+ © मष्टदिवि (० मया देवि) -- °) 2 15 18.4.20 
पुत्राय ए ८ 5 71-५.20 68 मया (†ण महान्‌) 
71 36 8 तपसारायितो मया ~ 7८5 192 4“ 

8 @ ० 8० - 2) 122 8 वचष्वः (0 रिव) 
-- ९) 4 ए 001 08 0268 3० च(्ठ् हि) - 4) 
10 च (1० हि) + 7 नान्यथा (५ तत्तथा) 

9 °) ऋऽ तप" (0 मन) -- ^) 58 गृह सा (० 
दुपद) ए५5४ ६ खा जगाम; 215 2 8 20 प्रविश, 


80 [ 688 ] 


© £. 
9. &, 
८ © 


5. 189. 10 ] 


० ऊेभे गर्भं यथाकारं वि धिच्षटेन हेतुना । 


पार्पतात्सा मदीपाख यथा मां नारदोऽ्रवीव्‌ ॥ १० 
तती दधार त॑ गभं देवी राजीवलोचना । 

तां स राजा प्रियां भार्या दुपदः करनन्दन । 
ुत्रसेहान्मदाबाहुः एं पयैचरततदा ॥ ११ 
अपुत्रस्य तती राज्ञो पदस्य महीपतेः । 

कल्यां ्रवररूपां तां प्राजायत्र नराधिप ॥ १२ 
अयुत्रख तु राज्ञः सा दुषदख यश्खिनी । 
ख्यापयामास राजेन्द्र पुत्रो जातो ममेति घे ॥ १३ 
ततः स राजा षदः प्रच्छन्नाया नराधिप । 


महाभारते 


[ अम्बोपाख्यानपर्व 


पुव्रवत्पुव्रकार्याणि सर्वाणि समकारयत्‌ ॥ १४ 
रक्षणं चैव मन्रख महिपी इुपदख सा । 

चकार सर्वयततेन युवाणा पुत्र इत्युत । 

न हि तां वेद्‌ नगरे कथिदन्यत्र पार्षतात्‌ ॥ १५ 
श्रदधानो हि तद्वाक्यं देवस्याद्भुततेजसः । 
छादयामास तां कन्यां पुमानिति च सोऽत्रवीत्‌ । १६ 
जातकर्माणि सर्वाणि कारयामास धार्थवः । 
पुवद्धिधानयुक्तानि शिखण्डीति च तां विदुः ॥ १७ 
अदमेकस्तु चारेण घचनान्नारदख च्‌ । 
जञातवान्देववाक्येन अम्बायास्तपसा तथा ॥ १८ 


ति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि एकोननचत्ययिकद्यततमोऽध्यायः ॥ १८९ ॥ 


79 ५ व्वाजगाम, 1९ सा विवेद्रा (ण सवि") ए+चे 
(० ह) 

10 °) 2 701 78 708 118 4 कर्म॑णा (£ हेतुना). 
~-- °) 9 73 08 23 5 पापता(०४ “दा)त्स, 7५ 7 
7 (6९० 1 1; 03 ण758ण्टु) पार्प॑तस्य, 7 8 
(०८० ७3) महीपाडाद्‌ः ~ ५) 7एय 2 5 77 सलधर्म- 
परापणात्‌ 

11 ^) + 5 7 (भ्प्न्मृध 71 43 10709 1558176) 
सा (षत्‌) 8.4 8 72 (०८०६ 74 1, 202 1590) 
ध्णणड्‌ गर्म भप्त देदी 718 7" राक्ी (£ देवी). 
-- 4.६७ 11, 211 70८05 14 -- %) 1 65 कुलनदन, 
~ 27 (०२००४ ष) ००, 11.-19" -- «) 78 महाराज; 
7 © 272 “वाहो (® "वाहु ) -- % 4 तया, 2 सुदा 
(० तदा), ~ ~^धण 11 (10119 7018812 ) 1718 , 

५84* सर्वीनमिप्रायङ्ृतान्कामार्दैछेमे च कौरव । 

[ 4 > 701 705 0 4 0 10 मार्याटभत (7 कामात्छेमे च) 1 

12 1 (श्डन्मु 1) कोणा 12 (भ 1 11), 
~ ^) 74 8 711 8 2840 20 सतो 4 &25 21 
तदा (६० ततो ) ~ °) 71 28 5 725 ° † महीपते, ए 
यद्वास्विन » 1 यदास्िनी (£ महीपते ) -- 4197 12९2 
क (103 70188170 ) 2128 

०8४^ यथाक्राल तु सा देवी महिषी दुपदसय ट 1 

[इ (चन्न 1५) 771 70 हि, 23 च, 284 सा 
(चद) ] 

-- °) ए? 71.: परमरूपां, 238 5 701 76 20 तु, 728 ऽपरः 
फ षच (० तां) -- °) 8.5 258 7059 21,7 8.5 08 
म्रजायत 

13 तधा णण 18 ~ °) व & (&1 ०.) 213 


ष्च (६0? तु) -- *) 74.251 8 4 71 79 720, 20 म॒न" (9 
यदा) -- °) 294 श्वापयामासर ^ 294 धरै राजो 
(0 राजेन्द्रे). -- %) ४.५ ए 701 18 76 8 2 देप 
(28 स्य)» 78 ५ एप (0 जातो) 8 ष्व (० धै). 

14 211 7008 14 कतः 11, ~ ०} 1.9 71.8 
प्रच्टज्नाय; 2 5 5 "न्नाया, 8 “स्नान. 259 8 (०८०७) 
7 &9) नराधिप" 

15 2) 1-+ च, © ह (ण सा) ~ °) 74८ 
कर्व (0? स्व्‌-) -- °) 'ए५ 79 771 73 708 10 च (ण 
हि) - 2?) 7125 7 अन्यस्तु (701 अन्यत्र). ए 
पार्थिवात (0" पार्षतात्‌) 

16 °) 22 5 77 अमिवतजसः, 72 5 201 अच्युत"; 
2952 अद्ुतकमंग ~ ^) 8 दद्येवे (0 दति च) 899 1) 
वचो" (० च सो") 29 ५ सा, © चा' (० सोः) 

17 °) 72877 11 © (गन्म 62) 7 जातकर्मादि 
6 ४ ४ -कर्माणि (० सर्वाणि) 7 एतस्य जातक्रमीणि 
-- °) 29» सपति" (£ पार्थिव } ~ °) 7.4 08 2४ 
"द्विधानि यु -- ^) 900 9व (० ता) 

18 ^) 8 (००० 71) सोहम्‌ (० अम्‌) - ९} 
ए ध चै, 79 728 जु, 186 7908 20 69 हु (ण च). 
~ %) 79 0४ तदा (० तरथा) 


(गक 0209 76 9 0५ ग्णष्णण्ठठ -- र~ 
2८+८व१# = 8 101 728 102 9 ०-8 20 65 7 सयोपाख्यान 
~-- 424 9400८ * 217 ्िखंद्यत्पत्तिकथन -- 44#9 
(००8, कणाव6 ० 0०) ` 70 79 (= 119), 019 
191, प्र @13 5 118. 192, 09 180 (25 7 ०); 
211,3 100, -- 259¶0.ढ *० 16 721 20 


[ 684 1 


स्म्बोपाख्यानपर्व ] 


भीष्म उवाच । 


चकार यतं द्रुपदः सवंसिन्खजने महत्‌ । 

ततो ठेख्यादिपु तथा जिव्येषु च परं गता । 
उप्वसे चेव राजेनद्र द्रोणरिप्यो बभूव ह ॥ १ 
तख माता महाराज राजानं बरवणिनी । 
चोदयामास भायीर्थं कन्यायाः पुत्रवत्तदा ॥ २ 
ततस्तां पार्षतो दृष्टा कल्यां संप्रप्नयोवनाम्‌ । 
सिय मत्वा तदा चिन्तां प्रपेदे सह भार्यया ॥ ३ 


द्रपद उवाच] 
ॐ 


कल्या ममेयं संप्राप्ता यौवनं शोकवधिनी । 
मया प्रच्छादिता चेयं वचनाच्छूलपाणिनः ॥ ४ 
न तस्मिध्या मदारानि भविप्यति कथंचन । 


त्रङोक्यकतां कसाद्धि तन्म्रपा कत॒मदेति ।॥ ५ 


उद्योगपर्व 


[5. 190. 10 


१९० | 


भार्योवाच । 
यदि ते रोचते राजक््यामि शृणु मे चचः | 
शतेदानीं प्पयेथाः खयं परपतात्मज । & 
क्रियतामस्य नृपते विधिवदारसंग्रदः 
सत्यं भवृति तद्वाक्यमिति मे निधिता मतिः ॥ ७ 
-मीष्म उवाच । 
ततस्त नियं कृत्वा तस्िन्कार्येऽथ दंपती । 
वरयांचक्रतुः कल्यां द्चा्णौधिपतेः सुताम्‌ ॥ ८ 
ततो राजा पदी राजसिंहः 
सवात्रा्ञः रतः संनिद्याम्य 
दाचार्णकस नपतेसतन्‌जां 
निखण्डिने वरयामास दारान्‌ ॥ ९ 
हिरण्यवर्मेति नृपो योन्सौ दाद्यार्णकः स्मरतः | 
स च प्रादान्महीपालः कन्यां तसे निखण्डिने ॥ १० 
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ह्च 11118 ६0 19 7015510 38 0712 (ल $] 
87 21), ६० 8 15 705 पृक़ गह००८९व्‌ 676 

^) 25 {76750 यस ४०१ द्रपदः 73 &2 यत्त, © 
यस्तु (£ यत्त) - ४) उ (ताय ए ०5 यप प्रस) 
नृपते (० स्वजने) 8 5: 70 725 1.8 $ ¢-8 2० सुताया 
सर्वकर्मसु, 7 सर्वविद्यासु मारत -- ^) 8 तया (६० 
ततो) 258 125 73 ‰० 20 टेम्ब्ादरिपु ® 1४ 623 तद्रा 
(६०८ तथा) -- ¢) ए8 72 प्रम गवः (7 "ता), ए ४४८ 
722 125 8.4 7 8 0 च परतप (707 च पर गता) -- ^) 
12: ष्वसे यप, 722 8 खेपुष 

2 °) 1.3.422 2 12. 2 तस्या (1० तस्य) ए 1) 
च मा राजन्‌ (६० महागज) -- °) ८8. 7 नोदयामाम 
-- °) 728 ॐ कस्याया (० "या ) 

3 ^) ए 88 102 5 12८-8 10 ततश्च, 
तदा) 2: ५ तावत्‌ (० चिन्ता) 

4 ग &1.3 60 6 रण ~ °) ए2-8 1210 ग © 
219 ° द्रोकवधनी , 55 वरचणिनी , 7० ९2 ध्रोक्रवर्थने -- ‰) 
1.2 5 77 प्रच्ादिवेय तु (ए 07 च), 7 © 5 प्रच्छादिता 
चैपा 

5 28076 5, 7 205 भार्योवाच (7 मदष्टुवाचः 
72 ज पद्यु). - <) 122 [8 नैवन्‌ः 71 (णि 


2 तथा (0 


४८२०५ ) तकन न (12०9 5517६) महाराज (0? "रानि ) 
-- ५) 7 (702 155णह) बूधा(ए- 22-+ 7 शूपा) 
चक्तुमिदाति(7 पा कर्तृमिहार्दमि) 

6 श © 4 ० ८6 7 © दवी (० मार्योवाच) 
-- ^) 5 वाच (9 राजन्‌) -- ^) ए. 78 वा मति, 
ए3-5 ठ 001 725 21296720 स्वा मतिं, 784 स्वमर्सि 
(£ स्वकार्य ) 

ध्र ^) 7284 अथ (० जस्य) 8.4 2 1021 73 
100 8 70 यत्रेन (0? नृपते) -- “) ८ 1-3 5 71 62 मवतु, 
12 7 भविता ५ 28 71 23 1840820 सवित 
वद्रच सत्य 7 

8 8 47 (०८००६ 77 8) 1 © ०. ९ तर्णं -- २) 
ए 71 8.4 काटे (0 कार्य) 1.3 02-५ 7 ©18 
च (8 ऽथ) -- ^) ०३५ वरयाचक्रिरे ~ ^) 7५ 
दादाणी" 

^) ए8 ८ 12 4 रानन्‌ (० राजा) -- °) 72 © 
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2, स च राजा द्यर्णेपु मदानासीन्मदीपतिः 


हिरण्यवर्मा हु््पो महासेनो महामना; ।॥ ११ 

छते विवाह तु तदा सा कन्या राजसत्तम । 

यौवनं समनुप्राप्ता सा च कन्या रिखण्डिनी ॥ १२ 
कृतदारः शिखण्डी तु काम्पिल्यं पुनरागमत्‌ । 

न च सा वेद तां कन्यां कचि्ताठं सिय किरु) १३ 
दिरण्यवर्मणः कन्या ज्ञात्वा तां त रिखण्डिनीम्‌ । 
धात्रीणां च सखीनां च व्रीडमाना न्यवेदयत्‌ । 
कन्यां पाश्चाठराजख इतां तां वे रिखण्डिनीम्‌॥ १४ 
ततस्ता राजयादूल धात्यो दाशराणिकासतदा । 
जग्धुरा्विं परां दुःसखस्ेपयामासुरेव च ॥ १५ 

ततो द्ार्णाधिपतेः प्रेष्याः सर्व न्यवेदयन्‌ | 
विप्रलम्भं यथाव्रत्तं स च चुक्रोध पार्थिवः ॥ १६ 
रिखण्ड्यपि महाराज पुंवद्राजङके तद्‌ । 


महाभारते 


[ अम्चोपाख्यानपर्व 


विजहार शृदा युक्तः स्त्वं नैवातिरोचयन्‌ ।॥ १७ 

ततः कतिपयाहुख तच्छत्वा भरतर्पभ । 

हिरण्यम सनेनदर रोषादा्ति जगाम ह ॥ १८ 

ततो दाशार्णको राजा तीव्रकोपसमन्वितः 

दूतं श्रखापयामास द्ुपद स निवेशने ॥ १९ 

तती दषदमासाद् दूतः काश्चनवर्मणः 

एक एकान्तयुत्सायं रदो वचनमव्रवीत्‌ | २० 
दशार्णराजो राजंस्त्वामिदं वचनमव्रवीत्‌ । 

अभियद्गात्रकपितो विप्ररन्धस्त्वयानघ ॥ २१ 

अवमन्यसे मां नृपते नर्न दुर्मचितं तव । 

यन्मे कन्यां खकन्यार्थं मोहाद्याचितवानसि ॥ २२ 

तसा विप्रलम्भख फलं प्रादि. दुर्मते । 

एष चां सजनामात्यग्द्धरामि यिरो भव ॥ २३ 


दरति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि नवत्यधिकद्मततमोऽध्यायः ॥ १९० ॥ 
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अम्बोपाख्यानपर्वे 


भीष्म उवाच । 
एवययुक्तसख दूतेन दुपदख तदा चप । 
चोरस्येव गृहीतस्य न प्रावर्तत भारती ॥ १ 
स यत्नमकरोत्तीव्रं सबन्धेरखसान्तनैः । 
दतै्मधुरसंभपिनैतदस्तीति संदियन्‌ 1 २ 
स राजा भूय एवाथ कृतवा तच्चत आगमम्‌ | 
कन्येति पाश्वाटयुतां त्वरमाणोऽभिनिर्यौ ॥ ३ 
ततः संग्रेपयामास मित्राणाममिरोजसामू । 
दुदितर्विप्ररम्मं तं धात्रीणां बचनात्तद्‌ा ॥ ४ 


उद्योगपर्व 
१९१ 


[5 191. 8 


ततः सयुदयं छा बलानां राजसत्तमः । 
अभियाने मतिं चक्र दुपरद्‌ प्रति भारत ॥ ५ 
ततः संमन्रयामास मित्रैः सह महीपतिः । 
दिरण्यवमा राजेन्द्र पाल्यं पाथिवं प्रति ॥ £ 
ततर वै निधितं तेषामभूद्राज्ञां महात्मनाम्‌ | 
तथ्यं चेटवति द्येतत्कन्या राजज्जिखण्डिनी । 
व्रा पा्वालराजानमानयिप्यामहे गृहान्‌ । ७ 
अन्यं राजानमाधाय पाच्वा्षु नरेशरम्‌ । 
घातयिप्याम्‌ नृपति यदं सशिखण्डिनम्‌ ॥ ८ 
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[ 69 1] 


8. 191. 9 ] 


&& {& स तदा दृतमाज्ञाय पुनः ्त्तारमीश्चरः 


ग्रायापयत्पार्पताय दन्मीति तवां सिरो भव ॥ ९ 
स प्रकृत्या च वे भीरुः किल्विषी च नराधिपः 
भयं तीत्रमसुप्राप्नो दुपदः परथिवीपतिः ।॥ १० 
विदयज्य दूतं दाशार्णं दरुषद्‌ः योककर्थितः । 
समेत्य भाय रहिते वाक्यमाह नराधिपः ॥ ११ 
भयेन महताविष्टो हदि शोकेन चाहतः । 
पाश्चारराज दयितां मातरं वे शिखण्डिनः ।॥ १२ 
अभियाति मां फोपात्संवधी सुमहाबलः । 
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मटाभारते 


[ अम्बोपाख्यानपर्व 


दिरण्यवम मृयतिः कर्षमाणो वरूथिनीम्‌ ॥ १३ 
किमिदानीं करिप्यामि मूढः कन्यामिमां प्रति । 
रिखण्डी किल पुत्रस्ते कन्येति परिशह्धितः ॥ १४ 
हति निधिल्य तत्वेन समित्रः सवलाुगः । 
वश्चितीऽखीति मन्वानो मां किरीदर्षमिच्छति॥ १५ 
किमत्र तथ्यं सुश्रोणि किं मिथ्या वरृहि सोभने। 
श्रुत्वा त्वत्तः शमे वाक्यं संविधासयाम्यदं तथा ॥ १६ 
यदहं टि संशयं प्राप्नो वाखा चेयं शिखण्डिनी । 

त्वं च राति महत्कृच्छ्रं संप्राप्ता वरवर्णिनि ॥ १७ 


मष्टवा') - 2) 8 (© ००.) कर्मिकवः (0? ष्वाहत'} 
-- °) ^. 70 क 88 पचा. 

13 ) 015 म (ण्स) ~ ८9471 9 76य्व्‌ 13 
छः 687* -- ५) 09 [ऽवपराधिन) 1.2 मह्यायमू 
(0? चरू“) 

14 ~) ए2-3 7 8 मया कार्य; 8 (०५०६ 22} 
1071 705 8.4 6 20 करिष्याचो (7० "मि) ~ °) ए४-५2; 
गृ(252 मू )दकन्याम्‌, 21. ४४ 01 103 14.4.00 मू कन्याम्‌ 
172 3 7" संयुक्त (2; “शुं ) दरपतिं प्रति ~ 4 14९4, 
ए. 22 22,2108 * - 

587* उपयाम्यति दि क्षिद्र सहामादर्नराधिषः 1 ' 

{29 219 मित्र (59 “मर््ं) सदवाधवृ' (०८ ७ 
00806107 1५1) ] 
~~ ००० 84 11 9 7040 18, ~ ©8 0प 
14 -- °) ¶ @ (©@9 ०० ) खलु (1०9 क्रिट) 

15 °) ५7 7 (०्ध८०ु६ 01१, 0709 प्णाऽ5 प्ट) दूति 
संचि(2: निश्चि) यतेन. -- *) ए+ 78 ४ सपदा' (19 
सवद) 2.2 8 77 समिन्रयरवाहन", &9 1.2 स 
क्षि्रसुपयास्यति -- °) 0० नूपतिर्‌. (० मन्वानो ). ~ ^) 
01 मासुद्ध्मिदेच्ति 

16 ^) 2 तथ्यमर्थं (० अत्र तथ्य) य 68४ पध्यः 
9 023 कलय, 24 चित्र; ©8 तथ्य (४3 17 (०८६) ~ +) 
12,४ + 7201 08 228 8 20 (ए ४८५०8 ) मिथ्या कि, 
8 ५ मिथ्या वा " कवस्यास्य छ्रुचिस्सिते -- ^) ¢ 
( ०८००7४६ &3) वत (70 व्वत्त') 5 ¢ 5 72 7 @1.3 शत्रुम 
(07 यभ) ॐ ४ 

17 ^) 7 (®दन्क्‌ ए) 01-+ च (1० हि) ~ ) 
71 2 कन्या (० वाखा) य (४०१०९ व्ण ) चैव (ण 
चेय) 79५4 सपा मम (ग दिख) ~ ^) £. 
मषटु-ख, ए४ 7" मदाटु-खं (० महकछच्छ ) -- %) 2 7 
05 ¶ 29 &8 ए 7 (6्स्६ 2) "वर्णिनी 
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अम्ोपाख्यानपर्व ] 


सा त्व सर्वविमोक्राव तच्चमाख्यारि प्रच्छतः | 
तथा विदध्यां सुश्रोणि ृत्यस्ाख श्चिसिते । 
निखण्डिनि च मा भस्त्वं विधा तत्र त्तः ॥ १८ 
क्रियया वरारोहे वञितः पुत्रधर्मतः | 


उद्योगपर्व 


[ 8. 1992 3 


मया दाार्णक्रो राजा वितथ मदीपतिः । 
तदाचक्ष्व महाभागे विधाय तत्र यद्धितम्‌ ॥ १९ 
जानतापि नरेन्रेण ख्यापनार्थं परख त्रे । 

प्रकारं चोदिता देवी प्रत्युवाच महीपतिम्‌ । २० 


इति श्रीमदाभप्प्ते उयोगप्वणि पएकसवलययिकदातनमो ऽघ्याय, ॥ २९९ ॥ 


मीप्म उवाच । 
ततः शिखण्डिनो माता यथात्वं नगधिप । 
आचचक्षे मदावादो भ्र कल्यां निखण्डिनीम्‌ ॥ १ 
अपुत्रया मया राजन्सपनीनां मयादिदम्‌ । 





18 °) उ12-: ट्यः (0 मर्य“) - °) 2 चन्वमा 
ग्वक््व, 72 © वन्ममास्याह्ि ए + 71 पृच्यते -- 752 ०ण्य 
(#421.) 180 -- ®) 78 4 तततो, श2-5 तयो (5८) 
(० तया) ~ ५) ८2 7 © तस्यास (5०८ कार्य 
ञ्याम्य), 5४ यया श्राम्ये, 5 एण्य 705 1846८१20 
छन्यमाघ्यु (१० दू्यम्यास्व) -- ^) 252 § दविम्वडिने » 7८ ४ 
न्नी -- 2? ९ 19 ए (चसन ए) 72.1६ त( ४ 

)दनंवमँ, 82 न्र वद्धच"» 7: चन्र यद्धित (1०? वत्र वच्रत-) 

19 2 ० (9९7. ) 19 -- ^) ठ 7 (छलक 77, 
103 01550 , 2 ००.) © कृपया, ¶ © (९२०९४ ©३) 
त्रियया (० शिया) 22 भवै (णः [जह) -- *) 
72 7८ वन्त 2 पुव्रजन्मच-, 05 "धर्मत" (25 प ६०२८६) 
-- †) 3 122 72 © 1.2 ददार्गक्नो - ५) 24 8 एण 
5 ८ १2०9 स (४० च) - °) 2.2 77 मदाराननि 
72 7 श्रान्ते (६० “मगि) -- 7) 8 7८ £ 01 वदित 
1252 याचितं (० यद्धितम्‌) 

0 23०76 20, 3 105 सीप उ, 4: व॑श्पायन 
__ &2 नण. 202 ~ ^} 2 7 (०२८०६ 7.7, 0 
15598) 7 हि, ©5 जपि (४५ 77 ६८८६) -- 2) 2.2 
र्यापनार्थ, ©8 23 1 {०६ द 11.27 पुरस्य, ८5 परख 
(०५1 (6६) -- ०) ए? 77 नोदिवा (1०८ चो) 


(८गण््ण्०ण+ 724 259 ©* पषण ऽ५४ए- 
माठ 2 (709 7015510 ) ¶५ @5 2{ सवोपास्यान 
~~ 44४, १7  विप्रटमपरिक्तापन -- 4494 % 


१९२ 


कन्या रिखण्डिनी जाता प्प वै निवेदितः ॥ २ 
त्वया च नरगरेष्ठ तन्मे प्रीत्यातुमोदितम्‌ । 
पुत्रकर्म कृतं चैव कन्यायाः पार्थिवर्षम । 

मारयां चोढा त्वया राजन्द्ार्णाधिपतेः सुता ॥ २ $ ई 


1514 
1914 
(9दिप6, क०7व5 07 08) 0 81 (= 181); व्रण 
193. 73 ©2.2 5 214,5 194, @ढ 191 (४5 उप द्भ), 
1.2 192 ~ 574 70 5 29, 7071 64 


192 

हॐ 1015 २00 25 1557 77 0702 (ण ४1 5 
187 21), 70 ए 3, ६06 एप्प पतय 8 ता 199 ६० 6 
€एत्‌ ० {6 एष४य 15 1087 0 7159 7091 , ८४९ 288 
278 705 17076 66 

°) 8 य+. या)यादस्यं (०८ "व्व ) 04-+ 7 
22 ४ नराधिपं -- ^) 73 + महाराज (०८ "वाहये ) - °) 
4 7.2 वत्र, 202 77 अतु (0? मर्व) 1.2 08.400 
अवेच्‌ (122 ¢ तव, 720 2० मर्त) कन्या दिखडिनी 

2 ^) (य अपुत्राय (707 “्या) 252 2 £ ग महामाग, 
7-+ 7 &@ 32.2 मदयाराज (०८ मया राजन्‌) ~ °) 
1.2 8 7 इव, 001 इद» 184 4 @ इय (0 इदम्‌) 
-- ^) 12.४ राजनू (६०? जावा) - ¢) 5५.४ 25 8 
निवेदित्रा भ युमानिति निवेदितं 

3 °) 72 मष्टाराज (०८ नरः) - °) 1374045 
चन्मव्‌$ 12 * 7 © मम, 4 महव (707 तन्मे) गाव 
मीया दालुमो" -- %) 5-5 कन्याया -- ^) © मर्य 
एया (®०) (7०? मार्या चोढा) 2.2 77 वोढा 82 एण 
76 2034८20 [ऊढा (284 च), व्रण 6८ 
[ए]पा यै, ८ © [पपा हि (० चोदा) 208 चैव 
212. 4 (भ्र ए") चोदा, 178- वोढा (07 राजन्‌). 
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त्वया च प्रागभिहितं देववाक्यार्थददोनात्‌ । 
कन्या भूत्वा पुमान्भावीयेवं चैतदुपेक्षितम्‌ ॥ ४ 
एतच्छुत्वा पदो यज्ञसेनः 
स्वं तं मच्रविन्यो निवे । - 
मच राजा मचयामास राज- - 
न्यदययुक्तं रणे वै प्रजानाम्‌ ॥ ५ 
संबन्धकं चैव सम्य तसि- 
न्दाशा्णके वै नृपतौ नरेन्द्र । 
खयं कृतया विप्रलम्भं यथाब्‌- 
न्मन्रैकम्रो निधय वै जगाम ॥ ६ 
खभावगु्ं नगरमापत्काले त॒ भारत । 
गोपयामास रजेनद्र स्वतः समरंकृतम्‌ ॥ ७ 


महाभारते 


[ अम्योपास्यानपर्ष 


र्वि च परमां राजा जगाम सह मायया 1' 
दशार्णपतिना सार्थं विरोधे भरतर्प॑म ॥ ८ 

कथं संबन्धिना साथै न मे याद्धग्रदो महान्‌ । ,, 
इति संचिन्त्य मनसा दैवतान्यर्च॑यत्तदा ॥ ९ 

तं तु रषटर तदा राजन्देवी देवपरं तथा । 

अचा प्रयुजञानमथो भाय वचनमत्रवीत्‌ ॥ १० 
देवानां प्रतिपत्तिश्च सत्या साधुमता सदा । 

सा तु दुःखार्णवं पराप्य नः सादर्चयतां भृशम्‌ ॥ ११ 
दैवतानि च सबौणि पूज्यन्तां भूखिषिणैः । 
अग्नयश्चापि हूयन्तां दाश्चर्णप्रतिपेधने ॥ १२ 
अयुद्धेन निव्रचिं च मनसा चिन्तयाभिभो ।- 
देवतानां प्रसादेन सर्यमेतद्धविष्यति ॥ १३ 





2५ यदा भाया स्वया खब्धा -- ?) 7.9 दाकाणौ 

4 ५) 0 [अकृत (म च) + व्वया प्राप्त निमित्त हि, 
ॐ 701 78 70 20 मयां च प्र्यभिष्ित, - °) 7125 
रासुवाक्यार्थदरीना; 7५4 71 9 † देववाक्याथदर्विना, 18 
देववाक्यानुदशैनात्‌+, 7 © (०८००४ ७४) देवकायीै 
~ 4०= 6. 189 7५ ~-- °) 721 एव; 8 (०६००६ ©) 
उक्त (0 एव) 8 चेत्तु, ¶५ © 8 211, 8८ देवम्‌, 
79 ५ 5 79 द्वैवम्‌ (7० चेतद्‌ ) 1 उपस्थित} 7५ ५9 
'उपेक्षित्. 

5 ^) 8 तच्छ्रत्वा वै (०" पएतच्छस्वा) 74 ५ 718 
&४ ° 27 याचते = ए तदा, 7, भीतः (70 सर्व) 
९५ 7५ © (००५१४ 61) ठध्य+ 23 मत्र (० त्व), 
89, 8 5 121 728 0 19 द्रुपदो यन्तसेनश्च मच्रचिन्यो निवे 
तत्‌. (प्पपप्णा), ~ °) ५5 सर्य (५ मन्न) ~ ५) 
९45 29 7 (००९४ 70, 920 705812६) ©) यथा (० 
यद्यद्‌ ) 

6 ‰8-6 ० 6 ~ ^) 7 72 १.8 सावधि(7र6 ए 
"ध )क> 0 सवधिक 2 आसाद्य (7० समर्थ्य) -- ४) 
5 1 08 2 दवार्णके एय 24 7.8 । नरद्‌ ~ °) 71 
-चिप्ररव्य (1० "म्भ) © स्वय च ष्या चिप्ररम 
(08 विपुर) च तस्य (१०१०१४1) -- ५) 1 9 5 28 72 
समध्येकामो (7र+ 08 “भयो ), 7 © समन्रगुप्तो, 28 + नाजगाम 
({0प्रज) 

प 4 ० (४1, ) {पण 7; ण) + जगाम (1 8*). 
-- ^) 79 ० 0 दुरम (£ गुह) -- °) 7? प्राष्ठकाटे 
2 [ऽकपि, एच, ७४न (णतु) 

8 24 ०. ण] 0 जगाम (० 5°) ~ °) 78 राजनू 


॥ 


(० राजा), ~ 78 ०, (12४) ) 8*-10°, ~~ *} 7५ 
71 9.8 7 62 दाद्ा्ण", -- ७8 219 ०1, (1141, ) 8*-04 

9 28०0 9; ©8 270 0 0 (न र], 8), ~~ °) 
6६ न मे नार्तो महानिष्ट, # पिरोधे भरतर्पभ ~ ^) 
71 निशचिय (0 सचिन्य) ~ ^“) 2 21 708, 
देवताम , 11४ ? ० ७1 » देवसान्य^. 

10 8 00 10 (भश श 8) ~ °) 0४ तत्‌ 
(० त) 7196 709.! महाराज) 08 ४ ¶ © (०६००]८ 
08) ततो राजनू (£ तदा राजन्‌), ~- °) 7 व्रतप्र” 
७ 5 4 देववर, 2४ ऽ दैवपर ४४ 2 7 (0० 011 
009 00188106 ) 71 61.88 तदा (7०? तधा), -- ^) 2.3 
अवाप्य द्रुपद राजन्‌ 

11 ^) 15 72 तु (ग च). - ४) ५ 7 771 
184 ० 29 0० स्ट, 0: पूज्या (0 सला), ए.9,५ ४ 7 
201 720-8 सता , 28 01-8 5 तदा, 78 ५ नृप; ¢ तथा (ण 
सदा). ~ *) 7५ 2 70178 70-8 20 किमु, 18*साच 
(८ सा छ) ५" दाक्ञाणैपाधिव पराप्य, -- +) 74 7 
7 (7० ग्भ ०६) तस्माद्‌; 9०२०० 2188, न स्याद्‌, ए1.4 + 
7 65 अचैयततो एए ^ते, 24 75 "तानू 723 0.4 शुमा, 
1४ 5 शुम, 8 271 76 198,4 0 ४.10 गुरून्‌, 01 शुभान्‌ 
(10 श्वुशम्‌). 

12 ^) 71 9 कर्माणि (० सवौ" ), -- ४) 7५ क्रतवो; 
82 5 नाद्मणानू (० पूज्यन्ता), 7 120 “दक्षिण, 7५ 794 
7001708 718५१10 "ण, ५ 71 4 09 00 "ण, 7५ "गा 
22 78 "णा - 2) 7५ 7" 7 ददाणैः) 8.4 शप्रतिबाधने. 

13 >) ० चितयनू, 129 चितिता (£> चिन्त्य). 4 
281 8-८ 71 729 08, ५,6 8 2० 2178-5 प्रभो; ए 1.3 विभी; 
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छन्वोपात्यानपर्व ] 


मविभिर्मनचिर्त क ॐ 


मन्निभिमचितं सायं स्ववा यन्पृयुलोचन ] 
पुरसखाखयािनाज्ञाव तच नर्ज॑न्तया र ।॥ १४ 
देवे हि मानुपोपेतं भ्न सिच्यति पार्थिव । 
परस्परिरोधाज् नानयोः सिद्धिरस्ति ३ ॥ १५ 
तम्माद्विधाय नगरे विधानं सचिवः सह । 
अचयख यथाक्रामं दवतानि विनां एते 1 १६ 
एवं संमापमाणा त। दघ्रा गोकपतवणो । 
चिखण्डिनी तदा कल्या त्रीडितेव मनखिनी } १७ 
ततः सा चिन्तयामास मक्करते दुःखितादम । 
इमादिति वतयक्रे मतिं प्राणविनादने ॥ १८ 
एवं सा निवयं त्वा भूयं चोकपरायणा | 
जगाम मवनं त्यक्त्वा गहनं निञेनं वनम्‌ ॥ १९ 
यतनेणदधिमता राजन्स्यृणकर्णन पाठितम्‌ । 
तद्यदेव च जनो विसजेयति कटनम्‌ ॥ २० 


| 
॥ 
| 
। 
| 
1-3 [न विमो (7०? [स भिनो) -- ^) 7 दवतानां 
14 *) 4 2 7 (०९६ 701, 22 215508) पथु 
(10२ यद्यु ) ~ ^} 7: अपि (० अन्य) 51.23 
यया न्या विनयाय ~ ^) 54 ८8 (०८९ 83) 0 
15 101.€ 22 33 यच्च (70? चच) 
5 ^) 8 दा(© पु)दपोपेव, ¢ नानुपो' (४5 म्प 
€) -- ^) 52. 5 022 13 दिष्य च (णप्तु) 
€) 81.202 75 7: ° 2 सिद्धिरचि न चै(8 च )ठयोः. 
16 ^) 9.2 नरार्‌ विधिना 
त्र <) 8 04 तु (म्वा) -- ^) 515 (श्न्श 
२.४) चि्दी सा (2० चिन्वण्डिनी) -- %) ०५ च (07 
[द]बि) 548 पय 25 71.2८ 72 ठप (० मनः) 
18 <) ८4 34४्स (म्मा) - °) 01 मवि» 
7 ठद्रा (० ववद) -- ^) 72 वत (7०7 सर्ति) 
19 ^) 28 771 7 2५८2 29 निजगाम युद (९४ 
सु) स्यक्त्वा 
20 <} 2 विद्वा, ¶: 6.2. 3 भ धीमता, © ववा 
(० [श्नद्धिमवा) 25 ५८ यल्नेण हि मारा -- °) 
2.2 27. - 2 दस्यून यग्पाटित -- ^) &5* च जना 
72. £ द्धि जनो, व्र @य-3 #2-: वचनं, © ४2 च चन्‌ (0 
च जनो) -- £) ह: ८ 2 विवर्मयवि, + वर्जयंति च 
8 त्वन (० ठद्नम्‌) 
21 ^) 51. सच्च, 71 72 © 3 ततः+ ४ जत्र (0 
तत्र) 4 5 001 5 7: 29 च स्वूानवर्न ~ यक्ष्य 
81 


उद्योगपर्व 


[5 192. 


तत्र स्पुणख भवनं सुधागचिकदलेपनम्‌ 1 
लाजो्धापिकधूमाल्युचग्राकारवोरणम्‌ । २१ 
तत्मविध्य दिखण्डी सा दुपदखात्मना चप । 
अन्ती बहुतिथं शररीरयुपशोषयत्‌ 1 २२ 
दद्रंयामास चां यतः स्पृणो मघ्वघ्रसंयुतः 


किमर्थोऽयं तवारम्भः करिष्ये वृहि माचिरम्‌ ॥ २३ 
अशक्यमिति सा यक्षं पुनः पुनस्वाच ह । 
करिष्यामीति च॑नां स प्रत्युवाचाथ गुह्यकः ॥ २४ 
धनेश्वरखाुचये वरदोऽसि नृपात्मजे । 

अदेयमपि दासखामि त्रूहि यत्ते विवद्ठितम्‌ ॥ २५ 

ततः निखण्डी तत्सर्वमखिलेन न्यवेदयत्‌ । 

तस यक्षग्रघानाय स्थृणाक्रणोय मारत ॥ २६ 

आपन्नो मे पिता यश्च नचिरादिनयिष्यति। 
अभियाखति संङद्धो द्नाणोधिपतिरहिं तम्‌ !॥ २७ £ ई 


74६3 
51 


1 
191. 


जवन, 7" स्यूत च वन -- °) ४ सुधाटेपनटेपिव, 
5 सुघाटेपेन रेपन, > सिवग्टचिक', 8 ६5 ०० १6६. 

^) 1.2 7 जारदोभिवधृपा(7" "मा)च्यं; 0: लै 
लोपिच्द्पा", 77 जारोष्ठेपिकधूमा-, 25 टाजोघ्ापिव*$ † 
©1.2 $ राजोपटेपधूमा (7 &5"धूपा*), 63 जालोपङेपस्यूणा^; 
> टाजोपटेपधृपा (2 “घूमा ) 0" ०:15 लाजोद्धापिका 

22 °) 77 ठव , 7 छ्युमा (० नृप) ~ °) 52.25 
असुंजती, 2 00 13 0-४.£ 20 जनन्नाना, एग 
जभिद्रती + वडुदरिन, 72 77 © प चहुविधं -- ^) 
1 71 उपतापयत्‌; 8 71 25 02 ४.८7 20 उदरोपयस्‌, 
> समवापयव्‌, 8 उपशामयव्‌ 

23 <) 2.2 705 तं, 54 1.2 च (णवा) 2.४ 

दर्दयन्नार्दवाद्यक्न', 725 सददीनान्मदवातच्त - °) ए (53 

2) 11 7 8 तामिदमनवीत्‌, 8 ण 723 {2९.10 
मार्द्वसयुन (६०८ मच्वक्ष') ~ ^) 22 (९०7९ ८०८ ) 
समारम (० ठ्वा) 

24 ^) § (6०९६ 2.3) न द्राक्यम्‌ ~ ˆ) १ 4. 
अनापत (० उवाच ह) -- ^) + चवेति, 2 7 25 
2८ 2० वे कित्र, 72 चेवना, गय तास्ति (०८ चनास) 

4) 4 स (० [ज]य) 

25 ८) 412 शुचिस्िति (० चृपाम्मजे) - श्व) © 
सदेव यचवारम- कर्ये बरूहि माचिर (५ 23) 

26 ^) 2.2 20.278 स्वूगाय आरवर्पम; ८4 28४ 
निज (5: निज ) जन्मादि मारव 
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2६48 महावर महोत्साहः स टैमकवचो नृपः 


तसाद्रक्षख मां यक्ष पितरं मातरं च मे। २८ 
अ्रतिन्ञातो हि भवता दुःखम्रतिनयो मम । 


महाभारते 


[ अम्बोपाख्यानपर्वं 


भवेयं पुरुषो यक्ष त्वत्मसाद्‌ादनिन्दिवः ॥ २९ 
यावदेव स राजा वै नोपयाति परं मम । 
तावदेव महायक्ष प्रसादं $रु गुद्यक । ३० 


दरति ्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि दिनचदयधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १९२ ॥ 


भीष्म उवाच । 
शिखण्डिवाक्यं श्रुत्वाथ स यक्षो भरतर्थमभ्‌ । 
मरोवाच मनसा चिन्त्य दैवेनोपनिपीडितः 
भवितव्यं तथा तद्धि मम दुःखाय कोरव | १ 
भद्रे कामं करिष्यामि समयं त॒ निवोध मे) 


१९३ 


किंचित्कालान्तरं दाखे धलिङ्गं खमिदं तव । 
आगन्तव्यं त्वया काले सत्यमेतह्वीमि ते ॥ २ 
प्रथः संकल्पसिद्धोऽसि कामरूपी विरहगमः । 
मत्प्रसादात्पुरं चेव वाहि बन्धुः केवलान्‌ ॥ ३ 
स्ीलिङ्धं धारयिष्यामि त्वदीयं पार्थिवात्मजे । 





27 7007० 27, क (78 13 7188106) व 
(००९? 68) 28, दिखट्युवाच (7०87 दिखडी) -- °) 
ए 3 7071 78 21 0 20 अपुत्र , 0५ जापन्न' (४8 71 ५०२४) 
-- ४) ए ए (@्नु)४ 79) 2 18 128,4 6 10 
ना(° व )दमेप्यति (20 विनि) - °) 14 ८28 7201 
84 712 ० 7 2 सक्रोधो (0 सक्रद्धो ) - %) 18 ©8 
दाशार्ण" एः द्वुतं, 77 रुव, 08 चुप (7० हि तम्‌) 

28 ^) 8 (49 ५ १५9.) म( ५ ५9 8 1४2 तन्निमित्त 
माबा, -- 7 69 ० 2880, ~ ९) ५5 

"$ सेन्धेपोत्तम' - ५) 7५ ए 
स हेमकवचाव्रृत‡ 2? सह संन्येगरेपोत्तम 
7 (6८०७४ 11 ¢; 1124 10185317) ६८" पितर ५०१ 
मतिर्‌ 

29 7 © 07, 99 (५ ₹1 28) - >) 88 अभि" 
(1०7 प्रति") ~ °) 7४ ५237178 18 4 ० 20 प्रतिद्यमोः 
-- 4) 4 70 29 अर्निदिता, 01 5 728.4 ©$ 14 
सनिदित 

30 9 62 ० 30° (१ ₹ 1 28) ~ ५} 39.578 4 
कर सत्तम, 7: कततुमष्ट॑सि (7 कुर गुद्यक). 


0100 = 18 72 125 9 04 7115512 ~ 5५7 
207४ = क (8 220 5 9 1185770) अवोपास्यान 
420 1:09:८ © दिखदीयक्षसवाद' ~ 44 १० 
(द्प७8, 0705 ०९ ०४) 16 69 (= 182), 71 7ध+4 
194; 73 ©1, 2/5 218.5 198, &8 199 (४5 गय {6६), 
211 2 198, ~ णक १०, 6 31, 7201 30 


193 

ह 1018 धव 28 15570 12 7009 (५, र] 6, 
187 31) ५ 20 73 (० पवा, 199 7नदवाणणाण); 
116 1488 ५6 20103 1076 11670 

1 °) ५९ प्रावोचत्‌ (0? श्रोवाच) © सर्व॑ (9? चिन्य) 
-- ^) 195 75 ता कन्यां द्रुपदात्मजा, 7५ प्रैवेन 
परिपीडित.; 8.4 दैवेनापि नि %) 71 क (करण 
212) तदा, 7 यथा (० तथा) 119 ४ 71,8 तश्च (७ 
तद्धि) - 7) ५५ भारत (० कौरव), ए2.2 6 718 
यदुक्त श्यूरुपाणिना. 

2 °) 1.9.5 तं ते, 77 तत्ते (०८ भद्रे) - °) 1.4 
1078-5 च्च, 721 तचरू (70 तु) ~ ^ ‰2, 18 489 
15 

288 स्व ते पुंस्त्व भदास्यामि खीत्व धारयितासि ते। 
-- °) 0, 6 एव 9 071 8.4 ४ कचित्‌ 4 54 ४ 08 
कारातरे, 78 47 © 107 2 काट तु ते; 179-5 कार कृते (ण 
कालान्तर) ˆ- ?) ॐ 101 0 8 2० सल्य चैव वदस्र मे 

3 ^) 3 एग अनर, 75 तच्र (० ग्रसु) 
(1 ००7८ ) सकटपसिद्धेसिन्‌ -- °) 2 701 128 0 £ 1 
“वारी (दण "र्पीः) -- ९) ए: (१ 7० ) धनद, 195 
पुरा (० पुर) -- ५) 2386 71 726 2 ९ ० 7 61 
केवर + पाहि युं च केवर, ध गृद्ध पुद्धिगमेव च 

4 2) 7198 5154 8 7846120 तवेद, 8८ 
तदेव, 72 तवार्थं (० वद्ीय), -- °) 77 सलमेतदछयजा 
नीहि ~ ^) 77248 77 (फ़ 409 ) तव प्रियः 
हितं तव. 
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अम्बोपाख्यानपर्व 


= मे प्रतिजानीहि करिष्यामि परियं त 1 ४ 
चजिखण्ड्युचाच। 
प्रतिदास्यामि भगवद्धिद्ं पुनरिदं तव । 
किंचिक्कारान्वरं सीतं धारयख निशाचर ।॥ ५ 
ग्रतिप्रयाते दा्रार्णे पार्थिवे हेमवर्मणि | 
क्येवादं मविप्यामि पुरस्यस्तं भविप्यसि ।॥ & 
भीष्म उवाच । 
इत्युक्ता समयं तत्र चक्राते तावम सृप । 
अत्योन्यखानमिद्रोहे तौ संक्रामयतां ततः ॥ ७ 
सीटिद्धं धारयामास स्यृणो यश्चो नरायिप्‌ । 
यघर्पं च तदी निखण्डी प्रत्यपद्यत ॥ < 
ततः त्रिखण्डी पा्वाल्यः पुंस्त्वमासाद्य पाथिव 
विवेद नगरं हृष्टः पितरं च समासदत्‌ । 


उद्योगपर्व 


{5. 198. 15 


यथादरचं तु तत्सर्वमाचख्यौ दुपदख च ॥ ९, 
पदस्तख तच्छत्वा हर्षमाहारयत्परम्‌ । 
सभायस्तच ससार महेश्वरवचस्तदा ॥ १० 

ततः संप्रेषयामास ठ्नाणौषिपतेमृप 

पुरूपोऽयं मम सुतः श्रद्धत्तां मे भवानिति ॥ ११ 
अथ दाघारणेको राजा सहसाम्यागमत्तदा | 
पाञ्वाटगं दरुपदं दुःखामर्यसमनितः ॥ १२ 
ततः काम्पिल्यमासाद्य दद्ाणपिपतिस्तद्‌ा । 
परपयामास सत्छृत् दृतं बद्विदां यरम्‌ ॥ १३ 
बरहि मदढचनाद्रव पाच्चाल्यं तं चृपाधमम्‌ 

यद कन्यां खकन्यार्थं वृतवानसि दुर्मते । 

फल तस्यवलटेपख द्रक्ष्यसयद्य न स्यः 1 १४ 
एवयुक्तस्तु तेनासौ व्रा्मणो राजसत्तम । 25 





5 08 & ० ६-6 - <) हष "गर्ामि ६; 
श्राम्यामि) -- °) हः पुिग स्यमिद महव, 8 124 5 
7८ 7 10 पुद्धिग वव सुनरत्र -- ^) @ 2 2.2 
(०८९६ 22) कचित्‌ 

6 0 @2 ०. 6 (५ *41. ५) - ^) 4 ष 
@ (& ० ) श्रततियाते तु (0? प्रतिप्रयादे) 3 71 75 
12 4 ८ 29 प्रवियति दार्भ तु ~ ^) ६४ 23 (०८०९६ 52) 
7001 75 हि (० [सह) 

श्र 28 8 (6०९८ 6८) ०, 10९ त्थ -- <) ह1 
तु म्म्य, 52 [जनतिद्छम्य, 4 51-2 1221 122 4 
[जनिम्दे्े, ए5 28 च सम्य, 0 जभिमदोहे, 6४ 
अनभिद्रोहे (४5 7 ४७८६) 8 165 जनभिदराद 54. 5 710 
सन्योन्यस्याभिप्रेने (०४५1९०1०), 725 79० जधान्योन्यस्या 
निपरेते - ५) ४ [ऽ]ि (भतो) 25 मछामयव; 
श्‌, @2 8 ६ “यितु, + (००९४ 7121) "यतु 4.2 ८ 10178 
ययागत(०* "काम )मगच्छता (£ ˆत)* 2 समघ्नमयता 
ततः © ६65 समशछामयता 

<} 219 ८ 77 दिग्बडिखूपं वदटृद्य (घ 77 तदद्य) 

४) 1 8 (6०० 82) -2-+ © स्वृणायक्षो, 

320 © भ स्यृणयल्लो (0 स्थूणो यक्षो) ए2.2 525: 7.7 

नरम, ८4 21. £-2 701 75 70८ 8 20 [अप मारत (णः 

नराधिप) - *) ८ च दीप्त च, 52 तदा दीप्त, 71 @.2 

38४ च मा दीप्त, 7 © ठ च मद्री, 1.2 चया दी 
(10 च वदीप्ष) 

9 ४) 8 मारत (० पार्थिव) -- ^) ए. स (णच) 
72 पितर सयुपासदव. - “) 1.2 ८ 52 8 72 च 


(प्रत्‌) 7&तया (© "दा), ५.3 जयो, >8-5 यथा 
(प्ण्तुतव्‌) -- 2) 2.2 707 7 68 हू, ५.5 08 
€1.2 ~ भ तव्‌ (०८ च) -- 46? 9, 8 175 
589* मातुश्च रदिते राजन्यसाद्र यक्षज सया 1 
211 ^) 3 22-५ &21 म (६० स-) - °) 4 {5 2188 
द्राद्याणी -इ५ 5285 72.27 ६ 2० नृप -- ०) ए. 77 
श्रहच्यान्मे, ए2 5 984 7 © 211 श्रहघातु (1५ “घास्व); 
९६ श्रद्धचा मे (४५ 1० {6४} -- 4.८6 11, 1.25 
375 12 ००]. (नगुण 
12 2536078 12, 2.2 ८ 77 5 सीप्म ड ~ 2) 
2.2 5 7 ततो, ०2.५ श्रुत्वा (० सथ) ए? दृश्नाणको 
~-- ४) 152 जम्यागतस्‌, 72-४ ० अभ्यगमत्‌ 7 सभामध्ये 


परतप, 77 महामादयोगमच्ठा -- ^) ^ 6 88 
पचा -- 4) ^ हर्प्ोक*, 23 7 (6८९०४ 1.1) 
दुत्वदोक' 


19 २) 81.28 ४ 701 12८ ४ 20 ततः, 7 © तथा (ण 
तद्रा) 

14 ४) 73 + भ पाचाट त, © पाचाटाना ५ नराधिपः 
1.2 7 (€्न्९्‌४ ५2) नराधमं (०? नृपा) - ०) 87 
(6९67४ 1.2 7) सरे (0 च) -- %) 1001 8.4 छत", 
2 छत", 23 5 दत्त (० शृत) - ) एव,3 ८ 707 
प्राप्ने (7० द्रक्त्य" ) 

15 <) ए 558-5 071 725 20820 षव (0? तु). 
-- °) 75 4 तत (€ दृत) -- ^) 2.46 71 6४ 
ददा्रव्चो( ए 77 “नो )दित-» 74 72.2 टाङ्राणंप्रतिचो- 
(+ “चृपनो दिवः, 8४ "गक्मचो", 7: "णन प्रचो", भ 
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> दूतः प्रयातो नगरं दाद्यार्णनृपचोदितः ॥ १५ 
तत आसादयामास पगेधा दुपदं पुरे । 
तरौ पाश्चार्की राजा गामर्घ्यं च सुसत्कृतम्‌ । 
प्रापयामास रजेन्द्र सदह तेन निखण्डिना ॥ १६ 
तां पूजां नाभ्यनन्दत्स॒ वाक्यं चेदयुवाच द । 
यदुक्तं तेन वीरेण रान्ना काश्चनवर्मणा ॥ १७ 
यत्तेऽहमधमाचार दुदिवर्थऽसिमि वच्ितः । 
तख पापस करणात्फरं प्रधुहि दुर्मते ॥ १८ 
देहि युद्धं नरपते ममाद रणमूर्धनि । 
उद्धरिष्यामि ते स्यः सामातयसुतवान्धवम्‌ ।॥ १९ 
तदुपालम्भसंयुक्तं श्रावितः किल पार्थिवः। 
दग्रार्णपतिदूतेन मचिमध्ये पुरोधसा ॥ २० 
अन्रवीद्धरतश्ेष्ठ दुद्‌! प्रणयानतः । 
यदाह मां भवान्त्रहमन्संवन्धिवचनादचः । 


महाभारते 


{ अम्बोपाख्यानपर्वं 


तखोचरं प्रतिवचो दूत एव वदिष्यति ॥.२१ 
ततः सुप्रेपयामास पदोऽपि महात्मने । 
हिरण्यवर्मणे दूतं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥ २२ 
समागम्य त॒ राज्ञा स॒ दशार्णपतिना तदा । 
तद्वाक्यमाददे राजन्यदुक्तं द्रुपदेन द ॥ २३ 
आगमः क्रियतां व्यक्तं कुमारो वै सुतो मम। 
मिथ्येतदुक्तं केनापि तन्न श्द्धेयमित्युत ॥ २४ 
ततः स राजा दुपदख श्रुता 
विमथ॑युक्तो युवतीर्वरिष्ठाः । 
संप्रेपयामास यचारुख्पाः 
रिखण्डिनं स्री पुमान्वेति वेचम्‌ ॥ २५ 
ताः प्रेपिवाल्लचभावं. विदिता 
प्रीत्या रतने तच्शंसुि सर्वम्‌ । 
शिखण्डिनं पुस्पं कौरवेन्द्र 
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मम्वोपास्यानपर्वं [| 


दद्यार्णराजाय महाचभावम्‌ । २६ 
ततः कृत्वा तु राजा स्र आगमं प्रीतिमान्‌ । 
संबन्विना समागम्य दृष्टो वासमुवास इ ॥ २७ 
यिखण्डिने च यदिवः प्रादित जनेश्वरः । 
हस्िनोऽश्ांय गाव दाखो बहुयतासया । 
पूजितय प्रतिययौ निर्य तनयां किल ।॥ २८ 
विनीतकिल्तिपे प्रीते हेमवर्मणि पार्थिवे । 
प्रतिवाते तु ाचार्णं दर्पा यिखण्डिनी ॥ २९ 
कसखचित्थ कारुख वेरो नसादनः । 
लोकालुयात्रां इ्बीणः स्यृणखागावरिवेदानम्‌ ॥ ३० 

-स तद्ृदस्योपरि वर्तमान 
ञष्टोकयामासर धनाधिगोप्ता 1 


उद्योगपर्व 


[ 5. 193. 8 


स्थृणसख यक्षख नियाम्य वेम 
खल्छृतं माट्ययुणंविचित्रम्‌ ॥ ३१ 
राजय गन्ध तथा विवानं- 
रम्य्चितं धूपनधूपितं च! 
ष्वरजः पताकाभिरलंकृतं च 
, म््यान्पेयामिषदत्चदोमम्‌ । ३२ 
तत्यानं तख दद्रा त॒ सर्वतः समलंकृतम्‌ । 
अथाव्रवीचक्षपतिस्रान्यक्षानुगांस्तदा ।॥ ३३ 
खलंकृत्मिदं वेदम स्थृणस्यामितविक्रमाः 
नोपसपति मां चापि कस्मादद्य सुमन्दधीः | ३४ 
यस्माजानन्युमन्दात्मा मामसौ नोपसर्पति । 
तसाच महादण्डो धार्यः खादिति मे मतिः ॥ २५ ९.६. 


92. 
92. ॐ 
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1 वदषा (07 
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5. 198, 86 † 


यक्षा उचुः । 

दुषदस्य सुता राजव्राज्ञो जाता शिखण्डिनी । 
तसै निमित्ते कसिथित्प्ादात्पुरुपरक्षणम्‌ । ३६ 
अग्रदीक्षणं सीणां स्रीभूतस्तिएठते गृहे । 
नोपसर्पति तेनासौ सज्रीडः सरीखरूपवान्‌ ॥ २७ 
एतस्मात्कारणाद्राजन्स्पुणो न ताय परयति । 
श्रुत्वा ऊरु यथान्यायं विमानमिह तिषताम्‌ ॥ ३८ 

भीष्म उवाच । 
आनीयतां स्थूण इति ततो यक्षाधिपोऽत्रवीत्‌ 
कर्तासि निग्रहं तसेत्युवाच स पुनः पुनः ।॥ ३९ 
सोऽभ्यगच्छत यक्षनद्रमाहूतः पृथिवीपते । 
स्रीखरूपौ महाराज तखथौ व्रीडासमन्वितः ॥ ४० 


तं श्राप सुसंछरद्धौ धनदः $सुनन्दन । 


महाभारते 


[ अम्बोपाख्यानपर्षं 


एवमेव भवत्वसख सत्वं पाख गुद्का; ।} ४१ 
ततीऽ्रवीयक्षपतिर्महात्मा 
यस्मादुदुस्तववमन्येह यक्षान्‌ । 
रिखण्डिने लक्षणं पापबुद्धे 
स्ीरक्षणं चाग्रहीः पापकर्मन्‌ | ४२ 
यप्र सुदुद्धे यस्मादेतत्कृतं त्वया । 
तसाद प्रभयेव चं स्री स पुरुपस्तथा ॥ ४३ 
ततः प्रसादयामासुर्क्षा पैश्रवणं किल । 
स्थूणयार्थं इुरुप्वान्तं शापस्येति पुनः पुनः ॥ ४४ 
ततो महात्मा यक्षेन्द्रः ्रस्युवाचायुगामिनः । 
सवीन्यक्षगणांस्तात शापस्यान्तचिकीर्यया ॥ ४५ 
हते रिखण्डिनि रणे खरूपं प्रतिपत्यते । 
स्थूणो यक्षो निरुदेगो भवघ्विति महामनाः ॥ ४६ 
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अम्बोपाख्यानपर्व ] 


इत्युक्ता भगवान्देवो यक्षराक्षमपृूनितः । 
मरय्यौ ह तेः सर्वर्निमेषान्तरचारिभिः ॥ ४७ 
स्यृणस्तु यापं संप्राप्य तत्रव न्यवनत्तदा | 
समवे चागमं च चिण्डी स॒ क्षपाचरम्‌ ।॥ ४८ 
सोऽभिगम्यात्रवीटक्वं प्राप्नोऽस्मि भगवन्निति । 
तमत्रवीत्ततः स्थूणः प्रीतोऽसीति पनः पुनः ॥ ४९ 
ारजवेनागवं दद्रा राजपुत्रं यिखण्डिनम्‌ । 
सर्वमेव यथादरत्तमाचचभ िखण्डिने । ५० 
यक्ष उवाच। 
दतो वश्रवणेनामि तक्छरते पार्थिवान्मन । 
गच्छेदानीं वथाकमं चर्‌ ठोकान्ययासुखम्‌ ॥ ५१ 
दिष्टमवल्पुर मन्ये न यक्यमतिवर्वितम्‌ । 
गमनं तव चेतो टि पाठम्त्यख च दग्रनम्‌ ॥ ५२ 
भीप्म उवाच । 
एवययुक्तः वरिखण्डी तु न्धूणयप्तेण भारत । 


उदोगर्प्व 


[ 5. 193. 60 


म्रत्याजगाम्‌ नगर दर्पण मदतान्वतः ॥ ५२ 
पूजयामास विविपगेन्धमाव्ये्महाधनेः 
दिजातीन्देवताध्ापि चत्यानथ चतुष्पथान्‌ ॥ ५४ 
दुपदः सह पुत्रेण सिद्धर्थन रिखण्डिना | 

यदं च परमां लेमे पा्वाल्यः सह बान्वैः ।। ५५ 
यिप्यार्ं प्रददा चापि द्रौणाय ङरुपुंगच । 
चिखण्डिनं महाराज पुत्र च्रीपूर्विणं तथा ॥ ५६ 
ग्रतिपेदे चतुष्पादं धल्व चृपात्मजः। 

िखण्डी सद युप्माभिधटयुसनव पार्षतः ॥ ५७. 
मम्‌ स्वेतचरस्ताच यथावस्य्रत्यवेदयन्‌ । 
जडान्धवयिराकारा वे युक्ता दुपदे मया ॥ ५८ 
एवमेप्‌ महाराज च्रीपुमान्दुपदात्मजः । 

संभृतः कासन दिखण्डी रथसत्तमः ।॥ ५९ 
ज्येष्ठा कायिपतेः कल्या अम्बा नामेति विश्रुवा । 
टुपदख टे जाता धिखण्डी भरतर्षभ ॥ ६० 


@ ९, 71 
©* &, 192. 04 
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£ नाहमेनं  धटुष्पाणि युयुत्सुं सयुप्ितम्‌ । 


युहर्तमपि पदयेयं प्रहरेयं न चाप्युत ॥ ६१ 
व्रतमेतन्मम सद्‌ा पृथिव्यामपि विशवुतम्‌ । 

सियां स्रपूरवके चापि स्रीनाभ्नि स्रीखरूपिणि ॥ ६२ 
न भश्वेयमहं याणानिति कौरवनन्दन । 

न हन्यामहमेतेन कारणेन ग्रिखण्डिनम्‌ ॥ ६३ 
एतत्तच्चमहं वैद जन्म तात रिखण्डिनः । 


महाभारते 


[ अम्बोपाख्यानपर्वं 


ततो नैनं हनिष्यामि समरेष्वाततायिनम्‌ ॥ ६४ 
यदि भीष्मः च्ियं हन्याद्धन्यादात्मानमप्युत । 
तेनं तसाद्वनिप्यामि दृष्टापि समरे सितम्‌ ॥ ६५ 


संजय उवाच । 


एतच्छत्वा त॒ कौरम्यो राजा दुर्योधनस्तदा । 
यहूरतेमिव स ध्यात्वा मीप्मे युक्तममन्यत ॥ ६६ 


द्रति थीमदाभास्ते उद्योगपर्वणि चिनवत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १९३ ॥ 


१९४ 


संजय उवाच । 
प्रभातायां त॒ शर्व्यौ पुनरेष सुतस्तव । 
मध्ये सर्वख सैन्यख पितामहमपृच्छत ॥ १ 
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भीमाजनप्रभृतिभिर्महष्वािर्महाबरैः । 
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लोकपारोपमेरग्ं धृटदयुखपुरोगमेः ॥ ३ 

अप्रषप्यमनावारयय॒दुत्तमिवर सागरम्‌ । 

सेनासागरमक्नोम्यमपि देवेमदाहवे ॥ ४ 

केन काठेन गाद्धेय क्षपयेथा महाद्युते । 

आचार्यो वा महेष्वासः कृपो वा समदावलः ॥ ५ 

कर्णो वा समरश्वाषी द्रौणि द्विजसत्तमः । 

दिव्यास्विदुपः स्व भवन्तो हि चले मम ॥ ६ 

एतदिच्छाम्यहं जातुं परं कौवृहलं हि मे । 

हृदि निय महावाहो वक्तमरैसि तन्मम 1 ७ 
भीष्म उवाच] 

अनुरूपं रुष्ट तय्येतरपथिवीयते । 

चलावर्ममित्राणां खेयां च यदि प्च्छसि ॥ ८ 

शृणु राजन्मम रणे या शक्तिः परमा वेत्‌ । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 194. 15 


यचखवीर्यं रणे यच भुनयोध महाशु ॥ ९ 
आर्जवेनैव युद्धेन योद्धव्य उतरो जनः । 
मायायुद्धेन मायावी इययतद्धर्मनिषयः ॥ १० 
हन्यामहं महावाहो पाण्डवानामनीकिनीम्‌ 1 
द्विसे वसे छृत्वा भागं प्रागाद्िकं मम । ११ 
योधानां द्सादसं कृत्वा मागं महादुते । 
सहस रथिनामेकमेष भागो मतो मम ॥ १२ 
यनेनाहं विधानेन संनद्धः सततोत्थितः । 
क्षपयेयं महत्सैन्यं कषेनानेन भारत ॥ १३ 
यदि त्वच्राणि य॒श्वेयं महान्ति समरे खितः । 
शतसाहस्रघातीनि हन्यां मासेन मारत ॥ १४ 


संजय उवाच । 
श्रुत्वा मीप्मख तदाक्वं राजा दुर्योधनस्तदा । £ 
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रानां तु (० योधानां) -- ^) 5.2 सोमकानामेकमेकं 
-- °) ७2 5 7 माये (£? मागो ) 

13 8 (9्८न 29) २6४१५ 13 {07 6 75 प्र ण6 
2.67 7, १८८4८४74 1६ 11676 (प ए 1.) = 6 ० 18 
(५ 1. 12) - <) 1.2 7 7 सनेन विधिना तात 
7: जनेन विधियोगेन - ^) 1.2 22 28.4.71 सह, ए 
2 (0६. ४65 } 8 5 (36607 £76) महा {०२ महच्‌ ) 
-- 71 ०. 134-14> -- £) (875६ प्रर) 9 (एण 
68) @8 5 (8 छ्ा९) 01( एन 069} 845 
(०७६ ध्र 6) केन काडेन भारत 

14 07 ० 14० (०६ एन 13) ~ ^) 25 4 171 75 
70 8 2० 2 सुचेय यदि वा(12०1 72० चा › 7० 8 दा)चाणि 
-- °) 8: ५ दिव्यानि (८० महान्हि) -- ^) छव द्रात 
खद , ए 725 लतसदसख्र", 71० सदसरदठघातीनि 71 61 
शतसाहस्रपातीनि 
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6६ 19 पर्यघच्छत रजेन्द्र द्रोणमद्धिरसां वरम्‌ ॥ १५ 


आचार्य केन कालेन पाण्ड्पुत्रख सनिकान्‌ । 

निहन्या इति वं द्रोणः प्रत्ययाच हसन्निव ॥ १६ 

खविरोऽस्ि इरशरष्ट मन्दग्राणत्रिचेषटितः 

अच्चामिना निर्दहेयं पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ १७ 
था भीप्मः शांतनवो मासेनेति मतिमम्‌ । 

एषा मे परमा शक्तिरेतन्मे परमं वटम्‌ ॥ १८ 

दवास्यामेव तु मासास्यां कृपः नारतोऽ्वीव्‌ । 


मदाभारते 


[ थम्योपाख्यानपर्वं 


द्रणिस्त॒ दछगत्रेण प्रतिजन बरटधयम्‌ । 
कर्णस्तु पथ्चरात्रेण प्रतिजते महास्रवित्‌ ॥ १९ 
तच्छृत्वा प्रतपुत्र् वाक्यं सागग्गायुतः | 
जदास सखन हासं वाक्यं चेदमुवाच इ ॥ २० 
न हि तावद्रणे पार्थं बाणखद्रधटुर्थगम्‌ | 
वारुद्रेवसमाुक्तं रथनोयन्तमच्युतम्‌ ॥ २१ 
समागच्छति राधेय तेनवमभिमन्यसे । 
प्रक्यमेवं च भूयश चया वक्त यथेष्टतः ॥ २२ 


दति श्रीमद्याभास्ते उद्योगपर्यणि चतुनवलययिकद्नतमोऽध्यायः ॥ १९२ ॥ 


` १९५ 


सैठापायन उवाच । 
एतच्छुला त कौन्तेयः सर्वान्भादरुपहरे । 


आद्य भरतश्रेष्ठ इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १ 
धातरा संन्येपु ये चारपुर्पा मम | 





15 4 72 7 कण, {16 कण 35 7 शद्रा (णः 
संजय") -- ¢) 4124 78-८ 791 728 21846818 
तत.‡ 7४ तथा (1० तदा) -- ^) 63 अगेन्ुता (णः 
मद्धिरमा) 

16 ०) ए 2 प्रैनिक - °) 79069 (क) 10175 |) 
निहता (107 निष्टन्य्रा) 

17 <) + 2 7201 95 71.24८ 8 2० 272 महापाहो 
(0 ऊद) - °) 7ए 3 सम्रामेत्प' ~ ^) 2 70115 
184 619 272 व्राः (० असा) ~ 4) 112 77 
पाठवस्य 12 ८17: 2 प चरूयिर्नीं 

18 ^) 8.५ एतदेवतुमेयट 

18 ^) 77196 01247 4४ 6:2८ म्टाखपित्‌, 2५ 
मष्टापट (£ वद"), -- 7४ ०८ (1 वफ] ) 19४ -- °) 
4५ 92 5 पंचभिर्दिवमे कणः -- 2) 195 54 1.2 ८ 
71 2 + वलक्षर्य, 72 © ४ मष्टारथ (1० मष्टाखपित्‌) 

20 एश ० 201-21° -- °) ए 2 भीप्म प्रतापवाच्‌ , 
1 ©: सागरगामजः ~ ^) 712 77 स्वनवद्‌ $ 72 4 ८ 
सस्वर, 128 4 सुम्न (07 भस्वनं) 23 13 + हास्य, 1: 
वाक्य (81८), 77 गाढे (70 हास) 

21 54 ० 21 (ल 71. 20) ~ °) + 7 0 
82 78 4८870 षः वात्रद्‌ (णः तावद्‌) - ८) ष 
88-5 071 1952 ८ 19 वाणद्राय" , 113 श्रारयागय", - ५) 
1 ©8 उद्यतम्‌ (707 उयन्तम्‌) 142 2 77 रथेनोयतकार्मुकः; 
४ 23 7254058 2 रथेनाय्रातमाष्टवे; 7271 75 70 
रथमायातमाहवे 


{ 680 


22 °) 8 (८५८०्‌{ 22) सय (1० भमि") - +) 
18 युष ({0ए यसः). 


दननणा 3 2177 10८ ४09 75910 ~ 42} 
१0714 161 (पणा ) य्रटपरीक्षा; 7 0: ? यखायरपरीक्राः 
71 भारतयुद्धव्रमा; 77 परस्यरमयग्रकपन, 0४ 214 भीष्मा 
द्विवटकथन (ॐ "यलपरिन्तान) ~ 44 ¶० (पा 
0708 07 7047} (1 + 196, 42 6.3 ४ 20 ४ 197; 
68 194 (8 109 ०६), 30 3 195 ~ 59 + 
012) 22 


195 

हडः 1119 ष्वा 38 फण 9 एज 7 (तव रा 
000 192 गण 194 एषद्वाणणाण्) 11656 853 470 
100911९ 21710704 11616 

1 $द्ष्ण205 1-3 का० 0015810 7 7003 (ल्‌, 1.9 
187 21) व्र 0 1 चो" (1० सजय उ) ~- *) 84 
समागतान्‌» ¢५ उपट्धरे (५8 10 १०४६) -- ^) ‰.9 चपा 
(7० आहूय) 

2 02 प551णहु (ण्‌ ४1 1} र््म०2, 5५521 
7091 7५ 74 108 युधिष्ठिर उ (7०9 युधिष्टिर) -- ५) 
ग्य: “राष्ट 22 ८3 सन्ये तु (3: सैन्येषु "० ० प 
८७०६१ ~ °} 745 ५ चराः, 7057 चाराः (५ वार } 
-- °) 7 62 3 5 नियच्छति, £ श्र" (85 1" १०२८६) ~ ) 
ए 25 मर्षा; 7 © मता, 29 मामेषा (० ममेमा) 


सअन्योपाख्यानपर्वे ] 


ते प्रचि प्रयच्छन्ति ममेमां व्युपितां निजाम्‌ ॥ २ 
दर्योघनः किंलाप्च्छदापगे्यं मदात्तम्‌ । 

केन कालेन पणण्ट्रनां हन्याः सैन्यमिति प्रमो ॥ ३ 
मासेनेति च तेनोक्तो धार्तराष्रः सदर्मतिः । 
तावता चापि कालेन द्रोणोऽपि प्रत्यजानत 1 ४ 
गोतमो द्वियु्णं काटयुक्तवानिति नः श्रुतम्‌ । 
द्रौणिस्तु दणरत्रेण प्रतिजज्ञे मदाचवित्‌ ॥ ४ 
तथा दिन्यास्रविकर्णः संप्र इरूसंसदि । 
प्चमिदिवसदैन्तं म मेन्यं प्रतिजविवान्‌ ।। 8 
तस्मादहमपीच्छामि भरोतुमन ते वचः । 

कालेन करियता शरन्धपवेरिति संयुगे ॥ ७ 
एवयुक्तो गुडाकेशः पार्थिवेन धर्नजयः । 
चातुदेवमवे्षयेदं वचनं प्रत्यभापत । ८ 


18 च्युता „ ©४ 8 स्युपिता (५५ 1 ६९२८६) 

3 2 15510 (ध 51 1) -- ९) 1241847 
यतव्रत, 8. 79 नवव, 82 4 ठ महारथ (०? महारवम्‌ ) 
-- ^) 71 8 दंता (> हन्यात्‌) (० इन्या) 
5 (०८८० © 32) नेनामू (०? सैन्यम्‌) 2.2 हन्या 
सैन्यानि तच विमो 

4 7072 त्९ऽप्65 | -- 2) 22 म्‌ (५०८ च) 1.2 
(४८०76 ००7 ) उक्ते (07 उक्तो ) एः मानिन तेन चाप्युक्तो 
-- ९) ५ 2 वापि (>+ चापि ५150, ०5 वप ६०), 
8701 20 65 28-; [अपि च, 0>-धयैतव - 4) ४६8 
107 18 12 4 ८ 8 2 श्रतिजचिवान्‌, 7 प्रयमापव, 22 
श्रतिजग्मिवानच 

5 <) ए. मावमोपिचमामीद्ा - °) 2857612 
क (नन 32) च, 3 वा, © वि- (07 नः) 
-- ४८5 194 19" 

6 2) ए 77 7 $ सम्पन्सव्यसाचिना -- ^) एः 
सैन्य (1० न्तु), 5०6 एो०म -- 4) ए एक 4 
28 सन्य स, 224 मन्यमे (ध्म सैन्य) य 7 
यन्य चयल्पद्यव, 2 8 (०००४ 2) सैन्य (५ हतु) मे 
श्रदयजानत 

7 >») 8 (6००7६ #2) वरवत- (0? ते वचः) ~-- “) 
72 4 वास्व (7 वरून) ¢ त्रियत्कटेन वान्छ्नृन्‌ 
-- 4) 71 >~ क्षपयेदू (० क्षपयेर्‌) ए 125 चात्रवीच्‌, 
5 79 75 7० 20 काट्युन (:0" सयुगे ) 

8 ^) ५4 8 70 5 71846 ४ 20 समीक्ष्य (ण 
ञ्चेक्ष्य) 23 4 एव, 22 4 5 एन्‌ (0 हद) -- °) 2.2 


उद्योगपर्व 
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स्वं एते महात्मानः कृतास्नाधित्रयोधिनः। 
असंजयं महाराज इन्युरेव वरं तव ॥ ९ 
यपेतु ते मनस्तापो यथा सदयं अवीम्यदम्‌ । 
हन्यामेफरथेनादं बाखदेवसदायवान्‌ ॥ १० 
सामरानपि रोकांचीन्सदस्थावरलजद्ध मान्‌ 1 
भूतं भ्यं भविप्यच निमेपादिति मे मतिः ॥ ११ 
यत्तदरोरं पद्पतिः प्रादादसं महन्मम । 
कैराते = तदिद 
राते इन्छयुदधे वै तदिदं मयि वर्तते ॥ १२ 
यद्युगान्ते पञ्युपतिः सर्वभूतानि संहरन्‌ । 
प्रयद्धे पुस्पन्याघ्र तदिदं मयि पर्ति ॥ १३ 
तन्न जानाति गाङ्गेयो न द्रोणो न च गौतमः । 
न च द्रोणसुतो राजन्छंत एव तु घ्रतजः ॥ १४ 
= 4 टिव्यैरसै [५ 
न तु युक्तं रणे इन्त दिव्येरसखैः परथग्जनम्‌ । अ: 
४ ६5 1 
वचो राजानमव्रवीत्‌, 8 चचन चद(7 इद वचन )मघवीव्‌ 

9 ©. गय 9 -- <) गप 6@1-3 का एव (10 एते) 
-- ४) 712 ८ 72 7 रद (20 चित्र) ~ ^€ 9०२, 
105 710 ८620 17752 (0 ४५ पिप्ड£ द्पा6)}, दवव्ण् 
२४ 17 1६5 2707067 1५0९ -- ९) ऽ-ः जमस्येय महत्सैन्यं 
~ 4) 2 21 7223 एवे (० एव) 4 ८85 7 
8468 20 न सद्राय , 702 वट तथा (० वट तत) 

10 <) 7५25 7 (०८८6 71 2 7) एव (0 सह) 

11 ^) 7 सदेवाः (० सामरा) -- °) ५ 5 
7 (शर्ण 7297) सान्‌, ए हन्या (० सह-) 
282 सासुर (7० स्यावर-) -- °) ने (शन्न 700 71) 
7 ७8 मविष्य च ~ 4८6८ 11, 71 61.8 5 275 

591* याचदिच्छेद्धरिरय तावदस्ति न चान्यथा । 

12 >) 12011848 यत्तु, ¶2 2 एतद्‌ (0 यत्तद्‌) 
73 पर (० घोर) - °) ए2.3 ममेश्वर, 8 (० © 
866 610 ) चर्‌ सम (०" महन्मम) © “ठखवर्‌ मम 
-- *) 2 (6्८्न 82) 12 8 0 8 20 तु, ऋण 
चण्प्वै) ए 2 त्रिपुर जघान युद्धे धै (१5०5716) 
-- 2) == 13 ए 22 ५ मम (६० मयि) 

13 छ 07९० (कशा.) 13 -- ^) वथ युगाते श्र 
(० यद्युगान्ते) -- “) ६2 प्रादयुक्तम 3 4 प्रयुक्त (0२ 
शयुः) -- ^) = 12 25 4 मम (० मयि) 

14 <) 2 य्न, 8 (००० 2) न ( ४४। नै-) तज्‌ 
(६०८ तन्न) ~ °) ए: 75 15 © तु (० च) -- ^) 53 
भूमिगा (०? सूतजः) 

15 =) इ4 5 88 02.847 ष्व (णत कु) ए 825 
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‰ „ आर्जवेतैव युद्धेन विजेष्यामो वयं परान्‌ ॥ १५ 
° तथेमे पुरुषव्याघ्रा; सहायास्तव पाथिव । 


सर्व दिव्याञ्चविदुषः सरवै युद्धाभिनन्दिनः ॥ १६ 
वेदान्तावभृथस्लाताः श्वं एतेऽपराजिताः 

निहन्युः समरे सेनां देवानामपि पाण्डव ।॥ १७ 
शिखण्डी युयुधान ध््ुञ्चथ पार्पतः । 


महाभारते 


[ अस्बोपाख्यानपर्व 


भीमसेनो यमौ चोभौ युधामन्यूत्तमोजसाो ॥ १८ 
विरार्द्पदौ चोभौ भीष्मद्रोणसमौ युधि । 

खयं चापि समर्थोऽपि त्रैरोक्योत्सादने अपि ॥ १९ 
क्रोधाद्यं पुरूपं पदयेस्त्वं बासवसमदयुते । 

कम्रं न स भवेद्यक्तमिति सवां वेन्नि कोर ॥ २० 


हति भ्रीमदाभास्ते उद्योगपर्थणि पश्चनवत्यधिकडशततमोऽध्यायः ॥ १९५ ॥ 


१९६ 


वैदांपायन उवाच । 


ततः प्रभाते विमले धार्तराष्रेण चोदिताः । 


दुर्योधनेन राजानः प्रययुः पाण्डवान्प्रति ॥ १ 
आव्य शुचयः सर्वे सग्विणः शुद्कवाससः । 





६८५7 युक्त 00 हन्तु 28 4 युक्त (० युक्त) 8 जत 
(७१ छेत ) (० हन्तु) - °) 9 प्रथग्बर , 38 5 ~+ ७४ 
1018-5 पथरजन › 72 यक्‌ पृथक, 95 “ग्जनानू‡ 00 “ग्जन 
(६8 17 ०४), ~ ५) 14 75 71 8.4 20 रणे (० वय) 
18 120 सिपून्‌ (० पराच्‌) 

16 °) 0 तदेमे, 9 यथेमे (प तथेमे) ए12 
त महीपाखा' 28 ५ 71 पुरूपन्याघ्र ~ °) 8 समस्ता (४० 
सष्टायास्‌) ~ 0 ०10. (11५1 ) "०० तव पार्थिव (1८ 
16°) प्प ४० युपि (यप 19} 22 5 2 ४.१,४ पार्थिवा", 
8 1:0 मारत (० पार्थिव), - °) ए५ 3 7 8 
78 0 8 2० "विद्वांस. ~ °) + 2 (०८०९ 20) 70 75 
8 ¢ 8 20 "क्राक्चिण ~ ^ 16, 7५ 08 8 18 

८92* चीरचतधरा' सर्वे सर्वै सुचरितचता । 

7 2५4 ०0 1 (५ 1 16) + 79 ०0, 17० 
08 010 १९८५६ 17० 11676, 76८वणद्ु 1४ ० ४16 79 
धप्० 067 9 ~ ^) 8 1010 (एण) प्रया०8 ) ग्यृये, 
09 "थ (४७ 7 (न) -- 2) 1.9 57019 ४4 &1 2,8 
४ एव (0 पत्ते) -- 26 ० (एष्‌ ) 1118 
-- 4) ए? 08 पांडवा. (० "व ) 

18 ५ ०० 18, 70 ०, 18५ (०, १1 16) ~ °) 
7५ 79 8 चेव (7०? चोभौ) 

19 4 ग 19० (० ₹]. 16) ~ ^ 198, 
ॐ 77 5 18 4 (566 शृण ) 6-8 10 173, 

898१ श्ाद्ुैव महावाहुरदेदिम्यश्च महावर: 
पुत्रोऽस्या्नपर्वा ह महावरपराक्रम । 
छ्रनेयश्च म्टायाहु" सहायो रणकोविद । 
अभिमन्युश्च वलवान्द्रौपथा, पञ्च चारमजा' 1 
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अम्बोपाल्यानपर्व ] 


गृरीतशस्रा ध्वजिनः खस्ि वाच्य हुताप्रयः ॥ २ 
सर्वे वेदविदः शराः सरवै सुचरितव्रताः । 

सर्वै कुर्मकृत्ैव सर्वे चाद्वलक्षणाः ॥ ३ 

आदवेपु पराल्छोकाञ्ञिगीषन्तो महवलाः । 
एकाग्रमनसः सर्वे श्रदधानाः परख च ॥ ४ 
विन्दायुविन्दवावन्त्यौ केकया वाहिकः सह । 
प्रययुः सर्वं एवैते भारदाजपुरोगमाः ॥ ५ 
अश्वत्थामा शांतनवः सैन्धवोऽथ जयद्रथः | 
दाक्षिणात्याः प्रतीच्या पार्वतीया ये रथाः ॥ & 
गान्धारराजः शङ्तिः प्राच्योदीच्या सर्वशः । 
शकाः, किराता यवनाः रिवरयोऽथ वसातयः ॥ ७ 
खैः खेरनीकैः सहिताः परिवायं महारथम्‌ । 

एते महारथाः स्व द्वितीये निर्वयुर्बरे ॥ ८ 
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3 2५० 3 (ल र. 1) ३०5 149 6० -- ^) 
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छृतवमां सदानीकसिगर्तथ मदाबलाः । 
दुर्योधन सृपतिभ्रीवृभिः परिवारितः ॥ ९ 
द्रो भूरिथवाः शव्यः कोसव्योऽथ ब्रहद्रल; । 
एते पथादवर्तन्त धातेराष्रपुरोगमाः ॥ १० 

ते समेन पथा यात्वा योत्यमाना महारथाः । 
ङुरकषेत्रय पार्थे व्यवतिष्ठन्त द॑रिताः ॥ ११ 
दुर्योधनस्त॒ शिविरं कारयामास भारत । 

यथेव हासिनपुरं द्वितीयं समरंकृतम्‌ ॥ १२ 

न विदोपं विजानन्ति पुरख देविरख वा । 
कुला अपि राजेन्द्र नरा नगरवासिनः ॥ १३ 
तादृशान्येव दुगणि राज्ञामपि महीपतिः । 
कारयामास कौरव्यः रातयोऽथ सदस्यः ॥ १४ 
पथ्वयोजनमुत्यृल्य मण्डलं तद्रणाजिरम्‌ । && 
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£& &‡ सेनानिवेशास्ते राजननाविराञ्शतसंवशः ॥ १५ सगजाश्चमटुप्याणां ये च शिरपोपजीषिनः | 
तत्र ते एथिवीपाला यथोत्साहं यथाबलम्‌ । पे चान्येऽतुगतासत्र सूतमागधवन्दिनः ॥ १८ 
विविद; शिविराण्याुदरन्यवन्ति सहस्रशः ॥ १६ | पणिजो गणिका वारा ये चेव प्रेक्षका जनाः । 
तेमां दुयोधनो राजा ससैन्यानां महात्मनाम्‌ । सवौस्तान्कोरयो राजा विधिवल्मत्यैत ॥ १९ 


व्यादिदेश सवाहयानां भक्ष्यभोज्यमुत्तमम्‌ ॥ १७ 
ति धीमदाभास्ते उद्योगपर्वणि पण्णवलयधिकदततमोऽध्यायः ॥ १९६ ॥ 


१९७ 
वैरा पायन उवाच । चेदिकारिकसपाणां नेतारं ढविक्रमम्‌ । 
तथेव राजा कौन्तेयो धर्मुत्रो युधिष्ठरः । सेनापतिममिवरसं शृ्ठकेतुमथादिषत्‌ ॥ २ 
धृटुस्ुखान्वीरांथोदयामास भारत ॥ १ विराटं पदं चेव युयुधानं ------------ [पठं दं चव शानं विण्‌ । 
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{ 654 1 
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इ च महेष्वासौ युधामन्युत्तमोजसो ॥ २ 
ते रूराधित्रवमाणसतपनङृण्डरुधारिणः । 
आल्यावसिक्ता वलिता पिष्णयेषिव इताद्यनाः । 
अशोभन्त महेष्वासा ग्रहाः प्रज्वलिता इव ॥ ४ 
सोऽय सैन्यं वथायोगं पूजयित्वा नरर्षभः । 
दिदे तान्यनीकानि प्रयाणाय मदीपतिः ॥ ५ 
अभिमन्युं वृदन्तं च द्रीपदेयांथ सर्वशः । 
धृष्टयुञ्नयुखानेवान्प्रादिणोत्पाण्डुनन्दनः ॥ & 
भीमं च युयुधानं च पाण्डवं च धनंजयम्‌ । 
दवितीयं प्रेपयामास वरुस्कन्घं युपिष्ठिरः ॥ ७ 
माण्डं समारोपयतां चरतां संप्रधावताम्‌ । 

हृष्टानां तत्र योधानां शब्टो दिवमिवास्प्त्‌ ।॥ ८ 
खयमेव तवः प्ाद्विरार्टुपाच्ितः । 


उद्योगपर्व 
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तथान्येः पृथिवीपाेः सद प्रायान्महीपतिः ॥ ९ 
भीमधन्वायनी सेना ध्ृष्टद्यस्नपुरस्छृता । 

गङ्गेव पूणां सिमित खन्द्माना व्यद्श्यत ॥ १० 
तत॒ः पुनरनीकानि व्ययोजयत बुद्धिमान्‌ । 
मोहयन्तरारसय पत्राणां बुदधिनिसख्वम्‌ ॥ ११ 
्रोपदेयान्महेप्वासानभिमन्धुं च पाण्डवः । 

नद्ुरं सदेवं च स्वौधेव प्रभद्रकाच्‌ । १२ 

दन चाश्वसहस्राणि द्विसादसं च दन्तिनः । 

अयुतं च पदातीनां रथाः पञ्चरतास्तथा ॥ १३ 
मीमसेनं च दुर्ध प्रथमं आादिशद्रलम्‌ । 

मध्यमे तु विराटं च जयत्सेनं च मागधम्‌ ॥ १४ 
महारथी च पा्चाव्यौ युधामन्यृत्तमोजसौ । ` 
वीर्यवन्तौ महात्मानौ गदाकार्ुकधारिणौ । 





4 ५ द 4न्य चण 44४ -- ८) 2० चिष्ण्यानि, 
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धमः 6, प 2 (णण 10९6 3), ०६८6 21 

6 204 ०, 6<-13° -- 6167 6, © ८6४5 8 

श्रे + 0. 7 (५ 1 6) - ४) © पाचाल्य (0 
पाण्टर्व) -- ५) 1.2 5 25 द्राटस्कध, 5 02 
च्छघावार, 7 शाल्यस्कध › 8 साट» 0५ ० बल (५37 


६७४} ©5 21/65 स्कघ 
8 + ० 8 (थ 1 6) 63 २6५08 8 ४८९७7? 6 


-- 8) २.2 8 चरमं, 58 78 7 स्वरतां, ¢५ चरता 
(४8 29 ०६) -- 8 = (९०४८ )5 149 51 -- °) 
2.2 ध्टाना ( {07 ह" ) 7 (6€म्न्श 21) यीधाना (०९ 
यो) ्वच्रतत्रच योधाना -- ५) 1 इह, 71 8172 
© ० सय, 7" अपि, 68 खप (० हव) 

9 7५ ० 9 (६. १1 6) -- ^) 23 7 (6०९६ 033 
74 ०.) अ(ः व)यापरमहीपारे -- ¢) ८2 महात्मि"? 
४ 2.7 सहामि", 8 महारथ (०? मदीपतिः) 

10 7४ ० 10 (न. 1.6) -- °) 7 © 8४ "यती, 
©> श्याति (६ यनी) 82 समेता भीममेनेन ८५ 
आीमघन्वायवी सेना - °) + 22-5 72 123 18 0 8 0 


002 5-5 इुतादान'» 


ष्टयु्नेन पाटिता, 7085-5 “पुरोगमा -- 10 = (रभः ) 
५ 149 49 -- °) 2.2 नरोध 6४ गागोव ध क 8-४ 
धूणौ ए सनिता 2 स्वनिता -- ¢) 23 728 


स्पदमाना, 7" स्पर्धमाना © प्ररस्यत 

11 ॐ ० 11 (५ 1 6) ~ 2) ५.58 7 (7; 
०० ) © 75 न्ययोज" -- ५) 1.9 बुद्धिनिश्रवात्‌, 
ह+ 54 5 07 12 8 0 8 88 "निश्चय, 25 22 010 "निश्च, 
71 “मीश्वर, © वलनिदखत, © 89 1 {6ग† (9 1165 
वुद्धिनि'खव 

12 ४ ० 19 (५ 51 6) -- °) 2 9 053 11.7 
पाठव, ४5 पाडवान्‌, 3 भारत 

13 0४ ०प. 13०2० (. 5] 6) -- ^) ११७१. 51 
हयान्‌ (10 दश्च) 8 (0८ 71 566 610 ) पच" (० 
चश्च") 7" जश्वाना पचसाहत्र -- °) 1 2 73 द्विसाहसखा, 
ए‡ 5 12 8.8 "स्सा, 11 ©8 "सहखान्‌, 12 ७ "सष्टस, 
© 5 "साहस्रान्‌ 8 2 128 126 † 2० द्विसदस्राणि दतिना 
-- ^) 7 ७ रथान्‌ (६०८ रथा) ए पचददास्तथा, ए ५ ©8 
पचदयतानि च, 8 2 79 196 7 20 7: 65 पचदरतव तथा» 
42 62 2 71 3 पचलशताख्या 

14 ^) ए 58 + 722 2४- 5 भीमसेनस (7० "नं च) 
28 ‡ दुर्धषं -- 2) 212 175 प्राचिश्गाद्‌, 1" 088 
न्यादिदाद्‌ (०८ आदिदाव्‌) -- °) ए" स्वमेव, ६2 88 
मध्यम नु ए४.5 8४ 004 5 76 7 20, 70णय [डु 
(ध्ण्तु) 8 (चन्म 68) तै (० च) -- 4) 57 
125 ४.५ 6 29 पाडव- (० मागधम्‌) 121 ९2८25 124 
(० 14} 


[ 655 1 


6. 197. 15 ] 


६ अन्वयातां तृतो, मध्ये वासुदेवधरनेजयौ ॥ १५ 


वभूुरतिसंरन्धाः कृतप्रहरणा नराः । 

तेषां विंशतिसाहस्रा ध्वजाः शैरधिष्टिता; ॥ १६ 
पश्च नागसदस्राणि रथर्वंशाश् सर्वदः । 
पदातयथ ये शूराः का्ैकासिगदाधराः । 
सहस्रशोऽन्वयुः पथादग्रतश्च सदसः ॥ १७ 
युधिष्िते यत्र सैन्ये खयमेव बलार्णवे । 

तत्र ते प्रथिवीपाला भूयिष्टं प्वयिताः ॥ १८ 


महाभारते 


[ अम्बोपाख्यानपर्वं 


तत्र नागसदस्राणि हयानामयुतानि च । 

तथा सथसदस्राणि पदातीनां च मारत । 
यदाभित्यामियुयुधे धार्तराष्र सुयोधनम्‌ ।॥ १९ 
ततोऽन्ये शतदः प्ात्सदस्ायुतश्चो नराः । 
नदन्तः प्रययुस्तेपामनीकानि सहस्रशः ॥ २० 
तत्र भेरीसहस्राणि शद्धानामयुतानि च ! 
वाद्यन्ति स संहृाः सहस्रायुतशो नराः ॥ २१ 


दति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि सप्तनवल्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १९७ ॥ समाप्तमम्बोपाख्यानपर्वं ॥ 


॥ समघ्मुयोगपर्य ॥ 





15 °) 5 01 मदेष्यासी (६० महास्यी) 7 तया 
तल्यी, 8 महात्मानौ (५१ मदेष्वासी ) (६० च पान्नाल्यौ ) 
-- »)~8* ©» मर्वदान्रुनिवर्दणौ - °) ए, मोत्मादो, 
८8 महेप्यासी, 8 महाभागौ (६० "त्मानौ) -- ^) ए ४ 
58 अनुया (0 घन्वयावां) ए 284 5 72 78 726 8.10 
तदा, 7४ 6४ 5 7 तयोर्‌ (० ततो) ~ ^£० 18; 
ग) © 8 5 178 

696* तौ टट एथिवीयाराच्रष्टमियेव मेनिरे । 

अन्तरिक्षगता" सर्च देवा. सेन्दरपुसेगमा 1 
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-- 467 {© ९१०९०, ©8 70०8 1742 

16 ^) एय 2 अमि" (107 अत्ति) -- °) 18-5 नर' 
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उद्योगपर्व 





1 105 81८6८ 5 197 2 (1.6 26०6६ 78 185६ 
-20101107) 
पट शछोकासतु सहस्राणि जष्ट छो्यातानि च 
सष्टाश्रीनि च च छोका उच्ोग पर्वं चोत्तमम्‌ । 
एन सुमषदाखयान चत्वा पि प्रसुच्यचे \ 
सर्वती्याभिपेकच्च सवदानफट टभेव्‌। 
विप्रभ्यो मोजन देय च्यासायामरणानि ख । 
गावश्नन्दनवामासि दद्याटु्योगपर्वणि 1 
ारवन्य पदैकेन गद्धाया द्नेन च। 
विष्णोः सरणमात्रेण सर्वपाप प्रमुच्यत 1, 
20 175५ ०16४ {76 185६ व्नन्फा०प धाऽ १६१९ 
सवत्‌ ५६२२ वर्षं आश्चिनवदि ३ भामे रियितसुध्ोगपर्व 1 
~ 2 15 21167 176 195६ (नक००,) {५6 875६ 
-5{87022 07 {76 ०6.६४ 2८९८7 1011०56व एर ४16 १५६९ 
५५३९ वर्ध श्रावणसुदि ९ वीरपुरे जाद्यनागरजावीये । 
-- 4 105 9०० {16 145६ ००1०7०० पतव्पर्वकथानुशम- 
चर्णन। 
~ 8 175 2{1€7 {06 1५5६ ९010770 {76 ०९६६९ 
सवत्‌ १८८१ दराके १२० कार्तिकमासे ए गपन्ने तृठीर्या या] 
-नामवामरे समाप्त पर्वं उद्योगः । 2011००4 ए ४15 
२्तताणय 1 उणाण्न लिने पादटुजे न अपि तेने माथे 
सटता £ भभ्पने ते हनुमान सरो । निश्चि । र्परी बावे 
ते जागजो ॥ श्रीरस्तु ॥ मह मार जागमायनु टचे. दे । 
धणी मेहेनत करीने समासि क्रे जे र्न पादु नषि अपि 
तो तेलु मलना जदो निश्च निश्रे॥ 
~~ 101 24 105 2{{€८ 6 197 21 (1.6 ए०76 6 
1०5६ (्गन0 ) 
येद्ापायन उवाच । 
च मर्व श््णुने राजन्निद श्रीपरिवधनम्‌ । 
म्पपापविनिञुखो रमते वान्छति फटम्‌। 
यो भूवा सावधानो तै शणोति श्रावयल्यपि । 
स वाच्छितार्थं खमते पुत्रपात्रसमन्वित- 1 
उद्योग टमतेऽय तु पाण्डवोद्योगसश्रयाव्‌ 1 
छतऽस्सिन्रपते दद्ाद्राद्यणम्यश्च टक्षिणाम्‌ । 
मोजयेद्धिविघाष्टारमल्यमोज्यसमन्विते" 1 
पारक च विरोपेण ख्वर्णगोघनपूरव रम्‌ । 
राजश्नन्मेजय(1) ष्वद्य स्वमप्येव समाचर 1 
अत" पर मीप्मपर्वं णु राजन्समािवः 1 
~ 003 15 816८ ०6 1४5 6गणणाणण ६6 १०६७ 
शके ५६६६ र्ताक्षिनामसवस्परे जापाटे एकाटदया समाप्तः 1 
~ 125 105 2४{{67 {6 1०5६ ८०1०० 
जत्र पर्वणि बरचान्ताः । रा दृतप्रस्यापने मच्र' । पुरोषित 
यान 1 श्रद्यवरप्रदान 1 इद्रविजयः । सजययानं 1 प्रजागर 1 
विदुरवाक्यानि । सनल्सुजातीय । यानसधि" । भगवद्यान । 


दमोद्धवाख्यानं । मातलिवरान्धेपण । गारवचरित 1 विश्वरूप- 
दर्शन । विदुटापुत्रानुदामन । कर्णोपनिवा(25" “ना )द" 1 
कर्णकुनीसमागम-। अभिनिर्यात्रा । उद्यान । रयातिरथसख्या 1 
अवोपास्यान चेति 1 
~ 2175 शिः ९6 145६ ९010700 
जयानु मीप्मपवै भविष्यति 1 तस्यायमनुसधिष्टोक- । 
जनमेजय उचाच। 
कय युधिष्ठिरे वीरा ङुरुपाण्डवसोमका-। 
पार्थिवाश्च मष्टामागा नानदेशसमागता- ॥ 
उद्योगपर्वण्यमी प्ृत्तान्ता । पुरोष्टितयान 1 द्रविजय । 
सजययान । तराष्टचिवा । प्रनागर' 1 विदुरवाक्य । सनस्सुजात । 
यानसधिः 1 मगवघ्ान । समाप्रवेदाः । दमोद्धवोपाय्यानं । 
मातटिवरन्वेपण । गाटवचरित । वरिदुरापुच्रानुदामन । कर्मोपि 
निचाद । कर्णङ्दीसमागमः । जभिनिर्याणयाच्रा । उद्यान ! 
रवातिरथमसस्या 1 जयोपाख्यान चेति 1 
लच्रापि * चसखट्यातमध्यायाना महास्मना 1 
अप्यायसरयायासल च पडग्नी तिश्नत स्दछ्रतम्‌ । 
छेका सप्तसहखाणि वावदेच शतानि च 1 
चछछोका पण्णवति प्रो्ख्येवा्टा महामना 1 
व्यायिनोदारमतिना पर्वण्यसिस्तपोप्नना ॥ 
उममस्तु सर्वजगत परहितनिरता मवन्तु भूतगणा" । 
दोपा- प्रयान्तु घ्रान्ति सर्वत्र सुखीभवन्तु टोका ॥ 
सवत्‌ ५८०८ ज्येष्टञुदददाम्या गुरवामरे कारिमरीयसदानदा 
भिथेन टिखितमिदसु्योगपव । टेखक्पारकयो- श्रेयसे भूयात्‌ ॥ 
~ 122 175 8६767 ६6 165४ 60107070 
सालु मीप्मपर्वं मविप्यति । यादि भतिसधि1 
जनमेजय उवाच । 
छथ युधिष्टिर चीरा कुस्पाण्डवसोमकाः । 
पार्थिवाश्च महाभागा नानादेशसमागताः ॥ 
उद्योगपर्वणि अमी दृत्तान्ताः 1 [ पुरे ]हितयान । इद्रविजय । 
प्रजागर । सजययान । विदुरवाक्यानि । सनत्सुलातीय 1 
यानसधि-ः 1 मगर्व[ दयान ] 1 मातखिवरान्वेपण ! गाख्वचरित । 
सभाप्रवेशः 1 महापुसपददयन । विदुराुत्रानुदासन । कर्णोप- 
विवाद} इद्रवर्णन । कुनीकर्णसमागम- 1 मगवत प्रतिवाक्यानि। 
अभिनिर्याणयात्रा 1 उद्यान 1 रथातिरथसय्या । जयो 
[पाख्यान ] । वखावरपरीक्षा 1 सेनानिवेशश्चेति 1 
एतस्सुवह्दत्तान्तं पञ्चम पवै भारते 1 
उ्योगपर्ै निर्टिट सधिविम्रहसक्तितम्‌ 1 
अष्यायसर्यया स्वत्र पडकीत श्रात स्तम्‌ 1 
ऋछोकाना पद सहस्राणि नव शछोकङतानि च 1 
-छोकाश्च सप्तति प्रोक्त दो अन्थोऽत्र पर्वणि ॥ 
श्ुममस्तु सर्वजगवां परदहितनिरता भवन्तु भूतगणा" 1 
दोपा- यान्तु नादा सर्वत्र सुखी मवतु लेकः ॥ 
संवत्‌ १६६० समये चाखवदिद्रादग्रीद्यकदिने 1 


88 { 657 1 
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5८ पुस्तक ष्टं तादश्च छियित सया । 
यदि शुद्धमश्चुद्ध वा मम दोपो न दीयते ४ 
~~ 128 1118, {07 {16 145४ ०००00 
श्युभमस्तु सवत्‌ १६६८ समये मागैदीर्पदराददीगुरवारे टिखित 
रघुनाथेन । श्रीगोविन्द । श्रीरामेण्णाभ्या नस. । श्रीविश्वनाथाय 
श्रीङ्कष्ण कृष्ण राम राम ॥ 

~~ 126 1718, {07 ४6 108६ 0010701101) {76 078६ 8४ 
1176 एश 900 एष , 1169 १६य६ वर्प कीटकनान्नि सवत्सरे 
माघश्चुक्कपौणैमासया रवौ काद्या विशेश्वरराजधान्या श्रीमया 
जभ्रीश्वरसनिधौ विदर्देश्स्थभट्टृसिहसूयुना केशवेन छिखित 
मिद पुस्तकमत्मार्थं परोपकारार्थं च ॥ छ ॥ 
~~ 10 1718 27167 110 1689 000०? 
सवव्‌ १७६० वषै मितिपौपमासेऽ्य॑नपक्षे दिक्तिथौ चद्रसुते 
िखित । वैघ्यगिरिधर। तख आत्मज दुर # # + नगर चिडोटी- 
मध्ये भटजी दश्रीजीवाजी । तस्यात्मज्देवेश्वरपटनार्थं । शुभ 
श्रूयात्‌ खेखकपारठकयो ॥ 

~~ 107 108 {९ ५6 1487 ००1०710० ; 
अस्या भीष्मपर्व भविष्यति। 

श्रीजनमेजय उवाच। 
कर्थं युधिष्ठिरे वीरा" रुपाण्डवसोमका 1 
पार्थिवाश्च महाभाग नानदेदासमागताः ॥ 
अथ उद्योगपर्वणि छयमी दरत्तान्ताः । श्रीपुरोषहितयान 1 
दव्रविजयदरेन । सजययान । प्रजागरः । विदुरवाक्यानि । 
सनस्सुजातीय । यानसधिः । भगवान । समाप्रवेश्त 1 
दमोद्धवोपाख्यान । मातरिचरान्वेपण । गाटवचरित । छृष्ण 
दोण्टतरा्गाधारीचिदुरवाक्यानि । दुर्योधनक्णटु शासन श्चकनि- 
दुर्म्॑ित । कुतीविहुरवाक्यानि । विदुरायु्राचुशासनं । शीङृष्ण 
म्रयाण । कणेभेद्‌" । पुन्भीप्मिद्रोणचिता । कुतीकणैसमागम । 
कुतीपचपुच्रवरप्रदान । शरीकष्णमच्र, । उद्टूकयान । पाढडव- 
प्रयाणयाघ्रा । रि विराभिमरदं' । दुर्योधनम्रयाण । रथातिरथसल्या । 
अबोपाख्यान । परस्परजयप्रकटनमिति ॥ श्री ॥ ख ॥ श्री ॥ 
उद्योगपर्व य श्रुत्वा चातुर्मास चिदोपत । 
सवौन्कामानवासोति दीर्घमायुश्च विन्दति । 
श्ुते प्चैणि यो भक्त्या सपूज्य पुरुपोत्तमम्‌ । 
श्यासाय ददते दान आनन््यायोपतिष्ठति । 
तेन दानेन सुप्रीतो जायते मधुसुदन । 
ष्यासरूपी च भगवान्सूर्यो नारायण, भ्रञु' । 
उधोगपर्व श्रुत्वा सु बाद्यणानमोजयेखुनः। 
भ्रदेय काचन वापि सर्वपापविद्ुद्धये । 
पुस्तकस्यापि कर्तव्या पूजा परमद्मोमना । 
वच्पुप्पफरठश्चव शारदा प्रीयतामिति । 
मदाभारतपर्वैक यो ददाति द्विजातये । 
छोकाना सख्यया राजन्तावध्च युगसख्यया । 
स्वगखोकमनुभराष्य पिवरृभिः सह मोदते । 
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भारत पञ्चमो वैदो यो शेयस्तस्ववेदिभिः। 

श्रोतव्यो चा मष्टाराज सर्वपापप्रशान्तये 1 

उद्योगपर्व य' श्रुत्वा श्रद्धावान्सततोस्थित । 

आजन्मसचितारपापान्मुच्यते नाच सद्राय'। 

उद्योगपय श्चुत्वा य प्रातभोज्य च दापयेत्‌। 

सर्वतीर्थफरं चैव सर्ययनफरः रमेत्‌ । 

अश्वमेधसष्टखरस राजसुूयदातस्य च । 

गवा कोरिसष्टसस्य फर भ्राम्रोति मानच १ 

तेन घ्रद्या च रद्रश्च विष्णुश्च वसवस्तथा 

श्रसन्ने वाचके विप्रे प्रस्ना. स्यैदेवता 1 

धर्मायैकाममोक्षाणा फल सप्रामयान्नर । 

चिधिवश्नोजयेद्राजन्मधुपायससुत्तमम्‌। 

उथोगे भारतश्रेष्ठ सवैकामसमन्वित.। 

मोजन भोजयेद्विप्रानान्धमास्यैरटङृतान्‌ । 

छह्छाम्बरधरस्तत्र छचि भूत्वा स्वटफ़त, । 

यश्चानेन प्रकारेण भारतं श्रावयेन्नर'। 

तथा दान माष्टासम्य लोकानुद्धरति प्रमो ॥ 

षेति श्रीमद्टाभारते उद्योगपर्व समाप्त । सवव्‌ ५८३७ वर्प 
श्षके १७०३ प्रवर्माने मासोत्तममासे ग्ये्टमासे सितेतरपक्षे 
वृतीया[ यां ] मन्दवासरे पणीश्ेतमिदसुघ्ोगप्वै । राजन्ययुरस्थेन 
भ० विष्णुदत्तेन छिखितत । दीषटेणवासी ग्राहा पुरुपोत्तमदासयेद 
पुलकं परोपकारारथम्‌ ! शुभ भवतु । कल्याणमस्तु श्रीटृष्णो 
विजयते । श्रीराम जय राम जय जय राम ॥ श्रीराम । श्रीराम! 
श्रीराम । श्रीराम । श्रीराम ॥ 
~~ 128 15 21167 {70 1४5} ०01०7०४ उद्चोगपर्ववर्णन । 
सूत उवाच । 

एवमेतत्सुरत्तान्त पञ्चमं पर्वं भारतम्‌ । 

उधथोगपर्व निर्दिष्ट सधिविग्र्टसस्थितम्‌। 

अध्यायाना च सस्या च पटदी तित स्तम्‌ । 

शोका सक्षसहखराणि तावन्त्येव तानि च। 

श्छोकाश्च नवति भरोकास्तथ्ैवाष्टौ मात्मना 

श्यासेनोदारमतिना पर्वण्यासमिस्तपो धना. 

वेशषपायन उवाच । 

श्रणु राजन्विधिमिम फर यच्चापि भारते । 

छताद्नवति राजेन्द्र यत्व मामनुषच्छसि । 

दिवि देवा मष्टीपाख" करीडाथमवनीं गता'। 

क्पीणा देवताना च समवो वसुधातले । 

अत्र स्द्रास्तथा साध्या चिश्चेदेवाश्च श्राश्चता' । 

जआदिव्याश्चाध्िनौ देवौ खोकपाला महर्षयः । 

गद्यकाश्च सगन्धव॑ नागा विधाधरास्तथा । 

सिद्धा धर्म स्वयभूश्च सुनि' कालयायनो वरः! 

गिरय सागरा नघस्तथैवाप्सरसा गणा । 

हाः संवत्सराश्चैव अयनान्यूतवस्तया । 

स्थावर जराम चैव जगत्सवं सुरायुरम्‌ । 








उयोगर्प्व 


मारतवाद्ग्वग्रे्ट एक्स्यमिह ध्यते ! 
तेषा न्वा प्रविष्टा त नामज्मानुकीर्तनाव्‌। 
शूव्रापि पाठक धोर्‌ सघ्यो मुच्यत मानव 1 
दविद्यासमिम श्रवा ययायदनुप्ः ! 
संयम्यान्वटयुचिर्भू-वा पार गयात्‌ माग्े। 
तेषा श्राद्धानि देयानि रमानि विविधानिष। 
गाव कछन्योपदोद्दाश्च कन्याश्चय चटट्नाः। 
सवमगुमोपेता घनानि पिपिघानि च। 
सवनानि विचित्राणि भूमिर्पीमानि काचनम्‌। 
बाहनानि च देयानि टया मना वारणाः । 
शयन धियिकाद्रय ग्यन्दनाश्च स्वरा" 1 
यदद यर िचिच्चटस्ति मदमु 
नच्द्ेय दिजातिम्य भान्मा टाम्य्र सूनवः 1 
श्रद्धया पर्या ट्त ध्रमद्रसम्य पाटः 1 
मन्यार्जवययादटान्त- शुचि लीचममन्यित- 1 
श्रदधानो जित्रप्नोधो यथा सिभ्यति तच्युणु। 
पय उद्योगमामाय कान सप्रदापयेन । 
तव स्यगुगोपेनमन्न टया युमम्टतम्‌। 
उद्वत्रादि ज्वरन्तमननोपमम्‌ 1 
चिनान विबुध साधमास््य दिति गन्यवि। 
चर्पाुवानि जयने स्म्य दिपि मोदने । 
पट दिवुणमस्मीवि म्मे त्रिगुण फलम्‌ । 
शुचिः भीरान्विनाचार शुयाया ततिद्धिय। 
मन्दत" सयघाश्ननन- श्रटयानोऽनसूय र । 
ंच्यादहाचराद्राजर्श्ुलया सारतर जाग्वम्‌॥ 
नियमन्य" शुचिः श्रोता ण्यस्तफलमश्नने। 
जान्वूनदमयर्दिव्यगयार्छ- मर्यतो शृतम्‌ । 
मेविव चाप्मर्पर्दतच॑गश्यधवारिमिः1 
पिमान समधिष्टाय धिया परमया ज्वरय 1 
द्विव्यमा्याम्यरथग दिप्यामरणमूचित- 1 
मोटे द्रवतः माथ द्विवि देयौ यथामर। 
उचोगे मागत प्र दपिप्यखरपवष्टि जान । 
सूप विरोध सयम धरदरापयेन । 
ययान्याय गन्यमान्य पूतयेचच षएरूयकषटरयकृ 1 
दयनेऽन्सित्रपत दयाद्राष्यणम्यन्च दक्षिणाम्‌} 
मोतयेद्धिपिधादरर्भध्यमोज्यसमन्वितै" । 

पाटय पित्राचेण न्वर्गगोदानपूर्वकम्‌ 1 
मटिनापुम्तकाघ्रातन्ययरतरः चिष्यममिनान 1 
दिरण्य च मु्र्ण च दक्षिणामय द्रापयेन 1 
देवला कीनवरत्सर्या नर्नारायरणादिकाः 1 
वतो गन्धश्च मादद्यश्च स्वटङुन्य द्विजोचमान्‌ 1 
त्पयद्धिपिद् ऋदरमिर्चावचैम्तया। 
स्रनिगय्रम्य यत्नस्य फट ध्रामोति मानव-। 
पामुयाप् शतुफरं छ्य पयति पर्वति 1 
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चाचकरो मरवत्रे्ट व्य्ताञ्चरपदरम्बर । 
विष्य श्राक्येद्धिदटान्मारव भरवर्पम। 
वाचकं मरवश्रे्ट भोजयिता स्वरम्‌ 1 
वाचरेत्‌ परे तटे सुमगा प्रीतिस्तमा। 
म्राद्यगपु च तुष्टयु ध्रपन्नाः मवटेवताः 1 
दन्येप प्रिचिरट्ष्टो मया वे द्विपदा चर । 
श्रदटधानेनैय भव्य यन्मा ख यरिष्रच्यसि । 
जारवश्रयणाद्राजन्स्मरणाच्य द्विजोत्तम 1 
मदा यद्धवच्ा माच्य श्रयस्तु परमिच्यता। 
जागव शछणुयातिन्य मारत पर्किीतयेन्‌। 
मारन मवने यस्य तम्य डेवा- ग्थिनाखरय्रः 1 
जारन परम पुण्य माग्त विपिया क्याः। 
आरव मेव्यने दिन्यररमारव परम पटम्‌ । 
नारत सर्वव्राख्राणा सुगम मरवर्पम 1 
भ्मरवास्राप्यते श्रयो मोक्षस्वेवद्रवीमि वे 1 
मदामारतमाग्प्यान क्षिति गा च सरस्वनीम्‌। 
यद्यय केदाव यैव कीर्वयन्नावसीदवि। 
आदौ चान्वे च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते । 
यत्र विच्ुफया द्विच्याः भ्ुनयश्च सनातनाः । 
तवच्छरोचय्य माुपेण परम पदमिच्टवा। 
एन पवित्र पर्ममेतद्दमनिदशषनम्‌ । 
एतन्पर्वगुणोपेत श्रोतव्य ूविमिच्यता। 
ध्रदापायन खवाच। 
य- र्थं युते राजतिदर श्रीपरिविर्धनम्‌ । 
एनस्मर्वरुणोवेन श्रोवन्य गूतिमिन्छता 1 
स्पापपिनियुक्तो रमते वात्टिति फटम्‌ 1 
यो भूरवा सावधानो च छगोति ्रारयलयपि 1 
स जाच््विर्य टमते पुत्रपीग्रमन्वित्र 1 
उद्योग टमते जन्तु पाण्डवोद्योगसश्रयात्‌ 1 
जनमेजय दे राजन्वमप्येव ममाचर्‌ । 
अव पर्‌ भीष्मपयं णु राजन्समाद्धिव 1 
मारन मानुमानिन्दु्यदि न स्युरमी त्रयः 1 
सन्नानतिमिरान्धम्य कायस्या जगतो मवेत्‌ 
कीवयेद्विद्रान्पदयेन शणुयान्नर" 1 
स प्रद्यणः स्प्रानमेदय ग्राप्नग्रादवतुच्यत्ताम्‌ । 
टद दि चेद समित पितरमिदसुत्तमम्‌। 
स्लम्यानामुच्तम चेद युराण्ड्पिययुतम्‌। 
सम्मिन्द्ययश्च धर्मश्च निव्िरेनोपदेक्ष्यते 1 
इविदाम मदयुण्ये बुद्धिश्च पम्निछिती 1 
सश्ुद्रान्दानघ्रीराश्च सलयदीलाननास्िकान्‌ 1 
कार्यी चेदमिम धन्वा श्रावयित्वाधमश्रुवे 1 
अणदयषरतर चापि पाप जद्यात्र मघाय 1 
्विद्ासमिम शस्या पुख्योऽपि सुदा 1 
जयो नामेविद्यासोऽय श्रोवैन्मो तरिजिमीपुणा। 


महाभारते उद्योगपर्व 


मही चापि जयन्ट्नां धव्ापि पराजयेत्‌} 
ददं पुंसवनं श्रेष्ठमिदं भ्वन्न्ययनं महव । 
मदियीयुवराजाम्यां चोन धड्दा्या 1 
सर्थयाखमिदर युग्यं धसदगखमि्दं परम्‌ । 
मोश्चतनाश्नमिटं भरकः स्यानेनामितयुद्धिना 1 
सम्रन्याचश्चते चेदं तथाख्यास्यन्ति तापर 1 
भुवा" शुश्रूष सन्वि प्रक््याश्च त्रियकारिणः 
शरदे द्तं पापं वचमा मन्त च । 
सर्वं चत्यजतर सिप्रमिदं छण्वन्ररः सदा । 
घर्म्यं यथच्यमादुग्य स्वर्यं युण्यं वैव च 1 
य टं मानवो अक्सया पुण्व्ान्यं नाद्यगान्यचीनर + 
श्रातरयरेन महापुण्यं चस्य धर्मः नावन 1 
योऽवीते श्रयं निद बाद्यणो नियतचत 1 
चतुरो वापिंसान्मामान्सर्यपापि" थसुच्यते 1 
आयि सवव शछण्वन्न कृच्छष्यवस्रीदति। 
डम र्मध्ये जपन्किचिन्मर्वपापि' प्रमुच्यते 1 
यद्रनं -णुयाचिन्यमार्पं श्रद्टासमन्वि- 1 
स दीवमाघ्युः कीतिं च स्रि प्रा्चुयाद्रर 1 
चन्वार एकतरो वदा मदाभारवमेक्त-1 
सुरपिभि" समागम्य तुव्यमायेपित पुरा । 
महस्वाच गुर्न्वाच मदामारतसुच्यते । 
रुरविप्रामम्टरन्य मनोतुद्धिममाधिभिः। 
संपृज्य च द्विजान्सर्वाखछयान्यान्विटुपो जनान्‌॥ 
यो भारतं पूजयति चन्द 
धूप फश्चन्दनपुष्यपयरः। 
सुवणदरानैन यया च द्रक्त्या 

दोर म गच्छरफ्टमस्य योने" ॥ 

द दमा ङ्त पृज्ञा समत युक्स च। 











सर्वान्कामानवामोति पुचपीव्रसमन्विवः। 

आरत निन््येचश्च पुमानघम एव सः 1 

ग्रद्यहलयाममं पापं मवेत्तस्य न संश्रयः 1 

अन्यैव घर्मद्राखच्य निन्दने क्षीयते ङटम्‌। 

सघद्धेयो न पूजार्हा वक्तव्यं ते न युज्यते । 

संनिधाने न गन्तव्यं चस्य यो निन्व्येटिद्रम्‌। 

शयते स्तं मत येन महापावक्ना्नस्‌ । 

इवि श्रीमहामारते शतमादल्तमषिवायरा व्रयानिक्यायुचोगपर्व 

वमप ॥ ~ 1115 15 ०11०76वं क़ ४06 75 50722 0६ 
एशण202‰87 , 067 ४95 †2 16 ० ८०065, कणिता 15 
1011056 ४ 


सपोप्य सदप्रयवन्परक्राद्र््य च सुक्षेत्रवव 

संयोध्य चगिनोऽद्वव्यविद्धिन वीक््यं च सन्मित्रेवत्‌ 1 
वध्य वभ्यरवदश्छथ न हि म विस्य दरेर्नामवत्‌ 

नैवं सीदति सुख किटः कदाम्येवटुरूणां चच" ॥ 


दके ५५६ [{ ५६१६] भावमवन्सरे श्रावणवद्वि ५३ वे दिवशी 
त्रि्रकसुनुगशन टिखित॥ 
~~ 10 179 2८67 ६6 145 ०010700 उद्योगपर्वण्यमी 
इत्तान्वा' । राजां दृतम्रस्थापने मंत्र । युरो दितयानं 1 शाल्यवर 
परदानं । इद वरिजय्र 1 सजय्रयान । श्रनागर" । विदुरवाक्यानि । 
सनस्सुजाचीयं । यानसधिः । भगवघ्यानं 1 दम्मोद्धवाख्यान 1 
मावटिवरान्तरेषणं । गाटवचरितं । विश्वस्पदर्मन 1 विटटा 
युत्राजुदासन 1 कर्णोपनिवाद" । कर्णदुव्वीममागम । मभिनियव्रा। 
उद्टकयार्न 1 रयातिरथर्मख्या । अव्रोपाप्यार्नं 1 युद्धसंनादश्च ॥ 
अवः पर भीष्मपर्व मविष्यति ॥ फे १६८८ च्ययनामर्सवन्यरे 
माद्रपदासिवद्रयोदद्या गोर्विददपुतरेण क्रंचिजीर्णमेतव पूत्ति- 
रमागाम्या पूर््र्यं टिखिच ॥ श्रीरस्तु ॥ छ ॥द₹॥ 
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असम्यगुपयुक्त हि तानं सुङदररपि । 
उपरभ्याप्यविदित निदित ्चाण्ययुष्टितम्‌ । 

पापोदयफल विद्वान्यो नारमति वधैते । 

यस्तु पूर्वङृत पापमविद्धस्याजुवपेते । 

सोऽन्यापराे दुर्मेधा विपमे विनिपाघ्यते । 151 
मघ्रमेदस् षट्‌ भ्रादधो द्वाराणीमानि रक्षयेत्‌ । 
अर्थसंततिकामश्च रक्षेदेतानि नित्य । 

मद स्वममविन्ञानमाकार चात्मसंभवम्‌ । 

दु्टामायेपु विश्नस्मं दूत्राचाक्शलादपि । 

द्वाराण्येतानि यो श्वात्वा सवृणोति सदा शरप । { 10] 
त्रिवर्भचरणे युक्त, स पराघ्रूनधितिएठति । 

न वे श्ुतमनिक्ताय इद्धानुपसतेन्य च । 

धमौर्थो वेदित शक्यौ चरहस्पतिसमैरपि । 

न्ट समुद्रे पतित न्ट चाक्यमश्रण्वति । 


अनात्मनि श्चुतं नष्ट न्ट श्रुतमनभिकम्‌ । [1851] 


महाभारते 


मद्या परीक्ष्य मेधायी बु संपाच ष्वासहृत्‌ ॥ 
श्ुव्वा द्रा विश्वाय प्राह्लो मन्न समाचरेत्‌ । 


9 


4.67 पतोङ, 44, पवा 88 (००९ 9 0 04; 
8 5 8517) 1705 {116 701107०४ ५41, पवो, 
(14 ०7४ 11705 2-25 , 4 ©1 8-5 ०71 1103 6-28 } 


सनत्सुजात उवाच 


द्रोक पफ्रोधश्च रोमश्च कामो भान परासुता । 
प्या मोषो चिवित्सा च कृपासूया जुगुप्सुता । 
दवादशेते मष्टादोपा मयुष्यग्राणनादना, । 
एकैकमेते राजेन्द्र मनुप्यान्पययुपासते । 
यैराचिष्टो नर पापं भूढसं्तो व्यवस्यति । [४] 
स्पृष्टयाछस्ग्र परूपो वाचदान्य, 
क्रोध विश्नन्मनसा चे विकत्थी । 
ल््ांसधमौ. पिमे जनाय 
आप्याप्यर्थं नोतं सभाजयन्ते । 
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उद्योगपर्व 


संमौगनविद्धिपमोऽतिनानी [ 10 
ठच्वा िकत्यी छपणो दु्यट्च 1 
वहु्रशली वनिताद्विट्‌ खव 
ससवोच् पापना चृद्यसरा 1 
धर्मश्च सन्य च तपो दमश्च 
अमानस्यं द्ीचितिस्नानसूया 1 
दानं श्रुतं व ति क्षमा 
मद्टा्रता दाटघ् बाद्यणस 1 
यो त्रतेन्य प्रच्यचेद्धादयन्य 
सर्वामपीमा पूयिवीं च चिष्याव्‌ 1 
त्रिमिद्धाम्ामेक्वो बार्थिगे यो 
नाद स्वमीति च चदितच्यम्‌ 1 
टमन्त्यागोऽथाप्रनाद इन्यतेष्वग्धव न्विवम्‌ 1 


[151 


[20] 


[ ^ एष्ण्वार 


एतानि बह्यसुख्यानां ब्राह्मणाना मनीपिणाम्‌ । 
सद्धासद्वा परीवादो याद्यणख न शस्यते 1 
नर्पतिष्टच्े चै च्यर्य एव ऊर्वते नरा । 
मदोऽ्टतशठोप स स्यास्पुरा योऽयक्रीर्विव 1 
खोक्देष्य भरातिद्धुल्यमम्यखूया सषावच ! 
कानच्छोधौ पारवच्यं परिवाठोऽव पेशयुनम्‌ । 
अर्यहानिर्विदिव्सा च मात्सर्य प्राणिपीडनम्‌ 1 
ह्मी मोष्टोऽनिवाटश्च सजानाद्रोऽम्यसूयिवा । [ 30 ] 
तसायानो न मायेव सढा द्येतद्विगर्दिवम्‌ 1 
सीष्ट चै पट्ुणा चेदरिवव्या 
प्रिये दप्यन्यप्रिये च व्ययन्ते 1 
स्यादाप्मन सुचिर याच्चेयो 
दृद्राययाच्यमपि देय खल्दु स्याद्‌ । 


{% ] 
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६९ द दिष्नाद्‌ (४5 205९) -- (1. 20) 2 ( ध्णल 5) 
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नाया, © ०४5 80०५९ -- (1 31) 1 2.2 मन्येन, 
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-- (7. 34) 75 05 आनने, 5 6 जन्मान, 7 आत्मना, 
08 जात्ननः (४5 &००९९}) -ए 2.4 58 21 23 [28 4 ६.5 
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इ्न्पुचान्विमवान्सवांश्च दारा- 
नभ्यर्थिततश्वार्हति छद्धमावः। 
त्यक्तद्रग्य सवसेन्नेद कामा- 
द्ध कर्म स्वादिप वाधते च । 
दन्यवान्गुणवानेच त्यागी भवति सात्विक । 
पञ्च भूतानि पञ्चम्यो निवर्तेयति तादश. 1 
एतत्सगद्धमप्युध्यं तपो मवति केवम्‌ । 
रत्वास्रच्यवमानाना संकद्पेन समादितम्‌ । 
यतो यन्ना प्रवधन्ते सलयसयैवावरोधनात्‌ । 


{ 40 ] 


महाभारते 


मनसान्यस्य भवति वाचान्यस्याथ कर्मणा । 
सकल्पसिद्धं एुरपमसकस्पोऽपितिषएटति । 
न्ा्यणस्य चिदेपेण चान्यदपि मे श्णु । 
अध्यापयेन्मददेतयद्स्य 
वाचो चिकार कवयो वटन्ति । 
असिन्योगे सर्वमिदं प्रतिष्ठित [ 00] 
ये तद्विटुर्तासते भवन्ति । 
न कर्म॑णा सुङृत्तेनैव राज- 
न्सत्य वदे्लहयाद्वा यजेद्वा । ` 


{4 ] 
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7 © 9-5 # तदृद्य, ९४५ सात्विकः (४७ 2106) 
-- -^.#6॥ 11116 40, 2 (62०९६ क) 2105 

अप्रमादोष्टदोप स्यात्तान्दोपान्परिवओयेव्‌ । 

शन्दियेसम्यश्च पश्चभ्यो मनसश्चैव भारत । 

[ =6 49 21० 
219 6071४ 
अतीतानागतेभ्यश्च मुक्तो तै सुखी भवेत्‌ 1 
[ =5 43 21४ ] 

~ 9 ० 1106 41, ~ (7, 49) एव 73 १ 8 (5 भप्युद्ध, 
7 1.4  भअत्युद्ध, 68 अर्थ, 05 कद्ध तव्‌ (० अप्यूर्ध्वं), 
~ (7 48) 071, ग @8 2.4 18 ¶ @1 ५.5 07-8 ॥ 
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००९९) 17 तु, 28 न (0 प्र-) 12 संकल्प सयमाहित , 
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ननेन वालोऽरवयुमम्येनि राज- 
भ्रति चामा न खभद्यन्तकाटे 1 {58 ] 
तप्णीमेक उपासीत चेष्टेत मनसापि न । 
तथा सस्तुतिनिन्द्राम्या प्रीनिरोपी धिचजयेन्‌. । 
सय तिष्टन्कषत्रिय चद्याविद्ानि पर्यनि । 
वेदेषु चायुपून्यण एतद्धिदरन्नयीमि ते । 
(णन 


3 

41४७7 8 69 6, 2 (2 8 पाऽ) 205 
यदा परिकरिष्यन्ति पेणेयानिव तन्तुना । 
अनरित्रानिव जद वाह्ुभिर्मामका रणे । 
पश्यन्तस्ते पराम्तत्र रधनागसमाकुखान्‌ । 
तद्रा दर्पं विमोक्ष्यन्ति पाण्डवा मे च केशव । 

विदुर उवाच । 

इष्ट नि श्रेयम प्राहु्कृढा निश्चितटद्िन । {851 
ब्राह्यणस विठेषेण ठमो धर्म सनातन । 
तस्य ठान क्षमा सिद्िर्ययावदुपपयते 1 
दमो ठान तपो जानमघीत्त चानुवर्तते । 


[ ^+ 77ल्पार् व 


दुमम्नेजो वश्रयनि पवित्र दम उत्तमम्‌ । 
पिपा्मा दृनेजाम्तु पुरे चिन्दने मदत्‌. । 
ध्र-याद्य इय नूतानामदान्तेम्य सदा मयम्‌ । 
तेया च प्रत्तििधार्थं क्षत्र सृष्ट स्वयसुया। 
आश्रमेषु चतुष्वाहूर्दममेवोत्तम चनम्‌ । 

तस्य द्ध प्रदक्ष्यामि येपा समुदयो दम । 
क्षमा धत्तिर्िंना च समता मयमार्जरम्‌ । 
इष्ध्रियाभिजयो प्रय मादव हीरचापटम्‌ 1 
अरार्पण्यममरम्मभ मनोप श्रदधानना 1 
एतानि यख राजेन्दर म दान्त पुस्पं स्मरत । 
कामो लोमश्च दर्पश्च मन्युर्निद्रा विङ्ग्धनम्‌ । 
मान ड्या च एोकश्च नतदटान्तो निपेयते । 
जनिद्यमदाड शुद्धमेत्तहान्तसय रक्षणम्‌ । 
जल्नेदुपस्यारपेप्यु कामानामपिचिन्तिना ( 
समुटरकरप पुस्पं म टान्त परिकीर्तित 1 
सुद्र शीरटसपन्व प्रसन्रा्मान्मविद्धुध । 
प्राप्ये लोके समान सुगति मव्य गच्छति । ५ । 
अभय यख भूतेम्य स्वेपामभय यत 1 

सवर परिणतग्रन्न श्रगयालो मनुजोत्तम । 


[10] 
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.410€णवा> 1 | महाभारते 


सर्वभूतहितो सैत्रस्तस्मान्नोद्विजत्ते जन । ॥ 

सयुदर इव गम्भीर भराव स ॥ 8 (ष ० 1209 1917, ©9 ० 11०० 6-9 ८० 
च यव्‌। {301 | 0) गण णद 6 99, 71 दज (कण [अप 1024), 
मैष्करम्यं वा समास्थाय क्तानदरषो जितेन्द्रिय । त व व न 

काराकाहवी चरो ब्यभूयाय कलयते । वाजिभि, यैन्यसुभीवमेवपुप्पबटा्फ । 
शङ्नीनामिवाकादो पद नैवोपटभ्यते । व 1 

एव मन्ानटृतस सुनेयत्मै न च्यते । { % ] मेधपुष्पो मेघवर्ण पाण्डरस्तु वखाहक । 


उत्सृज्य वा गृ्टान्यस्तु मोक्षमेवाभिमस्यते ] 


दिति दक्षिण चावषरतैन्य सुम्रीव, सव्यतोऽयष्टत्‌। [6 
ऊोकाल्ञेनोमयास्तस्य कःपन्ते प्रा श्चता दिवि । ख दत्‌। [5] 


पृष्टवा्टौ तयोरास्ता मेधपुग्पवटाहृकौ । 


(८गणा०य, विश्वकर्मरकृतापीडा रवनाटविभूपिता । 
आश्रिता वै रथे तसिन्भ्वजयष्टिरशो मत । 
4 वैनतेय. स्थितसस्यः प्रभाकरमिव स्पटदान्‌ 1 
प तस्य स्वव, केता भुजगारिरग्नोभत । [ 10} 


तस फर्लिमवखेन भारेण विराजता । 
शमे स्यन्दनश्रे्ट पतगेन्द्रेण केतुना । 
सक्मजाटे. पताकाभि सौवर्णेन च केतुना । 


महात्मानो यभिच्छन्ति तप. कृत्वा त्वनेकधा । 
सर देवोऽस्य समायातो भम छोचनगोचरे । 
तवातिथ्य जगन्नाथ फं करोम्यद्य केदाव । 


वभूव स रथश्ेष्ट कार सूर्यं इवोदित. । 
भमरसि (+ + । पक्षिध्वजवितानेशच स्क्मजाृतान्त, 1 [ 15] 
श दण्डमागेविमारौश्च सुकतेरविश्वकर्मणा । 
साधु साघु महाप्राक्त सर्घश्ास्रविश्रारद । {6} परचाखमगिदेमैश्च सकाैदय पणौ ॥ 
यस्स्व बिनयसप्नो वयस्त्वय्येव श्द्यते । किदधिणीदातसवैश चालजाछकवाम्तरे । 
तवाद्य वचसा त्ये ददामि व फावस्लरमयीभिश्च प्मिनीभिरटक्ृत 1 
चर्‌ घ्रणीप्व दासयेऽद्टं यत्ते मनसि सेचते । ्रेणटलापनीध ५ 
विदुर उवाच । शुभे सयन्दनश्र्टस्तापनीयश्च पादप । [ 20] 


व्याघधसिहवरारैश्च गोच्रधेर्मगपक्षिभि । 
ताराभिर्भास्करेश्वापि वारणैश्च दिरण्मयै । 
वमघ्राहूयानिमानेश्च शटवरावतंसधियु । 
समुच्तिमहानाभि. स्नयिल्युमष्टास्रन । 


मचला केशवे भक्तिमानस त्वद्रत सद्‌ा 1 
धरम चिन्ता ङे जन्म देहि मे मधुसूढन । [10] 
मा मति परदन्येपु परदारेषु मा मति. 1 
परापवादिनी जिद्धा मा भूदेव कदाचन । 
भासन सुतस्की्णं चिग्रसंकीर्णमन्दिरम्‌ । 








हृदय व्राखसकी्णं देहि मे भधुसूटन । 6 

इर्भक्षे चान्नदाताह सुभिष्चे च दहिरण्यद्‌ । [15] 4407 5, 114 2, 78 1208 

साठुरेऽष्ट भयत्राता प्रीणि कृष्ण भवन्तु मे । पश्चदीघं चतस प्चसृष्षम पडन्नतम्‌ । 

सदय शौच दया दानं भक्तिद्वैव जनार्दने । सरक्त निविसरी्णं त्रिगम्भीरं प्रदासते । 

एतान्वरानष याचे यदि तुष्टोऽसि माधव । पैव दीर्घा हनुरोचनानि 
दाज्कनानां यथाकाद्रो 1 191 2 7 20 प्रटरदयते (10 [उ |पलभ्यवे ) 5 
~ (1 8) 0 प 25 य 27 पुनर्जन्म न विचते (1 3) ५ दौम्यस्तु (0 धन्यस्तु), ५०१ द्ैमसनिम 
(0 ४४० 0516710 1४17) -- (1. 36) 07 2 17, (0 विंद्युक'). ~ (1 5) 1 02 [अयुवन्‌ (ण 


2594 109 [ण्व (० वा) 71 7) 3 10 [अ ]भिपते, [भ षद्‌) ए४ शम्य (07 सैन्य } + 71 67 [ज मवद 
©8 [स भिमन्यतते (५३ 06) -- @01णृ7०, 4, 70 (६० ऽव) -- (7, 0) 2178-5 पृष्ठतोमी (० "वधी 
1 68, 2५ 59, 77 64 -- (1, 9) 1 मदटानट्पराक्रम (10 1110 10816107 0917) 
ध ~ (1, 18) 7; 03 रतत" (® वार) 
{ 666 1 


उद्योगपर्व 


88 सुखम्रदानि 1 
हस्वानि चस्वारि च लिङ्क {5} 
ओवा च जष्क च हितप्रदानि) 
सृक्ष्माणि पञ्च दगरानाद्कुिपर्वकेदा- 
स्त्वक्यैव वै कररुहाश्च नदु खिवानाम्‌ 1 
वक्षोऽथ कद्ानखनासिकासय- 
मसान्ति्कं चेति पडश्नतानि 1 [10] 
ने्रान्तपादकरताल्वधरोष्टनिह्वा 
र्षा नखाश्च खल सर्वसुखावहानि । 


[ 7165 3-14 ६6 ॐ 1058 00 886 ए"6०७वाणष 
2 1165 ] 


ग 


^+ £८८८ 6 198 17, 1 © 25 


यथा वाराणसी द्रधा साशा सरथकअरा ! 
साचुयन्धस्तु छृप्णेन छारीनाग्पमो हत । 

सथा नागपुर दरध्वा श्ाद्कुचशूगदाधर 1 

खय काटेश्चरो भूत्वा नादायिप्यति फोरवान्‌ 1 
पारिजातषरं द्येनमेक यदुसुखावष्म्‌ । 5] 
नम्यवसैत सरर्धो श्रा वसुभि सह । 

म्रप्य निर्मोचने पाशान्पर्सष्टखास्तरस्विन । 

हतास्ते वासुदेचेन ्युपसक्रम्य कौरवान्‌ 1 

द्वारमासाद्य सौभख विधूय गदया गिरिम्‌ । 

घुमस्सेन सहामालयय कृष्णेन विनिपातित 1 { 10 ] 
शोपवर्बाद्छरूणां त्त धमपिक्ती तथाच्युत ॥ 

क्षमते पुण्डरीाक्ष शक्त सन्पापकर्मणाम्‌ । 

एते शि थदि गोविन्दमिच्छन्ति स्ट राजभि । 
अयैवातिथय सर्वे मविप्यन्ति यमस्य ते । 

यथा वायोस्तृणाम्राणि वद्वा यान्ति वडीयस ( [{ 151} 
तथा चचक्षश्रुत स्व वशमेप्यन्वि कौरवा । 


8 


€ ४७ ५ 129 13, 108 105 


तराय श्रवदौ भगवान्दिष्यचघ्युषी । 
ददक्षं परम रूप तराष्रोऽभ्विकासुत । 
ततो देवा सगन्धवां नराश्च महोरगा । 
श्रत्पयश्च महाभागा जोकपाडे समन्विता 1 
प्रणम्य दिरस्षा ठेव तुष्टु पराज्जछि सविता. 1 [5] 
च्रोघ प्रभो सष्टर सहर सख 
रूप च यदृश्षितमात्मसस्यम्‌ 1 


| 


[ 47060015 


याचचिमे देवगण समेता 
लोका समस्ता युवि नाश्रामीयु । 
त्व च केता विकर्ता च त्वमेव परिरक्षसे । {101 
त्वया व्याप्तमिद सर्वं जगर्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
करियन्मात्रा मदीपाखा किंवीर्या किंपराकमा 1 
येपामर्थे महावाहो टिव्य रूप प्रदरीवानू । 
एवसुश्वारिता वाच सष देचैर्विुस्तया । 
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77९ 2८८ कर ४86 @2 ८11 ८ (16८ 
ज्येष्ट तथैव कौन्तेय नूयारूव वचनान्मम । 
आरात्रि सित सवै सोमकैश्च सकेक्ये 1 
क्थ वा धार्मिको भूत्वा स्वमघमे मन छरथा 1 
य च्छति जगत्सवं नदयमान नृश्सवत्‌ । 
अभय सर्वमूतेम्यो दाता स्वमित्िमे मति । [5] 
श्रूयते हि पुरा गीत शछोकोऽय भरतर्पभ । 
अहवादेनाथ भद्र ते हते राज्ये त॒ देचते 1 
यस्य धर्मध्वजो नित्य सुराध्वज इवोच्टत । 
अच्छन्नानि च पापानि वैढाख नाम तद्रतमू । 
अत्र ते वसेयिष्यामि आर्यानमिदसुत्तमम्‌) {101 
खूयित नारदेनेह पितुर्मम नराधिप । 
साजौर किल दुष्टात्मा निष्ट सर्कर्मसु 1 
उर्ध्ववाह स्थितो राजन्गङ्गातीरे कदाचन । 
स वै न्वा मन डुद्धि प्रययार्थं शरीरिणाम्‌ । 
करोमि धर्ममिल्याष्ट सर्वानेव शरीरिण । {15} 
तस्य काटेन महता बिश्रस्भ जग्मुरण्डजा 1 
समेलय च भ्रदासन्ति माजर त विद्रा पते। 
पूज्यमानस्तु ते सवै पक्षिभि पक्षिमोजन । 
आत्मकार्यं कृत मेने चयीयाश्च कृत फम्‌ । 
अय दीर्घस्य कारस्य त देदा मूषिका ययु । [201 
दच्छस्त च ते तन्न धार्मिक चतचारिणम्‌ । 
कार्येण महता युक्त दृम्भयुक्तेन भारत । 
तेप मतिरिय राजन्नासीत्तत्र विनिश्चये } 
यह्ुमित्रा वय सवे तेपा नो मातुलो दयम्‌ । 
रक्षा करोतु सतत इृद्धवाटस्य सर्वश । [{ ॐ ] 
उपगम्य तु ते स्वे विटारमिदमञ्युवच्‌ । 
भवव्मसादादिच्छामश्वु चैव यथासुग्दम्‌ 1 
अवास्नो गतिरव्यआ मवान्न परम सुहव 1 
ते वय सदहिवा सर्वे भवन्त श्चरण गता । 
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[ 66 1] 


^70८णकार {1 ] 
{ 80] 


मवान्वर्मपरो निन्य भरान्धरमे घ्ययन्थित । 
सनो रक्त महाप्र्न पिदणानिय चच्रग्रत 1 
एवमुनस्तु त्र, सर्वमूपिक् स पिशा पते। 
भ्रयुवाच तन, सर्यान्मृपिफान्मृपिकान्ष्त्‌ । 
दयोर्योम न पद्यामि तपसो रक्षणम्य च । 
अयश्य तु मया कार्थं वचन भवतां हितम्‌ । 
युष्माभिरपि फनप्य वचन मम नियदा । 
तपमाम्मि परिश्रान्तो द्द नियममारियत । 

न चापि गमने दाक काचित्पय्यामि चिन्तयम्‌ 1 
सोऽस्मि नेय सदु ताता नदीरटमित सुगम्‌ । 
तयेति त प्रतिनाय मृधिका भरतषभ । 
यद्धवालमथी सय मार्जाराय न्यवेदयन्‌ । 

सत म पापो दुष्टागमा मृपिकानय भक्षयन्‌ । 
पीयरश्च सुय्णश्च डव्रन्धश्च जायते । 
मूषिकाणां गणश्वातर शल सक्षीयनेऽधथ स 1 
मार्जासे वर्धते चापि तेजोतटसमन्वित । 
ततस्ते मूपिका स्ये समेत्यान्योन्यमघरुवन्‌ । 
मातुलो चते निलय वय क्षीग्रामदे गम्‌ । 
तत प्राज्ञतम. कश्चि्धिण्डिको नाम मूषिक । 
अनघीट्टचन राजन्मृपिकोणा मद्ागणम्‌ । 
गच्छतां वो नर्दतीर सदहिताना विदोपत । 
चष्टतोऽह गमिष्यामि सय मातुटेन त्त । 
साधु माधिति ते मर्वे पूलयाचक्रिरे तद्रा । 
चुश्चव ग्रथान्याय दिण्टिकस्य चचोऽवत्‌ । 
अविन्नानात्तत सोऽथ डिण्डिकं ध्युपञुक्तवान्‌ । 
सतम्ने सदना मर्ये मध्रयामासुरञ्सा । 

तग्र दरृद्धनम कश्चिरफोटिको नाम मूपिक । 
स्रवीद्धचन राजन्जानिमध्ये यथातथम्‌ । 

न मातुलो धर्मकामङटद्रमाप्र दना क्निगा | 


{ 32 ] 


[ ‰0] 


[4 ] 


( 0 ] 


[55] 


महाभारते 


न मृटफल भक्षस्य पिष्टा भवति लोमदा । 

भस गात्राणि वर्धन्ते गणश्च परिदीयते। [60] 
अय सष्ठा्टरिवसानिदिण्डिकोऽपि न डयते 

णत्वा वच रवे मूषिका विग्रदुदधूचु । 
विटारोऽपि स दुष्टास्मा जगामैव यथागतम्‌ । 

तथा न्वमपि दुटाव्मन्येढाल चतमास्यित । 

चरसि क्षातिषु सदा परिडारो भूपिकेष्िव । [68 ] 
अन्यथा किट ते वाक्यमन्यथा कम रदयते 1 
दम्भनार्थाय लोकस्य वेदाश्चोपदामश्च ते । 

दयन टघ्र न्विदं राजन्क्षव्रधमं समाधितः । 

ऊर कार्याणि सर्वाणि धमिष्टोऽति नरर्षम । 
वाहुवीर्यण पिरव टच्ध्या भरतसत्तम । [70] 
ेरि ढान द्विजातिभ्य पिवृभ्यश्च यथोचितम्‌ | 
दिष्टाय वर्पपूगाश्च मातुर्मातृहिते स्थित । 

भ्रमा्जाथु रणे भित्रा समान परमावह । 

पञ्च यामा ता यस्रान्नास्साभिरपव्जितता । 

युध्याम कथ मर्ये कोपयेम च पाण्डवान्‌ । [7 | 
त्वत्कृते दुष्टभावस्य म॑स्यागो विदुरस्य च । 

जातुपे च गृहे दाद स्र तं पुरुप भव । 

यच्च कुणमवोचस्वमाय्ान्त फुरसंसदि । 

अयमस्ि स्थितो राजल्शमायर समराय च। 
तस्यायमागत, काल समरस्य नराधिप । {80 ] 
एतदर्थं मया सयं कृतमेतघुधिष्ठिरं 1 

किनु युद्धाप्पर खाम क्षत्रियो वहु मन्यते। 

फिच र्व क्षत्रियछत्े जात सप्रयितो भरुषि। 
द्रोणादसराणि सप्राप्य पाय भरतम 1 

तुल्ययोनौ समव्रटे चाघुदेव समाध्रिन । [8] 
बरूयास वासुदेव च पाण्डवाना समीपत । 

आस्मार्यं पाण्डवार्थं च यत्तो मा प्रतियोधय । 
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उद्योगपर्व 


सामन्ये च यद्रुप मायया ईववानसि 1 
तत्त्व पुन द्व्या मार्खनो मामभिद्रव 1 
इन््रजाल च माया य छेका वापि सीपणा 1 
आचारस्य मम्रामे वहन्ति प्रतिगर्जना 1 
सवमय्युन्पदेम या स्र च गच्छेम मायया 1 
रसात बिदाऽमोपि रन्द्र बा पुम्मेव तु! 
ददरयिम च रूपाणि स्वदरीरे ब्रहून्यपि । 
न तु पर्यायत सिद्धिवुद्धिमामोति मानुषीम्‌ । [9६] 
मनरीव दि भूतानि घाव ङख्ने वये । 
यद्रवीपि च वार्फेय धातेराष्रानद रणे । 
धघातयिखा प्रदास्यामि पाथ्यो राज्यसुत्तमम्‌ । 
आचचक्षे च मे सर्वं मजयस्तत्र भापितम्‌ । 
महटितीयेन पार्थन चर व खव्यसाचिना । 
ख सलमगगे भूत्वा पाण्डवार्थं पग्मी 1 
युध्यस्ाद्य रणे यत्त पर्याम युपो मव । 
यस्तु छघरुमभिलञाय युद्ध पौस्पमास्यिव । 
करोति द्विपरता शोक्र स जीवति सुजीवितम्‌ । 
अकस्मात त कृष्ण ग्यान टके महश । 
लयेदा्मीं तरिजानीम खन्वि पण्डा सश्च 1 
मटिघो नापि चपतिस्वचि युक्त कथचन । 
सत्रा मयुगे लुं कसब्टटे विन्रेपत ।, 
060 25 701108प 9 5 157 16 
{ एणः {४० {४० ०६ एणहप्८४५ (९त रपण, 
1.1, ए 460-61), ए९ऽलणधय ह & दल्‌. 2] ( ८०६०८०६ 
धाक इपएञैप्य०ते 00र 06 तद), सता णमभ् 
6९८१8 50011675 0 ए९द्प्र७ 2 ०० ० २9§ | 


10 
^© ए 107 17 (160 15 208905९6); ए 3 
01 18 107 (@ण., 11785 {-6 } 2 ‡ 6-8 10 775 
यद्ववीयि च दन्तेय वार्नराष्रानद रणे 1 
निहनिष्यामि तरमा तख काटोऽयमागन । 


[901] 


{ 1001 


{ 105 ] 


[ ^]ए6णवा 


त्व हि भोज्ये पुरस्कार्यो भक्षये पेये च मारत । 

छ युद्ध. रः च भोक्तव्य युध्यम्च पुर्पो भय । 

श्रयिप्यसे हवो भूमी गदामारिषस्य मागत ! {5 ] 
तद्धा च सभाम्ये वरिगत ते वृकोदर । 
उद्धर नङ्त्य बृहि चचनान्पम भारम 1 
युध्यम्बाद्य स्थिरो भूया पथ्यामम्तय पौस्पम्‌ । 
युधिष्ठिगनुराग च देष च मयि भारत! 
कृष्णायाश्च परिष्क सरेटार्नी यथातथम्‌ । 
भूयास्व सहदेव च राजमध्ये वचो मम । 
युष्येदानी रणे यत्त दछग्रान्सर च पाण्डव ! 
विराण्ुपदौ चोभौ बूमास्य वरनान्मम । 

न दपूव मर्तो श्र्दरपि महागुण । 
तथा््पत्तिभिर्गूलया यत खा प्रजाम्नत । 
लशछछाव्योऽय नरपतिर्युवयोरिति चागत्तम्‌ 1 

ते यूय सहता भूसा तद्वधार्थं ममापि च । 
सास्मार्यं पाण्डवार्थं च प्रयुभ्यध्व मया मह । 
धषटयप्न च पाञ्चाल्य बरूयास वचनान्मम । 
एप ते ममय प्राप्तो खच्यन्यश्च व्वयापिस । 
द्रोणमामाद्य समरे जाखसे दितयुत्तमम्‌ । 
युध्यम्ब ससुदल्पाप कर्‌ कर्म सुदुष्करम्‌ । 
िखण्डिनिमयो प्रहि उक वचनान्मम । 
खीति मन्त्रा महात्राहु्नं हनिष्यति कौरव । 
गाद्भेगोः धन्विनः श्रे युष्येदार्यी सुनिर्मयम्‌ { { 23 ] 
कुर क्य रणे यत्त पद्याम परप ठव । 

पुचमुच्रा ततो राजा श्रदसयोद्यकममवीव्‌ । 

घनजय पुनरहं वासुदेवस्य श्धण्वत 1 


{10} 


[15] 


[20] 


11 
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शममागन्य मीध्मेय सुग फ पिक्थसे 1 
साग्य्ुर्यया मन्दर पथेन गन्धमादनम्‌ । 
णठ फन्यमि कान्तेय भरन्थन्पुर्पो भय 1 
यूलपुवर सुदु शल्य च यदधिनां चरम्‌ । 
द्रोण च यद्धिनां श्रेष्ट श्र्रीपनिमम युधि । {5} 
छमिग्वा सयुगे पाये राज्य फथमिरेच्यमि । 
मापे धनुषि चाचार्यं वेदयोरन्नग टयोः । 
युधि धुयमिक्षोभ्यमनीकचरमय्युवम्‌ 1 
दोण महाघ्रुति पायं नेतुमिष्टमि तन्द्रपा 1 
नदि शरश्रुम वानेन मेस्मुन्मथित गिरिम्‌। {10} 
सनि वा वटेन्मेर छौर्यापि निपतेन्मदीम्‌ । 
युर्ग ता परिवर्तन यथेव स्या्यधाग्य माम्‌ । 
फो यनि जीप्रिवाकाद्ी प्राप्येममरिमर्देनम्‌ 1 
पायो चा ्टुनरो वापि कोऽन्य स्वस्ि गृ्टन्यसेत्‌ । 
कथमाभ्यासभिध्यात सम्पृष्टो दास्णेनया। [16] 
रणे जीचन्प्रसुच्येत पटा शमिसुपम्ए्दाने । 
9 द्र पृपश्यो ययमा 
न॑ बुध्यसे राजचम्रू समेताम्‌ । 
दुराधर्षौ देवचमूभ्रकाधा 
गुप्तौ नरेन्द्रखिददौरिव धाम्‌ । { 20] 
भ्राच्य प्रनीच्यरथ द्राक्षिणाद- 
रदीच्यमम्योजश्क यदीश 
धाय सम्य ऊुरमध्यदेदयै- 
ग्टच्छ प्रटिन्दर्दविटान्धका-य । 
नानाजनीघ युपि सप्रणद् {251 
गाद्र यथा येगमपारणीयम्‌ । 
मां च स्विते नागवटखय मध्ये 
युयुत्समे मन्द किमस्पदुद्धे । 
लक्षय्याचिपुघी य प्निदत्त च ते रथम्‌ 1 
जानीमो दटिरणे पाप पेतु द्विय्यश्च भारत। [30] 
सक्गयमानो युप्यम्य कग्यमेऽर्मुन पिं घट । 
प्यायाश्सिद्धिरेतम्य भैतसिमिष्यति कन्थनात्‌ । 
यद्राद कग्थना्योपं निष्येरकमं धनजय । 
मयं लयेयु निद्धाथी कण्यनेको हि द्टुमेत 1 
जानामि ते गसुद्धेप म्य {४८} 
जानामि ने गाण्टियि ताटमाव्रम्‌ । 
जानाम्य र्याच्णो नामि योदा 
जानानम्ने राज्यमेनदद्धरामि । 
नगु पर्यायधर्मेण मिद्ध श्रापमोति मानव. । 
मनर्मयानुक््यनि धारय उस्ने वने | { 40} 
ययोदरशा समा युक्त राज्य पिटपनम्नय 1 
मूय्य प्रलानिच्ये स्वां निषटन्य सबान्धवम्‌ । 
छ सेषरा गागरिटिव तेऽभूचत्व दामपदर्मिन. 1 
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महाभारते 


प तदा मीमसेनखय यलमामीष्य फारगुन 1 
सगदराद्धीमसेनाद्वा फाल्गुनाद्वा सगाण्डियात्‌ । [ 45] 
न व मोक्षस्तदा योऽभृद्धिना फूगामनिन्दिताम्‌ 1 
सा यो दास्ये समापन्नान्मोचयामास पार्पवी । 
समानुरप्यं समापन्नान्दासकर्मण्यवस्थितानू । 
अयोच यत्पण्डति्टानष्ट यम्वध्यमेव तत्‌ । 
टता हि वेणी पार्थन विराटनगरे तदा । { ४0] 
सूदकर्मणि विश्रान्त पिरारम्य महानसे । 
मीमसेनेन कौन्तेय यत्त॒ तन्मम पौरपम्‌ । 
एवमेव सदु दण्ड क्षत्रिया क्षश्रिये दधु 1 
वेणीं कृष्वा पण्टवेप. कन्या नर्तितचानसि । 
न भयाद्वासुदेवस्य न चापि तव फादगुन। {5] 
राज्य प्रतिप्रदास्यामि युध्यस्व सष्टकेदाय । 
न माया दीन्छजाट वा कटका वापि मीपणा. । 
ध्यात्तसम्य सम्रामे वशन्ति प्रतिगर्सना 1 
वासुदेवसष्टसर या फाल्गुनानां शतानि चा । 
माच माममोपेपु दविप्यन्ति दिशो देष्। [60] 
संयुगं गच्छ भीष्मेण भिन्धि वा प्रसा गिरिम्‌ । 
तरस्र वा महागाघ वाटुम्यां पुरपोदयिम्‌ ! 
शरारदतमष्टामीन सौमदत्तितिर्भिगिटम्‌ । 
सीप्मचेगमपर्यन्तं दोणग्राहटुरासदम्‌ । 
कर्णाल्यक्नषपावतं काम्योजवडवामुग्वम्‌ । [6] 
टु श्नासनीष प्राखरारयमस्सय 
सुपेणचिव्रायुधनागनफ़म्‌ । 
जयद्वयादवि पुरमित्रगाध 
टुर्मर्पणोद्‌ शकुनिप्रपातम्‌ । 
ध्रसौषमक्षय्यमभिग्ररदं [70] 
यदावगाद्य श्रमनष्टचेता. 1 
भयपिप्यनि र्व हतमर्ययान्यव- 
स्तदा मनम्ने परितापमेष्यति । 
वदा मनम्ने त्रिदियादिवाद्युचे- 
्निवत्तिता पाथं मरीप्रलासनात्‌। [7८] 
प्रदाम्य राज्य हि सुदु्टम स्वया 
शुभूषित स्वर्गे द्ुवातपम्विना 1 
०107109 
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ष्वमुनया मष्टावाटु केशवो राजसत्तम 1 

पुनरेव मदापरान्न युधिषटिरमुरै्षत । 

सृश्चयाना च सषा एद्णम्य च यदास्विन" 1 
दुपदम्य समुरस्य विरादस्य घ मनिधी । 

सूमिपाना च सयेपां मघ्ये याप्य जगादष्ट। | 
खष्ट्रसोऽप्यसुन चयो यथोक्तं वाफ्यमप्रवीन्‌ । 


५ 


1 


उद्योगपर्व 


आ्रीविपमिव क्रुध. तुटन्यक्यप्रराङ्या । 
ङृष्गादीश्रय तान्सर्गान्ययोच वास्यमयरयीन्‌ 1 
उद्यम्य तु सद्वाक्यं पापं दारणमीग्निम्‌ । 
शचुम्या चिचुष्षुमे पार्थो खटा चाप्यमारयन । 
वदृवस्वं तद्या ष््टरा पार्यं सा ममितिनूप। 
नाम्यन्त सष्टाराज पाण्डयाना महारथा 1 
सधिष्ेपेण कृष्णस्य पारस्य च मामन 1 
शुन्या ते पुस्पव्याघ्रा छोधानञ्वलुर्युना 1 
ष्टयुश्न, यिखण्टी च सालङिश्च हारय । 
केकया श्रातर पञ्च राक्षसश्च घटोन्कच । 
दरौरदयाभिमन्युश्च रण्छेनुश्च पार्थिव 1 
भीमसेनश्च विष्ान्ले यमज च मष्टारथ । 
उत्पेनुरानान्सर्दे @ोधमरक्तरोचना । 
माहून्यगृद्य रचिरात्नक्चन्टननरूपिवान्‌ । 
अद्र पारिष्टायंश्च फेय विभूषितान्‌ । 
टन्तान्दन्तेषु निष्पिष्य सष्ि्णी परिेटिष्टन्‌ । 
तेपामाकारभावन्त ऊुन्तीपुम्रो वृकोदर । 
उन्दनिएटम वेगेन फोधेन प्रज्यरच्िच 1 

उद्य सदसा नेतरे दन्तान्कटकटाय्य च 1 {21 
टस स्तेन निष्पिष्य उदक वास्यममरयीत्‌ । 
अदक्ानामिवास्ाक प्रोम्माहननिभित्तर्म्‌ । 
शुत ते वचन मूर्धं यत्वा दुर्योधनोऽययीत्‌ । 
सन्मे कथयतो मन्द श्रुणु वाक्य दुरासदम्‌ 1 
सर्वक्षयस्य मध्ये स्व यदद्धयमि सुयोधनम्‌ 1 
श्ण्वत सूठपुवसख पितुश्च श्व दुरामन । 
अस्माभि भ्रीतिका्मस्तु आ्रातुग्यष्टस्य नियत 1 
मर्पित ते दुराचार त्व न चहु मन्यसे 1 
मरेपितश्च पीके शमाकाट्र डरून्ति । 
कटस्य दिवकामेन धर्मराजेन धीमता । 

घ्र काठयोदवितो नून गन्तुकामो यमक्षयम्‌ 1 
गच्छस्वाटवमस्साभिसखय श्वो मधितवा भ्रुयम्‌ । 
भयापि च प्रत्तिन्नाते बध सश्नावृस्खते। 
स तथा मिता पाप नात फा्या विचारणा 1 
चेटामनिश्रसेत्सच् सागते वरूणारय ॥ 
पर्थताश्च विदीयययुमयोक्त न सपा भवेत्‌ 1 


{101 


[15] 


[ १0] 


{ ॐ ] 


{ 35 ] 


{ 40 ] 





12 

41१0 1०९5 3-5, ध ए 138 4९-५4, 119८5 6- 
(१८? )5 150 1 -- (1 15) 25 27 यनी यव 
(1० समर च) ~ (7 20} &4 7: 9 75 706८-3 सदुगन्‌, 
71 029 सुनुचाद्‌ (0 रिन्‌) ०3५ 7 "सून्‌ (1० 
गस्तनि") ~ (1 27} 84 53 75 72» + ८-5 22 निदः 
-- (7, 30) 2 73 न (णत) ~ (7 31) छ 
शटुनेष्ट, 0 श्ने प (10 ददुश्च स्र) ~ (~ 32) 4 


| 
। 


[ ^+ }77-5पाद 1 


सष्ायम्न यदव यम करेरोग्ण्ययवा। 
यथाप्रतिन टदुदधे परररिष्यन्ि पाण्टया । 

श्रु “लामनस्य रुधिर पाता चान्न ययस्मिम्‌ । 
यश्च प्रतिमर्च्य क्षप्रियो माभियाम्दि 1 
लपि मीप्म पुगम्दरय स नेध्यामि यम्यम्‌ | 
यथयदुनः चयन मया छग्रन्य समदि । 
यथ्तद्धपिता सद सययाःमानमा-मे 1 
सीममेनच ्ुग्या सषदुगोऽप्यमपग 1 
फोधक्तरक्नयनम्ततो बार्युपाच 1 
शौटीरय्रूरसरयमनीक्तनसमयदि } 

श््णु पाप क्यो मद्य यद्वाय्यो हि पिना न्यया 
नासाक मतिताभेदर द्वायिफुरमि मषु । 
वराष्टस्य सव्रन्धो यदि न न्याया म । 
स्वं तु टोकिनातायर धनराण्ठरम्य च । 
उस्पप्नो वैरपुख्य भ्वकुरद्नश्च पापन्‌ । 
जन्मप्रम्देति चाम्ना पिताते पापप्रय 1 
जटिवानि वृधमानि नित्यश्च क्नुमिच्छति । 
तम्य यैरानुपद्रम्य गन्नास्म्यन्त सुदुर्गमम्‌ । 
जमद निटृय त्वा षाकुने मप्रपदय 1 
सतोऽसि प्राफुनिं हन्ता मिप मपधन्िनाम्‌ । 
सीमन्य वचन श्रु सष्देषम्य चोभयो । 
उवाच फालयुनो यास्य मीमयेन स्नयप्िय । 
सीममेन न ते सन्तियेपा वर प्ययामा। 
मन्दा रेपु सुर्र्नि सयुपारयदा गणा ! 
उद न ते याच्य परय यु्पोत्तम । 

दुला फिमपराभ्यन्ते यपोकम्यातुनापरि 1 
एवमुक्त्वा मषाग्राहु भीम भीमपराप्मम्‌ । 
टयुममुगन्यीरान्सुग्पछ समनापः । 

शुत यन्तस्य पापम्य घानेराषटू्य नापिगम्‌ । 
सुना वानुदेवस्य सम यद पिलोपन । 
दुर्या मवन्त सरत्धा भस्ाक टिनिकाम्यया । 
प्रमाचाद्वासुदेदम्य सता च प्रयत्न 1 

समग्र पार्थिव क्षत्र सर्यन गययास्यटम्‌ । 
भवद्भि समनुनाते वास्यमन्य यदटुनरम्‌ 1 
उद्ये प्रापयिष्यामि यदक्ष्पामि सुयोधनम्‌ 1 
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शतमूते फिथिन्यास्य श्रतिपार्य चममुने । 
गादयेनानियान्यामि दयैव टि उयनोनग । 
समे पायितया स्व धटा्रसु्धन-यरम 1 

मन या्योयरदरिणि पिम्निना रातसनमा 1 
्नुनीय च कनपर्यान्पयामान्य यथायय । 
धर्मगतम्तया वारय नघयाप्य प्र्यभापा । 
आाग्मानमवमन्यानो न हि स्यापायियोत्तम । 
लय्रोलर प्ररक््यामि नव दुशरृपणे रत 
खन्द नगश्रष्ट सामपूत्मभोनजिम्‌ । 
लर्याचनम्य गद्रार्य निगम्य भरतम । 
भनि-नेदिनेत्राभ्यामाद्रीपिप दय मनू । 
भ्नयमान टय भोधान्दपिणी परिमटिषएटन । 
सनादनममिप्रेत्य आ्ाष्येदमययीत । 
अभ्यभाषत पलस्य प्रगृ्य चिल भुजम्‌ । 
उद््रक ग्ट वनस्य द्रुहि नात सुयोधनम्‌ । 
छलत वग्पुर दुर्मानिं फुल पायनम्‌ । 
पाण्टयपु सदा पाप निय जिय प्रयनने। 
स्ययीर्याय परराफ्रम्य पाप आद्धयते परान । 
छमीन पृग्यन्याक्यमेष यक्षत्रि्र. पुमान्‌ । 
स पापक्षत्रियो भूत्या अस्मानाहूय मनुमे । 
मान्यामान्यान्पुरम्टरव्य युद्धं मागा उलाधम। 
जामय समाधिन्य शरन्यवीर्यं च कर्व । 
जाद्धयस्व रण पान्सर्वया क्षत्रियो भय । 
परीय समाधिन्य य समाह्वयते परान्‌ । 
अशक स्वयमादातुमेतदेव नषुसरुम्‌ । 

यस्य फरेपा यीयण जा मान यहु मन्यसे । 
कवमेयमदाक्तस्यमग्मान्ममभिगर्जमि । 
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महाभारते 


युधिष्ठिरोऽपि फैनव्यसुद रमिदमव्रयीत्‌ । 

उद्र मद्यो द्यि गम्या तात सुयोधनम्‌ । 

स्वन श्चन मे श्रत्त नाधिगन्तु प्वमष्ति ! 
उमयोरन्तर चेद सूटरृतानू7योरपि । 

न चाट फामये पापमपि फीरपिपीरयो' । [४] 
फ पुन्नातिपु वध कामयेय फथचन । 

एतदर्थं मया तात प्च रामा वृता पुरा। 

कथ तव रुद न प्रक्षे भ्यसन मदत्‌ । 

म रय कामपरीतान्मा मृठभायाप्य फ््थसे 1 

तथैव घासुदेवस्य न ग्मि हित वच । [10] 
कि चेदानीं वहकतेन युध्यस सष वान्धय । 

मम विग्रियकर्तार तष्य बृहि कौरवम्‌ । 

श्चुत वाक्य गृहीतोऽयो मत यत्ते तथास्तु तत्‌ । 
ीममेनम्तनो वाक्य भूय आए गृपान्मजम्‌ 1 

उट्टक मयो बृहि टुर्म॑ति पापपूर्पम्‌ । [151 
शाट जदछरतिक पाप टराचार सुयोधनम्‌ । 

गृध्रोदरे वा वम्तव्य घुरे चा नागसादये । 

प्रतिज्ञात मया यष्च सभामध्ये नराधम । 

कर्वा्ट तद्वच सल सद्येतव शपामि ते। 

ट शासन रुधिर टया पायम्यद गे । [20] 
सक्थिनी तव भद्रवषटन्याहितय सोदरान्‌ । 

सर्यपा धार्तरा्टाणामद श्य सुग्रोधन । 

सर्वरेपा राजयुत्राणामभिमन्युरसगयम्‌ । 

कर्मणा तोषविष्यामि भूयद्चय वच श्णु। 

एत्या सुयोधन व्या ध सरित सर्वैमोदरे । {| 
सकरमिष्ये पटा मूर्धं धर्मराजस पदयतः। 

नऊटस्तु सनो वाफ्यमिद मा मदीपते । 

उदक यहि कौरव्य धानेरा सुथोधनम्‌ 1 

शुन ते गदतो वाक्य मर्घमेय यथातथम्‌ । 

तथा कर्वासि करव्यं यथा स्वमनु्ानि माम्‌ । [ 20] 
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पाम सदुपमेवे न मूदयवमाचरेव्‌ 
भन्निष्धग्रकला वेद्रा यतश्गीटफस शुम | 
रणियुय्रा दारा दनभुक्तफर घनम्‌ 
225 भभिवाटनघ्ीटम्य निन्य शृद्धोपभविनः 
य्याटि मिष्पमुन पीर्तिरायुर्यमो यरम्‌ { 
सदतं घ मसुरम्यं राजगामि च वैट्युनम्‌ ) 
श्ण्यारि मप्रयरधने मामं वष्र्यषटलयया 
229 भग्मा नदी भारत पुण्यनीर्या 
सन्योद तियृन्टा ष्मार्मिः 
म्प स्रा प्रायति पुण्यस्मां 
पुण्यो द्यामा निन्यम्तोम्य एव 
षटन्ण निश्नोदरर्‌ र्षःपाणिपादर घ चश्युधा 
सयनु-धरोत्र ष्च मनमा मनो याचे च फर्मणा 
गनस्सुनाणपयं 
240 गृ्युनोसीति ज 
येपां धर्मयु पिम्पर्धा यद यलयकामपि ) 
ते प्रादय दः परिय अर्वन श्रते { 
भनिप सपम्यर पममन्यध्र स्प्यो 
माद्धतनामिम न्ने गदे परपमि ययम्‌ 
शोप सामे ष्नभमोए्ारिमःमा 
शूप्रामूण मानतो श्या 
ष्टव्या गुप प मनुग्पदरौषा 
मर्थं सदा दारयत नदे 
41 एयम्पे येरम्द श्वनाटरदानेि य्य नयेत्‌ 
ग्त्य्रन्य ग्द मय श्धिदनि न्प 
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241 दानमप्ययन यन्नो लोभा ठच्र वर्सेते 
[3 
नारण्यवसनाख्व युनिर्मवति द्राश्वतः ] 
विराक्षण तु वेदन स सुनि रेट उच्यते | 
242 सवार्थानां स्याकरणांद्वयाक्रण उच्यते | 
श्रदयक्षदर््ी खोकाना सर्वदर्बी मवेच्रर 


यानमसयिपर्य 
एव सनत्सुनाठेन विदुरेण च धीमता 
सार्धं क्ययतो राचः सा व्यतीयाय शर्यरी 
नरनारायणी श्चठौ टोकलोक समास्विका 
उर्भिती सखेन पमा महामच्पराक्रमीा | 
नर इन्द्रस्य सम्रामे हव्यामिच्र परतप 
पीटोमान्काखकञ्जश्च सदस्राणि शवानि च ॥ 
243 पुचमेतौ मष्टावीर्यौ दौ पदयत समागदौ 1 
वासुदेवा्ुन चीरा समवेता मदावडौ | 
पतितो मूरच्छ्वि सुवि 
जागमिं रात्रय सर्वा दी्सुष्णे च नि.्मन्‌ 
मीठो इृक्नोदरादरव- निहा पद्युरिवाचर- 
मनम प्रपद्यामि मद्यदण्टमिचोयतम्‌ 
244 मीममेनमय दग वात मन्दरान्तितीर्पव- 
मपारमद्वागाधं 
फं दाक्ष्यन्वि मे सुताः 
कचिषेदेमव- पुमान्‌ * 
िवन्कुर्या क्यद्यौ फलु गच्यामि सजय 
हृदं जितमिदं टन्धभ्रू 
245 यावद्धि सूय्यासीक्ष्णाया विच्येदभ्रण मारिष } 
वद्रप्यपरिदाज्यश्च मूमेन पाण्डवान्प्रति 
क्षमा एतिरर्दिमा च समवा सलयमार्जचम्‌ 
हृद्वियावजयो र्य मार्दव दहीरचापटम्‌ 
सुदत्त प्रीटमपन्नः ्रसनच्रा माम्मविदुधः 
श्राप्येषट लोके समान सुगत गरे गच्छति 
246 श्ाद्नीना ययाकासे षद्‌ भ्ैव अरदयवे | 
पुव श्रजानवृपतम्य सुनेर्वन्म न विद्यते 
विविच्रमिद द्याश्व्यं श्गप प्रतिमासिमे 1} 
रवमानी हि गचरी पदातिरुधावमि | 
पादामेक्युभावेदी सष्िती रवो मम | 


यवर विपविष्ये वन्न मे वदमेप्यतव 
247 पृथिव्या मनिपेवततु ४ 
एतत्ते चातय- र्दे 
मगवद्यानपर्वं 


दरू" करोति शुश्रूपा त्रैदयो विपणिजीवन } 
व्यं बधन जीवामः कपाट माद्यणी्ँतम्‌ 
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247 सुख प्रदानत स्वपिति हित्वा जयपराजयौ } 
जातयैरस्तु पुरुपो दुःख स्वपिति नित्यदा + 
248 न श्चापि वेर ध्ररेण कदाचिटुषदास्यति ) श, 
हविपा्चिर्य॑था कष्ण भूय एवाभिवधते 
निर्दहेय कुखन्सर्वान्‌ * ‹  * 
न जातु गमन तत्र भवेव्पाथं निरथकम्‌ | 
अर्थप्राप्ति" कदाचिस्यादन्तत्तो चा दयवाच्यता 
स्रस्त प्रासुहि गम्यताम्‌ “* * 
गिरेरिव रघुटव तच्छीतत्वमिव पावके “ 
तस्मास्पशमसिच्छ्ति * * * ^ 
249 त्राहि मा पुण्डरीकाक्ष * * ° 
न मां माधव व्रैधन्य नार्थनादो न रस्ति | 
तथा शोकाय दष्टे यथा धुत्रर्विनामव' 
स्वं धर्मस तपो मत्‌ *  * * 
स्व घ्राता स्व महद्रह्य ‹ ज“ »* , 
कृतार्था स्ते दृग" पूजां गृह्णन्ति चैव ट | 
कृतार्थं मा सष्टामास्यस्त्वमेवेप्यसि मारत 
200 गुणवन्त च यो द्वि तमाह" पुरुषाधमम्‌, 
स्वमेतदभोक्तम्यमन्न दु्टाभिसदितम्‌ 
एक" कणै" पराश्चाय समर्थ एति निश्चितम्‌ , 
वधिरेष्विव गायन ‹ + 
अनुपामितदृ्धत्वाच्छ्रियो दर्पाच्च मोहितः } ४ 
वयोदर्पादमर्पाष्च न ते वाक्य अद्टीप्यति 
261 यामे श्रीति पाण्षवेषु भूयः सा स्वयि माधवे ] 
प्रेम्णा च यहुमान च शुशरूषुश्च नवीम्यष्टम्‌ 
पर्यस्ता एथिचीं सर्वा साश्वां सरथकुञ्राम्‌ ] 
यो मोच्येन्पसयुपादामाञ्मयान्मोक्षसुत्तमम्‌ 
ग्यसनेऽवमन्यमान यो मित्र नाभिपद्यते * 
मयर्थाीय [अनर्थाय ?] यथादाक्ति त चृश्स 
विदुर्बुधा 
258 श्राह राजन्निम खोक न नद्येयुरिमा' रजा / 
त्वयि प्रकृतिमापन्न शेष स्यारुरुसत्तम 
धमैतो सप्रधार्यव यदि सय घवीम्यहम्‌ , 
प्रमुग्चऽष खष्युपाशाश्षचरियान्क्षचरियर्पमा' . 
राजा दम्मोद्धवो नाम सावैमौमः पुराभवत्‌ } . 
अखिखा वुुजे सवौ एयिवीमिति नः शतम्‌ | 
253 असि कचिद्िवरि्ठो नो मद्विधो वा मवेधुधि 
नदे नारायणश्चैव तापसाविति नः शतम्‌ . 
त्ररोक्येऽस्यन्नपि विभो को न जानाति त्वत 
देवमाचुपटोकौ दवी माचपेणेव ष्वष्ुपा } . 
जवगद्येव चरतो न च मे रोचते वर' ) 
25४ रूपतो दृदयते कचिन्नागेषु भविता ध्रुवम्‌ , 
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25 प्रवितरेश्च महीतलम्‌ * 


जह ते सर्वमाख्यासे ददौयन्वसुधावरम्‌ 


स्वर्या तत्र वा कचिप्रोचयित्वा च माचिरम्‌ 


तस्माट्रच्टाव माचिरम्‌ 


जयाग्धव सुरे पीत्वा निषिच निष्टठारिभि 

ठत" सोमस्य हानिश्च बरद्िश्चव प्ररश्यते 
255 हिरण्यपुरमिये वस्स्याद युरवर महत्‌ 

क पिता जननी वाख कवमदैप मोगिनः 

अस्य कन्या वरारोहा स्पेणासरदरी मुवि 

कुट शीटयुणोपेवा गुण्केदीति विथ्युग 

जस्य ठेहकरस्ाव मम पुत्रो महासने 


क्षित घैनतेयेन दु-खातौ" सव ते वयम्‌ 


256 दारे विदिवश्चात्र किमर्य वाते स्वया 
मम दक्षस्य च सुता जननी फद्यप पिता 
जष्टमप्युस्पहे टोकान्समस्रान्वोडुमञ्जमा 


| * 


गरमन्मन्यनेऽऽग्मानं यटवन्वं सुटुव॑टम्‌ 


अरमस्त्पमक्ष ते सोतुमात्मानमण्डज 
287 निपपात स भारार्ता विद्धरो नटचेवन 


यावद्धि मार कृन्खाया' प्रथिध्या पर्वत्त" सह 
एकस्या देहग्राखायासखावद्धारममन्यव 


मगवंदटोकमारस्य सच्योन चयुप्मवा 
सुजेन खरसुक्तेन निप्पि्ोऽस्सि मीठे 


उक्त भगवता वाक्यसुक्त भीष्मेण यस्छमम्‌ 
उच्ं यहुविधं चैव नारदेनापि चच्छुणु 


258 विश्वामित्र वपस्यन्त धर्मो जिल्लासया पुरा 
सभ्यगच्छन्स्वय भूत्वा वसिष्ठो भगवानपि 


सुत मे तिष्ट वावत््रम्‌ 


क्षव्रमावादपगतो याह्यणत्वसुपागतः 
धर्मस वचनासीतो विश्वामित्रखदामवत्‌ 
दक्षिणाः काः प्रयच्यामि मवते छुभकमेणे 


1 


| 


सोऽह प्राणान्विमोक्ष्यामि छृग्पा यत्रमनुत्तमम्‌ 
स्थिता न मया काचिन्छृनपूौ दिवीकसाम्‌ 


। 


259 जनुद्विष्टोऽसि देवेन गाटवाक्तावयोनिना 
नहिं फाममचु यामि दष्ट प्रयमतो दिद्राम्‌ 


सच्र पश्चादहः" सूर्यो विसर्जयति मा स्वना 


पश्चिेतेश पश्चिमा दि्गिय द्विजसचम 
वस्माटुत्तायैते पापादुत्पन्नाश्रमिणो यव 
सस्मादुत्तारणव्टादुत्तरेरयुच्यते छचिव. 


260 क्ममाणस्य ते रूप श्ड्यते पश्नगाश्चन 


मास्करसेत पूर्वादे सटल्नांदोर्विवस्वत 


॥ 


न छणोमि न पश्यामि नात्मनो वेश्च कारणम्‌ - 


शने साधु भवान्यातु 
86 
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260 तम एव तु पदयामि शरीर ते न लक्षये | 
मणी वा जाली पदयामि ्विदेषहश्चमण्डज 
नचापि छृत्रिम कारः कालो हि परमेश्वर 

961 न भेतव्य सुपर्णोऽसि सुपणे लयन सश्रमम्‌ 
आचारः फते धरमममाचार फटते धनम्‌ | 
आचाराच्छरियमामोति भाचारे हन्यलक्षणम्‌ 
ययाविनौहुपो नाम राजर्पि' सयविक्रम" ] 
स दासखति मया उक्तो भवता वार्थित स्वयम्‌ 
जातो दानपति पुव्रस्तथा शरस्तथापर | * 
धर्मसत्यरतश्रैव यज्वा वापि वत्र परः 

268 अवमेने नरान्सवान्देवक्पिगणास्तथा ] + 
ययातिमूढविन्नानो विस्याविष्टचेतन 
श्रपतिष्यन्मद्दीतखम्‌ * * 
अतीव मदमत्तस्त्वं न कचिद्धाचमन्यसे ) 
मानेन अष्ट" स्वर्गस्ते नार्ृस्व पाथिवास्मज 
को स्वय कस्य वा रातः कथ वा स्वर्गमागतः | 
कर्म॑णा केन सिच्धोऽय छ चानेन सपश्चिवम्‌ 

268 एतस्िननैव काठे तु नेमिपे पार्थिवर्षभान्‌ 
चतुरोऽपश्यत दृपरसेपां मध्ये पपात सः 
को भवान्कस्य वा यन्धुर्ददास्य नगरस्य च 


9 


न हि मादुपरूपोऽसि कोऽप्यर्थ" काद्धक्षयते स्वया * 


ययापिरसि राजर्पि' क्षीणपुण्यश्युतो दिव ) 
पतेय सस्स्िति ध्यायन्भवत्सु पतितस्तत्त. 

264 नाष प्रतिग्रहधनो ब्राह्मण क्षत्रियो द्यम्‌ 
न चमे प्रचणा बुद्धि" परपुण्यविनादाने 
यस्मात्तेन नर" सर्वे अपलयफरुभागिन | 
तस्मादिच्छन्ति दीहित्रान्यथा श्व वसुधाधिप 
भ्रत्यभिन्चातमात्रोऽय स्ैसीरनरपुगवः, 
ययातिर्दि्यसस्थानो दिम्याभरणमूपित' 


266 ददाम्यथ ष्व दास्यामि तेन संयुज्यतां भवान्‌ 
यरफर दानशशीटख शामक्षीटस्य यत्फरम्‌ . 
यीरशच्दफर शैव तेन संयुज्यता भवानू 
यतः प्राणाश्च राज्य च राजन्कर्मं सुखादि च 
ज्यतेनने घ [ लजेय न पुन ?] सदं तेन 

सव्येन तं चज 

%66 एष दोपोऽतिमानेन पुरा रापो ययातिना 
निर्वन्धतस्त्वतिमा्रं गाख्वेन महीपते | 
धर्मार्थयुक्ता छोकेऽसिन्मद्तिरुक्ष्यते सताम्‌ 
ससतां विपरीता छ रक्ष्यते भरतप॑म | 
सतां मतमतिक्रम्य योऽसतां वर्तते मते 

-पौचन्ते व्यसने सरस सुद्धदो नचिरादिव |. 
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273 कन्या गर्म समाधत्त मास्करान्मा जनार्दन } 
आदिलयवव्नाथैव जातु सा त॒ व्यसजैयत्‌ 
न प्रविष्य सकख्या न हिरण्यस्य राद्निभि" । 
र्पाद्धयाद्वा गोविन्द नानत कर्तुत्सहे 
274 सस्य यप्नस्य वैन्ता स्व भविष्यसि जनार्दन 
सध्वयुत्व च ते कृष्ण क्रतावस्िन्भविष्यति 
यदा द्रक्ष्यसि मा छृष्ण निहत सम्यसाधिना ) 
पुनश्चितिस्तदा तस्य यन्नस्यास्य भविष्यति 
प्राखेण निधन गच्छेत्समम्र क्षश्रमण्डटम्‌ 
छुरत युप्यकामे ्रैरोक्यस्थापि केदाव 
275 स्वमा हि वष्टो धोरा दृश्यन्ते मधुसूदन | 
निमित्तानि च घोराणि तथोर्पाता' सुदारूणा 
सहस्रपादं प्रासादं स्रमन्ते च॒ युधिष्टिर | 
अधिरोहन्मया दृ्ट सह ्रादृभिरच्युत 
पर्ये दों श्रुवं युद्धे तथा युद्धे पराभवम्‌ 
अधनस्य त श्रेयो न हि प्नातिक्षये जयः 
276 कोपितो भगवान्यग्र दुर्वासा मे चर ददी * 
आह्वान देवरसंयुक्त वसन्त्या पिवरवेदमनि 
योऽसौ कानीनगर्भो मे युत्रचत्परिवर्तित ) 
ठस्साघ्न कयाचन पथ्य पिवृषित तथा 
बृहि ईं करवाणि ते 
977 कौन्तेयस्त्व न राधेयो न च वाधिरय पिता } 
मासि सुतक्रे जात कणै तद्विद्धि मे घच 
कानीनसत्व मया जात पूर्वजः ऊुक्षिणा त ^ 
कन्तिराजस्य भवने पारथ॑स््वमसि पु्रक 
यो्यदेवो विरोचन ‰ च“ * 
ङण्टरी वद्धकव्ो देवगर्भः धिया चूतः * 
जातस्व्वमसि दु्र्षः , * 
सलयमाह पथा वाक्य कण मावृचच खणु 
श्रेयस्ते यान्नरन्याघ सलयमाचरतस्तत 
मया वेन संग्रामे चिवीर्षन्ति दुरलययम्‌ 
यजेय तान फथमपारे कायजयश्च 


1 प #-॥- 1 1 {५ ॥ 





५ ॥ )? # 7 





1 1 ॥{ ५ 1 ॥# 


1 ॥† ॥ 
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1 ॥- ॥- } ॥ ॥ 








कृष्णैन सदितात्कश्च स्यते च धनंजयात्‌ ) 
कोऽ भिधन्न मा विधास्पाथीना समितिं गतम्‌ 

79 दुर्योधन निवोधेद कुखार्थे यद्भदीमि ते } . 
सच्छुस्या ऊर्गादृंल खङुखस्य हित ऊरु * 
सन्ध" करणदीनो षि न वै राजा पित्ता वव्र ) 
राजा त पाण्डुरमवन्मदात्मा खोकविश्चुत 
स राजा वस्य ते पुत्राः पिततुर्दायाष्टारिण 

280 कोऽय दुर्योधनो नाम कुरेऽसिन्कुरटपासन 
यस्य खोभाभिभूत्रय मवि सर्वोञ्नुचरसैते , 


1 ॥ ॥† ॥ ॥#†॥† 
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47672 
ह्न 
4766 
4766 
4784 
4784 
48012 
4601 
48082 
4808 
4838 
4838 
4862४ 
4869 
48972 
4697 
4903 
००५०८ 
4909 
49107 
4917४ 

40918०४ 
49180 
40195 
4019 
49%0° 

40215 
49212 

49302 
4930 
494५४ 
49422 द. 
¢ 
4937 
4087 
4972" 
499 
4096 
49974 
4997 
5021 
60222 
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1 ए ॥ ॥ । ¢ 
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प 


५ 





1 ॥- ॥ ॥#- ॥ †# ॥ ##- # ॥ 


॥ ॥ 
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1 1 ॥ ॥# († ॥#(† ॥# 1 


॥ ॥- ॥ ॥ ॥# ॥# ॥ ¶# 1 


॥ + {~ ॥ 
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131 1852 


132, 1; 


133 2५५ 
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1 # ४ ॥ # # # ॥ # ॥ #†# 


॥ ॥ ॥ ४ # 1 # प ॥ #॥# ॥# ॥ 


॥ ॥ ॥# ॥† # ध ॥ ॥ ¢ ॥ ॥ 
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192 
12 
29 
30 
4८” 
46न 
६8०८ 
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उद्योगपर्व [ ^ ए6€णवाम [1 








12246 मृद 856 वृर्णः | ८ हव | © हत. 21६0. &व | 50 8 
280 सोमः प्रजापति. पूर्वं कुरूणा वञ्चवर्घन- = 147 ॐ | = 5042 | = 136 8 | = 149 ॐ 
सोमाद्वमूव ष्टोऽयं ययाविनहुपामजः = 3 | = 5042 | = दर |= 8 
तस्य पुत्रा यभरदुश्च पञ्च राजर्पिसत्तमा त 4०2 | ~ 50432 | + 3. 48 
सयैव सर्यघर्मन- पितुर्महापिवामद- = 142 | ¬ 5१58 | + 14 | + 14 
भ्रवीपः पएरथिवीपाटल्िषु खोकरेपु विश्चुव न 14 | = 5058 |= 14> | = 14 
281 युधिष्ठिर राजपुत्रो महात्मा राजमष्टवि + 31> | < 5072> | 8% | 39 
न्यायागर्वं राज्यमिदं युनकछि [सा [चुन' सदा ॥ र्‌ 31" | ५ 5072 | 32 र्थ 3३१४ 
ह्याच स्थितो यन्युजनस्य साघु = 398 | = 5072 | = 35 | + 35 
भियः प्रजाना सुद्ध्योऽनुकम्पी 1 = 2‰ | ¬ 5073" | + 38० | ~~ 38९ 
~ जितेच्ियः साघ्ुजनख भर्व . = 32 | = 5075 | = 38 | = 382 
- क्षमा तिविल्ला दम साजवच,* * न= 33> | = 5074 | = 34 | = 34 

अभिनिर्याण 
. षधार्य य ससुत्वच्च दिखण्डी दुपदाव्मज = 149 29 | = 5126 | = 138 2न | = 151 29 
वदन्ति सिद्धा राजेन्द्र ऋषयश्च समागता न= 9 | ~= 5126 | = 302 | = 29८ 
282 करवाख्ोऽप्यजृवाखरो वा बद्धो वा यद्वि वा युवा | + 34य | = 613न |= 36 | = 3 
एप नो विजये मूटम्‌. ५ * [१ 3३5० == 51322 स्य 36 | = 35० 
न घार्वराष्रा' शक्ष्यन्ति स्यातुं श्रा घरनजयम्‌ = 48 । = 549 |= 46 | = शृठन 
मीमनेनं च संश यमौ वापर यमोपमौ £ ५2 | + 51435 | 472 / = 46 
खस्िन्देतो देशने सिग्वे भरमूतयवसेन्वने == 67 | ~+ 51702 | + 7122 | + 152 1 
निवेवाचामाम तदा सेना राजा युधिष्ठिर | न= 67 | = 5170 |= 71> | = 1 
283 जङ्कतेमैव कार्येण गव- पार्यानघोन्षज- ] = 150 9 | = 61962 | = 139 9 | = 153 9०८ 
- स द्ेनान्मन्युनाविषटो श्रुव वक्यल्यसद्ायम्‌ = 9 | ~ 5196 |= 9 | ~+ 9८ 
मआसश्ननटका्टानि श्चद्मोऽय सहस्रश } = 162 | = 520%> | = 15 | = 15 
जच्छेदयाहारमार््ाणि रन्प्रोचययुवानि च = 16 | + 5202 | + 15 | + 15 
न चा मीप्मल्य दुर्मधा' खगोति विदुरस्य च ¬ 151 8 | - 5228 | = 140 8 | + 154 8 
मम वा मापित किंचिन्मर्वमेवाविवर्तैवे = 8 | = 62१3 | 8 | = 8 
984 रयस्यामन्ददा गजा गजस्य ददा वाजिनः = 152 19 | = 5764० | = 41 22 | = 155 22 
नरा दश ्टयस्यासन्पादरक्षा समन्वव* | = 19 | = 6264 | = 29> | = 22 
रथस गजा" पञ्चाश्ठागस शत वाजिनः = 20 | ¬ 5265 | = 28 | =+ 2३०८ 
हयस्य पुस्पा- सक्त मिन्रसंधानकारिग = 20 | ‰= 5265 | = 28> | = 23 
सेना पञ्रशवान्याहू रयाखरावन्व एव त = 21" | = 5266 | + 24 | + 24“ 
दश सेनाश्च एतना पूना ददा वाहिनी ~ 212 | ~ 5266 | = 244 | = 24 
285 वाहिनी ध्वना सेना वाजिनी ददावश्चमू- = 292 | = 5267 | = 25 | + 25० 
अश्नोदिणी वा पर्यायनिस्का तु वरूथिनी = 22 | ॐ 5967 | + 25 | = 25 
नराणा पञ्चमदेदा [ पञ्चपन्नादाच्‌] पतिनाम 
विधीयते = 24०४ | += 5270 | + %8०५ | + %8० 
सेनासुख च तिखस्नु गुल्म इयमिसक्वित- ~ 24 | + 5270 | = 28> | 28 
दद्रा गुल्मा गणश्रासीट्रणख््वयुवद्रो मेव = 25" | + 52715 | + 29 | == 29 
दुर्योधनस्य सेनासु यो दयमाना प्रहारिणः 25 | = एश77न | = 29 | = 29 
सीप्माभियेचन 

रद्धिमिववामिवाटिदयो वीखघाभिव चन्द्रमा = 153 122 | = 5१89० | + 142 1%> | = 156 12" 
वेर इव यक्षाणा मच्छामिव पावकः / = 12 | = 5289 | = 19 । ~ 12० 


[ 685 1]. 


64.770 का 17 ] महाभारते 
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286 कर्णो वा युध्यता पूरव॑मह वा एथिवीपते = 159 = 58012 | = 142, 24 | = 156, 24 
स्पर्धते हि सदादयर्थं सूतपुत्रो मया रणे = 24 | = 9301 | = ९... - 0 
भा जीवति ग्धेये योव्े राजन्कथचन न= 26 | =-= 6902 | ~ २६०४ | = 26 
हते भीष्मे च योत्स्यामि सह गाण्डीवधन्वना | = 25 | + 2302 | + 26 | = 
उभौ दिष्यौ हि ने चीरी गदायुद्धविदारदी = 154. 3१०४ = 6346 | = 143 33० | = 157, 3२० 
तल्यलेष्टो दा भीमे तथा दुर्योधने चये =- 32 | ~ 6347" | + 33० | + 33 

287 सष्टायोऽसि स्थितो युद्धे यदि भीतोऽति पाण्डव | = 155 31> | ~+ 5370 | + 144. 21 | = 158, 21% 
य आत्मनो दुश्वरितादञ्म धराञ्ञयान्नरः = 156 9 | = 6300 | = 148 0० | = 159, 9 
पनसा न स देश वा काट वा गन्तुमर्हति | त 9 | ^~“ 6400 | ~+ 9 | =+ 9 
न दयेव कती पुरुप" कर्मणो श्चुमपापयो" = 142 | = 6404 | = 142 | = 14 
अम्वतघ्रो हि पुरप" कायते दारपुरप' = 14 | = 6405 | = १५../४ 14“ 

उदटछयान 

288 हिरण्वष्यां निविष्टेषु पाण्डवेषु मष्टाव्मसु ६ = [ठप 1 = 6407% | = 146, 1" | = 160, 1४ 
दुर्योधनो मष्टाराज कर्णेन सष भापत  , - 1 | ~ 5410 | + 1 | + 4 
अस्मान्वा स्व पराजिष्य प्रवाधि प्रयिवीमिमाम्‌ }। = 12 | = 5487 | (५ ४1 79) | = 81% 
सथ वा निहतोऽस्माभिर्दैवखोक गमिष्यसि | = 18 | + 6488" | (० ४1 1१) | + 81 

269 युष्टसतेऽशरां खता, शूरा शो युध्यस्न सकेशवः | + 184. | = 0809 | (०६.९1 83०) | + 09% 

~ 158 11 | 4. 6646० | = [शः 11 + 161, 11> 
असमागम्य भीष्मेण सयुगे किं विकत्थसे , = 157 12 |, = 8501 | (४ ४] 146 हन) | = 94८४ 

८.= €546*2 | = ०2 
यथुष्पतसि रोकासखीन्यधाविद्रासि भूतलम्‌ = 159 1142 | = (6640 | = 1 18 ~ 162 1 
ततस्तचार्नरथ भ्रभाते द्ष्यसेऽग्रत. | = 11 | ~ 6640 | । 11 ध । 61 
स्ववीर्यं य" समाधित्य समाह्वयति घरे परानू = 160 ॐ | = 6648० | = 149 8०० | ~ 163 5” 
अभीतो युध्यते शा्रूल्स ये पुरुप उच्यते | = $ | = 0646 | = 3 | = ३०४ 
रथातिरथसख्या 

200 नमस्ृत्वा कुमाराय सेनान्ये शक्तिधारिे ] + 162 17 | ¬ 6720 | (भ र] 151 6) | + 165, 7० 
जह सेनापतिस्तेऽद्य भविष्यामि न सदाय" न= पथ | = 67200 | = 151, (थं | = ¶०% 
न छष्व (4 = 1685 = = 6829 | = 154, 222 | = 168, 2० 
पाञ्चाल्य घ महाबाहुं नाह हन्या िखण्डिनम्‌ त त = 5854 | + 155 17“ | + 169 €“ 

दैखण्डिनम्‌ ~ 169, 16 | = (6936 | + 158 16०» | 4 172, 16 
उ्यतेपुमिष् परेक्ष्य प्रतियुध्यन्तमावे | ~ 16न् | = 6056न = 16 | + 16 

291 स हि सख्ीपूैको राजन्दिखण्डी यदि ते श्चुत न= 202 | „= (6940 | = 202 | = 20" 

कन्या भूना पुमाञ्जातो न योस्य तेन भागात, | = 20 | ~ 5940 | + 20 | ~~ 20 

अम्बोपाख्यान 

भक्तानां दि परित्यागो न धर्मु यतिष्यते . = 172 10 | ~ 096 न | = 161 18 | + 175. 12 

्वया व्यक्ता गमिष्यामि यत्र यत्न विक्रा पते न= 20४ | = 5907 | = 25० | "= । 9 

४ न सन्त" सत्यं यदबवीत्‌ = 20 | + 59074 | ~ 28न | ~ 22 

र मूढ यो मेऽकार्प्स्रयवरम्‌ = 173 उन | + 6004 |= 162, 5 | 29०४ 

मयाय सखकृतो टेप साह भीष्मरथात्तदा . = 4०८ | ¬ 60044 | । 442 29 
धिदां धिङ्‌ श्रवराजान «  , भ 6* | + 0007 कः ् ` 32 
धिख्रा कापदसुत्तमाम्‌ , + . = 62 य 1 ध 
क 1 ~~ 6007 ~ १ । + « 2 
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२०९ उ 9१५००३९ गू ॥ ` (६ व्‌ | 0०1 छत्‌ 2140 प 1 
292 मयैव तानि कर्माणि पूर्वदेहेषु मूढया + 173 15 | ¬ (0ान |= 162 17 |+ 175 4०० 
कृतानि नूनं पापानि वेषामेतन्मदाफूटम्‌ | = 152 | + 6015 | {~ 17 | + {१ 
‰93 सट प्रनजिवेनेह मद्रे खणु हिव वच ] - = 174 5 | >= 6026" | = 163 5» | = 176 8 
दतो मजस्व मद्रं से तानेव समूल्यतः . |+ छन | = 6026 | + ल | +, नि, 
पवि्वीपि गति्नायौ पिता वा वरवर्णिनि = ८८ | = 60१8 | = त्रच | = 7 
अत पितगृ मदे मातुस जनको द्यम्‌ ०02 | ¬ 6045 | + ९ | 2००४ 
दु-खं छत्सयाम्यषं ते वै मया वर्वसि युन्रिके = १1०2 | + 60465 | ९३०० | +- ०१०५ 
भवन्तमेव सततं राम' कीर्तयते विभो = 175 12 | ¬ 6064० | ¬ 164 12" | ¬ 412" 
संजयो मे प्रियसखो राजर्पिरिति पार्थिव = 19 | = 6064 |+ 12 | = 41" 
294 यदि त्वामापगेयो वै न नयेटरजसाहयम्‌ -| = 176 10 | = 609%> | = 165 10 | = [7 10" 
शराल्वस्त्वां शिरसा भीर गृहीयाद्रामचोदितः र 10 | = 6092 | + 10 | = 106४ 
ततो राम प्रादुरासीव्‌ * = 16* | = 6098> | = 16 | = 16 
रामेय मम दौदिग्री काशिराजसुवा प्रभो = 292 | = 70042 | = 2००५ | = 2९२५ 
भखा- छणु ययातत्त्व कार्यं कायविशारदं | = ११ | = {7004न | = 2 | = + शल 
मम तु व्यसनस्याख भीप्मो मूर महानत > 38" | + 70207 | = 38 | +- 38० 
येनेय वहमानीता समुत्प यखात्तदा ॥ = 38 | ¬ 7020 | = 38 | ¬ 38 
%95 न भयान्नाप्यमुक्रोश्चान्न लोभान्नायैकाम्यया = 178 11० | ¬ 7060* | = 167 1172 | = 178 34० 
क्षत्नरियघम॑मह जद्यामिति मे नतमादितम्‌ ॥ = - 11 | =+ 7960 |+ 11 | ~ 34९४ 
किंस्व वा योद्धुमिच्छसि * = 15 | ¬ 70642 |= 15 | + 38 
ततख्न्र द्विना राजस्तापसाश्च वनौकस | + 179 192 | = 7110" | = 168 19 | = 83४ 
अपृकषयन्त रण दिष्य देवा" सपिगणास्तथा | =+ 19 | ~ 7110 | ~ 19 | 83०१ 
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महाभारते 
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८५ | 
८01.1.4वा0द्ह 07 ^ 8671477 103 (ॐ) उष्ा.0प्जापन 0 फ दिणा+ (कणप 


11714 ए (20 6481 ) 


क .7 4101086 धापण्््०प, 070 218 ० उवाच, उच्च ©, 11689 ग ५78 0; 50 {शङ 2०६6व्‌, 


2 
218 106८178 हता. 14 0 2.00, 2 
2 2) लोक (10" मोदेत्‌ ) 
3 ^) “मावक्षीयुर्‌ 
%) येषां च शांतिश्च धिता रना". 
4 ५) कुरूपुगवानाम्‌ 
6 ०) सर्वास्तथान्यान्ध्रतराष्रयुत्रानर्प्रभा- 
नाश्निगमप्रधानान्‌, 
०) सिताश्च 
५) लोकमबीराण्छूतकार्मन्‌ 
7 °) प्रणिधानयुक्त 
8०2) वोचा ग्रस्तो मोहो वल” 
°) प्रियाम्बुपेते च युधि. 
9५) स कुरुमवीर (० च कुरप्र*) 
०) [अ ]यम्‌. (६० ययम्‌ ) 
°) गताक्ष 
11 °) प्रत्िदीन्यदेन 
°) त (सु) 
12 °) यक्य 
18 %) परिनन्य 
उचोगपर्वणि वल्देववाक्यम्‌ ॥ २ ॥ 


ॐ 
1 °) प्त प्रजल्पते (० सप्र) 
५) प्रशयसि (0? ग्रमापसे ), 
2 ५) पुरुप प्रति 
ॐ %) जायेत 
5 °) धुव (० रुवन्‌}. 
५) [अ ]कतोमयम्‌ 
6८-8> 01 
8 4) फल (० प्र) 
9 ^) प्रणमते चाय, 
०) [ति कृत्वा परपरा 
“2 “वामाभियुक्त सनू 
10 %) 0 
11 ५०} हि (णः च), ए 8 
°) आदुकामान्‌ (० निदृत्तवासान्‌) 
५) विजितानिति 


12 °) पद (०८ वसु). 
16 ?) चुुत्मव" 
17 °) यमकारोपमदयुती 
19 ^) [अ] मरैश्च दुरासद 
91 °) अधर्मम्‌ (20 “म्म्‌ ) 
५) तु याचन 
22 °) [अ]तद्ित 
५) प्राम्यतु 
9 °) च (पवा), 
<) द्ोप्या , 
उद्योगपर्वणि ॥ २ ॥ 


4 
8 °) तक्ष्य 
6 ९) भाज्यमानम्‌ 
५) मार्दव प्रति 
7 °) प्रस्थापयतु 
५) वलम्‌ ({०९ वलानि ) 
8 ०) चाभिभूः 
9 ८) मूजते (07 भजवे). 
10 ^) तत्तरध्व, 
०) मदै 
19 ८) चाभिभो. 
15 °) आनीयत, 
%) छ वास्व॒क 
14 °) साधिक पुजकेतुश्च. 
15 ^) ल्दाना (६07 श्रकानां ), 
°) काबोजारपिकरां च, 
16 °) प्राचनदा, 
५) पार्वतेयाश्च, 
17 ^) सुवर्मा (0 सुशमी ) 
०) प्रचराष्रापिपश्चिव, 
18 ५) 00 (भुणा) 
19 °) महातेजा (£०" महीजाश्च }. 
20 °) आरादिश्च 
०) समर्थकः 
20*-22° 07 (प्रभू ) 
22 ^) पूर्वापाटी ~ 
{[ 688 ] 


23 ०) विश्रजि्चापि पार्थिव" 
०) क्षमेपुश्चव (० क्षेमधूर्तिश्च). 
24 ^) क्षोमजश्चेव 
०) यातुधानश्च 
०) गद्रायु" (10? दृढाय" ) 
उद्योगपर्वणि ॥ ४॥ 


© 
1 4) मद्दात्मन (?0" महौजस ) 
2 °) सुनीतिम्‌ 
°) तु चरन्कार्य. 
$ °) साबधिक 
4 ४) तथा (0 यथा) 
०) छतो विवा 
8 ^) स्वय (0? दाम } 
५) सौभ्रादृणा 
9 ^) मौघ्यानू (६० मोष्ान्‌ ). 
°) प्रेष्य पूर्वं च 
५) समाहयेत्‌ 
10 ) सामात्य सवाव 
11 ^) राजान (1? वार्ण्णेय ), 
12 ^) गत शप्णो, 
०) “पुरोगमः 
13 01. (2६701 ) 
14 °) तथा (०९ च ते). 
15 °) महावर, 
16 °) परुष्ण (न्ण7ण]४) 
17 °) समागच्छनू (१० मागच्छन्ि ) 
°) चारयति गव, 
18 ०) सख पुरो 
०) सित- (ण तदा) 
उद्योगपर्वणि ॥ ५॥ 


+) 


14) च्‌ (णः तु) 
4.६6 1; 2718 (2070 }* बराह्मणेषु 


न्वे विद्रामो विद्रत्ु कृतबुद्धय 1 


2 4 6 2०, 18 507, 
5 ^) विदित 
5 ^) च (0१ दहि) 
४) यदादयत्‌ 
4) क्षत्रधर्मे 
¶ 5) धर्मराज ५ 
8 ^) तेपा (10? तस्य ) 
५) भ्रुवम्‌ (197 ुवन्‌) 
10 <) हि (णप्च) 
11 °) अपि (० चव) 
19 °) टवमानेपु च 
13 2) [उ ]परघ्यते (0 “लम्यते ) 
९) सगय 
14 2) धरम 
°} च फीरदयेच्‌ 
५) सा (च) 
९} मनस्तेपाम्‌ 
४) ब्राक्मणोसि च 
उचोगपर्वणि 


छ 


) मोजश्च मवरस्था 
५) सर्वं च साधयामाम 
^) यातौ 
^) सवत णप्चस्त) 
५) च (ण्स) 2 
०) तयो" स (फ़ ध्प्थ8ः ) 
*}) तथागमनषटैतु च 
9 ^) भचम्य (07 साद्य) 
4} [महति (० ^ति) 
10 °) मम च्रैवा्ुनस्य च 
९) साबधिक 
५} चापि गत 
९) चाभिगमन्‌ 
14 ^) तत" (0 तव ) 
०) चास्य प्रदरदीनाव्‌ 
15 ^) प्रावारण 
९) प्रावारण 
16 °) सर्युष 
५) संस्फृतयोपिन- 
1719 0 (एष्‌ ) 
20 °) कौरव" (० मारत ) 
०) हृष्ट (पषण कृष्ण) मत्वा (णः 
श्लात्वा) 
५) स प्राप 
(214 
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2 


॥। 


@ न्वे ट ८ 7 
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[न 


97 
28 


29 


350 
32 


38 


3 
35 


##~ 


36 


£9 ॥ 


@ © € # € 


९ 


10 


14 


1 


उद्योगपर्व 


2) स्वमावार्य वरै तदा 

°) मीमवर 

%) एव (0 सर्वे) 

५) पुरे (07 पुरा) 

^) [उक्त (०८ "क्तो ) 

९) सावधिक 

५ ) ते (0 त ) 

५) तवत्‌ (70 ट) 

-4 67 27, 175 वैद्रापायनः 

९) मत्वा (7० ज्ञात्वा) 

) जित मेने जनार्दन 

०) वली (प्न) 

५) नृप (० तदा) 

४) ऊुरुनदन 

^) णव (६०८ अद } 

4) पुरुपर्पम 

०) ला 

०) चाप्यष्टमर्थे 

०) वै (ध्णप्मे) 

५) सर्व (0 पार्थ) 

९) तव्‌ (०८ वे) 

2) सष सगत- 
उद्रोगपर्वणि 


ड 


५) द्रष्ट (० राजन्‌) 

^) वहुटा सेनाः 

) नर्म 

-4 67 $, 103 45* 

^) "वेधा" (0 "वेषा } 

५) यथी येन स (एए पणः ) 

९) अभिप्रेत्य 

०) महारथ (07 यथामर ) 

^) स जगाम 

2) देववासव 

^) विविचैर्‌ (६० विषयैर्‌ ) 

^) सदा (0 तत) 

५) किन (्ण्केनु) 

^) ऋलवाग्‌ 

^} आचर्य (०८ जम } 

०) गृह (६0 पुर) ह 

°) उपञ्चुव 

४) स्कदावार स (0? च) 

^) आगतान्‌ (?०? अथ तान्‌ ) 
[ 689 1 


[47760 [1 


16 0) 070* 
17 °) विषा पति- (०? [ऽ]रिसूटन-) 
18 ^) चेव (0 हृष्टौ ) 

५) खतरयौ 

%) पर्थं श्य (1 ८५०57 ) 
19) कचित्त कुशल राजन्कुरुनदन सर्वत 
°) तु (0 [अ.]ि) 
५) सुक्तस्त्व (०८ विमुक्तो) 
^) श्द (0 कृत) 
०) तदा (0 सष्ट) 
28 °) सुखे त्वेतान्‌ 
१३ -47£67 23, 18 वदा 
‰4 -4 हाः 24 108 20 8१०100४ 

८010]10र 

28 °) क्रियमान (819) मदामसे 
96 ^) भवानि महातेजा 
2 °) मेभ्रिव 
‰9 %) सहित (07 हि सम) 

५) मा दृद (८ मन्यते ४७ 12 

१6६} 
80 ^) तत्करिष्यामि (० योदधकामस्य ) 
31 ^) इतगर्षश्च 
32 °) संयुगे (£०" ते प्रिय) 
24 ^) मष (707 परि") 
८) विदित (0 [अ [भिगत ) 
®) देवराश्ापि 
उद्योगपर्वणि 


2, 
^) पुरा (0? प्रर) 
०) पिव्नेव 
५) सुदुष्करम्‌ 
*) मे ({ण्मा) 
^) संवर्भमानस्‌ 
2071071 0? ४6 ५९४ 01 9 
8° ए {० 10 31 25 105४ 0 
71153120 {01108 


2 


| 1 > 


© 


ॐ € 


> 


॥‡#> ६2 


3 


न्द 


0 "~उ > लष ।~ 


10 
$% <} यतत 
34 ०) दिवसो 
37 ^) एव 
39 ^} तदा (०८ ततो ) 
४) वितमसो" 
42 ^) त्रिरीर्थयामिपिक्श्च 


410९४ 111 ] 


43 2) आलोक्य (†०९ मश्रिल) 
°) वसंश्वप्य 
) वैष्टमान 
५) प्रणो देवद्रो 
2) *मयादितः 
4) निषृचा (0 निवृष्ा) 
46 4) मनिप्यति. 
4 ^) नचात्र 
उपोगपर्वणि श्रबिजमे 


व 
५) च (०८ [अष) 
१) त गत्वा (07 गत्वा) 
०) सरफिगणान्‌ 
५) परीप्युर्‌ 
°) परस्परं 
९) “गन्धर्वयक्षा्णां 
^) ष्टा (८0 पद्यन्‌ ) 
%) तदा (9 खदा) 
५) त्रिविष्टप 
8 4.0 8०४, 15 शूद्य 
४) नदनोपवने तथा 
५) मष 
10 °) “समन्वित 
°) पुर्पो (०7 नहुषो) 
५) तथा 
°) व्रिचित्राणि च दिव्यानि. 
५) स्वन 
12 °) टेववव्‌ पटच 
4) मूर्तिमतम्‌ 
16 ^) [द्रदरम्य 
16 ^) विमना 
18 “) यनां 
20 °) भवविष्राम्‌ 
21 ^~) देवरातत 
०) पुन्‌ (१० दवम्‌ ). 
०) मीनन्य 
*) संमानवि्ये 
22 ^) मद्धिरनद. (०7 अद्भि) 
५) नपस. (०८ स नपय} 
उग्रोगपरवणि 


12 
५) देवराजत 
५) जगत्ममो 


4 


> 


| 


| 1 


<> दष 


न्व 


€> 


1 


| 


9 ++ 


महाभारते 


2 °) ससुरगध्व 
3 ५) प्रसरीदत्व 
¢ 2) “मर्धणाद्‌ 
8 %) सुराधिप 
6 °) दर्धता 
4) सविन निवारिता 
धर 0 (फणा ) 
8 ^) देवीमा (४ ६287 ) 
9 2) दिव" सदा 
10 ^) त (णते) 
11 °) दन्चामया 
12 °) प्रसादयत ब्द्रर्णी 
18 ^) बृणोत्रि त्वा 
14 “) सम्बन 
18 ५) श्राय (70 श्राह मां) 
16 °) निश्चय 
५) अर्निदिता 
17 °) श्ुतवर्मा 
19 ^) येटकाले 
८) दैवो (0 यप) 
०) सीम 
५) सं नोत्तम (7 न सोभनरं) 
%0 <) (0 ) भोषमन्न (४७ ग्ण 
०६), (52 ९, ) घोरमर्थ 
20 °) मर्वेटिकाद्‌ 
^) (प्ण) योवै 
4) तण 
21 ०४) 0, 
22 ^) ण्तदेव प्रपर्नार्मा 
४) 0 ०8 12 ६५४ (प त्यजामि 
श्रचीमिमा) 
>. [9 
28 ०) णण , तच्च (707 चापि) 
०१) टु 
%) न दास्यामि शचीमिमाम्‌ (= 22") 
24 °) सुनीति 
25 2) कचित्ताट शुमातरा 
26 %) काट काटेन याखतिं 
27 °) भना (0 शीता) 
28 ^) ण्काया (0 भ्या). 
29 ५) देवि त्व (70 सत्या च) 
५) गच्छत्व 
30 °) स्रटमिकामश्च 
2) विनद्यतिम 
31 °) दराक्राणी (० इृन्राणी ). 
{ 690 1 


3 


9 


|" 1 


द्ग 


©> 


९2 


10 


1 


1 


12 


1 


4 


18 


17 
18 


1 


। 
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% 


% 


9 


9 


0 


€3 ५> 


4 


|| 


#» @9 


५} तादृ (छ धमण}. 
उचोगपर्वणि श्विजये, 


13 
०) प्राकपत 
५) प्रभावे 
4) प्रणम्यसराद्ि 
४) दविरमा तु कर्नाजलि 
2) विमु (० प्रमो) 
^) सरद्राण्या, 
८) ण्वमस्तु महाभागे 
4) भनुस्रेत्‌ 
07\ +© २९, 
<) तु (0 च) 
०) च ([०्प्मा) 
4) सा जगाम (०९ जगाम च). 
०) त (५ [ण्ुन) 
४) “गणाधिप 
५) जगत" सर्वतः प्रभो 
4) विष्णुरवम्‌ 
५) त्वद्रीर्यनिष्टते 
) नच मा (1० मामेव) 
2) आयाति (7० यास्यति) 
®) िभो (£0" वरष्मो ) 
९) वर्णी ताम्‌ (४ ४५०87 ). 
<) पै (णतु) 
<) स विभः 
%) धूतपाप्मा 
५) अत्मना (79 “त्वान्‌ ) 
°) आक्रल्य॑ नुप तसाद 
2) बेटनियद्रन 
4) काटकाक्षी च षासव" 
०) ए्कमतृषला मेस्ि 
<) मष्टद्‌ (107 ष्ट) 
®) न पद्यामि (० नमस्यामि). 
%) प्रयातां 
°) प्रतिवरनार्ना 
4) यग्रानी देवराजोस्ति 
उद्योगपर्वणि 


14. 
०) दद्ीयामाम (६07 दर्दन चैव). 
<) [समि (प्च) 
4) देवि यृद्रमिग्र" 
ॐ) ब्ेश्यते 


ठ 0. {०6 €? 
4) नया (0 तततः) 
४) यया दङनिेवितन्‌ 
11 ^) स्वमान (६० स्तूय"} 
18 °) खा्छित्रिनाष्ूर 
1‰ ^) पेना संप्रतप्ता 
15 <) अन्य स्वमात्मान 
०) नम्र 
खचोगपर्वणि वित्वे 


++ ने 


15 


2) इन्यकत्रनदयालननिः 
८) श्युम 
८) नहित 
४) नद्रपो मप्यमरोग्रतरीत्‌ 
८) ब्रवदीपि (7०८ क्नोमि) 
५) तन्करगेनि 
8 ४) मन विश्रमे 
<) तस्या (ए 78257 ) 
९) मे सत्री (ए ४५०5१ ) 
<) नराधिप 
10 ४) [अत्रवोधय (० "घारव) 
11 ८) नराभिप 

येन 

7) न सुरां 
12 5) त्रा मद्यानाग 

2१ चिता 
18 ^) माघल्व 

| न तु 
15 ए्076 10, 15 नहुपः. 
19 ^) मा वद््यति 
20 28076 20, 1४5 शरस्य 
%2 ८) ८६ ({णत्सा) 
24 ^) हनः 
25 °) चादगः 
26 °} चुनददवि 

°) देवरात प्रद्म्य वु 
28 2) वनानि पववास्तथा 

) विवेयाश्च मद्योद्ि 
30 07. 6 +€ 
31 0, (कपा ४९ क्थ ) 
82 °) ज्द्ननो 
उयोगपर्वयि दृद्रविरये 


69 ६५ 


| 


नप 


| = 


1 


उद्योगपर्व 
16 


2 ^) त्वया व्याएनिद स्व 
५) अन्यन्न स्यादूनाखन 
3 ^) तुन्य ङ्न्वा (ए {74257 ) 
<) अनि 
ध्य) 07, 
5 <) 00 
8 <) मर्व 
4) ब्रह्ममत्रै 
9 07 ६06 ८५६. 
^) हन्यवाट्‌ स 
7) तररीन्यह्‌ 
12 <) आगस्व 
%) विसुन्‌ 
14 2) दढानवद्र्‌ 
15 °) निसुूटय 
९) वज्र 
16 °) लोकस्तु 
18 <} च (०८ म-) 
20 ^) वितरन्तु समदा. 
0 2) व्‌ (६0८ य) 
23 ^) नाक्रानयंते 
^) तनो (पत्ता) 
24 4 ४6८ 24, {००5 & {0110 
7070 ४४९ 10708708 


८3 


ह्र 20701 9 ४०6 {6५ द्नप 


16 24 प ६ 30 6° 105 जण 


01551 {01103 


ॐ 


०) उपात्िठद्राह्यगानवै तदष्धीन्‌ 
8 °} येन 
९) मभिव्रायेव वृद्धान्‌ 
५) नगरीयाः 
०) नन्यातायीनृलिजो येपि चान्ये 
८) समागच्छ 
10 ^) आचार्वपुप्रोनपगो 

५) 0ष्य (भा) 
11 2) 0. 
11 ^) गधर्वपुत्रोपिन क तरखी 
12 ^} तु (प्ण्स) 

%) यपस्य 
18 <) नन्िन्र्‌ 
०) श्विमच्त्र धूर्ति च 

[ 691 ] 


न्व 


९० 


{^ 2060» 


14 ^) 0. य॒. 
16 £) तथा श्र" 
17 ^) कविमव्येष्वमूद 
2) महापराघ्र 
18 ^) निङकनने दीचनै 
4) विचित्रचेन" 
19 ^) पुनर्यया चाभि" 
20 ^) 4.67 सहते 5 वै 
५) सोमदचि" 
21 °<) सौमटत्त' 
९) सह त्रा मत्दहाय 
22 %) वाच्य 
28 ८} तथा मृष्टा 
24 ^) बीरा 
५) तथा (० तेर्पा) 
%5 ^) कुशन ते स नित्यम्‌ 
०) समाज (£? समग्रान्‌ ) 
26 ^) तया रारो अ्ययुक्ता ह्यमात्या 
2) दरीवारिका 
न्य) 07. (एमा. ) 
27 °) निज्नन्तनीयो 
^) धृतराष्स्य संजय 
4) निय्यागृचः तम्य (०८ तात) 
28 ^) पएक्रथो विजित्य 
2) समुयतानप्रपृष्यान्‌ 
29 2) 070. 
०) अगाधमेधा 
५) तस्य (०८ वात). 
20 ^) तथा (० वृद्धाः ) 
2) श्रायते न" (£0" या शरायन्ते) 
५) बृद्धरोभिर्‌ 
31 <} काश्चिदपुप्रा 
2} 000. व॒" 
९) सोक्ता 
39 >) वो (£०८्नो) 
०) स (70 तात्र) 
८) मम गुप्ता 
५) सुसव्रदान्‌ (707 कञ्चिद्र" ) 
38 ^) वृर्ति वै श्वद्युरेषु भद्रां 
०) कल्याण्यो 
०) वा (०८ब्‌') 
34 °) प्रजावती 
35 ^) सुजाया- (०7 खनेया-). 
36 ^} रूपवत्य" 
4) वद्ासियः. 


५५ 
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37 °) अथानामम (६० अनामय ) 
38 %) वृत्त पुराण 


०) अंगैग्‌ पयुवामनान्‌ (0 बाम 


नाश्च) 
4) यानानलसखाद्‌ (‡०२ भानृद्चस्याद्‌ ) 
39 ^) मन्याश्च सर्वान्‌ म्यतिरान्‌ 
°) च (णर) 
९) चापि प्स) 
{0 ^} च जीवितेन (०? कु") 
५) ते मविष्ये (८ भरेयु) 
41 ४) भावीन्यथोन्ये मावा वर्तयति 
०) 4.67 पदयाम्यषट, 75 तान्‌ 
48 ५) त्वखद्वाक्यानर्‌ 
43 °) सषच्रप 
44 °) दृष्ट्रा 
40 “) शरीर 
५) [ऽपनुविप्य 
47 “) तदेहि (£0" ददस्व) 
उद्योगपर्वणि, 


31 
1 >) धीर (02 दध } 
2 ^) त्र (0 उत) 
3 °) विश्रायमानसाप्याचक्षेषा 
०) अयमघ्ो 
4 ^) गावलने युसून्‌ 
2) महामतिं 
४ °) राजमीर्थेण 
6 ०} वाही 
०) प्राप्त 
५) नोपेक्षि्ाश्च धिष्यत 
8 ^) अथ (० तथा) 
८) “नाममाच 
9 ^) [अ भिवक्तम्यस्‌. (६0 च व" ) 
11 4) भ्रकामो 
12 ^) अथ दुर्यौपन 
18 ^) यपदे 
०) ष्ठा फा (4० कृषामिर्का ) 
4) वदेर्त्व (07 वधीष्म) 
14 °) अनितिक्ननि. 
०) सद्धा (107 यथा), 
15 ^) यन्न पराजयत्मोम्य 
०) रथिन (०7 अनिभ") 
4) मा यदेम्त्व 
16 ^) यत्तढर्ममनिक्रम्य 


महाभास्ते 


५) अकर्ययत्‌ 
14 ^) निवर्तये पर दुख 
५) परतप (० नरर्पम) 
18 ^) दातिश्चेव 
19 °) अविम्यरु (६० ऊर") 
४) साम्टीं (0 आसन्दी) 
० श्रवमान भवेत्तत्र 
29 £) द्राम्यामो 
उ्चोगपर्वेणि संजययानि 


32 ॥ 
1 <) सोनुश्रात 
2 2) शीप्रमेव प्रविध्य च 
3) मा 
4 ^) नमोरतु 
०) करोति 
५) मा 
५) समे कसात्तिठति दारि श्त" 
7 °) प्राप्तो गत्वा नरदेवान्स पार्थान्‌ 
) 0 रत्वा 
8 ^) प्रीयमान 
9 ^) अभि- (0 तात). 
10 ०) भूयश्चति 
12) पसो भर्म 
°) घखप्रियो धर्महीनो 
4) [ऽ ुरुच्यवे मरतस्तदि विद्धि 
19 2) (ग्ट ) दार्मय्यैव 
०) इतथ (0 देम) परस्य (0 
पाण्डवस्य) 
५) दैव (० पर) 
18 ४) घोररूपमवर्ण 
4) ताव्व कार 
14 ^) ग्रो 
०) धीरो 
18 °) उपाकोश्च 
९) नोचेष्ट॒ अमद (६०८ अमुत्र) 
16 °) संघमित 
०) रमदाय्द चृषदापु" 
५) नीच (2०? नेद ) मारताव. 
17} व कुरेयोः 
°) तद्धर्मा 
18 °) यो धनवान्‌ (07 धर्मवान्यो ) 
°) यपितियोर्विवर्विता 
५) न चास्य (ण नान्यत्र ). 
19 °) मत्रा्थपसे 
{ 692 ] 


०) अहीन (०" यष्टीनो) 
4) सयद्स् (०९ जनानृरस ) 
20 ^) [दद्र (07 [द पमे) 
५) इलष्ठवार्थ 
2) अजाततदभ्रो , 
०} दृच्ेत्पाप स्वय जात 
८) निधश्चाय नतु (10 तव). 
22 ^) विपयाघीश्च" 
°) अभ्याक्रमत्‌ संदरितत 
५) भसुदाय 
23 ४} “मानौ च निलयौ 
°) परम विदमानो 
24 °) शक्षयात्नो 
) दु-पान्येतान्यप्यथो न प्रसप्येच्‌ 
25 4) संवदते संप्रयुक्त 
०) विप्रस (६०? [अभि ) 
2) संवर्धितो 
९) म॒जत एव (10४ भजेत एनम्‌). 
०) परस्ेन 
५) साधुगरक्ति तयेति 
%7 ^) भरतानां 
98 °) कामात्मान श्टावता 
29 °) प्रिष्ाराश्च (0 निय्यैव ). 
५) उद्ाक्तस्‌ 
30 ¢) त्वयुक्त (7 समेता ) 
उद्योगपर्वणि संजयायान समाप्तम्‌ 


33 

2 एणण््णाा 9 ४6 ४०४ नप 
४16 ए0द्ाएप्ाटु म त पवा प 
19 दिततयुद्धय 7 93० 109६ 00 ध 7015 
810 {010 
24 °) अवृघ्यकाले, 
2 ४) भूमिनादा न कुर्वते 
26 ०) “माने ठु (1 “मानेन ), 

०) गगाद्दद 
274) सवै (शणनर) 
28 °) उदावान्‌ 
31 ०} उपतिष्ठति (07 भनु"). 

०) मित्रार्थे 
32 ^) “चेतनः, 
88 °) विश्चतेम्म' प्रम 
6 ^) परान्‌ 

०) तु (£? च) 
87 ^) स (०८ श्ट) 


% 


[४ 


~ 


% 


38 °) ये (ण्यो) 
°) येच (ण यश्च) 
4) तानाहुर्मूढचेत्रसन 
40 °) भूतेम्यः 
43 °) वृद्ीकुरु 
44 ८) मत्ननिशधव 
47 °) जैव ठन्यते 
4.6८ 4, 125 174* धा 
1, अपि (0 लस्य) ५०१ 
हि (०८ न), गाण्कल्छ्व्‌ णि 
176* ऋति, ए. अपि (0 
चैव) 
50 °} कचिदू 
52 ^) वीर्मी (६ नीष्ली) 
2) *पग्पोपी 
467 52, 175 27 261902४] 
८0722101 उ्ोपर्वणि विदुरवाक्ये 
88 56076 58, 28 विदुर" 
<) पुरपन्यात्र (०? पुर्पी गाजनू) 
४) स्वस्योपरि 
५) प्रभानवाद 
64 ^) न्याय्यागनस्यं 
४) दी न्यनिक्तमी 
०) मूते (107 अप्र) 
55 ५) धर्मविदो 
56 ^) यथागृचान्‌ 
57 ^) एवान 
58 ०) वर्णान्याहुः 
<) न दीव्रमवं कर्यारयम्रर्मै- 
शारणश्च 
59 %}) आवमन्न . 
69 2) समतत ("0 प्रनत ) 
68 °) प्रापि 
66 °) छिन्नच 
^) द्रवति 
69 20०० ०६ ४06 ध एष्व 
710 {0८ 69 पपु) ४० कवे 
नच 2 91 [0५६ 07 9 0155190 
{0110 
91 °} कचित्‌ 
92 ^) वेद 
०) काचित्‌ 
५) [अय (०८ ऽपि) 
98 ¢) अर्थं (६०? अप्य) 
94 ^) कुम्तेति (7०7 वै कुर्वे) 


उद्योगपर्व 
०) [ऽ {नुनाप 


98 °) सयत्र तय्रामिगत 
96 %) पूर्ववैरं 
97 ^) दशरन (0 दम) 
५) धारयति 
98 °) विदिटच "ददाति 
4) नय सुनीत 
99 *) मित्र चुनिन निनक्नै इन्वा 
९) ददाति सित्रेष्वपि याचितो यतर्‌ 
५) [अनय 
100 0 (षका) 
101 °) सचो गरनयोदा्वचू 
^) कृनीव स घ्रायते 
%) मदामनिर्‌ 
102 °) "टोकेखवगे 
108 %) 0णप्व्‌ 
104 °) 0 ल 
उचोगपर्वेणि विदुरवार्यं ॥ ३८ ॥ 


34 
1 ४) स्ेयो यदनुप. 
2} 07. 
3 0. 
4 ०) देष 
५) य॒दि (०८ स्व ) 
2) मावन 
९) अनुपायेन युक्तानि 
^) एणप्रिणा ग 6 ६6२ तपा 
8९ ए {0 55" 1०5६ 0 ४ 7015- 


08 @ € 


817 0110 
65 ८) निजिगीपति 
86 ^) व्ेद्रिय 
57 ८) तनः (०८ रथ ) 
९) कुरी 
4) पयीव (0? रथीव ) 
68 ^) सविनार््य यथा दाना 
५) यथा पयि चुमारथि 
62 ०) यन 
68 °) "दिता बम्‌ 
५) वियान 
64 °) संमासेन्यभि7ः 
66 4) राजानश्िन्ठवि्नमै 
67 °) ख्धनि 
69 °) नामिमानिना (० प्रियवाद्धिना) 
70 %) युप्तटान 
[ 698 ] 


[^ एव्णतार [आ 


4) न तान्येवेषु 
71 2) निह्त्यथना नर 
78 £) मे (६0 टि) 
74 ४) विविष वाद प्रभापित्रा 
५) [उ (पक्ल्यते (० “पचते ) 
75 ^) संसेहनीपुणा योद 
6 ९0०० ० 77070 76° 
घ्र 0 34 0? 21 35 103 
07 & 25517 70110 


ॐ 
34 °) हि (० [अयुम्य) 
36 ^) यत्छपार (०८ मच्तापान ) 
०) शलीपुनयोर्‌ 
2) त्यज्यानि (० वर्ज्यानि) 
९) मसुद्रिण वाणि चीरपून 
०) त (07८ 78 1४०६ च) 
4) न तान्नाद्येषु विकर्वीत्र (९५ 
7४7 प्रकुर्वीत ) 
38 ¢) माननार (०८ “मौन } 
39 4) पारजायिकः 
40 °) पुरुषो (07 पानपो ) 
41 ^) सुव्रग्रहणातेन्यः 
०) माक्षययुक्तश्च 
५) ब्रह्मभि 
42 2} तृणोच्काया जायते 
2) योगे मद्रव्यवहारे स साघु 
५) छृष्ोश्वपत्व 
48 ८) हरति यैर्यमानौ 
44 ^<) ओपीर्ध्मात्‌ 
2) संमवरतने 
46 ^) तत्र (0 ततर) 
47 £) यन्ववयाति 
48 ०) [अ {नुवति 
4 {६6८ 4815 212%, {9710९९व्‌ 
ए तप्र पूर्वश्चतरवगौ नो मश्षत्मदध 
निष्ठनि । (६ 213*} 
49 4} [अ म्युपेन (7०८ [अ चवि) 
50 °) 0ग्यह कौच्य ४5 1 ५७६ 
(5 77 कुट ) 
०) मित्नमाप्य 
५) संखर्मयोनय 
52 %) 0, 
53 >) 0 
०) बृदप्राय" 


3 


ष 


4 0€0वार 11 1] 


५) क्षिप्रम्‌ 
55 ^) मष्टद्‌ (० सत्रम्‌ ) 
4) विरोचते 
57 ५५) 09, 
५) वर्धं सपेद्‌ (" वसेव्‌ ) 
48 ५) स्वपेत्‌ (707 वसेव्‌ ) 
९) यावक्जीय च 
५) स्वपेत्‌ (10 षसेव्‌ ) 
59 °} प्रदरसेत 
4) मनखिन 
60 ^) धर्मटय्पेन 
61 °) राजा दासा (४ ४1428 ) 
62 °) गृत्त रैवािगतन्य 
63 ^) “पूजानिरतो 
०) [चावे 
64 ^) शुष्य 
05 ”) संपजपन्यानि 
५) शप्रत्यावरागि 
66 %) आद्राय 
67 ^) ते (०८ च) 
उगरोगपर्वणि विदुरवाक्ये ॥ २६ ॥ 
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2 ^) महात्मान 
“) तदा (० पुरा) 
3 ५) दष्टा काम नाशकामोनुमन्तु 
^) छन धीरो 
£ ^) स्वामू 
५) नयेन 
5 ^) नाक्रो्येन्‌ 
6 ०) “तेव 
५) ग्पतीं वर्जयेत 
7 °) रुपतीं तीषरू्पा 
५) वजयेत 
8 ^) तीक्टणवाच (20 सुस") 
०) जनस्त 
%) वध्वा (?० निव} 
9 ^) परशैनमभिविष्यति 
५) अनटासदीप 
^) विदरान्कवि" धै ददाति 
11 ^) 0 त॒ 
^) नानिघोतः ति्नातनयात" 
12 ^) भन्याह््नायाहन श्रेय 


च 


महाभारते 


18 >) सक्निवसते 
०) यादृ 
०) याटद््चेष्व 
16 ^) जिजीपततेन्यो 
16 %) य॒ सतत स पूरुष 
17 0 
18 °) [उ पपदतांनरात्मा (६० 
षन्ता न शास्ता ) 
५) न वर्तते 
०) मित्रमषटो (0 मित्रमथो } 
4) अलसस्येद 
20 ०) प्राप्तका 
०) नैव (ण्प्तुन) 
4) यरीच्छेच्छेय 
92 °) शत्ताश्च (६० वृद्धाश्च ) 
28 ^) अह्यवित्त विवाह 
५) पुण्यो विवा सरता र प्रदान 
%4 07. 
26 ^) अविद्या 
26 0८ (ष्‌ ) 
27 ५) धर्मस्यातिक्रमेण च 
28 ०) [ऽ न्वत (£ ऽत ) 
%8 ५) 07. 
29 ‰७०) 02 
30 °) वैरमरदस्ति कचिद्‌ 
४) राजा पथ्यो न प्रसा" 
०) श्रोष नेक्षति को 
५) य (्णप्वा) 
31 °) ब्राह्मण 
°) नर' (०८ न न.) 
%) धै निर्वहेत्‌ (६० नो निर्वपेद्‌) 
38 %) मद्टाराजे 
34 ^) स्यदने 
) सोद शक्तो (0 दाक्तो बो ) 
38 °) शकते" 
) [आ वसेत 
ॐ ^) यस्य चेदस्य (2, 7४ “दपि ) 
सबधो 
88 ^) महात्मनम्‌ (६०८ [ म [नात्मानम्‌ ) 
) समभिवर्नते 
५) शुष्कमरो 
39 ०) अथ (707 एव्‌) 
५) परिषुव तथा 
40 °) मूतान्‌ (०२ गतान्‌) 
५) 0०. न 
[ 694 |] 


41 °) नानर्थ" सन्‌ (६0 नानर्थयन्‌ ) 
48 %) अनवाप्य 
०) 0. च 
48 °) अमिघ्राणि 
44 ^) जायते प्रियते (ए ४८९०9) ) 
स (0 च) (श 0 885 
171 {6९}, 
45 ^) पर्यायगा- 
५) वीरो शोचेत हप्येव्‌ (४ 
78182, 
46 °) यततते (0 वैते) 
49 °) नान्यतो विचते ध्वसो, 
°) सर्वसन्यासात्‌ 
61 ५) 7४15} दान" ४० वैद 
2 ^) सुवुद्धस्य (०? “युद्धस्य ) 
84 °) गौरव चाश्रयति 
55 ^) न चैवषा 
०) योगक्षेम मेतेषां 
°) नेव (1०८ पै) 
66 °) क्षीरे शैव विदोपत- 
67 ^) तनवोप्यायत 
68 ^) धूमायति 
59 ५} 001 च्‌ 
९) श्वातिकुलेपु च 
०) वृक्षादिव (707 वृन्तादिव ) 
60 “) वाति वायैन (10 एव वातेन) 
61 ^) [ऽपि (ण दि) 
68 ^) *समुपस्व॑माद्‌ 
64 ५) वाटा (० गावो) 
2) सियो गा शृद्धशातय 
०) 0 च 
68 ^) मनुध्ययुण 
66 °) पापानुर 
68 ष वीक्ष्य 
°) [अ ]क्षवत्या 
५) कैलन्य पै 
69 ^) प्र्द्िन ऋरममादिताले 
4) श्रीदान्‌ 
70 °) पुत्रास्‌ (07 सुताय) 
०) [ऽपि (0 दि) 
71 ^) त्वमा" (० त्वमय) 
°) लय्यघीन 
उद्योगपर्वणि ॥ २६॥ 


ॐ 
1 ५) छषददेनानू पलरष्ट (४5४० 
पा8्1) 
% °) देव्रन्य कायक 
2) अनान्याद्ननौ नुबन्‌ 
म्व} 07. 
3 ^) तप्यति (7० ङप्यते) 
९) प्रिय (०? म्निव-) 
4) 0 
& ^) ह्यश्रदपानाय 
4) यश्चकानान्‌ 
5 ^) यद्रा दुर सरम यश्व मन्यते 
6 °} कययति याचरनान 
९) स्नत॒तरमुपाखने द 
4) पताद्रयन्यनर पाण्ट 
०) सम्पै सया स््प्य 
^) मायाविनो वर्तितव्य 
4) दाता प्रदयुदैद्या (९ 1"7 
या ० दया) 
^६६€ 7 175 22१५४ क1{} 51 
[(1 1) 0 दि-({1 2) 7"५- 
757 कामो ४०८१ हिय ] 
2) पट्यते (० वै यदा) 
^) [अप (मः [अयुष) 
९१ शप्रह्ष॑श्च (०८ “विवित्या च) 
10 8) हरति ({० हनति) 
11 4) मुप (07 पानपः) 
^£? 11 125 जदरद्नाषृचिर्ना 
द्विजानां पुम्पश्च य" (थ 22३१*) 
2 °) न्दमि- 
८) पैः म्नरति यद्व्य 
13 <) न विर्द्धवाक्य (1० ऽनपविद्ध) 
९) अकरिश्च (0 लरकरि } 
4) सरल 
“) आद्र (६०? गाद) 
16 4) खानार्भे (६० जा) 
17 °) गस्य 
४) ढागा र्या 
<) आत्मा तु मर्व॑नो रद्य 
2) नैतद्‌ (० व) प्रातिपेय 
५) न रोचते छोचितात्वनद 
467 18, 15 27 ९1610791 
०010० (80 70 57) 
19 077. 
20 51075 20, 15 व्रिदुर्‌ 
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20 ¢) पुत्र्य (7 मन्य) 
21 ^) दीर्न युदिता चिन्द्वा 
८} परिमोगदीना- 
22 4) चदुष्कगमि 
28 ^) हि (६० तु) 
०) [अत्री 
९) अनुरूप जाय 
2 ^<) विरि (7०? नुचिद) 
०) विपुज्यमान- 
25 °) तुच्वन््‌ (?०" %दन््‌) 
26 ^) तिष्टत्रगूढो 
4) प्राभयेन 
27 <} सत्रान्य 
०) ुद्टन्रस् 
४ ) च (गः तु) 
28 °) वानपुर 
९) चोदूलो मक्त (0८ चोट ) 
29 <} सानद्धीरम्य ज्नो 
30 °) यु श्वार्या मिनमक्त. 
31 ४८) लेकदियं 
८) प्रनिवामयेन 
32 ८) सैनान्‌ डानोपि हि जातु सेतरव्‌ 
33 ^) सषि" 
९) निदाय पडनानिन 
34 °) स््टायवधनांश्चा्थान्‌ 
37 2) मत्व पथानण्वच 
38 °) पाडवविग्रदे (०? "टीवि" ) 
4८) प्रप" (0८ च दर्पं } 
39 °) नीनस्य (० प्रोत्य) 
९) उत्तरादयन्‌ 
41 2) व्या्रा- पच च पाडवा- 
48 ८) पापचेतर्नं 
44 °) [अभित (६0१ [आ]दिन-) 
45 %) चा (४०८वा) 
4 <) यश्चियन्छति येग 
48 0८ {प निल 1 48 प्र ६० 
महज ‡ 80 
63 °) मोगेष्वायुपि 
64 4) नायवंणो वाप्यगद* समिद्ध" 
6 ^) अग्नेस्‌. 
८) गू 
4) टीयनेपौ 
87 °) टीयने (0 टीप्यते ) 
*} तानि (1०7 तच) 
4) [ण्व (० [मागुधु) 
[ 695 ] 
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68 न) 0, 
59 र) 072. 
उद्योगपर्वणि ॥ 


38 

2 ^) दृटा (0पृद्धा) 
4) अवेत्य (६०८ यवेष्य } 
) अर्थतः कामनो वा 
4) तस्याथवज्ीविन नाहुगर्या- 
५) शस्यष्टनौ च की्नी 
४) स्तेनस्तथा मधुपो नह्महा च 
°) सेवायीवी श्रनि 
८) द्यनिथिर्नोदकादीः 
०) सविक्रय 
०) मद मां एठ्मृटानि शाक्त 
4) य॒डच 
°) प्रहीनकोद्यो 
०) सुसंयतश्वाभिकार्येषु चोच- 
^) गुद्धिमता 
०) विश्वस्तेपि न वि. 
10 ^) च॒ 
11 5) महारात (0 “मागा ) 
129) 0 

५) प्रिय (70 कपिं ) 

«) मूर्दवागिच्य वंच 
13 °) सर्वेगन 

4) निष्ठि (० काम्यति) 
15 ५) रेशव्य चिरम्‌ (४ ४८५5 )} 
16 ४) तु (० च) 
°) धर्मार्धक्रामकार्याणि 
4) पडिनोपि हि नाल" 
^ 67 18, 108 226* (फा 
?1 महीपस्तु ०८ महीपाट ) 
*) अस्परिप्ना 
19 °) ते (्ण्वा) 

4.67 192, 15 227४ 
‰%0 °) अधितिष्ठति 
% ~) धनवृदिप्रयस्तन्य 

2) विदिता पुन 

2) मता (र नूप) 
23 2) शृत्यान्यवे* 

4) वसुदैव (६०८ वदचुवेय ) 
25 ^) ब्राह्म माह्यणो (़ ४८४०5 ). 
26 °) तस्य (० तसाज.) 

€) न नराधिप (०८ नचिरादिव ) 
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‰7 5) प्रयतेन (1० च यत्तेन) 
%8 0 
%9 0 
30 ^} न बुद्धिवईनो खोम' 
४) येन याद्शग्रये 
38 ^) यविशरादमदान च 
2} व्यतिक्रम (0 [अ व्यतिक्रमः) 
38 ९) आव्हयति 
3 ^) अभिरसवाटको 
38 ५) सम्रिटोभिि संन 
26 2) कोधो (७ कृघ्नो} 
९} नराधिपो (० नगधमो) 
%) नसधम" (०7 नराधिप) 
37 4) सदोपाभ्यतते जन॑ 
38 ^) दुष्ट" (0 टोप) 
39 ^) खेपु (07 सीपु) 
०) चानार्या समामक्ता, (ण 
ग्वानार्य* ) 
40 °) वाटो यप्रायुशािना 
०) वदादेपा (० छवद्रा देशा) 
41 ०} वियेपो विघ्त्नरक 
उद्योगपर्वणि 


39 
1 ^) वातुम्तु क्रिये. 
८) वदेस्त्व 
2 £) अव्ठान च भारत 
4५) द्रे 
¢ °) ¶70057 मे ४०५ क्वि 
6५ ) पिरय ({0" विवर्ययेव्‌) 
8 ५) प्रयच्छनि (० प्रयोश्ने ) 
9 2) पररापवददे निरता. 
९) “चिरोचेन 
10 ^} तेषां 
2) वासति 
11 2) सवाभ 
19 ५) सीदद 
18 4) अपि" (६०९ उप") 
14 ^) माव्य (7०प ताद्धर ) 
९) नियम्य 
15 %) [आ गुनयम्‌ (0 [अ {व्ययम्‌ ) 
16 ४) सुग 
17 °) नियुणाभपिते रकया 
18 ^) च (त्ते) 
५) मषटीपने (६०८ वि पने) 


महाभारते 


19 ^) दीयना कामन" किंचिच्‌ 
८) वृत्य मनुजेश्वर 
५) नरर्पम (2० नराधिप) 
20 2) त्त (प्य नूप ) (0? तात) 
श्व) 0 
28 °) तारययेद (प्षधष्ठ ती ४8 गप 
८७२८६) 
०} दि (्णम्च) 
°) ताये (पण ती ४8 1 
००८४), 
५) दि (णः च) 
24 ०) भारत (07 मानद ) 
26 °) तानादतान्‌ 
८) “चितयन्‌ 
् ०) च (०य्न) 
28 0 
29 ^) यदेतत्‌ 
०) पापते सषन पुरा 
%) नराभिष 
30 °) जपश्च (६०८ नर“) 
31 °) संवि्िलय (70१ प्र) 
4167 31 278 (0 1) 
& 2088466 21९७ 20 47 
(7० 1) 
33 °) परिच्छेदेन 
४) धर्मचयेया 
46८ 38, 1085 288>* 2४ 
४1 [ (1 1) वैच (07 तै) 
~ (1 2) उवास (70? "वाक्य) 
-- (1 8) दीष्छुलीन" (707 दु“ ) 
~ (1 4) दानि (0 दीमान्‌) 
स कुठीनदतेश्वर 1 
34 ^) चै (वा) 
०) ममेत्य (707 समेति) 
3 ^) अयुद्धिम्‌ 
०) विवर्जयति 
37 4) अन्योति ददति (० सल्यागि 
चेष्यते) 
38 ^) उन्सगौत्‌ 
39 °) अवेय्यानि (0? जायुष्याणि) 
५) चापि पाटन (६० चाविमानना) 
40 ^) उपनीत 
०) *निनीपति 
०) खुदा (०7 “ढा ) 
®) तद्धि कापुरुष 
[ 696 ] 


41 2) कृननिश्वय (६० दृढ"). 
५} नरोष्टतन दीयते 

42 °} [एकन (०7 [प न). 

43 ००) मगरटाठमन योमामनसु* 

44 ° शरुमस्य च (1०7 दुःपनाधे ) 

०) मद्ान्मवति सिर्विण्ण 
°) चानतं (० चायन्त} 

45 ^) नान्यच्छरीमत्तम र्रिचिदू 
०) त्था (0 यथा) 

46 <) क्षमी च शक्त 

48 ^) प्रद्यतियु (10 भ्रमन्तषु) 

49 ° सृदुत्ात्‌ (६० आर्जवात्‌ } 
°) मन्यते 
५) ददीयति (०५ ५, पर्पै' ४819 

४९०८४). 

80 4 ££@४ 50, 15 (0 1106 1 } 
287* ४ ९1 [ (1 2) चिर्ज्यते 
(£0" [मत") -- (1 3) उन्मत्त 
मर्‌ (० न्ता गीर्‌) "तिष्ठति 
(0 *तिषएते) 1 

1 ^) होत्रफट 

82 °) शदैदिक 
०) स्वस्य (£? शस ) 

88 ^) “वनयुततपु 
2) दुगैमे (०८ संभ्रमे) 
°) उद्धतेष्वपि (०7 उधततेषु च) 

4) धर्मवतां (0" शेष" } 

84 ^} च दामो (10 संयमो) 
%) धनस्य (07 भवस्य) 

56 ^) जष्टावेवाम्रत" 

४) जट (0 मापो) 
९) “काम्यच 

57 °) एप संदरेपतो धरम 

59 ^) सीप सके मीरौ 
९) नरे (0८ चडे) 

59 °) चरे चाश्वामो 
4) कार्यापि (7० कार्यो न) 

60 %) धनम्‌ (0 वलम्‌) 

63 °) असुंमोगस्तु नारीण 
०) वस्नस्याक्षालन जरा 

64 ^ भ 64, 708 289* भः ए] 
पृथिव्या वरमीका (६० “ग्या वाहीका 

66 ^) रौप्य (० <") 

2) रीप्यस्य (707 रू“) 

66 ५) वर्षा (० सरं) 


67 2) रात्रयो (£०" मनिव्रा) 

68 4) अरङिचनो न जीवनि 

59 2) इनि मत्रा गन बरचैत्‌ 
उोपर्वगि 


40 
1५) दटाप्रयन्नाय (०८ जन प्रत्ना 
टि) 
2 ०) भ्यम्‌ (०८ “व्य" ) 
९१) सुय रथाश्वान्यवयुच्य चाने 
५) [अ ्रसुच्येव्‌ (1० “मुच्य ) 
3 *} सातगानिनि (१०८ “गानि च) 
4 ०५) 00 
ॐ ^) सम्बायिने 
४१) विद्या्थिन- इन" तुर 
०) लनैन्तय 
५) मागां 
५) चापि ({०ष्ति) कल्या 
8 ५) 416८ सध्वाकर्ध, 1०8 च 
9 ९) टाव 
८१ स्वमामरप षषः 
10 °) धन्यानि (० प) 
९0९४1071 ° {76 ६९६ {त 
10 फ़ {० 30४ 105६ ०० ४ 
70159106 701. 
30 ^) छव (1० टन) 
उयो पवि प्रजागरे 


(4, 
1 ५) वर्तने (10८ तिपत) 
3 °) “संभिनान्‌ 
3 4) मर्व (1० मवं ) 
4९) किमेष ({णररित्न) 
८) मा (ण्प्मे) 
८ ५) ननेन्यदर्‌ (१०८ नानोःन्यद्‌ ) 
6 4) नम्नात्रतद्रवीन्य् 
¶ २८१ म (ए्प्न) 
10 2301070 10, {प8 ददु 
४) विचने (10 माने) 
°) य शुदैव मनुर््यटरा 
2) सर्वदुः्पानिगो 
उचोगपर्वणि पिदुग्वाक्य ममाप्तन्‌ 


42 
1 ४) बिदुरोदिन 
2 ^) सनल्सुनानी ष श 
88 


1 


उद्योगपर्व 


५) न चल्युरन्ीनि नवोपदिष्ट. 
९) देवा पुरा अचरन्‌ 
3 <) अप्च्छः कमा यन्मा 
०) चापर 
4 8) सषु (०? मोद्य) 
6 ^) अनुप्र्ासि (० 
देव) 
4 ०2) ^ {६९८ 72४, 175 2१३२. 
7 4) अनः व्रेनाम्तघ्र 
3 ^) अनु परिष्ुवने 
५) 3००० तत्रानु, ५ ते 
9 ^) मोभिःयायज्त्यतिनान्‌ 
८) नन (प्न वै) भूता (0८ 
भूत्वा) 
10 ^) क्ग्ने (ण धुनुते) 
112) नद्रप्रकाश्चो 
4) शभ्रवत्तुव 
°) अविधा (६०८ अभिध्या) लान्‌ 
(7० चैन) 
०) [भव]नुसानि (ग गृ वैन तु) 
13 °) नापीयैन गाव द्वस व्याघ्र 
14 ^) एण. 57266 
५) यथा तु-ाविषय (६ मूलोयेभा 
वि) 
15 °) यनिन्धर्माना' 
०) युवति (१०२ [भा [चरन्ति 
^) म (ण्म) 
16 °) तग्रोपमुजने 
८) ध्वा चेतरम्य 
५) निद्धि" (१०८ प्रिदि) 
५) स्वधर्म्ने" (07 न्वम्य धर्मम्य लो) 
०) परिक्रम कथय त्व तथान्यान्‌ 
4) नैव तद्रिदप्रिव छन 
०) श्रना वल्वनामपि 
५) न्यगलेफराद्रका 
<) मन्यते यत्र भूयिष्ठ 
९) ब्राध्षगसचज्‌ (० च बाघ्यामू) 
५) जीव्नान्यस्य नम्मरेच्‌ 
९) मरा्रम्याने च नुगीत 
<) अप्रानचर्येण 
४) वैर कस्तदि माप्रग 
24 ^) को छयनत्गमात्मान 
2) वत्तम्‌. (1० दन्तुम्‌) 
०) क्षत्रिय रिंचिद्‌ू 
25 °) मन्ननो नि्पद्र' 
[ 659 1] 
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°) नाविवत्‌ 
26 ^) लोके (£07 चित्ते) 
०) वेदेदु (प्पव्ट देवे £ वेदे) 
निलद्रा (५०१्ये दिना) 
^) दुप्मक्पा 
५) तरिशता (0? बिचात्तानू) 
27 ^) सर्वखष्कृतो देवान्‌ 
०) विघाचदिद किंचन 
^) न समो ब्राह्मणम्याख. 
28 °) त (णतु) 
2) मानिना 
) 020 (एषा }, 
१9 0०. 
30 <) नैव (नप्र) 
५) विद्धि तत्‌ (£ तद्विदु ) 
31 ^) सुदुधरादहिशधी. 
32 ^) दीदमः 
उद्योगपर्वणि मनत्सुजातीये 


43 
1) [अवेद (0 [अुषीतेय } 
°) वेदय" (ण्यो द्विज) 
५) किन (्ण्नस) 
% °) नून साम छचो वापि 
५) [भ [विचक्षणान्‌ (0८ विचक्षण ). 
^) तिना घ्म (० वेदविद) 
०) विचक्षण 
5-6 0 (ब०्णटु फा 6 र्णा) 
प °) नूद्मानित्रथोःणाघ्र 
र) ये पिन्रृगा (7०९ चातनाना ) 
8 ^) ते (१०८ [ण्गते) 
9 ^) ण्व पदयुपास्तयेषां 
°) मनुप्यान्भरतर्षम 
10 *) क्रोध (० कोप) 
11 °) समोगम॑पिद्विपमेव मानी 
०) दत्तानुनाप- 
12 ^) 07 च (गा०कग णह दान) 
°) एनानि मे (० महाता) 
13 °) प्रास (० प्ररिष्यात्‌) 
%) ततोपि (६० विभिषठो) 
16 ^) दुमो प््ाददायुण 
17 ^) साभिवादय. (?०" साति") 
18 °) च (णतु) 
<) न वार्ति (£ न चच्छति) 
19 °) चान्यस्तद्‌ (707 चान्य यद्‌) 


^. 1ण्णवर 171 


र} 070, 
५) नाप्य (० अप्य" ) 
20 °» नोपदुक्तो न (७ शयु च) 
*) तद्रीर (० तद्धीन > 
^ {167 20, 108 268*, 
21 ^) अष्टनेप प्रमाद स्यात्‌ 
५) व्वापि (६0 चैव) 
2) युक्तोपेतै (६०५ मुक्तो छेते ) 
22 %) विमुक्तस्तु 
४) समचित्तः 
०) एलत्ग्दिमद्द 
28 ०) जरै 
24 °) अप्यनूचस्तु (६० अनूचश्च ) 
2४ °) नाद्‌ (£? [स (पानाद्‌ ) 
४) तेवेदा (फ़ ४५०8? ) 
९) वेद्‌ मद्स्य (० “मनुत्साच) 
26 ०५} 07 (५1), 
५) संवद्पश्च तथामव 
27 ^) तथा यप्र प्रतीयेत 
४) सत्यस्यानवधारणात्‌ 
27 4} च (० [उगुन) 
°) संकद्पस्तिदि" 
7) संकत्पायवतिषएते 
28 ^) चैतस्य (० परै तस्य) 
8) दीक्षितो नन" 
°) नामैतदधन्त यृत्त ते 
4) मत (0 सरतां) 
4) श्रायते (1० जा) 
29 %) 07 (षा) 
29 ^) सत्यतामेनि 
30 ^) क्षुद्रियमन्यथर्वं 
५) तस्रंसुरस्वादथ मवं एव. 
^) तु (०प्यउ) 
५) नवेदवैयचदहिदुर्निवेदन 
31 5) प (01 व्रैलाना) 
2) कश्चित्रैतो दुध्यने चापि राजन्‌ 
५) खित (णः ^तो) 
39 ८) न्यास्यानाग 
2011109 ० ४06 {67 0 
32 ० व्वा 43 प 8६ 17 
५ ववा 44 25 [05६ छपर ४ 
15517 10110 


44 
18 °) अथ (०? जथो) 


( 
॥ 
( 
( 
॥ 
८ 
( 
( 
॥ 


( 
( 


महाभारते 


4) 0 त्‌ 

19 ०2) न माति शयु रोहितमिवाथ कृष्णः 
८) नैन ससमुद्र सठिके भिर्ति 

21 ^) न चैचष्ु तन्न यजुष्वधर्वसु 
०) [ज ]सिलेषु (र [ज ]मलपु) 

०) वापि (प चा} 

22 ^} परस्तात्‌ 
४) “काठ 
०) त (0 तन्‌) 

29 2) लोके (‡0? रोका्‌) 

24 ^) उता 

उद्योगपर्वणि 
> 4८6८ ०प्प़ 44, 105 ४6 
२११ प्त हरण 10 
त (7०, 3) कि 6 0ा0फ- 
1 ९१. 

(1 1) मोह (०२ मान ) 

(1, 2) मानो (० मोदो) विधित्सा 
(07 विवित्सा) [भूपा (‡०ग 
छपा) युयम्सता 

(1 8) मानुष" (० मनुष्य" ) 

(1, 4) 0०, 

(1 6) खद्ारुयपरपो वदान्य 

(14) कोप (० क्रोध) यो (० पै) 

(1 8) सदा (ण्यै) 

(1 9) प्राप्यापद क्रोधमस्योपमुजते 

} 10) संमोगविद्वेपमतीव मानी 

1 11) वरीयान्‌ (2०२ दुवेटश्च } 

1 18) व्- (0 बहु-) तथा (9 

सदा) 

1 18) 0 न 

1 19) प्रशाखन्‌ (10 स द्विष्यात्‌ ) 


1 20) एकतमेन वापि (7० “तो वार्थेतो 
यो) 

1 21) [जुव्यस्य स्वस्ति (£ [अगस्य 
स्वमस्ति) 

1 28) नरक म्रवि्ठम्ति (० ५१० 
77107 711} 


+¬ 


26) खात्‌ (०? स) पुरा योध्नुप्रकी- 
वित" (0 116 ०३६९1०९ 
021) 

1 27) “द्वेष (णः "देप्य) 

1 26) परराधीन्य (०? पारतत्य) परर 

(£ परि-) 


(1. 30) “यता (१०८ “सयिना) 


[ 698 } 


(1 31) मान्येत (£? मायेत) 
(1 38) व्यथति 
(1 34) अत्मना चाष्टित (†०" आत्मनः 
सचि) 
(1 37) चादताच्‌ (६०८ चार्हति) 
(1 39) स्वादिषो 
(1 40) गुणवान्दरन्यवानेव (०४०77107 
0417) सात्यकि (०५ सास्िक ) 
(1 42) पतत्संग्रद्धिसगृद्ध (07 ४१6 ए107 
एषेः) 
(1 43) संकस्य॒स्वयमीहित (10 ० 
10056711 79?) 
(1 44) ततो यश्चा प्रतायते (£ ४0 
एषण ९). च (० [अप ). 
(1 45) च (६० [भुध) 
(1 47) सत्तम (०८ मे श्णु) 
(1 50) प्रतिष्ठते (० "छित) 
(1 62) स- (7० चुः) 
(1 58) वो यजेत (० वा यजेद्वा } 
(1. 54) तेनैव (0 नैतेन ) 
(1. ८5) रति नामौ रमते चांतकाले 
(1. 66) न चेष्टे मनसा लपि (10 16 
20806710 1४17}, 
(1. 67) अथ (ण तथा) 
(1, 58) “वसति (० “विदरति) 


07 0010107 ध 


45 
1 °) मनोज्योतिर्‌, 
#। यष 
*) त्र पदयति (६0८ त प्र} 
2 %) तापन" (ण तापनम्‌) 
५) 00 
3 0 
4०) उभेच दिव्यौ 
2) दाश्च शुक्रो (10 दिद्रा्च शुक). 
०) प्रसवति (० च ल्त") 
8 °) तिष्ठतो 
2) “कर्मणा 
4) देवम्‌ (107 दिज्यम्‌.) 
५) 0 
6 *) वा (प्च) 
र) 07 
7 ०४) स्वाश्च पूगा सरितो देवरक्िता, 
४) मु दषतस्तदा संचरसतीद धीर. 


8 ^) ठच्च पटयति (्ण्म्चप्र') 
४१ सपस्नि (६०८ संपसका-) 
) प्रापयत्रि (० प्रपदनि) 
10 ^) पूप्नयुन्पडुदणति 
) मघ्ननेक (07 भगवन्न ) (8 
8 77 ६९४). 
11 ^) सान्न (६० मायनद्ध) 
२५१ 0८ 
11 ८} चम्िश्र अयत 
12 ^} म्व॑प्वत्नो वरप्रद 
२) दनो (107 तद्र) 
13-16 07. 
17 ^) सटरव्ये (1०7 न्दने 
०) [म स्निन्यने (0? "पय्येदू) 
18 £) चयाघ्वानो नोद्ययते रयाव 
19 ^) नाट सदा मन्दन 
४) ने चाप्यद्धपुयद्य ङ्न म्यात्‌ 
*) सन्नानूनी “वधनी 
५) चक्नेव 
20 ९?) उमाधुना नोत मुनाभुना वा 
2) दध्यति (1० ^ने) 
५) मधुना ({० घु नदर्‌) 
2) [अनिवारा (० [तरति ) 
४८) नाधीत नदरुन नाघरिदयोत्र 
22 £) श्रोच्येव्‌ 
28 ^) मूलेयु (० वरयु) 
24 °) तेवो तु (०८) 
4) मन्वान (ण्मन मत्वा) नाग 
या {609 00 पदप 


2 


~+ 


27६67 प्रसश्रः 
25 ^} न्नूनो (प [अनि वो) 
26 ^) ममैव त्रिवमात्ना च (० यूय 
मामम्पा) 
4) स्यान यूयचवो गूल्न्‌ 
2) नव प्रोन्ने (ण्वे | 
41६65 27, #^^2८8 24 (1 
॥ 


४५ 
= 


क [(एप०ः पमः) सन्म 
सतद्रिनोद -- (२०5४९1०? 1210) 
मा वरितः ] 
28 °} घ्र # #* (011० १६2९) 
उपयोगि स्नन्ठयनीय समाप्‌ ॥ ४ 


46 
1 ८} व््र्तीता च (2० व्यतीताय) 
3 ५) रान्‌ शुना स्मा 


उद्योगपर्व 


4 ^) तारुचिरां (तु) 
<) चन" (7 पनम") 
५) कनकैर्‌ (?०" काश्वनैर्‌ ) 
<} पुर्पना (० नरनर्म) 
‰) धुना मान्‌ (फ़ ००5 ) 
8 ५) विधां पनि (०८ विर्विदति-) 
10 <} एणः० वक्००६०१ २६६७प याविद्या 
4० 10>, 2४ {8 तगाण्कव्व्‌ णि 
गि तन्‌ 
४) सर (पदै) 
५) तन्तु (० रानन्‌) 
11 <) ता (णते) 
12 ५4) उपागमन (70? उपम्पित) 
13) दूनो वश्चोटयश्नश्ान्धवान्नाधुवा- 
टिनि 
14 2607९ 14, 195 धृतराष्टः 
14 ^) खपायाचु (०? उपयावतु) ख 
105६ ०प तव४0246्‌ {0110 
५) भूनिपार्‌ (० मदी") 
15 °) तरिनीयत (६०? विजानीत) 
<) यथाक(० 7४7 चेय (707 
“वय-) 
16 ^) स्वय चािवटन्‌ पाथान 
17 £) कौरवा (० पार्थिवा ) 
उद्योगपवि संरययाने ॥ ४“ ॥ 


47 
<) त्रितान (1० व्रिदानः) 
५) वीर (६0? धीर) 
री मुवा 
°) येवा गतन्‌ पारथिवायोष 
4) मत्‌ (६० द्रम्‌) 
<) दत्वा (०४देवा) 
एण (^ 8४5६ 5087, 
०) निवृचोधः 
4) चनि दधे यदि मन्येन्‌ 
9 ^) उपाम्तर (0 उवाप्र) 

“) अन्य्रापतटुन्वनगमन्यां 
10 °) त्रिया- (प दिया) 

४) -तेयेना्थौ वदेन (07 धनेन) 

८१ 070 
11) 0. 

९) प्रतियुक्तो वनेन 
12 ^) संयनाल्ना 

५) सुयोगन्‌ 

{[ 699 1 


1 


भे 


[ष 1 


€ 


1 ©9 


~ €1 


॥*.। 


[ ^ 06४व 


<) [उ {दनाखान्‌ (0 [उ यदत्त- 
न्चेनाय) 
4) युद धार्तराघनोनुनप्येव्‌ 

13 ^} टग्प्या 
५) ऽनुविध्य (६0? स्नुवीक्य ) 

14 <) रथम्य (0? रणम्य) 

९) अमर्पग (2० दुर्म) 

९) यद्ध पर्वैर्टोतुनम्येव्‌ 

4 7६6८ 14, 275 31%* पर]. 
{ (1. 2) चटक्षा बीवदर - (1. 3) 
दधिपा च सरा अनक्तनक्नितरेस ~ (1.4) 
[अभिगामी (5५ ए मानी) 
(0२८ [ अनिमान) - (1 7, 8) 
कुमान्यथा भिन्रकुमान्वमनन्तदरा युद्ध धार्त- 
रष्टोलनप्येव्‌ ] 

18 07. (प्फ )} 

16 ०) नमानमेव (०८ ममागमे) 
--070. 50 डुवन्या {४ 16४ 
एए ६० यदा सेप्रा 1 14? 

°) धूतराषट्य (० धाव") 

०) स्तम (0 श्र ) 

८) युद्धे धाकेर्ोलुतप्येव 

18 ५) प्र्खनिक्त (०? परासिक्त) 

19 ^} प्रयात (0 मयान) 
°) प्रायदो दृष्टस्यन्‌ 
%) युक्त धातरा्टोतनप्येव्‌ 

20 ^) आहरन्‌ (7०८ उद्धगन्‌) 

०) यथा (० 77 ढा ४8 पण 
४७४६) नक्रुर- (0८ रथिन") 
०) युद्धे पाठेराषटोनुनय्येव 

%1 0. 

22 <) याचनीया (0 [ जा [्ोषनाय) 
2१ नून (70 कीरा ) 
^) चिर (7०प्युत्र) 

23 <) श्रकाान्‌ (07 छताग्नन्‌) 

५) नदा पश्वात्तस्यतर धावेगष्टू (१०7९ 
००१ 7 262, 272) 

24 ^) या कुद्धोदाषटसत्कौग्वाणा 
°) क्षात्या उुक्त' (07 टान्नैयुक्त) 
*) टेत्म्यनि (६ कष्यने) 

%५ ^) सवी दिद 

०) @ 234 

^) स॒न्यवदे 

^) गाधागमरलुमुट 

27 “1 @, 8 


©> 


17 


=] 


2 


© 


410००41९ 111 ] 


26 2) श्नगान्‌ (६० द्र ). 
€) 070. 
29 ०४) 0 
4) दृषा पश्चात्तप्यते धार्तरष्ट 
30 100४101 9 {119 ६०६ व्ण 
पतसि ० 30° प ४० ट्या क 
10 732, 15 1085६ नगा ठ 15- 
81 {0} 
74 °) पुर सुमोरम्‌ 
76 ^) सोद (० तेदिरे) 
4) अपारणीयम्‌ 
77 °) “सषएत्न विदिता 
४) चछिलला (० संच्टिय) 
78 ५) [उन्मथित (० मपित ) 
79 °) युतो (0 शृतो) 
80 °) कृन रणे (एफ धरणम्‌ ) 
०) श्रीमांश्च (६०८ समश्च ) 
4) भक्रा्चे चाप्सु चते क्रम खाद्‌. 
५) गत्रिषुनच (णम गत्र चनते) 
४१ फुतासर (० कनि). 
०) ण्वरूपा 
2) श्शस त (07 आसते) 
88 “) इकर ष्टतु पाटवाना समत्व 
५) त्दरेदित्वा सदुगे 
85 °) योत्स्यते य (ग #028}) ) 
86 °) व्यचरक्नरण्ये 
०) चैवमश्रातवासम्‌ 
*) तेय कमाज्‌ 
५) निद्िदते धारवरा्ा बलस्था , 
7 °) युद्धमाना जयेयुर्‌ 
९) चरतो ({०" चरितो ) 
%) दएलवत सरानुबध निदतुम्‌ (५ 
884) 
88 °) न चेदिद कर्म नरेषु वद्ध. 
89 ^) तत्रापि (7० तथ्चापि) 
90 ५) न युध्यतो नेष त्वालि कथित्‌ 
01 °) मवजेतु 
९) सममयम्‌ ({0" यथाम्वम्‌) 
%) “भोम (0 "युद्ध ) 
92 ५) 07 वृद्ध 
98 °) दिव्यप्रश्ा ॥ 
०) मुद्र (7०7 मष्टान) 
) न्यमैदयन्‌ (०? निवेःयन्ने ) 
9४ °) संसिद्ध 
“) प्रोक्दर्थी (£ [म]परेक्षवियो) 


8 


रै 


194 
पञ 


02 


महाभारते 


98 £) अष्ट च यानस्याविरद्स्पान्‌ 
९) पुराणा 

96 4) उपति 

9¶ <) दीक्य 

५) दृष्टा एथ श्रेतदयप्रयुक्त (= 99०) 

९) [अधो (० [अगथो) 

५) वटाश्रू (†० वडा) 

99 ^) सुव्णवात्ताश्चानुपतति 

100 ५) बराष्य चाल यच्च दृक्रोपि वेद 

101 ^) वपे धृत 

2) [अगद (० नाष्ट) प्रजाभिः 
(70 प्रजा ) 

4) मव (07 मम) गावद्गने. 

2) यान्‌ (7०? यैर्‌) 

) ये (7० तैर्‌) संप्रसज्य (0 
“युज्य ) 

उचोगपर्वेणि संजयवाक्ये ॥ ४६ ॥ 
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५) [उ शनाश्च 
4) पर्यासत 
५) [आ [दधानौ (" [ज दानी) 
°) [उगुमौ (णः [इमौ) 
०) नोपतिेता 
2) यथा (?०प्यौ) 
<) [कपी (0 [ण्ती) 
०) छोकै (0 टोकांट्‌ ), 
9 ०) धुवम्‌ 
%) “भूतये (०८ “पूजितौ ) 
५) व्ैवासुरे (1० देवा) 
५) वरौ (707 व्रम्‌.) 
13 °) म (च) 
14 ५) दतद्रोथ सदस्रदा 
15 °) भन्ये (० राते) 
%) यपमर्दनयुपतये 
2) आत्रनत्‌ ({०? आरुजत्‌) 
०) जित्वा (६०८ हत्वा ) 
18 ^) महावीरौ 
2 °) व ({णदि) 
23 °) यथा (६० यद्रा) 

९) पर्यादधान शस्राणि, 
24 °) [अ रतस (१० तदा). 
% ^) न (ण्नो) । 

०) तव (1०२ तत्त). 
26 ^) अर्ठीप्यसि वच 

[ 700 { 


9 


© 


(न्वं 
2 
४ॐ 


@> € # ५७ 


© नपे 


1 


$ 


1 


©> 


~) 


०) स वषट्‌ एतान्‌ ` ~ 
०) तथैव (51 0 ततैव 91 
१८४) च (०७ हि) 
27 ८) एवानु“ (५ ण्कोऽनु") 
28 %) 0 (एण. ) 
29 ^) धर्मम्‌ (ण यन्माम्‌) 
ॐ0 ^) वा (40 च). 
४) परिगष्टये 
31 ^) [ऽख (णद) 
५) प्रतिष्ठित (० समाष्टिति ) 
92 ^) मष्टाभागम्‌ (० मष्ाराजम्‌). 
34 °) अनयोयमिष्गता 
38 ^) णतम्‌ (107 एनम्‌) 
५) अर्निदितान्‌ (?०९ अरिदमान्‌) 
38 °) सदा (० तदा) 
99 ^) [5]य (0? यत्‌) 
एण प्र०ा ० ० {०५ 48. 
49 {0 49, 19%> ४018910, 


49 ह 
19 °) तथा (प तत) 
20 ५) [5 ]भियुषठते (० ऽभ्वयुत). 
22 °) नागायुत 
५) अभियुक्षते 
‰8 ^£} कृष्णो (0 छष्ण ) 
०) यो जिगाय पसे पीते. 
24 2) श्रूलपाणिकम्‌ 
26 ^} योवा (10 यश्च) 
०) जभियुक्षत 
26 ५) “गणान्विता. 
27 %) अभियुक्षते 
28 °) य॒ कादिवशे मगधान्‌ 
य) 001 
30 4) अभियुष्ते 
31 ^) यो (ण्या) 
33 °) पाचाल्यो ~ 
५) [अ भियुश्रते 
34 ^) भरेण (प रैद्रेण) 
2) अभ्ययुक्ठन 
38 ५) सश्च त्ते चाभ्ययुषते 
36 4) सगत" (61 7५ म") (0 
संगर") 
87 4) भवित्ता व समागम 
38 ^) काङ्ीपती 
<) अभिनो योध (६५ ममवपोदय) 


4) अम्यते 
39 ५) अम्ययुप्नत् 
40 &पत्‌ 4 ६67.5700560 
40 °) वरे (०८ दमे) 
41 ^) दुजय- (०? दुःसहः) 
५) दधिद्युपाटिरमद्यवशरा (प “बट-) 
ॐ) अभिदुप्ते 
43 ८) अय (7० नथा) 
न) मटितास्तपरेने धन्प्युष्षन 
44 ८) जदसरधिः 
2) मारन ({० ततावुमी ) 
^ ६९८ 4422, 175 3१8» क 
$. न्यिनाुनौ (1० व्यवम्पिनौ ) 
‰8 °) यानमाधरिन 
उचोगप्वि नी्नवाच्ये ॥ 
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2) मनाम (० चमेता) 
९) काद्‌ (10 कपय्‌). 
५) महानग 
^) जातिं (5५? 7" मि)राग्री 
४) मावीर्यो (६०९ “बाहुर्‌ ) 
५) मैक्यामयोम्वीं 
2) “मूषन्‌ 
^) सप्रपव्यानि (र [म [द श्र") 
9 <) चरा (णप स्रा) 
10 ^) ण्व (70 मम) 

८) य (ण्म) 
11 ४) यथा (मिया) 

९) वान्येन नपि युध्यतो 

५) संगता (मिता) 
12 ^) यस्य पीर्युन समुष् 
14 2) यले ({०प्त्े) 

०) वीरं (० श्र ) 
15 ८) तरस्विना (1०? मन). 
16 ४) निपानिता (० समाना } 
17 °) वास्येपि (८ वाटोत्पि). 
18 ^) न्ष्टिम्यत निष 

४) मजेनानपि स" 
19 °) वृदृ्धनोप्रनिवलो 

2) प्राधयुय. (०८ गौर्‌). 
20 ८) करुचगसू 
21 £) यथानध्वेन 
28 £) अमानिनः (०२ विमानित ) 
24 °) अपूर्वा (1० पर्वा), 


3 > 


05 @» € 


उद्योगपर्व 


९) क्र (६0 उन} 
८) मामका (०८ मे सुना ). 
26 ^) शुध्यति 
27 ५) वने (£ नदा-) 
28 ^) खद्ग (9 श्रक्या ) 
८) पडश्रन्‌ (०८ पटक ) ~ 
९) प्रहरनं दुम्वमंयय्री. 
त) कथ र्(5 7/9 द्रा 05 उप 
१०५५ )क्धति मामका 
29 ^) ज्मयतस 
८) दनो (० भिन्दतो) 
) सफिणी ह 
९) प्रतीपात्पूरतो 
५) ऊंतराा च गजता 
31 थ) य (ण्म) 
32 ^) वीयी कर्वन्नदावीर्यो 
33 ५) मम सजव (£ मे बृकोदर ) 
34 ८) “वरान्‌ (197 “पुष्करान्‌ ) 
35 ^) गागो तेग दवानूपर 
36 ^) वदनन 
४) “मयाटिवा (1० "वडा" ) 
४) जरांसरधमयादरिता 
2) प्रदामिना (1०१ प्रनापिना ) 
39 ^) तीव्र (० नीन ) 8 
^) चे (णते) 
2) मम पुत्रे पाडव" 
९) महाबाहु" (70? गदापाणि } 
<) अनाना (07 "वार्यं) 
९) पदरयामीवामि' 
९) [अवय (णः [अवृद्‌) 
९०८०० 2 € {९६ 70 
50 4 घ ८० 81 18" 1०5४ 
0 & 7013370 791* 


1 
18 ५) जपारमीय 
19 ^) यस्य (० यदा) 
४) सरोतासि धातावमवे 
4) क्षय 
उचोगपर्वगि ॥ (४१ 20, 49 17 
्ण७३, 76५646५ 9 ९०1०- 


न्ये 


3 


[>> 


ल 


3 
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10) 
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2 2) च स (707 वत्स). 
{[ 701 1 


[ ^ एवकार 


8 8) वीव (प्के वठी) - 
4 ^) समस्तन्‌ (८०? समस्तान्‌) विच्यात्‌ 
(10? विदा) 
°) मागमद्‌ (7 आपवान्‌ ) 
5 2) महायशा (£०" "रथ ) 
९) कृत्वा (० कर्ना ) 
7 ~) अमानुष्य मनु्येद्रा 
2) वेर (20 जाट) 
०) करिप्यनि (7०८ हनिष्यनि) 
4) छेदामि (0 करोद्यानि) 
8 °) युद्रास्ली (10? मनखी) 
६) श्वर्च॑सा 
१) स कतम्रप्नो 
4) धर्मपुत्रो युपिष्ठिर 
9 °) न्याय- (0 योज्य ) 
10 ^) अनृद्य्तश्षं दाना च 
12 ^) अनारण्य (०२ अनावार्यं ) 
4) नष्टचेतन 
13 °) तनुरुचरिखी 
2) मिथ्योपचरितो मया 
14 °) सन्निबोधत 
15 °} शक्तिर्‌ (707 गान्निर्‌) 
४) यदा श्राम्यदिद मन 
16 ५) द्याया (१०१ दन्द) 
16 ^) दिष्य 
उदोगपर्वणि ॥ ५० ॥ र 


5ॐ 


1 2) यथा खजन्‌ (10" महाराज) 
^) युद्धो विना क्षत्रियस्य (0‰७१- 
्प७(्५) 
2 ०) निश्चय (1० निलन ) 
*) आपन्न (70? मागच्छे ) 
५) तत््श्च (707 मत्त्रश॒ ) 
3 ^) द्येवोदित" 
4} विङ्गता (० निङता ) 
4) 0 च 
5 4} यश्च ताननु (7० स कुमास्वत्‌) 
6 °) पुरुपाद्याच्यमानान्स 
०) राज्य ङृत्ल ( फ़ ४087 ) 
«) जित (०८ पिन्य) 
°) उवी (7० भूर्म ) 
4) ब्रेल्ययद्यथा 
8 2) बाहुनीर्यजिता 
9 ^) घ्रस्तानापर्वरा्चा च 


न्यु 


-4^.77<001९ 777 1 


10 ^) [आ यमे ({०" स्मयसे ) 
५) विनिकृत्य 
^} वने (0२ वन) 

11 ^) च शषयेदु" (८०८ वि") 


12 ^) समना (ण धच्विनां) 


येष 
4१ तु (०८ च). 
1४ ^) वीरौ (0 चोभौ) 
4) “सत्तम 
17 ^) तात्त (0 अच) 
41167 17, 25 338+ (पी 
४1 त्यक्तवा तस्य विरध्यति) 
18 ^) अष्टनिकयशकवेचो 
५) मटम (ण सानुग-) 
19 ^) [उक्तो (६०? [उग]क्त) 
०) विसित (0? विपित ) 
एउपोगपर्वणि ॥ ४१ ॥ 


54 ॥ 
1५) वय (० विमो) 
2 ^) प्रनजितान्‌ 
# ^) त (०८ च). ~ 
6 °) प्रयादानस्य (70? दान च) 
64-8* 029, 
94) न॒ व्कैककम्‌ 
10 °) हिनः ृन्ल (८ च छत्छ न ) 
०) स (ण स) 
14 ^) प्रणिपाते न दो* 
०) सतिन (ण बन्ूर्ना ), 
ˆ) नातु- (1० वेव ) 
10 °) मम (ग तेव) 
०) पुरा शत्‌ 
%) नराधिप, 
310 °) नेदभिप (1० मदारथा } 
°) प्रतरिष्यति 
15 ^) मभिद्रोगभा 
०) मीनव्य 
20 = 2०110 ० धा० {०६६ 70 
भारत 584 20 ण ४० यदा दुक्त 2 
05 14° 25 105६ ० {० 1018519 
7101105, 
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15 ^) पूषमह (० भूयात) 
16 ^} चापि (० चैभिर्‌) 


सदाभारते 


४) मद्टाजवाधिव्ररूपा सद्रश्वा 
उयोगपर्वणि ॥ ५६९ ॥ 


56 
1 °) प्रत्ययेन (० प्रतर्भन ) 
2 ^) सख्यम्‌ (10 मुख्यम्‌) 
^) तवरैक (0 तरै), ` 
9 4) पाटवानां वठेमवन्‌ 
10 >) एतानेव ततोपदय ्यास्तत्रै 
गतान्‌ 
11 ^) माद्र (10 मष्टामना ) 
19 °) ऽनु सयात (‡०" ऽनु संयाता) 
०) सार्धं मत्स सद्टारिमि 
18 4) तौ (णनो) 
14 °) तव (0 सष्ट-) 
°) सष (£0" सार्धे) 
15 °) भगदत्तः (707 विकणीश्च) 
17 °) केकयाधवे (2० श्यानेव ) 
५) संगरे (0 संयुगे) 
18 °) कृता मामा 
°) भ्रेगतौनां च मुख्यौ दौ 
20 4) भगदा (० मारत ) 
21 °) मोजस्नु 
22 °) स्वय संकत्ययामास, 
4) त॒ (ष्णः) 
94 ०१ संगरे (10? सुयुगे) 
26 ^) सर्वे (0? पुरा) 
2) -दधेत्मानिन (7० "देविन ). 
28 °) ताच्‌ (४०४ तां) 
५) प्रमप्रानू (६०८ "मभ्ना). 
30 % योद्धा ष्कोदरश्चव सव्यसाची च 
पाठकः 
23 °) स- (0 च). 
34 ५) भि 
36 *) यथ (१० तथा) 
38 ८) सुताश्च ते (£ सुचेतसो ) 
^) "ऽसु (1० ऽमै ) 
39 ०४) 00, 
५) ्रदारिण (६0: परवाधितुम्‌ ) 
40 ®) भरतिबाधितु (६० शवीक्िवु) 
41 ^) भाराधयिम्यनि (10 बावार्‌" ) 
42 2) दारजारेन 
०) अमिमूना (० श्रुता) 
48 °} शक्यो, 
५) धर्मराजो युधिषिर 
702 ] 





8 “) नु (ध्ण्तु) प्र-{({ण मे) 
48 °) समृता. 
49 ^) ण्व सतरदधान्‌ (707 आद्पै कु). 
०) एव (1०? एक), 
4) ^निबोदकान्‌ 
50 °) नियोत्छ्यामि 
62 °} त्वा (0 त्वा) 
०) ^ छः 694 1०5 ऽ44# 
^) संनिधातग्य (० यदिप) 
६8 ८) विजगैपिणाम्‌. 
84 °) पर प्राता 
111 ०४07 0 धा6 +०# {00 
त्रि कौन्तेये 4 80 65० ए? £ पर्थौ 
दुख 1 60 6“ 1०84 ग 15310 
01108, 


60 
7 ४) फथचन, 
०) [उ पिक्का (० [जु.) 
8 °) रुष्स्यसे (0" रक्ष्यते) 
°) वैतव्‌ (० ६ैव- ) 
५) तद्रत्रमिप्यसि 
9 ^} “मग्रित 
९) जातवेद प्रशाम्यति 
10 °) [भःन्रुमत (207 पम), 
५) विधिमग्रविव्‌ (107 पिद. भारत) 
11 4) स्यापयिष्यामि मत्रणाम्‌ 
19 °) जगमाजगमस्य च 
18 %) निलय (६० ऽमी ). 
14 ^) खक्न गच्छति, 
16 °) टि (मे) 
17 ^)" “वर्धं (०८ श्वरपी) 
18 °) द्विष्टं (६० दिन्‌) 
19 4) समामूधु (६ अवा) 
20 ०) [अपि (० च) 
21 ^} यदि विभ्यामष् 
०) न तन्रिप्न 
४9 °) मे (० तत्‌) 
५) सत्यवानिति 
93 ००} 00, 
%4 °) कर्थुयन 
28 %) निदटतान्‌ (६०? विभितान्‌ ) 
28 °) जस्र टि (10 मसु) 
20 ^) श्त्युक्ते, 
) “कालानि (० "काटम्‌) 
उच्रोगपर्वणि ॥ 


67 
1 2) तया वदत तमवीव पार्थिव 
% 2९076 2, 1०5, कणी 
४१ कूनगरष्य' (५ इन मघ) 
८} “पाद्यनीनि 
3 ^) त्वपि सत्तमेन (०? यपि सनवेन ) 
) छदि 
4 ८) तदम्नमस्नमपि मावघेप 
५) यन्न" (०२ मारः) 
6 °) मत्रा (० यात्वा) 
५) -नाव- (7० मार") 
7 °) “परीतबुदि 
8 4) युक्त (10 शक्यस) 
9 °) नमरे (10 पतिनां) 
10 ^) [ऽवि माति (०7 विमाति) 
11 ८) विगादे (६० प्र) 
12 ^) यथोक्त 
४) मनो (० चरतो ) 
13 2) न्यम्यापि द्रम्नाणि तु तत्र संख्ये 
५) मा 
०) मयि (70 मम) 
16 °) समांनां (० ख मार) 
<) लिता (7० भिचा) 
16 ,°) यूपच्वजे 
०) यथा (० खरा) 
18 °) तथैव वाक्ये च ({०्तु) 
उयोगपर्ययि ॥ । 


62 
1 ^ {७ 1, 1०5 358 (क र 1) 
(1 1) च (०७ ऽपि) ~ (1.2) 
वर्चप्रा (० वयसा) पाविवेन (7० 
प्रानिमेन) ~ (1 3) सरूराषव- 
बुस्या च दरीघ्रताकीदनेन च) ] 
2 ०) मानुध्य" (०८ मानु) 
3 4) पगश्वम्य माट(९7 14 र ४5 
1 (छन्ने 
५ 4) तथा धमै (६०८ धनेन च) 
4.67 8, 179 2, 0255966 156प 
प 42 7 (2० 3), ग र1 
7 छत्रु 5006 11068 
6 <) वधाथाय (70 दद्ार्थाय ) 
8 ४) दृष्टा छकुनिवधक- 
10 °) मर्दी नरम्‌ (० मष्टीचरम्‌) 
118) मा (07 मे) 


उद्योगपर्व 


%) प्रपावमानौ (०7 प्रवमानौ हि ) 

12 ^) पएक्सुष्ठी (६०८ ए्कमुमी ) 

18 °) शक्नी मृत्युममतौ 
५) परथिवी 

14 ५) भगदा (07 रगयुख) 

15 °) 0८ तै 

16 ५) कथचन 

17 ^) गृहे (र कान) 

%) मदारण्यम्‌ (६०२ श्वा} 

18 ^) यत्र (० येय) 

20 ५) यदा (1० यथा) 

21 °) दिदमुत्ता (० गिरिमुचरम्‌) 

१३ ^) साघु (0? सर्वे) 

०) अमिक (7० अमा) 
०) शप्रपानवियने 
५) कुररसंमित 

24 ५) छ्यमरत्व च गच्छति 

१८ °) कथयिष्यति (7०८ कथयन्ति स) 

26 °) विपये (०८ विषमे) 

29 4 ६6८ 29०४, 1705 258* क 
४1 [ (1. 1) पडा सानुयायिन 
(0 ४9 ०916८०7 ४17 }) - 
(1 9) नु तद्धिन्दून नव (0 ४४९ 
7०816८07 041६} [ 

%9 त्य) 0. 

30 ५) वात" (६०८ वायु") 

उद्ोगपर्वयि ॥ 


63 
1°) त्वा 
% 070. 
3 ८) 00. 
$ <) 0 
०) रणेतर्कयनातत्व 
6 ५) अद्रानीरिव 
9 ५) 5617076 एकनश्च 1४5 हि 
10 ^) दि (६०८ ऽपि) 
०) धर्मात्मा यत्र पांडर 
11 °) दाब ({०? पिनामदम्‌) 
12 5) सम (्ण्माच) शुश्रूष 
४) अथद्थिनां 
12 %) छप द्रोण च कथ च वार्िक द्रौणि- 
मेवच 
19 ^} तथा (६० यथा) 
०) सववेदविदो 
{ 708 |] 


[^ एएव्ण्वाः [11 


14 2) सवेभ्रावृभिरमद 
५) समुदीर्यत 

15 >) यथा (प यञ्च) 

उद्योगपर्वणि ॥ 


64 
2 °) त्वा (्ण्स्वां) 
5 ^) च छस्य च (†0 दर चैव) 
6 ^) 0प् 
7 0 
8 0 ६०2, 50103 
ये चान्ये पार्थिवास्तन योद्ुमत्र समागता 1 
कौरवाणा प्रियार्थं च दुर्योधनदटिवे रता ॥ 
(4 ण प्रश्ध्प) 70676 1) 
9 ^) वदन कौद्य (ई ४८५9 } 
10 °) सर्वमेतदचन पै समग्र 
4) ००० ०६ 6 {७४ 0० 
संजय 10 64 10 ए ६० 66 
19 15 105४ 070 9 10139778 
10110, 


66 
12 %) परावर्तये 
13 ^) [एब (णच) 
०) ईद्धिता 
1 ५) तेन (४ ४५050 ) 
उद्योगपर्वणि ॥ 


617 
1 *) एत (0? एन ) 
2 ^) विधां वेत्थ त्व (0? वे विचा). 
4 ^) गावक्लनेय (7०२ “णेष्त्र) ` 
०) निल 
8०) ते भद्र (फ ४८५०5 ) 
*) शुद्धमावातिमक्या च 
6 °) प्रपचस्र हपीकेश्च (४ ४५०5१ } 
9 ?) भयसं वचनातिग 
०) रेशररयं जीविन 
10 °) पं (८9 प्रीर्ति) 
2) मे च शोक विवर्धयन्‌ 
11 ^) प्रियोनि (र दयितोऽमि ) 
०) योपि (०८ यस्य) 
4) त्रा (णत्वा) ५ 
19 °) “माण पकामो 
०) मोक्ये लां महाभयात्‌ 


^ 17007 [1 ] 


19 ^) धिता (० तिना). 
15 °) तदू (णप) 
५) मन्नति (07 मवै) 
10 ५) निदिम्‌ (10 शान्तिम्‌) 
15 ^) “याणामुदीफ़रनां 
४) "लाग प्रमादत 
19 ९) श्रमे (10१ यमे) 
९) नेमा (णि पणा ) 
५) नियच्छेनां ततस्तत 
20 ५) "दारणम्‌ 
21 ५) एग्णा ग प्0 1 णण 
67 217 प) 1० 70 2५४, 108; 
© £ 17118817 {0110 


[0 
3 ४) निर्भय गोपदर्पितम्‌ 
4 ^) हि (णप्तै) 
0 ५) यनो ({० यत्व ) 
8 9) द्रामणासु च याक्षति, 
०) ग्ध (प लुम्प ) 
0 °) यैक (प चैका) 
4) पार्वराष्टस्य 
10 °) आ ख (7० नाएटण). 
4) तश्च (707 तद्धि). 
11 ^) पदयतयात्‌ (10 प्दयन्वा) 
12 °) राजा नो (70 म्प सन्‌) - 
५) वद्र प्रियवादन 
18 ^) ततो (10 तो) 
2) यदू (10 यप्र) 
०) संवित 
14 °) मातश्च 
18 ^) आग्रिग्थट (1707 कुदरा) 
४) मासंटी (10२ ओ्तन्दी ) 
^) मष्टावादो (10 च गोव्रिद) 
५) त॒ पनक ({0" [अ परमम्‌) 
16 ५) भ्रामका नगराणिय 
५) भरतामनम्‌ 


19 ०९) 0 
^) पष्ट र्‌ (शणः श्रीर्‌ १8 
आ {५} 


५) पुरपश्चायभापरत 
20 ^) भधनाद्‌ (107 अततौ ). 
21 2) शुः (10 तान) 

०) प्रमिता यम ({0" पनितादिव 
22०) अन (¶०्नान) 


महाभारते 


26 °} [ऽपि (40७८ नि) 
4) अर्पेतुभि 
28 ५) तदेति न (४ ४4208 ) 
29 ४९, मर (0 जन } 
^ {10८ 29, 205 परप्रे्ट धन नैष 
र्यं साधयति स्फुट । तखाद्नविष्ीनस् 
नेए छोफे परत्र च॥ 
30 ५ षा (०प्च) 
31 ४) न चार्हणा (० निगरणाम्‌ ) 
32 ^) वुधा मन्युमभ्येति 
32 °) संप्रष्ट्यति (०? “युति ). 
५) पाप (0 करर) 
28 ^) पाप र्मा" 
36 °) शीमान्‌ (10 श्री") 
37 4) नच पपि प्रवर्तेते 
39 °) जयति (० नजत्ि) 
41) श्रियो (० भिय) 
५) साप्रत (० साधु तत्‌). 
42 ^) अत्र (7० तत्र) 
42) [ण्व च परा (0 [ण्ठा 
परमा). 
46 °) "पापीय 
40 °) वय ते क्षुत्रवधव 
47 ®) जीवाम (६०? "म ) 
48 °) अत्ति (10 एति) 
*) धर्मोयमागत 
49 ५) जयपराजय 
४0 °) प्राप्य (10 प्राप्य) 
५) टु"ख वाप्य यदुत्तरम्‌. 
81 ^) [ऽदपितु (भ एपरि) 
४) च (णः [उपत, 28 0 
०) 
५) द्वेष्टि (० हति) 
8 ५) छ्यपयाने (101 व्यप"), 
58 ४) “युध्यते (£ “न्यते ) 
८4 4} तस्य पापचयो रुव 
59 ^) वरटीनस्य (0 वल“) 
५) जायते (10८ जीविते) 
2) शव जीविते (7० चोपजायते ) 
86 ^) धीरा (†" वीरा) 
87) तु (० [अदुपि) 
58 %) सर्वे भेदाय यत्ते 
59 °) सुग्पी (0 सुम). 
60 ^) पुरुष 
61 ^) “लेकेषु (1०२ “भूतेषु ) 
[ 704 1] 


५) चैव गच्छति (£? स नियच्छति). 
69 ५) पुरशवद्रियते 
64 °) शांततिरस्ि (0८ नासि शान्तिर्‌). 
66 °) “दारण (07 “वाधन ), 
८) मनसापि (1०? "सोऽपि ). 
66 ५) न (£ तन्‌) 
70 0) संमपत्छते, 
०) व्यापाद (०९ गोपादे ). 
71 ^) दैन्यप्रकाद्यक वेड . 
५) विकत्थन (१०८ विवर्ैनम्‌ ). 
73 ^) वा तदुचित (07 त्वेतदु* ). 
०) विरोधेषु 
76 %2) 010, 
०) "वलम्‌ (70 "द्रम्‌ ). 
76 °) फामाद्च (०? धर्माच). 
११ ०) किम्‌ (0 फम्‌ ) , 
५) वः नरोत्तम (६0? पुरुषोत्तम ). 
79 °) सामार्थे (५? वामर्थे ) 
80 4) मष्टावलम्‌, 
82 °) दुर्यो" (० सुयो ). 
88 °) दुर्यो" (६० सुयो") 
84 ५) द्रोण (07 रोधेन) 
8 °) धृतराख 
०) यैव स्त॑मयिष्यामि 
५) सर्व्ोवा- 
88 ^) ८५०8 तेत्र ५४१ पार्थं 
°) अर्थावाप्ति 
89 °) ल्वा (णपा) 
90 ५) विश्वक्सेन ऊुरून्सर्वान्‌ 
2) भरतान्‌ (६० भारतान्‌). 
98 %) प्रतिपद्‌ (0 उप) 
उद्नोगपर्वणि मगवचाने ॥ 


। 
14) घा (ण्य), 
3 5) [ण तन्‌ (० तन्‌) 
८) [उ ]पपयते (०? विशां पते) 
५) न (६० यद्‌) 
¢ 4) मरलस्यते (१० प्रदा" ) 
5 ५) पर्दतप (६० अर्दिम ) 
6 °) अभिगृद्धा (० अतिगरद्या ) 
०) *काट- (0८ “पतल ). 
ध्र ४) तरव (07 लि) 
8 °) एनि(5 (2 रि 8 1, 
10न्)ध्यति. 


10 ^) नानुद्रस्वत कोपेन 
4) दुव (20 दुष्कर 
11 -& ¢ 1124, 105 378५, 
12 ४) “द्रीटन्‌ (६ “करानन्द्‌) 
९) यद्ध (० चच) 
%) धूते वचित्वा 
५) नच्छष्रतेतेन 
2) न्वेन (णः चेन) 
14 ^) बातिमन्ता प्रतिद््ल्यम्र्‌ 
४) न्न्ीवन्ना 
५) ज्ादृमि- च्टमात 
16 ^) करिष्यति (णर मजि" } 
18 ^) न्वनाप्नोनार्‌ 
4) 5 एग दा (६० तदा) 
19 ^<) अमिनटवे (६07 अन्यनदस्ते) 
20 °) श्प 
4) च (प्तु) डुवीवितस्‌ 
21 ^} सन (£? चि-) 
22 ^) एय चारय वधन्तन्व (५7 ४7" स) 
९) प्र्क्टनप्रविसमः 
24 ^) तन्मत (7०८ तच्छ) 
४) हि (०) 
26 २) प्रविपौरपिकान्‌ 
९) तत्र (0? तव) 
27 ^) तन्व (णन) 
९) छन्वा उ (2० निद्चन्व ) 
29 ^) गहयिष्यत्रि 
%) चाहवे सनागवे 
30 <} च (07 चेद्‌) 
४) नाधमे (ण्न धने) 
31 ९) नत्र (0 हने) 
५) क्रिन्‌ (९०८ चद्‌} 
232 <) तु (०५) 
33 °) युद्छदि" (० उुद्धाषि" ) 
^) निदधन्य तवे वर्तिष्ये 
2) मरवर्भम (‡० नवं मात्र) 
35 ^) चरति (०? वदन्ति) 
५) ननुप्वलेन छप ्य घोते 
7) ददैव क्न्नात्‌ 
36 °) गनाश्च (ण ्वरश्च ) 
९) “निश्ववाच्ते 
4) यवि 


उप्रोपर्वगि 
89 


----~----~~---~------~-~------------~-----------~~- ~~ 


उद्योगपर्व 
ह (1 


3 ^) शश्रीटश्च (0? "सच्चश्च } 
4 <) उनियश्च (2०२ सनेवश्च ) 
6 <) [गपाङीनय्‌ (2०7 [ज[्राजीनस्) 
०) लक्तर्नो परिगच्ित्ि 
7 2) दिव्‌ (० चद) 
8 ^) चया कभा (7० टि चत््ेन- } 
^) यद्र (णः यद्रो) 
10 ~} दुर्वोषनं च (० दुर्योषनख } 
९) व्यति (8० घद्छने) 
4) वृपानीव हुताद्यना 
11 °) पु्पोत्तम (०२८ मबुक्न) 
13 ^) दीद्ययानायुपार्तो 
०) ताटखवाना 
<) उट्रनो (६० उदो) 
14 <) अचाविदु 
2) शछ्राना स्पदिकः 
९) बद्याहाना 
५) सेनाना (० चीनानां) 
15 <) वाह" (0८ वाहु-) 
16 ^) चेदिवत्साना 
४) प्रव्रीरात् वृषध्वज 
९) वारण (0 धारण) 
17 <) दामश्वटनेगना 
९) चरपु (प जप्य) 
18 ^) अप्यय 
19 ^) उग्रपराक्रन 
20 °) सगनानिद्न्‌ 
29 £) तन्य (07 हृष्य) 
्चोपर्वणि 


73 
1) स तच्‌ (0? एतच्‌) 
र) ९070070. 9 6 ल्प दण 
73 12 प ६० 7 194 35 1०5६ ०४ 
8 15572 70179 


75 
19 2} महि चुदध न कान्येष्‌ 
20 °) तटनद्धीवया 
८) सयुदैपिषन्‌. 
ख्यो पर्वणि 


78 
1 2) वक्य (07 वाच्च) 


[ 705 1] 


७ 9 


[^ [€्वाम [व 


69 


4) पटोदयन्‌ 
) इति (णप) 
<} वेनैव मन्यसे छा 
2) अन्नत्त (०८ असाक्‌) 
^) संपचनान उन्यकतु 
2) प्रथनक (६0 प्रनक- ) 
2) जनानपर (० निरा) 
९) “छान (०? "छतु ) 
५) पव टेव (0८ एवमेव ) 
2) वीर तसन्‌ (४ ४८875 } 
९} गनि्यति (707 मवि") 
12 ^) घर्मुत 
14 %) “ते (£ “लागे ) 
15) जितत 
2) प्रत्रतित् 

16 ^) न पुण्या (0 नु मुख्या) 
17 °) वायच (20? वृधद्च) 
^) स एव (0? तदेव ) 
८) सत्र चान्योपनर्पितम्‌ 
०) [अपि (0 [ह्]ति) 
०) कतेयानां (£ पां्वाना ). 
९) तदत्र (2० तद्राघ्यु) 

खयोगपर्वणि मगवेघाने 


77 
९) मया क्रार्य (०? समावत्त ) 
०) करीव (0 कर्यैयेग ) 
५) निवर्तते (१०८ *येच्‌) 
3 ^) [प्र (प्ण्प्वै) 
5 ^) नरि (०८ हि तव्‌) 
०) स्वं (0 पर) 

6 ^) छक (70 सल) 

8 °) अकारणाद्‌ (० मन्तरेण) (ण्ण 
अन्तरेण वध पार्यं &०0 जन्तरेण 
टि धर्मार्थ) 

9९८) च(्ण्प्तु) सख (ण्स) 
10 4) षाडव (६० मारत ) 
112-127 071. 

19 4) तदा (६० तया) 

18 <) विप्रख्च्च तु (07 ्ठुप्त च) 

15 2) खर्वम्यपःनेमत्र 

16 ^) नाक्न्नादरू (० चाकननाद्‌) 
५) अजनुनाप्यतिश्चक्से 

17 ९) धान विहिन 

18 ५) नास्त (०२ पाण्डव) 


© ॥* 


0 "~उ © 


॥ ~| 
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19 ४) तया चिरम्‌ 
20 ५} संन्िताय्‌ (२०१ संकपनास) 
<) चतुय (ण्व तुष्ट) 
उघोगपर्वगि मगतरधाने 


78 
1 4) श्रुन चैवैष न्या 
25) तु (प्च) 
९१ मद्यो (0 संद्यमो) 
<) परमात्मन (०८ माभवालन ) 
8 °) फयुणेनापि 
4 %) दुर्याव्‌ (10 कुर्या ) 
6 2) तत्त (0 मन) 
6 ४) नान्यथा (०? सोघन्यथा) 
०) अनिलमनमो 
8 ८} नदा (० तथा) 
9 <) निग्रत्ता वनवापरात्स 
2) वीरा (प वीर) 
10 °) शट (0१ रणे) 
11 >) तव्‌ (1०१ त) 
2) भयोच्चरम्‌ 
13 °) म्ारथ (६०२ मदात्मजम्‌) 
14 ^) माच ध्ोणितमृमध्य 
५) नर्‌" (1० युधि) 
16 4) द्‌ लया (1०? त्वयानघ) 
17 °) यै तम्‌ (0 चैनम्‌) 
18 °) निवर्तत (0" वि“). 
उपोगपर्वणि, 


9 
1 ^) च (णष्तु) 
°) यथा युद्ध च (०२ तयापि युद्ध) 
3५) दि (०प्नु) 
02) जानामिदियद्रा 
९) ममापि (0? तवापि) 
7 °) रपकर्व्य (07 पुम्पर्थम ) 
8 ^) तद्वाक्य (70 वाक्तु) 
9 ^) सर्वद श्रुगाख्‌ (५? सर्वनो बीरा) 
9 °) सम" (1०7 प्र). 
उपोगपर्वमि 


80 
14) श्वर्पिता 
3९) तु णप्च) 
£ ^) मद्ामाग (107 मद्टावादो) 


महाभारते 


6 4) तथा (0? त्च) 
7 ^) सविम्यट (0 कुशम्यट ? 
€) मासदी (० आसंदी ) 
8 ^) तु मोर्विट ({0" मद्टावादो ) 
4) संजय (10 कफेटाव ) 
11 2) सष खजयै (ए ४५05 ), 
न) 72257 घोर ४० क्रुद्ध 
14 °) धिप्तन्य ( 
1 °) सर्वभूतेषु (1० "पपिपु) 
18 <) यद्च (70प यधा) 
21 2) वेदीमध्यात्‌ 
22 5) अजमीदकुर 
%) "समततेनमाम्‌ 
24 ^) कत्व (1०२ केद्य") 
४) व (० समा) 
%6 ^) निरमर्पेयु न्यु 
27 4) मता मम 
28 “) मयोक्त यच्च नियुक्त 
29 ४) अभिग्रासि 
०) कृपया नाथ (0? पुटरीकाक्ष) 
31 °) धनुष्मत्ताम्‌ 
32 “) पाप (0? कोप") 
५) सर्वं कृष्ण विनीयता 
38 ^) मृदुखमार 
०) सदीनमसितापाग 
4) सर्वगधादिवासिनम्‌ 
34 £) वामेन (१० सव्येन} 
35 °) उवाच (07 उपेत्य ) 
35 2) 07 
36 ८) “कसेच्युत (य "करोदुत ) 
39 °) नग्र-भ््तन) 
41 °) सो(भ्ण्यो) 
2) धर्ममेवानुगच्छति 
42 ^) “सवेन (07 “सप्नेन ) 
९) सोत्कपा 
५) सस्वनं दसगद्रदम्‌ 
46 ८) देवैश्च विधिनिर्मितम्‌ 
4 ५) देष्यति 
4) श्व्गाटवटीकरनाः 
48 ^) नद्येदधि (० चलेद्धि) 
49 ८) वाप्य 
उचोगपर्वपि, 


81 
1 2) यैव (707 जघ) 
{ 706 1] 


४ € ४3 


"ठ © 


12 
13 
1 
1 
19 


0 ©> 


9 
% 
% 


© ॥+ 2 


(1 
2 


©> 


| 
98 


15 
16 


17 


18 


20 


22 
28 
%4 


29 


०) नियतो (०" दयितो ) 

%) करतेव्यम्‌ (107 कतुं त्वम्‌) 

५) यद्वा ({0" यत्तद्‌) 

<) धर्मानुयुक्त (10 धर्मार्थ" ) 

४) शममनामय 

4) छदे चापि (07 सृद्र्चिषि). 

<) कौमुदीमासि 

°) रफीनस्य सुमुखे काठे 

५) सत्य" (०? स्व*) 

^) पूर्वीन्दिक 

4) सर्वोपवरणानि च 

^) च (10 हि) 

०) चित्र (ण चित्र) 

^) सोपस्वरम्‌ (० सप") 

०) सता संपादयामासर 

4) संपन्न (० श्रै ) 

०) सघोष (7० सुघोप ) 

%) कामग (0" पुण्यकृत्‌ ) 

^) व्यपोदाग्रघन' 

°) [अ [तुययौ (ण ववौ 8 भप 
1.42 

°) दारदा (0" सारतरा) 

<) “मषा्येमे 

०) शश्िखी (1०८ “शिखो) 

2) भूमिप्रश्च य" कथ 

0४00 ० 716 ६० {07 81, 

१8० प ८० 82 18 18 108४ 0 ४ 

11115312 {0110 


(1 


५) “धर्मिष्ठ सोल्यगाद्‌ 

ˆ) “विधान्‌ (0 "पद्यन्‌ ) 
2) अन्हा (०" रम्यान्‌) 
^) निव्य्ट्ान्‌ 

°) अभिरक्षितान्‌ 

°) नोगिभ्ानू परचक्रेण 

4) अनेयान्सर्वकोविदान्‌ 

<) अथापदयन्‌ 

०) पथि तिष्ठति 

£) श्रदत्स्यूक (107 ूवम्यट ) 
2) माधव" (70 केव") 
०) पुमो चस म्माय्यछ 
<) अवतीर्य ह तान्सवान्‌ 

4) समाजनम्‌ 

4) समाग्धितता (07 भनुष्ठिना ) 


27 ४) विदधत्‌ णः पूजितम्‌ 
28 ^) चैषा (० तेषा) 

%) 1४5 च ९९६०० मायात 
29 2) तु (णत्च) 

0 6 ल्गणनय 


33 


0 


1 ^) दूनन्‌ 

2) प्रयात 

९) सष्ामाल् (०८ च मा) 

९) वृद्धाश्च वाराश्च (४ ८85 ) 

९) चरतसते (10८ च वर्तते) 

८) दौ च (10८ चौजश्च) 

४) तवाचाैर्तरिदम 

<) "चिता (६०२ "हिता ) 

४) नराधिपन्‌ 

९) स्मा (70 तमा-) 

2) बहुभिर्‌ (०८ विविधेर्‌) 

4) शद्णानि शयनानि च 

15 2) प 18" ४०व 162 

सद्याणि (६० मोज्यानि) 

°) राजार्थं (६०८ वामार्धं} 

2) वृदत्यले (०? वृकख्यठे) 
उयोगपर्वणि मगवधानै 


34 
1 ^) नृदत्यठे निवसिन' 
% ५) "सत्वो (० “मात्रो ) 
8 5) निगदतः (1०८ कथ ) 
7 ०) कौरवं (0? केशवे) 
84-10° 071 
13 ५) तदा (०८ सदा) 
15-16 07 
19 °) घनन्‌ (०7 वरम्‌) 
°) तदच (0 नदस्य ) 
20 °) रचिराकार (० °? ) 
५) सर्वं च सुमदद्रनम्‌ 
21 <) ससद्‌- (0८ सिन्‌) 
उचोगपर्वंणि 


35 
9 ^) स्वप्रनकाद्रा 
ॐ ^) नथा (० मद्वान्‌ ) 
+ 2) गुणीवस 


९2 0 ©> #* € ॐ 


(ऋ 
2 ++ 


व 
ब 


| ओ 


©> 


1 


उद्योगपर्व 


ठ °) नशेः (०८ श्री) 
4) व॒ष्ट्दश्च भियान्प्रति (५ ५" 
प्रियानपि) 
6 ^) वर्प्रयः (7० दादा ) 
7 °^) त्वधर्मन्‌ (णत्व ध) 
९) श््छामि (०८ इच्छति) 
9 -एणप्र०प ० ४6 ४6 ता 
च्प्पिनि ¬” 85 9 ए ६0 
8 32, 15 1058 0४ & 7015- 
817 {91 


87 

०) राजन्‌ (० मर्वे) 

%) निस्िभि- नष संगता 

९) जनैर्वहुविधरन्धेः 

९) बद्धश्च (०्नष्दो) 

<) राजमार्मेणरामा स 

४) प्रेष्यमाणा ह्यर्निदिता- 

०) प्रवेशनम्‌ 

%) दृद्यवे स मदी तदा 

11 °) "कर्षणः 

13 <) अभिगच्छति 
४) नराधिप" (0? नरेश्वर) 

15 ०) जर्नानर (9 १" दून) (० 

यङ्ाम्विनम्‌) 

16 °) धम्य (1० धर्मा) 
४) प्रायुल्य (६० प्र) 

०) यथावत्ममुपेयाय 

17 <) तत्र (£? मथ) 
4) समेयाय 

18 <) पूजित (10 ऊर्मित) 
५) ततोपाविश" 

%0 2) “चरन्‌ (+0" "हमन्‌) 
^) सरिधिकाः 

91 °) पर्यक्रामद्‌ (०? निरा) 

28 ०) नह (0 कुरु-) 

23 “) पूजित कुदाटग्रभ्च 
4167 23, 1718, 396* {01106 
ए 1106 92 2 4147* 

% °) धमाथेनित्यस्य सतो 
%) सतो (०? गत ) 

%6 ^) तस्मै (० तस्य) 

) मवं (1० सर्व ) 
07 ६6 ००1णृ्छय 
707 ] 


#> ९9 


09 “व 


८2 


न 


[ ^ [ए0€वार [व 


838 
1} विदुरम्‌ (५७ ग" ४७) (847 
7५7; रात्‌) 
2 ५) पुत्रान्‌ (० पाथन्‌ ) 
3 ^) सत्य (10 स्व") 
8 ^) यत्‌ (?०प्ये) 
°) पन्नाः (£ संमता-) 
6 °) नाष्यण्या- 
7 °) र्दतीमवद्ाय 
°) याता (०९ यातः) 
8 ५) व्याप्र्िहसमाकुले 
9 ^) विदहीनपुत्रा्ते 
10 °) वेणुनि-सखनै (0 वेणवैरपि) 
०) ममवोध्याश्च (0 "वोध्यन्त) 
11 ^) निनादेन (१०८ “निनादैश्च ) 
५) प्रावोध्यत (०८ व्यः) 
13 ^) र्लेर्वजेर्‌ (एए ४८57 ) 
०) द्विजस्तदा (० द्विजन्मन) 
15 ०) न तदद्य (£ अतद्द्य ) 
17 ^) मष्टावनेष्वबुध्यत्त 
18 ५) सत्य- ({0" सतां ) 
%2 ^) प्रमु (० मेष्ठ) 
28 °) महाव" (0? श्रुकोदर ) 
24 “) तु (णच) 
25 °) मरुत्पतिसमो वले 
90 °) “सदृशो (१० “प्रतिमो ) 
५) मपि" (£ महेन्द्र" ) 
31 ^) आदिराज्य 
32 <) सर्वे (0 घोरं) 
५) पाडवा (० कौरवा ) 
-& {67 82, 178 39¶* प्रा ए] 
(1 1) वि 1५ -मि)मुख 
-- (1 2) उच्यते) 
34 °) महाधुति (५ मदावत्‌) 
५) धार्मिकोपि (०८ धार्मिकश्च ) 
35 4) वरी (६० युवा) 
38 °) चैव (0८ कृष्ण) 
39 °) तु (०८्स्) 
५) सुखोचितः (0" सिधित्त ) 
41 ०) पक्ष षम 3 20 ५6२६} 
सघात्तजे 
०) धूर्तिं (0 छख) 
42 ¢) प्रियतरा (†०८ ^तमा) 
4) सर्वकामै` सुखोचिता 
3 °) अनुरुष्यत, 


^ [९ापार [1 | 


44 ५) सर्वै मसुिा यु 
^) माहि (1० सवं) 

48 ५) नुग (णप दु) 

46 £) यत पथ्ये जनान 
८) पुप्राटिमि प्रिदरीनां 

47 ९) मे (० चेत्‌) 

48 °) स्प (ण टाया) 
९} यापि 
4} ताम्‌. (1० यर्‌) 

49 ४) तथापरिप ({०? तनोधिवः) 

514) नतु (ण्या) 

52 °) भवलाद्यो, 

59 °) अलकां (1० "वागे) 

०07० 64, 08 वद 
58 °) सुगाजभिरू (0 कु") 
4} तेपा (० पपा) 
॥¶ २०५१8 6720, ५६०८ 658 
८) भवशासि परतप (० जनार्दन) 

88 ०५) न स्यद्यदत मे स्या पु सम 

गर्म 

60 °) त्वा (णत्वा) 

8) श्रियान्िन 

^) दावं परमत 

‰) 0 दि 
61) नत्वानापि (ग नात्ान न) 
02 °) यायां ममायाकर्गुम्य 

°) "स्तिपा 

63 ^} व्रिनिषना (णष्चनि) 

64 ^) यटा (10 यन्मा) 

68 ^} जित्या (प एला) श्रामजन्ये 
(५५ {0 ६५४) (0 च 
संग्रामे) 

66 4) धारयन 

67 °) यथा वागभ्यभापत 

6९8 °) मे ({०प्मा) 

69 °) सा ({०प याद्‌ ) 

70 ~} हनृद (० द्द) 

4) त (णन) 

^) जीवना प्रा" 

*) भूयसे (70 भूयाम्त) 

°) या जीवति पिगरनु नाम्‌ 

^) एत्ति 

५) मप्र (1० अप्र") 

74 °) निव्योक्तो टि वृबोदर 

५ ) प्रियः { [१11 श्रिया ) 


प; 


> 


1 
72 
73 


महाभारते 


75 8) पाट वेति(८ स्यति } क्रमिष्यति 
76 ९) ममतिकराति (7० समवु" ) 
77 2) त (6 ए स ०३ प्तप 
५) पूणीध्व 
79 ८) चरनू (7 चर) 
80 ५) सकरी ततौ (र क्रुढायिव ) 
88 ^) मचिरादपि (०१ सु") 
) "कपेः 
88 ^) यत्म सा पयृते द्यामा 
88 °) सपिप्ये 
89 2807० 89, 205 न्न 
%) पृथां पार्मनसा श्रौरि शोचतीं खा 
पिवृश्वमाम्‌ 
90 89019 90, 105 वासुदेव 
५) अज" 
93 ^) निद्रां तदी 
94 °) तु सख्न्नेन (०९ ते खच्पेन) 
96 ¶ 0820 96४ 221 96 
°) वीरा (० पीरा) 
°) सुपम्‌ (०7 सुखाम्‌) 
07 °) ते (०८च) 
98 °) भियान्वितान्‌ ({०? भरिया वृतान्‌) 

100 23०7० 100, 778 कुंती 

५) यथतेपा (70? य॒दत्तेपा) 
2) पुरपोत्तम (0 मधु° ) 

101 ^) 20110 ° 19 ६०६ {70 
कष्ण 1४ 88 101° प ५ 
छिममां टेटि 2 89 287 18 
7185817 


39 
98 °) आगत (0प्मागन) 
30 °) नोत्र {०९ लोभाद्‌) 
५) तिष्ठते धियि 
32 °) “भिरक्ल॑गन 
35-27% 07 
38 ^) गतेषु (0? यातय) 
39 ८) तग्र (10 तन ) 
01, {116 601०ु०प., 


9 
1 °) य्यवमिन सम्यकू ( ए धप्ण9ु) 
८) “गमने ({० "गमन ) 
3 °) प्रग्र तत (णः ्रग्र्गत ) 
¢ 2) शटरिना (707 शश्वह्िनि ). 
{ 708 |] 


467 4, 203 414+ प्यप् र], 
{८1 1) मृदश्च प्रपठामानी च (19 
16 एप्यठाः 191) ~ (1 2) 
छले च (० एलेषु), ततेपु (0 
सर्वेषु) 
8 °) प्रयासि (10 श्रेयोऽपि) 
6 ५) 07 
7 2) निश्चित (१०८ निश्विनम्‌) 
°) धातरा स॒दुबुदि 
8 4) मति (701 मन ) 
9 ^) निश्चित (४३ [८ ८०९६) (107. 
निश्चय) 
11 °) व्यवसित 
164 16० 071 
16 °) प्रतीप- (0? प्रतीप) 
५) रोचये (0? "ते ) 
17 2) क्षियो दर्पश्च मोटि 
०) अय दर्पाच्च मघ्रा्च 
22 °) मषट्राज्यम्‌ (०7 महा) 
4) वद्ध सन्न मन्यते टय्यमर्थम्‌ 
24 °) भूतसारा्च (19 एतसाराश्च ) 
9 °) ए (ग खटा) 
20 ?) पाप" (0 दुष्ट") 
५) “वर्षण 
070 {16 (नृकृमण 


91 
1 °) तथा बरे मदावा्ो 
4 °) धृत" (707 धावे ) 
8 ^) पर्याप्ता (707 पयता) 
6 ^) यत्त प्राकन्या (10" यनन्‌) 
०) प्राप्त (10 प्राप्तो ) 
प ५) [इ नेव (५१०47 11121४5) 
8 ४) यत्तः (८7 कत्त 05 10 
५०२५) 
9४) ण्व (०८ण्व) 
10 ^) व्यसने (० “य॑ }, 
०) अपप्नो दि (७7 अनुनीय) 
11 °) संनिवर्ेयेव 
०) कस्य (0 कस्यचिद्‌) 
13 °) पृथिव्या (प न्या) 
14 ९) नूणाचन (10 आचरण्यन) 
15 ^} मेद (10४ मग) 
16 ^) न चागरयुरभर्मि् 
17 £) अय नागन (707 अहमागत ) 


०) यत्र यन्न मत्ता 
18 <} धर्मार्थयुक्तं उदित 
19 2) अथ चैचय (६०८ यदि चाचस्वन) 
20 8) गषवय5 र्मानान्‌ ५४१ 
सर्दवतीन 
21 5) मयि (६0८ मम) 
एण न 6 ल स्न 
91 १ ए ६० नत्र्व 7" 93 4&° 
28 108६ 0 159४ 7०1. 


93 
‰ ^) तत्‌ (70 ते) 
5 ^) एष (०२ जच) 
५८) मान (0 पार्थिव) 
8८) वारयना 
५) मन्येप्रातततियु च 
10 ५) पुन्परथम (10 मग्न) 
11 °) मारतान्प्त्युपम्थिता 
14 5) कौन्य (०प्गनद्र) 
०} वचनम्‌ (10 बवट) 
15 <) घाम (प शने) 
16 ^) निय्त्ट (ण्ट र्ना) (0 
निष्कल) 
५) तथैव द्यु नने 
17 ^) शरठस्रयाभूत्रो (0? दक्यास्ता- 
भूता) 
18 ^) ता (श्ण्त्रा) 
) नृपः (णप नृपरा) 
19 ४) च (0८ धथ) 
29 °) [स [यघृध्यनान्‌ (० [भ र") 
28 4) परतपा- (1०८ नप) 
2 2) पिनृमिन्रानृनिव् (४ {7257 ) 
2 ^) चेमा (० सर्वा) 
6 ^} त्व (०८ दि) 
४) त॒था (9५ "7 नव 85 17 
४) 
27 ^) दरव चार्जिना (०? [उ रिता) 
५) न मारत (०? नराधिप) 
28 °) दरय्यसे (0८ ने) 
९) श्षवघ्र (70 क्षवे) 
% °) नरु (ण [अपरि) 
30 ^) [षव्र (्ण््टि) 
९) पाटवाम्तावकाश्चैव 
32 2} रामना (ण्ण म ४३ गए 
६७२६} 


उद्योगपर्व 


५) द्रात्येुर्‌ (६०२ नाद्य") 
33 >) 07. (एषा. ) 
८) “त॒त्तन (07 “नन्टन) 
3 %) “हान्‌ (1० “षन्‌ ) 
38-39 07 (88] ) 
40 <) त्वा (ण्ला) 
41 =) च जने अमुत" (07 तथातः 
सजने) 
42 <) म्यिना स (्णप्म्यानान ) 
९) नायमनमयन्तात 
48 ५) नमेनहे (० “मदि) 
44 ^) घन्यमर्य्य (2०८ धर्मम) 
2) सत्व (7०८ सन्यद्‌ ) 
%) वहु- (£०” वद्न्‌) 
46 ५) निषठन्धर्न्यु (7० तिष्ठ राजन्‌) 
47 <) चैन (० चना) 
°) ध्यु (०८ “तपु ) 
80 ^) धर्यं (0 धर्म) 
५) न्याय (07 न्याय्य) 
51 ^) ते (ण्व) 
५) मनाता- (०८ "सने ) 
53 ^) तेषा (प तेन्य ) 
54 ४} पर्मरत (707 धर्मे सर्ता) 
०) वृतिश्च (0 वृत्तिच) 
4) या (६णप्या) 
55 ^) रदितश्च (70 दाहितश्च ) 
८) [अपाधितः (६०८ [उ पा) 
56 “) नचत्वासन्यववन 
57459 07. 
602) मन्वानोनथ (07 मन्वाना अर्थ) 
%) दि (ग ऽति) 
५) प्रदण्ीप्व (६०८ नि") 
61 ^) शुश्रपिना (०? “पितु) 
५) पय्यनरं (० "तम ) 
69 4) प्राक्रनद्‌ (० प्राक्रा" ) 
उद्योगपर्वणि नगवचाने 
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3) तु (प्च) 
4 ^) मेयोपना वाच (१०८ पएकोपमा 
राजन्‌.) 
०) आधत्व (०८ "टत्व ) 
5 °) यदमा (०? अचिना) 
8 ^) ब्रुवनमचगत्‌ (707 नुवन्नन्र" ) 
12 ^) उल्ये (7० सख्य) 
[ 709 1 


[ ^ एवकार [आ 


४) दरयो- ({०ग ययो ) 

14 ^) मानुप टक 
%) तयोर्‌ (० नाभ्या) 

15 £) तेपानि (० तप्येते ) 

16 0 ८0९6 #्ण 

17 07. 

18 ८) करपिती 

19 6 ££€८ 19, 15 480* 

20 07. {16 ण 
2) [उ पायानोसि (०? [उ {प} 
%) त्रियनान्‌ (£0> टीयनान्‌ ) 

4) समर (0 मे चिर) 

21 ^) ाकाद्ठ (70 आकरा ) 

22 °) [अ म्ययृण्डन (70 “मापन). 
*) क्विप्यमाणा (० क्षन्यमा) 
५) सात्वं" (०7 मान्त््य" ) 

28 °) मारत (0 कौरव) 

24 5) चाधत्छ 

%5 -26 0 

27 <) गृष्टाैतान्मदायोरान्‌ 

28 °) गपराजिनन्‌ 

29 °) नानिकाद्रू (० नस्तकान्‌ ) 

५) समर्दयत्‌ (07 समप") 

30 °) ते (ण्प्मे) 

31 4 67 51, 15 482*< फ} ए] 
{ (1 2) मवत्यरिपुरजय (07 ४16 
०5४6८1०८ 217) ] 

32 °) प्ये कचित्‌ (०८ कषेष्ठी 

कांचित्‌) 
८) समाहित (० परिनि) 

38 ^) “रोको (० “लोभो ) 
°) सीन्यः (० क्न ) 
4767 33, 105 438“ 

34 ९) पृच्छ (0? पृच्छेर्‌) 

35 °) [अ ुमिवच 
°) अभ्याजगाम (०८ प्रचा") 

38 0४ 

39 >) सैनद्िघा" (2० प्विदया ) 

4) व्रिचेनना (20 परचेतस ) 

40 °) स्वपति (07 ^ते) 

41 ^) अमद््येवयुण पार्थः 

42 <) [एनी (श्भ्प्यीतीा) 
<) पुरुषोत्तमौ (0 पुम्पर्थमी ). 

43 ° } एव (70 एवे) 

2) अमिद्यकमे (०7 जति ) 


^ [थाव 711 ] 


‡‡ ५) वेदो (1० मेने) 
समोप्य नपप्राने रमोदधकोपास्यान 
समाप्तम्‌ 
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2 2010० 2, 1४5 कण्व" 
°) *वारण (० *मरपाय्‌) 
2) चर स्या (0 नन्सूर्यौ) 
0 ^) गियर-योन्याश्च 
८) नया (10 रमृता ), 
7 ^) त्र्या प्रीपरथने 
4) श्ु्टने 
8 ५) पाटयां (1०? पालयन्तु ) 
9 ^) नर्त ({0" पुम्य) 
13 7070 ० 116 ६०२६४ {09 13 
प) 0 5" ० पवा 98 1 
70158112 
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6 ५) *ेगाश् (70 'स्पाश्च). 
7 ^) जानामि (10८ जानाति) 
8 4) च गोपति (10 शची) 
10 °} णव (0 ध्य) 
४) *रधिराणि (1० “्चिराणि) 
°) अच्छरफटिफ 
५) “सासोपमानि (१०१ “सारोऽ्वटानि) 
11 ०) नामौकसानि (1०7 नगमयानि) 
५) तारारूप्राणि (० तारकाणीव ) 
12 °) दीतानि स्ट 
19 ५) ण्नानि क्य 
°) गातम, (०२ द्रभ्यतय्‌) 
^) द्रन्यतश् (0? गुणत ) 
14 ^) आक्रीटं (1० "टान्‌ ) 
*) [अवुपि (० [उन) 
16 °) कां (10 [मु-या) 
17 07) {15 7 
उपोगपर्वणि 
| 
। 
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2 ^) प्रतुने यमु म्याद(१) 
१) “गा च (०८ *यातैन) 
1 ५) स्यते भूतिपिवर्भने 
6 ५) सेगमोभिनः 
7 ५) वर (0 
52) प्रन (1 प्ते) 


महाभारते 


9०) नागेय (० नागाश्षी) 
०) नारणाचृटतदटुफः 
°) अविलश्चानल्चव (४ ४८87.) 
10 °) क्यपो ध्वजवितम्कधो 
11 ९) द्विपवस्‌ (1० द्वी) 
५) मिनरकेान (10 प्रकेमर ) 
19 ^) चिव्रवेलुश्च (० सुख") 
५) सर्पमोजन (£ सोम) 
13 *) चिरादकः (107 चिरान्तक ) 
०) विप्युगध (६0 धन्वा). 
14 <) अबे (1०? सुम्बसे) 
०) मातलेयो मातरिश्वा 
५) दविवाकरनिाकसै (फ़ ४८४87 ) 
15 ५) प्राणनाश्च ये (0 “तश्च ते) 
16 ^) ख (० रवा) 
उघोगपर्वणि 


{00 
1 °) मातठे (पभ सप्तम ५5 पप 
1.42 
3 ०) सावैप्रीतिप्रदायिनी 
4 2) महीतलम्‌ (10 "तके ) 
5 °) चिभ्यतो (०? पिबन्तो ) 
7 °) चतस्रोस्या पेनवोन्या 
°) निव्रस्यो दिशां पादयो 
५) धारयति दिव (भ श) सदा 
9 2) धार्यते व (०4 2५. च?) (० 
^्तेयै) 
५) पातार विश्च" (0 मतके) 
10 °) वन्यां (07 धर्म्यी ) 
८) तथेटमिटसप्रिताम्‌ 
13 <} सुधा 0 सुधां) 
०) सुधाभोजिपु च सुधा 
14 5) जय (0 जत्र) 
15 °) प्रिवार- (70 परिवासं ) 
070, {1716 ९०107007, 


017 
1 4) पुरवया 
3 °) टिव्यामरणभूपित 
5 °) वनटवुवुरेषणा 
6४-7> 07 
8 °) णय वव्यानां (0? एक्पघानां) 
५) यथा्रष्य (1० शठान्‌ ) 
9 ^) कटे(ष्णक् रियो 
710 1 


9 4) कमटाश्च" 
10 <) वाल्यकर्णो वलिनीगः 
11 °) फमदापूतकौ 
19 ^) सुमनास्सुपोदरिमुस 
५) आस्त' (10 आप्त) 
13 ५) “पूणैकं (० पर्ण ), 
14 ^) कारोवीर पिटिरिक 
°) पिंदीरी भित्वनेघ्रश्च 
५) मूपकाद (£ मूषि") 
16 °) ज्योतिष्टो (१० श्वो) 
%) कु्टर" (2० कुद्रक' ) 
16 °) विरजो धारयश्चैव 
°) सुखतताजय (0? सुससो जय } 
°) च दुष्ठी च (707 पिवुण्डश्च ) 
17 “) पाताले पदययत्यत्र, 
18 07 {71९ शट 
^) मातले (10 मातषिस) 
4) एवे (2० व) 
190 ५) “नदक (10 नन्दन) 
20 °) कस्यैष वदरो समष्टान्‌ 
%2 ५) जनयेन (10८ जन्म कर्म) 
98 13070 23, 1058, नरद 
26 %) असित्रागपती दातु 
५) गे (0 मुने) 
उयोगपर्वणि वरान्वेपणे 


{02 
1 °) शुन 2५1 दा 48 {प ६02) 
फश्य, 
3 ^} अश्च" (०7 हरि} 
०) अग्र- (६० कत्र ) 
4 ^) विजितैर्‌ (० “जितान्‌ ) 
8 2) विभावसी (० “सो ) 
10 4} च (28 1 ६०८६, 6, १५१४. हू} 
11 <) अमिपिच्य (0 “गम्य) 
2) सुतां (०८ भय ) 
%) मातच्िग्र (०? मात्तेख्‌) 
12 0 ८6 
५) प्रियमाये (0 त्रिय“) 
13 76०7५ 13, 178 आयः 
19 °) पियातिन (६०८ ^तेच) 
4) प्रयतिष्याम (०? "प्यामि) 
20 ग्०ा ० {116 ६०४ {0 
सश्च ममा ५६० 10 20 ण्‌ ४० 108. 
17८ 18 105६ ०० ६ 7015579६ ण, 
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18 00 716 ण 

) स तस्य (0 तस्य तद्‌) 
21 ^) श्द्‌ (0? श्म) 

2) वृष्टम्‌ (८००२६ वट &8 ¬ १०६६) 

०) 905 एक ९०१ एन 
28 ^) यावदि (0? यावान्हि ) 
24 °) [ऽपि (०१ हि) 
26 077 
28१-१9० 07 
29 ४) मयि (णप मया) 

°) जानामि (०२ मन्यामि) 

५) नमम ({० ऽमटृ्) 
32 4) हन्येनां (० हन्याना ) 
38-38 01 
उोगपवंणि मातन्विरान्वेपण समाप्तम्‌ 
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1 <) अनर्य- (0? अनर्थे). 
०) परार्थं (1०८ य) 
2 °) शोक (70ग दश्च") 
3 ¢) प्र- ({०प्वा) 
¶ ^) तथा (णप यथा) 
८) “मव' (0? “जय-) 
9०) च (ण्ह) 
10 4) स- (म) 
11 °) सवगृ्यान्नन्‌ (70 मथ गू“) 
1315 7० ४ 
16 ९) सथागमत्‌ (0? उपा") 
*) रूपम्‌ (107 वेपन्‌) 
4) मोजनेच्छया 
17 ०) वर्‌ (०९ नव) 
21 ^) दक्षिणा का (० दक्षिणां कां) 
4) मानवे (०? “वम्‌ ) 
22 ५) स्वग (0? खगे) 
23 ^) जातमानस्तु (0 जान) 
24 °) ददामीति (‡0ग “नीति) 
94425 07 
26 ^) जाति" (10८ चन्द्र") 
उघोगपर्वयि गाट्वचरिते ॥ १०३ ॥ 


{05 
2०} च (णस्‌) 
% ५) पिव्मा (णः चिन्ना) 


उद्योगपर्व 


5 °) पृथिन्यां (० श्या) 
6 ^) धारयमानोसख (०? “माणस्य ) 
8 °) करोमीति (7०८ करिष्येति) 
9 ^) अमृतस्य (07 अनृतस्य) 
10 °) [ऽसि (०८दहि) 
11 °) यत्रणा (० तव्रणम्‌) 
०) पाप (707 पापो) 
12 2} करोमि न च मापितम्‌ 
13 <) दाप(5५ 7५ मान ४5 वप 
{6 )यन्ति 
14 ^) सव (70 मह) 
15 ^) यन्मां (7०? यस्मात्‌) 
°) प्रणतो (10 प्रयतो ) 
%) ष्ण (07 मदा-) 
17 ५) योक्तव्य (०? “व्यो ) 
18 °) त्वदर्थश्च (० “धं च) 
19 °) पृयिन्या (7० “न्या) 
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9 2) वापि (†ण वाहम्‌) 

४) 80070 अथ, 778 हि 
८ ^) यतोयुखे (०, “मुर्‌ ) 
6 ^) पूर्य (पण पूर्वे) 

९) अस्यां (० यस्या) 
प) अतो- (0 यतो ) 
%) [भुपि (० [अ्र) 
०) “कते (०? "तरे) 
°) पूर्वेषां समवेक्षताम्‌ 
०) पूर्व (0 पूर्व) 
£) देवाना सखमिच्छना 
11 %) "वर" (2० "वैरे") 
12 ^) दीप्ता (० प्ता) 

०) सख- (7० खां) 
%) सतत (0 मत्र) 
18 °) प्रकारद्य्‌ (70ग प्रतिष्ठा) 
14 2) 0 
८) हविदाने (० धोने) 
15 ^) प्रवो (0? बश्वो) 
16 ^) यत्र (707 भत्र) 
17 °) सर्वस्य (1०" स्वरस्य ) 
०) णां पूर्वो दिशां मागो 
4) बिपायैन यदिच्छसि 
18 <) वा (2०८ च) 
उद्योगपवणि गाटवेचरिते 
[ 711 ] 


> ॐ 


[^ ए०कार 
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1 °) श्रवेण (० भतिन) 
५) किम्‌ (० दिक्‌) 
2 ^) छोकस्य याम्यस्य (207 छोकेत्रय- 
स्मास) 
४) “लोक (07 श्पक्ष्‌ ) 
९) पिल (70? द्विज ) 
8 ¢) तुल्यता गता (९०८ तुद्यमागताम्‌) 
4 °) बुषा (7० द्विज) 
०) [अपि (६० [अ]्र) 
6 °) निगचते (६०२ निद्ाम्यते) 
6%-7° 0170 
9 <) मदार' (10? मन्दर") 
०) गायति गाथा गधर्व 
10 ८) राज्य त्यच्वा (£०" गत्राज्य ) 
19 ^) तप्वा (० चील ) 
५) इता (०? वृता) 
18 °) सर्वामरा (० “सव ) 
14 2) वैतरणेष्ता (:० वितरणेषता ) 
५) तत्र (०? जत्र) 
16 %) शरत्तो (707 [भ [इ्तो) 
°) सुरस क्षरते (४ ४९.०87 ) 
°) वासिष्ठा (7० धानिष्टा) 
५) उत्छुज्यते पयः (६०7 उत्छ॒जते 
पुन ) 
16 ^) तच (> जत्र) 
०) तौ (०प्द्रौ) 
17 4) [इदा (६०८ [अकत्ता) 
18 °) चाखिटान्‌ (०" स“) 
4) अलमन्ै (1०९ रमन्ते). 
81 °) परिवारस्य (०४ “तापस ). 
उद्योगपर्वणि गालवचरिते ॥ ९६ ॥ 
(7081 07 106) 
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1 071 ६०९ ए. 

^) इदो (०२ श्य दिग) 
2?) गा (श्ण्प्मा) 
8 2) यदा (०५ ४ भन्न ) सामुद्र 

राजेन 

=) 0. स 
5 °) °मारैर्‌ (६०? "नागीर्‌ ) 

%) ब्॒टब्दिना (र चुपुपुद्धिन ) 
श ०) जामते (10 जायते). 
9 ^) हि सर्वत्र (०२ हिमवतो) 


^ [1101९ 111 ] 


12 4) चयने गिपुनो घ्नि 
13 ‰) नापि (ण्य) 
*) अग्र (ण अनः) 
15 ^) अष्टार्बिशतिसप्रव 
५) चद्रमा (107 चद्रन्य) 
17 ४) प्रन्य (107 [अ च्यननस्य) 
1718 00 
19 *) पिन्तगे (1० दिद्रारिण) 
पगे गानवयरिनि 


109 
1 0 (1९ णन्‌ 
८) निम्नीयने (107 उ्तायते ) 
2 ०) परिवारस्य (107 “वापिस्य ) 
3 ®) उत्तरस्या (0> उत्तरायां) 
०) न सोम्ये न विपेयात्मा 
८} न धर्म्या (10 ना") 
4 ५) वगो" (10? नते") 
८०) [अ {भिपिच्यने (० [भ]म्यपि- 
च्यत) 
6 ^") ग्र गगा मष्टदिवात्पतती गगना 
ध्युता. 
^) 020, 
7 ४) “पतीच्छया (10 “परीप्मया ) 
11 ^) सगम (ण सयम“) 
4) “भोज्यानि (1०? "भोग्यानि ) 
12 4) जप्राम्योदय उच्यने 
14 ५) “रि (1० रार) 
०) "न्तम (107 "सत्तमा ) 
10 ^) जायने (0 श्रायते) 
2) कतिर (1०7 [त्रा निर्‌) 
4) “भोज्यानि (10 “मोग्यानि ) 
17 4) उत्तमम्‌ (१०८ अव्ययम्‌) 
18 ^) धन्गय (19 पल्यमन्‌) 
४ ) च्टपिटम्य ({0" एम्विन्स्य) 
19 ८) प्रन्यना (10 क्रमना) 
20 °) नरो(? "गो ) त्तमे (19 गरिजो) 
21 ^} द्विमवन्‌ (1० हम) 
%) कानना" (ष्ण करका") (१० 
फमरा.) 
) नस (107 यद्‌ } 
^) थर (10 वन) 
५) जीमूत (107 4} 
23 °} दघ्न (ण दिला) 
९१ श्ट (0८ दमि) 


4) त 
~ 


___----~--~_-~ ~~~] ~~~] -----~-~_~_~__________-______--~_---_-__--_-______---~ ---- 
,-----~-~~--~------~---------~--~----------- 


मदाभारते 


2५ ४) अन्या (०? अन्धेर्‌) 

25 ५) विसार्य. (५१६ “स्तरतस) 
(1० तिस्तरद्रसख) 
उचोगे गाटवचरिति 


{0 
1 °) तातं (® तक्ष) 
2 ^) पूवाम 
3 ०) 00 
९) च (प्मप्तु) 
2) अरुणाय्रज (०२ “नुत ) 
4 8) आरष्टसेति वे द्विज 
8 ^) पूर्वं" (5 1 पक्ष ४8 711 
०८६) 
8 4) [अ गृनिनम्‌ (107 [म निन्नम्‌) 
9 ^) ल्य" (107 तुल्य ) 
9) तिमिरूपान्‌ (०? *"मत्म्यान्‌ ) 
11 ^) सतु (०मस्ाघु) 
12 ५} मद्ासग (10 ऽमएटज ) 
13 <) शरीर (07 २) 
14 °) निर्वास्य (9५ ४४, प्य ४8 त 
४०२८४) 
५) त्तम" ({०८ पुन ) 
५) ब्रजतो (107 गच्छनो ) 
106 °) त निवर्वं मदाबहो 
16 °) पह मया (०08 स ४51४ 
६०.८४) 
17०) च (णप्न) 
५) [ऽयम्‌ (1० मया) 
18 °) [भात (0 [अगृन्विनि ) 
{19 00 £"6 ४८९ 
४) वच (प तदा) 
९) [द्र (० (ण्व) 
21 °) नानि यो्दित (० नाभिचोदिन ) 
22 ८) *रोपरि (०7 “रोरसि) 
4) यर्तयिप्याच (0? निपर्तिप्याव ) 
उचोगे गान्वनरिते 


॥8४। 
1 ^) द्ारिरी मरा्ममी 
2 ५) "निपेटतु" 
3५) क्षिप्त (1० पिभ) 
4 ०) गमनेच्छ्या 
6 ^) नु (णतु). 
8 4) पिपर (ण विप्र) 
{ 712 |] 


2) प्रख्यातं ते (१० प्रध्यात परै). 
५) त(० 2५ य ०510 {6 
10 °) प्रस्यात्त (० प्रध्यात ) 
५) अनय (० मनमा) 
11 ^) ण्य (० ण्व) 
^) [मपि (प्णप्त्व) 
18 ५) ्ाचाते (1० ज) (४० पणव 
1110405 |) 
16 ^) तथायुष्मन्‌ (१०? तदा" ) 
०) हि (0 [अगुषि) 
19 ^) “प्रिघ्रस्तु 
०) व्यध्यनि (0? चा) 
21 ^) मिपम्यत्ताम्‌ (0८ निदयम्य” } 
22 ^) ण्न (० दीन) 
उघोगे गानवचरिते 


112 
1 ०) वदतां (£? पततां } 
५) वोभित्त (?० वैपित) 
8 ०) तितार्जित (0" चित्ता) 
4-6° 07, 
5 °) आपीटमित्वा परथि 
6 ^) सोमान्वयेमे च 
10 °) [अयदि (ण [मर्द 
11 °) तपसां (707 तपसो ) 
19 °) उपवारेच्छया 
०) काठे (0? कां ते) 
13 ८) सप (६0 ष्घु) 
14 ०) “वर्च्ताम्‌ (० “जन्मनाम्‌ ) 
10 ^) यर्व्थे (६०९ थ) 
16 ८) भयत (०८ मवत) 
17 4) करिष्यति (0 चरि") 
18 °) [मभियोक्षयते (० [भप यो) 
५) स्वा({ण्त्वा). 
19 ^) वाजिदानू ({० पाजिद्रा ) 
0०1, £116 ९0101108 


113 
1 °) पिगरज्य (पद्य 98 {0 {०4} 
4) प्रिनिश्चिल (107 निध्िल च) 
4 ५) पेना पुद्धिमवरकषिव॒म्‌ 
6 ^) व्यानि त॒ सने राजन्‌ 
°) मा (णमा) 
4} तु (०६्च) 
°) याचम्‌ (10? च्राम्‌) 


9 ^) *नाद्रनाद. (2? "नादान ) 
10 °) हति समावित नर 
4) [ऽ ]्िनाम्‌ (० [ऽ यिनाम्‌) 
16 ^) जुवा (० उक्तवा) 
19 <) प्र्तवाभिक्राम काम्यत 
उघोगपर्वणि गार्वचरिते 


114 
2 °) पचञ्च (10? सप्तत) 
५) नुनप्त(5"५? 2४ प्रच) (णः 
च पश्चनु) 
3 ^) “नीका (० "लोका ) 
4 4) मयि (0 मम) 
7 ^) सतत्‌ (0? एतच्‌) 
8 °) श्न्या (णप ष्ट्या) 
9 ८१ परर (1० वरर} 
11 ९) मे (ध्मा) 
19 °) [ऽपि (0 हि) 
14 ए0ष््ठण 9 ६6 ५९४ 6ण 
14 प ० अस्या 10 116 4 25 
105६ ० ४ 701580६ 10110, 


{76 
4 ^) “प्रतिमाकारौ (१०९ “प्रतिनकादौ ) 
£ ^) शुल्केन (2० शुल्क तु) 
¶ £) राजेद्र (2० राते) 
४) पार्थिवी (०८ पाथिव ) 
<) चापि ({०प चैव) 
8 >) राजपिं (० प) 
५) [अनामवम्‌ (£०" [अ]नालजा ) 
13 ^) मृतेन (० मूल्येन ) 
14 °) मेन (10८ धर्मात्मन्‌). 
19221 00, 
21 ५) विनतात्मज (0 “जम्‌ ) 
उद्योगपर्वणि 


[881 

3 ०) वदता (?०र पनता) 
8 ^) मिरे (प्स) 

7) प्राप्य (प्प प्राप्त) (1० प्रापु) 
9 7) द्विजोत्तम 
10} तु (ण्त्‌) 

८) तथा (5 29 न्दा) (६०१ 

तत ) 
11 07, 6 पथ, 
90 


उद्योगपर्व 


11 , तै (णत्वे) 
12 <) अख (0? मस्यां). 
र) नसेत्तम 
13 °) व (णते) 
{4 07 € म 
16 ८) चरतु (0 तिष्ठतु) 
18 ^) तु (० च) 
^) [गाध (० [न रद) 
उयोगपर्वणि गाटवचरिवे 


{5 
2 ^) पुरतेर्यदोश्च 
3 °) गधर्व" (07 पश्रि") 
£ ^) "देरयानाम्‌ (0? 'देद्यानाम्‌) 
5 4) 7८80570 वन ४० वर 
7 <) आत्मान (०? जात्मनो ) 
8 ^) वैटुर्याकर 
°) शष्ट (70 दाप्यः) 
9 ?) रमानि च (१०२ सुरसानि) 
९) “पुण्यानि (०? “मुख्यानि ) 
19 ५) [ज युल्यत्ालक (® १४ घ्‌) 
सेणा 
13 ^) वद्य (†०त् वदी) 
14 °) माभित- (० माखिन-) 
15 £) वहुरु(०«7 ५" ग)गे गगे (&\ 
१४7 ते) 
16 ^) दृद" (० मृद" ) 
17 °) *निखटन 
19 र) लोके (107 केन) 
29 °) नाम्यजान्तथा नृप 
*) सु- (प्स) 
०) सोमवव्‌ (07 मवत्‌) 
उद्योगे गारवचरिते 


{19 
4 2) कर्म" (0 घै" ) 
5 °) तेत्र तत्रैव मनस 
8 ^) वदन्‌ (07 वच ) 
द) ग(8य (४ मतिमतां 
9 ५) चेपामग्रे पपात ष्ट 
10 %) महेश्वरम्‌ (०८ सुरे") 
12 °) गगा गान्‌ (० स गङ्गाम्‌) 
13 4} म (गय च) 
16 4) काष््यते (०7 काह्धिनस) 
17 ^) दिवश्युत (एफ "०9? ) 
{ 713 |] 


[^+ एएशण्वाम 


18 °) पुरुषोत्तम (702 पुरुपर्थम) 
19 ^) याद (प नाद) 
20 070 6 एण 

°) [ऽ ]भिगन्य (० "वाघ ) 
21 °) आष्घापय (०7 भ्व्या हि) 
22 ^) ए(० ए ते ४5 यप ४6पा 
28 ^) सर्वानू (० मूघ्ना) 

^) तरा (ण्त्वा) 

2) पुरातने (६०८ "तनम्‌ ) 
25 °) नरा इमे (107 राजन्नरा ) 
27 ¢) तारयन्ति (० "यन्तो ) 
28 ^) [म ]कसाद्‌ (०९ तस्माद्‌) 

उघोगे गालवचरिते 


{20 
2 4) तदा (० पदा) 
५ °) आद्राने (0? साधाने) 
8 °) यदा वलेष्वनार्भषु 
4) वेष्ारेषु 
9५) खे (०प्ख), 675 धत 1४ 
104, 114, 144 
10 °) राज- (7 राजन्‌ ) 
11 ^) प्रीतिः अघ्रोश्च (प प्रीत शक्रश्च) 
12) [अपि (णन्तु) 
13 °) सवनाश्वरिता प्रभो 
°) वाजिमेषाश्च (०? वाजपेयाश्च ) 
15 °) ते (ण्स) 
16 ^) एव सवै समाश्वासः 
०) तथा (० तदा) 
17 ^) तेन (य सेन) 
^) प्रान्न (०? प्रश्न) 
4) चारोपयस्तु (६०८ मरोपयन्त ) 
18 ५) 0 
07 {6 6०णृए०ण 


[02.0१ 
1 ०००) 07 वान्ण्ट क्त 6 ए 
3 ^) आश्रि (०८ आरुष्य) 
# °) प्रिगरष्ठीतश्च 
6 ^) प्रापतसवर्गफर्श्चैव 
7 ^) त्वर्चितोभूष्‌ (07 त्वया धरम") 
न्वा) 0070 
8 ५) तेन श्वात्वा (70 ततोऽश्नाला) 
12 °) भगवान्वेद (0८ “वन्वेत्य ) 
13 नद्या (0? पितामष्‌ उवाच) 


^ 1706001९ 1] 


14 ५) धन (णर पठ) 
16 ^) “गलपानां (10 प्रदग्पाना ) 
८) यम (पसम) 
17 ०) ण 17 08 1619 
7९/04/1114 1६ 19 1/5 ००८ 
1269 
<} प्रिनानन्यपि सप्राप्ता 
21 2) फस कतेनि चिच्‌ (०८ पार्थिव 
यत्वगीि) 
४) राति (10 जुप्तेनि) 
०) चागम्य (10 नम्य) 
उघोगपवगि गान्य चरन समाप्तम्‌ 


{22 
2 4) न्याय (01 न्याय्य) 
3 ^) ननु (ण्नतु) 
¢ ^) व्यरान्य (० ऽभ्यावृल्य ) 
0 4) ण्नत्‌ (10 ट}. 
५) “नटन (707 मत्तम) 
4 26106 ¶, 76203 18९19" 
^} जन्म ({0" जन) 
9 5) वर्दते (101 श्त} 
10 ^) “तुबयश्च 
11) तश्निमित्तसू (1०९ “तम्‌ ) 
४) तरयश्चम्यश्र्‌ (0 [ भ य्सय ) 
12 °“) 7057 मूल्यानां ५०१ मिप्राणा 
13 ए0गध्० ० (19 ६6६ तण 
129 13 ए {० 134 6 15 105 
0 70155172 {01105 


134 
6 ^) उदटर्मला ममाश्वास एसे यटवन्तर 
प ^) क्र्वा सौम्य मदात्मान 
8 ^) नान्यो पै (० नान्यस्लम्‌ ) 
५) तथ (10८ उप-) 
9^) मल्ति व्रत भूव 
<) वीरा ({० पीर) 
10 °) नषए्ायाने (1० सषएाया 4) 
4) श्वा 
117) नद्य (नः प्ीद्रध्रक) 
५) "तेर (107 श्येनन ) 
*) य्यपरन्येनेत्‌ (० श्येन) 
12 °} पूया (07 पार्था). 
13 ८) [~> यग्‌ (19 "पम्‌) 
९१ प्रतिपच 


महाभारते 


1४ ^) युथा (० तथा) 

16 ^) उल (1० उद्र) 

17 °) मरिजयना (०? “यते ) 

20 ५४) {7225 वलेपेत ४०१ महदामाग 
९) धृष्टमतम्‌ (07 "वनम्‌ ) 

उद्योगपर्वणि वरिदुगपु्रानु्रामन समक्तम्‌ 


{35 
1 2) तु प्स) 
4 ^) पुरय्‌ (107 पुत्रम्‌) 
6 *) ण्व ({0प्ण्व) 
प ^) सर्वं (70१ कृष्ण) 
५) तश्च (107 मर्व) 
8 °) धारयते 
9 °) नित्योक्तो टि (> निलयोष्कतो ) 
°) क्षत्रिय (णः "्या) 
“) समासज्य (०? "साध ) 
10 °) दि (प वे) 
४) सन (४ ८018 ) 
५) ग्करपण 
12 ५) [अ वरतथा 
13 °} सदा (70 उमी ) 
१) पृणीत 
14 “) मनोमनुष्यनाथस्य 
16 ४) वापि (णः चापि) 
17 °) यद्रा (0८ यत्तु ) 
%) मष्टद्‌ (707 मनम्‌}. 
19 >} नूया (० नुदि) 
20 %) [म्यत (10? [अ यन्त ) 
21 °) यथा कष्ण सभा गना 
९) परुपाणि (० कटकानि ) 
५} मर्व" (10 कुर्‌" ) 
22 7) मे पुम्ान्मतिपाटय 
23 °) [अपि (70 [भुभिः) 
५) तदा (०7 तत.) 
24 °) रथदरणः (0 रवे कर्ण) 
25 ^} अ(श्थ ए तु ०5 1६१०६ 
“) सजरपन्‌ (707 जजव्युद्‌ } 
26 2) मृ्युपाद्व्य गना 
27 ^) मणम) 
28 ५) न च (1० स्य) 
यद्रोगे मगरयाने 


136 


1 07 6 7९4 
{ 714 1] 


3 ४) संनिधौ (1० संमतम्‌) 

4 2) “पादरयिता सदा 

5 2) “ग्रम्‌ (य "निथमस्‌) 
०) गांटिव 
ॐ) क्षम्यति (10 क्षति) 

7 °) समाद्राय 

9 <) प्रचम्य्‌ ({0? “द्राम्य) 
९) निरम्य (° भ्ात्मिः) 
५) मृत्युदषटातरागताम्‌ 

10 ४) शुद्धिवाम्‌ (1० शकणवाफू) 
०) “व्याघ्र 

11 ^) च ({0" चेद्‌). 
०) प्रमत्त" (10? प्रसन्न") 

12 2) नृपात्मज 

15 ^) मदेप्वाप्तच्. (9? गु्ठकेदास) 

17 ^) मुचत्तामात्मनाश्रुगि 
2) संत्यज 

18 °) संमानिताश्च (10 ममाचिद्रय) 

20 °) चात्र (10 वीर). 

„ ५) “नारका 

1 1017107 ० 16 6२४ {0 
भिरि प्रदीष्षा ०४० 10 136, 21. 
४ ४० 139 24 13 105४ ० 718 
81 {01108, 


139 
25 °) सत्यधर्मश सात्यकि 
20 ^) व्वर्णाश्ा 
27 °) सेनाजि्च मदावल . 
*) विगारश्च 
28 °) समुपानय 
29 ^) धृतरा 
५) य॒स्य (10 अस्य) 
५) अध्वर्यवे (10 अध्वर्यव ) 
2) मविप्यमि 
30 %) गांटिव 
31-32 0 
38 ¢) रद्वाना (10? उद्राता) 
४) प्रापतम्नासु (707 प्रलोता प्त ) 
34 <) धर्मरतो (0 शश्वद्राजा) 
38 ^) यन्य (0 शद्धा स). 
4) सुब्राद्रण्य (707 शरह्मण्यो) 
36 °) तथा" (0? मद्य") 
37 °) ग्र" (0 रथ") 
०) “वकर्यनान 


१ ^) प्रतितन्पदन्न. 
८) नु {त्भिन) 
५) [ऽन्व (प०प्ञ्व) 
4) [ञ्य {० [स न्व) 
-43 <} [ऽय (०८५) 
<) "तश 
44 ^) न्न विन्ते (7० न्नित) 
45 ४} ठन्यं (प्न्य) 
46 >) छदि (९०१ निद) 
१ न्न्य (६०८) 
4) [अन्व (०? [ञ्]य) 


-{7 ^) नन्देन ठव खन्यङ्‌ 


39 <} जन्दायानि (६० जयानि) | 
[4 
1 


4& £} र्टल््ते वाठचध्व्दि 
51 ४) "ङ्य 


53 4) रनेज्ये च (0 “क्न्य 


<) पुन उत (कणप व्टाडच) 


5 <) न्थात्व (1णप्ठदरत्र 
56 ^) छ्नादेपु (१० “-नेयु) 
37 ^) चस (10? 7) 


च्यत सनि =४॥ 
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ए.€{076 ‰, 1०5 नवान्‌ 
^) डु (0-न) 

४) *लभ्योरपटना 

८) वि- ({०म्न) 

3 ^) उदगिभिने (1० त्छन्द्ि) 

¢ £) मवा (णत माता) सवनेन (४० 

ना) 

४) ठद्धगयिता (1०? "निदटता) 
4) पटयति (णः ददन्ति) 

6 <) उरा छवद्धिनान्ता 


| 
| 
<) मवदि (० मपित), ४९८९ | 
1 


| | 


| 


2० 10 9, 114 13 15: 
8) चदि (0ग"यरा) 
12 ^) पूत" (10 घात) 
15 ^) [ज्पतितं (7०? [जा ]पतठद्‌) 
16 ¢) छात्रा" (0 कुर) 
17 4१} नान" (१० नासु) 
15 ^) उने योत्येन्न्य 
५) छन द्वनर्‌ 


व, 
~+ 
प्य। ॥ पज 11414 
- 
) 


उयोगपर्वं 
4 । 


1 ^) “द नेज्य (०२ "सपूल्व) 
44 
) नि य 


^) त्ब नाग्ण्तकि 


49 


५) दर्षन" (०: दु-खान्नः) 
) दुठःन (० दुर्योधनः) 
3 <) चन्न (यवग छ 25 17 ल) 
“) -- (ध्र) | 
6 <) पाल्यो (६०८ "जय) 
2) विञ्योदि (ध्ण््वत 
8 ^) उनूषा 
13 ^) ऊन्ङु= (1० जे युक्ते) 
1416 07. 
17 <} प्रः (० पुष्य) 
^) ~ (० दख) 
^) उोवङवन्य्रवााः 
4) चादि ({०८ [ज द्यु-) 
18 ^) न्क्वरया (०१ न्कादडाः) 
^) पर्ीक्ननपत्त 
५) "धाञते (० “~च्छनि) 
21 0. 
23-26 07. 
7 °) न्वा 5 (१० मन्दे ल) 
25 <) वानि (६०? युन्न प्ति) 
29 ^) इव (६०८ नव) 
80 °} निवी गः दुदोधन 
30^-32 07 
32 ९) रौष्नेव (०? सीङ्न्वि) 
33 ^) त (प्ति) 
36 ^) “न्दने (० "व्याः) 
^) शछद- (1० शुड-) 
39 ^} तेनव (0 दण्यन्ते) 
4) दृष्या (ण्व) 
0 ^) उग्र (0? युक) 
५) चाभितः (०7 चामिनो) 
41 ८१ न्ना (्ण्प्न्न) 
2 ^) [तर (4० न्द्‌) 
3 ^) यधा (पन्या) 
५) न्ति (० नोदति) 
44 ९) दूयन खन्यते 
&5 <) चन पमन (2० द्भ पवान) , 
५) पिनार्न्च्‌ 
7 07, {16 र 
४) पटन्‌ (0 पटिन्‌) 


45 १) “द्‌ (८०८ "तनपितन्‌) 


धः र र 
उदर उन्पिन्डनाप्त 1 -=-द1॥ 


{ 715 ] 


॥) 1 


{ ^ एण्कार 


42 
९) यू दहाति (० ययि). 
९) युधि (० शवि-) 
९) प्य (प्व) 
4) र्न्द पयि निन्ये 
^) घनिष (0८ "छ ) 
०) लो (ध्व) 
8 ^) तु वा (0 याद्‌) 
9 ^) श्रानैन्‌ (५ च्छि) 
10 2) ब्रिन्न्प 
11 2) "वध निट (07 “वदे षक््य )}. 
९) ठेषा (ण्ठा) 
८) नियन्वा ष्यः 
13 <) एरय (०८ पश्ये) 
४} नदा सुद्ध (० त्या युद्धे) 
<) न्या (णठण्ध नच) ([0प्नहि) 
15 <) दिष्ये (० चिष्पैर्‌) 
16 ^) र्य (०7? अवय) 
17 <) छत्यर्थन च निपैर्‌ 
५) सेना (प्णप्च्टा) 
19 ^) च(फदाहु दे 05 ग एठय्त्ेव 
उदु 
20 ?)} "गोजपुरच्छता (०५ 8 ६०८६) 
(पम "उन्य वै पुग) 
22 4) च दिट्र (प तार्त्रि) 
24 °) च (णः तु) 
५) -ग्ुवन्‌ (0 आडाद यय्‌) 
5 °) "रक्ित्रं (० "वर्तित ) 
6 ^) शतिं निश्चिन्न (०? अभिनिर्याय) 
29 ९} र्नरवान्सि (7०7 उच्तर). 
30 <) गछतरापयष्टल्वा 
०) चन्त" (०८ यतव्रत ) 
उयो डुषीतनानि 
143 
2 ४) [-जा]षिरथि- 
९) नापि (० नानि) 
3 °) कुजे (0 ङ्क्निणा) 
‡ °) "र्मद्‌ (07 "क्मा) 
र) [प्र (० [पुग) 
6 ^) जननरध्य (० स्खट्द्धा) 
^) ठट (०? "र्टान्‌ ) 
०) पगा (० न्यव) 
०) चतुप्यति (०८ वत्तु) 
र) वा (्णप्च). 


९१ ॥#» (9 


# | 


^ 


^ [67९ 177} 


8 4 ) दमाद्‌ (107 लीभाद्‌) 
9 ^) नथा" (०7 तना) 
7 4) वैवानित मद्यघ्वरे 
12 *) डाम्न ([णपद्रस्द ) 
उमोमे र्मटतीममागमे 


144 
1९} निश्वग्नी (0८ निश्वस्ा) 
2९} पिना ({५प्पृभा) 
3 24976 3, 175 पै" 
^} तु (मन) 
4०) प (णते) 
¢ ५) त्वप तीनिनाध्न 
6 ५) ममापि तसू (1०८ ममादितम्‌ ) 
7 ^) हीन मंरकारममयाद्‌ 
10 %) प्रफाशिते ({० "धित ) 
11 207०0 ० 16 ५१४ {व्ण 
144 11" ए {० 145 15५ 28 
10५ ०४ 2 7085178 {01 
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16 ^) [अगु (फ [जआप॑) 
18 °) ग्रिस्तीधी च (79 पिरतीर्येत) 

०) युध्या (10 बुद्धा) 
10 °) म राजा (10 अराजा) 

4) स॒परिरितय. (1० "त ) 

^) प्रीगितो (र प्रतीतो) 
21 4) भूता (1० मूल्यो) 
23 ^) घ्व (0 [ण्युमिर्‌) 

%) नगरे (० नागरे) 
20 ^) उपक्षीमे (1० श्षीणा ) 
१५५१6७० (07 
20 ^) राजद (७ गेय ) 
27 °) त्व वीर्‌ (४ ४715] } 
28 °) क्रोध्मानानां 
29 °) चओ राजू (णः महाराज) 
230 ^) प्रािपारभित्र 
31 ५) पुप्र" (६०८ पित“) 

०) धरार १४ 
32 0षणण 
33 *) भामा (४ पष्‌ ) 
२५) मप्ताज (4०८ तरुपा 4) 
१ ^) पत्रपु (1० पु च) 
40 °) ई (० यि) 

उ्ोगरर्यीि 


महभिरते 
46 


1 07 16 प्ण 
2 <) प्रातिप 
०) तततो (£ तथा) 
4 °) यवीयास्तु तद्रा क्षत्ता 
4) कुरः" (0? कुर“ ) 
5 १) [एकवमच्य॒त (0 [पए]नमच्ु- 
तम्‌) 
9 °) चानुरक्षणे (0? चाववेक्षणे) 
^) एरणे (1० मरणे) 
10 °) संजनन" (07 सवान ) 
11 °) जाश्रास्य" (० अन्वा) 
५) मावर (10 मष्यमना) 
12 ?) व्यवस्यति 
4) नराधिप (7० जनापिप) 
14 ५) नराधिप (ग जनाधिप) 
16 °) श्वर्षण 
५) सर्वदा (?०प्मेसदा) 
16 ^) बहुधा (० यहुना) 
18 °) प्रणष्ट 
%0 क, छोभेन एन 
22 ° ) सघम्‌ (० पूर्वम्‌) 
) प्रजा (0 तथा) 
23 ^) स मोक्षस्व (7०९ नोपेक्षस्व ) 
28 ४) ये (० =न्ये ) 
29 ^) तथा कुरुणामनुवद्रभोज्य 
%) “कर्मा 
31 °) च (०८्तु) 
325) च (्ण्प्तु) 
33 ^) श्ट व्यर्मं (70 अत्य धर्म} 
34 °) सुषदा (प सषटद्धिर्‌) 
उद्योगपर्वणि 


1417 
1 2) नरेश्वर (107 जनेश्वर ) 
८) राजमध्ये जनापिषम्‌ 
7 °) “संयुत (०? "संमन ) 
<) तुस (एक्‌ पण्छश्‌ ) 
8 4) [अ {भ्यपराजिन (1० [ अ]? 
9 °) वद्ीए्त्या 
11 ^} [अ ]यवर्गनै 
2) मट्द्पिना . 
५) [मभि(<ष्णौः ९५१५ पि 09 30 
्०न्ध्नुनधो 
12 ^) तत्र दुर (० तन" पूर). 
[ 726 ] 


12 °) ख (६० ख-). 
4) “सत्तम 
13 >) अधिजायते (07 मभि) 
८) राज्ये (7० राज्य) 
14 ^) प्रतिप 
५) सर्व- (णप त्रिपु) 
15 4) प्र्ारिण" (10 यदशखिन ) 
16 °) बार्दियस्‌ 
20 ^} नाद्िकिस्य 
21 °) संसारम्‌ (10 संमारान्‌) 
%) शामित (7० शरास ) 
°) मगलाधानि (10? मगछानि च) 
2 ८०८४०71 0? 116 (०५६ {70 
147 22 ए ४० 148 12418 105} 
07 ४ 7015319 {0], 


{48 
14 °) श्रूरा (० काया) 
16 °} ¶८08) ते धत च 
16 5) वै (णप म) 
2) दि संत्यज (० पिस्य) 
०) अवद्य॒- (०८ अवद्य) 
५) भरतर्पभ (०८ राजसत्तम) 
174) च (ण्तु) 
०) अर्थं (0 दण्ट) 
18 °) नरमा (० नरापिपा ) 
उद्रोगपर्वणि 
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1५) हि (मष) 
2 ५) अपवारित (१०२ गवधापतिम्‌). 
8०) त (णत्व) 
५) यो (4०्फो) 
9 ^) संयुक्तदु'पण्कश्च 
५) “युजम 
13 ५) “रथम्‌ ({0प “यरम्‌ ) 
14 <) पुद्रं (07 पृप्र-) 
16 ^) समादत्ते 
19 4) “प्रम (107 "वर ) 
20 ^) युक्तय (10 युक्तम्‌) 
4) तश्निदुण्टत्‌ 
21 ^) °वेनो (० "मपो ) 
*) “प्रगर्जनो (10 *सु्ननो) 
८) सिदतुस्यपगक्रम 
%2 °) मुज (10८ शर) 


‰१ ५} 070, 
23 ^) छलः (० उहल) 
४) दुद्टोद्ः 
५१ उन्पु" (१० द) 
4) ञुवट- (1० ऽद) 
2 °) श्म (० "वादी) 
31 <} पदयादि सु्यु (ण प्ण ) 
*) जसे (६० द्रत) 
32 °) दवेरस्ये (० दवे). 
४}) “रय (07 व्रतम्‌) 
33 ५) गत्दधिपश्च (0 -त्मेष्व्) 
35 ^) द(न. एः ज 35 प्प १८६ न 
36 ५) सोनतु नो वादिनीति 
37 ^) ्यतिन्नने 
<) प्रचान्यामं 
38 ^) [एनद्‌ (107 न्द्‌) 
०) च (0 ह) 
40 <} [म प्रिव (० मय) 
41 <) मान (्णप्नच्र) 
7} नन्त चक्यारिविन् 
42 ^) द्तास्तं पदयने वाटः 
०) सोन्नादन्‌ (० सोनञनानन्) 
2) जातुन (६० मातु) 
43 <} वाटिनी (0 बहिनी 
४) मे (ध्ण्प्ते) 
4) ग्येजुन (०? धनय) 
44 <) खटी (णर द) 
०) शमी (0 वर्ना) 
4 २) संप्र््य (० "्यनू) 
९) प्रहृष्टमनसा नादा 
५१ टव" ({0 नाद्र) 
48 ^) “वोपाश्च (79 "छन्दश्च } 
<) “निर्योपास्‌ 
7) नुदा चवंतोमवन्‌ 
49 ^) ध्वरिनी नमदट्रस्यन 
0 “) न-(णष्च) 
51 ^) सुप्रविघ्यना (०? “याताना) 
५) अवान्दव, 
53 ^) “वेगश्च (70? चद्ाश्च) 
54 ८) पथु" (†0 ट्य) 
4) इुन्वीपुप्रो पिश 
55 ^) उपग््रे च (1० "न्वे नु) 
56 ^) दत्वा नृटप्ररीवातान 
58 ८) पुप्क्श्वान्व चानिनेो 
59 ^} दष्ट- (707 श्व्द्र) 


| 


80 
61 


उद्योगपर्व 


०) ल्वानघरि (फर ज्वनर्ष) 
५) नादीनान्‌ 


65-6‡ 0. 


85 
66 


89 
1 
॥ि 


= न्‌ 


^) “भूतानि (7०२ “दैन्यानि) 

“ ) “चनिस्राः (०८ “उच्छ ) 

५) “नाद्रा 

४) द्युमे (० दिवे) 

^) पचाज्मत्‌ 

<) मा(५ ० पलप, पण न्वा) 
पया. 

९) मदेष्वानो (० ग्योदाते) 

^) दिन्नीन्‌ (1० “प्वीन्‌) 

<) उनयानान (० नवा) 

*) नग्र चोदधिध्यं (०? रपि चादिदम) 

८) न्यवेद(प्यधप्टु दा 25 17 १९) 
यत्‌ 

*) राज्ते (1० राजेन) 

५) पिधिःनि मद्ामनान््‌ 

>) "सद्पिार्‌ 

*) “वन्तूनां (1०९ पाच्रूना) 


80 °} प्र- (प सु-) 


॥ 
५) उ (०८३) | 


8१ ^) उदु(ढऽ ग ६९८६, 5४ 71 


83 ° 


पद्मन 
) निविश्य पाठान्तरम 
4) “वाधवा- (1०? "वादना" } 


६4 <) च (ध्ण्प्ने) 


॥-~ 


= 


१9 


230 ०) च्रुव ({०१ छवो) 


31 
33 


1 


2 <) चुकनान्‌ (१० खाष्टवीनान्‌) 


°) ब्रद्मतारिनः (्णभूद्टिक्षिण) 
उचो अमिनिचोयत्रायान्‌ | 
| 
{ 


150 


2) “यान (7०प यान) 
0८107 ° 16 ६५६ प्ल 
150 7 ए {० 154 8० 25 105४ 
© 15512 {105 


154 


4} ६ ({० च) 


९) अनो ({0> ननो) 
०) वघ्व" (0 नदय) 
खद्योपदि 
{55 


८) दुत्नन- (10 मदा) 


न न 


[ 717 ] 


{ ^ एएद्ण्वार 


17 <) मदार्द (६०८ “वीर्यं ) 
18 £) प्छ छत 00 ठम, 
°) “स्ये (0? “व्भन) 
20 ^) “पुर्‌ (९० “खनैर्‌) 
११.०५) 6 66८ ११०, ०5 552 1 
भ [(1. 1) दरि (णण नि 
०८5 ४0०९९) यने टान्यति पाइ 
(० ७ ०७६९८०7 ४1} 
(1 2) वर्थ (ध्ण्च्यो) 1 
) दा(48 आ ठ, हथ एषण 
या)न्ामि स्त्य 
23 °>) 0. 
०) छवत (णय चवे) 
2४ ^) वक्रय (10? घीनान्‌) 
25 °) नीरदू (०7 बी.) 
५} न्वे (० मखा) 
6 ^) ठसाच्‌ (०८ तया) 
7 व्रष्ड०ऽ 27 870 28 
^) न (णमे) 
%ऽ ^) वरध (६0 वात) 
29 ६6९१५ 29 ९६६६९? 31 
4) इ (र०प्द्रो) 
९) मुक्त 
%) वृद्धि 
31 ८6४०३ 91 276८ 27 
९) चवे (2० द्विध्यो) 
°) "मा (० "बद्धो) 
५) निष्ठ वा खयन (£ [अगृन्यक 
किष्ठया) 
38 ^} चामिनन्व 
०) प्रोचाज (07 उवाच ) 
%) “मानवान्‌ (प “मानिना ) 
37} ष्ट (णहि) 
38 ०) “नाडा (० “ननाद ) 
५) छादी (0 माल) 


ख्पोपवेि 


12 2 


30 


3 


© 


8 


156 


) न्वेषु (० [ज नकियु) 
०) मदा7ल् 

४) पौरप तु निरयन 

) यदर्य श्टावन्ननेषि 

5 ^) न (म्वा) 

6 ० बिः (णता) 


#~ £ + 


^ ]एव्णवार 17 ] 


7 ^) रि (१०११) 
8 ^) ठद्लो (ग सको) 

९) ण 
9) उद्‌ (प्य) 

<) च मवाधि (णनप्तदैववा) 
10 ५) या चरन्‌ (1० सना") 
11 4) अवि (० अपि) 
16 °) "निदि्ट 

4) टि(णष्पि) 

उचोगपर्वयि 


(२४, 

1 ०) दिर्ण्पी 
2५) नेदरन (10 ष्दरम्‌) 
४५) तच्‌ (णप) 

2) तथा तत्‌ (7० तत्मर्थे) 
0 °) पाथिव (10 प्राण्टव) 
7 ^) त्रे ग्न्य (० प्रीर्यं च) 
8 ^) दयपस्यनग्फोचेदू 
9 ^) आच्छिरज्पमु्छम्य 
0 ^) गएयवायय 
०) तद्विधीयताम्‌ ("0४7 तद्विमाग्य 

नाम्‌ 05 17 {0६} 
12 4) यै (ग्ल) 

4) "लोकान्‌ (19 "लेक) 
19 *} फ गुण (1० पाण्टव) 

५) संरम्य (10 ममरन्‌ ) 
14 ^) वयनं ({० यने) 

^) दक्षयम्यघ (7 ददायाप लम्‌) 

५) प्रनर्पा (10 अमर्षा) 
19 ?) पई चापि (1० सानयोगो) 
17 ^) तु ० [ण्कु) 

उपोगपर्वणि 
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2९) 007 
१ <} (नफ 0 ह्ोदरन (07 यन्मन) 
1 ^) नु(णव्नि) 

०) त्यत (० यशि ) 
6 ६1०76 6, 7115 उतः 
7 °) ट्प नया समान 
5 4) त (णलु) 

५) "ष्टु (0 पिया) 
11 ^) र गनिदि(शथ 0/9 साते 
212) पन्ये (ण मैतुमे) 


1 


महाभारते 


13 4) वपर03 राज्य १४१ कथ 
14 ^) असं ({०अवि) 
५) "वथम्‌ (10९ "धरम्‌ ) 

15 ५) ही द्रोणाद्‌ (० द्रोण मोदाद्‌ ) 

16 4) मा (0 माम्‌} 

17 °) दम्य (१० याम्या) 

५) [दयात्‌ (70 मरनेव्‌) 

18 °) दक्षिणेन (1० दारुणेन) 

19 2) र दुरवल कोपमथो मदीयां 

20 ५) द्रविरटुकाति (० "टान्धरान्यै ) 

21 °) संनिविष्ट (10 संप्रबृढ ) 

०) [म ]पारणीयम्‌ 
^) "ुलस्य (0? "वरस्य ) 
4} किल (10? पिम्‌) 

29 °) अकथ्यमानो 
९) पर्याय- (10? पर्ययात्‌ ) 

4) कतथतं (०२ “नाव्‌ ) 

94 ^) क्मेणा (10? कत्थनात्‌) 

25 4} एायमानो (० जाय") 

26 ५) मानसीम्‌ (६०९ भूयसीम्‌) 

27 4) त्वा (107 त्वां) 

28 *) यदा स्व सपणे जित" 

4) फल्गुण 

29 °) प मोक्षय. (10 विवधुस्‌) 

30 °) अमानुपसमायुक्ता ~ २०८४१०० 
०१ ८10 ८०९४ {८० ण्यवस्धित्तान्‌ 1" 
304 प) ० 150 44 15 1०8४ 9 
४ 0168108 010 


{60 
५ ^) मूट 
^) [5 [्माकः (0 ऽमाभिर्‌ ) 
५) ए (णच) 
°) नयीपि (९ प्रवीदि) 
९) रीति लाघ्जुन 
10 ५) चैव (1० चेति) 
11 ^) त्रिलोकी (णि लेक) 
°) नोपित रम्मन 
५) न्याय (10 क्तव) 
2 ^) [मवृमि- (१०८ [अगुषि) 
<) (णष्ति) 
10 °) तु (ण्प्च) 
16 ५} द्रभमि त्व (० द्र्य ता) 
19 °} दलन {१517 {0 , 577 770 
धपते 


{ 8. 


न्य 


८2 


+= 
(~, 


19 ^) वीक्षणम्‌ (०? तीव्रम्‌) 
%0 ^) त्व (ध्प्दि) 
%3 °} एनत्‌ ({० देतत्‌) 
24 °) [अवधार्य (० [उ पधा) 
20 ^ ) उपात्ता (० उपप) 
°) ग्रैलन्याद्‌ (१० “न्यो ). 
९} 070 
26 °) भरतर्षभ 
27 °) [उगुये (†0" [उ यष्‌) 
उघोगे उद्धकयान समाप्तम्‌ 


161 
1 °) नि्थतयामाक्त 
2 ४) चाश्ववदिनीम्‌ 
९) चतुर्विधां मीमवर्य 
‰ ५) द्रोण (६०? द्रोष-) 
५) व्यकैत (०? प्रकर्पति) 
४ ०) राजान" (0 रथिन"). 
6 ^) ^त्थास्नश्व 
8 ५) "दभव्‌ (६० "दिदात्‌) 
10 °) महेष्वासं (० “सो ) 
11 ^) धृष्टयुम्र (07 *प्नो) 
उयोगपर्षणि 


1682 
1) ष्णा मन्दा ५४ पुत्रा 
4 °) अकुर्वन (07 अचेष्टत) 
6 °) जुन" (10 कुर") 
0 @0 {16 म 
^) वर ({०" नृप) 
7 °) नमस्छन्य (० “त्वा ) 
०) तुभ्य (1ण तेऽ्य) 
8 ५) म्पृदेषु (1० व्यृषेषु ) 
^) नानागूनम्‌ (1० [अ |प्यभृताय्‌). 
9०) याघ्रायानेचयुद्धेच 
10 °) देवगभवेरय्रा्‌ 
1८ ^) पुरप्राभ्यां 
16 4) श्रोतुम्‌. (० वत्तम्‌) 
16 °) म (णः म्व) 
10 ५) मष मधी सोदर 
५) शममर 
21 °) दीप्रास्या (1० एतान्न) 
29 °) दरपानो 
५) यथा (70 च्व) 
26 ०) ५ (०? [ऽ]मी) 


2 ¢) पाडवादु नदावनान्‌ | 

28 २) प्रदष्टन्‌ (10 याव) 

29 20109 176 ल तण | 
ममिन्रागा 6६८ म्प 162 2५८ | 
ए ८० 16 गृ ०२, 28 105 ० 
& 7153170 701. 


64 
8 ५) गुषछण5 उमयो ०० सेनयो 
9<) एय (70 एव) 
11 2) "समक्रोध" (०१ "तमः त्तोवे) 
2) “यतिः (£ "मतिः ) 
12 2) ममः (ण वर्‌) 
13 ८) वृत" (ण भून) 
14 2) नरेर' (£०र नरयमः) 
९) मरद्राजात्ननः 
८) हित तव (० िनाय ब) 
17 ^) छकनेस्य (£ श्टावचेष ) 
०) चैन (07 चैव) 
18 <) एय प्र) 
19 2) तथा (६०८ तव) 
०) रणे (६० रथो) 
‰0 ५) कय (0 क्स) 
21 ^) सल्यसवा स्थन्वुन्य 
९) रिपुब (० “ठे) 
५) प्रमथिष्यति 
22 4) द्यात्रच तया 
93 2) रथन्तुम्य (0 रथाग्स्ते) 
९) च दद्रा (ण सिपूाने) 
24 ^) “रातो (र शतेना) 
25 2) एप विक्रान्तयोधी च 
०) सु- (णवा) 
‰6 २) मतो मे मन्तधेम 
4) मागधः परवीरा 
28 ~) वच्छ 
29 4) विनिहत (£? नामिदहत्न) 
31 ^) {ज म्बुषेन्येव 
32 °) विमर्दं (६०? वनद ) 
५) तदर्थं (० तदर्थ) 
33 2) श्रथ (णः श्वर") 


6 ४) “धन्वना | 
37 ४) पात्सानिन । 
38 °) देरव" 

खमे र्थातिरथसख्वातान्‌ 


1 


% 


3 


5 


6 


प 


8 


9 


उद्योगपर्व 
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०) प्रचल (ण अचटो) 
०) तथा (० रयौ) 
2) शकरोध- (०२ “तरोषौ) 
4) "युवी (ण "वरौ) 
०) त्रा णप्ला) 
=) सैष (07 नव) 
2) ननैवाप्यानिर्थो रणे 
९१ व्रियुक्त कवचेनैव 
7) विसुक्त 
2) मआधितात्‌ (9 माप त्‌) 
*) फल्युनन्‌ 
070 € यश 
<) [ऽमिनानी (० ऽतिमानी) 
2) ल्छने (?०" इद्वने) 
४) उत्फाल्य लोचने 


10 ९) संषपवामिचनद्‌ 


11 


13 


°) नाम रभो (ग मर्ध) 
2) नेन (०२ नास्ति) 
४) राञसतादिकर्नव 

९) व्िनेदचिपुन्‌ 


14 2) वित्तेन न (०९ वित्तेन च) 


16 
17 


18 


21 


<) स्वयग्रादी (7० “गाद्‌ ) 

2) [अवरेष्यच 

%) श्चेनन- (०7 “कृन्त ) 

2) 8806 197४ णरप४. 

2) लाम (०८ नाना) 

8) द्रविष्यनि (०८ गमिप्यनि ) 
९) सुद पाचाडे (07 "पश्चा 


29 ~) युद्ध (2०२ चुद्-) 


4 


79 
€ 


% 


| 


+ € ४9 


5 


४) श्रा्ञानुख्राननन्‌ 
०) हि (णम [म]ुपि) 
4) मे (णप ते) 
०) स॒ (णयः सु-) 
<) सीप्मे (म नीम) 
°) योत्खानि (६५८ बोद्यालि) 
८) नैर्‌ (07 एव ) 
उदो रथातिरथ्चल्यायान्‌ 


768 
०) कार्यं (7० कायन) 
०) चियुन्तु वा (१० श्िदनोव ) 
८ नत्र (० काचित्‌) 
०) व्ननिव (भ्तुनेकि) 
2) सनो वन्न्छस्तवाव्‌ 
[ 719 | 





[ ^ षएच्ण्वाप [1 


5 <) तवि (प्ण्तर्ता) 
6 ४) "दाज- (0 "रद" ) 
°) विता (दतरा) 
8 %) वुध्य (?०7 यख ) 
10 07. 1116 ° 
८) महाराजो (र ततो राजा) 
11 <) एकाय (६५ एवि) 
18 °) प्रमातानिव रजनीं 
145) तु (07 ते) 
<) तेच (7० राजन्‌) 
16 ^) सर्वेषा परै (६० खय राजा) 
17 २८) रयो मेटो मत" 
९) “वद्ोधेतो 
18 2) पु्पथेम 
19 5) एने च भ्रनुख त्राः 
९) करार्वत्‌ (0 रुद्रवत्‌) 
20 ^) मदोत्नाष्य (० मद्यात्मानः)- 
2) उद्ला- (पण्च्ता ) 
*) पुम्य (० पुम्मिर्‌) 
५) लन्येन्यस्े (० अन्यैते च) 
21 %) चापि (० चाति-) 
29 ^) सवैर्जिता दिय्ैव 
2) चततन्नो (०? दिरनये) 
28 <) अग्रत (07 पुर्पा ) 
2) पुनरा (० गदा" शरान्‌) 
९) त्रियते 
*) चातु (£ उचन्तु ) 
2) च (० [सयुषि) 
24 ^) मवरे (० नते ) 
८) वडैरपि मवनन्ते 
25 ^) वटान्दि (६० ने मैन्य) 
०) सनये प्रयुपयिते 
26 ^) व्॑यनसुचुक्ता 
29 ०) मानवेषु (£" दानवेषु ) 
30 ^) भूतपूर्वो (६० मूनोऽय वा) 
2) शरुव" (7० छनः) 
21 <) [ऽदुम्य (प्प) 
32 ९०70 176 {€ पणय 
श्नोयप्रदरश्रना "४ 166 55 प्र 
£ 175 197 15 108४ ०7 णण 


817 01. 


75 
18 8) दकटिन (० मतिर्न) 
14 ४) श्ट च (य वनम्‌) 


4 [7०1 171 | 


12 +) तया (197 दुभा) 
16 ^) च (णत) 
4१ मुपोनिे (9 नपोभन) 
17 ५} मभूव गत्‌ (70 सनोऽभ्वव्‌ ) 
18 ५) नरप (1०7 नृपान्‌) 
^} नव्राक्षिप्व (1० जवाक्चिप्य ) 
19 ४५) १207057 अधं नरीप्मो ५7त आन- 
गाम 
21^) ततु ({०प्तनो) 
22 ५) परदाय प (१०१ प्रदापितुम्‌) 
23 ^) णनां (1०१ पमां) 
24 %) प्रिरिना (णप मुदिना) 
26 *) मा (1० मा) 
26 °) नास्िम्या त्रिधकरिन 
27 ^) उत्पत्ति 
4) जीप्म ण्यामिनन्यते 
25 °) यद्‌ ({० यथा) 
29 ५) नटाश्चैव गायते 
30 °) [अमी (णपा) 


उपोगेम्बोपारयाने 


176 


1 ४) श्वेव ({0श्रेव) 
५) "त्र {० मघ) 

6 °) एवे ({0 एव ) 
९} “न्याय्य 

5 ८) वणम्‌ (० फलुम्‌) 

9०) मर्व (०८) 
^) धम्यं ({07 धर्म) 

10 ^) घा (ण सां) भीतो (ण 
नीर) ~ ~^ 10° +0[0213 
104 १्त्‌ 117 प(४ र [(10") 
मन्योचि (10 रामनोदिन ) ~ 
(11^) नीर ({०८भद्‌) ] 

५) गिगरण्ाद्र्‌ (ण गरृभेयादु) 

11 °) प्रिता (णप निधिना) 

12 °) प्रतेपयानप (01 पुरपमा्नी च) 

19 °) ममाप्येप वदान्‌ 
*) “गद्ये (107 "वतेने) 

4) णपि (णः न्नव) 

14 °) नाय द्रोपोभिगच्छति 

५} त्व (ण्त्‌) 
4) शद्धे (गय) 
17 +) ग्गौलिय्र (णः सप्र दिर) 


महभिरते 


19 °) निषमीद रोगत" 

0 ४) दि (णच) 

21 °) “रथम्‌ (1० “वरम्‌) ~ २०८ 
07 ग #19 ०८१ ण्ण कारे 
3 ‰1° प ६० निखण्टिनै ल 3 
193 42 18 105४ 07 णोऽ 


{01105 


193 


५) चान्व्रही पापकम 
%) अपविद्ध (£0" अपवृत्त) 
4) सीत्वसा (ण्त्वसीप्त) 
4) म चेदस्य (1० श्रापस्यान्त ) 
४) स्व (०८ स्व-) 
९) रधूणा यक्षा निरदधेगा 
५) भवति (६० भवतु ) 
7 °) सरिति (4० स्ते) 
4) “गामिभि (० श्चारिभि ) 
48 ^) सयू लु शाप सपर्य. 
०) तं (तपे) 
4) त (ण्स) 
88 0५ ६6 १५ 
54 °) गंपेमौव्यैर्मनोष्टर 
°) नेव (7० चापि) 
88 4) सष्टवाधव 
66 °) “नदन ({० "पुगव ) 
५) स्ीपूर्वेक 
५8 ^) उदिमेत्तदधि. वस्वात्त 
°) प्रत्ययैदयम्‌, 
८9 4) च मष्ठरथ (० रथमत्तम ) 
01 ^) एन (०८ ण्न) 
८) समप्रशितम्‌ (0 समुप" ) 
%) जातुचिव्‌ (10? चाप्युन ) 
2 °) इति (0 जपि) 
°) मभि (7० स्लियां) 
4) स्गीमरूपिणि 
63 °) शी मे प्रनमादितिम्‌ 
6{ %) अपटायिनम्‌ (० भाननायिनन्‌ ) 
66 यन्न" (णः सजय उ* ) 
व ) मीप्म (07 शपि) 


उपोगेऽम्बोपारप्रान ममाप्तम्‌ 


194 
1 रद्रा (०८ सजय उ) 
[ 720 1 


(न्व 
६ 


4 
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0 
1 
3 
6 
8 
ष 
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<> 
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1 


८3 0 € ¢ "~ 


€ 


४) सुयोधन (07 सुतस्तव ) 
°) उद्रतम्‌ (० उत्तमम्‌ ) 
^) भनाष्टायम्‌ (1०८ अनावार्यम्‌) 
५) सवास्तै (० मष्ाएये ) 
“) वल (0 ले) 
०) “निश्चयम्‌ 
<) प्रलयाप्तिक (1०? प्रागाह्धिक ) 
°) अनेन पिधिना तात 
070 {116 7९7 
०) “परपु (० पुरस्य) 
४) वरूथिनीम्‌. (07 अनीकि गम्‌) 
५) मएालवितु (?०" वलक्षयम्‌ ) 
2) वलक्षयम्‌ (10" मष्ाखपित्‌) 
^) ता(8 1 ८९२१, 51 ४) या) 
बदरू 
उ्रोगपर्वणि 
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४) सस्प ##% साचिनम्‌ 

०) सैन्य (० एन्तु) 

५) न्तु तत्मल्यपघत 

०) # द" (10 चित्र") 

५) तथा (० तव) 

2} स्देवान्‌ (†०" सामरान्‌). 
017. 

०} च (ध्ण्तु) 

“) च (पतु) 

2) पृथू (£? पृथरजनम्‌) 
०) मम (07 तव) 

8) महाभुजा (०९ ऽपराजित्रा ). 
०) शष्णणुः न वणते स 


उदचोगपर्यणि 
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°) राजेन्द्र (1०7 गजान } 

०) धरमशतद (107 करीरनय्‌ ) 

°) म्धिना सर्व (७ स्व णते), 
४) *थान्‌ (10 "रथम्‌ ) 

५) प्रैगनाश्च 

०) पर्णैः (० घ्नो) ~~ एणधणा 
० धत ० पिणप 10न प्र {0 
{10 ०४१ ० ० कृष्ण) 98 
1०8४ ०0 एा53108 ०11०५, 


^ 07 ए एण (06. 
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1 ०9 च्ार्युपमः एभि २९6०07४ 
‰९६प१०८६३ ०८6 (८७ ६0 ६06 एक््णााडा ८008 प५प्०प 
47) उपस इति सप्तम्यर्थे पव्वमी, 8पप्र चतायुपमश्चतस्रो 
राग्रीविश्रम्य 1 लिद्कतिपर्ययश्छान्दख 

2 ¢) 7 06 {0०0०४९68 २6६ ५ [38 {07 ^ [28 
{67 7071, 

3 °) भाविदना ^" याविद्त शयर्वोचीनः पाठः -- “) 
पितामहः ^1000'्ह४ 6 शप्त पञ्‌ भण]163 ६0 
5118708, 088 7656768 166 18 0६ ०६ पुप्ठड्रणा, 
16 6{676706 79 ०75८ पा, हाय ह् ८186 ६0 & 7०९ 
० 071811४5 47} 800 87४ कप]50 ४06 ऊ०४त 88 
धकप &० ४०6 ह्प्डणतेधत्रहः ० 081 

10 10 6 {00६1089 ४० 06 "८९6९०९९, {07 
<न" 2680 "32" ४० 07 "ऊवाच (४2106); 768 उवाच 
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8 धष ०1105 म्वौम्ववम्यासु सर्वकाट । ते दुर्योधना- 
दया । न कौरयान्न कीरिय्यात्‌ । मवनामर्प गृषहन्वीतति दोष , "1911 
1706९ १९६९.००० ९८९००१5 र ल्‌] क ए 19१९१४०३ 6780 
8 लुत 0करधद8 [0 पप०व्ढण, ४पत्‌ ४09 
2९०७९ 7604 © 118 86600. 1४ 13 € ४ 
0प८7०१70908 पव्‌ 107 पः ततणणषट0 १९८६ एषण ०्णाङ 
©००7०११९त्‌ [18 पाण ० णह = "06 116 हत्व धडञद्व0४ 
२ {7067 76850 {0८ 16 701570767716 ०६ ०९ हत ८583, 
12; ए ए्त्‌018्1&*5 8१व7धप्र०प ८० १166 एप४ ८08 
008 ्प््रठण 9६ ४06 २७८88 18 त7फिठपा 21, 10 एण्प 
¶06 -लणपत्‌ 
कौस्यात्‌ »5 ०४२००५1 प > 2८०८0 दू(टप्1०7, 6116 २62 
पण कोट्या (&), कोप्या (एण, ) ०० कोपात्‌ 
(€) ४6 प्प्ड 6न्पा1०४०९, ४06 'एपाद्ष्छ 66० ष्णम 
586०्वाक एश पह त७५ ए7०एष्एाङग ६० तठ हन्या 
९००० ए९स660 {ठ 50त्‌ एद 19 706र्ध्णदह्प 
¶06 17458 सोय 15 ०05८९, एण छण ०6८ ४० 
राज्याध्रहण, 89 धव 50६६०8६5 6 पणत्‌ 47 प्भूर्6 तै 


9 (19 राक) ए6पढ]08 (0 पकर 


४ 108 ए6०४८] (करणमूत ) 071 768त तेन ( ननदुर्योधनेन ) 
०7 ०्पष्ते न॒ 06 &ए6४78 0 7७80 प्रियाम्युपेतेन, 
पपा तेन, एप 06 61५02100. 15 106 नुह, 
38एए ?०208 प्रियाम्युपेने च &प 6द718105 संमते युधिष्ठिरेण, 
पोण)8 4 ए] २८७७५ त्रियायुपेतैे (50) पप्णोाा ण्ह तै 1 
£ गरिथाञ्युषगते दूते अर & 125 † ~ {17 ६6 न्दने 
0६68 ६0 8०, {07 ^"¢8 १" 768त्‌ ^&" 

10 >) दुतेदर, ४०169६७२, ९.०7 भ एा1067{षा छण 
19, 806 8 0 एनण्ट दतेदर 0.4 ४073 ०5 566 
प०0४205, (6510010 ०६68" 70 405, 20 
(1899), 7 18, 11676 6 णत्‌ 15 60901916 &5 
8६816 ६६ ए1४ए` 8० ठ 2 60 8 18 ५६९ 
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3 “) फटाफटवदी शादे 76 180६ ० ©076070९००७ 
7 फफ 70 प््पड्णद] 10 06 6० 13 पषण 
९०५6०६९ प५४ एङ ५06 8070118 8४8 &ऽ दप्ट> 0 
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076 ०८ 1688 76 816 १6187048, (676 गा 
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21568 ध प्कृएष्6प्ङ प्पऽपदा 7876, 1689010 ४० 
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35 ४) व्रिधिरा, 8०५ प्ण § 414 गए 
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44 ¢) @8 76४05 निर्वृध्ना (४8 ‡ ६०२६}, हात 20 
निवृत्ता (५8 81007 17 {126 {0010008 ) 
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९1015046, ¢ 29० ( 11676 {116 ए] 15 0 0षणत्‌ 1191 
२५ 11676}, ४5 सन्‌ 8 12 31 8०6 2150 6 12 9-11; 
16, 29, 2४, 28 ०६०, 
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9 2) 7060106 कद 11१० पवत यथे" 
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ल्प्०8 (तकण 156 ^ 5६८०1०५ 11780 6781, 
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8611667 एए 7८९) ना] 
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८0204 । 
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+2.5४ पत्र २ {077 6८0०160 पएरटलदु {० ए४- 
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28 °) विचीय, 7०६ 619 9९ गश्दुणण्प {+ ४३ 
21967 71.50 {0 2 2८1८८ ०1 ९८718018 

22 1 ६6 {0०१2०९6 २११ “5 38 13, = 12 
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18 ^) सनेन 10० ६८५६८१०० पद 15 ६15० ए ए, 
2४ 1०01760 ऽप ९व्‌ छ अ, कणित 00९९, 
2९405 म्वन्नेजनृ 8०6 {४6 7076 ५८९6767६ 25 
पथ४्प्ादुप्ण्यऽ ९६८१ 5पए०८०१ एफ 82, 2६ कण्णाते ० 
४६१६८ {० ८११ च खोरम्‌ ग्ण {1715 ६6६. 

29 *} जनवज न्तद (6 ), (ल 2९2४८ १०" 

31 °) 8छए€ण6(71८{ -- °) तेन = नन्यात्‌ (8६८१९ ) 
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12 £) व्याव ^+ 1४ भ णन्च९८१-.4०८5४ 
यत्‌ 004५ {0709 69 105, 67, 2 316 1; 
८८ 72 471८ 1 (1935), 838 € 1 122 7 

17 °) 415 8 7524178 ° ऽणए० ४5 “न्दर, ०04 
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£ 11025 46 86८०९०६४ 


0107४0प 


| 


[ (गण्ण्७०१8 
22 


3 2) परवोका्युः =उपन्न्वुः (6१ ^ इथ), भण 
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19 °) अवन्दाः ० स्९115व म 4 27 14" 
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पाटवाना), 92 25 

3 नो चेत्‌, छव ४०६९०६०], कण्ण कद ००६१२ 
€ 32 एण०क, ४०४१ 5 26 15, 32 27°, {7 351 

34 ^) अल "000" एण न्त 4] वत्‌ इर 
तपामयप 16 ४५ समप" ( वृण्ण115108 सक्त्य), ५० २९१ 
०10४६ गी 1४ नि (० निष्येत्‌), कण 76०, 
100 667» 29 207 50 छ6्‌] ५८४१९०५५९६९व्‌ 

35 ०) प्य चप्रायय (79 ^); नमेन्व 15 ०४ {40116 
छप्९प्तवद्०ण ठत 36 एज 

39 ५) मृष्धयेत्‌ “णण 7०5९, ०्०६७' अ 5 29 34, 
मूर्छित 6 2९, ष्णव्‌ 6 61८ क धमित 50 134 


23 


4 2) 0न९८० कण {1०0 ०४१९८ धनजय 

18 <) णफमित्रा 25 पए, एप ८6 णन ९2109 
470 2611097 5०1४8016 267 ९1] 5०700760 12089 
2६ वर्था ८० {16 70115679 0 0056 1.10ए8 प]० 
476 <1295186्‌ च ४06 21555६८8 ०5 ममान्यायच्तमिद्धि. 
पणत्‌ 7०56 ० {716पवेड कर्ठणावे धा6प 06 प्ल 
11115675 1 

20 °) ८6043 दा 29 दण पण 6न्रभ्0ाण् 
यत ५5 दुौटिस्व, ८४० ४८5० मैर्बानुज कणप ९० १ ध्० 
(५० ० 16 वप्या 005 पण 

26 ५) चत्र ५० ६6 नृष्न्‌५ ० फपाध्रद्त्‌र ग न्म" 

27 ^) क्तु क्य 06, 47) (्०णणणाः किमपीति 
द्रोप 7 नोएल ९०११८४०, 10160 15 & 00६9118 
162३४76 ० ए एत715॥0170*8 ९1.5प्18प्८ 5686165, 725 
7 116 512 1.15 
21 पदेन साधुना कर्वमा 29675 26711005 ० इिकाय वेः 
115 परित (पप 27^) 71675 ६८० पत्‌ 6 47] 
नम्पादृण्टमाप्या पव दुर” 


16 ६० € पऽण %द7157118 


{ 728 1] 


.^047108 ] 
24 


3 4) म्द, वेर्मा 
6 °) रानि, 2 न्प्ण्प्ड सणृण्0ा, सोल, का 
०४018178 एष्‌ प्णष्णृनण्ठ सण 93 {106 शतप म (० 


47710751 


25 

5 €) प्रम्पनिन =स्ववष्यरे (1०४ ), ०८५९, 70011104; 
-- 4) द्वानिपेप = टज्नानिववीय (र ) वदतप्रऽ {वृष्ट 
+ ९ ६, 6 88 34, 124 33 वाण पात (्ग्णणाणपर 
९]1{11०1 लोम्‌ 8९० भर पवाक कलणकय]8 0 ए ग 
फ {70 35-39 

ध ५) निर्य १८५ {० 70४ 47] = निरयदेत्रु 07, 18 2८ 
पिट्‌ + भय, 4९१०त ० [9]0010655, [705061॥5"4 जय = 
दुभादप्प्रिभि,) ^ 1 4 27, 2 710 6007106 
1८71019८58, 1071717 ०96" व कण्व 70० 
210 6 32 20 

9 °) भनुद्याम्य म्य 19 7९द्ुषण् णा ४00४ 
भतुधिध्य, {10 १५712715 76 10101116 ० स) 
€ ८° ०१०५९ -- °) निनीय "= प्राप्य (16९ ), ०? निग 
(47) } 8५7५, नितान नीत्वा एत्वेति यावत्‌ 07, ८ 1४ 
नि 4+मी 4० गलाः 7५ ¢ 8011006" (०० एप) 

15 °) प्राघ्ानादौ याच्यमान, ०11४५४1 [117480, 8(706- 
17 कधा कृमुद्रव ५० पनजय 210 6४ 14, 20 ९ प्ट 
१ 111८0 »67४ 11}.० दयात्‌ ६० ४० ००१०४४०० 47] 
प्रागान्याच्यमानान्‌ आदौ प्रथमतो दघ्ादिति छेष । ऊुतोऽन्यलिगन्य- 
द्तमेवेन्य५ , 0५ 8111187 1167066 {16 रढ141४5, 8076 
2188 ६०1१९४1} $ 7014174 ददौ, दघात्‌ ००१ प्रयच्छेत्‌ 1०४० 
{10 १८८६} 7] , 100९0) 760 }.8 ददाविदयमम्यषू। 
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4 *) ्र1§ एद 86०78 {0 ० कृषागपननप्‌ 
१5 156 44, ४1५58 (कपण) 13 २ णक पणाण).ग़ › कामामिध्या 
(1४ 4") 15 ६६] 00 ६9 ६9 गद्‌ व्~णह्प०ा१०] {008 
वणा सनिभ्यां 18 107 07 4९68170; ध वथ 091०५) 
पत्‌ 6 42? 12 

68 11118 १९65८710०3 119 भोगचय ० [1ग{वदह पद „+ एप 
(116 (०प6णलना) ० (५ 5० १५ {116 1078 
17१1८५१५, {5 गो४ऽनर९, 1६ 7० कन] तृ$ (०) {16 
४ ५121० 7९4 वहु 15 किलाा० क्व्‌ [त्रस्ता 81115400, 
16 १४६ [तठ नक 10 10 नोोृधयठ्या, स्ण्वृपाक्णडट 
# णाः 1115 मरति पणत्‌ 6५ प्र)516ा{1*० 1110 धूतराषट 
(णपा 6 [ष्द्९क्वुप ७१८7028) ५५ (116 5पणुन् ६० #ए 
प्रपर ००, ज116 द्शवुरः ({० 10 द्०ा{त्पन्व्‌ कध 
{प्रप्त = पसामा १०८ 1० ६०८१ ) 15 {० 6 {०}.०४ ०१ 1110 


मद्ाभारते 


7९1०५१९ 1 110 8००0० 7१०, अश्रेयस्तां 13 1० ४० {01.90 
(०५ 37 {116 0१8६ ए7त०) 28 9 04]}९५॥९० पणा 
8070० 8४५! ३ प}०ऽ१०४६५९० ४०१९०७४००१्‌ ४३ जनाना 1४ ६१ 
४०४ €, अघ्नेयतत ५०१ मधरेयांसि 7० ०0 ०प] १0]०० १०5 
१०८०१९०६ 709००४९० माल्यगन्धा ००१ अनुरेपनानि 
(५8 मधेयस 1८ 7 पपनाण प्रावरान्‌) 71० भण्‌ 
अभेयद््‌+ 1 {116 8601156 9 47107107, २1390, ०८०5 7 14० 

र °) अध्यवस्ते, 1170617, {०71६8 व प्० ४० ४ ०० पए- 
8107 0६607 अपि + व ४०१ जपि +- मस्‌, 08 80106 ०1 {116 
7107015 ०४णाव 20016016 = 707 ५ श फ्ााणये (गोरपभजा 
० ८००४8, ग प्रदाद्याम 1४ 6 178 144 (1०1०० शमु 
"६0 800 {0 ००१०१ 87 श्रम्‌ {0 ०6०8९७१ 440 76 41९७) ) 
चिन्देयु 7 1, 1४0 27 (४००७ विदू "४0 1८00४), ५0 
चिद्‌ ० 0०4") -- °) अपधूय ए०प1" 5 अणानवधूय, {70० 
मसान्‌ प्रणुदेत्‌ ४ १५ ण्य नधृतराषट -- ५) 19 ४11० न्पप्रप्या 
1710103, ५११ ^@व ०1168 इरीरे (५8 37 १००६५)” 

8 °) सामस्थ्यम्‌ ^") सामथ्य॑मिलघम्यक्‌ 

15 °) कान्यां (णणेणटु णण ५ 806, कृ्कृाणन) 
भ ८ 29, 4, $6 ॐ, 01 20 गृप0 कण्य्व्‌ पपि 
17 {116 ०1त 8689 0 2 806 07 180 द), 0व्लपा8 
10 6 128 9. 

19 "(श्ण ) ए 00, 93, 06 6 1, 06 
17070311 

20 ५४) प्ण {० 0 त्णाश्ण०्ते 28 कर्णो युद 
गृ्टीतायुध (आत्मान) पारणीय मन्यते ~ प ६0 ०८९५] 
70105 {० 20 ४१त “(8 ०1105 अर्जुन". 

23 ^) ^+7)} तेन अदनेन । र्थं पएृथिन्यारिल्णे बदमभ- 
यद्धम, 267 87011155; ~ °) 206९ तारो नवपित्तसलयो 
(वितस्ति = ९ 7100370 0 1071), 12 भहपा29 ० १४०६ 
9 2001103) माप्रा मान यद्य, ध काणा 41] 64008, 
एप 8४ष्९ ५० ॐ तालो एलयतुष्टयम्‌ 180५1107 
(1 158, 20), ^} तालमात्र चतुर्दतप्रमाणम्‌ 


27 

1 °) मद्यक्लाव, ०४ @1%02 111 72 = 2071129 गष + 
आरावं (५, गीान््िणा), एप प्ा४८०१०7३॥१००११/ 
2०९ ५०४ ^?) स्रावो मूद्रपुरीपादिनिम्यन्द प्राणनिर्ममद्वारणि पा, 
8४7४ मद्ाप्रसाणन्‌।! & 5. 64. १ कऋ५6 ० [षध 
०१०५६००५ कणप््‌ 1568 ८56 {0 ४ पप्फृण्यण णा 
1117715 

14. 15 कणत मात्रावता 7701011 00195 0 11119 
प प21070), 20 वृप्र11098 प्रिये, प्णपानी 81109४1 {707+ 
एङ ४० व्गणणणष्पे का मा प्रपापी 1146 8१५०४ ग 
11105 श्ण) 4 स न्त त्वम्‌ (४० 76 ^ 8 ) 
9 च्ण्णप्प्रमण्य ककन 15 तण प्रत््णय०, ० ¢ 


{ 724 ] 


उद्योगपर्व 


स मा संचोदयस्यध 5 144 8, स गच्छ बिनिव्सख 178 23, 
ते यंततघ्य पर शक्त्या 170 14, अय गच्छामि 179 2 716 
@1॥16#8 ऋ्ोधन 87 दर्पेन 2० ए४6णप्कत्णाक कण्ण 
कररीफछ 17 11716 878 ६48४. (80 6९ ४णप्‌ उफ ), र्ट 
73 ०्ल-156 नापद्रत्छा धात 6८०65 ० ठ०णश९६९ 
86067066 10 ४ 560 11:6 मदति १७०५६००१ छर 
1४ 28 0551016 ६० ६६४6 {116 ए धः९० ६१४३ {0ह्नध्ए९ए, 
27 06 1६5४ 1067067 व6ण घ्र, ऽ 10प्फा0्व 869८६४८6 
56767068, 7 0४1.12् स" (= तत्‌), 259४४ फनः 
करमफठ , ऽणण]१ ककण 0६ ०००५०८१ 6प्७€ ४ 70070 8०१ 
2४8 7618156 18 &150 7108 पद्छण०, 6 हए यत्‌ आ 
5 76 13 7र्हिष्ड 0 ओरी 29 ४0९6 ए76्0प8 8४०2४ 
(४8 {96 ४1४६3 8150 1001५९६९) 

16 >) देद्तत्पेण *कण्धा कष्णृपष्छ्ः 06 4 
देशस्थिला , 3४7५ देशामुरूपेण 5 प्५ 586 6 84 682 ध्णव्‌ 
127 28९, 1676 -4 7] 67019178 1 प्र०म्द ०5 समश्चसेन 
४20 3४77 25 देद्यरूपं न्याय स्वोचिताद्घ्रद्य 
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3 °) शिङ्गमेतस्‌ 15 ४116 ०1१६८६०६९5प्० 67०६००6 
19. 8{. 2, स्र निङ्क, 1006, मर68 {0 ४6 078४ 
२1८678१6 21२60 77 2^ 

5 16 शशाक 05द्त्प्र० 9 71244८11 38 धा 
शहलद प दिक्कपाः ग दवददव्वव, 10 ६ 1०1 
९४६७8 प्ैढ† & ४70 18 ०6 00116 ४० एशर्पणण ६0१8 
-स1116)} 18 0ए१त्‌ 70४ ०० प्रदहः फण्‌ 5४6 
४.8 4 015द्प०प्रठप 2006४75 ६0 06 ०६१९ 0७६४667 
तपा, पददा, ठाति स्वाणाा8 (थय (2 र पाद 
4 17), {1710856 0 (म्णा शरक 82० राोत्भा08, 
6१९7१ प ९69 ग ऽ०९88 ४76 7भुणः69608016 (कणत 
1676 18 एक ६० ४ 0६ 6), एप प 70686 0 
0१० ९४ 18 11806388 एत७ दढदद्छद्मषठ 

6 >) तसविच्छेदन ८००४४1४१ 7668 ६० ४76 अविलोप 
ण ९ 5865 7161026 1 {116 66670 5४६०2 

ग्र ^) तद्धीः तत्‌ 7८678 70081 0 6 140५४ ०? 
लाः दछन पएणवठाः द्छववददाण्ध त पिन्ये कर्मणि 
वर्तमाना ५ ५ 29 18 -- %) गणड ६१४ 18 005८२७९, 
एण 4 प कम्क्म8 मन्ततोऽन्ते विनाशे । नास्ति न वियते ! तव्‌ 
कर्मफरमिति देप" 

10 ^) विजन्‌ = राज्य त्यजन्‌ (8भप्र ) 
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4‰& ^) व्रिचरन्‌ श्व्यप्णााय्, १806807 -- ९) 
पूरयत" खक्म ६ 6 29 18“ 
29 4} ग6 ऊणत शटाव्य ६०९5 सः वधुः, धत पिन्यः 


[ (गणष 


(= पिन्यो माग ) प्प, विशिष्ट 

33 °) अदृष्ट 73 म पःछद्ुपा ४०८७६ (07 सद्राक्षीद्‌) 
07 {6 ४210 ग 7003 1118 रेकु 106 ४ ८16४8 
उतापरं 18 {00 57000ध्री श 6706० 

35 °) पाण्डवस्योप्देष्, 8614198 {07८ 00प52.15९6, 95 
2150 10 5 148 16 

43 ^) परासिक्तान्‌ , 86४ ९5149", “6067९ ए३०1९39' , 
ठ 4 18 

47 8० शश0168 ०६ ०२८९५ ०6६४८७5 (ग्वा 
षात्‌ 4 प्रप) 6 20 ८96 170 (6 गवन 1द0हुप६० 
2 णलः ए 492 16, 45 19 


ॐ 

1 धमे मनछोऽभिपक्षात्‌ सभिषङ्क = आवेग (8८ ) 2719687" 
€ 5 190 21 

4 ०) शीलवान्दृष्िमाश्च 0६ ® 82 10° 

5 २) उपस्तुति = मिय्यास्तुति (ए ^+] ) 0एणणप्शङर 
शुक्तं 13 8 7८८४ द्री, 16006 16 1५78 एप्प ९८ ०६ 
शपा, {06 0 धा 768 व4४ह्ठ एण ए76868ाए७त्‌ गण 
य 6न्प6पाल]े [पय६6त्‌ पप्णफएलः 0 88 शुक्त = ६०1१०, 
0प्र१, ० पला (द्मा प७6त्‌ आप प्तक स०-ईदद) 
एप पणा 0९5४०012, 1267 सक्तां विरुग्वित्क्रिया, -^71 
शुक्तामभ्नियां, 8४7 श्ुक्तामश्ीटाम्‌ -- ०) =$ 99 42: 

10 ^) अनपग ०४ हा सण, 0 त१०९ुण्पाङ् 
पण (चऽ गहाण ए) 4.71] असरात्यक्षादनपगत"1 
-- ˆ) अस्र चतुष्पात्‌ £ धलुर्वेद चतुष्पाद ४ 5 165 8, 
193 67 6र मग्रोपचारमोक्षसंहटाराश्चत्वार" पादा 

21 ०) 16168 कष्ण 17716 ए्०त्‌९ा पृच्छे 

30 ५) गा१० ¶कप७४ ताद ६४8 ५ 10016, 15 हाक61 एक 
1021 705 28-19 716 त ४88 &८6 87९16 01146 
7 ४06 व&118 ग 16 २७९0०, ४एत्‌ 80716 (3 1013 
108.4) हार एप एगप 61० एप = 81 २688 ९3 1 ६७य६, 
पध ४४९ 1 बृद्धस्ीमि (४७ ए) 116 8 ग6दध्वापट 13 
0076 पप्र्प0प्य, एप 7४ 25 ए67088 ० ए10010८809 
0 &्०त्‌ +© गश्रय ० 6 कणत सुद्ध, तोः 
0५९8 9180 723 {6 पिश; ०४६१४ 

37 ~) तेभ्यो अनामय, १8 10 उदपा, 06661. 
एत ९७, 10], 18 वपृप्6 किश्वृप्छण 9 ४6 गवन 
[कणद्टपरट6 776 ०णाङ ण्ह ककण] वप पऽ एष्परसप 
०८्णप्णड 17 ठ 44 15 सूर्यो अङ्काय 

&1 °) युक्तरूपान्‌ २०१प'7०8 तानू (= बाष्षणान्‌ ) ०१९८ 
8१००१, ८७ 267 4.7} 57० ईर 3प््६55६ 57प ५९ 
प्र पाए०६७ ऽपएषएा1५इ 05 कणत 18 6्ाप्पणर्त्‌ एङ 706 
४३ बिधेरनपेतान्‌ -- 1 ४16 0४०९ ०0४68, 10८ 8 ०६65 
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